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वेव चार है, शण्वेव, यजुर्वेद, सामवेद गौर अयर्थवेद । 
ऋग्वेदं देवता गुणोका वर्णन है, यजुेदमे नाना प्रकारके 
यञि किसप्रकार करना चाहिए यह बताया हि, सामवेवमे 
अनेक मंधरोका गायन कि्प्रकार होना चाहिए यह वताया है 
मौर मथववेवमे ब्रह्मज्ञान है । इसप्रकार चारो वेदक विषय 
ब्यवस्या है । † 


वेदत्रयी व वेद्चतुष्टयी 


^ वेद-त्रयी ” भी कर स्यर्लोपर अया है जिसका मं 
है, प्य, गद्य ओर गायन । ““ पादबद्धव्यवख्या ” वले 
मंत्र येद, * गद्य भागं ” यजुर्वेद गौर पववद मं्रोका 
गायन सामवेद है \ यष्ट षेवच्रयी हे । सयदवेद सश्रफि पादबद 
होनेके कारण उनका अन्तर्भाव "ग्वेद ही हो जाता है । 
वेदग्र॑यकि घार होनेपर भी उनका समावेश ( १) पद, 


. (२) गद्य भौर ( ३) गायन इन तोन विभागोमिं हो सकता 


है। इसलिए «“ वेद-त्रयी ” जौर ¢ येद-घलुष्टयी ” के 
मंध्रोको संख्याने कों फरक नहीं है । वेदश्रयो कहनेके कारण 
अथवंषेद पौरे यना यह नहीं समन्तना चाहिए \ धरयोफि 
योम “ ब्रह्मा ” अयवदेदी ही होता है, मौर “ प्रहा ” षी 
यक्षम आवश्यकता होती ही है, तम॒ मयर्ववेद पीरठेते सना 
यह्‌ कंसे कहा जा सक्ता है ? 

पथ, ग्य तौर गान यह ही वेद-श्रमीहै \ सभी 
भाषाक वारभयमें ये तीन विभाग हते ष्टौ ह । इससे यह 

# 


स्पष्ट ठौ जाएगा, कि बेद-घ्रयौ भौर वेद-चतुष्टयीम कोई 
भेद नहीं है । मौर वेद-त्रोके कारण जो मयवंवेदको पीठेते 
घना हमा भानते है, वे भी समन्त जायेगे कि उनकी पष षारणा 
गछत है 1 

यसुर्येदमे जो पादवडमंत्र ग्वेद या अथववेदे किद्‌ भए 
है, के पके समान नीं बोले जति, अपिवु गथ लेसे योक 
जाति है, र्यात्‌ ये हौ मप्र शग्येव, सामवेद ओर मयर्ववेवमं 
पके अनुसार छन्दोगे षोके जतेहं मौर वे ही मंत्र यनुर्वेव्ने 
सोलनेके सपय गद्यके समान वोले जाते हं । मत्रोकि पाठकी 
यहु परिपाटी पुरानो है । | 

सेद-श्रपी अथवा वेद-चतुष्टयोके अनुसार सत्र गणनामे 
कोई करक नहीं पडता । वेद-श्रयीमें भाषाको रचना मृख्य है 
जौर वेद उतुष्टयोमें प्रतिपाद्य विषयकी मुख्यता है । दसको 
भौर स्पष्ट फरनेके किए नीवे एक तालिका प्रस्तृत है- 

९ वेद-श्रयी- पद्यमंशर, गघ्ेत्र मोर गानके मंत्र 1 

२ वेद-चतुष्टयी- गुण व्णनके मंत्र, यसक्के मंत, 
गाचके धंघ्र र प्ह्यज्ञानके संश्न । 

हन दोनों प्रकारफी गणनार्जोरमे मंत्रतंस्यामें कोई भेद 
बही साता । 

सासवेदङा विभूतिमन्व 


भगवान्‌ धो कष्णने गीताम भगवानृको विनृतिर्योका 
वर्णम्‌ करते हए “ वेदानां सामवेदोऽसि ? देस शः 


(€) 


है । चारे वेशम सामवेद भगवान्‌क्ती विभूति है 1 पद्य, गख 
सीर गायनमे मन पर “ गायन “ फा विशेष प्रभाव पडता 
हे इसका अनुभव सत्रको होगा ! यही सामगानका विभूतिमल्न 
है ! भाषाके तीन प्रक्रमे गायनका प्रकार मन पर अधिक 
प्रभाव डालता है \ साघारण भनुष्यके भन पर गायनक्े 
आनन्दका प्रभाव स्यादा होता है \ सेगीदे मन पर भी गायनका 
प्रभाव. पडता है मौर वह श्रीघ्र स्वस्य होता दह 1 मायनक्ा 
परिणामं खेती, बाग भीर पौधोपरभी होता ह खेतमें 
यदि गायन स्तिया जाए तो अनाज अधिक उपजता है, रोगि- 
कि अस्पतालमे यदि गानेके रिफंड लगाये जाएं तौ उनफे 
पारण रोगौ जल्दी ही स्वस्थ बन जाता है । इषाय मघ्यको 
दुहते समय यदि उसे गाना सुनाया जाए तो व्ह ज्यादा दूष 
देती है । इसप्रकार गायनन्ता प्रभाव परता है । 


= इस सामगानकी पद्धतिमे मौर आघुनिफ पद्धतिणे वोटाक्ता 
अन्तर है, उस्तका भी विचार यहां मल्यन्त मावद्यक है, साम- 
गानमें स्वरको ऊंचे आकापसे शुर फरफे उसे धीरे धीरे नीचे 
आलाप पर लाया जाता है, उसक्ते फारण सनको कान्ति 
मिर्ती दै मौर डका दुभा मन सामगानफो सुनफर क्षान्त 
हि जाता है । इसप्रकार सामगानसे श्ञान्ति मि सकती टै \ 


आधुनिक पद्धतिकते गानेमें ञंचे मौर नीचे तानोके मिक्षण 
होनेके फारण उस गानेसे मन क्लान्त होनेके वजाय भीर 
अधिक्त विक्तारवश्च होता है । दोनो प्रकारके मानेकी पतिर्यो 
यह्‌ भेद है । इषलिदु मनक जञान्त फरनेफे लिए सामगानफा 
उपयोग लाभप्रद है । 


यही सामवेदक गीतोकत विभूतिमर्व है । उच्छुसल सनको 
कान्त प्ठरनेफा छाम सामगान फर सकता है } 

महाभारतके अनुश्षासनप्यमे मी कहा है-- 

सामवेदश्च वेदानां यजुषां शातरुद्धियम्‌ । 

` (म. भा. १५३५७) 

चाये वेदोमिं “ साप्रवेद ” मौर यनुर्वेव्मे “ हतरद्रिय " 
विके सहत्वे ग्रैव हं । गतां कह ह- 

प्रणवः सर्ववेदेषु ॥ (गी .७८) 

तथा महाभारतम भी- 

ओकारः सववेदानाम्‌ ॥ ( भहा मवमेध, ४४।६ ) 


ओंकारफी श्रेष्ठता वतार्द है । एस ओंकारफो प्रक्ंसासे 
सिविद महरम न्युनता आजाए्‌, एेसी चात नही! श्योफि 
^ अआंक्रार ” य ^ उद्वीय ” दोनों समानार्थक ह गीर 
चदूभौय सासमेदेका सार - 


सलामवेदध्ा खबोध असुचाद्‌ 


छान्दोग्य~-उपतिपदमं फहा ह- 

साल्नः उद्धरीथो रसः ॥ (छा. उ. १५१५२ ) 

“ सामफा रस उद्गीयहै ” इसप्रकार साम्वेदका महत्य 
वणित है । यह्‌ सामवे ही भगवानृफौ विभूति षर्योहै? 
एसके अन्दर कीनसी विशेषतः है, दफा जव विचार करते है- 

यदद्धिभूतिमत्सत्वं श्रीमदूजितमेव वा । 

तत्तदेवावगच्छ स्वं भम तेजोँऽशसम्भवम्‌ ॥ 

, (गी. १०४१) 

विभूतिका यह लक्षण गीताम फहा है । जहां जहां विक्षेष 
विभूतिका तत्व होगा; श्रीमत्व दीखेगा, ऊजित-भावना मनू- 
भवम जाएगी, वहां वहां भगवान्‌फो विभूति है, यह समस्ना 
चाहिए ! इस लक्षणक्ते आघार पर समेव वेमि निःसन्देह 
एक विभूति है । सामवेद गायनरूप हौनेके पारण “ शृन्व- 
कद्ध ” ष्ठ मायनरूपी विभूति है । तान अयवा माकलापसे साम. 
वेदकती क्लोमा दीखती है, यही इसकी श्षोभा जयया श्रीम है । 
उसौप्रकार इस सामवेदका समूजितत्व विकार - विषटेषण ~ 
अभ्यास - विराम - स्तोभ हन गानोकिी योजने श्रोतामेको 
अनुभवे मयेगा } साधारण गधी भपेक्षा छन्द, छन्दकौ 
व्पेक्षा फाय्य, काष्यकी अपेलला गायन ओर यानम तैर्नेका 
जाराप विद्रोषं प्रभावक्षाली होता है 1 इसीकारण सामवेदकी 
विशेष महत्ता है । यह ही छान्येग्य-उपनिषवमे कटा है-- 

चाचः ऋय्मसः, चः समरसः) 

साच उद्रीथो रसः ॥ ( छा. उ. ११२) 

“ वाणीका रस श्वा, ऋचाफा रससाम है, ओर 
सामा रस उद्गीयरहै ' मौर भी कहा है- 

सामवेद पच पुष्पम्‌ । ({ छा. उ. ३।३।१ } 

“‹ जसे युक्तके पत्ते ओर फूोमिं एड विशेष क्षोभावायक 
होते हं, उसीप्रकार गायनरूप होनेके कारण सामवेद येव 
वृक्षका फूलहै। 

सासवेदफा अर्थं 


सामवेदफा अथं ओर उसका स्वरूप क्यः है ? हस पर 
भव विचार फरते हं । सामयेदका अथं केवत मंघ्रसंग्रह ही है 
अथचा सान भौ है, यह्‌ अव देखते है । छान्दोग्य उपनिषदा 
कयन है-- । 
खा ्छक्‌ तत्साम । (छा.उ. १।३।४)} 
“ ऋवाभोका संग्रह ही साम है 1 “ मौर भी -- 
. ऋचि अध्यूढं साम । ( छा. उ. श६ा१ ) 
` ^ स्मम्‌ ऋषा पर आधारित होते हं । साप शाको 
छोडकर गौर किसके मायते नष्ट रहता । ऋगेड भोर 


सोमवेदक्ा सुबोध अनुवादं 


पास्वेदका “ स्त्री - पुरुष " के समान एक जोडा है, एसा 
भी कहा है-- 
अमोऽहमस्मि सा त्व, सामाहमस्ि ऊक्‌ त्वं । 
द्यौरहं प्रथिवी सं 1 ताविह संभवाव, प्रजा- 
माजनयाचै 1 
{ मथव. १४।२।७१; एेत. ग्रा. ८।२७ उ. ६।४।२० ) 
मंपति “अम हे मौरतुस्त्री “च्छ्वा” हैः 
“ साम "मंँहूंमौर “ज्वा "तुहै, “चयौ '"सेहूं मौर 
“ पृथिवी “ तु है, हम नो मिककर यहां उत्पल होते रहै, 
प्रजा उत्पतन करें ¦ 
इसमें साम शब्दकी व्युत्पत्ति दी है! “ सा^+अमः 
= सामः! “सा” मत्व “ ऋचा" भौर ^“ अम" 
मतकव लाप, मतः “ साम्‌ ” का भयं है ऋ््वामोकि 
आधार परं किया गया गान | 


पादवद्ध्मतोका गान 


ऋ्वेद ओर जयदवेदमें पादवद्धमन् है, मौर उनका गान 
होता है)“ ऋचा” स्पीस्त्री मौर “ सामगान " हपी 
पुरषका विवाहं हृजा हृभा है 1 “ पति - पत्नी “ के सपान 
साम आर ऋचाका सम्बन्व है । उपनिषर्दोने इनका एष 
ओर भी सम्बन्ध दिखाया है, चह्‌ इसप्रकार है-- 
“ चाष च प्राणश्च, ऋक्‌ च सामच। 
( छां. उ. १११५ ) 
“ वागेव सा प्राणोऽमस्त्छाम ॥ ( छां. उ. ९५७१) 
“ वाणी मौर प्राण क्रमकः ऋक्‌ भीर सामरे । वागी 
प्रणवादि मौर प्राण सामहै। “ वाणी ओर प्राणका जैसा 
सम्तन्व है वेसां ही सम्बन्ध चवा मौर सामका है । 


स्वर-्मण्डट 
ऋवाका भयं है चरणयुक्त-पंत्र । एन संका. षड्ज, 
मध्यम आदि स्वररोमें जालाप होता है । इसलिए कहा है" 
गीतिषु सामाख्या ॥ ( जै. सु. २।१।३६ ) 
^ वेदमंत्रोके गानकी संज्ञा “ साम "है } न फेदकत सश्र 
पाठ्कीही ^ साम" संज्ञा भौर न केवल गानेको ही, 
अपितु इन वोनेकि भिध्ण कीही. ^ साम)" संयाहै। 
श्नालावत्य दाहभ्यके संवादे कहा है- 
का साखी गत्तिरिति ? स्वर हति होवाच 
{ छं. उ, १८४) 


५१, 


“ सामकी गति क्याहै? स्वर -भालाप- दही सामकी 


~ गत्ति है । स्वर अयवा आलापके विना साम नहीं होता तया- 


तस्य हैतस्य साख यः स्वे वेद्‌, भव्ति ह।स्यं स्व॑ः 

तश्य स्वर.पवस्वम्‌ | (व्‌, उ. १।३।२५ ) 

“ सामका स्वप आक्ताप है । '” इस सामके स्वरमण्डलो 
की गणना नारदीय -शिक्षामे इसत्रकारकी गई है-- 


सषस्वसः चया प्रामाः मूरखनास्प्येक्विंशत्तिः । 
ताना पकोनपंच्राशत्‌ इस्येततस्वरमण्डकरेम्‌ ॥ 
ओर भी फहा है- 

यः सामगानां प्रथमः स वेणोर्मध्यमः स्वरः । 
यो द्वितीयः स गांघारः, ततीयस्त्तरपभः स्परतः। 
चतुथः पूज इत्याहुः पंचमो चेदतो भवेन्‌ । 
षष्ठो निषादो विज्ञेयः, लतसः पंचमः स्मृतः ॥ 

( नारदीय -श्लिक्षा ) 
इस नारदीय - शिक्षामें घेवत ओर निदादका स्थान -परि- 


वर्तन दीवता है, उसका विचार संगत फर) ये स्वर 
सा्माकके अनुमार एसे होते है-- 


अत्िक्रुष्टः पचमः) प। 
१ प्रथमः (वेणोः) मध्यमः! तम्र! 
२ दवितीयः गांधारः)} ग । 
२ तृतीयः ` ऋषभः 1 रे! 
8 चतुथः षड्जः ! स । 
५ पचमः ८ मन्द्र; ) निषादः । नि। 
द षष्ठः ( सतिस्वार्थः ) चैवतः \ ध । 
७ सप्तमः पयः 1 प) 


( कुः ) तदयोसो छरुश्रतम हव सान्न; स्वरस्तं 

देवा उपजीवन्ति! \ प। 

९ यीऽवरपा प्रथमस्त मनुष्या उपजावान्त ! म! 
२ यो द्वितीयस्तं गन्धर्बप्सरसः उपजीवन्ति । ग। 
२ या तृतीयस्तं परशचः ( चृषथः ऋषसः) 
उधञजीषस्ति \ रे \ 

 यश्चतुर्थ॑स्तं पितसे ये चण्डेयुोर्ते । ख । 

, ५ यःपंचमतस्तम्ुररक्चासि (निपाद्‌ः) उषज्जी 

वस्ति) नि। 

( अन्त्यः ) योऽन्त्यस्तमोषध्यो वनस्पतयश्च. 
स्यजगत्‌ ( सामविधान्‌ ब्राह्मणे ) ! च 1 

सामगानके ये स्वरसण्डल है । उद्गाता इन स्वसौमे स।म- 


(६) 


गान फरते है । छं सामविकार होते है" वे दसप्रफार ह-- 
वि्ार - वि्लेषण - धिकर्षण ~ अभ्यास - विराम - स्तोभ । 

१ विक्ार- ८6 अघ्चे 2 फा ओञ्यायि ॥, होता है । 

२ विदडेषण- “ वीतये » फा ^“ वोयि तोया- 
स्थि" होताहै। 

द विकर्बण- “ये” का“ याररेयि ” होतादै। 

छ अभ्यास- चार वार बोलना, जैसे ^“ तोपारपि। 
तोपारयि है) 

५ विराम- जैसे “ गृणानो हव्यदातये ” 
“५ शृणानोह 1 व्यदातये " एसा बोलते ह यचि मूल 
म॑मे "५ गृणानोह व्यदातये "” एेसा खूप नहीं है, फिर 
भी भानेके सौफर्यके चिए वीचमें ही तोड पिया जाता है, एसे 
विराम फहते हे । 

६ स्तोभ ऋचा्ओमे न भये हुए अक्षरो वोलना 1 
नसे “ भौ होचा । हाड ” इत्यादि । 

सामवेद गानरूप निस्सम्बेह्‌ है, पर सामवेद जो भाज 
पुस्तकके रूपमे है, षह तो केवल चार्मोका संग्रह है । इनमें 
एफ भौ सामगान नहीं है । जिन मं्नोकि माघार पर गान 
होते है, षे “ योनिमंन्न ` ह । अर्थात्‌ सामवेवके ये मंत 
गाये नहीं जाते है, भपितु हनके माघार पर वने हुए जो गाने 
ह, मे गाये जाते है । छछषियोनिं इन योनिमंत्रोकि आवार पर 
हजासेँ माने वनाये हं । वे माज सामगान फंड जाते हे । 

सामवेदमे १८७५ मंत्र है, उन मंत्रो पर फरीव करीन 
४००० सामगान वने है। ““ कोथुमी 2" श्षालाका यह्‌ 
सामवेद है मौर दस पर ही चार हजार गाने नने ह" इरी 
५ सणायणी ?' ज्ञाखाका सामवेद दूसरा है, मौर उन पर 
भी ४००० गाने पुयक्‌ वने ह । इक्षप्रकार सामवेद भनेर 
मौर उसके गाने भी अनेक हें । ये सामगान जिस ऋषिने 
वनाये उसफे नामते ये गने मान भी प्रसिद्ध है, जैसे 
५“ गोत मर्य पर्क, फद्यपस्य वार्हिषं › इत्यावि । ये सव 
^^ म्रा्नमान, आरण्यक्गान, उहगान, उद्यगान 
भादि नामेति प्रसि हें 

सामवेवके मंत्र सव ऋग्येवते ही लिए गए है मौर फरीब 
६० मंश्र भो ऋर्वेदकी आइवकायन श्राखामें नहीं मिलते 
हस्यायन क्षासामं सिक्ते हे । तात्पयं यह फि सामवेद 
प्रवेक मर््रोका हौ संग्रह है । मतः सामवेदे जो मंत्रह 
उनके भावा जो ऋग्वेद या मयर्ववेदमे सत्र है, उनका सी 


गानि किया जा सकता है अर्थात्‌ जितने पादबसमं्र हं उं 
सथ पर सामगान बन सकते ह । 


क्षामदेदका सुबोधं अयुवाद 


मन ओर सामगानं 


अगयेवफे मंत्र जो सामयेवमे माये. हे, उन पर किस तरे 
गान चने हँ, वह्‌ यहां विते ह- 
श््ण्येदका भंत्र- 
अस्र आयाहि वीतये गृणानो हग्यद्तये ।. 


नि हें सस्मि बर्हिषि ॥ (ऋ ६१६१०) 
सामयेदफा सत्र ( सामयोनिः ) ॥ 
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अप्च आ याहि पीतये ग्रणानो हव्यदातये । 


नि दाता सस्तिवर्दिषि॥ (क, ६।१६1१०) 
हस मत्रफे सामगान- 
( १) गोतमस्य पर्कम्‌ ‡ 


5 । ष्पद ~ व 
आग्रा । आयादीऽरे । बोदतोयाऽ२इ । 
9१ दरद 


= 9 ॥ 
तोयाऽ२द । गृणाना ह । व्यद्ातोयाऽरइ । 
१ ~ 9 सर्र 9 

तो याऽरह्‌ । नाई होतासाऽ२२ । स््ाऽरद्‌ । 


3 म्रद ॐ 
वाऽ२२४ ओहो वा| दीऽररेपी॥ १॥ 
(२) कदयपस्य यार्हिषम्‌- 


४५ र्‌ “ट्‌ (4 


अग्र आयाहि बी । तया । गणानो हव्यदाताऽ 
२३य१। नि होत। सस्ति षहौऽ२ ३ । बी ऽ२ 


हषाऽ२२३४ ओ होवा । वदहीऽरेपीऽ२३४५।॥२॥ 
( २ ) गातमस्य पकंम्‌ ¦ 


४५ र्‌ जर्‌ च श्‌ 
अश्च आवाह । बाऽयहतयाह । गृणाना हस्य 


दाऽ१ ताऽशये। नि दाताऽ२२४सा | स्षाऽ- 


२२४ हवाऽर । हाऽ२२४ इषाऽश्हादह्‌। 


यहां प्रयम शछग्वेदका एक मंत्र विया है, वही भंन्न साम, 
वेदमे गनेके लिए किया गया है । यहां सामषेदके अक्ष्योपर 
जो अंक हं, पे अंक उदात्त, अनुदात्त आदि स्वरभेद दिखाने 
वाले हं । ऋग्वेदमे जो स्वर नीचे मौर ऊपर हे, उन्हीको 
सामवेवरमे मंककि दारा विखायागया है।जो ष 
मनुदासक्षा निदर्शक नीचेकौ रकीर (~) है, उसके लिए 


४) 


[1 


सामवेदका खुबोघ अनुवाद 


सामवेदमे ३ भंक है । ऋग्वेदे उदात्तके लिए कोई चिन्ह 
नही है, सामवेदमे उसके लिए एका अंकहै) ऋ्वेदमे 
स्वरितके लिए खडी रेखा ( । ) होती है, उसके लिए साम- 
वेदमें २ अंक है, जैसे- 

अप्च आ याहि वीतये 
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अश्र आ याहि सीसे 
उअरस्वप्रयरउस 


६६ ८१ ११, उदात्त, ८४ ञं ११... अनुदात्त, ६६ स्व ११. स्वरित, 
५ श्र” प्रचय “ स ~ सघ्ततर ये स्वर हे । कऋ्वेदर्मे जो 
स्वर नीचे मौर ऊपरकी रेखासे दिखाये ये हे, उन्हीको 
सामवेवमं अंकों द्वारा दिखाया गया है । चिन्मे फरक होने 
पर भी उच्चारणे कोर फरक नहीं है । सामवेवके ओक 
गानेके जंक नहीं है" यह्‌ यहां ध्यान देने योग्य बात है 1 

ऊपर गोतमके दो अर फदयपका एक एसे तीन सामगान 
दिये हे । सामगान तान आलाप आदि स्व्योमे गाये जाते हे । 
मूरमंत्र गाने , विशत हो जति ह, इसक्लिए्‌ उनका मये, 
भावायं मौर स्पष्टीकरण नहीं हो सकता । 


सामगानके अनेक भेद्‌ 


“ सहखवत्मा सामवेदः ” हस प्रकार पतंजलतिने 
जपने व्याकरण महाभाष्यनं कहा है । सासगानके हजारो भेद 
हें । गायक प्रवीण होनेके बाद अपने गायनका नया दंग तेय्यार 
करता है । एसे अनेक उत्तम गायक उसफे अनेक प्रकार 
बनाते ह 1 इसीलिए सामवेदको ^“ सहसखवत्मौ ” कहा 
है 1 उसके प्रकार “ गोतमस्य पर्ष, कश्यपस्य वार्हिषं 
मादि नामस विलये हे । गोतमका सासगान पृथक्‌ मौर 
कर्यपका ससिगान पृथक्‌ है | एस प्रकार अनेक गनो 
सकते हि । 

सामबेदकी शाखा 


ससगालकषे प्रकार सनेष्त होनेके फारण उसकी श्षाखाये 
भी वहत हं भौर अति प्राचीनकाले इन अनन्त क्नासा्मोका 
प्रचलन होता जाया है । चरणण्य॒ हमें क्षाखारे भिषयमे इस- 
प्रकार लिता है- - 


९ रात्र सामवेदस्य श्षासासष्टसं आस्तीत्‌ 1 

२ राणायणीयः, सार्मुख्याः, कालापः, महा- 
कारपः, कोथुमाः, सांगलिकाद्रचेति । कोथु- 
मातां षड्‌ भेदाः भघ्रस्ति-सखारायणीयाः, वात- 


(७) 


रायणीयाः, वैधृताः, प्राचीनाः, तेजसा, अनिघ 

कश्चेति 

इस तरह सामगानके पहले हजार भेद थे, पर वे सब धीरे 
धीरे नष्ट होते चले गए ओर अब केवल उसके २-३ भेद 
ही उपकतब्ध है ! मीर उत्तम सामगान करनेवलि तो उंगलियों 
पर भिने जा सकते ह । दक्षिण भारतेमे विज्ञेषकर मेसुरकी 
तरफ थोडसे रह गए हे] 

सामवेदकी तेरह जशाखायें हे, यह ““ साम - तर्पण - विधि ” 
में लिखा है । उनके नाम दस प्रकार हं-- 

९ राणायण, २ श्रादचमुम्ध्य, २ व्याल, ४ भागुरि, 
५ ओल्ुण्डी, ६ गोस्णुखवी, ७ भाद्धमान-मो पमन्यव, 
८ कारारि, ९ महक गार्य, १० वाषंगव्य, ११ कुथुम, 
१२ श्ाचिष्टो्, १२ जेमिनी । 

हन तेरह क्षालामोमेते आज, ^“ राणायणी, कौथुभी 
मौर जैमिनीय > ये तीन श्षाखायें उपरब्ध हँ । चरणध्युहमे 
सामवेदकी जो हजार शाखाये कही गकं हे, षे मान्य नही हे, 
यह्‌ बात बंगालके प्रसिद्ध विद्वान्‌ सत्यव्रत सामभमीने सिकं 
करके दिखाई है। पुराणोमे मौर भौ सामक क्षालामेकि नाम 
भिल्ते हं, वे विचार्गीय ह-- 


षन श्ाखामेकि गानोमिं बहुत मेढ है । नसे- 


कोथुमी राणायणी 
हाउ हाव 

राह रायि 
वाजेषु नो वाजेषु णो 


यह्‌ पाठभेद इन दोनों शाखाभके गानो सिरता है। 

सामवेदमे ऋग्येदके वारचित्यमेसे भी कु मंत्र आदु हे, 
उन परसे एसा दीखता है छि शरुखित्यके मंत्रोका समावेश्ष 
शषगवेदमे होनेके बाद इस सामधेदका संत्रसंग्रह हमा है । 


करग्बेदमे सामका उद्धे 
ऋर्वेदमें सामका उल्लेख अनेकवार भाया है-- 


९ अंगिरस लामभिः स्तूयमानाः ( देवाः ) 1 
( ॐ. १।१०७।२ )} 
२ अंगिरसो न सामभिः ( ऋ, १०।७८।५) 
२ उभो चाचौ बदति सामगा इव गायत्रं ख 
शेषम चाजुराजति। ` 
४ उद्गातेव शकुने साम गायसि बरषछपुभ् शष 
स वनेषु श्रौखसि 1 ( ऋ. २।४८३।१-२ ) 


(८) 


५५ बहु पक्षौ सामगानेवाठेके समान गायत्री भौर त्रिष्टुभ्‌ 
षन दोनों छन्दोम साम गाताहै मौर उसके फरण बह 
सोभित होता है । है श्करुने ! तु उद्गाताके समान सामगान 
करता है । तु प्रहयपुत्नके समान यज्ञफे सवनर्मे गाताहि " 


५ यो जागार तमु सामानि यन्ति 
( ऋ. ५।४४।१४ ) 
“ जागृत रहनेवाचेके पास ही साम जाते ह ” । 
६ तमेव ऋषिं तस्नु ब्रह्माणमाहुः यक्षन्यं सामगं 
उक्थशास्म्‌ । ( ऋ. १०१९०७६ ) 
“ उसौको ऋषि, उसीको ब्रह्मा, उसीकतो यज्ञ करनेवाला, 
उसोको सामगायक जौर स्तोत्र बोखनेवाला कहते है । » 


७ उपगासिषत्‌ श्रवत्साम गीयमानम्‌ । 
( ऋ. ८८११५ ) 
८ युयं ऋषि अवथ सामविप्रम्‌ । (चह. ५।५४।१४) 
“ सामगान फरो, भौर सामगान सुनने दो । सामगानमें 
कुश ब्राह्मण ऋषिको तुम रक्षा कसे " । 
९ पतो न्विन्द्रं स्तवाम शुद्ध शुद्धेन सास्ना ! 
( ऋ. ८१९५७ ) 
१० इन्द्राय साम गायत विप्राय वृहते वृत्‌ 
( ऋ. ८।९८।१ } 
“ शुद्ध साम गाकर तेरी इम स्तुति करते ह! ज्ञानी 
दुन््रफो षूहत्‌ नामक सामफा गान करके दिखाभो " । 
११ बृहस्पतिः सामभिः क्रक्वो अर्चतु ! 
{ ऋ. १०।६६।५ } 
१२ भरन्त पके महि साम अन्वत,। 
( ऋ. ८।२९।१० )} 
^“ सामगान पजयनीय बहुर्पतिको पुजा हो । कोई महान्‌ 
सामक्ता गन करते हे \“ 
१३ आमूष्यं रावश्ानाय साम ( ऋ. १६२१२) 
१४ ऋतस्य सामन्‌ रणयन्त देवाः ( छ. १९४७१) 
६५ गायनरेण्‌ प्रति मिमीते अर्क अकैण साम 
येषुभेन चाकम्‌ । ( ऋ. शश६०२४ } 
ष्द्येन परः सान्न विदुः (ऋ. रा२३।१६) 
“ महा वलवान्‌ इनके लिए आगूष्य सामा मान करो । 
यज्ञम सामगानको सुनकर देव आनन्दित हौ गए ! गापत्नीसत 


सामवेदका सुबोध अनुषाद 


अ वनात है, अंसे सान ओर व्ष्टुभते वाणी उत्तम त्तौ 
है । वे साकी पेक्षा भीर किपीको श्रेष्ठ नही समन्तत “ 1 
१७ त्वण्ाजनत्‌ सास्नः साम्नः कविः । 
( ऋ. २।२३।१७ ) 
१८ साम रण्वन्‌ सामन्यो विपश्चित्‌ कन्दमनेति ! 
( ऋ. ९।९६।२२ } 
१९ परावतो न साम तद्या रणन्ति धीतयः 1 
( % ९।१११।२ ) 
२८सदहि युता विन्युता वेति साम। 
ध ( श्ट. १०।९९।२ ) 
२१ तस्मात्‌ यक्षात्‌ सर्वहुतः -कचः सामानि 
जक्षिरे ( ॐ. १०।९०।९ ) 
५८ त्वष्टाने तुके सामा ज्ञानी वनाया है । सामका निर्माण 
फरते हए सामगायनमें सहन्‌ ज्ञानी गान फरता भा ममे 
होता है । सामगान निससे द्र तफ सुनाई पडे, हस तरहसे 
ज्ञानी जोरसे स्तोत्र गोते हे 1 वह्‌ इन्द्र प्रफाशसान्‌ वियुतुके 
समान आयुध लेकर साम सुननेके किए आता है ! उस सर्व 
हृत यन्ञसे ऋचा ओर साम उत्यक्न हुए । 


२२ अशीतिभिः तिखमिः सामगेभिः इष्टापूर्त 
अवतु; जः) ( अथर्व. २।१२।४ } 
२३ ऋचं सामं यजामहे याभ्यां कर्माणि कुर्वते ! 
( अर्थ. ७।५४।१ } 
२७ ब्रृहतः परिसामानि पष्ठात्‌ पैचाथि निर्मिता ! 
४ ( अ. ८१९४) 
२५ षडु सामानि षडदं बन्ति । ( अ. ८१९१६ ) ` 
२६ सामाक्ने यस्य छोमानि । ( अ. ९।६।२ ) 
“५ ८०९३ २४० गायकफि साय इष्टापूत्तं हमारी रक्षा 
करें 1 ऋचा मौर सामसे*हुम यजन फएरते है, जिते हम कम 
करते हे 1 छठे बुहुतके आधार पर पांच प्रकारके साम हमने 
यनपे ह । छं साम छं दिनकरे यन्मे चलते ह । साम निरे 
सोमहि |” 
२७ सपत्न फक्संश्चितः छामततेजाः 1 
( स. १०।५।३० ) 
२८ यत्र कषयः प्रथमजा शचः सास यजुर्मही 1 
(ज, १०१७1१४} 
२९ सास्ना से सास संविदः जजस्तदह दृशये कच 1 
( ग. १०।८}४१)} 


सामवेदका सुयोध अनुवाद 


३० बदा सशुद्धे प्रागत्यत्‌ कचः सासानि विश्चती) 
{ अ. १०।१०{१४ ) 
३१ प्रह्मणा परिगरृहीता साम्ना पयूहढा । 
(म, १९।३।१५ } 
^ शाध्रुभोको मारनेवालाः ऋचायें हारा तीक्ष्णं किया 
गया व सामोते तेजस्वी दहु वचाथा मया ह} लिते प्रथम 
जन्मे हुए ऋषि, त्वा, साम, यजु व पृथिवी माधित हूं 1 
सामते सामको जो जच्छी तरह जानते है" उरन्हनिं मजन्माको 
भला हां देखा ? वका ( गाय ) ऋचा मौर सासकोधारण 
करके भद समद्रमे न॒त्य रते गी । प्रह्याने उसे चायो 
ओरसे पकड लिया ओर सामने उसे घेर छया 1 “ 


२२ ऋषसामयजुरच्छष्ट उद्वाथ प्रस्तुतं स्तुतम्‌ ! 
उच्छिष्टे स्यरसाम्तो मेद्य तन्मयि ॥ 


( अ, ११।७।५ ) 

३३ ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यज्जुषा सष । ` 
( अ. ११७९४ ) 

३४ श्वरीरं परह्य भाविष्ात्‌ कचः सामाथो यजुः! 

(ञ. ११।८।२३ } 
३५ बर्माणो यस्यामचचन्ति ग्भः साम्ना यजुर्विदः 1 ` 
, (भय. १२।१३८) 

३६ तस्ठरचदच सामानि च यजूषि च प्रह्य चानु 
उ्यचरन्‌ । ( अथ. १५।६.८ } 


२७ ऋचां च वे स खाम्नां च यजुषां च बह्मणद्च 
प्रियं घास भवति ! ( अथ. १५।६।९ ) 


^ ऋचा, सास, यजु, उद्गीथ, प्रस्ताव, स्तोत्र, स्वर भौर 
साभके मालाप उच्छिष्टमें ह वे मुञ्में मावे । चा, साम, 
छन्व आर पुराण यनुर्वेदके साय उच्छिष्टसे उत्पन्न हुए । 
त्रचा साम मौर यन्‌ ये ब्रह्मज्ञान श्षरीरमे प्रविष्ट हुए । जिस 
भूमिपर श्वा, साम मौर यन्नु जाननेवाले ब्राह्मण यज्ञकमं 
करते हं । उसके पीछे ऋचा, साम, यजु भौर ब्रह्म चले ! वह्‌ 
ऋष्वा, साम, यजु ओर मह्या प्रिय घाम होता है! 


हन्‌ मनोम ऋचा, साम, यज्नु मौर जह्य ये चार बेदोके 
वाचक शन्द आये है । एनमें कु मत्रोमें ये वेदोके वाचक 
है! तो फ मोम ये शब्द उन उन वेदमंघोके वाचक हे । 
हमारा प्रस्ठुत विषय सामवेद भीर सामगान ह । ऊषरे फु 
संश्रोमिं सामवेद एसा भौ अयं है । ४ 
तस्माय्षास्सर्वहुतः ऋचः सामानि जक्षिरे । 
( भय. १९।६११३; छ. १०।९०।९; यजु. ३९१७ ) 
२ { साम, हिन्दी भूमिश] 


(९) 


( अथ. १०।७।२० ) 
( भय. ११।७।२४ ) 


सासानि यस्य छोमाति \ - 
ऋचः दामानि छम्दाषछसि । 


हन मनमि ^“ सामः?फा अर्थं “ सामवेदः है एेसा 
प्रतीत होत्ता है । चाकीके संगरो सानगानके बोधक “ सम्‌ '' 
अथवा “ सामानि ४ये पददह इन मश्रोसे यहु स्पष्ट 
होता है कि चऋछवामेकि माधारसे सामगान करनेकी पद्ठति 
ैदिककालमे चालू यौ भौर सामवेद भौ बनं गया था । यज्ञमें 
जो शग्वेदके सश्र गाये जाते ह, उनका संग्रह्‌ यहु सामवेद 
है । सामयेदश्लौ भनेफ श्ाखाये प्रचलति भीं मौर उनकी 
संहिताये भी पृथव्त्‌ वनी हृदं थीं । 


क्र्वेदमत्रोमिं सामरगानके नाम" वैरूपं, बुहत््‌, गार- 
षीति, रेवतं, अर्क, गायनं, दचोकं, भद्रं ” इत्यादि 
बाए हे, सप्रकार मयर्ववेदके भने भौ सामसानके नास 
मिलते हे, यचुरवेदमे स्थन्तर (यजु. १०१०); वृहत्‌ 
(य. १०११); चेरूप (य. १०,१२ ); चेराजं (य 
१०।१३); वेखानसं, वामदेव, यज्ञायाक्षय (य. १२।४) 
द्ाकवरं, रेवते (य. १०।४); गायं, गोरिवीत, अमी 
वर्त, छोक्षं, सनस्यधि, प्रजापतेषदय, इरोक, अनु- 
इखाक, भद्र, राजन्‌, अक्य, इन्द्‌, इत्यादि साम. 
गानके नाम माये हे, 


एेतरेय ब्राह्म णमे, " ब॒हत्‌, रथन्तरं, चेरूप, वेज, 
छ्ाक्वर, रेवत, गायत्रं, दयेत. नोधसं, रोरवं, योधा- 


जयं, अश्चिषठोमीयं, भां, विकर्णे ” इत्यादि नाम 
दीखते हे ।. 


ये नाम उसं उस सामगानकी विक्षिष्टता दिषति है। 
श्ग्वेद मादि गं मये हुए वर्णनेसि यह्‌ लिश्वत होता है छि 
सामगानसे देवोकी प्रार्थना कौ जाती थो । यन्ञमें सोमरस 
निकालकर, उसमे पानी मिलाकर छानकर व दधके साथ 
मिलाकर वह्‌ पीनेके छायक होने तक सामगान चलता घा 
भौर वह्‌ रसे सुनाई पडता था । गायन निस्सन्देहं उत्तम 
होता था। कुछ ऊोर्गोरो चारणा है कि सामगानकी पदति 
अर्वाचीन है, पर यह्‌ उनकी घारणा गलत है । 


सामषेदकी सवरगणना 


सामखेदकौी स्वरगणना चुत उत्तमतासि को मह है ! उतनौ 


-सावधानीसे गणन कहीं मौर नहीं रिखाई देती है । वह्‌ 


सणना कसी है, देखिए- 


(१०) 

2 | द्‌ 6 3 २3 ५ ६ ३८१ -र्‌ 

रेवरतीनं सधमाद हृनद सन्तु तुविवाजाः । 
1 

्चुमन्ता यामेमदम ॥ १ ॥ १०८४ 

२ 3 २ 8 १२ 9 र्‌ उ 9 (8 

आ घ सावान्‌ त्मना युक्तः स्तातृभ्यो पृष्णवी- 


१२ ५ शे 3 ९ ऽक 


4 
यानः | छणारक्ष न चक्रयोः ॥ २॥ १०८५ 
9 रश 89 ष्ट ^ 3 २ 
आ यद्‌ दुवः छ्रतक्रतवा कामं नरि तृणाम्‌ । 


उ वें ५ १ 


८ ब. 
ऋणारक्ष न श्रचामिः ॥ २३॥ १०८६ 

षन भर्मिं स्वर चिन्ह रहित भक्षरये हे । 

१०८४- नैः । स \ स । न्तु । 

१०८५ धु । ष्ण । चि \ र । 

१०८६- य) दु 1 क्च । तक्रा कागजारि' र) न्न 

४-४-१० १८ भकर चिन्ह रहित हे} यह “घा १८" 
इस पवसे दिखाया है । यहां ध्यानं वेने योग्य बात यह है कि 
भंत्रके जन्तका जक्षर स्वर चिन्ह्रहित होते हए भी नहीं 
गिना जाता । प्रथम भंत्रके अन्तके “जाः। म "येदोगौर 
तीसरे मंत्रा मन्तिम बक्षर “ सिः” सप्रकार तीन अक्षर 
न्तम होनेके कारण नहीं निने गए हं । तषा “म्‌” यह्‌ 
ष्यंजन होनेके कारण नरह ल्या गया है । तात्पयं यहु कि 
तीन भ्रमिं १८ मक्षर स्वर चिन्हुरहित हि । 

इन तीन मंत्रो उकार जिन्टुके मक्षरयोहे । द्ितीय सौर 
तृतीय सं्रमे “५ णोःर * यहु ही अक्षर वो वार आया है, 
उसे ५ उ, २" इस संकेतसे दिखाया है । 

रका चिन््वले घार अक्षर इन तीन संरमं हे। 

ब॒ ग्ड > 
५ वं; म । चौ । ये तीन तीसरे मंनमे भौर बुसरे मंत्रमे 
¢^ चृ्योः२ ” यह्‌ एक मिरुकर धार अक्षर रकार चिन्ह 
वाले हें । यहु ^“ स्व-छ ” के संकेतसे दिखाया है । 

इतनी सुक्ष्मद्‌ष्टिसे यह स्वर गणनाकी गई है, सतः साम- 
गाने स्वररोकी गत्ती नहीं हो सक्ती । 

सामवेदे गानग्रंय 

ऋ षियोनि ऋग्वेदके संध्रेकि आधार पर गान बनाये फिर 
उन सार्नोका संग्रह्‌ करके बनेक प्र॑य बनाये ! उनमें ( १) 
प्रामगेय भान सयवा गेयगान भवा प्ररूतिगान, 


सामवेदका श्वोध अलुवाव्‌ 


(२) आरण्यक गेयगान, ( ३ ) ऊहगान, ( ४ ) उद्य- 
गान, मथवा रहस्य गान ये प्रव प्रतिढ ह । 


हन गान प्रंयोमें कितने म्र घौर कितने पन है, र 
दिति है- 











कौथुमीय श्ाखामेघ जैमिनीयद्षाखामेघ् 
पूर्वाचिक ५८५ ५८७ 
भरण्य ५९ ५.९ 
उत्तरा १२२५ १०४१. 

१८६९ १६८५७ 
महामाम्नि ६ ६ 

१८७५ १६९२ 


इसते क्तात हो जाएगा कि प्रत्येक श्रावक सामवेदे म॑व्र- 


` संष्या मौर मंत - कमम भिप्रता च न्यूनाधिकता है । सन इन- 


भ्रा पर जितने गान यने हैं उन दिलाते हे-- 


कोथुमीय गान जेमिनीय गान 
प्रामगेयगान ११९७ १२३२ 
आरण्यकगेयगान २९४ २९१ 
ऊहेगाने १०२६ १८०२ 
उष्टयगाने २०५ ३५६ 
२७२२ २६८१ 


कौयुमी श्ााफे सामयेदमें मंत्र १८७५ ह मीर गाने उन 
पर २७२२ यने हु ! जमिनीय ज्ाखाके सामयेदमें म्र १६९३ 
म्ह" पर उनपर वने हृ गाने ३९८१ हँ । इसप्रकार 
सामवेदो प्रत्येक शाखफे मत्र द गानोमिंमेदहै) 


सामवेदक बराक्षण 


८ १ ) ताण्डवय बाह्मण, ( परोढ अथवा पेचविह् 
ब्राह्मण ) (२) षट्‌ विद्रा बाह्मण, ( २ ) सार्विधान 
ब्राह्मण, (४) आयेय बद्यण, (५) देवताध्याय 
ब्राह्मण, ( ६ ) उपनिषदृ ब्राह्मण, ( खंहितोपनिषद्‌ 
ब्राह्मण अथवा मन ब्राह्मण, (७ ) वश्च ब्राह्मण दि 
सामवेशके ब्राह्मण ह 1 

षर्व ब्राह्मण ताण्डघ ब्राह्मणका २६ षां मागहे। 
इसलिए पहला भाग ^“ पंचा्विह ब्राह्यण °, के नामे 
प्रसिद्धं हे । भौर उत्तर भाग ^“ षड्विद ब्राह्मण '' के नामे 
परसि हे । पंचविश ब्राह्मण, षड्विह ब्राह्मण मौर छाररोग्य 


सामयेदका सुषोध यदुवाद 


उपनिषद्‌ निलफर ^ ताण्ड्य महाब्राह्मण ” होता है। 
वरविशब्राह्मणमे मदभुत फयार्ओंका संग्रह होनेके फारण उतत 
५ अद्धतव्राह्यण " भी कहते है । सामवेदे दुसरे प्राह्य्णोका 
दृषरा नाम्‌ ५ अनु ब्रह्मणः" भोदहै) जैमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मणमे ^“ केनोपनिषद्‌ ” है \ इस जैमिनीय _शाखाका 
दषरा नाम ^ तवर्क्रार क्षाखा ” भी है, इसलिए केनो- 
पनिषद्को तदलकारीय केनोपनिषद्‌ भी फहते हे । 


सामवेदके घुतरग्रंथ 
( १) महककस्पसतू्ञ, ( २) शुद्र ख, ( २) खाट्‌- 
यायन श्रौतसू्, (४) गोभिलीय गृह्यत । भीर राणा- 
यणीय श्लालाके (१) दाद्यायण श्रोतसूज, (२) 


खदिरगृद्यसूज, (२ ) पुष्पसूत्र ।ये सामवेदके सूुच्र्र॑य 
“ प्रात्तिश्लास्य ”” के नामसेभौ प्रसिङहं। 
बेदमेोके अथं 

येदमंश्रोके अर्थफे सम्बन्धमे बहुत मतभेद हि । वास्तवमें 
केरोको एक अपनी भिक्लक्ने्ली है । दह्‌ क्ेलो या भ्रष्िया 
समक्षं आजाय तो.फिर सतमेवका कोई कारण नही रहता 1 
सवं प्रयम्‌ बेदम॑त्रोनेही कहा है कि सःय चस्तु एक है \ मौर 
` कवि्थोने उस एक तस्व अनेक गुर्णोको देखकर उसके अनेक 
नाम रख दिए हे । उदाहरणाय - 

दद्र भिघ्रं वरुणे अश्चिमाहुः अथो / दिव्यः ख 

पर्णा गरुत्मान्‌ । पकं सत्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति 

आच यमं मातरिदबानमाष्टुः ॥ ( ऋ. ११६८१४७ ) 

( पकं सत्‌ ) एकू टी सस्तु है, उस एक ही वस्तुका 
( विप्राः वहुधा वदन्ति) ज्ञान लोग अनेकं नाम देकर 
चन करते हं । उसी एक सद्रस्तुको ज्ञानी इन्द्र, निच्र, वरुण, 
अग्नि, दिभ्य, सुपर्ण, गर्मान्‌, यस, मातरिश्वा जादि नामेसि 
्वाणत करते हे । 

इस संत्रने केदको प्रक्रियाका यथा्वं वणेन कियादहै। 
अर्थात्‌ अन्ति, वायु, इन्द्र, यम आदि नापर उस एक परमेश्वरे 
है ओर इन नामोंसे उनके गृणोका वर्णन हुमा है । 

मंत्र अनिनि देवताका हो, अथवा इद्ध देवताको हो, उन 
मंभ्रोका मुरु भाव परमारमा परक ही है, यह यह ध्यान देने 
योग्य है ! जग्निको ‹ विश्ववेदाः ” कहा है! ५ विश्व 
वेदाः `कामर्थंहै "सर्वज्ञ ”। अग्नि सर्वत न होकर 
« परमार सर्वज्ञ है "” यह ऊपरके मवमे कहा है ! 

, 


(११) 


सवै वेद्‌। यत्पदमामनाभश्ति तपांनि सर्वाणि च 
यद्वदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्‌ ते 
पदं संप्रहेण त्रकीमि ओम्‌ इत्येतत्‌ ॥ 
( फठ उ. २।१५ )} 
“ सव वेदं निसं पदका वर्णनं करते ह, सव प्रकारके तप 
जिसके छिद्‌ किए जाति हे, ब्रह्मचयंका पालन जिसको प्राप्तिकी 
एच्छासे किया जाता है, उस पदको मेँ संक्षेपे तेरे किए कहता 
हं पि षहु “ मोरेन्‌ ” है “1 अर्यात्‌ “ मोदम्‌ “ शाब्वसे 
जिस तर्वका संकेत है उसी परमात्माका वर्णन सव वेद करते 
है । सव तपश्चर्या उक्षीके लिए कौ जती है मौर ग्रह्यचर्यका 
पालन भी उत्तीके च्िएु किया जाता है । यही मागेके मंत्रमे 
प्रतिपादित है- । 
तदेवाच्निः तद्वादिव्यः तद्वायुः तदु चन्द्रमाः । 
तदेच शुके तद्‌ घड्म ता आपः खः प्रजापतिः ॥ 
( यजु. ३२११} 
( तव्‌ एव अधिः ) षह ष्य ही भगिनि, मादित्य, वायु, 
चलना, शुक्त, ख्य, आप भौर भ्रजापतिप्दोसि वेदपन्नोमिं 
वणित है ” । अर्यात्‌ अग्नि, जादित्छ, वायु आदि नास यद्यपि 
निघ्न भिल्ल, हैं तथापि उन विभि नासि उस एक ही ब्रह्मका 
वणेन पेदमिं किया गया है । यही मंच्रायणी उपनिषद्मे मौर 
स्पष्ट किया है ~ 


प्ष खलं आतमा दानः शंसुर्मवो र्दः । 
प्रजापति्िश्वखद्‌ दिरण्यगभैः सत्यं प्राणो 

हंखः शान्तो विष्णुः नारायणो ऽकः लचिता 
धाता सघ्रार्‌ इन्द्र इन्दुरिति ॥ ( मेन्रायणी ५।८ } 


“ यही त्मा ईश्वर, शंभू, भव, सद्र, प्रजापति, विश्व 
खष्डा, हिरण्डगं, सत्य, प्राण, हंस, शान्त, विष्णु, नारायण, 
अकं, सविता, घाता, सम्राद्‌, इन्व, इन्दु आदि नामोसि वणित 
है \ ” इस विषेचनासे स्पष्टहै कि अग्नि, इन्द्र आदि नामोत 
मुख्यतः एक आत्मा अर्यात्‌ परमेष्वरफा हौ वणेन किया 
जाता है । यहं ही भौ यास्काचायं अपने निरक्तमें कहते हे । 

महाभाग्ये क्तायाः पक आत्मा वहुधा स्तूयते 1 

पकस्य आत्मनः सन्ये देवा भल्यंगानि भवन्ति । 

...आत्मा पव एषां स्थो भवति, मात्मा अश्वः; 

यस्मा आयुध, आत्मा इषवः, आत्मा सर्वं देवस्य 

( निस्क्त ) 

“ देयोके महान्‌ भाग्यके कारण, महान्‌ साम्र्येके फारण 

एक ही आस्ाको अने श्रकारसे "स्तुति होती है! एक 


(१० ) 

। र [१ 3 3 9१२ >, 

रेवतीनं सधमाद इन्द्र सन्तु तुविवाजाः । 
2 

्ुमन्ता याभेमदम ॥ १ ॥ १०८४ 


#: 3 २ 98 9 २ 9 दे 
आ ध स्वाघाच्‌ त्मना युक्तः स्तोदस्यो घष्णवी- 
चर 8 एश 3 ९ ऽक २ 
यानः | प्रणारक्च न चक्रयोः ॥ २॥ १०८५ 
3 १ द्‌ 
आ यद्‌ दुवः शतक्रतवा कामं जरि तृणाम्‌ । 
3 बे 9 १ 


॥; 
ऋणारक्ष न श्रचा्मिः । ३॥ १०८३ 


हन न्त्रमे स्वर चिन्ह रहित मक्षरयेहे। 

१०८४- नैः \ स । स । न्तु । 

१०८८ धर । ष्ण । चि । र । 

१०८द्‌-यः दु! ।त।क्र।का।जरि। र) श्। 

४-+-४+ १०१८ धक्षर चिन्ह रहित हे 1 यह “घा १८“ 
इस पवसे दिखाया है । यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि 
मंत्रके अन्तका मक्षर स्वर चिन्हरहित होते हृए भी नहीं 
गिना जाता । भ्रयम त्रके जन्तके “जाः\म "ये दोमौर 
तीसरे भंत्रका मन्तिम अक्षर “ सिः” इसप्रकार तीन मक्र 
घन्तमें होनेके कारण नहीं निने ्एहे।तपा “म्‌” यह्‌ 
ष्यंजन होनेके कारण नहीं क्या गया है । तात्पयं यह कि 
तोन मंश्रोमिं १८ क्षर स्वर चिन्हुरहित है । 

इन तीन मं्रोमें उकार धिन्हुके मक्र योहं हितीय सौर 
तृतीय मंत्रे “ णोःर ” यह ही मक्षर वो बार भाया है, 
उसे “ उ, २” इस संकेतसे दिखाया है । 

रक।र चिन्वते चार अक्षर इन तीन सं्रोमेहं। 


वः। म ।ची। ये तीन तीसरे मंत्रमे मौर दूसरे म॑त्रमे 
« कृन्योः ”” यह एक मिलकर धार अक्षर रकार धिन्‌ 
वाले हें । यह ^“ स्व-७ › क संकेतसे दिलाया है । 

इतनी सूकषमद्‌ष्टिसे यह स्वर गणनाकी गई है, भतः साम. 
गाने स्वर्रोकी गत्ती नहीं हो सक्ती । 


सामवेदक गानग्रंथ 


ऋ वियोनि ऋग्येदके मंव्रोकि माषार पर शान अनाये फिर 
उन गारनोका संग्रह्‌ करके मनेक प्रथ नाये । उनम ( १) 


भ्रामग्य गाच भयवा भयमान धयवा प्रङतगान, 


सामयेदक्षा स्ुयोध अनुवाद 


(२) आरण्यक गेयमान, ( ३ ) उ्टगान, ( ४ ) उद्य- 
गान, यवा रहस्य गान ये प्रव प्रति हे! 


हन गान प्र॑योमिं कितने म्र घौर कितने पान है, उर 
दिखते द - 











कोधुमीय ह्ालामंघ् जेमिनीयद्ाखामच्र 
पर्वाचिक ५८५ ५५८७ 
भारण्यक ५९ ५९ 
उत्तराचिफ १२२५ १०४१ । 

१८६९ १६८७ 
महानान्ति ६ ६ 

१८७५ १६९३ 


- इससे ताद हौ जाएगा कि प्रत्ये क्षााके सामयेवमं मत्र 


` स्या मौर मद्र - कममे सिप्तता य न्युनाधिफता है । जब इन्‌ 


मंत्रों पर नितने णान यने हें उर दिवाते ह- 





कोंयुमीय गान जमिनीय गान 
प्रामगेयगान ११९७ १२३२ 
धारणष्यकगेयगान २९४. २९१ 
अहुगान १०२६ १८०२ 
उद्यमान २०५ ३५६ 
२७२२ २६८१ 


कोयुमी शाटःफे सामवेदं मंत्र १८७५ हं मौर गाने उन 
पर २७२२ बने हि 1 जैमिनीय शालाक सामयेदमे मंत्र १६९३ 
मंत्रः पर उनपर वने हर गाने ३६८१ हे } इसप्रकार 
सामवेदकी प्रत्येक प्राये संत्रचव गानोमिमेदहै। 


सापवेदकफे बराष्षण 


( १) ताण्ड्य बाह्मण, ( परोद अथवा पंचव 
ब्राह्मण ) (२) षट्‌चिश्ा ब्राह्मण, ( ३ ) साम्विधान 
ब्राह्मण, (8 ) आपय आह्यण, (५) देषताध्याय 
ब्राह्मण, ( ६ ) उपनिषद्‌ व्राह्मण, ( संहितोपनिषद्‌ 
घ्राह्मण भथवा मं प्राह्ण, ( ७ ) चक्ष ब्राह्मण मादि 
सामवेदके ब्राह्मण हे । 

षवि ब्राह्मण ताण्डध ब्राह्मणका २६ वां भागहै। 
इसलिए पहला भाग ^“ पंचविंह्य ब्राह्यण :' के नामे 
प्रसिद्ध है । भौर उत्तर भाग ““ षड्‌विङा ब्राह्मणं ? के नामसे 
प्रसिद है । पंचविशा ब्राह्मण, षड्विक्ष ब्राह्मण मौर छारयोग्य 


सामवेदफा सुषोध मदुवाद्‌ 


उपनिषव्‌ निलफर ¢ ताण्ड्य म्ा्राह्यण ” होता है। 
प्डवशब्राह्मणने अदभुत कथारओंका संग्रह होने कारण उसे 
५ अद्धतव्राह्यणं "” भी फते द । सामवेदके दूसरे ब्राहरणोका 
हवस नाम ¢ अतु व्राह्मण >` भौ है । जैमिनीय उपनिषद्‌ 
्ाह्मणमे ^“ केनोपनिषद्‌ ” है । इस जनिनीय शालाका 
दूता नाम “ तवस्कार हाखा * भी है, इसलिए केनो- 
पनिषद्को तवलकारीय केनोपनिषद्‌ भौ फते हे । 


सापवेदके घुत्रग्रथ 
 ( १) मशककस्पखयतर, (२) छद्रसज,( २) खाद्‌ 
यायन्‌ श्रौतक्षूज, (४) मोभिीय गद्यर । भौर राणा- 
यणीय क्ञावाके (१) दाह्यायण श्रौतसूत्र, (२) 


खादिरगृद्यसू्, (२) चुष्पश्ूज्र । ये सामवेदफे सूत्रप्रय 
^^ प्रातिङ्रास्य ” के नामसे भी प्रसिद्ध है। 
#९ [| ॥*५९ ७ 
वेद्मंत्रोके अथं 

वेदमंघ्रोके अके सस्वन्धमे बहुत मतभेद है । वास्तवमें 
ये्दोको एक मपनौ भि्चक्तेीहै। वह क्षंलीया प्रक्रिया 
सममे माजाय तो किर मतमेदका कोई कारण नहीं रहता । 
सर्वं प्रयम्‌ बेदमंत्रोने ही फहा है कि सरथ वस्तु एक है । मीर 

`. कवियोनि उस एक तस्वफे अनेक गुर्णोको देखकर उसके अनेक 

नाम रख दिए हे । उदाहरणार्थं - 

द्रं मिधरं वरुण अच्चिमाहुः अथो" दिव्यः स 

खपर्णां गरुत्मान्‌ । पकं सत्‌ विभा खडुधा वदन्ति 

आश्च यमं मातरिदवानमाष्ुः ॥ (ऋ. १।१६४।४७ ) 

( पकं सत्‌ ) एक ही सस्तु है, उस एक हौ वस्तुका 
( विप्राः बहधा वदन्ति ) ज्ञानी लोग अनेफ नाम देकर 
वणेन करते हे । उसी एक सद्रस्तुको ज्ञानी इन्द, सिच्र, वरुणः, 
अग्नि, दिभ्य, सुपणं, गरत्मान्‌, यम, मातरिश्वा मादि नाभेतसि 
्वाणत करते हे । 

इस संत्रने वेदकी प्रक्रिपाका' यथार्थं वर्णेन कियारहै। 
अर्थात्‌ अग्नि, वायु, इन्द्र, यम आदि नाम उस एक परमेश््षरफे 
ह ओर इन नामोत उनके गृणोका वर्णन हुआ है । 

संप्र भग्नि देवताका हो, अयवा इन्द्र देवताका हो, उन 
मंश्रोका मुरु भाव परमा्मा परफ ही है, यह्‌ यहाँ ध्यान देने 
योग्य है । अनग्निको ` विश्ववेदाः ” कहा है 1 “ विश्व- 
वेदाः ` काअ्थंहै ५ सर्वज्ञ "1 जगनि सर्वज्ञ न होकर 
“५ परमाटमा सर्वज्ञ है " यह अपरे मंम कहा है! 

=) 


(११) 


सर्वं वेद्‌! यत्पदमामनान्ति तपांनि सर्वाणि च 
यद्ददभ्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्‌ ते 
वदं संग्रहेण चर वीभि ओम्‌ श्व्येतत्‌ ॥ 
| ( फठ उ. २।१५ ) 
“ सं घेदं जिस पदका वर्णन करते हं, सब प्रकारके तप 
जिसके छिए किए जाति ह, प्रह्यचर्यका पालन निसकी प्राप्तिकी 
एच्छासे किया जाता है, उस पदको मं संक्षेपसे तेरे लिए कहता 
हं पि षह " मोदेम्‌ ” है“ अर्थात्‌ “ सोम्‌ ” क्षब्दसे 
जिस तस्दक्षा सं$ेत है उसी परमात्पाका वर्णेन सव वेद करते 
हे । सव तपश्चर्या उसीके किए फौ जाती है भौर ब्रह्मचर्यका 
पालन भी उसके लिए फिपा जाता है । यही सागेके मंत्रं 
प्रतिपादित है- 
तदेदा्चिः तद्ादित्यः तद्धायुः तदु चन्द्रमाः । 
तदेव श्चुक्तं तद्‌ रद्य ता आपः सः प्रजापतिः ॥ 
( यजु. ३२।१ ) 
( वत्‌ एव अद्धि ) षह ब्रह्य ही सर्ति, आदित्य, वायु, 
चटमा, शुक्र, द्रष्य, आप भोर परजापतिपवोते वेवमंत्रोमि 
वणित है ” । अर्थात्‌ मग्नि, जात्य, वायु आदि नाम यद्यपि 
भिघ्न जिघ्र, हं तथापि उन विभिन्न नामेसि उस एक ही ब्रह्यका 
वरणेन वेदम किया गया है । यही सश्रायणी उपनिषद्मे भौर 
स्पष्ट किथा है - 


पष खल आत्मा श्श्लानः श्यु्भ॑वो सद्रः । 
प्रजापरतििश्वखद्‌ दिरण्यगभैः सत्ये प्राणो 

हसः शान्तो विष्णुः नारायणोऽकः सविता 
धाता स्रार्‌ इन्द्र इन्दुरिति ॥ ( मंश्रायणो ५।८ ) 


“ यही अत्मा ईश्वर, शंभु, भव, सद्र, प्रजापति, विश्व 
खष्टा, हिरण्दगभे, सत्य, प्राण, हंस, शान्त, विष्णु, नारायण, 
अकं, सविता, घाता, सश्रान्‌, इन्द्र, इन्दु जादि नामेसि वणित 
है 1 ”” इस विवेचनासे स्पष्टहै कि भगिनि, इन्दर आदि नामेति 
मुरयतः एक जामा अर्यात्‌ परमेद्वरफा ही वर्णन किया 
जाता है । यह्‌ ही भी यास्काचार्य अपने निस्वतमें कहते ह 1 

महाभाग्यादहेवतायाः पक आत्मा बहुधा स्तूयते \ 

एकस्य आत्मनः अन्ये देवा पत्यंगानि भवन्ति । 

.--ात्मा पव पपरा रथे भवति, मात्मा अश्वः; 

आत्मा आयुधे, आत्मा दषवः, आत्मा सर्वै देवस्य 

( निरक्त ) 

"“ देवोके महान्‌ भाग्यके फारण, महान्‌ साप्येके कारण 

एक हौ आत्माको अनेक भ्रकारसे “स्तुति होती है \ एक 


(१२) 


आत्माके दूसरे देव अंग होते ह । त्मा हीं एतषा रथ, 
अकव, जलल, वाण ओर सव इछ माला ही है । "' 

इस प्रकार वेदके वर्णनोंका तापय समरना चाहिए । 
देदभन्नमे जो रथ, घोडे मादियोका वणन है, ये सद मालं 
फारिक है । मात्माकती शपति वद्रुत तडी है, मौर वह्‌ उन 
उन रूपो प्रकट होती ह, एसा समता चाहिए । 

दृन्र चोडोके रथे अमुक यस्मे पहुंचा, एसा वर्णन यचि 
कह है तो इन्द्र अर्थात्‌ जार्मा ही वहा पहुंचा, यही सत्यार्चं 
है मौर उसके रथ, घोडे, चाकुफं, सारयी यादि सव उत्को 
शह्तिके आलंफारिक वर्मन ह| उसौ प्रफार आत्मा फहु 
आता जाता नही, दह तो सर्वत्र है, एसकिए्‌ उसणा आना 
साना भी मालंफारिकहीहै। 

अध्यात्म, यिभूत ओर अधिदैव 

अग्नि, वायु, पूरय, चन्द्र आदि देव यिष्वमें फावं फरतेहै। 
उनफा तर्णन देदमं्नोमे है । ये देय उस सर्येग्यापफ दिश््वात्माके 
मिराद्‌ देहे उसके मवयव वन एर रह्‌ रहै हं! सुर्यं उ्तफी 
आं है, चायु उसष्ता प्राण है, पृथ्वी उसक्ता पांव, अन्तरिक्ष 
पेट ओर रोषं उसफा मस्तरः है 1 इस प्रफार यह्‌ विराट्‌ 
पररष है 1 मौर उसके मवयव जन्नि, वायु, द आदि देव हं ! 
हरते यहु समक्षम भाजाएगा फ वेद मंशरोमे अग्नि मादि 
देवोफा वणेन न होकर विश्वात्ना धिराट्‌ पुरषे मययर्वोष्ल 
ही वणन ह । 

फिरीकी आंस भयवा कान्त वर्णन जित्तप्रफार किसी 
अंवययका न होकर उत पूर्णं पुरुष फा ही वर्णन होता ६, उसी 
प्रकार सग्नि, वायु, इश््रादि देर्वोष्ठा वर्णन उसी विश्वात्मा 
विराट्‌ पुरदके विराद्‌ ञरीरक्ता वर्णन है । यह्‌ चिराद्‌ पुषता 
दर्णन माधिदैवत वर्णन हँ । यहु विश्व देहुका वर्णेन है । 
प्रत्ये देवता इस वेदम एहां रहते है, यहु समन्षना व्ाषहए 
लर उस भागका वह वर्णन है यह जाने । 

ये समी देव मानव श्ररीरमं संशरूपसे है- 

खर्वा छयसिमिन्देवता मावो गोष्ठ एदा्ते ५ 


( भयवं. ११।८।३२ ) 

“ सथ दैवता इस मानय देहे रहते हं, जिसप्रफार याये 
गौश्ला्रं रहती है । ” सयं मांसमे, वायु नाके, दिशा 
कानमे, जनिनि भुम, इन्द भुजा जोर छातीपे, घन्द्रमा हवये, 
सस्तरिभ उदरमे, पृथ्वी परमे, जल श्िरनमें मौर मत्य 
नेभ्धिमे इसप्रकार - सन देव मानव श्रीरमे अंशरूपसे रहे 


= 


है मौर दस वेमे फा्यं करते ह ! जसे विद्रवे वरे वरे 


सस्देदक्ता खयोष सदाय 


देवता्योका राज्य है, विल्फरुल वते इस मनव श्षरीरमे 
उन दैवता संश्रय देर्योफा राज्य हँ । देव चाह वडेहो 
या मंप उनके देवत्यमे फोर फरक नहीं पडता । यह यहां 
ध्यानम रखने योग्य टै 1 

दावानल बडा होता है मीर उसको चिनार टोट होती 
है । पर दोनो मग्निका। संश समान है 1 उसीप्रकार जनि 
ष्च मादि चिश्नाल देव पिण्वमे हु आर उनका अंश श्चरोरमं 
ह । दोनो स्यानों पर देवत्वक्ता मं समान ह! हस प्रकर 
मघ्यात्म ~ मानवीय -श्ररीरमें वैदी देव वंज्टपमें हु मौर 
अधिदेवत - विध्व -में येद देव महान्‌ कारमं ह) 

शररोरमें इन देर्घोफा न्तान्‌ गुणि कारण होता है नीर 
ससारः सयवा राष्टूमे ठे गुणी मनुष्ये श्प दीपते ह, यह्‌ 
समत्ननेके चिए नीचे तालिका दी ६ै- 


यध्यात्ममं अधिभूतमं सअधिदैवतमें 
खाणी पवता लम्नि 

शनये शूर ह्न 

युष संनिफ मरत्‌ 

प्राण प्राणी घायु 
फारीगरी फिगर त्वष्टा 

ज्नानं श्षानी ब्रह्मणस्पति 
चिकित्सा दिदित्सफ सभ्विनी 

पांव ह्र पृ्वी 
रपतवाहिनिया (नादिरया) नदियां मापः, जलप्रयाह 
भाग्य भाग्पयान्‌ भग 


इस प्रफार व्यप्तिमं गुणरूपसे, समाज भीर राष्टरमे गुगी- 
पसे मौर विदवे देवताफे ख्पसे ये वेवता रहते हं । उनका 
प्षान मत्यावश्यपत है । । 

येदमंशरोमे जो वर्णन है वे आधिदवतवर्णनहं | ये हौ वर्णन 
अध्याम - व्यदित - मे गुणरूपसे देवने चाहिए मौर आधि- 
भौतिक्में अर्यात्‌ समाज ओौर राष्टरमे गुणौ भनुष्योके रूपमे 
देने चाहिए 1 इससे वेदमंप्रोका सत्यार्थ समक्तमे भा 
जाएगा । इन तीनों स्यानोमिं अर्यफा स्वरूप कमे देखना 
चाहिए, उसे विचार फरफे निश्चित फरना चाहिए । मोम 
पवोके अयं इस दृष्टस देखने योग्य हं । उदाहुरणार्थ-- 


9८. ¢ 
इन्द्र्म अथं 
अध्यायमं ^“ इन्द्र” का अर्य " जीवात्मा ॐ है! स 


जास्पाको शाप्त इन्विये हे । इन्द्रफो शपित दिखानेके च 
यह्‌ एन्िय क्षव्व वना है। "' दद्र" दरस श्षसीरभं 


। खामदेदक्षा खु्ोध मनुष 


मालाने छितर कना ह । “ मं देखना चाहता हूं ” आसाकं 
एस संकत्पके साथ ही नेत्रकौ जगहवो छेददोगए\^ मे 
श्वासोच्छवास करूंगा "” इस संकत्पके कारण नाफके स्थान 
परेद हो गए । इसप्रकार इसने दस श्षरीरमे अनेक छिद्र 
बनाये } द्सलिए इसका नाम '' हदूतद्र " हुभा 1 उसफा 
संक्षेप “द्म '' है! स प्रकार यहं दुन श्रीरमें 
जीवात्माके रूपमे है | 
भविभूतमे अर्थात्‌ समाज बया राष्टूमे एर युदधफे 
लिश, रोष्टरकी स्वतत्रताकौ रक्षा फरनेके लिए होनेयष्ले 
युधो भाग उेनेवाला अतुल पराक्रमी धीर ट! यह्‌ 
“ ६. '' मर्थात्‌ “ न्नत्रर्मोको फाउनेवाला ” पराक्रमी 
वीर है । यह्‌ सेनाको तंय्यार रखता है 1 शानु हचर पर 
नजर रखता है भौर उनका नाक्ञ फरनेके लिए ओ कायं 
भावश्यक होते, ह उन्हे एरता है । 
जाविदेवतमे इन्द्र मध्यस्यानीय देदता विजली है । पहं 
मेधोको फोटफर पानी वरसाता है । जहां सजल गिरती है 
चहं वके गिरनेके समान शव्द होता ह । 
सप्रकार वेदमंग्रफि अर्थं मध्यात्स, जधिभूत मौर अधि. 
देवत इते तीन क्षेत्रो होते हे । अध्यात्सफा मतलव सान- 
सीय क्षरीरका वर्णन, मविभूतका अर्थं मानवसमान अथवा 
राष्टृषरक वर्णन ह । यहं “ भूत * शव्वक्ा मर्थं “प्राणी ' 
लेता चाहिए । “ भूत ” का अर्यं ^ पंच महाभूत ” नहीं । 
, भधिवेवतका अर्थं हु विद्व सेदेकि संेमिं मापिदैदिक 
भति विश्वपरक वणन ह । इस वर्णने ही अन्म दोनों 
भाव समक्षने चाहिए 
सासदेवता 
सोम एक्‌ ठता ह । उसक्ता संच इपप्रफार है ! 
५२७ सोमः पवते जनिता मतीनां 
जनिता दिवो जनित पृथिव्याः । 
जनिताय्जनिता खृथस्य 
जनितेन्द्रस्य जनितोत दिष्णोः ॥ (ज. ९।९६।५) 
“ सोम शुद्ध किया जाता है । वह्‌ दुियोको पषैवा फरने- 
वाला धुलोकको, पुथिवोको, गग्निको, सूर्को, प्रको भौर 
विष्णुको भौ वैदा प्ररनेवाल्ा है हस मत्र पर पारक सपने 
निस्क्तमे इसप्रकार फटते है-- 
अथेतं मदान्तमात्सानं पतानि सूक्तानि 
पता कचोऽसु प्रवदन्ति । 
अथाभ्यात्सं । सोम आत्मा गदि पतस्मादे च \ 
दन्दरिसाणां जानेता द्रः ॥ ( निक्त ) 


~ 
[५ 
^ 
~~ 


८ हस महान्‌ आत्ाप्ता ही वर्णनये सुत कर्तेद) 
अघ्यारमः प्रफरणमें “ सोम "2 “ यात्स ” ह 1 वह्‌ इन्दि 
पैदा करनेवाला है ” मौर आगे स्पष्ट कसते ह- 

महिषो स्युगाणामिति अयमपि महान्‌. भसत्ति 

५ दा ९ क * न 
मृगाणां मागणकपरणाननल्द्रयाणा । धयेनो 
गधाणासिति येन मात्मा भवति इयायते प्त. 
कर्मणः । ग॒भ्ाणि ` दन्दरिशछणि रृष्यते्रासि" 
कमणः ॥ { निस्त) 

« सुगो सहिष घडा है ' मूग स्थात्‌ ्रोदेदाखी परन्तप 
उन दच्छियोमिं यह्‌ आत्मा दाह } शयेन घरि बहा) 
गुध्रफा अर्थं है ज्ञानक साघुन ` इन्विये, उन्न शयेन ग्स्शं हे 
दयोक्ति वह्‌ लान प्राप्त फरता है! “ 

इसश्रफार संवा मर्थं चमन चाहिए । 


देवताओं युभवर्न 


अथ सासवेदसं देवतमा से मुगवर्गन क्रिः शय्य है । 

उसे दिखाते ह-- 
दनद्रके शण 

९ प्रचेताः [ १४१२ ]~ श्षनी, विणार्ीर, विक्त 
चिन्तन कस्तेवाला । 

2 श्युद्धः [ १४१२ ]-~ शुर, निर्दोषी 1 

३ विङ्पणिः { १४८८७ ]- चिज्ञेष श्रेष्ठ 1! 

छ अद्रास्ति-्ा [ १६२३७ }~ विपत्ति इर फरपेमाठा ! 

५ सुगोपाः [ १७२० }- उत्तम सरण फरलेकाला ! 

६ नामश्चतः [ १७९८ ]~~ नमसे युप्रसिद 

७ ऋत्विखः [ १७९८ ]- दुक अनुतर उति 
फरनेवाला 1 

८ ल्ग्‌ { १८०१ 1 कल्याः करनेदास्म ! 

९ अश्षञ्चः { १८०२ [~ सो रचयं पिनीकहे शरुता न 
रता । 

१० गिर्व॑णः [ १९४३१ ]~ स्वुर्य, ्ल्ंसनीमं 1 

९९ मष्टाय्‌ [ १२३५५. }~ पटहान्‌, सड! 

१२ संषिष्ठः [ १३६१ 1 सहान्‌ 1 

१२३ जुषा सश्दव्यः [ १३८९ ]~ जन्भते ह पदता 
न करनेर्वलि | 

९४ सल्ला: { १४९९१ ]- पशस्यी, सिज । 

१५ चप्॑णाधातिः { १८११ }- मानयलातिफा णारत- 
पोपण एरनेवाला 1 

१६ पशेलासः [ १४१६१ ]- अपनी पदति सनेम 


( १४ ) 


१७ चुपथः [१३६१] - बलवान्‌, वैखके समान सशक्त । 

१८ वञज्रयाष्ुः [ १४२६ }- वच्छे समान कठोर 
मुजार्मोवाल 1 

१९ भूर्योजाः [ १४८४ ]- वहटुत सामथ्यंवान्‌ 1 

२० वीर्यैः चुद्धः [ १४८७ ]- पराप्रमते महान्‌ । 

२९ धृषत्‌ [ १४४२.1- कषघ्रुमोको हरानेवाला । 

२२ मषटिषः तुविश्चुष्मः [ १४४६ ]- भेसेके समान 
पुष्ट भौर महान्‌ श्षप्तिमान्‌ । | 

६३ प्रासीपतिः { १५७४ }- शष्तिमान्‌ । 

२8 चषा [ १३६० ]- वलवान्‌, भक्तोकौ कामनापूणं 
करनेवाला । 

२५ अभंयकरः [ १३६१.]- मभय देनेवाला । 

२६ श्ावसः पतिः [ १४११ ]- साम्ययुकषत । 

२७ अनुत्तः [ १४११ ]~ अपराजित । 

२८ अस्ु-रः 1 १४१९१ ]- वलवान्‌, क्षरोरसे दष्टयुष्ट । 

२९ जनानां राजा [ १३५६ ]- छोगोकषा राजा । 

३० संवननः [ १३६१ ]- सेवके योग्य । 

२९ मघवा { १४५९ ]- धनवान्‌ । 

९२२९ अश्ववान्‌ , गोमान्‌, यवमान्‌ [ १४५२ ]- घोडे, 
गाप मौर जौ पासमें रखनेवाखा । 

३३ सत्पतिः गोपतिः [१४८९]- सज्जनोफा पालक, 
गार्पोका पालन फरनेबाछा । 

३४ हरीणां पतिः [ १५१० ]- घोडे पालनेवाला । 

३५ अश्वस्य पौरः [१५८०]- घोडोका उत्तम पोषण, 
करनेवाला । 

३६ गवां पुरुद्त्‌ [ १५८० |- गा्योँफा उत्तम पालन 


करनेवाला | + ` 


३७ ऋचीपमः [ १६४४ ]- दक्ष॑नीय । 

३८ मदः [१६५७]- प्रसल्नवृत्ति धारण करनेवाला । 
२९ सत्वा [ १६६६ |- वख्वान्‌ | 

४० दाक [ १६६६ ]- सामर्य्यवान्‌ । 

५१९ सदाचरुघः वीरः [१६८४]- सदा वढनेवाला वीर । 
४२ शिभ्री,{ १६९६ ]- क्षिरस्त्राण धारण फरनेवाला । 
४२ ठविश्ुप्मः [ १७७२ ]- महा वलवान्‌ । 

४८ तुविक्रतुः [१७७२] वडे वड कायं करनेवाला 1 
४५ शचीवः [ १७७२ ]- श्रपितिश्नाखी । 

४६ श्ाचिष्ठः [ १७७२ ]- शवितक्नाखी । 

७ चिदधेपी [ १३६१ 1- शत्रुभे देष फरनेवाता । 
५८ अवक्रक्षी [१३६१1- श््रुमोको टक्कर देनेवाला । 


सामवेदक खबोध नुषाद 


४९ शाजः [ १३६१ ]- दुष्टोका शत्र) | 

५० शर्धः सासहिः [१४८७] कषत्रुमोको हरानेवाला। 

५१ वीरतरः नहि [ १५११ ]- जिससे यढकर धीर 
फोई पुसरा नहीं है । 

५२ सद्विदः [ १३५४ ]-~ वख्धारी, श्षस्प्रास्त्रधारी । 

५२३ चर्षणीसखहः { १३६१ }- शत्रुतेनाको ह॒रानेवाल्ा । 

५४ परतनाषाद्‌ [१४२३] -शघ्रुसेनाफा नाश्च करनेवाला 1 

णण अभिभूः [ ९४३० ]~ श्रुको हरानेवाका । 

५६ शूरः [ १४३४ ]- वौर। 

५७ सहावान्‌ [ १४३४ ]- श्ात्रुको हरानेका साम्यं 
अपने पास रखनेवाला । 

५८ अव्रतं दस्युं ओषः [ १४३४ ]- नियममे न घलने- 
वाले शाघ्रुरमोको नष्ट फरनेवासा । 

५९ विश्वासु पृतनासु ह्यः [१४९२] सव युदोमिं 
सहष्यताके किए बुलाने योग्य 

६० उग्रः { १६०५ ]- उग्रवीर। 

६१ सष्टस्छृतः [ ९६०८ ]-साहसके काम करनेवाला । 

द२ चर्षणिप्राः [१७९३] छो्गोका पोषण करनेवाला । 

६२ अदयः वीरः [ १८५५ ]~ श्र्रुपर दया न करने- 
काला वीर । 

६8 श्रातमन्युः [ १८५५ ]~ क्श्रुपर सफ प्रकारते 
क्रोष फरनेवाला। 

६५ अयुध्य [ १८५५ ]~ निस्तके साय युद्ध करना 
कठिन है । 

६६ दुद्च्यवनः [ १८५५ ]- अपने स्थान परसे कठिन- 
तासे, हिलनेवाला योद्धा ! 

६७ अधतिष्ठुःतः [१६२२]- जिसका प्रतिकार करना 
अक्षय ह 

६८ प्रतूतिषु विश्वाः स्पृधः अभि भसि [ १६२७] 
-पुद्धमं सन स्पर्धा करनेवाले शत्र्भको मरने ! 

६९ तरुप्यन्‌ [ १६३७ ]- श््रर्मोको दुर करनेवाला | 

७० अनर्वणः [ १६४३ ]- युद्ध फरनेमं कुश्चल । 

७१ अनपच्युतः [ १६४३ ]- पराभूत न होनेवाखा । 

७२ यवायकरतुः नरः [ १६४२ ]- जिसको कोई रेक 
नहीं सकता । 

७२ दस्यु हा [ ५६६८ ]- दुष्टोकानान्न फरनेवाछा | 

७६ वच्ी [ १६९१ ]- द्धारो, श्षस्त्रघारी । 

७५ स्थिरः रणाय संस्छतः [१६९८]- युद्धम स्थिर 
रहुनेवाल्ा, युद्ध करनेमे कुश्षर । 


सामषेदका सुषोध अनुवाद 


७दे समूहसि [ १३९० ]- संगठन करनेषाला । 

७७ ईछानरूत्‌ [१४९३] शासक निर्माण करनेवाला । 

७८ तुविद्युस्नः [ १४९३ ]- अत्यन्त तेजस्वी । 

७२ परमज्या { १४९२ 1- निसके धनुषो डोरी 
उत्तम हं । 

८० उभयाची [ १३६९१ ]- भौतिक भौर आध्यात्मिक 
एेश्वयं देनेवाला । 

८१ वृत्रहा आहि अवधीत्‌ [ १४५१ ~ वृत्रघातक 
इद्रने महिका वध किया 1 

८२ नवनव पुरः बाह्टोजसा विभेद [ १५४५३ ]- 
शधरुके निन्यानवे नगरोको शने पने बाहुबले तोडा 

८३ अप्रतीनि पुरुदजाणि हंसि [ १५५१ ]- बहुतसे 
` बलिष्ठ शत्रु्भको मारता हे । 

८७ चिघाभिः उतिभिः अवतात्‌ [१४५१]- भपने 
विलक्षण रक्षणके साधनेति तवर रक्षा करता हे । 

८५ सुम्नेषु नः आएयामयः [ १४५१ ]- सुख मौर 
समृदधिमे हमे बढा । 

८६ ओजा रवि युधा अभ्यवचत्‌ [१४८८] इयर 
उपने सामर््यसे श्रुभोको युद्धम जीतता हे । 

८७ शतक्रतुः; [ ५४५९ ]- सेको महत्वपूर्णं कायं 
करनेवाला । 

८८ पुरां दर्ता [ १७१९ ]- शश्रुके नगर तोडनेवास् । 

८९ वुढा चित्‌ आरुजः { १७१९ ]- सुवृढ शच्रुरमोको 
भी उखाड फंकनेवाला । 

९० ते श्युष्मे तुरन्त [ १६३८ ¡~ तेरे बर शरर्मोका 
माश करते हे । 

९९ गाजभित्‌ बज्ञवाष्ुः अज्म जयन्‌ सजसा 
प्रस्ुणन्तं [ १८५४ 1-~ क्घुजोके फिले तोखनेवाला, वख 


समानं कठोर बाहूर्गोवाला ही युद्धम विजयी होता है मौर 
शशरर्मोको नष्ट करता है । ॥ 


९२ खना राजा [{ १७९५ }- सवो पर एक साय 


ष्षासन करनेवाला 1 

९२ अनुत्तमन्युः [ १७९५ ]- निसका क्रोष ष्ययं 
नहीं होता । 

९ राधानां पतिः [ १६०० ]- धर्नोका स्वामी । 


९५ वसुविद्‌; [ १५७९ ]~ निवासके साषन पास 
रसनेवाला ! 


4. 


९६ इन्द्रे विश्वा भूतानि येमिरे [ १५८८ ]~ इनके 
आश्रयसे सब प्राणौ रहते हे । 
९७ तुचिक्रूमिः [ १७७१ ]- महान्‌ कायं करनेवाला । 
९.८ ऋतीषहः [ १७७१ ]{- श्रत्रुको बुर करनेवाला, 
प्रलोभने न फसनेवाला । 
९९ त्विषीमान्‌ [ १४८८ ]~ तेजस्वी । 
१०० सभ्रादावन्‌ [ १६२१ ]- एंफदम फर देनेवाला। 
ये हनदरके गुण वाचक देखे । इन्हे मनसे धारण करनेपर 
हौ क्षरीरमे बल बहता है मौर मनकी श्षक्ति बढती ह | 
अभ्निके गुण 
१ अः [ १३४३ ]- मग्रणो “ अधिः कस्मात्‌ ? 
अग्रणीर्भैवति ”' ( निरक्त ) 
२ पावकः [ १३४३ ]- पवित्र कररेवाका । 
३ ्टोता [१२४६] हवन करनेवाला, वेर्वोको बुलाने- 
चाछा । 
४ कविः [ ११४६ ]- क्नानी, दूरदर्शी । 
५ मधुजिष्धः [ १३४९ ]- मधुरमाषौ । 
-$ प्रियः [ १३४९ ]- सबको प्रिय लगनेवाका । 
७ नरासः [ १३४९ ]- सव मनुष्यो हारा प्रशंसित 
होनेवाल् । 
< मयुर्हितः [ १३५० ]- मनुर््योका हित फरनेवारा । 
९ प्रशास्तः [ १३७४ ]- प्रशंसित। 
१० दुरे टक्‌ [१३७४] - दरुरसे दीलनेवाा, दरदर्शौ । 
१९ ग्रहपतिः [ १३७४ ]- गृहस्वामी । 
१२ अथल्ुः [ १३७४ ]~ प्रगतिशील । 
१३ खु प्रतिचक््यः [ १३७४ ]- भव्यन्त दर्नौय । 
१४ यविष्ठथः [ १३७५ ]- रण । 
१५ दक्षाय्यः { १६७४ } वल बढानेवाा । 
१६ तमः [ १३८१ ]- क्रान्ति सुख देनेवाला । 
१.७ अंहसः पातु [१३८१]- पापोसे रक्षा करनेवाला । 
१८ रणे रणे धनंजयः [ १३८२ }- प्रत्येक युदधमे 
विजयी । 
१९ भारतः [ १३८५ ]- भरण पोषण करनेवाला ¦ 
२० अजरः [१३८५]- केमी वृद न होनेवाला, हमेशा 
तरुण रहनेवाला 1 
२६ दविद्युतत्‌ [ १३८५ }- तेजस्वी ! 
२२ द्मत्‌ [ १३८५ 1- प्रकाशयुक्त 


(१६) 


२३ वृत्राणि जंघनत्‌ [१२९६] शश्रुको मारनेवातता । 

२७ सहस्त्यः [ १४१७ ]- श्रुको हरनेवाला । 

२८५ विश्वचरपरणिः [ १४१७ ]- सव जरनोका हिति 
करनेवाला । 

२६ सुभगाः [ १४१७ ]- उत्तमं भारयवान्‌ 1 

२७ खुदीदितिः [ १४१७ ]- उत्तम तेजस्वौ । 

२८ श्रेष्ठ शोचीः ( १४१७ ]~ विशेष प्रकाशमान्‌ । 

२९ प्रजावत्‌ ब्रह्म आभर [ १३९८ ]- पु्रपौ्रोसे 
युक्त भन्न दे । 

३० अपां-न~-पात्‌ | १४१४ ]~ जलोको नोचे गिरनेन 
देनेवाला । 

२१ तनृ-न-पात्‌ [ १३४६ }- शरौरफो गिरने न 
देनेवाला | 

३२ ऊर्जा-न-फात्‌ [१७१२]-वल कफम न फरनेवाला। 

३२ द्िजन्या [ १७७६ ]- हिज, दो मरणिर्थोमिं जन्म 
केनेवाला । 

२९ द्रु दतर [१८१५]- द्ष्टोको जानसे मारनेयाला । 

३५ मायुषे जने हितः [ १४७४ ]- मनुष्पोका हित 
करनेवाला ! 

३६ वेधः [ १४७६ ]- विशेष कर्मं एरनेवाला 1 

२७ सुक्रतुः [१४७६]- उत्तम रोतिसे कर्म करनेवाला । 

३८ चिच्रभाुः [ १४९८ ] ~ उत्तम तेजस्वी । 

३९ सहस्कृतः [ १५०२३ ]- वल बढानेवाला । 

४० प्रचेताः [ १५१४ ]- विज्ञेय शानी 1 

४१ गातुवित्तमः [ १५१६ ]- उत्तम रीतिसे भागं 
जाननेवाला । 

७२ आयस्य वर्धनः [१५१५] - आार्योको वढानेवारा । 

४३ पांचजन्यः [ १५१९ }- पाचों जर्नोका कल्याण 
करनेवाला | 

७४ ऋषिः [ १५१९ ]- ज्ञानी, द्रष्टा 1 

४५ पवमानः [ १५१९ ]- शुद्धता करनेवाला । 

४६ पुरोद्दितः [ १५१९ ]- नेता, मागे रहनेबाला, भागे 
स्थापित किया हुमा । 

४७ महयगयः [ १५१९ ]- महन्‌ घरवाला । 

७८ स्वर्ह्‌ [१५१९]- भात्मवृष्टिवाला मात्मन्ञानी । 

४९. स्वपतिः [ १५३३ 1- स्वयंशासित । 

५० बुषणः [ १५४० ]- बलवान्‌ । 

५१ जातवेदः [ १५६६ 1- जिससे ज्ञान उपस होता 
हे, उस्पन्न हमको जाननेवाश्ला । 


सामषेदका सुबोध अञ्युवाद 


५२ द्युचिः [ १५६७ ]~ शु, पवर । 

५२ शुचः { १५६७ |- स्थिर ! 

५७ अद्रतः [ १५६८ ]- ममर 1 

५५ जायविः [ १५६८ ]- जागृत रहनेवाला । 

५६ चिुः [ १५६८ ]~ स्यापक। 

७ विश्पतिः [१५६८]- प्रजाका पालन करनेवाा । 

५८ जनानां जामिः मिन्नः प्रियः [१५३६]- लोर्गोका 
प्रिय मिच्र। 

५९. दृश्चतः [ १५३८ [~ युन्दर, दर्छनीय । 

द० मन्द्रः [ १५४३ ]- भानन्दित, प्रिय । 

६१ विभावसुः [ १५४२ ]- तेजस्वी । 

दर शद्रः [ १५४६ 1- नयंकर। 

६२ भद्रः [ ५५४६ ]- कल्याण करनेवाला । 

६४ विभ्वा साद्ान्‌ अगघक्तः [ ५५५८ ]-~ सन द्राद्ु- 
गोरो हुरनेवाला, विजयी, न हारनेवाला । 

६५ समत्छ सासहिः { १५६० ]- युद विजयो । 

दद वरेण्यः { १६१९ ]- श्रेष्ठ, ज्येष्ठ । 

६७ अमिन्रे अर्दय [ १६४८ ]- श्ग्रुका नाशन कर । 

दे८ उरृत्‌ [ १६४९ ]- वदहूत कमं करनेवाला । 

६९ जरायोघ [ १६६३ }- स्त्तिसे प्रबुद्ध होनेवाला । 

७० दस्म [ १६६० ]- सुन्दर, वर्शनीय | 

७१ ऋतावा [ १७०८ ]- सत्यनिष्ठ । 

७२ वेश्वानरः [१७०८]- सवका नेतृत्व करनेवाला । 

७३ वश्ची [१७०९]- सवको अपने मयीन रखनेवाला। 

७४ पावकश्चोचिः [ १७१२ }- निसका प्रकाक्ष 
पविद्रता करनेवाला ह्‌ 1 

७५ स्निदितिपु छृष्िषु जम्मनास्ु दाद्युपे म्य 
अरक्षत्‌ [१२३८० ]-शध्रुके माकमण फरने पर वाताफे घरकौ 
रक्षाक्रतारहं। 

ये मन्निके गुण भो भत्यन्त बोधप्रद हे । मनुष्यको ये गुण 
सपने मन्दर बढाने चाहिए 1 


सोमके गुण 
१ जाशृचिः [ १३५७ ]- जागृत रहनेवाला 1 


२ सक्षणिः बृज्राणि परि [ १३५७ ]~ साहस्र फरने- 
वाछा वीर शक्रुको कुचलता जाता हं । 

२ श्युकः [ १२३५७ ]- वीर्यं बठानेनाल। 

४ दिव्यः [ १३५७ ]~ युलोके रहनेषाला, पर्यतपर 
उगनेवाला | 


सामवेदका सखुवाध अचुबाद 


५ पायूषः | १३५७ ]~ ममृतरूप । 
` ६ सोमः मावः [ १३५८ ]- सोम रक्षण करता है । 

७ वर्धनः [ १३५९ ]- बल वढानेवाल 1 

८ दक्षसाधनः [ १३८८ ]~ बत वृढानेका साधन । 

९ वीरः [ १३९५ ]~ शूरवीर । 

१० हरिः { १३९५ ]- दुःखोका हरण करनेवाशछा । 

१९ श्रियः { १३९५ ]- सवोको प्रिय । 

१२ कचिः [ ५४०० ] - ज्ञानी, इूरदरष ! 

१२ रत्नधा [{ १४०८ }~ रत्नोको धारण करनेवाला । 

१४७ शुर्ामः [ १४०९ ]- शूरोक। समु्ाय अपने 
साथ रखनेवाला । 

१५ सर्ववीरः [ १४०९ ]~ सब प्रकारसे वीर । 

१६ सहावान्‌ { १४०९ ~ चन्रुको हराने की क्षष्तिसे 
युक्त । 

१७ जेता { ५४०९ ]~ युद्ध जोतनेवाला । 

१८ तिग्मायुधः { १४०९ ]- तीक्ष्ण शस्त्र जपने पास 
रखनेवाखा । 

१९ क्षिप्रधन्वा [ १४०९ ]- धनुषको बहुत क्ीभ्र 
चरानेयाला । 

२० समसु अषाक्ह्‌! [ १४०९ ]- युद्धम शत्रुमोके 
लिपु मस्य । ` 

२९१ पृतनासु शुन साहन्‌ [१४०९]- युद्धम श्तर- 
मोफो ह्रानेवाल । 

२२ चधा [ १४१९ ]- वलवान्‌ । 

२२ सुमेधाः [ १४२० ]--उत्तम बिमान । 

२७ तेचिष्ठाः [ १४२४ ]- तेजस्वी । 

२५ यशसा यशस्तरः [ १४०१ ]~ यक्षे यक्षस्वी । 

सट वशु; [ १४४४ |~ भूरे रंयका। 

२७ स्वतवाः [ १४४४ ]- अपनी शिते श पितिमान्‌ । 

२८ अरुणः [ १४४४ ]-~ चमकनेवाला } ॥ 

२९ मनसः पतिः [ ९४४४ ]- सनका स्वामी | 

३० श्युष्पी [ १४४४ ]- उक्वान्‌ । 


२ [ साम. हिस्दी भूमिका] 


( १७, 


३९ खुमतिः [ १४४४ ]- उत्तम वृद्धिमान्‌ । =. 
२२ रश्चासि अपघ्नन्‌ [ १४३९ ]- रक्लरसोको मारने- 


वाला 
३२ अमित्रहा [ १४४७ ] ~ शघ्रुमोको भारनेवाला । 


३४ विश्व-दर्षणिः [ १४४७ ]~ सब लोर्गोका हित 
करनेवाला । - 

एसा यह सोम ह । सोके ये गुण सोमरस पीनेवारोमि 
दीखते हँ । वे गुण सोमे कारण मनुष्योमि उत्पघ्त होते हैः 
इसक्तिए ये गुण सोके हौ समन्ते जाते हु । 

अन्य देवतार्भो्ठा वणेन सामवेदमें थोडा योड ह इसकिए 
उनका विचार करनेकी यहां मावश्यकता न्ह हं । 


अनुनासिक-सहित भुद्रण 


सामवेदक मुद्रण अनुनासिक सहित परस्परस होता आ- 
रहा हर, शष, ष, स, ह इन सक्षरोसे पहले यदि मनुस्वार 
आ जावे तो उससे अनुनासिक हो जाता है । जते- 


मंजांक अञुनाल्िकरहित अनुनास्िकसहित 
१५ स्तोमं इद्राय स्तोमाय 
२७ अपां रेतांसि अपाश्छरेतांसि 
२७८ - शतं शतं शतशरशतं 
२ यन्ञानां होता यज्ञनाश्रहोता 


इसप्रकार अनुनासिक - सष्टिति सासबेदका सुद्रण शेना 
चाहिए । 

इसप्रकार सामेदके दिषयमे योडासा परिय यष्टा किया 
है । उसका विस्तार षुत बजा हो जाएगा । सकि इस्तका 
विचार करके यष्ट मोशसता हौ परिज्रयास्मक निडरण प्रस्तुव 
क्िपाहं। 


निवेशक 


भीपादं द्मादर सातवलेकर 
अध्यक्ष- त्शघ्याय सण्डल, पारी 
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सामवेदका सुबोध अनुवाद 


प्वाचिकः ( छन्द आचिकः ) 


114, 


} 
(0) 


ष्यं ष्त्डक ! 
कक च = 1 व 


अथ प्रथमोऽध्यायः | 


अथ प्रथमप्रपाठके प्रथमोऽधैः। 
| १] 


( १-१० ) १, २, ४, ७, ९ भारद्वाजो बाहस्पत्यः; ३ मेधातिथिः काण्वः, ५ उद्नाः काव्यः, ६ सुदीतिपुरुभिढा- 
वादिगिरसौ, तयोर्वाऽन्यतरः, ८ वत्सः काण्वः, १० वामदेवः \} अग्निः ॥ गायत्री ॥ 


> 3 9 ४१. य १२ 8 उ 9 >. = + ~< रर्‌ न 9. ^ 

१ अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये । नि होता सस्सि वर्हिंषि।। १॥ (ऋ, ६।१६।१०) 
92. 3१९ 3. 3 १. 3२ ३२ ,3 १२.3३ १.२ 

२ त्वमभ्ने यह्वाना होता चिश्वेषा< हितः । देवेभिमासुपे जने ॥ २॥ (ऋ, ९१६१) 
94. ५. 3 २ ७१२ ३१२ 

२ अपं दूतं वृणीमं होतारं विश्ववेदसम्‌ । अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥३॥ (क. ११२१) 


। [९ ] प्रथमः खण्डः 
[ १९] हि अन्ने! ( वीतये ा याष्ठि ) हवि भक्षण करनेके चल्िए तु आए, देवोको ( हव्यदातये गृणानः ) 
हवि देनेके लिए जिसकी स्तुति कौ जाती है, एेसा तु ( होता ) यन्मे ऋत्विन्‌ होता हभ ( बर्हिषि नि सत्सि ) यक्षम 
आसन पर वेठ 1 १॥ 
(१) वीतिः-- जाना, गति करना, उत्पघ्न करना, उपभोग करना, खाना, साफ करन, बांटना । 
(२) इव्यदातिः-- देवोको हवि पहुंचना, हवि देना । (३) होता-- बुल्ानेवाला, देर्वोको अपने पासं 
लानेवाला, ! (४) वहिः-- आसन, अन्तरिक्ष, जल, यत्ञ ! 
(९] हे मग्ने ! तु ( चिश्वेणां यज्ञानां स्वं होता ) सब यज्ञोमे देवको बुलानेवाला है, ओर ( देवेभिः ) देवोने 
ही तुके (मायुषे जने हि तः) मानवी जनके बीचमें स्थापित कियाह॥२॥ 
[३] हम (विश्व- वेदसं ) सबको जएननेवष्त, (होतारं ) देवको बुरनेवाके ( अस्य यक्षस्य सुकल ) इस 
पश्चको उत्तम रौतिते करनेवेले इस (अर्चि ) अग्नको ( दूतं वृणीमहे ) दूत मानकर स्वीकार करते है ॥ ३ 
श्‌ 


(२) सामवेदक सवोध सयुवाद [ मन्नं काण्डम्‌ 


३,२ §१,२ 18 १९ (6 3 9 रर 

४ अभिकतराणि जक्घनः्‌ द्रिणस्युर्रिपन्यया । समिद्धः शुक्र आहुता ॥ ४॥ (ऋ ६१९३५) 
३२ 3 \ छ ३.२ „39२ 3 २ २.३ २९३६ 9 र्र्‌ 

५ ब्रेष्ठ वो अतिथिरस्तपे मित्रमिव प्रियम्‌ । अग्रे रथं न वेद्यम्‌ ॥ ५॥ (ऋ, ८।८।१) 
ॐ क 

६ स्वनो अमरे महोभिः पाहि विश्वस्या अरातेः । उत द्विषो सस्यस्य ॥६॥ (ऋ ५५११) 
२७ 9 ग्र | २ 3.9 ६3 6२ ७,१@ € 3 १.२.५६ 

७ टद्‌ षु जवाणि तेऽप्र इत्थेतरा गिरः । एमिवधास इन्दुभिः || ७ ।| (ऋ. ६।१६।१६) 
9 २ 3 9 रर 3 १२ 3 9 २ २.३ 9 म्‌ ~^ 3 ? 

८ आते वत्सो मनो यमत्परमाचिस्सषस्थात्‌ | अप्र सां कामये भिरा। ८ || (छ. ८११५) 
9 २.७ 9 २3३१ रर ३ ९२ 9 39 > 

९ त्वामग्ने पुष्करादभ्यथव। निरमन्थत । मर्धो विश्वस्य वाघतः || ९ ॥( @' ६।१६।१३ ) 
२.3 १२३१ २७१ २३१.२ 9.२ 3. र्र्‌ ३.२ ५.५२, 

१० अग्ने विवस्वदा भरास्मस्यमूतये महे । देषो क्षि नो च्छ ॥*१० ॥ (-कणदे नालति) 

इति प्रथमा दशतिः ॥ १॥ प्रथमः खण्डः ॥ १॥ [ स्वरिताः ९1 उ० ना० । घा० ३७1 (वे) \ ] 
(क 


( १-१० ) १ ायुडक्ष्वाहिः ( च. विरूप आंगिरसः } २ वामदेवो गौतमः; ३,८-९ प्रयोगो भार्गवः; ४ मदुच्छन्या 
वैश्वामित्रः; ५, ७ जुनःशेप माजोगतिः; ६ मेधातिथिः काण्वः; १० वत्सः काण्वः ॥ अग्निः ॥ गायद्री ॥ 

११ १.२. <| १, ब > म ५१२ १०२३१. २ ९ 
नमस्त अमन अजस्त गरृणान्त दवं कृषएटयः । अमरापत्रमद्‌य ॥ १ ॥ (ऋ. ८१७५1१० ) 


-------~-----~------------~-~--~-~-~--- 


{ 8 ] (विपन्यया ) विहोष प्रकारक स्तुतिसे प्रसन्न हुमा हमा, ( द्वविण-स्युः) उपासकोंको धन देनेकी इच्छा 
वाला ( समिद्धः ) अच्छी तरहसे प्रकाशित ( शुक्रः) शुद्ध ओर (आहुतः) सहायाय बुलाया गया यह जमति ( वृत्राणि 
जघनत्‌) घेरनेवले शत्रुर्ओका नाञ्च करता ह ५२४॥ 

[५। (वः प्रेष्ठं ) तुम्हारे अत्यन्त प्रिय ( पर्थं मिनन हव) प्रिय सित्रके समान प्रेम करनेवाले, (अतिथि ) अति- 
यिके समान पूज्य अग्निको (वेद्यं रथं न) धन देने वाते रश्रकौ जैसे स्तुति कौ जाती है, उसी प्रकार (स्तुषे) मे स्तुति 
करता हूं ।॥ ५॥ 

३ [६] है (अभ्ने) अन्ने ! (त्वं) तू (विश्वस्थाः अरातेः) सभी शतरुमोते (उत ) भीर ( द्विपः मर्त्यस्य ) देष 
करनेवाले मनुष्यसे (महोभिः ) बड़ बडे साधनेति (नः पादि) हमारा संरक्षण फर ॥६१1 | 

७] हे अग्ने ! तु (प्य उ) जा, (ते) तेरे क्ते हौ ( त्था) इस प्रकारकौं (दतरा गिरः ) दूसरी स्तुतियां म॑ 
(खु ्रवाणि ) अच्छी तरहसे कर रहा है, ( एभिः शन्दुभिः वधौसः) इन सोमरसोसे तु बढ, महान्‌ हो ।॥७॥ 

{८1 हि ममत 1 (वत्सः ) यह्‌ तेरा पुत्र (ते मनः) तेरे मनको ( परमात्‌ सधस्थात्‌ ) वहत श्रेष्ठ स्थानसे भौ 
(जा यमत्‌ ) अपने वामे फरता है । हे मग्ने ! (गिरा त्वां कामये ) अपनी स्तुतिसे तेरी प्राप्ति कौ इच्छा करता ह १८ 
ध [९ | है अग्ने { ( अथर्वा ) जयवनि ( त्वां ) तुशे ( विश्वस्य वाघतः मूधः ) सव विहवके आघार, भूत परम 
भेष्ठ ( पुष्करात्‌ ) पृष्करसे ( निरमन्थत ) मथ करके प्रकाक्षित किया 1 ९1 

[ १० 1 हे भन्ने ( अस्मभ्यं महे ऊतये ) हमारी उत्तम रक्षके लिये ( विवस्वत्‌ ) निवास करनेके योग्य धर 
(आभर) हे दे, ( नः दशे ) हमें मागंको दिखानेवाखा तू हौ ( देवः एहि असि ) देव हं ॥ १०॥ 

॥ यहां पिला खंड समाप्त हुआ ॥ 

[ १९] है ममते ! हे देव ! ( | ५५ ॥ | 

1 अग्ने ! है देव ! ( छृषएटयः ) मनुष्य ( जसे ) तुमने बक्के ल्यि (नमः गृणन्ति ) नमस्कार 
करते हे । तु ( अमन; ) भपनी क्शकितसे ( अमिन अर्दय ) शतरुका नष्ठा करता ह ॥ १॥ र । 

(१) ङष्टः- मनुष्य, किसान । (२) अम~ वल, शक्ति । 


प्रथम सभ्वाय | सामवेदक घछुबोध अनुवाद (३) 


8१ २ ७१२ ३२७१२ 9 9, 3 
१२ दृतं बो विश्ववेदस हव्यवाहममर्त्यम्‌ । यजिष्ठमृज्ञसे गिरा ॥ २॥ (क ४८१) 
9२ 3२. २.३.१२ 3 १9२ 3.१ द्र 
१३ उप त्वा जामयो गिरो देदिश्चतीरविष्टृतः । वायोरनीके अस्थिरन्‌ ॥२॥ (क. ८।१०२।१२) 
9२ र ३०१२ 3 १ ड 3 २ 32 २.३ (4 | २ |१।७) 
१४ उप साम्ने दिषेदिवे दोषावस्तधिया चयम्‌ । नमो भरन्त एमि ॥ ४॥ (ऋ! 
9 २.3 $ दरबिडरि १.२ 3१ {3 क 3 २ = 
१५ जराभोध तद्िविडदि विरेविशे यज्ञियाय । स्तोमररुद्राय दश्चीकम्‌ ॥५॥ ( क. १।२७११० , 


२३ १ रर्‌ 3 9 २ 3२3 9 रे § 3१।२्‌ 3 १9 र 
१६ प्रति त्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्र हयसे| मरुद्धिरम्न आ गहि ॥ ६ ॥ (छ. {।९९।१ , 
२ र्‌ ॐ 9र र 3 9 र्‌ 3,१, (ण्‌ 3 9२ 39 २ 
-१७ अश्न स्वा वारवन्तं वन्दध्या असिं नमोभिः । सम्राजन्तमध्वराणाम्‌ ॥५७॥ @- १।९७१) 
२ 6 १ रर 3१ र्र्‌ 3,9 २३१२ 
८ ओषभृगुवच्छुचिम्वानवदा हुवे । अग्नि रसयुद्रबाससम्‌ || ८ ॥ ( ऋ, ८१०२।४) 
3 9 र्श3 9२ 3 (ल 3,९१.२ 3 9 


39२ प्रणा [१ [५ 9 ० क ॥ [+ 
१९ अथिभिन्धानो मनसा धियस्सचेत मर्त्यः । अथिमिन्षे विवस्वभिः ॥९॥ (ऋ. ८।१०२।२२) 
२ छ र्ब 3 २३3 १9२3 3२ 3 9 ^ 


१.२ 3२ । 3 3, 9२ 3 
आदिखलस्य रेतसो ज्योतिः परयन्ति बासिरम्‌ । परो यदिध्यते दिवि ॥ १०॥(क. ८।६।९०) 


दति द्वितीया दशतिः ॥ २ ॥ द्वितोयः खण्डः ॥ २॥ [ स्व० ६ । उ० २।घा० ५२। (खा) ॥] 


[ १२ ] हे अग्ने ! ( विश्ववेदसं ) सब घनोके स्वामी ( हव्यवाह ) हचिको ले जानेवाले, ८ अमर्त्यं ) अमर 
८ दते ) इत तथा ( यजिष्ठं ) अत्यधिक यज्ञ करनेवाले अग्निको ( वः ) तुम्हारे किए मे (गिरा ऋञ्जसे ) अपनी प्रा्थ- 
नासे अनुकूल बनाता हं \ २॥ 

[ १३] हे जगे ! ( हविष्कृतः ) हवन करनेवाकेकी (जामयः गिरः ) वहिनके ससान प्रिय स्तुति ( देदिरतीः) 
तेरे गुणोकरो प्रकट करती हुई ( वायोः अनीके ) बायुके पास ले जाकर ( उप अस्थिरन्‌ ) स्थापित करती है ।\ ३ ॥ 

[ १४ ] हे अग्ने ! ( दिवे दिवे ) प्रति दिन ( दोषावस्तः ) रातदिन ( वयं ) हम ( धिया नमो भरन्तः ) बुद्धि 
पुर्वकं नमस्कार करते हुए ( त्वा उप एमसि ) तेरे पास अति ह \\ ४ ॥ 

[ १५ } हे ( जसा-वीध ) स्तुतिसे ज्ञात होनेवाठे अग्ने ! ( विदहो विशो ) प्रत्येक मनुष्यके हितके च्वि ( यक्षि 
याय ) पूज्य ( रुद्राय ) दष्टोको रुलानेवाजे तेरे छ्ए ( दशकं स्तोमं ) सुन्दर स्तोत्र गाये जाते है, (तत्‌ विविडिढ ) 
उन्हे तु जान ।॥५॥ - 

(१) जरा-~ स्तुति, (२) जरा-वोध- स्तुतिसे जिसके गुणोका ज्ञान होता है, (३) यश्षिय- पुज्य, 
(४) रुद्र शतको रुलानेवाला, (५) दशीक- दर्ञंनीय, सुन्दर । 

[ १६ } हे अग्ने ! ( त्यं चारं अध्वरं परति ) उस उत्तम-हिसारहित यज्ञम ( गोपीथाय प्रहूयसे ) संरक्षणके 
किष वुक्षे बुलाया नाता हं, हे अने ! तु (मरुद्धिः आ गहि ) मरुतोके साथ आ ॥ ६॥ 

। १७ ( वारवन्तं अश्वं न ) जयालवाले घोडेके समान जो ( अ-ध्यराणां सम्राजन्तं ) हिसारहित यज्ञोमे 
उत्तम प्रकार भ्रकादित होनेवले (त्वा अर्चि ) तुज्च अग्निको (नमोभिः वन्दध्ये ) नमस्कारोते हम वन्दना करते हे ।\७॥। 

[ १८ ] ( स्द्रवाखसं ) समुदरमे रहनेवाे ( शुचि अश्च ) शु अननक ( ओ श्ुगुवत्‌ ) जवंभृगुके समान , 
तथा ( अश्चवानवत्‌ ) अप्नवानके समान (आ हुवे ) मे स्तुति करता हं ८ ॥ 

[ १९ । ( मनसा अन्नि इन्धानः ) मन लगाकर अग्निको जानेवाला ( मस्यैः ) मनुष्य ( धियं सचेत ) अपनी 
श्द्धाको प्रदीप्त करता हं जौर ( विवस्वभिः अधिं इन्धे ) स्यं किरणोकि साथ जग्निको भी प्रज्वलित करता हं\॥ ९५ 

[२० ] ( परो दिवि ) चयलोकमे ( यत्‌ इध्यते ) जो प्रकाशित होता है, (आत्‌ इत्‌) रसो ( प्रलस्य रेतसः ) 
पराचीन बलते युक्त ( वासरं ज्योतिः ) दिनके प्रकाशको ( पद्यन्ति ) लोग देखते है ॥ १० \। 

१ ॥ यहां दुसरा खंड समाप्त हुआ ॥ 


(४) सामवेदक खवोध सलुधाद्‌ [ माभ्नेयं काण्डम्‌ 


{३} 
( १-१४) १ प्रयोगो भार्गवः; २,५ भरद्वाजो वाहुस्पत्यः; ३, १० वामदेवो गौतमः; ४, ६ वसिष्ठो भंत्रावदणिः; 
७ विरूप आडिगरसः; ८ शरुनश्ेप भाजीगतिः;. ९ गोपवन आत्रेयः; ११ प्रस्कण्वः काण्वः; १९ मेधातिथिः 
काण्वः; १३ सिन्धदीप भाम्बरीषः, चरित आत्यो वा ; १४ उदाना फाष्यः ॥ मगिनिः ॥ गायत्री ॥ 


3 9 २ 39२ 39 > 3१२ 2 3 २.३ 9१९३ ष 

२१ अग्नि बो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ । अच्छा नप्र सहस्वते ॥ १॥ = (छ. ५१०९७) 
3२3 9२ २/२ 3 २ ॐ, २ 3 २5.१२ 3,१9.९ 6 3,२ 

२२ अगरि्िग्मेन शोचिषा यध्सदिश्वं न्यरेत्रिणम्‌ । अभिनो चध्सते रयिम्‌ ॥२॥ (.६।१९।२८) 
१.२ ३२ 3२ 3 २3 १9.२39 रर 3.9२ 3२.३3 9२ 

२३ अग्रे मृड महा अस्यय आ देवयुं जनम्‌ । इयेथ वर्हिरासदं ॥३॥ (ऋ. ४।९।१ ) 
२.३ १२ (ल , 2 3 १,२ षु 3२ १,.२. 3 9.२ 

२४ अग्रे रक्षाणो अश्सः प्रति स देच रीषतः | तपिषटिरजये दह ॥४॥ (छ, ७१५१६) 

५ 9. 9, 9 श 9५२ २३ १२ 3१२ 

२५ अग्ने युङ्क्ष्वा हिये तवाश्वासो देव साधवः | अरं बहन्त्याश्चवः ॥प५॥ (ऋ, ६१६४३) 
१ र्‌ 9१२ 3 3१२ 

२६ नि स्वा नक्ष्य विश्पते दयुमन्तं धीमहे वयम्‌ । सुवीरमग्न आहुत = ॥ ६ ॥ (ऋ. ७।१५।७) 


[३] ततीयः खण्डः 1 
[२१ | (वः) वुम्हारे (अध्वराणां ) हिसा पूणं यर्ञोका (नप्त्रे) नाश्च न करनेवाले (पुरूतमं ) मतिश्रष्ठ 
(सस्ते) बलवान्‌ (वृधन्तं ) सबको बानेवाले (अनि अच्छा) म्निके पाम [ सेवा करनेके लिये ] जा ॥ १॥ 
(१) म-ध्वरः~ हिसा रहित यत्न, (२) अध्व-रः- माग दिखानेवाला, (३) नप्ता (न-प्ता )- न गिराने- 
वाला, संरक्षक, (४ ) सहस्वान्‌- शत्रुको हरानेवाला । 
[२२1 (अर्चिः) अग्नि ( तिग्मेन शोचिदा ) अपने तीक्ष्ण तेजसे (विश्वं भघनिणं ) सव [ स्वयं ] लानेवाले शत्रुको 
(नि यंसत्‌) नष्ट करता है" वह अग्ि (नः राथं वसते ) हमे धन देता हं ॥ २॥ 
(१) अच्रिः (अद्‌ )-- स्दयं खानवा, अत्यधिक खानेवाला श्त । 
{रद्‌ ५.०६ मग्ने ! तु (ग्ड) हमे मुखी कर ( महान्‌ असि ) तु महान्‌ ह, (देव-यु जनं आ अयः) ईदवरकी 
उपासना करनेवाले मनुष्ये पास जा, ओर (विः आसदं ) मासन पर वैठनेके लिए त्रु (दयेथ ) मा ॥३॥ 
(१) देवयुः (देव-युः )-- ईश्वरको उपासना करनेवाला, ईङ्वरसे अपना सम्बन्ध जोडनेवाला । 
, (२8 हे अन्ने ! (अंहसः ) पापी भौर ( रीषतः) हिसक शनुसे (नः) हमारा (रक्ष ) संरक्षण कर, ओौर 
(अ-जरः) नुढापासे रहित तु (तपिष्ठैः प्रति दह स्म) अपने तेजोसे [ शत्रुको ] जला दे ।॥ ४॥ 
(१) अषहः~ पाप, पापी, दुष्ट । (२) रीपत्‌- हसक शत्रु, तोडफोड करनेवाला श्तु । 
(२) अजरः जरारहित, तरुण । 
॥ २५ ]हि भ्न देव ! (ये) जो (तव साधवः अश्वासः ) तेरे उत्तम घोडे है, जो ( आहावः भरं वहन्ति ) 
वेगसे पूरणं होफर तुके ठे जते हे, उनको [ अपने रथमें } (युक्च हि ) जोड \\ ५५ 
(१) आद्युः-- वेगसे जानेवाके घोडे । 
ू [ २द॥ हे (नक्ष्य ) शरणमे जाने योग्य, (विशू-पते) प्रजएमोके पालक, ( आहुत ) सवके सहायके लिए बुकाये 
गये हे ( अञ्च) अभ्ने { (वयं ) हम ( दयुमन्तं सुवीरं ) तेजस्वी, उत्तमवीर तेरा ही (धीमहि ) ध्यान करते है ॥ ६॥१ 


(१) नक्ष्य- (नक्ष्‌ )-- पास जाना, पास जाने योग्य, (२) दयुमान्‌- प्रकाशमान्‌, तेजस्वी ! 
(३) उवीरः- उत्तम वीर, योद्धा । 


-श्रथम अध्याय ] सागवद्का खबोध मञुबाद्‌ (५) 


3.२७ (२ 3२ 39 र्र्‌ 3. >: 3२ व 
२७ अभिभरेषौ दिषः कङरपतिः पथिच्या अयम्‌ । जपा रेतार ति जिन्वति ॥७॥ (ऋ ^।४४।१९] 
३२ ञ्ध्वेड 3 ५२ ३,१ २३५९ ग्ब १.२ ३.२३ 9 र्‌ 
२८ इमम्‌ षृ समसाकर सनिं गायत्र नन्यास्सम्‌ । अगर देवेषु प्र बोच! ॥ ८ ॥ (' १।९७।४॥ 
ह १ २ ३ 9२ । 
२९ तं स्वा गोपवनो गिरा जनिष्ठद्े अङ्किरः । स पाषक श्रषी हवम्‌ ॥ ९॥ (छ. ८।७१।११ , 
ध 9 = ३,२३,२ © 9 हः ह २३१ २, 3१ ४।१९।३) 
३० प्रि चाजपतिः कषिरभिरैव्यान्यक्रमीत्‌ । दघद्रतानि दाष्चुषे ॥ १०॥ (छ ४१५ 
२8 २. -39.द. + 2¶. ९. 35२ 2 ^ रर्‌ 3 9 (र , 
३१ उदु ल्यं जातवेदसं देवं बन्ति कतवः । दशे विश्वा घयेम्‌ ॥ ११ (क. १।९० एय्‌. ४१) 
३,२९३.१ दर „^ 37२९ ३.२ 39२ ^3 9 २ = 
२२ कविमभिष्ुप स्तुहि सत्यधमाणमष्वरे । देवममीवचातनम्‌ ॥ १२ ॥ (ऋ. १।१२।७) 
१६ ३९.१९३. १ 2 9 
३९ धं नो देनीरमिष्टये ्ं नो भवन्तु पीतये । श योरभि सरवन्तु नः ॥ १३॥ (ऋ. १०९४; 


यजु. २६।१२ ) 


[२७] (अयं थिः ) यह अम्नि ( मुधौ ) सवे मुख्य स्थानपर रहनेवाला ह, वह ( दिवः ककुत्‌ ) युलोकका 
उच्च भाग है, मौर (पथिभ्यः पतिः) पृथ्वीका पालन करनेवाला है, वही (अपां रेनांसि जिन्वति) कर्मोका फल 
देकर सबको प्रसस्न करता हे ५ ७\1 

(१) आप्‌-- जल, कर्म जवन । (२) जिन्व्‌-- सन्तुष्ट करना । 

[१८1] है अम्ने ! (त्वं ) तु ( अस्माक इमं न्यासं ) हमारे इस नवीन ( सानि ) अन्नको मौर (गाय) 
गायत्री छन्वमे फिएु गद स्तोत्रको (देवेषु खु धरवोच' ) देवोमें पटंचा ॥\ ८\\ 

(१) सनिः-- अश्च ' सणु-दाने ", (२) सायर्ज-- गायत्री छन्दमे गाया गया सामगान । 

[२९] (ते स्वा) उस कुङ्ञे (गोपयनः) मोपवन ऋषिने (गिरा जनिष्त्‌ ) अयनी स्वुतिसे उत्पन्न किया, है 
( अगिरः ) शरीरके अंगोमें रस रूपे रहुनेवाले (पावक) पित्र करनेवाले अने ! (सः) वह तु ( इव श्रुधि) हमारी 
भा्थना सुन ॥ ९॥ 

(१) अगिरः-- एक ऋषि, अंगोँमे रसरूपे रहनेवालो क्षित ( अंगि-रस्‌ ), 
(९) पावक-- पवित्र करनेवात्म | 

[ ३० ] ( वाज्ञपतिः कविः) अलोका स्वासो, जानौ, अग्नि ( हत्यानि परि अक्रमीत्‌ ) हवनीय पदार्थोको स्वीकार 
करता है, भौर ( दाशुषे रत्नानि दधत्‌ ) दानशील मनुष्यको रत्न देता हं ॥ १० ॥ 

३१] (विश्वाय ,सू्यं दरो ) विहवको सूयं दिलानेके लिए उसकी ( केनः ) किरणे (जातवेदसं देवे ) जिसमे 
वेद उत्यश्च हृएु हं, उस देवको (उत्‌ उ बन्ति) अच्छी तरह धारण करती हे ॥ ११॥ 

(१) जात-वेदाः-- जिससे ज्ञान प्रकट होता ह, जिसे वेद प्रकट होति है, किरणे सु्को अएकाशमे इसी 
क्षि धारण करती ह, किं जिससे वह्‌ सवको दिलाये । 

[२९] (अध्वरे ) हिसारहित यक्ञमे ( सत्यधममौणे ) सत्य वर्मसे युक्त ( कर्विं अर्चि ) ज्ञानी मग्निकौ (उप स्तुहि) 
सुति कर, बह (देवं ) देव (अमीव-चातनं ) रोग नष्ट करनेवाक्ता है ॥ १२॥ 

( १, अमौीव-चातनः-- कभ्नसे उत्पन्न होनेवाले रोगोको दूर करनेवाला । 
[२ ३] (नः ) हमे ( अभिएरये ) इच्छित युख देनेके लिए (देः रां ) दिव्य जल कल्याणकारी हो| (नः 
क ) ० लिए सुलदायो हों । (नः ) हमे ( शं योः अभिन्न वन्तु) चुल ओर श्ञान्ति देते हुएु जल 


(१) अभिध्ि- इच्छित पल ` नरेति पानी पीना। 
= ९ ४ 





न 


(६) सामवेदका खुबोच अनुवादं [ आद्धेयं काष्डम्‌ 


3 १ २ 9 २ 3 9 
क क क, 


ॐ श क 
३४ कस्य नरन परीणपि धियो जिन्वसि सत्पते । गेपाता यख ते गरः। १४॥ (ऋ. ८।८४।७) 


© 
इति तृतीया दज्ञतिः ॥ ३ ॥ तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ [ स्° ९ 1 उ० २॥ धा० ५७] (ये) ॥ } 
(४) र 
( १-१० ) १,३,७ ब्रंयुरबहिस्पत्यः (७ तृणपाणिः ) ; २,५,८-९ भर्गः प्राग्यः; ४ वसिष्ठो ‡; ६ प्रस्कण्बः 
काण्वः; १० सोभरिः काण्वः ॥ अग्निः ॥ -वृहृती ॥ 
3१9२ 3१२ 39२ 3 9२ 


३५ यज्ञायज्ञा वो अश्नये ग्रिरःगिरा च दक्षसे । ° 
१२ ३०३१३ 3१२ , 83२.),३१ वि 
प्रर वयममृतं जातवेदसं प्रिय भित्र न दपिषम्‌ ॥ १ ॥ (छ. ६।४८१) 


3१ ३ 3 = 
३६ पादिनो अग्न एकया पादश्चरेत दितीयया | 
3 १२ द्‌ © 
सुभिरूजां पेते पाहि चतसुमि्ैसो ॥ २॥ (ऋ. ८1६०९) 
कप्‌ 3 हं ० क भ 
२५ बुद्धिर अविभिःः शुक्रेण देव शोचिषा । 
3 9 
२४ २ 39 २.३ 9 ७१ २०७ १ २ 
[ ३४ ] हे ( सत्पते ) सत्थके पालन करनेवाले ! ( नूनं कस्य धियः ) निकश्चयसे किसकी बुद्धिसे (परिणसि 
(१) गो-षाता- गायका पालन करना, इन्दियोका पालन करना, ज्ञानका दर्शन करना । 
[ ३५ 1 ( चः ) तुम ( यज्ञा यज्ञा ) प्रत्येक य्षमे ओर ( गिरा गिरा ) प्रत्येक स्तोच्रमे ( दक्षसे अये ) बलवान्‌ 
[३६ | है अनने! ( एकया. नः पाहि ) एक प्रार्थनासे हमारा संरक्षण कर, ८ उत द्वितीयया पाहि) ओर 
[२७] है भन्ति देव ! (वृद्धिः अर्चिभिः) वडी बडी ज्वालाओसे त प्रकाशित हं, ( शुकेण शोचिषप) शुदं 
( ३८ है अन्ने { (त्वे) वुलमे (स्वाहुतः) उत्तम रीतिसे हवन करनेवाङे (सूर्यः ) विद्धान्‌ ( प्रियासः 


१२ 3. 9 5२ 3 १२ 
2 ९ ^~ 3 3 १ २३१9 र 
पाहि गीमिरि 
4 न 
[य र [+ ४ $ ‰ [+ क + 4 ५ 
भरद -समिधानो यविष्छटय शवस्पावके दीदिहि ॥ २ ॥ (ऋ. ६।४८।७) 
3 बन [3 ४ १ 
२८ स्वे अथे खात प्रियासः सन्तु घरयः। 
षदं भ द च 
यन्तारो ये मघवान जनानामूं दयन्त गोनाम्‌ ॥ ४ ॥ (ऋ. ७१६७) 
जिन्वसि ) संमिल्ति होकर तु आनन्दित होता ह ? ( यस्य ते गिरः ) जिसके कारण तेरी स्तुति (गो -षाता } ज्ञानका 
दर्शन करनेवाली होती हं 1 १४॥ 
1 यहां तृतीय खंड समाप्त दुभा ॥ 
[8 } चतुथैः खण्डः । 
अग्िकौ प्रशंसा करो, ( व्यं ) हम ( जातवेदसं मस्रुतं ) सवको जाननेवाले ममर अग्निकौ (विये मित्रेन) भिय 
मित्रके समानं ( प्ररसिषम्‌ ) प्रशंसा करते है ।॥ १॥ 
दूसरी प्राथेनसे भौ हमारी रक्षा कर है ' ऊर्ज पते ) अच्नके स्वामी ! ( तिरभिः गीर्भिः पाहि ) तीसरी प्रार्थनासे 
हमारा रक्षण कर, हे (वसो ) सबको बसानेवाठे अग्ने ! (चतसृभिः पाहि ) चौयी प्रार्थनासे भी हमारा पालन कर ॥\२॥ 
तेजसे त्रु प्रकादित हो, हे ( यविष्टेय रेवत्‌ पावक ) तरुण, धनवान्‌ ओर पवित्र करनेवाले देव ! (भरद्वाजे खमिधानः) 
भरदाजके लिए अच्छी तरह प्रदीप्त होकर तु ( दीदि) प्रकाक्षित हो 1३१ 
सन्तु) तु्े त्रिय हो, ( ये मघवानः ) जो धनवान्‌ ( जनानां यन्तारः ) प्रनाजनोपर शासन करते है, वे (गोनां ऊय 
द्यन्तः ) गायोके समूहका पालन करते है ।\ ४ ॥ 


प्रथन मध्याय] सामवेद्‌का खुवोघ अवाद्‌ (७) 


२.३ 9 १३ 3 9 ५ 3 9 ५९ 39२ 
२९ अग्रे जरितरविर्पविस्तपानो देव रक्ष! । 
9 = ॐ, ध 3 9 ६.3२ 
अप्रोपिषान्‌ गृहपते महा< अक्षि दिवस्पायुदरोणयु; ॥ ५॥ ( ऋ. ८।६०।१६) 
२.७ १२ ॐ१२,३ 9 स्र ९ 
४० अग्रे विचस्वहुषसथित्रर राधो अमत्य 
> ॐ१र १ 3 २3 २ 3 9 २३९१ 
आ दा्युषे जातवेदो चहा खमा देवा उपवुधः ॥ ६ ॥ (छ. १।४४।१ ) 
१ ग [द 2 3 > (व 9१२ (^ [९ 
४१ स्वं नथित्र ऊत्या वसो रधास्चि चोदय । 


3 २ 3१ र थरसिपर 3 २५, 3.9 र्र्‌ (ऋ 
अस्य रायस्त्वमग्ने रथारसिष्डिदा गाध तुचे तुनः ॥ ७॥ (च ६।४८।९) 


#; 1 १२ 3 9 रर ॥ २ ७. 


५२ त्वमिस्सप्रथा अस्यय्र प्रावक्रतः! कविः। 
9 रर्‌ [+ [*) 3 9 १ [3 3 9२ 
त्वां विप्रासः समिधान दीदिव आ विषासन्ति वेषः ॥ ८} (क. ८६०९ 


9 च ४ (व १२ 9 ^, २ 3 9 र्‌ 
४२ आनो अमरे वयोवृषऽ रथिं पावक शरस्यम्‌ । 
3 १२ 


9१ > ्‌ 5५२ (1 9 ब्‌ 
राखा च न उपमाते पुरुस्पुद < सुनीती सुयश्चस्तरम्‌ = ॥ ९ ॥ (ऋ. ८९०११) 


---~--~------~~----~---- - ~~ - ~ --- 
-~ ~~ -------~---~ ~~ 


[३९ } है (जरितः अभ्रे देव) ज्ञानी अन्ति देव ! तु ( विदपतिः ) प्रजाका पालक है, ( रश्च; तपासः) 
राकषसोौको संताप देनेवासमा हं । हे ( गृहपते) घरके स्वामी ! तु ( अ-प्रोपिवान्‌) बाहर की न जानेवाला ( दुरोणथुः ) 
धरम ही रहनेवाला (मष्टान्‌ असि ) महान्‌ है, ओर ( दिवस्पायुः ) युलोककां रक्षण करनेवाला हं ॥ ५॥ 


[8० ] हे ( अमत्यै अञ्चे ) अमर अग्नि देव ! (उषसः विवसुबत्‌ ) उषसे प्राप्त होनेवलि (चिन्न राधः ) 
बिलक्षण घनको ( दा्युषे आ वह ) दानज्ञोल आदमौको दे, हे ( जातवेदः ) सर्वे अग्ने ! (त्वे अद्य ) तु माज (उष- 
बुधः देवान्‌ ) प्रातःकाल उठनेवाले देयोको ( आं वह ) ठे आ ॥ ६ 11 


[४१] हे (वख अचे) सबको बसानेवाे अग्नि देव ! (त्वे चिजः) तु वभूत शषितिवाला है, (ङ स्या 
राधांसि ) तु अयने संरक्षाके सासथ्यंसे धनोको ( नः चोदय ) हमारे पास पहुंचा, ( त्वे ) तु (अस्य रायः) इस धनको 
( रथीः भसि ) रथके द्वारा लनेवाला है, तु ( नः तुचे ) हमारे पुत्र आदियके कए ( गाधं तु विदाः) प्रतिष्डा दे 11७11 


[8२९ ) है अग्ने { ह ( जातः ) रक्षण करनेबले ! ( त्वं इत्‌ ) तु निश्चयसे ( सप्रथाः ) बहुत प्रसिद्ध है, इसी 
किए त्‌ (कतः कविः ) सत्य ओौर ज्ञानी है; हे (दीदिवः ) तेजस्वी अन्ने ! ( त्वां समिधा ) तेरे प्रज्वलित हो जानेके 
बाद ( वेधसः विप्रासः) ज्ञानी विप्र तेरी (आ विवासन्ति) सेवा करते ह ॥ ८॥ 


{४३} हे ( पावके अन्ने} पवित्र करनेवते मग्ने ! तू (नः } हमे (हस्यं चयोचुष्ं रथि स्व ) प्र्ंसनीय 
बढानेाले धनको दे । हे (उपमाते ) ज्ञान सम्पत् ! ( सुनीती ) उत्तम नीतिके मार्गे ( पुरुस्पृहं ) जिसकी बहृतसे 
लोग ्रहंसा करते है" एसे ( सयुयशस्नरं ) उत्तम यश्च देनेवाले धनको (नः , हमे ३१९१ भय 


(८) सामवेदका सुचोध सञ्चषाद्‌ [ ब्चेयं काण्डम्‌ 


रेड ^ 3 9२,.३ २3 १२ 3 १. रश 
०४ यो विश्वा दयेत वतु हेता मन्द्रो जनानाम्‌ | 
२.36 गर्‌ 3 9 २.३ | र्र्‌ 3३१२ 
मघोन पात्रा प्रथमान्यस प्र स्तोमा यन्तवभ्नये ॥ १० ॥ (ऋ. ८१०३६) 
इति चतुर्था दहातिः 1} ४॥ चतुथः खण्डः ॥ ८ ॥ [ स्व० ९1 उ० ३} घा० ८३} (दौ) ॥] 


(५) 
( १-१० ) १ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः; २ भर्गः प्रागाथः, ३,७ सौभरिः काण्वः; -८ मनुर्वैवस्वतः; ५ युदीतिपुरुमी-, 
क्रावांभिरसौ; ६ प्रस्कण्वः काण्वः; ८ मेधातिमेध्यातिथी काण्वौ; ९ विश्वामित्रो गाथिनः; १० कण्वो घौरः 
॥ अग्निः, ८ इनः ॥ वृहती ॥ 


गेर्‌3 9२ 


3 १ २ 3 ३ त 
४५ एना षी अरि नमसोजां नपातमा हुव । 
२ 3 


१ र 22. , ०8 च । २३११ । 
प्रियं चेतिष्ठमरतिर स्वध्वरं विश्वस्य दूतममृतम्‌ ॥ १ ॥ (ऋ.७ ६१, 
२3 १२ 3२३ द 3 १६३ ष 
४६ रषे षनेषु मातुपु सं स्वा मर्तास इन्धते | 
१२. 3२, २९ „^ ॐ२ € उड „३१२ ५; 
अतन्द्रो हन्यं हसि हविष्कृत अदिद्वषु राजसि ॥ २ || ( ऋ" ८६०।१९) 
9. 3१ २ = १,२ 3 9 २३१ 
४७ अददि गातुतरित्तमो यसिन्वतान्यादधुः | 
२.3 २ 39 भुर ११. 3.9, र ३ १२ 
उपो षु जातमायस्य बधेनमर्धं नक्षन्तुनो शिरः ॥ २ ॥ ( ऋ. ८।१०३।१) 


[88 ] (खः) जो (विश्वा वयु दयते ) सव धन देता ह, जो (जनानां ) मनुष्यो (रोता मन्द्रः) देवको 
वुखाफर उन्हे भान्द देनेवाला है, ( अस्मै अस्ये ) इस अग्निके लिए ( मधोः प्रथमानि पात्रा न) सोमके पात्र जैसे 
प्रथम दिरे जाते हँ, उसी प्रकार ( स्तोमाः यन्तु ) स्तोत्र किए जाते ह । १०॥ 


॥ यां चथा खड समाप्त हुआ ॥ 
[५] पञ्चम; खण्डः 1 

{ ४५] ( पना नमसा ) हस अन्नसे ( ऊजौ-न-पात ) वख्को क्षीण न होने देनेवके, ( धियं चेतिष्ठ ) प्रिय मौर 
चेतनाको देनेवाले ( अरति, स्वध्वरं ) मुख्य, उत्तम भौर हिसारहित यज्ञ करनेवाठे, ( विश्वस्य दुत ) सबको जाने देने- 
वल, ( अस्तं अर्चि ) जमर मग्निको ( आहवे) मै वुक्एता ह, उसकी मं प्रार्थना करता हूं ॥ ९५ 

[४६] हे मने ! तू (वनेषु) ˆ जगलोमें ( माठपु) भूमिम अयवा माताके गर्भमे ( शोषे) गुप्त रूपे रहता हं 
(मतीसः त्वा सं इन्धते) मनुष्य तुते उत्तम रीतिसे प्रदीप्त, करते है, (अ-तन्द्रः) भालस्यको छोडकर ( हविष्कृतः 
हयं वहसि ) हवन करनेवालेकौ हवियोको तु देवोतक षटुंबाता है, (आत्‌ इत्‌) भौर (देवे राजसि) देवें त्‌ 
भ्रकादित होता हं 1 २॥\ 

{ 8७ | (गातु-चवित्तमः ) घ्भंके मार्गौको उत्तम प्रकारे जानेवाला, मग्नि (अददि ) दीखने लगा हे, (यस्मिन्‌ 


` बतानि आदुः ) जिसमे सव निम किये जति है, ( सुजाते) उत्तम प्रकारसे प्रकट हुए (आर्यस्य चरने ) मार्योको 
बढानवले (अर्चि) भत्तिको (नः गिरः नक्चन्तु ) हमारी स्तुतिये प्राप्तं हों ॥ ३११ 


प्रथम अध्याय ] खाम्वेदका वोच सलुचाद्‌ (९) 


3 २ 3 9१२ ६ 3.१२ 
४८ अिरक्थे पुरोदितो प्राणो बहिरष्वर्‌ | 
3 3 २ ए 
कचा यामि सरतो बरह्मणस्पते देवा अवो बरेण्यम्‌ ॥ 9 | (ऋ, ८२७१) 
3 ३ 9 २ 


39 त्‌ 
४९ अभ्रिमीडिष्वाचसे साथाभिः शं 
3 2 + 3 9.२ ५ 
अधिर राये पृरमीह श्रुतं नरोऽचचिः सुदीतये छदिः  ॥ ५॥ (छ. ८७१।१४) 
र 9 


न 
गी 
(८) 
म्यी 
१.1 
१.2५ 
21 
^ 
६ ५ 
१1 
[ न्‌ 
21 ^ 
[र 


3 ६: 
५० श्रुधि श्ुर्कणं 


9५. 
9 ५, 
.} ॥ ५॥ 
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3 
[६ 
64 
2] 1. 
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«+ न्व 


1 

3 9 २ श्‌ 
मित्रो अयमा प्रार्यिभिरष्वरे || ६ ॥ (क, १।४४।१३ ) 
ॐ 3 
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५१ अ दैवोदाषो 
9 र्‌ स [द 1 (^ त 3 5 3 €, जरह 
अनु मातरं पथि तरि चावते तस्यौ नाकस्य शमेणि ॥ ७ ॥ (ऋ. ८१ ०६।९) 
> 3 १० रर 3 २ २३.९१ ९3 9 ५ 

५२ अघ उमा अधवा दिषो वहतो रोचनादधि । 
3 9 २८ उक रर 3 र्ठ 3१9 इः 
अया व्धख तन्वा गिरा ममा जाता सुक्रतो एण ॥ ८ ॥ (क, ८।१।१८) 
४. 2. 8 शः + 3 9 रर 3२ 

५२ कयमान्ना चना त्व यर्पातुरजगननपः | | 


9... 3 =, 99.323 33 3 7 र 

न तत्त अघर प्रमृषे निवतनं यद्‌ दूरे सन्निहामुवः ॥ ९ ॥ (ऋ, ३।९१९ 2 
(8८ ] (उक्थे अश्रि; पुोहि तः) .उक्य यज्ञम अग्निको सबसे पह स्थापित किया जाता है । (सध्यरे ) हिसा 
रहित यज्ञमे (ग्रावाणः ) सोम कूरनेके पत्थर रहते है, तथा (वर्हः) आसन भी फंलाये जते ह । (भर्तः) ह मरतो 
( ह्मणस्पते ) हे ब्रह्मणस्पते ! (देवाः) है देवो ! (कचा) वेवमंत्रोके दारा मै वमस्ते (वरेण्यं भवः यामि) प्रेष्ठ 
संरक्षण मागता हँ ।। ४॥ 

[४९ ] (शीर-शोर्चिपं ) जिसकी ज्वालाये प्रज्वलित हो चुकीं हे, एसे (असि) अग्तिकी (अवसे ) अपने रक्षणके 
लिए (गाथाभिः ईडिष्व) स्तोत्रौसे स्तुति कर, (पुरू-मीढः) स्तोता (अचि ) अग्निकौ (राये ) धनकौ प्राप्तिके लिए 
मथना करता हं, (श्रुतं अर्थि) इस प्रसिद्ध अन्तिको (नरः ) मनुष्य (सुदीतये छर्दिः ) उत्तम प्रकातरायुकल घरी प्राप्तिके 
लिए प्राथेना करते है ॥५॥ 

{ ५०] हे (श्रुत्कर्णं ) प्रार्थना सुननेवले अग्ने ! (श्रुधि) हमारी प्रार्थना सुन (सयायभिः ) समान गतिसे युषतं 
( देवैः विभिः ) दिव्य अन्निके साय ( मिचः अर्यमा ) मित्र सौर अयंमा (प्रातयीवमिः) सवेरे जानेवाले वेवोके साथ 
(अध्वरे वर्हि आसीदतु ) यज्मे आसनपर आकर बैठे ।\ ६॥ 

(१) (मन्मना इन्द्रः ल) शक्तिं इन्द्रे समान, (दैवोदासः; अश्चिः देवः) दिवोदासका अग्निदेन (मातरं 
पृथिवीं ) पृथ्व मातापर (अनु प्र वावुते) अनुकूलतासे प्रकाशित हज, उसके बाद वह अपनी श्रेष्ठताके कारण (लाक- 
स्य शमणि तस्थौ ) स्वर्कै आश्रयर्स रहने गा ॥ ७॥ 

१ 1 दै अग्ने ! ( अधन्यः ) पृष्बौपर ( अघवा ) अथना ( बृहतः रोचनात्‌ दिवः अधि ) त्य त तेजस्वी 

यल अया तन्वा े ऋतो रनेवाे अग्ने ! 

11.10 

ह र व ४५ इ { ५ लिव) ॥ | वतोः व 9 त व ध 

क्योकि ( द्रे सच्‌) तुदइुरहौताहृमाभौी (दृह आभुवः ) यहीं रहता हं ॥ ९ ॥ र . 
२ (साम. ददी) । 





( १९) सामवेश्का सुचोध गचुवाद्‌ [ चेष काण्डम्‌ 


9 4. 
५४ नि स्वामन्न सन्दधे ल्यातिजनाय शश्वत | 
३२३ १२ 9२ ,3.3 , रर १.२ 3१२ 


दीदेथ कण्व ्रतजात उतो य॑ नमस्यन्ति कृष्टयः ॥ १० ॥ (ऋ. १।६३६।१९ ) 


इति पञ्चमी दक्षतिः ॥ ५। पञ्चमः खण्डः ॥ ५१६ | स्व० उ० ६ । घा० ७१। (घा) ॥ | 
इति प्रथमप्रपाठके प्रभमोऽघः ।। १ ॥ 
{६} 
( १-८ ) १, ७ यद्तिष्ठो मेत्रावरुणिः; २,३,५ कण्वो घौरः; ४ सौभरिः काण्वः; ६ उकव्छोलः कात्यः; ८ विश्वामित्रो 
गाथिनः ॥ अग्निः; २ ब्रह्मणस्पतिः, ३ यूपः ॥ वुहती ॥ 


अथ प्रथमप्रपाठकस्य द्ितीयोऽधेः ॥ १॥ 


3८3 


व 
५५ देवो वो द्रविणोदाः पूणा विचष््रासि 
१२ ३ २ 3१२ र ^ र्र्‌ त 


र 
चमू । 
9 ३9 

उद्वा सिश्चघ्वशुप वा पृणध्वमादिद्वो देव आहते ॥ १ ॥ ( ऋ- ७१६११) 


२3१२३२३ > इकद्र 3१9२ 
५६ श्रतु नह्मणस्पातः त्र द्यतु सूनर्ता | 
१.२ 3१ ह्र 3 9 २ 3२ 39 > 


अच्छा वीरं नय पङ्क्तिराधसं देवा यज्ञ नयन्तुनः ॥ २॥ ऋ, १४०३) 


१५ 


3 2.9 2 39 .. ग्र.3 २ 


५८७ ऊर्घ्वं ऊषु ण उतये तिष्ठा देवो न सविता | 


देर 3 १ १ 9 २३.१9 २ (२१.२१.३१२ 


3 २. 3२९९१ ह 
उध्वौ वाजस्य सनिता यदज्जञिभिर्वीधद्धिविहयामहे ॥ ३ 1 (ऋ. १।६६।१२) 


"~--------~------ ------ --------------- -------- - ~-~-- ~ = =-~ ~ ~ ~ ~ -~ ----~--~----- ----~-------~- 


[ ५९ ] है अग्ने ! ( मनुः त्वां नि दधे ) मननशील मनुष्य तुङ्ञे घारण करता है, ( दाश्यते जनाय ज्योतिः ) 
प्राचीनकाले आनेवाले मनुष्योके लिए तेरी ज्योति प्रकाशित हं, (कण्वे द्रीदरेश ) जानवान्‌ ऋषिके आश्नममे त्रु भ्रकाक्षित 
होता है, (`ऋत्‌-जातः उक्षितः ) यज्ञके किए उत्पन्न होनेषर तु ओर अधिक प्रज्वलित किया जाता है, ( यं छ्य 
रेशस्थन्तिं ) निसको मनुष्य चमन करते है ॥\ १० ॥ 

॥ यष्ट पञ्चम खंड समाप्त दमा ॥ 
[६ ] षष्ठः खण्डः । 

[ ५५ ( वः दत्रः ) वुम्हास देव ( द्विणो-दराः ) धन देनेवाला हं, अतः वह्‌ ( पूर्णा आसिचं विवर ) 
च्छो तरह {+ .^ इए लुचाको स्वीकार करे, ओर तुम ( उत्‌ सिचध्वं ) उपरते घी उको, ( वा उप पणध्वं ) मौर बार 
वार लुचा भर भर फर आहति दो, ( आतत इत्‌ ) इसके वाद ही ( देवः घः ओहते ) वहं देव तुम्हे उन्नतिक मार्ग पर 
के जाएगा ॥ १॥1 

{ ५ ] (बह्मणस्पतिः ) चनानकता स्वामौ वह देव ( प्र एतु ) हमारे पास अपे, ( सूनृता देकी भ्र पतु) सत्य 
रूपवाी सरस्वती देवी हमारे पास अवि, (नः यक्ञं) हमारे यनमें ( देवाः ) सव देव ( नय पेक्ति-गधसं वीरं ) 


मानव जातिके हित करनेवाले, [ अपनी सेनाकौ } पंवितको यजस्वी वनानेवकते वीरको ८ अच्छा नयन्तु ) उत्तम मार्गेसे 
ठे जिं \॥ २॥ 


[4७ 1 हे अनने ! ( नः अतये ) हमारे संरक्षणके लिए ( ऊरः खुनिष्ठ ) ञंचे स्थानपर उत्तम रीति स्थित 
हो, ( सविता देवः न) सये देवके समान ( ऊर्ध्यः ) उन्नत होकर ( वाजस्य सनिता ) अन्नको देनेवाला हो, ( यत्‌ 
भञ्जिभिः । निस कारण स्तोत्रोते ( व्राश्रद्धिः व्रिह्वयासदे ) स्तुति करते दए हम तुमे च॒रति है ॥ ३ ॥ 


प्रथत यभ्यायं ! 
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त्वमभ्ने गहपतिस्स्व < होता 
3, इः रर 3 9 ह ६ १ 2 € 
त्वं पोता विश्ववार प्रचेता यास्ति च चा्येम्‌ 


8 २ ३ 3 २ 
सखायस्त्वा ववृमहे देवं मतसर उतये । 
39२ 3 9 र्‌ 35 3१२ 


3 3 एर्‌ अ 
अपां नपात सुमग९ सुद सस सुप्रतृत्तिमनदसम्‌ 


3 भ 


६ 


~~ ~ ~~------ 


(११) 


||  ॥ (ऋ. ८1१०३।४ ) 


|| ५ || ( ऋ. {।२६।१ ) 


| ६ ॥ ( ऋ, ३।१६।१ ) 


|| ७ ॥ ( ऋ. ७1{६।९ ) 


| ८ ।| (ऋ. ३।९।१ ) 


इति षष्ठौ दशतिः ॥ ६] षष्ठः खण्डः ॥ ६1) [ स्वं०° ११। ३० २। धा० ५७ । (ख) ॥ | 


-~--.------~~~-------------------~---~ 


` ॥५८ 1] है ( वसो ) सबको बसानेवारे अग्नि देव ! ( यः मर्वः ) जो मनुष्य { राये निनीषति ) धन ्राप्तिके 
लिए तेरी उपासना करता है, \ यः ते दात्‌ ) जो तुञञे हवि देता है, ( सः ) वह ( उक्थशंसिनं ) स्तुति करनेवा्त, 
( सहस््रपोपरिणा ) हजारों मनुष्योका पोषण , करनेवारे ८ वीरं ) वीर पुत्रको ( त्मना धत्ते । अपने सामथ्ये उत्पश्च 


करतार) ४) 


(५९ } ( य अन्ये सं-दन्धते ) निस अग्निको दुसरे पुरुष उत्तमतासे प्रज्वलित ` कर्ते है, उस ‹ देवयतीनां 
पुरूणां विशां ) देवत्वको प्राप्त करनेवाखी नागरिक प्रजार्जोकी ( यद्धं ) महान्‌ भवितका ( सूक्तेभिः वचोभिः ) 
सुवतोके वाक्योसे { वृणीमहे ) हम वणेन करते हँ 1 ५॥ 

[६० } ( अये अधिः ) यह अग्नि ( सुवीर्यस्य ) उत्तम पराक्रमका भौर (सौभगस्य ) उत्तम भाग्यका (षि 
ईशो) स्वामी ह, (रायः ईरो) वह्‌ घनका स्वामी है, ( स्वपत्यस्य मोमत ईरो ) वह अपने पुत्र पौत्र भौर गार्योका 
स्वामी ह (वृदां ) घेरनेवाले रात्रुको मारनेवालोंका भौ वह स्वामौ ह ॥ ६॥। 

+ ६९ ] हे अग्ने ! { त्वं यृदपातिः ) त्‌ घरोका स्वामी हे, (नः अध्वरे त्वं हाता ) हमारे हसारहित यज्ञे तू 
होतः है, हे ( विश्ववार) समीके हारा स्वीकार करने योभ्य अग्ने ! (त्वं पोता) तु पवित्रता करनेवाला है, ( प्रचेताः) 
तु उत्तम ज्ञानी है, ( वायं यक्षि) त्‌ स्वीकार करने योग्य धनोको देतह! ( यासि च) ओर वह्‌ धनमप्राप्तभी 


करता हु ॥ ७॥ 


{६०} हे अन्ने! ( सायः मतासः ) हम सभो समान विचारवाले मनुष्य ( उःतये ) अपने संरक्षपके लिए 
( खु-भगे ) उत्तम देक्वयेवले, (खु -दंससं } उत्तम कं करनेवाके ( खु-घतूर्ति ) पापोंका नाज्ञ करनेवले (अनेदसं ) 


पापरहित ( भप-स-पातं 
करतेह्‌ ॥८॥ 

९ अपा-न-फातः- पानीको नीचे न गिरानेवाला, मेचोके अन्दर अग्नि रहुनेके कारण मेधोके न पिधलनेतने 

पानी नहीं बरसता, ( अपां -नपातं ) पानीका पौत्र, पानीके पुत्र वृक्षोकौ परस्पर रगञ्से वृक्षका पुत्र 


अग्नि पदा होता रह) 
।॥ यहां छख खंड समाप्तं इभा ॥ 


) पानीको च भिरानेवले (त्वा देव ) तु देवको ( ववृमहे ) प्राप्त करनेकी इच्छा 


६, = 
(१२) सामवेदका खुबोध् यञुषादं | सचेय काण्डम्‌ 


(७ | 
( १-१० ) १ श्यावाश्व वामदेवो वा; २ उपस्तुतौ हिप्-भ्यः; ३ वृषी वामदेव्यः; ४ कुत्स जांमिर्सः; 
५-६ भरद्ानो वाहस्यत्यः; ७ वामदेवो गौतमः; ८, १० वसिष्ठो "सत्रावरणिः, ९ वरिज्गिरास्त्वाष्टः || 
१,३,५,९ विष्टु; २, ४ जगती; १० त्रिपादधिराड्गायत्री ॥ 
~ 9 0. (४ 
६२ आ जुहाता हषिषा सजयव्वं न हतार गृहपति दाघशच्रम्‌ | 


3२ द प्र 3५२ 39 32२ उछ रर 


र [ष्व [१ 
हदस्पदे नमसा रातहम्य< सपयंता यजतं पस्त्यानाम्‌ || १॥ ( प्रदे नासि.) 


(1 <} 
क 39२ 3२३ रेख 3१२3३ क 


1 


¢ 


५१ > 
६४ चित्र इच्छिशोस्तरुणस्य वक्षथो न यो मात्तरावन्वेति धातवे । 
3 | ग्ब 3१ २ 3 ‡ 1 ५२३१ न्र्‌ 3 >2‰ १३ त 

अनूधा यद्जीजनद्धा चिद्‌ चवेकषस्तचो महि दूत्यां चरन्‌ ॥ २ ॥ (क. १५६१६५१. 
3 ॥ 3 ॥ य 3 9 र 3 9 [) + कने क, अ # [क्न 

६५ इदं ठ षक १र ॐत वीयेन च्योतिपासं 
३.१२ 3२.१२ 3 39 = ध १०।५६।१) 
सवेश्वनस्तन्वे ३ चाररधि प्रियो देनानां परमे जनित्रे | ३॥ (ऋ १०।५ 
ञश्च 3 १.२ 3 १२, 9 9१ २ 39२ 
3 शख (र ८1 ४। ४९ 3 9 [= 3 १. रे ॐ शर्‌ (६ ४ 
मद्रा हिनः प्रसिरस्य सश्स्पे सख्ये भा रिषामा वये नव ॥४॥ (च. ६९४१) 


\ 3१२३ १२. 3 9१ २ 
त्ख । 
क २ ष 
3. ॥ ॥ १ 4 ४ भ ६ 
६६ हस स्ताममर्हतं जातवदस रथमप स महमा मनष्छा। 
रर 





(७ ] सप्तमः खण्डः । 

{६३ ] ( हविषा आ जुहोत ) हि मनुष्यो ] हवि द्रव्यते हवन करो, ( मर्ययध्यै ) स्वन्र शुद्धता क्ति, 
( होतारं गरदपति ) हवन करनेवाले घरके स्वामी भग्निको (नि दधिष्वं ) स्थापित फरो, ( इडः पदे › पृथ्वी. यन- 
स्थानम ( पस्त्यानां तहध्यं ) प्रारम्भ हुए हए क्ते हवनीय पदार्योरो देनेके साथ साय (नमसा समर्पय ) नमस्कषर- 
पूर्वक अग्निका सत्कार करो 1 ९॥ 

[ ६8 ] ( दिष्चोः तरुणस्य ) इस तरुण वाल्क अग्निका ( वक्षः चित्रः ) जौवन दडा ही विचित्र ह (यः>) 
जो ( वातवे ) इध पीनेके लिथे ( मातस यपि न एति ) दोनों ही मताओकि पास नहीं जाता, ( अन्‌-ऊघः ) स्तन 
रहित माताओते (यद्वि अजीजनत्‌ ) यदि यह्‌ उत्प हु हैःतो ठीक, (अध च) उत्पन्न होनेके वाद यह म्नि 
( सषि दृट्यं चरन्‌ ) बड़े वडे दूतके कामको करते हए ( चवक्च ) देवको हवि पहुंचाता हं ॥ २ ॥ 

दो अरणियोके संघर्षे जग्नि उत्पन्न होतो है, पर पैदा होनेके वाद यह्‌ माताके पास इध पीने नहीं जातौ, क्योकि 
क स्तन ही नहीं होते, पर यह्‌ उत्पन्न होते ही देवोको हवि पहुंचाने खूप दूतके काम फरमे लगती ह । यह्‌ 

शसिपहू) 

( ६५ } (ते दद पकं ) तेरा यह एक अन्नि रूप श्षरीर है, (ते परः एक ) तेरा दुसरा वायुरूपं शरीर हे, 
( ठतीयेन ऽयोतिषा ) तीसरे सूयंरूप तेजसे ( सं विशस्व ) तू मिल जा, ( तन्वः सं वेशने ) शरीरके इस प्रकार 
संमुक्त ठो जनेपर ( चारः प्रधि ) चु बुन्दर होकर वड, ( परमे जनित्रे देवानां भियः ) परम श्रेष्ठ उत्पत्ति स्याने 
तु दैर्वोका प्रिय होकर रह्‌ ॥३॥ ॥ 

। मरनेके वाद मृतककीौ क्या अस्या होती हं, वह्‌, यहां वताया गया है, इसका एक स्यू शरीर मग्निसे मिल जाता 
है" दुखा जञरीर वायुते मिल जाता हे ! यहे सू पहुंचकर यह्‌ कल्याणमय स्थितिमे रहता है, इस श्रेष्ठ स्थाने यह्‌ 
देवव श्रिय होकर रहता है \ यह्‌ आनन्दकौ स्थिति होतो हं । 

{ ददे ] ( अहते जातवेदसे ) पूज्यं जातवेद अग्निके लिए ( इमं स्तोमं ) इस स्तोत्ररूपौ यको ( रथं व ) 

" पके समान ( मनीषया ) वृद्धिपूर्वक (सं मद्ध्म ) उत्तम प्रकार तथ्यार करते है (अस्य संसदि ) इस अग्निक यक्त 


स्थानलं (नः भद्रा प्रमतिः ) हमारी कल्याणमय बुद्धि फां करती हं । ( वयं त ख्पै 8 स 
५ ख्य ) हस तेरी स्ित्रतामें 
हिमा) कपौ नष्ट नह ॥*॥ + ह । ५ बयं तव खख्ये ) हः सन्रतपमे ( मा 


पथम अध्यायं] म्तामवेदका खुवोघ अन्ञुवादं (२३) 


3 ९ मि २७, द्‌ २ १ २ 3 २३.२ 
६७ मून दिवो अरति पुथिव्या वेश्वानरपूत आ जातर्मन्िमू्‌ । 
५, 2.2 < >२ 3 $ र 


कविर सम्राजमतिथिं जनानामासनः पात्रं जनयन्त दवाः ॥ ५ ॥ (ऋ. ६७५१, 
र्‌ 


(3 3 3२ 3 


ज्दापा न पवतस्य पष्ठदुक्थाभरत्र जनयन्त दनाः 


3 9. > ३१.२ 


त्वा {मर इषटुतया वाजयन्त्यानिं न भिवर्वाहा जस्युरश्ाः ॥ ६ ॥ (ऋ. ६।९४।६) 


२ 3१ २ 39 


8८ 1 
> 
तं 
२ 3 
६९ आ चो राजानमध्वरस्य रुद्रः छ्ेतार सत्ययजंर सदस्यो! † 
3 
अ 
3 
ह 
¶ 


२३२ 3.9 २ २ ९ 


प्रा तमेयिलोरचित्ताद्ुरण्यरूपमवसे ृणुध्वम्‌ ॥ ७ ॥ (ऋ. ४।३।१ ) 


२३ १ रर 3२ 39.२3 9१२. 3.१.९२ 


^ र 


७० राजा समर्यो नमोभियंख प्रतीकमाहुतं घतेर्थ | 
१ र 3२३ 9 १रयउ१.२ 
हव्येधिरीडते सवाध आिरग्रभुषसामशारे ॥ € ॥ (ऋ. ५७।८।१ ) 
२ 3३१ २ 3 9 २ 3 9 २ 
७१ प्र केतुना वृहता यस्यभ्चिरा रोदसी दुषमा रोरवाति । 
२९.३१ २ 39 रर 3२३१ 3 (4 
देषधिदन्तादुषमाप्रदानडपासृुपस्पं महिषी चवे ॥ .९ ॥ (छ. १०।८१) 











[ ६७ ] ( द्विवः मूधीनं ) चुलोकके दिर स्थीय { प्रथिव्या अरति ) पृथ्वीके स्वामी ( ऋते आजातं ) यज्ञम 
उत्पन्न हुए ( वैश्वानरं ) सव विरक्के नेता ( कविं सम्राजं ) ज्ञानी ओर प्रकाशमान ( जनानां अतिरथ ) मनुष्योमें 
अतिथिके समान पूज्य ( आसन्‌ ) मुख्के समान मुख्य ( पात्रं ) योग्य ( आश्र ) जन्निको ( देवाः जनयन्त ) देवोन 
उत्पक्च किथाहं॥५॥ 

[ ६८ हे अण्न! (पर्वतस्य पृष्ठात्‌ आधः न । पवतकी पीठसे जैसे जल प्रवाह्‌ बहते है, उसौ प्रकार ( देवाःउक्थेमिः ) 
यज्ञ कर्ता विहन्‌ स्तोत्रोके हारा (चि. जनयन्त ) अनेक प्रकारसे तुक्ञे उत्पन्न करते हे" हे ( गिषैवाहः ) वाणीसे-स्वतिसे जानने 
योग्य अग्ने ! ({ अश्वा; आजि न ) घोडे जसे संग्रामम्‌ त्ते हं ओर ( जिग्युः ) विजय मिङैती है, उसी प्रकार (खरष्रतयः 
 भिरः ) उत्तम स्तुतिसे युक्त हमारो वक्णी- ( त्वं त्वा वाजयन्ति ) उस तुक्षे बलवान बनाती ह \\ ६ ॥ 

{ ६९ | ( अध्वरस्य राजानं ) हिसा रंहित य्ञके राजा ( रुद्ध ) घोषणा करते हृए ८ सेदस्योः सत्य यजं } 
द्यावा पृथिवीम सत्य रूपसे ज्ञ करनेवाले ( होतारं हिरण्यरूपं अश्च ) होता, सुवर्णं ॒रूप अग्निको ( अचित्तात्‌ ) 
स्वाभाविक रूपसे ( स्तनयित्नोः ) विचुत्‌से ( पुरा अवसे छणुध्वं ) पहले अपने संरक्षणे किए उत्पन्न किया ॥\ ७ ॥ 

१- पहले विद्युत्‌ भग्निसे इस जग्निको उतपन्न किया था! 


[७० ] ( अर्यैः राजा अञि: ) यह श्रेष्ठ राजा अन्न ( नमोभिः सं इन्धे ) घ्नोसे प्रज्वलित किथ। जाता है, 
( यस्य प्रतीकं ) जिसका रूप ( घृतेन आहुतं ) घृतके हवनसे वढाया नाता है, ( नरः सवाधः दव्येभिः श्डते ) सब 


मनुष्य मिलकर हवनोसे इसकी पुना करते है, ( अध्चिः उषसां अग्रे अशोचि ) इम प्रकार यह्‌ अग्नि उषा काले पहले 
ही भ्रज्बल्ति हुईहं।॥८॥ 


( ७१ ] अग्नि ( बृहता करतुना ) सहान्‌ भ्रकाज्के साथ ( प्रयाति ) प्रकट होता है, ( सदसी ) द्यावा पृथ्वीम 
| ( चषभः रोरवीति ) यह बलवान्‌ अग्नि गर्जन करता ह" (दिवः अन्नात्‌ चित्‌ ) अन्तरिक्ष लोकके एक ( उपमां उद्‌ 


आन्‌ ) पासके भागसे वह्‌ प्रयम्‌ प्रकट दरंजा, ओर ( अपां उपस्थे पस्थे ) जलोके बीचमे-मेधोके 
वह सा * बौचमें महिष ववर्ध 
ह्‌ मय्यज्ञालो अग्नि वठने छमा \ ९१ ( ) 





( १६ ) सामवद्रका सखचाघ अनुवादे [ साद्य काण्डम्‌ 


1 1 
वीः १, १ 


ॐ _3& 2. + 9 
७द अश्रि नरो दीधितिभिररण्यो्हस्तच्युत जनयत प्र्चस्तम्‌ । 
29 > 35२ 3 


दरद गृहपतिमथव्युम्‌ ॥ १० ॥ (ऋ. ५१६} 
इति सप्तमी दश्चतिः॥ ७ ॥ सप्तमः ण्डः । ७ ॥ [ स्व १५ { उ० ८  धा० १० (वो) ॥ 
{८} 


( ८) १ वुधगविष्ठिरावव्रेयौ; २,५ वस्मप्रि्मालन्दनः; ३ भरटानो ब्ाहुस्पत्यः; ८, ७ विष्वामित्रो गाचिनः; 
६ वसिष्ठो मेत्रादर्णिः; ८ पायुर्भारद्जः ॥ अग्निः, ३ पुषा ॥ त्रिष्टष्‌ ॥ 


७३ अवौष्यनिः समिधा जनानां प्रति मेहमिवायतीनपासम्‌ । 

यहा व प्र वंयादुडिजिदानाः प्र मानवः स्तते नाकमच्छ  ॥६॥ (क. ५११, 
७ प्र मूच तं महां विपोधां मूरमूरं परां दर्माणम्‌ । 

यन्तं गीर्र्ना.षिय धा हरिद्र न वेणा धनचिम्‌ | २॥ (ऋ. १०४६।५) 


७९ ] ( नरः ) यन्न करनेवाले नेता मनुष्योने ( द्रीधिनिभिः ) अपनी अंगुच्ेत्ि ( अरण्योः ) दो अरणियेकि 
वौचमे ( हस्तच्युतं ) हा्थके वलते उत्पन्न हूए ( प्रदास्तं दुरे ) प्रशंसित तथा दुरे टी दीखनेदल्े ( गृह पात 
घरके स्वामी ( अश्व्युं आच जनयन्त ) गतिशील अग्निको उत्पन्न किया ॥ १० ॥1 

एक अरणम दूसरी डालकर वे अरणियां धिसी जातौ हं, इस धर्पणसे अग्नि उत्पन्न होती हं, अर इस प्रकार 
यह्‌ यज्ञगुहुका स्वामी प्रशंसित होता है । 
1 यहां सातवां खंड समाप्त हुआ ॥ 


| अश्मः खण्डः) 
[७३ ]यह( अरिः ) अग्नि ( जनानां समिधा ) यन्तकर्ता मनुप्योकी समिव्राोसे ( अवाधि ) प्रज्वलितिहुभा हं। 

( धच दव ) [ अग्निहोत्रके छिएु पाठौ हुई ] गाय जिम प्रकार [ प्रातः काल जागती ह ] उसी प्रकार ( आयती उग्रां 
ग्रति ) मानेवाली उपार्मे [ उठकर इस अग्निको प्रज्वलित करो ] उस अग्िकी ( भानवः ) ज्वाले ( वयां भरोर्जि- 
हानाः यद्या: ) डालियोको फंलनेवष्टे महान्‌ वुक्षके समान ( आच्छ नाकं प्रसम्बते ) उत्तम रीतित्ते आकाठामे फंलती 
६.४५ १॥ 

(१) चयां प्रोल्जिष्टानाः यद्धाः- श्नालाओंको फंठनेवाले महान्‌ वक्षके समान । 

(२) भानवः अच्छ नाकं प्रसख्रते- अग्निक किरणं अन्तरिभमे फंल्ती हः 

(३) अगिः जनानां समिधा अवोधि- अग्नि यज्ञ करनेवारलोकी समिवाओसे प्रज्वलित हुआ हं । 

(४) धेनुं इव आयनीं उपासं प्रति- मायके पास जसे मनुष्य सवेरे जात। है, उसो प्रकार आनेवाली 

उषामं मनुष्य जग्निके पास जाकर उसे जलति हं । 


[ ७६ } हे मनुष्य ! ( जयन्तं ) असुरोको जीतनेवले ( महां विपोधां ) महान्‌ वृद्धिमानोको धारण करनेवाके 
(सूरः पुरां दमाणे ) मूर्वोकौ नगरियोका नाज्ञ करनेवाले ( अमूरं ) ज्ञानी जग्िको स्तुति करनेके लिए ( प्रभूः ) समर्य 
हो, ( गीभिः वना नयन्तं ) स्वुतियोसे धनकौ तरफ ऊ जानेवक्ते ( वर्मणा न ) कवचके समान रहनेव ले ( हरिद्मश्चुं ) 
चुनहरे रगक्ौ ज्वालामसे युक्त { धनच ) न्तके किए स्तोत्र किए जाति ह एसी मग्निकी ( धियं धाः ) स्तुति कर । 


(4 भ । 1, 
प्रथम सभ्याय } सामवेदृक्रा छवोच्र अच्रुचाद्‌ ( १५) 


ए) 


५ 


८<५ ~ ~~ व्क | 


8, 3 3 १२३} ५ अ 
७५ श्युक्रं त अन्य्जतं ते अन्यद्विषुरूपे अहना. 


० [क 


२७ २ अ 9 3. 39 
पिश्वा द्‌ माया अचा स्वधघाचन्भद्रा त पूषन 


१1 


रिवासि | 
५ 


रातिरस्तु |¦ ३ ।॥ (ऋ. ६।५८।१ ) 


| 


क 

3 
9१२ ५ 3?» २ 1 4 1 

७६ इडामन्र परुद स्स सान माः चश्त्तमर हवमानाय साध। 


ह ~ 
9 र 3 9 ग्र 3 रेख 3 9 3 १.९३ > 


ष्म, (५ न्ति र 


त 
स्यान्न; धनुस्तनया पिजाचभ्नसाते सुमतिभूत्वस्म || ४॥ (ऋ, ३।६।११, 


09 

७७ प्र होता जातो महान्नभोचिन्नुषञ्चा सीददषां विवतं । 
3 3.२ 3 २ 3 रर +< 9 १ ्द^ „७३ > 3 
दधद्यो धायी सुते वयारसि यन्ता षसूनि विधते तनूपाः ॥५ | ( ऋ. १०।४६।१ ) 
२ 9२३१२ 3 र्‌ = 9 २३१२५१५२ 

७८ प्र समप्राजमसुरस्य प्रस्तं पुल्सः कृष्टीनामनुमाचस्य । 


9 २ ३ २ 3१२3३१२ ७१२८ १9२ 


इन्द्रस्येव प्र तवसस्छृतानि बन्दद्वारा वन्दमाना शिष्ट ॥ ६॥ (ऋ. ७।६।१) 





[७५ ] हे ( परषन्‌ ) पुषा देव ! ( ते जु अन्यत्त ) तेरा तेजस्वी वर्णवाला दिन पृथक्‌ है, (ते यजनं अन्यत्‌ } 
उसी प्रकार तेरी कृष्ण वर्णकौ रात्री पृथक्‌ है, इस प्रकार (वि-पु-रूपे हनी ) आपसमें एकं दर्रे भिन्न दिवसकरे ये दो 
भाग तेरी महिमासे होते है, तू चैः इव असि हि ) युलोकके समान प्रकाक्ञित होता है, हे (स्वधावन्‌ ) अन्नवान्‌ देवता !. 
तू ( विश्वाः मायाः अवसि ) सब प्रजाओंका संरक्षण करता है, (ते सद्रा सातिः ) तेरे कल्याण करनेवलि दन (इह 
अस्तु ) यहां हमे प्राप्त हो । ३1 

(१) पूणा- सूर्यं, (२) यजतं- दिवससे सम्बन्धित, कृष्णवर्ण, (३) स्वध्रा~ अश्न, अपनौ परण शक्ति । 
(४) मायाः- कुश्षलतासे काम करनेवाली प्रजा, फपटका प्रयोग । 


{ ५६] हे अग्ने ! ( पुरू-दैससे ) बहुत कायि उषयोगो (गोः सनि इडां ) गायोको देनेचाल्डी वाणी 

( शभ्वत्तम हवे आनाव ) निरन्तर हवन करनेवाले यजमानके लिए (साध) दे, ( नः सृ सुः तनयः स्यात्‌ ) हमारे 

क ओर पौत्र होवे, एेसौ जो ( ते खुमतिः ) तेरी उत्तम बुद्धि है, बह ( अस्मे व्रिजावा भूतु) हमारे लिए सफल 
॥ ८ ॥ 


(१) विजावा- मवन्ध्य, सफल, । 


{७७} ( यः चरषद्मा ) जो सनुष्योके घरोमें रह्नेवाला जम्नि ( अपां विवते ) पानीसे भरे हए अन्तरिक्षे विदत्‌ 
रूपसने रहता है, वह्‌ इस समय ( होता जातः) यज्ञ करनेवाला हो गया हं, वह्‌ ( महाम्‌ नभोधित्‌ ) महान्‌ तया अन्त- 
(षको जाएननेवाला अन्न ( प्रसीदत ) वेदिमें प्रज्वछित हौ मया है, बह ( दधत्‌ ) हविर्योको धारण करनेवाला (सुधायी ) 
चेदिमे उत्तम रीतिसे रहनेवाला ह, है स्तुति करनेवाले उपासक ! वह अग्नि (विधते ते) उपासना करनेवलि तेरे लिए 
त अन्न भौर (वस्‌नि ) धनको (यन्ता ) देनेवाल ( तनू-पाः भवतु ) भौर शरीरोका संरक्षण करनेवाला 

(७८ | (असुरस्य पुंसः) बलवान्‌ वीरके भोर (ग्रीन अनुमाद्य ) मनुष्यो दारा स्तुतिके योग्य ( तसः 
इन्द्रस्य हव ) वलम इन्द्रफे समान उस अग्निक ( प्ररास्ते सम्राजं ) प्रशंसनीय उत्तम तेजको ( पस्नोतु ) स्तुति करो । 
( बन्दा वन्दमाना ) स्वुत्ति ओर वन्दन आदि कमपि (प्र तरिवेष्र ) उसकी उपासना करो 11 ६11 -. 


( ६६) सामवेदका सुचोध लुवाद्‌ [ आभ्य काण्डम्‌ 


3९ र ० ९२ 3.9 म 
७९ अरण्योर्निहितो जातवेद" गमे इवेरुभृतो मर्भिणीभिः । 
3 १ 3१५ ॐ 9 9) २. उक २२. ८, २ न 
दिषेदिष र्यो जागवद्धिरविष्मद्धिर्भरुष्येभिरभिः ॥७॥ (ऋ. ३।२९।२) 
२. १ .3 २ 3 १२..३ १२. ~ 
८० सनाद मृणसि यातुधानान त्वा रक्षारति पत्तन जिग्युः । 
१२ 3१२ 3२ 3 ¶ 9 3 9 २ 


स । 
अनु दह सहमृरान्कयादो माते हेहया ब्त दृन्फयाः ॥ ८ ॥ (ऋ{०८७।१९) 
इतिश्कष्टमी दशातिः ॥ ८ 1] अष्टमः ण्डः” ८1] [ स्व० १३।उ० १ धा० ६} (रौ)॥] 
[९)} 


( १-१० ) १ ग्य आत्रेयः, २ वामदेवः; ३५४ भरद्वाजो वारहस्पत्यः; ५ द्वितो मृक्तवाहा त्रेयः; ६ वस्ुयव- 
आत्रेयाः; ७,९ गोपवन आत्रेयः, ८ पुरुरात्रेयः; १० वामदेवः, कश्यपो वां मारीत्नो, मनुर्वा वेवघ्वत, उभी 
वा ।1 अल्निः 11 अनुष्टुप्‌ ॥। 


२३ 9१२ 3२३१ २ 


3 9 २ @ | भ 
८१ अभ्र^आनजष्ठमा भर युम्नमखस्यसाध्रमा | 
9 २ ३.9 र्ग्‌ ३ २,3 9 २३9 २ + 
प्रनो रये पनीयसृ रातस्सि वाजाय पन्थाम्‌ ॥ १ ॥ (ऋ. ९1१० 
9१ ९२. ३ 3. २ ३/१,२ ^ 3 9 र 
८२ याद्‌ वारां श्ु ध्यदाञ्चामन्धाति मत्य 
3 9-3 9 ९3१ भूर 


3 9 २ [ब [+ 
आजुहद्धन्यमालुपक्‌ शमे शक्षीत देव्यम्‌ ॥ २ ॥ (ऋग्वेदे नास्ति) 

^ ७९} ( जातवेदाः न्रिः ) सव ज्ञानसे युक्न यह सन्नि { गभिर्ण (1 : सुभृतः गस इव ) गर्भ, धारण करने- 
वारी {स्प्रयों हारा उत्तम रीतिसे चारणं किष हुए र्भके समान ¶ अरुण्योः : }. अरणियोमे रहता ह, "वह्‌ अग्नि 
( हविष्मद्धिः जागरबद्धिः मुष्येमिः ) हवि तय्यार करके हमेज्ञा जागत रहनेवाके मनुष्यो द्वारा ( द्विवे दिवे ईड्यः ) 
प्रतिदिन स्ुतिके योग्य ह 1} ७॥। | 

[*८० } हे अग्ने ! तुं ( सनात्‌ ) हमेज्ञा ( यातुधानान्‌ खणसि † कष्ट ओर पीडा देनेवाले शत्रुमोको मारा है 
{ त्वा पृतनासु ) तुन्न सेश्राममे ( रक्षसि न जिग्युः ) राक्षस जोत नर सकते, इस प्रकार तु ( सहमूरान.) समूल 
(कव्यादः ) मांस भक्षक राक्षसोको ( अनुदष्ट ) जला उल ( ते द्रैव्यायाः हेखछाः ) तेरे दिव्य हथियारसे कोई भी शवु 
( मा मुक्षत } न षट 1 ८ ॥! 

(१) सहमूराः-- जड सहिन । (२) कव्यादः-- मांसं खानेवके । 
॥ यहां आठवां खंड समाप्त हु 1 
९ ] नवमः खण्डः । 

[ ८१ । हे. मम्ने ! (आजिं दम्नं) बलवर्धक धन ( अस्मभ्ये आभर ) हने सरपुर ३ । हे ( अभि -मो ) बिना 
रोक टोक गतिवाले जग्ने ! (पनीयसे राये )-भशंसनीय धनके भिलनेके मार्गको (नः ध्र) हमे दिला, उसी प्रकार 
( वाजाय ) अस्र भिलने तथा बल बढानेके ( पन्थां रत्सि ) मागं दिखा ॥ ३॥ 


(८९) ( यदि वीरः स्यात्‌ ) यदि वीर पुत्र उत्पत हो, तो ( मर्त्यः अञ्चि इन्धीत ) वह्‌ मनुष्य अग्निको प्रज्य- 


लित करे भौर ( मजु ) बदमें ( हभ्यं आजुपक्‌ आजुदधत्‌ ) हवनीय पदार्थोका सदा हवन करे, मीर (देव्यं दा 
भक्षत ) दिव्य सुख प्राप्तं करे ॥ २॥ ४ ह > (देव्यंद 


प्रथम मध्याय } साम्दका खबोच सचुवाद्‌ । (९७) 


८३ सष भूम ऋण्वति दिषि सं च्छुक आततः । 

सरो नहि युता स्वं कृपा पावक रोचते ॥ २ ॥ (क. ६।२।६. 
८४ स्वदि पतंनयसोऽ न 

वः बसौ यष्टि न पुष्यसि | ४ ॥ (च. ६।९।१ ) 
८५ प्रात 
त्यै ह्यं मतौस इन्धते ॥ ५1 (ऋ. ५१८१) 
ये ददे विभावसो । 


तवद्रयिस्तदाजा उदौरते ॥ ६ ॥ ( छ, ५।२५७ ) 


1 । 
८४ 
। 
प्प 


9. र्र्‌ 
८६ यद्वा 
3 

व 


१,२ 8१२ 3२ 
८७ विश्मोषिश्चो बो अतिथि बाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । 
८. 3.२९ 33२३ १२ 


3 २३ 9 ५ 
भ्न षो दुयं वचः स्तुषे शूषस्य मन्मभिः ॥ ७ ॥ ( क, ८।७४।१) 





-----*----+न---- 


~-~---~-~ ----~ -- ~-----*-~ ~ ~~ --- ~~~ - -~---~ -- 


[८३ 1 (त्वेषः ते ) परज्वक्ित होनेके बाद तेरा ( शुक्रः धूमः ) साफ धुआं (दिवि.ञ्जातक्तः) अन्तरिकषमें फता 
है, भौर ( ऋप्वति) वहसे वह दीखने कगता है, हे (पाचक ) पविक्रता एरनेवाले अगे ¦ ( सूरः म ) सुर्के समानं 
(रूपा ) स्तुतिके (युता ).रकाशसे (टि रोचस ) तु भ्रकाक्षित होता ह ॥ ३॥ 


{८8 1 हे ममते ! (हि ) निश्चयसे (त्वं ) तू ( श्वैतवत्‌ यशः ) सुखी समिधारूय अन्न ( मिचः न ) सूरयके समान 
( पत्यसे) प्राप्त करता है, है ( विचर्षणे ) सर्व द्रष्टा ( वसो ) सबको धसानेवाके अते ! ( त्वं श्रवः) तु अश्नको ओर 
(पुं न पुष्यसि ) पुष्टीको बढाता ह ॥४॥ ' 


(१) श्षैत-- सुली लकडी, ( २ ) यद्राः-- अन्न, यश. 


[ ८५ ] ( पुरु-भ्रियः ) भनेकोकिो भ्रिय लगनेवाठे ( विशः अतिथिः ) मनुष्योके घरमे अतिधिके समान जाने- 
वाले ( आधिः ) अग्निक ( प्रातः स्तबेत ) भरातः काल स्तुति कौ जाती है, ( यरिमन्‌ अम्य ) जिस ममर अग्ने 
( विश्वे मर्तासः ) सब मन्‌ष्य ( ह्यं इन्धते ) हवनीय पदार्थोका हवन करते हँ ॥ ५॥ 


{ ८६ ] ( बहिष्ठं यत्‌ ) अति श्षीघ्न पटहुचनेवाला जो स्तोत्र हं ( तत्‌ अश्नये ) वह्‌ अभ्निके लिए किया जाता है, 
( विभावसो ) हे तेजस्वी मग्ने ! ( वृहत्‌ अच्च ) बहूतसा घन भौर अन्न हमे ३, (त्वत्‌ › दुषसे ( महिषी रथिः ) 
बहत घन भौर ( त्वत्‌ ) दुक्षसे ही ( वाजा उदीरते ) अस्र मिलता है ॥ ६१ | 


[ ८७ ] हे मनुष्यो ! तुम ( वाजयन्तः ) अन्न भौर बलकी इच्छा करते हृए ( विश्च: चिद्या; ) स प्रजाभके 
( पुरू-भरियं ) मत्यन्त श्रिय ( अतिथि आच ) हस पूज्य अग्निकी स्वुति फरो, मं ( चः दुर्यं ) तुम्हारे लिए घरोमे रहने. 
बते अनिको ( शूषस्य मन्मभिः ) सुल देनेवाले स्तोत्रे मौर ( वचः स्तुपे ) अपनी वाणीस स्तुति करता हूं ॥ ७॥ 


३ (साम, रिदी). 


(१८) 


८& 


८९ 


९० 


श ५ 4 
सामचेदका सुचाच सनुषाद्‌ [ माच्चेयं काण्डम्‌ 


द 3 9 ष्र^ 3 > 3१9२ 


उ 3 २ हः १ < 

दयो हि मानवेऽ्चां देवायाञ्नये | 
3 १, रर 3 9२ १ 8 3२ ऋ ५ 

मित्र न प्रशस्तये मर्तासो दधिरे पुरः || ८ ॥ ( ऋ. ५।१६।१ ) 

प्‌ 3 ? रे 3 3 र 3 ,9 र्र्‌ 

अगन्म वृत्रहन्तमं व्येषटम्निमानवम्‌ । 

9 मे 59 ९२ 3 = 3¶> ५ 3 9५२ 

य ख श्रृतवेन्ना्यं वृहदनाकर द्यते || ९ ॥ (ऋ, ८।७४।४) 
3 9 र 3 9 © 3 9१.३9 

जात! परेण धर्मणा यस्सब्द्धिः सदारुवः । 

3 २३. 3 9२ 3 ॐ? 9 ` 9 र्र्‌ 32 


पिता यत्करश्यपस्या्चिः श्रद्धा माता मनुः किः ।॥ १०॥ 


[1 व्‌ # भ ८9 8 | ८ 


इति नवमौ दशतिः ॥ ९॥ नवमः वण्डः ॥ ९ ॥ | स्व० १४। उ० ७ घा० ५१ (थ) ॥ | 


{ १०] 


{ १-६)१ अगिनिस्तायसः; २, ३ वामदेवः कश्यपः, असितो देवलो चा; ४ सोमादतिर्भा्गिवः; ५ पायुर्ारद्राजः; 


1. 


९२्‌ 


६ प्रस्कण्वः काण्वः ॥ अग्निः; १ विद्वेदेवाः; २ अदिगराः॥ अनुष्टुप्‌ 1 


५ ^ = 


2, 8 9 २३ ) > 3,.२,3 9२ श्‌ 

सोम < राजानं वरुणमर्धिमन्वारभामदह्‌ । 

अ. र. ५ 9 € ४9 2 ॐ २७ १,२ त 

आदिल्य विष्णुर सृय ब्रह्माणं च बृहस्पतिम्‌ ॥ १ ॥ (क. {०१४६।६) 
३२ ३२ 39 ४2 डे 3 9 र्र्‌ 

इत एत उदारुदन्दिवः पृष्ठान्या रुहन्‌ । 

5 < 9 3. 

प्र भूजेयो यथा पथेधामङ्गिरसो यशु ॥ २॥ 


~ ~~ "-~~--~---+ ~~ 


[८८] ( भानये अश्नये ) तेजस्वी अगनिके लिए ( वृहत्‌ वयः ) वहृतसा ह्विका अन्न दिया जाता है, ( हि ) 
ष्योकि तुम ( देवाय अचं ) प्रकव्रायुक्त अग्निकौ ही पुजा करते हो । ( मतीसः ) मनुष्य (यं सित्रं न ) जिस मग्निको 
मित्रके समान ( श्रशस्तये पुरः दधिरे ) उत्तम स्तुति करनेके किए आगे स्थापित करते हं ॥ ८ ॥ 

[ ८९ } ( वृत्रहन्तम ) वृत्रको मारनेवकते (ज्येष्ठं आन ) श्रेष्ठ मनुष्योके हित करनेवाले ( अध्रि अगन्म ) 
अन्तिको हम प्राप्त करते है (यः ) जो अग्नि ( आक श्रुतेन ) ऋ पत्र भ्रुतवकरि लिए ( ग्रहत्‌ अनीकः ) मोरी मोरी 
ज्वालामोके साय ( इध्यते स्म्‌ ) प्रज्वलित किया जाता हे ॥ ९॥ 

[९० ] हे अग्ने ! ( यत्‌ सवृद्धिः सद अभुवः) जो यज्ञ ऋत्विजोके साय उत्पन्न होता है, उत्त ( परेण 
धर्मणा ) उत्तम धर्मके साय तु (जातः ) उत्त हुंमा है, ( यत्‌ ) जिन्त अग्निका ( कदयपस्य परिता ) कश्यप पिता, 
(द्धा माता ) श्रद्धा माता ओर ( मयुः कथिः) मनु क्विरह\\ १०॥ 


1 यहां चवम खंड समाप्त दुधा ॥ 
{ १०] दृश्यः खण्डः । 


{ ९१] हुम (राजान सोमं ) सोमराजाको तथा वरुण, अग्नि, आदित्य, सूर्य, ब्रह्मणस्पति, विष्णु ओर बहुस्पतिको 
( अन्तराराम ) बार बार याद करते हृए बुलते हं ॥ १॥ । 


भ भ्‌ [3 = = आं 9 # 
1९२} (पते भृजेयः आङ्गिरसः ) ये यन करनेवते आंगिरस (यथा) जैसे (दां उत्प्रययुः ) यूलोकको पहुचे! 
( पथाः इतः उदाखूहन्‌ ) उत्तम सारग्ते यहांसे वहां चे गए ओर (द्विवः पृष्टानि आरुहन्‌) दुखोककौ पौडपर जाकर 


चद गपु 1२१ 


धरथम अध्याय 1  सामवेदका खुवोच भदुवादं (१९) 


९३ 
9१२ 9२ [ह 

द्यावा होत्राय परथिवी  ॥३॥ 

3 3 २ ड र 

९४ दधस्ये वा यदीमनु बोचद्रक्षतिषे | 
४ 3 3 3 9 ॐ २ 

रि विश्वानि काव्या नेमिशक्रमिवायुबत्‌ ॥ & ॥ (ऋ. २।५।३ ) 


१२३ १२ 3 3 ९3 9 र 


3 
त्ये हरसा हरः गृणाहि विश्वतस्पार । 


१२ 3 २.3 २ रर उकछ(रर 


यातुधानस्य रक्षसो बल न्युग्जवीयम्‌ ॥ ५] ( ऋ. ०८७२५) 


१२३७ १२ 3२ 3 १ २3 २ 


९६ स्वमभ्रं षस्‌रह रुद्रा आदत्या उत । 


9 २ उर 3 १२ । 
यजा स्वध्वरं जनं सन॒जात घृतप्रुषम्‌ | & ॥ (ऋ, १।४५।१) 
इति दशमो दशतिः ॥ १०॥ दशमः खण्डः | १० ॥ [ स्व० ४ । उ० ३ । धा०-२०।. (दौ) ॥।] 
इति प्रथमप्रपाठके दितीयोऽघः प्रथमः प्रपाठकटच समाप्तः । १ ॥ 


९५ 


अथ द्वितीयप्रपाठके प्रथसोऽधंः ॥ 


( १-१० ) दीर्घतमा भौचथ्यः; २, ४ विदवामित्रो गाथिनः, ३ गोतमो राहूगणः; ५ त्रित आप्त्यः; ६ इरिम्बि्िः 
काण्वः; ७,८,१० विश्वमना वैयश्वः; ९ ऋनिदवा भारद्वाजः ॥ अग्निः; ५ पवमानः सोमः; ६ अदितिः; 
९ विवे देवाः ।! उष्णिक्‌ ॥ 


39 > ७. 9 २३ १.२ 3 १२ 3 


९७ पुरु त्वा दाशिवार्बोचेऽरेरपरे तव स्विदा । 


3१५ २ 3२३ 3१ २ 


तोदस्येव शरण आ महस्य ॥ १ ॥ (ऋ. १।१५०।१ ) 


[९३ हे अम्ने ! (त्वा ) तुक्षे (महे राये दनाय ) अधिक धन देनेफे लिए हम ( समिधीमादे ) प्रदीप्त करते 


है । हे (चणन्‌) वलवान्‌ अम्ते ! (मरे टोच्राय ) महान्‌ अग्नि होत्रके लिपु (द्यावा पृथिवी) युलोक ओर पृथ्नीरोककी 
(क्ष्व ) स्तुति कर ॥ ३॥! 


{९8 ] (वा) थवा (ई अनु दघन्वे) इस अग्निको लक्ष्य करके अध्वयूं आदि लोग (ब्रह्य .अयुबोचत्‌ ) स्तोत्र 
कहते है, (तत्‌ वेः उ ) उन सवको वहं जानता हँ, यह अग्नि ( विश्वानि कात्या ) सव काव्योको, सन क्मोको ( नेमि 
क्तं इव ) नाभि चक्रको जसे घारण करती हे" उसी प्रकार ( परि असुवत्‌ ) धारण करता ह ।॥४॥ 

[९५ } हे = 1 (हरसा) अपने तेजपे (यातुधानस्य हरः ) यातना कष्ट देनेवाक्े राक्षसोके सुखका हरणं 
करनेवाला चारों 
व ६५ व ध व (परि प्रति श्छरणीहि ) चारों तरफसे नष्ट कर, (रक्षसः 

[९६] हे अग्ने ! ( स्वे इह ) तु यहां ( वसून्‌ रुद्रान्‌ उत आदित्यान्‌ ) चसु, र ओर आदित्य इन देवोके लिए 


(यज ) यज्ञ कर, उसी प्रकार ( मजुजात ) मनृसे उत्पन्न हुए ( 
धृत-परुं › धुतका {सिचनं करनेवादे ् 
उत्तम यक्त करनेवाले मनुष्यका सर्कार कर ॥ ६॥1 ॥ 99 


॥ यहां दशम खंड समाप्त इञ ॥ 


{ ११] ~ ग्वण्डः। 
[९७] हे अग्ने ! (त्वा पुरू दादिवान्‌) तु ` देता हृभा (वोचे) मे कहता हे कि “ 
तदस्य इव) वड़े घनवान्‌कौ ( दासणे आ) शरणमे ` ' समान सं ~ ् 
सेवक हूं ॥ १1 । = ~. 


८. ॥ । , : ; 


(२०) सामवेदका सृवोध यञुवाद [ माञ्चेयं काण्डम्‌ 


«य 
ॐ ७७ 
~ 
[> 
2 
141 
< 
~+ ^ 
8] ५ 
21 ७ 


[॥॥ 


9 
९८ प्र 
३ 


4 ^ = 
^ => 


| २॥ (ऋ. ३।१०५) 


५ 24५ 
१५२] ५ 
> + 


> 
ॐ 


श्ञानः हसो यहो । 
४ 


|॥ २ ॥ (ऋ. १।७९।४ ) 


॥ 

3 3 
९९ अभे बभिस्य गोमत 

ज 


. ^ "श्र 
[कन्‌ 4 
~ रप्र?५ 
# ¬ 11 


५ < 


०१८४ 
21. 
न 


1 
ॐ ३ ४4 

१०० अये यजि अश्वरे थते यज । 
न्वू २.३ 9 , रर 3 २,3 ,9 २ 8 
होता भन्द्रो वि राजस्यति सिधः | ¢ ॥ (छ. ३।१०७) 
3 २ 3२ 3३.१२.३१ रर 3. 

१०१ जज्ञानः सप मातिमिर्मघामाश्चस्त भ्य 

२३ १ २ ~ 3. 


भु धरतो रयीणां विकेषदा | ५] (क. ९।{०६।४) 


३२ 3 १ २ 3, 9 र्न 3 9२ 
१०२ उतःस्यानो दिवा मतिरदितिषूलयागमव्‌ | 


र्र्‌, 3 ५१२ 3२39२ 


9 
सा चन्ताति मयस्करदप सिधः ॥ ६ ॥ (ऋ. ८१८७) 
परै-२ 3 9 >२ 8२ ऽ 3 १.२ 
१०२ ईहिष्वा हि प्रतीदय्‌ा ३ यजस्व जातवेदसम्‌ । 
[1 9१२ ॐ 


चरिष्णुधुममग भीतधीचिषम्‌ ॥ १॥ (ऋ. ८२३1१) 


[९८1] (विषां ज्योतीपि विश्चते › ानियोके तेजोको धारण करनेवाले (वेधसे होत्रे न ) विधाता भौर देवको 
वूलानेवारेके समान ( अञ्यये ) अग्निक लिए (वृहत्‌ धूटयं वचः) महान्‌ भौर प्राचीन स्तो्ोको (श्र भरत ) कहो ॥1 र| 


[९९ ] (सष्ठसो यदो अग्ने ) हे बले उत्पन्न हुए अग्ने ! (गोमतः वाजस्य ईशानः) मायोसे उत्पन्न होनेवाले 
अस्रका तु स्वामी है, इस कारण हे (जात-वेदः) ज्ञानको उत्पन्न करनेवाले अग्ने ! ( यस्मे मदि श्वः देहि) हमे 
बहुता धन दे ॥ ३ \। 


-[१००] हि अग्ने ! तू ही (अध्वरे यजिष्ठः ) यकम पुजके योग्य है, ( देवयते) यज्ञकतकि किए (देवान्‌ यज) 
देवोके लिए यज्ञ कर, त्र (द्योता मन्द्रः ) देवोको बुलाकर ऊानेवाला अग्नि (चि अति न्तरिघः) शनुभंको पराजित करके 
( राजक) श्षोभित होता. ह \ ४१ 

[ १०१ ] ( सत्त मात्रभिः जज्ञानः ) सात मातामो-नदियों- की सहायतासे उत्पन्न होनेवाला, (मेधां धिये 
अशासत ) यज्ञ करनेवाले सो्मोकौ शोभाके लिए प्रयल करनेवाला ( अर्यं ध्रुवः ) यह्‌ स्थिर अग्नि ( रयीणां भआचि- 
केतद्‌ ) घनोको उत्तम रीतिसे जानता ह \\ ५५ 

[ १०२ | ( उत स्या मातिः ) मौर वह दृदि ( अ-दितिः ) न खण्डित होनेको स्थितिमे ( ऊत्या ) संरक्षणकी 
शाकििके साय ( दिवा नः आगमत्‌ ) आजके दिन हमें प्राप्त होवे, (सा) वह ( राततिः मयः ) शान्ति ओर सुखको 
हमारे कए ( करत्‌ ) प्रदान करे, जौर ( स्िधः अप ) शत्रुमोको दूर करे 1 ६५ 

(^ १०३ 1 ( प्रतीच्य ईप्व हि ) शुको पराजित करनेवाकते भग्निको स्तुति कर, ( अ-ग्रमीत-शोचिषं ) 
निसके मरकाज्ञको कोई भौ नहीं रोक सकता, ( चरिष्णु-धूमं ) जिसका धमा चारों दिशाओं फंलता है, एसे ( जात- 
वेदसे ) सथको जाननेव्ते अग्निको ( यजस्व ) पुजा कर ॥ ७ ॥ 


प्रथम सभ्याय ) सामवेदक! बोघ अनुवाद (११) 


9 रर 39 > 9 २ ३ १३ = 3 ॥। [अ 
१०४ न तस्य मायया चन रिपुरीशीत मत्यः । 
स्‌ ॐ १.२ 39 २ 3१9 > 
यो अग्नये ददाश हव्यदातये  ॥<॥ (छ. ५९३।१९) 
२७ 9 २.३२ (व ३9 र्‌ उक्र 


: 
१०५ अप स्यं पृनिनर्रिपुरस्तेनमप्रे दुराध्यम्‌ । । 
१२ द 3 2२ 9२ 
दविष्ठमस्य सत्पते कृधी सुगम्‌ ॥ ९ ॥ (च. ६।५१।१३ ) 
3 


उछ २२. 9 ज २ 


१०६ श्ुष्टयम्ने नवस्य मे स्तोमख बौर विदपते । 


(र 3२ 9 १9२ 39 नर 
नि सायिनस्तपसा रक्षसो दह | १० ॥ (षड. ८।२३।१४ ) 
इति प्रथमा दशतिः ॥ ९1! एकादश्षः खण्डः ॥ ११॥ [ स्व० ९। उ० ३ । घा० ४२। (दा) ॥ | 
[२] 


(१-८) १ प्रयोगो भार्गवः २ ( ऋ० सौभरिः काण्वः ); २,३, ५-७ सौभरिः काण्वः; ४ प्रयोगो भार्गवः, सौभरिः 


काण्वो वा; ८ विद्वमना वंयदवः \\ अग्निः १1 उष्णिक्‌ 
9 ग्र 3 नर - 3.२ 9. 
१०७ प्र मर्दिष्ठाय गयत ऋताते बृहते शुक्रशोचिषे । 
3 9 च [<] १२ 
उपस्तुतासो अश्रये ॥ १ ॥ ( ऋ, ८१०३८ ) 


र्रञ3 २ ३५१.२ 


9 „_ रर -3१ २, ३ १२ 
१०८ प्र सो अग्ने तवोतिभिः सुबीशमिस्तरति बाजकमेभिः | 
९ 9 २ 3 9 रर 
यस्य त्वसख्यमाविथं ॥ २ ॥ (छ. ८।१९।१०) 

[ १०४ 1 ( यः) जो ( हव्यदातये अञ्चधे ) हवनौय पदार्थोको देनेवाे अग्निक किए ( ददार ) हवि देता है, 
( तस्य ) उसके उपर ( मत्यै; रिपुः ) कोई भी शत्रु ( मायया चन ) कपर्से भी (न हैसीत ) शसन नहीं कर 
सकता ॥ ८ 1} 

[ १०५ ] हे अग्ने ! ( त्यं ) उस ( वृजिनं रिपुं ) कपटी शत्रु जौर ८ दुराध्यं स्तेनं ) कठिनतासे वषमे आने 
योग्य चोरको ( दविष्ठं अपास्य ) दुर कर, हे ( सत्पते ) सत्यके पालक अग्ने ! हमारे लिए ( सुगं छथि ) मार्गको 
आसानीसे जाने योग्य वना ॥ ९ ॥ । 

[ १०६ ] हे ( वीर ) वीर ( विष््पते ) हे प्रजाके पाक अण्न ! इस ( मे नचस्य स्तोमस्य ) मेरे नये स्तोत्रको 
( श्रु्ी ) सुनकर ( मायिनः र्चः ) छरी, कपटी राक्षसोको ( तपसां निदह ) अपने तेजसे जला दे ॥९०। 

।। यहां भ्यारहवां खंड समाप्त इम ॥ 
[ १२ .] दादश्षः खण्डः । 

[ १०७] है ( उपस्तुतासः ) स्वति करनेवाले उपासको ! तुन ( मंहिष्ठाय ) महान्‌ ( तान्ते ) सत्यफे पालक, 
यज्षके ५९६ ( बृहते ) महान्‌ ( शुक्र -शोचिपे ) स्वच्छ प्रकारसे युक्त ( अद्ये ) अग्निके किए ( प्रगायत ) स्तोर््रोका 
गान क्ये ॥ १॥ 

[ १०८] है अग्ने ! ्। त्वं यस्यं सख्यै आविथ) तु जिसका मित्रहो जातादहै, (सः) वह्‌ (तद) तेरे 
( वीराभिः) उत्तम वीरोते युक्त ( वाज-कमेसिः) अन्न देनेवाजे ओर पुरुषायसे प्राप्त होनेवाले (ऊनिभिः ) संरक्षणके 
साधनो ( प्रतरति ) दुःखे पारदो जतां ॥२॥ 


११० 


१११ 


११२ 


११३ 


ऋष म क 
सामवेदक! खुवोध अनुबाद [ आश्चयं काण्डम्‌ 


उछ २ 39२३१ २ 


२९ 6.9 ¢ ३ ॐ (+) रि भ 
गधया स्वणरं देवासो देवमरवि दधन्विरे । 
दै इव्यभूतिप ॥ २॥ (ऋ. ८१९१ ) 


८ धर~ 


[>| 


र्‌ १२३.१ 3 २ 3२ 
[क १4 


3 9 ६ र २. ॥. 
मो हणीथा अतिथिं वसुरथिः पुरुप्रशस्व एषः । 
3१२ 3२ 


‡ सुहोता स्वध्वरः ॥ ¢ ॥ (ऋ, ८।१०३।१२) 


॥, 


-4 ^ 2 ~ 


3.९ २ 3.१ रन 3२ 3१ 3९ २३२ 
भद्रा ना अग्रिराहूता मद्रा रात सुभग भद्रा अध्वरः | 
२ 39 

ड 


द्रा उत ्र्स्तयः | प्‌ | (क. ८१९१९) 


9 ~ 3१२३ 9 १२३१ ९ 6 
याञष्ट त्वा उवृमहे देव दवत्रा दातारमसत्यम्र्‌ | 


3 9 २ 3३१२ 


स्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ ६ ॥ (छ, ८।१९।३) 
3 


2 ५ 


१९२० 9 श्र २ 3२ 3 9 २.३ 9१, २39 २ 
तद्भ्र चयुभ्नमा भर यत्सासादा सदन के चिदत्रिणम्‌ । 
3 9 रर्‌ उ३र्र 


मन्ध जनस्य दृद्वम्‌ | ७ ।। (ऋ, ८१९।१९ , 





[ १०९. ] हे उपासक ! ( स्वः नरं तं मूर्धत ) स्वर्गको हवि पहुंचानेवाले अग्निकौ स्तुति कर, ( देवासः ) 


ऋत्विग्‌ गण ( देय ) निस देवकी ( अरतिं दधन्विरे ) स्वामौ मानकर उपासना करते ह, उत्त अग्निकी सहायतासे 
( देवजा ) देवको ( हय्यं जा उहिषे ) हवनो द्रव्य तु पहूंचाता ह ॥ ३॥ 


{ ११० 1 ( नः अतिथि ) हमारे यज्ञसे अतियिके समान प्रिय अग्निको दूर(मा हृणीथा ) मत सेना, (यः 


खष्टीता ) जो ग्नि देवको उत्तम रीतिसे वुलानेवाला, ८ स्वध्वरः ) उत्तम यज्ञ करनेवाला, ( पषः ) यह ( पुरु- 
प्रशस्तः वसुः ) अनेकति प्रशंसित होनेवाखा तथा सवको वसाने वाला ॥ ४॥ 


{ १११९ ] ( आएष्ुतः ) जिसमें हवन किणा गया है, एसा ( आश्चैः ) पह मन्नि ( नः अद्ध; ) हमारा कल्याणं करने 
वाखा हषे, हे ( सुभग ) उत्तम एेश्व्मवाल हमे ( द्रा सातिः ) कहयाणकारो धन प्राप्त होवे, ( अध्वरः भद्रः ) हमारा 
यज्ञ फल्याण करनेवाला होवे, (उत) मौर (प्रशस्तयः भद्राः ) स्तुतियां हमारा कल्याण करनेवाली हवे ॥ ५ ॥ 


[ ११९} है अग्ने ! ( यजिष्ठं ) यज्ञ करनेवाले, (दे वचना देव ) देवोभे प्रमुख देव ( अम्य होतारं ) ममर होता, 
( अस्य यज्ञस्य सुक्रतुं ) इस यज्ञको उत्तम रीतिसे करनेवाकते ( त्वा चुम ) तुम्हारा हम सत्कार करते ट ॥ ६ ॥ 


. {१९३ ] है ! (तत्‌ दन्न आभर ) उस तेजस्वी यशको हें दे, ( यत्‌ ) जो ( सदने ) यज्ञ स्यान अथवा 
घरमे ( रंचितत्‌ अचिणं ) किसी भौ अत्यधिक खानेवाले शत्रुको ( आ सासाहा ) दवा सके, उसी प्रकार ( दृढं) दृष्ट 
बुद्धि भौर ( जनस्य मन्युं ) लोगेकि प्रोधको इर कर । ७1! 


प्रथम अभ्याय) 


रर 9 9२ 3 १ श्र 9 


^ ते 


साम्चद्का छुबोघ सल्ुवाव 


(२३) 


9२ 3 
श 


४4 
११४ यदा उ विपति! शितः सुप्रीता मुषा विश्च । 


3 


नः ~, अ [3 
चिश्वद्‌ाच्रः प्राव रक्षादतत सषि 


|| ८ ॥ (ऋ. ८२३।१२) 


इति द्वितीया दशतिः ॥ २.) दाज्ञः खण्डः \\ १२} [स्व० १२३०२ धा०४४॥ (छी) १] 
इत्याग्नेयं पर्वं फाण्डम्‌ वा 11 इति प्रथमोऽध्यायः }} इति प्रथमं पव 





आश्चेयकाण्डस्य मन्बस्ख्या १९४ 


गायच्यः ३४  ( १३४ ) 

वृहत्यः २८ (३५६२ ) 

त्रिष्टुभः १८  ( ६३-८० ; 

अनुष्टुभः १६ (८१९६ ) 

उष्णिहः १८ ( ९७-११४) 
१९ 


[ ११8 } ( यत्‌ वे ) जब (विदपतिः दितः) यजमानोंका पात करनेवाला अभ्ि हिते प्रज्वलति होता है. 
तव वह्‌ अग्नि ( सुप्रीत; ) अच्छी तरह्‌ प्रसन्न होकर ( मयुषः विरो ) मनुष्यके घर जाता है" तब वह्‌ मनति (विश्वा 
रक्षांसि इत्‌ ) सव राक्षसोको ( प्रतिषेधति उ ) नष्ट करताहं ।॥ ८ ॥ 


॥ यहां वारदवां खंड समाप्तं हुमा ॥ 
11 इति मा्चेयं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 





~~ ----~ 


अथिका खूप 


सामवेदक प्रथम कण्ड्‌ ‹ भनेय काण्ड १ मे ११४ त्रदे, 
यद्यपि इनमे करी कहं दूसरे देवतार्थे मौ म्र दै, पर इख 
कण्डका सुख्य देवता “ ममि ` है । लेग देवतार्भोका वर्णन 
पदे, पटकर्‌ उनके गुर्णोके सपने अन्द्‌ धारण कई, घारण 
करके उन्हें बठविं भौर मजुष्यसे “ देव ` नें इसफे लिए वैदिक 
उपासना भोर स्तुति ह । ‹ देवे ' बननी इच्छा प्रयेक स्तुति 
करनेवाले मनम होनी चािए । मेँ देवताकी स्तुति करता हू 
म इख देवतके गुणका वणेन करता ह, इखक। उदर्य दै फि इस 


द्वता$ युण मर्‌ लन्द्र्‌ भाव, भर्‌ इन शुभ गुणोसिर्मे युक्त 
ॐ । 


यत्‌ देवाः अङ्कवैन्‌ तत्‌ करवाणि । श्षतपय ब्राह्मय । 

जो देर्ोने क्या, वद मे कं ' 1 इस प्रकार करे मनुष्य 
देवत्वरके प्राप्र कर्‌ शार देवे वनचर चमाजमें शोनित दों इसौ- 
कफं भारनेय काण्डमें इस प्रकार्‌ कहा दै, 

देव-युं जनं जा अयः । ऋ. ५९१; चान, २३ - 


° हे असने { देवत्व प्राप करनेको इच्छा फरनेवजि मसुष्योषो 
तू प्राप्दोः तुके भाप कएने भरं है उपाखकको देवत्व 
प्राति, अ्थ॑त्‌ उ्तका उदार । यद देवत्व प्राप्त करना दै, इषी- 
को मुख्य रूपसे करनेके लिए वेदने कदा है, उसे वैदिक धर्मि- 
योक करना चादिए । 

आज दम सामवेदक ' आनेय काण्ड ' का विवेचन करते 
ह, इस छाण्डका सुख्य प्रात्िपाय देवता अभि दै । इस कारण 
सवं प्रथम मभ्निके खूप पर्‌ विवार करते ई- 

आशएथेके गुण 
इस घाभेय काण्डमें निन्न गुणका वर्णन दहै-- 
विश्व -वेदः- ( विश्व ) खयकेो { वेदाः ) जानने 
वाखा» सवज्ञानी, विशेपन्ञान युक्त (मे. ३) ^ सखम धन युक 
यह सी €ष शच्द्का भथ हे, क्योकि वेद षने जी क्ते है । 
* वेदस्‌ इति धन नाम › ( निषे. २।१०४) 


( २९ ) 


२ ज्ञात-वेदाः ८१. ३१ )- ( जातं वेत्ति ) सष 
उत्पघ्न हुर्भोषछो जाननेवाला । ध 
३ कविः ८१. १० }- ज्ञानी, क्रान्तदर्शी द्रद्‌र्‌। ॥ 
( धुरोदितः ( घ. ४८ }~ भगे रहनेवाला, पुरार्दित, 
मनु्योका सपते पहले दितङरनेव!ला । 
५ व्र-चेताः( से. ६१ }~ विशेष बुद्धिमान्‌, विशेषज्ञानी 
द अतिथेः ( भ, ५ )- अतियिके खमान पूज्य सत्कार- 
फ़ योग्य । 
७ जस-वोधः (५. १५ )~ स्तृतिसे ज्ञात देनेवाला, 
भिस स्तुति होती दे । 
८ रुद्धः ( मं, १५ ;- ( ख्त्‌ू-रः ) बोलने वाला, वक्ता 
( श्दू-रः ) शुको स्लनिवाला । 
९ एदप्तः- ८ प. २८ ) पवित्रता करनेवाला, शद्ध करने- 
वाला, 
१० भ्सदिष्ठः ( म. ४५ }~ चेतना देनेवारा, प्रणा देने- 
ताला, श्नानी, 
१९ गातु-विद्‌-तमः ( भे. ४७)- मागं जाननेवामे 
सवै प्रेष्ठ, उत्त मावो जाननेवाला । 
१२ आयस्य वर्धनः ( भे. ४६ )~ भार्योको- श्र पुस- 
धोको- पठन वारा, 
१३ श्चुत्‌-ष्णैः ८ म. ५० )~ मक्तोकी प्रायना सुनकर 
उनकी एामनादी पतिं करनेवाला । 
१४ पोता ( म॑. ६१ )~ स्वच्छता करनेवाला, एक भष्वु 
१५ किवो-घाः ( सै. ७४ )~ विरेष त्तानी रोको 
सहारा देनेवाखा । ज्ञानिर्योका साघ्रयदाता । 
१६ अ~-मूरः ( म. ७४)- जो मूख नदीं भर्थात्‌ क्षानी। 
१७ सुभगः ( मे. ६२ }- उत्तम देश्वयैवाला 1 
९८ यक्षस्य छ-क्रतुः ( घ. २ }- यक्षा छाय उत्तम 
रवि करनेवाला । 
१९. खत्य -धरमा ( प.३२ )~ कयना पालन करनेवाला 
यन्ञक्ठा पालन करनेवाला । 
२० सत्पतिः ( भ॑. ३४ }- षरजनोका पालन करनेवाला । 
९१ विष्यतिः (प. ३९ )- प्रजा्नोका उत्तम रीततिते 
पालन करनेवाला । 
२२ घ्राता ( प॑. ४२)- दरण द्रनेवाला, उत्तम सेरक्षक, 
र्द ऋतः ( म. ४२) सल, योग्य, यन्न, पूज्य | 
२६ देश्वा-दर! ( म. ६० )- सव मनुरष्यौका दित करने. 
वारा, खापैजनिक हितका न 1 


२५ अ-तस्द्रुः (मं, ४६)- भालस्य रहित, सुस्ती रहित, , 


खडा उत्टछाह युत । 


सामवेदक! सुबोध शनुचाद्‌ 


[ भाचचेयं काण्डम्‌ 


२६ दक्षाः (म, ३५)- चलुर, कर्मोमि खदा निपुण, 
२७ होता (म. १,२ )- देवको बुखकर ऊनिवास, 
सद्पुर्ोको पने साथ लनेवाला, दवन करनेवाला । 
२८ प्रेष्ठः ( म. ५ )-~ वका प्रिय, सवक्ठो चादनेवाला 
२९ प्रियः (मे. ५ )~ सवका प्रिय, सक्के द्वारा चाहने 
ये।ग्य, 
३० वाजपतिः (म. ३० )- भन्न भर बलक्रा भधिपति । 
३१ विवखत्‌ (म. १० )- ( विवः) क्ञानसे (वत्‌) 
युक. क्नानी, सवक्षो वसनिवाला, 
३२९ बुधन्‌ ( मे. २१ )-बनिवाल), सवधन करनेवाला । 
३२ सुवीरः ( मं. २६ )-उत्तम वीर, मदाश्ूर 
३४ वुश्राणि जंघनत्‌ (म. ४ )- धेरनेवाले शद्चको 
मारनेवाला+ 
३५ छु-वीयस्य दे (मे. ६० )-उत्तम शौयेका 
खामी, 
३६ पुरां दर्माणि (मे. ७४ )-शघरुके नरो तोडने- 
षार, 
३७ वुश्रन्दन्तमः (मे, ८९ )~ परत्रोको मारनेवाला, 
३८ ऊज न्‌ -पातः (म. ४५)- बलको क्मनकटन- 
वाला, व बढनेवाला । 
३९ ऊजा पति (म, ३६ )- बल भौर अक्षर पालक । 
४० जयन्‌ ( म. ७४ }~ विजयी 
४१ प्रत्वः (प. २० }- प्रचीन, अनादि 
8४२ समस्तः (मे. ३५ )- भमर 
४३ वृषभः ( मे. ७१ }- वलवान्‌, सामथ्ये, इष्टि 
करनेवाला, 
८४ पुरु- श्रियः ( म. ८७ )- बहु्तोको प्रिय, प्रिय! 
(म, ४५) 
8५ खध्वरः ( मै. ४५ )- ( सु-भप्वरः } ईसा रदित 
यज्ञ करनेवाला । 
8 पुरुप्रशस्त ( म. ११० )- बहतो दार प्रशंसित 
8७ द्विणस्युः ( मे. ४ )~ घनवान्‌, बलवान्‌, ( निषै 
२।१०।२५ घन, २।९।१६ बल ) 
४८ सोभगस्य शश रायः दशे (मं, ६० )- सौमास्य 
ओर धनका खभी। 
` ४९ दाशुषे रत्नानि दघत्‌ (मं. ३० )- दान देने- 
वाठे मनुरष्योकषो रतन देनेवाला | 
५० द्रविणोदाः (मे. ५५ )~ धन देनेवाला, 


५९१ देवानां प्रियः (मे. ६५ )-- देवको प्रिय, विद्वानेकः 
चाहनेवाला, 


_ ५२ देवेषु राजति म.४६)- देवों भकार होनेवारा, 
विद्धानेमें तेजस्वी । 


प्रथम नभ्वाय) 


५३ गहपलिः (१. ६१)-~ गस्य, घरों खमा 

५६ अनेहस्‌ (मे, ६२ )~ पापरदित 

५५ शूुक्र्षाखाः (म. १०७ }~ तजस्वा, प्रकाशित 
हनेवाल । 

५३ सहसान (१. २१ )-~ बलवान्‌ , शुको पराजित 
करनेवाला । 

५७ भरति; (म, ६० )- प्रगतिश्षीर, 

५८ ऋते जातः (म. ६० )~ सके लिपु प्रयल्न करन- 
षाड], यज्ञे लिए उतन्न हुमा । 

५९ अयः; राजा-~ (म. ७० }~ तठ राजा 

६० परेण धमेणा जातः (मे, ९० ) शरेष्ठ णमक साय 


५ 


उत्पक्च हभ, तरह धर्मो पालन करनेवाला । । 

६९१ खत्पते छम छःंधि (मे. १०५)- दे उजनेकि 
पाटन करनेवक्ते | इमि मागे सरलता जने योग्य बना, 
छि भागैको खरलतासे जनि योग्य वनाता है । 

६९ अध्वराणां सच्रार्‌ (१७) दसा रदित कर्मक 
सम्राट्‌ । 

६२३ सत्य -यजः (भं. ६७ )~ सदय यङ्क करनेवाला, उम 
यष करनेवाल। । 

६४ अगरृमीत-शोचिः (मं. १०३) जिसका ते 
कम्‌ नदीं शोत, जिसक। तेज रोका या देषाय। नही आ सकता! 

६५ रिपुः य देशत (म.१०४) ~ भिस पर श्च शान 
लीं कर सता, रद्चके दरनिवाला । 

दपं तनू-पाः (मः ५७७ )~ शरीरष्छ संर्षेण करनेबाला, 

8७ च-षश्ः (म. ७७ )-~ मानवीय धरौ भौर शरीरो 
रहनेवासा । 

९८ मादषे जने देषभिः (हेतः (म. २) मनुष्यो 
शरीरम देवोंदारा स्थापित शिया हुमा । 


६९ वश्यः ` (मे. ३६ )- स्वको वेपानेवार, निवास 
करनेवाला । 


१० अमीव -चातनः (म.२२)- रोरगो्ठो द्र करनेवासा। 


७१ सश्-पोषिणं वीरं त्मना घले (१.५८) 
जास मनुष्येष्ठ पोषण करनेवासे वौरको-कीर पुत्री खम्‌ 
धारण करत। है । 

७९ जनाना सस्नार्‌ (स, ६७ )- लोगे खाप्रट्‌ 1 

हिरण्यरूपः (मे. ६९ }~ सेनि समान तेजस्वौ 
चमक्षनेवाडा । 

भभिके इन युणोका वर्णन इख भिय काण्डम है । हने 
कीं भिक शानक्षा वणेन है, की रके षर भौर श्रवीरताश्न 

£ ( साम, हिंदी) 


अधिष्डा खडय 


(५) 


वर्णन है । ये गुण यदि मनुष्य शपते भन्दर्‌ चदा, तो उन 
यग्यत। निःसन्देह वहेगी 1 पार इस टष्टिसे इन गुर्णोका 
विचार कर, भीर जो गुण शपे अन्दर छा सकते द, उनको 
लवं भौर उन्दं बढाव | मनुष्य हन युर्णीदे युक्त हे इख्लिपए 
वेदकेये नै 1. 
अथिका सामथ्यं 

ममिश सामथ्यं बहुत महान्‌ है, इषलिए इको  पुरूदश्नः ' 
(२१)- सदमे प्रेष्ठ कदा है । शक्तिमे यद सबसे मदान्‌ ई, 
इपजिए का टै, §ि ' यष्टा यसि ' (२६)- तू बहुत 
वड] दै, तेरी बराबरी करनेवाला केर पृषरा नष्ट ६, दश्च जैसा 
महान्‌ कोई नी ६ै। 

छष्टयः ओजसे ते वमः गृणन्ति (घं. ११)- सव 
भन॒ष्य धा्तिके लिए दुक नमन करते दे, भौर तशी स्तुति 
करते दै । 

इ प्रद्ारष्टी अभ्निकी शक्ति ६ै । 

आर्यौका संदर्धन 

स-जातं भयस्य षन नः निरः न्षनतु (४५)- 
उतम रतिम शत्पन इए भौर भ्रष्ठ पुर्षोनो षठानेषाठे मधिश 
वर्णेन दमारी वाणी करती है । 

यक्षे तीन अर्थं द, (१) देवपूजा, (२) संगत्तिकरण 
ओर (३) दान, इनमे मनु््योकी श्वि बढती है । केसे १ इख 
प्रफार कि समाजे रहनेवलि प्रष्ठ पुषांक। सत्कार होनेषे तरष्ठ 
पुरुषोंको सेख्या षढती दै, उसे समाज रष होता हे । उसके 
बाद्‌ सेगति-करणकी भावद्यकता होती है, संगत्ि-करणका सरथं 
है, देघटन, सभाथदचे संगठन दोनेा अथं है समाजदीं फक्तिदा 
विखार । तीषर। पक्ष है शन । दाना अथं केदल धन देना दौ 
नदीं है, भपित थिधके पा धो चीय नहीं है,.वह्‌ ची उसका 
देकर उस उद्धार कटन। भी दान ही है! 

यद दान वार प्रकारका है- (१) विया दान, (२) वल- 
दान, (३) घनदान भौर (४) छमेदान । इन चार भ्रकारके 
दानेचि राष्ट उधति ही हे । भक्लानिर्योषयो वियाका दान 
छरनेसे वे श्यनवान्‌ दोकूर उत होत ह ! जो निक दै, उनके 
दलफो वढाढर उन्दं सवान्‌ यनाना यद दुद्रा कार्यं दै। 
जनफा हान देकर देशे पन उतपन्न दरमेके साधनक. पठान 
यष्ट राकी उतपि तीषरा मह्तपूणे षाय हे । चया कम 
है, बेकरार काम देकर खन्द धन सिल देखा प्रदन्ध करना । 
इन चार्‌ भकारे दनि देशकी उक्षति से सक्ती है। 

यके ये तीन पक्ष उभ रेति राकी उति कषने्बति 


खायददु्षष 


(१६ ) 


स 


ह! इस कारण यत्वे राष्ट शौर समाज्ी उन्नति दोती हं। 


यष्ट हमारा विचार चित्र ठीक हं । 
क 
गहपति 
यद्यपि यह अभि घरक दवन -ङुण्ठ्मे दी रहताहै, परतो 
मी उवे वां ^ गृह -पलि ' घरका मालिक कहा मया दं । 
यश्चका भमि निशवयसे घरढा खामी दै । 
गृहपते | ॐ-भ्रोपितचान्‌ मष्टान्‌ असि ( ३९ > 
"हे गृदखामी अमरे | तू. कदी दूखरो जगद नदीं घूमताःत्‌ 
निश्वयते मदान्‌ है । ` ( अ-प्रोषितवान्‌ ) तू बाहर इधर 
उधर पिना कारण नहीं घूपरता। घरमे ष्ठी रहते द्ुए तथा 
धरका दहित करते हुए तू. भपना उमरय पिताता है, इसलिए त्‌ 
(मरार असि) महन्‌ दै । अपने घरक सव प्रकारसे 
कल्याण करना गदस्वीक्रा सुख्य कतेन्य है । सस गस्थी एसषे 
वहुतसा क्ञान प्राप कर्‌ सक्ते दँ । 


भावाक पठन 

गायक पालन। यृहस्थि्यौका एक युख्य कर्ठग्य है । घरोप 
गायं सव्यन्त॒शावदेयक द । घर्तम व्चोफो यायद्षा दूध, घी, 
मक्खन आदि प्राप्त होना उत्तम देश्वयका लक्षण है) इसे 
मनुष्य म्बी उम्रषले होते दै- 

मघवानः जनानां यन्तारः गोनां ऊर्व दइथतः(३८)- 

°लो मनुष्यो पर उत्तम प्रकार शासन करते है, वे घनवान्‌ 
गीवेकि छण्क्ा भी संरक्षण करते ह । वे लोमोष्ठो गाय देते 
ह, भौर साये लेर्गोकी सष्टायता करते दे 1 
पुरदसं गो-खनि दा ध्ा्व्तमरं ह्यमानाय साध (५६)- 

स्व॒ति करएनेवलिको भनेक भ्रक्रारसे अघन देनेषाठे सव प्रकारक 
भण देने दलि दे भरे | तू गायका दान फर्‌ । 

गोवोछा दान यज्ञ करनेवाौको करं । गाय भी यश्चा सुश्य 
साधन हे । दवन गायके पूध भौर धीम दोत्ता दै । मायके 
धीरी भभ साति देनेसे वह॒ विषको नष्ट एरक इवा श्चुदध 
करता है । 

ऋतुखधिष्ु वे न्याधिरज्ीयते । 

ऋतुसंषिषु यद्र श्षियन्ते । --मोपथ पराष्ठाण 

कऋतुजोके सन्धि कारम भर्वात्‌ एक श्रतु समाप्त होनेषर 
जव दस्रौ ऋतु प्रारम्भ होती है, तव॒ हवते वदलनैपे रोग 
पदा होते ष । इसलिए ऋतुभेङि सन्धि कालप यज्ञ करिए घाति 
६। इन यज्ञात मायके षी तथा रोगो शान्त करनेवलि लन्यान्य 
मोषधिर्योदा पन मिया जाता दे, उसे रोग वृर होते दै । 


घोघ खदुचाद्‌ 


ॐ 


[ खा्रेवं काण्डम्‌ 


सनुभ्यका रोग इस प्रकार द्रो खकदा हे, कि मनुष्य जिद 
गते परित है, उस रोगको शान्त करनेवारो लसाषधियकर 
कूटकर उसका तथा याये घौक्रा हवन यदि ह5 रोगीके कम- 


र्मे शिया जाए ते यन्ञप्रं डाङी गयी सामग्री भिम चलकर 


सक्ष हो लाती दै, जीर वद सक्षम अंश श्वान्न दवारा रोगीके 
अन्दर जाकर रक्तमे मिल लाता दै, भौर इस प्रकार वह रोगी 
रोगश्च दूर्‌ करता है। , 

अभिष्ठो ‹ हव्ययाह्‌ कदा दै, क्योकि यदह दवन्मे हलि 
नए पदार्योको जहां पहचान; होता दं, वदां पहुवा कर ॒शदच्छित 
कार्यकरो सिद्ध करता ६ । 

कि छतु किन वषधिर्योक्ा इवन क्या जापए्‌.यह रंक्ो- 
धनीय विषय है । यदि इसका संगोधन कर उक अनुसार 
हवन किया जाए तो वैयक्तिक भौर स्सासुदाथिक भरोरमकः। 
छाम होगा, इष्में कोई संशय नदीं । संक्षोधक्ोका कतव्य दै 
कि इस मष््वपुणे विषयक संशोधन धवद्य करे । 

ज्ञानी अथि 

भमि ज्ञानी है, यह्‌ पदले ही दिद्यक्ाया ह । अन्धिरेतं यदि 
भअचिको जाया जाष्रतो वह उछ स्थानक समक्न करा 
देता कौनसा माग है, ओर र्वं माय कदी कटि भौर 
पत्थरों मरा हुभा तो नी है, कदी माने गतो नदीं, 
इन खयन ज्ञान अमि करा देता दे । मनु्योको इसुका भनुभव 
कदम र्द्म पर मिलता दै 1 इस्तीलिपए एसे "चिश्ववेदाः' (२३) 
सयद्धो जाननेदाला कदा गय है । 

वाजपतिः कविः ठन्यानि परि अक्रमीत्‌ (३० ) 

यह भमर या चलका खामी भौर दूरदश्णा हे, भौर वद्‌ यकम 
उक गए पदार्थोको चारो दिशाओं केलाता ३ । असिते मिच 
उालनेपर आसपास वैडे हुए समनुष्योंको छी आने रगत है, 
उदी प्रकार सुगंधित पदा्थोंका हवन करनेपर पासते चेठे हुए 
मनुष्यो सुगंध अनि लगती है । इख प्रकार यष्ट भभ वनम 
उले गए पदार्थौकों -वह ( पयेैकरथीत्‌ ) चरो दिशाओं 
फेखात। है । इसलिए इष- 

यद्चस्य सकलः ( २ )- यश्चको उत्तम रीतिसे सम्प् 

करनेवाला बताया पया है! जिन यञ्चीय पदार्थो इवनमें 
घाति दौ जाती है, उन पदार्थोको यद भसि चारों दिक्षां 
केलाकर टे टत्तम॒परिणामको खय दवन कर्ताओंो प्राप्त 
कर्‌ाता है । यह उत्तम परिणाम मनुष्यो अञ्चुभकत्र घाता ह । 
सिए इन पदा हवन इस ऋतुर्े करना नाहिये भोर 
इस तमे नदं, इखका विचार पूवैक संशोधन करना चादिए । 
कर्योकि-- 


रथम मध्याय | 


अयं अथि, सुवीर्यस्य ददे ( ६० 
यह्‌ -आम उश्तृधे चरका स्वाम्‌ € | ईषाकएु इसत [अन 
पदार्थोका हवेच पिपरा जाए -उन पर पहले विचार कर लना- 
्वादिए । 
पते भूणयः आंगिरसः चां उसप्ययुः, इव उदा- 
इरन्‌, दिवः पृष्ठानि साख्हन्‌.( ९२ ) 
ये उत्तम यज्ञ कर्नेवालि आंगिरघ ऋषे बुलेक्ूपर्‌ चे, 


द 
[१ 


यद्चि ओर उश्च स्थानपर पहुचे, फिर युके पीठपर जाकर 
वहां वे विराजानि हुए ! । 

यह्‌ यज्ञकी शक्ति द । इसलिए यच्च सदा स्नपन दोना 
चाहिए । ` भग-रख ` अगम जा जीवन रद वहता ६, उल 
अगर कते द, यूह्‌ रस सव अमि रहता है । वह रख कष 
तैयार होता, केसे ब्ठतादै, भौर क्स निर्दौप चनाया जा 
सकता है, इस विदयागो जो जानतते ई, दे ' भागिरस ' होते ई । 
भंगे ओवन रसो विया जो ऋषि घानते ई, वे भोगिरस 
रषि कति द । मगिरनि इस विदयाका संकषोधन करके उसे 
बाथुा,"भोर रद्चस हेनेवाले परिणामक केर्गेकि सामने शद्ध 
करके दिस्तलाया, इस कारण ये आंभिरस ऋषि श्रेष्ठ नने । 


~ देवत्व प्राप्त करना 
समो यज्ञोका यदि केषं उदरयदै, तो केषल देवत्व प्राप्त 
कराना ही है। देद्रोकि भो गुण मेत्रि बताये हं, उन्हें लपने 
भन्द्र धारण कर्के उन््ं उढाना यद्‌ साधन दै, यह करीव्य 
कम ईं, यह भर्युयों द्वार शसने योग्य हे । 

देवयुं जनै आ अयः (२३) 

देवत्व प्राप्त करने शच्छव।के भौर उसमे खाधर्नोका अबु. 
शान करनेवाले मचुष्येकि पास अभि जातादै। इष “ अभचिय 
काण्ड ' मेँ भक्निङेजो गुण बताये है, वे गुण अप्ने अन्दर 
बडानेक। जां प्रयत्न करते देँ, भौर्‌ उनका वह अनुष्ठ, जितना 
बढता दे, उतना दी उनके भन्द्र्‌ अभ्नि बढती है ओर वे 
अभिक समान तेजस्वी दाते है । 

उषदधः देवान्‌ मा -वष्ट (४० )-- उषःकाले 
जागनेवले देवाश इख यक्ते ले आा। ' उवः-बुध" उषा 
कालम उठन। खोते न रना यद देवत्वका एङ चिन्ह है। 
सरे खाठे चार्‌ वजे उठना आखानीस दो सक्ता है! शौच 
सुह सना, स्नान, सष्या उपासना करके ७ वजे जो अपने 
कामम खण जाता ह, उसको, प्रातःकाल उठने कैसा उत्साह 
म होत दे, यह अनुभव दोगा । ओर इसके विपरीत आड 
ना बजतक विस्तरमे पड। रहेनेव।सा कितना उत्वाह हान होता 

® 
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(७) 


है, यह वात समक्न योग्य दै ।  उषः-षुखः ` उषा कालम 

डटर अपने कर्मे ग जाना यह देवस्व्ना एक लक्षण हे । 
* देके सजा ( ४६)- षट देवोमें तेजखी होता ई । 

हेषेष्ठि युण भपने भन्द्र धारण करनेघे मनुभ्य देवम चमक्ने 


छगता ह । दृवात्र द्वर पना ह नदय भाप्दु दवा सम्ब 
तेजखी होना री विकेष सदष्वष्टी सात हे । खमी दव तेजस्वी 


है, उनके दादे ओ पितेप तेजस्वी होता दे, षी देयं चम- 


छता & । पिष तेजखिता प्राप्त रना दी दका तात्पये है । 
[र [ब्‌ ६ भ ५ 
सयावभिः देवैः चन्द्रिधिः प्रयवः भष्वरे 
लर्दिषि जासीद्‌ हु (५० }- " साथ खाथ चलनेवाले अगि 


के जनिवलि तथा प्रातःकाल उठर कामे ऊगनेनलठे देवी के 


घाथ ये भप्ननपर वैठ ' । ( ख-~याङिः ) समान रीति 
प्रगति.करनेवाठे ( रालः खालभिः ) प्रातःसार उठकर उक्नति- 
कारफ कामोतिं लगनेदाले जौर्‌ ( न्धिः ) भागे ठे जनेवाले 
देषोके साथ यद्वने साषनपर चैठनेकी योग्यता प्राप्त हो, इसलिए 
दख प्रफारछे गुण सपने अन्दर धारण सरमे चाहिए । भिर मिलाकर 
खाश्ुदायिक प्रगति करना, प्रातम्काल चटक कामें लगना, 
भौर उछतिशील माम॑ घाना ये तीन गुण भित द्‌ । यज्ञी 
भञ्भि प्रातःकाल प्रञ्वकित होती है, खरष ऋत्विज ्िलकर उस 
डपाना करते दै, मीर सरव उल्तिके पागेपर जति है, अर्थात्‌ 
निर्दोष य्न करते दै । इन दुर्णोको शपनाकर्‌ ही मदुष्योकीं 
उक्ति हो सकती है 1 इख प्रकार यद्‌ भमि देव मार्को दिखा- 
मेवाला ठै, हसल्एि एहा है- 

नः खये देवः अकि ८१० ) 

" दमृको माग-दिखनेवाला तुदेव दे?! असनि देव ६३8 
प्रकार रोको प्राग दि्चनिवाला है । अन्धक्ारमें अभ्रि अपने 
प्राश लोगो मागे दिखाता है, यह सवके सनुभवते अनि- 
वाली वातत ईै। “स्तिः फरखाद्‌, सन्रणीः क्षति ` 
८ निरुक्त ), एसे भमि एसीलिए क्षते है, क्योकि यह भग्र- 
नी होता दे, भर्थात्‌ ८ सध्र-नी ) भगिङके भागम रदनेवाला, 
अगि ले जानेवाला वद भसि देव है । वद सखपकों उल्तिके 
मागेसे ठे जाता हे, इसलिए उका पूरा नाम ‹ अश्र-णीः 
दे, जिका संक्षिप्त कूप ' आध र्दहो मयाह। 

सश्र-चाः- अप्र-णा 

अन्‌-नीः- अप्नि 

यह यश्टाि भी उसी प्रकार अग्र-णी दै, क्योकि वद अपने 
उषाषकाने प्रगतिके मार्मदे भनि ल जाता दे- 

भिय सिन्न ष्व (५)- प्रिव भित्रके समान सहारा देकर 
अपने मोको आगे ले जाता दै- 


(८) 


ते मनः परमाद्‌ छचष्छाद्‌ भायप्ष्‌ (८ )- नो 
तेरे मलषठो चे स्थानत भने पाच घुस तेता है, तेर मनक्षो 
अपने भवुद्कूल षना केता दै, वद घरे पन्ता ह । देवत 
पलश्ो अपने भवुक वमामि किए देवत्तके गुर्णो्षि भपने 
धन्द्र लनेक्ठी भाधश्यकता दै 1 नदीं ती यदि पना भाचरण 
देवताके गुणके विषद्ध दोया, तो मिश्यघे देवता मपर कोधित 
होम । सिप्‌ देवते दीन कौन शुण ई, इनको भानषूर 
उन्हं जपने अन्दर मतुष्य छारण र, भोर देवता गनश 
अपने भनु पनां $ 


शङुनाक्षफ अथि 

धिके कुछ ग॒ण प्के दिखये । भव ' भभेय काण्ड भें 
अभरिकी युद इशलताका ज वणन दहै, उपर विचार करते ई- 

अधिः दुघ्राणि जंधनल्‌ (= )- भमि धत्रोणे भारता 
द । बृ्रका घर्मै है, चारो रसे पेरनेवाला शत्रु । परत्र भयं 
है, मेष, वृश्रका भर्व द सव प्रकारे शतु । इन शत्रुरभोको भनि 
नष्ट कर देता है । 

अयं भच्िः चरष्रष्टयानां दैन्चि (६० )- यद भनि 
नरेद मारनेवारे शुरवीरेमिं प्रधान ६ । 

यभहन्तसं ज्येष्ठं आनवं अर्थि अगन्म (८९)- 
घेरनेवलि शरातुमोनो न्ट करनेवालोमिं प्रमुख शरवी रेमे मी मुख्य 
उ म्रिके मै प्राप्त होता दु, उषी तै उपासना करता ई] 
उष्य मिब्रता करता टं, उषे पास लाकर चै रहता दू, 
उषे आश्रयते चै रहता! 

विश्वस्य वरातेः अहोश्धिः पाहि (६ )- वमी रतु- 
भसि भपनी महती शक्ते द्वास इदशरां संरक्षण फर । 

मल्येश्य द्विषः पावि ( ६}~ द्वेष करनेवाले मरुप्यो 
ओर्‌ शरभ हमारी रक्षा कर । 

सरैः मयिघ्नं अदैव ( ११ )- सपनी शक्तिसे हमारे 
श्रुभों्ो नष्ट षर दे । 

द्रः (१५ )- त श्रुभोको लानेषाखा है । 

अ्चिः तिरधेन श्चोचिषा विश्व मभरिणं नियंसत्‌ 
( २१ )- अश्चि जपनं तीक्ष्ण ज्वाले सव भदयाधिक खनै- 
वत शुनि मारता है । ' खनिः - भयविक खनेषाला 
रातु ( अकचि एधि अष्धिः )। 

लः अष्टः रीशतः शश्च ( २४ )- दमारा पापी हिंसक 
गाुओसे संरक्षण कर । 


५ 


अज्ञरः वरिष्ठः प्रतिदद ( २४ )- बुटपेठे रदित खदा ` 


तेण रहनेवाला तू. शपने तेअसे शतरुभोको अला दे । 
विवद्पतिः रद्ल्तः तशानः ( ३९ )=~ धजार्घोश्ना पालन 
फरनेवाल। सभि राक्षसोको तपाकर्‌ नष्ट करता है । 


सामयधका सुषेष मलुषाद्‌ 


| आप्नेय काष्शम्‌ 


खनात्‌ यातुधाना. ख्रमत्ति ( ८* )- इमेश। क्ट पाडा 
देनेवाले शधुखो त्‌ नष्ट करता हे! 

खा पृतनासु र्धांस्ति- न -जिग्युः (८० )- कतत 
युद्धं राक्ष जीत नदी सकते । 

कषदटमुशन्‌ करव्यादा चदु (*८० )- मूषि साथ 
रहनेवसे भौर कश्च माप लनेवरे लो श्रु ह, उन्दं जादे 1 

ते व्यायाः दस्याः मा मुक्षत (८०)- वै श्ण 
{ तेरे ] दिन्य श्मसि न षटटे। 

इरसा यातुधानस्य हरः वटं किभ्वतः परि प्रति- 
ञ्छभाहि ( ९५ )~ भपनी शक्तिद दुष्टर खबर षटार ने. 
जाले बलको से तरच मष्ट र । 

रश्च! दले श्युभ्ज ( ९५ )~ राक्षसोका बल नष्ट कर) 

सिधः भपकर्द्‌ ( १०२ )- शतके दूर र । 

तस्य मत्यैः रिपुः मायया चन न ददते (१०४)- 
उघ्रको म।रनेवाला शत्रु भपनी वदुरंतासे पहि शक्तिशाली न 
भने | 

त्यं वनिनं रिपुं इुराभ्यं स्तेनं दिष्टं अपास्य 
( १०५ }~ उद पापी भोर कठिनताचे वशे करने येग्य चोर 
शुको बर पफेरुदे१ ~ 

मायिनः रक्षस, रपसा तिदह (१०६ )- कपरी 
राक्षसश्च अपने तेजसे जला हे । 


खदने कचिष्‌ म्रिणं भा सास्ष्याम ( १११)- 
अपने घरमे भयवा रामे कोई शारुशेश्र घा जमि ते ख्ये 
हम पराजित कई । 

विष्वा र्षि प्रतिषेधति (११४ )- सथ राक्षो 
वह मारता है । 


७०५५ के 


दघ प्रकार अपने खब शशभ वेयक्तिक लैर रष्टय शु 
भेफि नाश शरनेका विचार इस आमेय काण्डे किया गया दहै । 
खव समय नौर सब स्थानम शननमोके नारक लिप इसी प्रका- 
रकी इच्छा प्रकट की जाती दे-1 मनुष्य इ प्रकार अपने शत्रू 
भक दुर करने प्रयत्न कटं । भवनी शक्ति बटाे, भपने 
संगठनका चल बढाव, भपने शब्नालोको भर सेनाभोका बस 
बदा भोर भपने बादर जर भन्दरॐे खमी रान्ुभोको दूर्‌ करं ! 
छ, कथ 
धड़ 
अमि भपने रथ षेगसे दौडनेबारे धोडोकों जेतकर भाता 
है । इस विषयमे ष्टा ~ 
ये तव साघवः भाश्चषः अभ्नाखः 


भर जहन्ति 
युक््व [ह (२५ )- 


प्रथम मध्याय) 


न 


जो तेरे उत्तम प्ररसे शिक्षित भर्‌ वेगे जानेवाले घोडे 
हओं तते बहुत शीघ्र दोर्‌ ले जति है, उन पोडकातू 
भपने रथे जेडष्र शीघ्र ष्ण) # 

यह भेडेका वणेन आरुक।रिक ३, यदा वोदधोका तात्पर्य 
भभिक्को किरणोसे £, कये।फि यष्ट अभ्नि घोडोवलि रथे वैटकर 
कटं आत ददी । 

शरीर रूपी रथम वैकर भात्मा-रूपी सभि दस प्रथ्व्री पर्‌ 
उतरती है, भौर इख रथ खय देव अंश रूपसे भार बैठते दै । 
गह वर्णन बिल्कुल ठीक दै । इसके सम्बन्धे भागे विसारे 
कटेगे | 

इस प्रकार भसि रके घो्योका! वर्णन आरकान्कि द| 

सरक्षण 

भमि भपने भक्ताका सरक्षण करनेके लिए युद्ध करतादै, 
यह्‌ स्पष्ट है । अपने मकके शतरुभोंको दूर करने जौर उनको 
शरश्चित रने अतिरिक्त उसका भोर कोई उद्य नही दै । 
भक्तगण इक सपनी ष्टि रलकर्‌ अपनी श्चक्ति व्व भौर 
निभय दोकर रहं । 

सधं भ्राता सप्रथाः (४२)- दहे मे| तु. मास 
सेरक्षण करनेवाला प्रसिद्ध दै । 
„ ऋचा वरेण्य सवः -यामि- वेदमेत्रोढी सायत 
भ उत्तम सरक्षण प्राप्त करतार) वेदमत्रोपे जसे कहाह, 
उसके भनुखार सभी भपना म्रल स्वये यद्वि, खन भपना 
सेर्षण स्तयं ठर । यदी ' वरेण्यं अवः! प्रेष्ठ सरक्षण दै । 

शीर-शोचिषं मञ्च इवसे गाथाभिः एदिष्व 
(४९) विशेष तेजस्वी भमर अपने संरक्षणके लिए वेदमेत्रोसे 
स्तुति को । इन वेदमेतर्टो स्वुति करते हुए धिके युण 
कोने दै, यह देने, उन्दं भपने भन्दर धारण दरे, दष प्रकारकी 
उष्म बुद्धि उपासक कीषहे, वह्‌ भपने सैरक्षणके लिए प्रयत्न 
केरे भोर श्रेष्ठ नने । 

यथे} नः अतये ऊभ्वैः सुति (५५ )}-दे भे! 
हमरे संरक्षणे लिए खडा रह । ( मञ्चेः ऊरध्वे-ल्वलनं ) 
भत्निी ज्वालय इमेशा उपर ही जाती एनी मेला नीचे 
भोर बहत है, पर अमि कमी मौ नाचेकी ओर नदीं जरतो, 
दसकौ स्वालयं घर्वदा खी रहती है । दमेशा थिर भौर खडा 
रहना वौरताका लक्षण है) ' समे कायश्चिरोध्रीवं चारयन्‌ 
अखल (स्थरः ` ( गोता ) अपने क्ारीर, गद॑न ओर धिरो 
सीध। रखकर खडे रदं, मेढे नौर चठ, यद ॒वौरत।का योतक 
दे, भौर य दीघयुका कारण टोत। ई । 


घथिक्षा स्वरूपं 


{९९} 


स्वे यस्य सख्यं धिय, ख तव पीसभिः 
वाज कर्णिः ऊतिभिः प्रतरति~ जो -तक्षसे भिध्रता 
करता दै, व्‌ तेरे उक्तम, वीरतायुक्, बलघे यु रक्षणो 
कारण दुःखि पार्‌ दहो जात ई । 

वथं उव सस्ये मा रिषाम (६६)- दम तेरी 
भिन्रता्मेनष्टन दो, 

विश्वाः माया सचस्ति ( ५५)- शत्रुभोकि सखव कपट 
जलो दुर करता हुमा वै हमारा सरक्षण इता ह । 

मातिः अदितिः ऊत्या दिवन; आ गमत्‌,खा 
शतातिः भयः करत्‌ (म, १०२) दीनतादे रहित होकर 
मनन शक्ति लैर संरक्षण शक्तिके साभ दिन भानं हमार पा 
भाया ३, उसने दमारे लिए घ॒ख भौर शान्तिक निर्माण 
च्या है। 

यह रक्षणकी शक्ति ६ । ‹ यदिति? का भह *म- 
दीनता ` भपरनीं बुदधि कमी मी हीनताकी भावता युक्तं नहीं 
छरनी चदिए । भपनेर्मे कमी दीनताकी भावन। (1 प्लिज 
(0१17216 ) नहीं भने देनी चादिए ! उख दीनतासे रदित 
होकर मनुष्य सवदा उत्सादे युक्त रहे । रक्षण शक्ति वीनि 
साथ फमी रदी नदीं सन्ती । भदीनता भौर संरक्षण श्रकति। 
जोढीं रदती दै । वद दीनता रहित संरक्षण समिध्यै 
आज प्राप्त हभ दै। दिनं हम उद्योग घन्धो्म संलग्न रहते है, 
उष खमय उत्सादय सरक्षण शक्ति दमारे १।द जागृत रदती 
दै, इ प्रकारकी उत्साहयुक दैरक्षणकौ शक्ति दमारा सरक्षण 
क्ती है। "माक्तेः-मदितिः-अतिः ` बुद्धि, भदीनता 
आर सरक्षण शक्तिये तीना दी मदुष्यकी उक्षति कश्नेवालि 
होते दै । 

धनकी प्राप्ति 

मदुष्योको धनकी आवद्यकता रदती ट । प्रयेक कार्यते 
धनर जख्रत होती दै । अमि इस धनको देनेवाखा ड | इष 
लिए उ द्रविणस्युः ' (४ )- कहा दै । इये उपाक 
धन भागते ह । 

अस्मभ्ये महे ऊतये विचलत्‌ मा भर (१० )- 
हमार महान्‌ संरक्षणके ठिषए हमे भरपूर धनदे! 

नः रय चंक्छते (२२)- वदभमि दमे धनदेतादै। 

द्ाश्चुषे रसनानि दधत. (३० )~ षद दानशल मनु. 
प्यको रत्न देता है । 

उषसः विवस्वत्‌ चित्रं राधः दृ्युपे सा दह 
(४० ~ उषः कारे तेजस्वी ओर्‌ भदुूभुत धन दाताश्च दे! 


(३०) 


सदे स्वं चिश्नः। ऊत्या राधांसि नः चोद 
(व क [9 ४५ [3 
(१ }- हे सवसो वस्तानेवकि ! तू विचक्षण सामभ्येवानला हं। 


ऋ 


क क कनी, क पक क है 
दमि संरक्षणके साथ अनेक प्रकार धरनोशनो इमे प्रा मेज । 
त्वं अस्य रायः स्थीः भक्ति (*१)- वृ. ईइस धनकः 
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रथी टै, इ धनका लनिवाला है । 

हे पावक 1 नः शस्यं वयोवध राथ रास्व (५३)- 
हे पवित्रता करनेवाले भमि देव | दरे प्रश्षसनीय, भयु वडाने. 
वाल] भयवा यको वटनिक्शछा धन दे । 


खुनांता पुरस्पृह छुयल्लस्तर नः राख (*३)- 
उत्तम मागे, उच्म प्रहांखनीय तथा यहकों यडप्वेषाखा धन 
व्मेदो। 

विश्वावसु दीयते (४४८)- वद सवृ तरहके धन 
देता ह । 

श्वतं अर्चि नरः छदीतये छर्धिः ( ४९} इष सुप्र 
सिद्ध असिते लोग प्रक युक षट भागते दे ॥ 

यः मतः राये निनीषति ( ५८.)- जे प्ुष्य धने 
लिए तेर उपाधना करते दै । 

भयं अधिः सोमगर। राय ईशे ( ६० }- यहम 
उत्तप्र एेश्वंय भार्‌ धनक्ा स्रामं हं, 

खपत्यक्थ- गोमतः ने ( ६१ )~ उत्तम सन्तान भौर 
गौवोका खाम॑ है । 

वाय यौक्घष खास च ( ६१ )- सखाकृर रमे योग्य 
धन दत ह भरस्य मा प्रप्त"करते द! 

ते भद्वा रातिः दह अस्तु ( ५५ 
वाले धन हमे यहां मिले । 


तेरे कल्याण चरने. 


ववघष्ठ त वयास ददान यन्ता तनूप अवतु 
( ७७ )-~ तू. अपने उपासन अन्न ओर धन देनेवाल भौर 
उ6५ॐ शार।रका अच्छा प्रह्ठार्‌ सरक्षण करनवारलदों । 

` ओज्ञिष्ठं युस्ते अस्मभ्यं अभर ( ८१)- 
नेवल तेजघी घन हमे मप्पूर दे । 

च्च त्वत्‌ महिषी रथिः त्वद्‌ वाजा उदीरते 
( ८५, }~ वहुत खारा धन र्मे दे । तुक्च पटुत स्रा धन 
भार्‌ मन्न दमं मिट । 

त्वा मह राये सप्िघीमदहि (९३ )- अधिक धन 
प्राप्त केके लिए हम तेरी स्तुति श्रते दै । 


सस्मर माह शरवः द्‌ि (९९ )~ दमे वहता यश्खी 
धनदे। 


वर वट. 


खाभ्रवेद्क्ा खुवाच स्चक्मर्द्‌ 


[ आ्चेयं कएडय्‌ 


~भङ्क रातिः ( १११)- तेरे धन त्याण दरनेवलि दै 

तत्‌ च्छसनं भाभ्रर ( ११३ )- उक तेजली धनका 
दमे दे) 

म्यं भवः स्यीणां जाचक्षतत्‌ (१०१ )~ यद मचल 
अभ धरनि जानता रै, धनच प्राप्त होता हे, यदह जानता 
द्‌ 

धनके लिए मनुष्य मधि उपासना छरते ६, क्योकि धन 
प्राक उत्तम मार्मको वह यानतादै। 


द्रवा 

वडवचिक्ना वणन जो दख भक्षिय शण्ठ्मे दै, वह श्च 
प्रकार है। 

(व्युद्रव्राससं आच्च याहुक (१८ )- समुद्र भन्दर 
निवारू-करनेव।ङ़ भिक भ स्तुति करता ह । खमुप्मे श्डवामि 
रदतीं है । 

सूय आर जया 

सूय लोकते पदता है । उका भमनेय सूप टै; ग्वक्ा 
वणेन सामवेदे इष भमि काण्डम इख प्रकार दे-- 

परो दिदि यद्‌ ध्यते, आदित्‌ प्रत्नस्य रेतस 
वास्घ् ल्योतिः-पयन्ति ( २० )- गुलो जे चमक, 
वद प्रा्ीन वीयैका तेज प्रकाशित होता दै, र्खे मनुष्य देखत 


हं । सूथकरे € होनेपर जो सूथैका तेज चमकत दै, वह्‌ 


महान्‌ तेल ह, उर्नाक। सव भनुष्ये आक्राशम दशते ई 1 
विश्वाय सूर्यं दशे कतवः जातवेष्सं देव उद्ट- 


-ष्न्ति (३१)- समोष्धो सूयका दशन दो, दसलिए पक्के 


किरम श्वीनी देवश्न सू हषी भ्निको-भाकाषमे धारण करती 
। 
यह आर्कं दीखनेवाला सूर्यं भच्रिका दी शूप द । 


अथिमन्थन 

यज््ँ जिघ अभिका प्रयोग होता दै, वद दो भरणियेे 
मथनपे उत्पन्न होती ई । चीर उसीका प्रयोग छ्िवा जाता हे। 
नचिकी ओर उपरकी इस प्रकार दो भर्यणयां हेती हे। उन 
दोन मथ ष्र्‌ यद अपति उत्पन्न की अती &, आर उसका 
यज्ञ कुण्ठ स्थापन क्रिया जता दै, फिर उमे इवनके योग्य 
पदायेद्धी आहतियां दी जाती द । इस क्रिया वणन इष 
आन्निय काण्डमे इस प्रकार ह । 

अथवा खां विश्वस्य वाघतः मुचः पुष्करात्‌ निर 
अमन्थत ( ९ )- अय्वानि तुश्च अचिन्नो स्तुति करनेवाले 


प्रथन अध्याय |] 


सत्र ऋतिविजक्रि समूद परस्थानीय प्रसि मथ मरके उत्पन्न 
शच्या द) इस पुष्करका मथं नीनेष्छी भरणी दहं ) मथने वहां 
भसि उन्न होती दै । अथर्वा यन्क्ता ^ व्रत्या › होता ६, उसके 
फिरक्षणमें भमि मन्थन होता था। 

पुष्कर कमल, तलवारकौ घार+ वाण, देवा, भन्तरिक्, 
पानी, युद्ध, हदाथीरी पुखके आगे हिस्सा, तालाव. सप 
सूयं ओर्‌ मेव | 

वाघतः-- यज्ञ कर्त्ता गण, स्तुति कूर्नेवलि 1 

आर्च हेवा जनयन्त '( ६७ )-- अभिको देवेनि धद। 
किया । 

दिवः मूर्धनि परथिष्याः अराति देष्टानर छतः 
आज्ञातं अर्थि (६७ )-- द॒लोकके ऊचे स्यान -भौर्‌ पृथक 


ष्नौचे स्थान, दस प्रकार इन दोनो भरणिर्योपै यक्ठमे वश्वानर 
भसि उपक इई ह । 


नरः वीितिभिः बरण्योः दस्तच्यु्तं प्रशस्ते दरे 
रशं ग्रहपतिं अथव्युं आपन जनयन्त (५२) यत 
करनेवाले त्वज भरणि मयफर्‌ प्रक्ष्॑सि योग्य, दूरसे 


दीखनेवाले, गृहस्व।मौ रूप, निरन्तर प्रगति करनेवाले, ज्वाल-- 


भसे तेजस्वी दीखनेवकि भिद्य उक्त करतेर्दै। 

हा्थीसि भरणिोको" मधकर णधरिर्को उऋविल छग यक्ष 
लिए उक्ष करते द । 

जातवेदा अधिः अरण्योः रसिंहितः 
ह्य; ( ७९ )-~-- जातवेदा अमि भरणियेषे 
याद उसे यष दण्ड स्थापित करते ह, 
हवन किया जाता है। 

` अआश्चिः जनानां सभिघा अवोचि (५३)- जि 

्रःरिवजेोकी सभिधापे प्रज्वलित किया जाता दै। 

अयं अभेः दिवः कत्‌ , पर्थिव्या सूखा पति 
सपा रतास्त जन्वाति (२७ )~- यष भभ्चि युरोकफे 
उश्च भागपएर्‌ तथा पृध्वी परन्जगत्‌के उच्च रथानपर्‌ रहनेवाला 
समीक] पालन करनेवाला दै, भौर यद कर्मो बल्को प्राप 
कररता द । ॐ 

दस प्रकार नीचे आर्‌ खपरद्धी ' भरणियां मथकूर भसि उपप 
का जती दं! जिका यदह पटले माद्म होना, कि यद्घमे भर. 
गियसि अभि छेच रत्प्री जाती र्‌, उघकी समक्षम यद्‌ 
सब भा जाएया । 

भव यष भरण्ड़ विषयत्ने भिसंसे फु कषान दो इसिए 
सेकषेपसे खक्षपर विषार कसते रे । 

भमि उपप करनेवाली दौ भरणियां रोती है, एक नीचे 


दाता भद्‌ दुखरी उपर दृप्तीदे। दोर्नोको 1पेषयसे भमि 
उत्प होती 


०४७ के [कर 
दद देवे 
उत्पन्ने होने 
६ क क 
भोर प्रतिदिन उसमें 


अधिका खरूप 


(३१) 


पाथिदौ ` यद नाचि भरणि रहं, आर्‌ ' घल्ल यद 


उषरष्ट अरणो है इन दोनो भरणि्योके मथने सूयस्मी 
अनिी उत्पत्ति होती ह 1 इन दोनो 


५४ 


४ 
ही भरणियोे यतति दै। 
जक वादल भाप टरतिरदै, तवर उनके भिजली हषी 


चक क 


अभिपैदा हती दै, जिसे दम सपनी माषा विञलीका चम. 


१फन्‌] कते द | 


य 


दो भररणया द, खी नीचेकी भौर पुष 


इन दोनेकि सम्बन्धे अमि दूपी पुत्र 


स्री श्योर पुश्प 


ये 
१, चे 
उरक 1 


॥ अरणी हं 
उत्पन्न होता ३ । 

वयिः अधरार्णी है भौर भावाय उत्तरारणौ है, इनके 
मन्थनसे ' क्षानी तरण ` उन्न दोता ह । जा ज्ञानामिषधे प्रम 
कितशेतादे। 

इस प्रकार यद भति उल दोती दं। ये सभी बन्दना 
योग्य दै । इनको घव छोग नमस्कार क्ते द । यक्षाभ्नि खक्ष 
प्रती है । इस यज्ञभिक्र लिए सथ नमन करते द, इस विषयमे 
नीचेके मंत्र माग देखने येप्य हें । 

अधिको नमस्कार 

- दिदे दिवे दोपावस्तः धिया नमो भरन्व एति 
८ १४ )~~- प्रति दिन मौर रात्री बुद्धिपूवैक नमस्छार करते हुए 
हम तेरे पा अति ई । 

सध्वयणां सम्राज मध्चिनमोभिः वन्द्ण्ये (१७). 
यज्ञके साट्‌ अक्निकी दम नमस्कार भयवा भन्ञश्ठो आहुति- 
येति बन्दना फते ईद । नभः- अन्न, नमन, 

ये रषयः नमस्यन्ति (५४ )-- जिस अधिको मचुभ्य 
नमस्कार करते ह । 

इस प्रकार भभ्मिरो नमन किया जाता दै भौर उसमे भली 
भाहुति द्‌) जाताह्‌। 
प्रक्शयच्-ज्वाटाय 


भाम प्रच्य युक्त उवालाभवासा हता द । यक्तकर्णा हस 
भाप्चका ्रस्वाख्तकरतदह्‌। 


कण्वे दीदेथ (५४ )-- कण्वे भाश्रममे यद्‌ भप्नि 
भ्रकाशचित अथवा प्रज्वलित होता हे) 

शश्वते जनाय ज्यातिः (५४) - लोगे यद 
निरन्तर रहनेवाली अ्योति प्ररश्षिख होतो ह । 

त्तः आतः उषितः ( ५४ )-- यश्चके किए प्रथम भमि 
उस षी जाती दै, फिर वादमे वह्‌ प्रक्ठच्चित होती &। 

चुः र्वा दघ (५४ )- सननमील मनुष्य वुक्ते एमेक्ता 

धारण करते 

भाभिर पवित दोने पर्‌ उसे स्थान देकर उयका सत्छार 
किमा जाताद्‌, क्योकि वद आतमि दोता टै । भौर भतिथिन्या 
त्कार दोना ही च्टिए्‌। 


(३९) 


अतिथिका आस्न 

अध्वरे घिः (२८ ;-- यक्ते भासन फैलाया हुभादै। 

घर्हिः मासदं प्रमेय ( २३)-- ज।खनपर वेठनेङ लिए 
भा। 

यन्ञमे भशि समान सप देवो लिप ष्पी प्रकार भाद्टन 
फलाद्प्रख दिए जति ह, भीर देच गण भाष्‌ उनपर्‌ 
पठते द । 

तीर पुत्र 

यदि वीरः स्यात्‌ सत्यैः म्चि ्स्घीत् (८२)- 
यदि-वीर अर्थात्‌ पुत्र होता ई, ता मनुष्य भभनिको प्रजखलित 
करके उसमे दवन रते दह । 

अथिकी स्तुति 

भर्गणवेत्ति भमि उष्पत्त हेती है 1 उसे, यज्ञ फुण्टरमे सापित 
करके उस घमिधारये दालल्र्‌ प्रदीप्त कस्ते हँ भौर कतिविस्मण 
उसकी स्ति करते द । इस रतुतिके ' विपन्या ' कदे ट 
श्य स्वुर्तिके विषयमे असनि काण्डे दम प्रकार लिखा द- 

प्रष्ठ अत्ति स्तुषे (५)-- भैः इस भक्रफ्ती म्पतति 
परता द| 

तस गिरः सु व्रवाभि (५ 
द्रत हू। 

स्वां निस कामये ( ८ )--भषनी वाणि वुक्च प्रप्र 
करतेकी इच्छ करता द| 

यङ्घिष्ठे निसा कञ्जे (१२) त्‌. पृञ्य भिश् 
भपनी चा्णीसे स्तुति करता ६ । 

विश्चे वेश्चे यशचियाय सद्राय टीक्‌ स्तोम (१५) 
प्रयेकं मनुष्यके हिते लिए पूजनीय स्पा श्नयुभोको सछनिवाले 
भभिश्ठ स्तुतके ये इन्दर सेन है । 

वि सत्यधर्माणं सगीववातनं देवं उपस्तुष्टि 
(३२ )-- सानो, खलयके दलन करनेवाले, जर रोगक्षे दूर 
छरनेवाले भनि देवष स्ति षर । 

वथ जातवदस अते, प्रिये भिन्ग च, प्रश्चं्लिपम्‌ 
(३५ )-- इम शनी, समर्‌ मभिष्टी, प्रिय भित्रके खमान, 
स्तुति ₹रते है । 

एना नमसा, ऊजौनपातं प्रियं सेतिष्ठं यरि 
खष्घरं विश्वस्य दृतं अञ्चि साहु ( ४५)-- नप्नतासे 
सक्को क्षीण न करनेवाक्ते, प्रिय ौर्‌ क्षान्तो देनेषाले प्रमत्ति 
शील, उतम ग करनेवाले, विश्वके दूत भभिङ्ठी मै स्पुति 
दस्ता 

ये सभ्ये इन्धते, देवयतीनां पुरूणां विद्या यज्ख 


)-- भ भधथिक स्तुरि 


सामवेदक छुषोध शदुवाद 


[ लान्नेयं काण्डम्‌ 


सकेभिः वचोभिः वणीमहे (५९ )~ चिथ दुेद्‌ किष 
प्रखलिन करते €, उक पय दवेत्वद् पर्ति षरनेवार प्रजाभि 
परिय अत्रि दम सूक्त घौर मापे श्यति शर्ते ६ । 

अष्टते जातवदस दम स्म, रथ दख मनाथा 
स मष्टेम ( ६६) पञ्य भरि निएुये स्तोत्र, रथ सपान) 
अपनी वु भाक पू चते 1 

सुषए्टतयः भिदः त्वा दाजयन्ति ( ५९ रम 
स्पुतिके वचनसि सरा वणन रते 

प्रशस्तं स्रजं प्रस्तोतु (५८)~ पर्ति सम्रद्‌ 
भग्निका स्दुत्ि ्ते। 

परग्रियः विद्यः सतिः सच्चिः प्राः स्तत 
(८५ ~ खपे प्रिय, णर्‌ श्रना दिषु भतिपिके तमान 
पच्य, अशनि प्रातः रतुति द्र्नी चद्िर्‌ 1 

चः दुय दषस्य मनिः वचः स्ते (८७ )-- 
सपने धरम्‌ रनवे मतिष उत्तम मुखकरफ स्वी श्र 
मापणेचिम स्द्रति क्रतद) | 

पिपा ज्यो यिश्चते देघसे यथ्चये यृषत्‌ पूर्य 
य्ःप्र भरत ( ९८ }-- श्षानिययीद्ठी उयेत्तिद्यो पारण 
द्रनेवाय तथ] यद च्रनेवाठे भिक विए, म्म्‌ भर भद्रत 
स्तोत्र ष्टो 

प्रतीष्या एटिष्व (१५६३ )--शधृष्य प्रतीकार करनेवासे 
अभेद सुति एर 1 

मंहिष्ठाय साने चृष्ते शुक्र शोचिये स्ये परणा- 
यत ({ १०७ }-- महान्‌ , यह करनवादि, बडे, दध अकाश. 
वाले, भग्ने लिए स्तोद्रोद् गान क्ट 

यजिष्ठं देवन! देवं समयं होतारं यहस्य स्युकतु 
त्वा वमे ( ११२) रर कएनेयाठे, देर्वेमिं र्नेवाले 
अमर्‌ दोत।, यन्ते फ्म उत्प रत्ति हरनेवलि तुञ्न समि 
देप्कीम स्तुतिष्सताद्) 

दस प्रर भिक स्ठतिक्ा वर्मन ररनेवारे मत्र हव सपनि 
कण्ठते ह । य्यक्ति रूपं भौर सामृहि रूपमे इस प्रकार 
भचिकी स्तुति क जती रई। 

अथि दत 

इसमे जिघका सी दवन ष्या जतादै, उसे दीरू स्थानपर्‌ 
पहुवनिका काम भमि करत दै, दख प्रणठर यदह भि उरम्‌ 
दूत द 

दुतं सचि चरणी (३)-- इस दूलफा काय करनेवाले 
भभिके दम सीकार्‌ करते ३ । 

चश्वववृसख यपस्य दतं { १२) यद भिं म्रषफो 
जाननेवाा णर्‌ भपर्‌ दूत दे] 


[क्न 


ग्रथप सन्धाय] 


इसमे जो कुछ भौ डाला जाता दै, उसे यह जहां पटुवाना 
होता है, षहुचा देता दै । इख कारण अधिपं किया दुभा दवन 
अनेक श्रकारमे उपयोगो ष्टोता हे व्यक्ति भौर समाज देनो 
लाभ इस प्रकार लयो खकता है । यतसे यहौ लाभ दोतादे। 

यक्त 

यज्ञाभिमे अनेक पदाथैके दवन किए जति है, यष्ट सभीषो 
माद है । ऋत॒भके संधि काल्मे रोण उतपन्न दोतिर्दै, उन 
रोमेकि नाशे लिए यक्ञ किया जाता द । देखा गोपथ ब्राह्मणमें 
कह! है । भरोग्य बढनिके लिए यश्च किए जति दँ । इ यज्ञे 
विषयमे इख काण्ड इस प्रकार कक्ष दै- 

१ अष्वराणां न-त्ता (२१)- अरिखपूणे कमे ~ 
क्रनेदाला । म -प्ा-न मिरानेवाला, उन्नत करनेवाला, ;~ /: 
रहित कर्मो उचत करनेवाला । 

नः यक्षं देवाः नर्यं पेक्कियधल्त वौरं भर्छ 
नयन्तु (५६ )- हमरे यज्ञम खव देव, मानवे दित करने- 
वाक, मनुष्योंका यश बढानेषलि वीर भथिके यदं कविं! 

३ स्वं गृ्टदतिः, नः अध्वरे त्वं दोचा, पोता 
प्रचेताः (६१ )- त. षरा खामी है, हमरि यक्षम तू देवो 
घुखाकर छनेवाला, पवित्रता कलेवाल। भौर उत्तम प्रकारे 
चेतना देनेवाल दै । 

£ शिश्वा, सरुणस्य षष्चथः चिः यः धातवे 
मातरो अपि न एति ( ६४)- इस तरुण भमिरूप यालकका 
विचिभ्र जीवन कम दै । यह्‌ अपने पोषणकते लिए मपनी भाता- 
भरणी पास जात। तक नद्टीदहै। 

५ मि इत्यं चरन्‌ ववक्ष ( ६५ )~ उत्पन्न होनेके 
बद्‌ ही महान्‌ दृतके कामको करते हुए दयि देवको पहुचाता हे। 

दस प्रकार यष्ट यज्ञ करनेवाला है । इस अभ्निमे दवन किय। 
जाता है } उस विषयक मत्न इच प्रा दै-- 

इतम्‌ 

यज्ञमिं हवन सख्य हे । दवन करनेके पके असिक स्तुति 
की जाती हे । इन स्तुति-म्ेकि प्रारम्भ दोनेपर अयि प्रस्व 
चितिष्छठी जाती ह, किर वादे उमे इवन क्षिया जाता ह३। 
शसक वर्भन इष काण्डम इच प्रकार है-- 

१ व्रीसये हव्यदादये शणानः ययाहि (१) 
हति भक्षण तथा देवक हवि पर्हुचानेके लिए दुस्र भभिकी 

स्फतिक्षीजातीहै, त॒ दभरे पास आ) 

र चिश्वषां यष्ठानां होता (२) सम यतेम त्‌ होता 
बनतादै ५ 

९ देवेभिः मानुषे जने हितः (२) -देवोद्ारा मवुष्योप 
यह भमि स्थापित की जती ३। 


५ ( साम. दिक) 


घधिक्ता स्वरूप 


(३३ ) 


8 सापिद्धः शुक्रः खाहुतः (४ )~ प्रज्वलित करके युद्ध 
अनमं माहुति दी जाती हे । 

५ हठ्यचाष्; ( १२ }~ इवि जां पष्ुचाना दाता € चह 
पहुवाता है । 

६ भनसा अचि शन्धानेो मत्यः धियं सचेत (१९)- 
मन लगाकर अ्चिको जलनेवाला मनूष्य अपनी श्रद्धा बढाता दै! 

७ स्वाहुतः सृरयः ते प्रियाः सन्तु ( ३८ )~ उत्तम 
भाहति दनव ज्ञाना तुन्न त्रय द्यत ६) 

८ दे दीदिवः} त्वा समिधाने वेधसः विप्रासः 
अविवासन्ति (४८२ )- दे प्रकाशमान अमे] वु्न प्रदप्त 
करके क्चानी विभ्रतेरी सेवा करते द । 

९ मद्रः अध्वरः (१११ )- यज्ञ कल्याण करनेवारु दे । 

१० मर्तासः त्वा समिन्धते (४६ )- मनुष्य तुष 
उत्तम रतिषे प्रदीप्त करते दै । 

११ अचे | इष्टतः रोचनात्‌ अधि अया तन्वा 
वर्धस (५२)- दे भन्ने । यलो पर इ तेजस्वी शरीरको 
बढा । 

१२ हे दुक्त | गिरा मम जता पण (५२ )- - 
उत्तम कमै करनेवलि अने | अपनी वागति मेरे पुत्र, पौत्रो 
पोषण र । 

१३ पणा आस्त विष्ट (५५)- पूणं मरे हए 
सुवाक्‌ दस अप्णका स्वाकार कर्‌) 

१४ उत्‌ [सचध्व, उष पणष्व, अदत्‌ दवः षः 
सोते (५५) भर करके आहुति दो, फि९ मरकर भाहुति 
दो, इ प्रकार अभि देव पुम्दं उन्नत करगे । 

१५ हविषा आ जुदोतन (६२ )- दवि द्र््योका। दवन 
करो । 

१६ हडः पदे पर्त्यासां रातहव्य लमका खमप्य 
( ६३ )}~ एथ्वा पर यन्ञ स्थानम यत्तम दवि देनेवलेकों 
नमस्कार च्चे) 

१७ ममय्ये विश्वे स्ताः हव्यं हन्यते (८५) 
अमर भमित सथ यज्ञ करनेवलि मनुष्य दवनीय पदार्थो 
ह्वय करत दह) 

१८ भानवे अर बृहद्वयः (८८ )- तेजस्पी भर्ते 
बहुतसे भर्नोका दवन किया जाता दै । 

१९ हष्थ-द्‌ात्तये सध्ये ददाशत (१०४ )- इव्य 
पदार्थोक्ा जिष्मं दवन किया जाता है, उस अभिको भ्ण 
क्रो । 

२० ्छनैर तं गुध (१०९ )- खगैको वि 


पहुंचने 
वाके भिक स्वति कर। 


(३४ ) 


२६ देवत्रा हव्यं भा ऊहिषे (१०९)- त्‌ द्वेका 

हवि पदटुचाता द । 
ख-दता स्य-भ्वरः पुर प्रश्चस्तः वषुः (११०,- 

जिसपर उत्तम ठन्‌ छ्िया जाता इ, जखम उत्तम्‌ यज्ञ दता इ, 
दसू यद अमि बहुतेति.प्ररंसित ओर सबको वसानेवाला दे। 

२२ आहुतः अधिः नः, भद्रः (१११) ~ जिसमें 

वन होता हं एेखा वह भि हमारा दृत्याण कर्नचाला & । 

इन्‌ दवन रम्नोष्ठा उनम रतस विचार दो गया, अर्थात्‌ 
यज्ञ अथवा यज्ञामि हमारा (मद्भः ) कल्याण करनेवार। किष 
प्रकार इ, यह समक्षम अ! गया दोगा । 

खं श्थम अस्रिधो भरण्योषो धिद्द्र उत्पन्न किया जाता 
३, उसे ण्डमे स्थापितं कर उसमे समिधा तथा घी आहुति 
देकर उसे जलाया जातादहै। अयि जल करके आसपासकी 
वष्टो गमे शर देती.द । वह गरम इव! उपर चरी जाती दै, 
आर वहां चरो ओरकी इदा आ। जाती दै । यह क्रिया अधिके 
जल्ते रटने तक रहती  । यन्न जषतक चाद रदता है, तवतक 
पाकौ हवा गरम होकर उपर जाती हे, ओर्‌ दूसरी इवा 
उघका स्थान ठे लेती दै । हवा ञुद्ध हनेका यद एक काम यज्ञे 
होता ६ । 

पटल हर धरम हवन होता या) सम्रक्तो, यदि एक षैटा 
भर मी धरदौ अध्रि जलती रदी, तो घरकी हवकि उपर जाने 
खर वादरङ़ी वके अन्दर आनिसे षरको वा शुद्ध हो जाती 
थी.। प्रयेक धरम अद्धि. जलनेसे प्रदे घरी यदह दवा-पल्ट- 
नेकी क्रि । समक्षम आ जाएगी । 

पटले दर चौरे मथवा शदरेके मध्ये बडी वदी यज्ञ- 
शालिं दत, थीं | उनमें षडे व्डे यज्ञ देति ये ! उदे वहकी 
चुरी द उपर जनि तथा वादरक्छी शुद्ध द्वके वह आनेकी 
क्रिया चलती रहती थी । इस प्रकार यज्ञारे रषटनेषे वायु- 
परिवत्तन दाता य, भौर बह लाभदायक या। 

यज्नमे केवल असद नी जलाय जाती, भपितु उसमे 
गायका धौ आहुतिकरे रूपमे डाल! जाता दै । यह सायका षी 
भिम जलता टै भौर उदकी सष दवा कैलतौ दै, ओौर 
उसे हवामे रहनेवक्ि रोगे टाणु नष्ट होति है । गायके 
धीम इवामं रदनेवलि रोग्के कौटाणुर्ओंको नष्ट करनेका उत्तव 
गुण हं । य्ञारिन इख प्रद्मर वायुद्ठो र।गागुरमोसे रहित करने 
वाला दै। 

इक अलावा यन्मे तुभे अनुसार दवनीय द्रव्य मीं 
उख जति हइ! जस तुम इवाके बदलनेसे जिन रोगशा 
देना सम्भव दै, उन रोमोढो नष्ट करनेवाखी वनस्पति 
जथा उन बवनस्पतियोके काडिसे तेय्यार किए गए गायके धका 


सामवेदका छवोध अनुबाद 


[ स्चियं काण्डम्‌ 
दवन शिया जातादे भीर इ प्रकार यज्ना्चि रोग दर्‌ छने 
वाटी भीर आसेग्य बढनिवःली 

ऋत संयिषु वै व्याधचिजौयते। 

ऋत संधु यक्ता क्रियन्ते ॥ गोपय व्राह्मण । 

ऋतुभोके चंधिक्ालमे रोग उधयन्न दति है, उन रोर्गोको 
नष्ट कृरनेके लिए यज्ञ किये जति ` य गोपय ब्राह्मणक यह 
कथन इख प्रगते देखने योग्य दै। इ प्रकार यश्च शाज्ञीय 
दृष्ठ बहुत महत्वका ई । यद म्यक्ति ओर समाजका भमारोग्य 
चटनिवाला द । 

ऊपर यन्ञ-विधयक भौर दवन~विषयक मंत्रो ˆ यद्‌ अमि 
हमारा सवते उत्तम कल्याण दरनेवाला दै ` यह जो वणन दै, 
यह्‌ केवर स्वुतिदो दष्टे दी नदी वल्क शाच्रीय टि 
खल दै । यद बात पाठकोको ध्याने रखनी चाष्दिए । 

दस दृष्टि दीनस रोगमे कौनसी वनसति्योा दवन कभ 
दायक्र होगा, दसद राद्ीय दृष्टि खोज ङरङे तथ) भनुभव 
कर नियित करना बादिए्‌ । भतः वैयों नौर्‌ षंशेधकोको 
चादिएक्रिवे इच दिशिं खोज षरं । 

इसके अलावा यत्त शरनेवले यजमानो, ऋविवर्जेष्धं जो 
ञमेच्छा भौर सद्धावना इसके पीठे दै, तथा मंत्रोच्वारण्से जे 
पवित्रता मिलती-दे, वह भयधिकू दोती है! उवोच मी 
माप्त मापा नदीं जा इषता। 

इस प्रश्चर यक्त भौर उदे भन्दर्‌ हवन रना कटयाणकारी 
है। इघलिए यक कर सक्नेवलि लेगेको इख तरफ व्यान देना 
चाहिए । 

पमा 

१ चिच्च दष भिये (५)- प्रिय मित्रके ममान (मतिभिं 
अनिक्ी स्वुतिद्र्‌ 1) (म. ३५) 

२ रथंन वेद्यं (५ )-- जैस धन देनेवाले रथी स्तुति 
की जातीं है (उसो ध्नर्‌ अमिकौ स्तुति करी जाती दै) । 

३ वारवन्तं भश्वं (१७) उत्तम अया ( गर्दनक 
वाल ) से युक्त घोडेके समान ( जा अउवालाभेति युक्त है उस 
अधिको परै नमस्कार करता द) यदं घोढेके याल ओर्‌ 
अनिका ज्वालाथोकी समानता देखने योग्य है } 

€ मधोः प्रथमानि पा्ान (४) जतत मधु 
(खोमरस ) के उवते प्रथम दिए जनिवलि पात्र दति ह (उसी 
प्रकार भसिकी खगे पदले स्तुति की जाती हे) । 

५ सविता देवः न (५० )-- सूर्यैके समान ( छने 
स्थान पर रहकर अक्षका दान करनेवाला यदह नि है ) 

६ रथ इव ( ६६) रथके समान {बुद्धिपूमैक स्तोत्र श्र ) 

७ पवतस्य पृष्ठात्‌ मपः न (६८)- भिस प्रकार 


भथम मध्याय) 
पर्वते नल बहते है, ( उसी प्रकार अके लिए स्तोत्र कर 
भति ई) 

८ अश्वा आज्ञिन जिग्युः (९८ )- जिस प्रकार्‌ घोडे 
जोतते द (उदी प्रकार तेर स्तुतिते वणन करके यश्षखी 
होती दै) 

९ घेनुं दव (७३)- गायके समान (अमि सरे परज्व- 
कित होती दं) 

१० यद्वा धच प्र वयां उज्ञिश्ानाः (७३)-ष्डा 
ृक्ष ञे भपनी शाखाओंको कफैलाता हे, (उस प्रकार भि 
पनी उवालार्भोको फकता हे )। 

१९१ दौः हव असि (७५ )* युलोक्के समान ( भन्न 
प्रकादित होता ई ) 

१२ गभिणीभिः सु-भतः गभ दव (७९ )-गनिणी 
` लिया जिस प्रकार गम धारण करती ह ( उस प्रश्मर दो भर- 
गि्योकि बीच अनि रदती हे) । 

१३ तूरः न (<२)- सूये समान (अपने तेजसे भीम 
प्रकाशित दोता दै) 


१४ मिश्रषम (८४८)- सयक समान (अग्नि य॒श्शका 
आप्त करतादं) 


1॥ 


१५ मिश्र न (९९)- मित्रके समान (अभमक्तो भागे 
स्थापित कस्ते द ) 
१६ नेमिः चक्रन (९.४)- ञि (रथकी) नामि 


व्क्रके धारण करती दं, उसी प्रकार ( उष सोत्र भरभिके भाश्र- 
यदे रहते दई ) 

१७ महस्य तोदस्य शरण इव (९७ )- 
मूके सेवकरे समान (ते भभिहा सवक) 

ये उपमां अ्निय-काण्डमे आई दे 1 इनपे°न ` यह्‌ शब्द 
उपमाथेक है, ओर ' दव ` ( समान } के समान उसका अर्थ 
होता दे। 


नडे धनवा. 


आश्य काण्डके सभाषित 

१९ सामन्तः सुक्रः व्रण जघतन्त्‌ ६४ )- प्रज्वलित 
हुआ भि शत्रो मारतारहे। चन दोष, रोगो पदा करने 
यलि कीटाणु। 

९ दहे अन्ने विश्वस्य अरातेः, उत द्विषः मर्दयस्य 
महोभिः सः पाहि (६)- दहे भमने ! सव शत्रुओं मर देष 
करनेवाले मनुष्ये अपने मदान्‌ सामथ्ये हमारा संरक्षण छर्‌ 

३ भयर्वा स्वां तिरमन्थत( ९) भथवानि वुक्षे मय 
करफे उत्पस्न शिया । 

8 मस्मभ्य महे उतये विवखत्‌ भा भर (१० )- 
दभर्‌ उत्तम सरक्षणङे लिए निता करने योग्यघर्‌ द्‌) 

( 


अधिका सरूप 


(३५) 


५नः रशे देवः असि (१०)- त्‌ हमें माग देवाने. 
वाला देव दे। 

६ दे भन्ने देव! रष्टयः ते मोजसे नमः रण्वन्ति 
(११ )- मनुभ्य तेरे वल्के लिए वृक्ष नमस्कार करते दं । 

७ सस्मर अभिन्न अदयः (११)- इसके लिए तु शघ्रुका 
नाश कर । 

८ विश्ववेदस अमय दतं गिरा जसि (१२)- 
सर्वज्ञ भथवा सब धनेकि खामी, भमर वत अधिको अपने 
अनुकर बनाता हं । 

९ दिवे दिवे कोषावस्ता धिया नमः भरन्तः घय। 
त्वा एमसि ‹१४)- प्रतनि रद्र अर्‌ प्रतिदिने बुद्धिपूवक 
नपरस्ार करते हए हम तेर्‌ परि भाते) 

१० जरा-वाोघ्‌ ! वचिक्षे चविश्े यक्षियाय 7.` प्य 
दशक स्तम, तत्‌ चिविड्दि (१५)- 8 
ज्ञात दहोनेवाटे भत्रे | प्रयेक प्रजाजन 
शत्रो सलनेवाले अभिक किएये 
तू जान 

१२ अश्चिः तिग्मेन तेजक्ला पश्व अधिण चनि 
यसत्‌ (२२)- भभि भपनें तीक्ष्ण तेजसे सब सी दादुर्भोक्ा 
नष्ट करत। है । अश्चि~ खाऊ, रोगेत्णदक कीटाणु । 

१९ नः र वंसते (२२)- अभि दमे धन देता ३, 

१३ हे अच्च | स्रड (२३)-दे मरे हमं इसी कर। 

१९ महान्‌ असि (२३)-त्‌ सान्‌ हं। 

१५ देवयु जन भा सयः (२३)- ईषरकी उपाषना 
करननार मनुष्यकं पास उसका सहायत्ताके ष्छ्र्‌जा। 

8 रे | नः सहसः रीषतः रश्च (२४)-टेभतरे) 
हमारा पपरा अर्‌ [हसक शन्रञअप्ि सरक्षण कर्‌) 

१७ अजरः प्रतिष्ठः `प्रातिदद् (२४)- व्रुढपिसते रदित 
तू अपता ज्वालाअस शुक जला द्‌ । 

१८ नक्ष्य चिद्रपते अधे ¡ वथ दयुमन्त छु वीरं 
घीमद्दि (२६)- दे शरणमे जनि योग्य, एजापारक अपने | 
दम तजष्डी तथा उत्तम वीर तेरा च्यान इरत 

१९ बाजपतिः कविः दाष्युषे रत्नानि दत्‌ (३०)- 
अन्नका खामी आर स्ञानी यह भन्नि दानक्तील मनुप्यक्रो रत्न 
देता हे। 

२० अध्वरे सत्यघर्माण कवि सर्च उप स्तुहि 
(३२ )-~ दसा रदित यकम खल धर्मा भरवार्‌ करनेव् 
भभ्रिी स्तृत्ति श्य । 


९१ दंव अमीव-चातनं (३२) यह भप्नि देव रोग 
दूर्‌ कर्ता ६) 


[~ 


(३६) 


२२ धः पातये सं (३३)- पानी पीनेके लिए ्त्याण 
कारीदो। 

२३ नः शंयोः अभिस्लवन्तु (३३;- दे जनो | दमं 
दान्ति भौर इख दो । 

२४ वयं जातवबेदलं अग्धतं प्रशंखिषम्‌ (३५)-दम 
सर्वज्ञ ओर भमर भसिकी प्रशंसा करते द । 

२५ बुद्धिः आर्चिभिः शुक्रेण शोचिषा दीदिहि 
(३७)- वडी जवालाभों भौर शद्ध तेजसे प्रफ्चित हों । 

२६ विद्रपतिः रक्षसः तपानः ( ३९ )- तु प्रनाभोका 
पालक ओर राक्षसोको सन्ताप देनेवाला ३ । 

२७ हे जतवेद्‌ ! त्व मच उषबुधः देवान्‌ मा ष्ट 
(४०)-दे जानौ भग्ने | तू आज सवेरे उठनेवहे देवोको 
ठभ) 

२८ स्व चिध्रः, ऊल्या राघांस्ति नः चोदय (४१)- 


हक 


तू. विलक्षण शक्तियाला दै। ररक्षणोके साथ धर्नोको हमारे 
पाञ्च मेज । 

९९ नः तुचे गाधं तिदाः (४१)- दमे न्तानको 
यश दे। 

0 (4 [3 

३० हे घातः | त्वे सप्रथाः ऋतः फविः (४२) 
दे रक्षछ.अभ्ने ¡ तू प्रसिद्ध, सल भौर ज्ञानी दै । 

क भ 3 $ 

३१६ पाचक! नः शस्यं वयोवृधं रथिं राख 
(४३)- दं पवित्र दरनेवाठे अमन ¡ हमे परशेसित तथा आयुको 
वढनिवाखा धन दे । 

३२ नीतिः, पुरस्प्रहं खुयश्चस्तरं नः साख (४३)- 
उत्तम नीतिके मागते मिलनेवके, बहुतोद्वारा प्रशेसित, उत्तम 
याको वढानेवाले धनको हरम दे । 

२३यः विश्वा वषु द्यते (४४) जो घव प्रकारके 
घनदताद। 

३8 भयस्य वनं जर्चि नः गिरः नक्षन्वु (*)- 
आा्याका] सवधन रनेवलि अन्निकी स्तुति हमारी वाणी 
करती दं । 

२३५ ऋचा वरेण्ये अदः यामि (४८)- वेदमंत्रोपे मे 
ष्ठ सरक्षण मागता । 

३६ श्वत भच नरः छदीदय छर्दिः (४९)- इष 
प्रवद्ध अघे लोग उत्तम प्रहाश्च युक्तं घर्‌ माते | 

३७ देचाः नय पाक्तराघसं वीरं सच्छा नयन्तु 
(५६)- खय देव मानव जातिका दित करनेवाले, खमूहको 
यशसं! बनानेवलि वीरे सरल भौर उनतिके मार्मसे ठे 
जतिदहु। -- 

9 क [५ (3 
,.२८ हे अध्ने । ऊध्वः छठतिष्ठ (५७)-हे गमे] तु. 
छे स्थान पर रद । 
भ $ @ = क र, 
१९ यःते दान्नात्‌ स उक्थश्चंष्लिनं सहख्रपोष्षिणं 


सामवेदका सखुवोध सद्धवादं 


[ आग्नेयं काण्डम्‌ 


ीरं समना चत्ते (५८)- ओ दक्षे वि देता ई, वह स्वोघ् 
दरनेवाले, इजाररका पोपण करनेवाले वीर्‌ पुत्रको स्वयं धारण 
रता द, जन्म देता दै । 1 

8० जयं स्चिः सुवीर्यस्य सौभगस्य देशे (६०)- 
वह्‌ असि उत्तम पराक्रम ओर उत्तम देश्वभैका खामी दै । 

४१. सु-मपत्यस्य दशे ( ६० )- उत्तम सन्तानोकषा 
खामीदै। 

8२ चन्न-हथानां दश्च (६० )- चेरमेवाले शदुरभोको 
माल्नेवारलेमि वद सवे सस्य वीर है 1 
,. ४३ प्रचेताः वार्य यक्षि (६१)- त्‌ शनी उत्तम षन 
५ ५ * ५ च ९.1 भ ७ 

४९ ऊतये सुभगं सुदससं सु भरतून्ति मनहसं 
त्वा देवं ववम ( ६२). अपने संरकषणके लिए रपम 
भाग्यवान्‌ , उकम स्म्‌ करनेवाले, पापिका नाश करनेवाले, 
पापर्‌दहदित दभन देवश्‌ प्र प्राप्त ख्सतदह) 

६५ हविषा सा जुदोत, मजेयध्वं ( ६३ )~ इवनीय 
्रव्योसे हवन करो, छ्द्धता रो । 

„ 88 वयं तव्‌ सच्थमा रिषाम (६६)- हमतेरी 
मित्रतामें नष्ट न वे 1 

४७ अर्चि स्ततयिस्लोः पुरा घले रणुध्वं (६९)- 
पटले भपने ररक्चणके लिए भयिश्नो विजलीसे उत्पन्न किया । 

६८ भच्चिः उषलां अग्रे मश्चोचि (७०) भमि उका 
चठ भा पहछ परउवाटत्र इमा 1 

४९ नरः अरण्योः दस्तच्युते ग्ट मर्धि जन- 
यत्त (७२ )-~ मद॒भ्य अभरणियोक्ो एक वृसरेके उपर रख- 
कर हार्थेखि मथर घरक खामी भसनिङो उतपत्त करते ह । 

५० विश्वा, मायाः मव्ति( ७५) सभ प्रनार्भोढी 
रक्षा खुरतादह्‌। 

५९ ते रातिः भद्रा (५५)-- तेरे दान कल्याण क्सने. 
वलि दं । 

५२ नः खूलुः सनयः स्यात्‌, ते खमतिः भस्मे 
विजाका भृतु (५६ )- दमे पुत्र पैत्र देवें, यद बुम्डरी 
दचच्छा हमार ठएं सफर हव | 

५३ सनात्‌ यातुधानान्‌ खणाक्षि(८०)-ष्दात्‌ 
पीडा देनेवाले शत्रर्भोका नाद रताद । 

५४ त्वा पतन [६ ज्िग्यः ( ८० )- 
युद त यु स ५9 

५५ सदसूुराच्‌ कच्याद्‌ः अनुदृ् (८०)- मूल 
सष्टित कच्चे मांऽको खा नेवारछोको जला डाल । 

णद्‌ ते देव्सायाः ह्ध्याः मा सन्तत (८ ०}- तेरे दिष्म 
णे कोई न्ट : 


५७ ओजिष्ठ दयुम्न भसम्यं आ भर (८१ )- भल, 
चढ।नेवाले तेजस्वी धन हरम भरपूर दे । 


प्रथन सभ्वाय)}. 


५८ पीयसे रये नः घ्र ९८१)- प्रसित धन 
परिरनेका मा हम बत। | 

५९ धाजाय पन्था रासि (८१)- भन्न निलनेके 
माके दिखा । 

६० यदि वीरः स्यात्‌ मत्यः आचि रन्वीत (८२)- 
मदिपुम्रदोतो मनुष्य भिक्षो प्रज्वलित करे । 

६१ अस्मिन्‌ मत्ये विभ्वे मर्तालः हदव्यं ¶न्धते 
( ८५) इस अमर अधिपे सब मनुष्य हवनीय पदार्थोक। दवन 
क्ते दै। 

६२ युश्र-हन्तमं ज्येष्ठं मानवं सर्च अगन्म {८९}- 
वृत्रको मारनेवलि, ष्ठ मान्दोका हित करनेवारे, अभिक पास 
ह्म जति द । 

६२ हे अञ्च | हरला यातुधानस्य वलं विश्वतः 
परि प्रति णीहि (१५)- दभन भपने तेजसेतु 
पीडा-कष्ट देनेवाल रक्षसे बरक सष भरसे नष्ट #र। 

६8 रक्षसः वीयं न्युम्जञ ( ९५ )- राक्षघष्छौ शी 
नष्ट कर्‌ | 

६५ मन्द्रः षि आतिल्िधः साजक्ि (१००)- भान- 
न्विति जभि शतुरभोषठो दटाकर शोभित दोता दै । 

६३ सा शंतातिः मयः करत्‌ सखिघः यप (१०२)- 
वह शान्ति णौर खख देनेवाला भमि हमे खु देवे भौर शुको 
दूर करे । 

६७ प्रतीव्यं हंडिन्व (१०३ )~~- धातक्ो पराजित 


षि ओर देवतामौकी सूची 


(३७ ) 


जिढे प्रकिको कोट भी रोक नदीं अकता रेसे श्छ भनि 
यज्ञ कर्‌ । 

६९ तस्य मत्यः रिपुः मायया चन शशी (१०८)- 
उसपर छोई म मनुष्य दरघ्र॒ पट्टे भ शासन नदीं ® सकता। 

७० त्यै वृजिनं रिं दुराण्यं स्तेन दषिष्ठ मपास्यं 
(१०५)- उस कपटी शरु धर एटिनतसि वमे भिषाले 
नारको दूर्‌ कर्‌ । 

७९१ सुगं ऊधि (१०५ )- हरि सागेको गम कर्‌ । 

७२ हे वोर । मायिनः रश्छखः तपस्या तिद 
८१०६)-- दे वीर | कपटी राक्षसोनने अपन ज्वाला चला दे। 

७३ हे अभ्रे] त्वे यस्य सख्यै मविथ, प्च तथ 
सखव्रीसयाभिः ऊतिभिः भ्र तरति (१०८)-दहेञे।त्‌ 
जिष्का मित्र होता दै, वषट तेरे उत्तम वीररसे यु देरकणि 
दुः्खेषि पार हो जाता है । 

७8 अधिः नः भदः ( १११)- भति हमार कर्याण 
करनेवाला हो । 

७५ तत्‌ द्युम्न आ भर ( ११३ )- उस तेजस्वी धनका 
ह्मे भरपूर दे । 

५६ खदने कंचिद्‌ आश्रेणं भ। सासा (११३)- 
हमरे घरमे को भीदात्रुहो खे दर्‌ कर। 
, ७७ दुं जनस्य मन्युं - बुरी इुद्धिषलि मचु्योशन फोष 
मौ दूर्‌ फर । 

७८ स-प्रीशः मष, विच्चे शिश्वा रक्षालि श्ल्ि- 


1 


करनेवाली स्तुति कर ॥_ श सेधति ( ११४ )-~ सन्दष्ट हभ भमि मनुष्ये चरमे सय राक्ष 
६८ अगुभीत-लछलोचिषं जातवेद से यञ्जख (१०३)- सौरो दूर करता द । 
वन क्वि 


ह 
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४ दति आच्नेयं काण्डम्‌ ॥ 
~ ्नीगम स्कोकक- ~ 


।।, 


अथः तेन्द्रं कण्डुः । 


क इ, 


अथ पद्रतयाऽध्यायः। 


[३] 
( १-१० ) १ श्यु्बहिस्पत्यः; २ शूतकक्षः चुकक्षो बा आंगिरसः; ३ हयतः प्रागायः; ४,५ भूतक् ( ऋ० सुकशो 
चा, ५ सुकक्षः }) आंगिरसः; ६ देवजामय इन्द्रमातरः ऋषिकाः; ७, ८ गोषुक्त्यश्वसुक्तिनौ काण्वायनौ 
९, १० मेधातिथिः काण्वः प्रियमेषशष्चांगिरसः ॥ इन्द्रः ( ऋ० २ जग्नरहवीषि वा ) ॥ गायत्री ॥ 
323 १२ 


११५ तद्रो गाय सुते सचा पृरुहूताय सत्वने । श्च यद्धे न शाक्रिते ॥ १॥ (छ. ६।४५।९२) 
3१9 २ 2१५२ ७ १२ १२ 39 ङ्‌ 

११६ यस्ते नून शतक्रतरिन्द्र युश्चिवमो मदः । तेन नूनं मदे मद ॥ २॥ (ऋ. ८।९३।१६) 
२ 32२ 39५ २ 8१२ 


3 
११७ माष उप वदाबटे मदी यज्ञस्य रप्सुदा । उमा कणा दिरण्यया ॥ ३ ॥ (ऋ. ८०२१२; 
वा. यजु. ३३१९) 


3 9१३७ २ ४ १.२ १३.१५ २ ॐ १ ष् 


११८ अरमश्वाय गायत श्रृतकक्षारं गवे । अरमिन्द्रस्य धाम्ने ॥ ४ ॥ (ऋ, ८।९२।२५ ) 
32 ७२३ 9 २ रर 3.१ # ॥ 
११९ तमिन्द्रं वाजयामसि महे बरत्राय हन्तवे । सए वृषा वृषमो भुवत्‌ ॥५॥ (ऋ. ८।९३।७) 
१ } प्रथमः खण्डः । 


। ११५] हे स्तुति करनेवाले उपासको ! ( वः सते ) तुम्हारे सोम तैय्यार करनेके बाद ( वुरू-हूताय खत्वने ) 
अनेको जिसकी स्तुति करते है, एेसे इस बलवान्‌ न्क विए (तत्‌ खशा गाय ) उन न्तोर्रोको एक स्यान परं वंठ करके 
॥ । (यत्‌) जो स्तोत्र (गवे न ) गायको जसे घास सुख वेते हं, उसी प्रकार ( शाकिने शं ) श्ाद्तिमान्‌ इन्द्रको सुख 

॥ ९1) 

१ पुर-हताय सत्वने सचा गाय-- अनेकेति प्रश्षंसित शसक्तिशादो इन्ध्रके गुर्णोका गान फरो । 

[ ११६] है ( शत-क्रतो ) सैको प्रकारके कमं करनेवले इन्दर ! ( यः यु्चि-तमः मद्‌ ) जो तेजस्वी सोमरस 
( मूलं ते ) निक्त कूपसे तेरे लिय तैय्थार किथा गया था, ( तेन जूतं ) उस रससे निद्चयसे तु ( अदे ) खानंदित हुमा, 
उस फारण हमे भौ ( मदे; ) धनादि देकर तु आनन्दित फर ॥ २\ 

[ ११७ ] हे (गावः ) गौयो { तुम ( अवरे ) यक्ञके स्यानको (उप वद्‌ ) आमो, वुम ( यस्य थष्ी श्प्छुदा ) 
क लिए बहूतसा दष रूपौ जघ्न देनेवाली हो । तुम्हारे (उभा कर्ण हिरण्यया ) दोनो ही कान सोनेके अभूषणेसि 
शर्व ह । २५ 

९ गावः | अवटे यक्षस्य मष्ट रप्छुद्‌ा-- है गायो ! तुम यज्चने वष्टुतसा अन्त देती हो 1 

[ ११८1 हे ( श्चुतकष्च ) श्रुत-कक्ष षे ! ( अश्वाय अरं ) घोङेकते कए ( गवे अरं ) मायके लिए, ( इन्द्रस्य 
धा यर ) इन्यरके स्थानके लिए पर्याप्त मात्रामे ( गायत › स्तोका मान कर ॥ ४ ॥ 

[ ११९ ] ( महे बुत्राय न्तव ) उस महान्‌ वृको मारेफे लिए ( तं इन्द्रं ) उस हन्की हम (वाजयामसि ) , 
प्रशंसा करते है, स्तुति करते हं । ( खः चषा ) वह बलवान्‌ इन्दर ( वषभः भुवत्‌ ) हमे घन वेनेवाएला होषे ॥ ५॥ 

१ कृषभः-- यवान्‌ , धनको वृष्टि करनेवाला, फामना पूणं करनेवाला । 


२ महे व॒त्राय हन्तदे इन्द्रं वाजयामलि-- महन्‌ श्ष्तिकाली वुश्रके वघ करनेके किए हम इनको 
प्रशंसा करते हं । 


६ (घाम, हिरी) 


(४९) सामवेदक छत्ाच यञ्ुषाद्‌ [ प्न्दं काण्डम्‌ 


9२ 3 २३२३ १२ 3१ रर १ रे 3 9. न्र 
१२० समिन्द्र सादि सदसो जात ओजसा । स्ध्सन्वृपन्मृषेदति ॥ ६ ॥ (ऋ १०।१५३।९) 


ॐ 9 रर 6 3२ ^3 १३ ५1 9१ २.३२ 


32 
१२१ यन्न इन्दरमव्वचह्ुमिं व्यचठयत्‌ । चक्राण अपश्च दवि ॥७॥ ( ऋ. ८।१४।९ ) 
१२ 3३ग्ख 3 ¶ 3 १ 


| 
4 , र्‌ 3 २ ३ २ 3 ४ 2 र 
१९१२ य्दन्द्रहि य्था त्वधीशीय चस्व एक दद्‌ । स्वता मे वासक खाद्‌ ॥८॥ 


(छ. ८1१४।६ ) 
9२ 39 ३ 3 9 २ 3 9 २ १२३ २७ ¶ २ 
१२३ पन्य॑पन्यमित्सोतार अ! धादव मणाय । सोमं वीराय शूराय ॥९॥ (क. ८९२५) 
39 २. र्व 9 २3 3२6३१ २ १ र 3 ^ 
१२४ हदं वसो सुतयन्धः पिव सुपृणेमुद्रप््‌ । अनासयित्ररिमा ठे ॥ १० ॥ (छ. ८।९।१ ) 
एति तृतीया वातिः ॥ ३ ॥ प्रयमः खण्डः ॥ १ ॥ | स्व० १०। उ० ४ पा० ४६। (नू) ॥ | 
। (8) 


(१-१०) ९,२ सृुकक्षशरुतकक्षौ ( शट० सुकक्ष मांगिरसः } ; ३ भारदाजः { ० शंयुवर्हिस्यत्यः ) ; ४ श्रुतकक्षः 
( ऋ० सुकक्षो वा आंगिरसः ) । ५, ६ मधुच्छन्दा वंदवामित्रः; ७, ९, १० प्रिशोफः काष्वः; ८ यत्तिष्ठो 
सैत्रावरुणिः ॥ इरः ( ९ ० अग्नीन्द्रौ ) 1! गायत्री ॥ 


र्ट 3२ 3 9२ 
[य 9 


१२५ उद्धेदभि शरवापधं वृषभं नर्याएवद््‌ । अस्तारमेषि घय ॥ १॥ (ऋ. ५९३।१ ) 
[ १२०] है श ! ( त्वं ) हु (सष्टसः वलात्‌ ) श्वरे पराभव करनेवाले वलते तथा ( यओजसः ) सामर््यसे 
( अधिजातः ) परसिद्ध है; है ( दृषन्‌ ) चख्वान्‌ षर ! तु ( सन्‌ ) घलवान होते हए भो ( वृषा इत्‌ असि ) इच्छित 
पदार्थको देने वाला ठै॥ ६ ॥ 
९ हे नदर ] त्वं सहसः वात्‌ ओजसः जधिजातः- है र ! तरु साहस, यर सौर सामम्यके कारण 
सत्ते श्रेष्ठ हं । ' 
[ १२१ ] ( यत्‌ ) निस यत्ने ( दिधि ) माकाशमें (ओपद्य चऋ्णः) ल्टकाकर (भूमिं चि अवर्तयत्‌ ) भूमिको 
धुमाति ए रखा है, उस ( यक्नः ) यसन (दन्द्रं अवर्धयत्‌ ) धन्या यश्च वाया ॥ ७ ॥ 

। [ १२२ ]हिष््र! (यथात्वं) जैसेतु (एकः दद्‌) अकेला ( वखः) धर्नोफा स्यामी हे, उस प्रकार 
(अष ) भ भौ ( यत्‌ ैश्ीय ) यदि घर्नौका स्वामी ठौ जाञ, तो (मे स्तोता ) मेरी स्तुति करनेवाला ( गो-सखा 
स्यात्‌ ) गा्योफा सिघ्र हो जये ॥ ८ ॥ 

( १२३ | ह ( सोतारः ) सोमयज्ञ फरनेवाक्ते याजफो ! ८ मद्याय दूराय वीराय ) मानन्वित, शूरवौर इनके 
लिए ( पन्यं पन्यं एत्‌ ) प्रशंसाके योग्य ( सोमं आ धावत ) सोमरस अर्पण फरो ॥ ९॥ 
१ कीराय दसाय पन्यं सोमं आधावत-- शूरयोर इनदरके क्तिए प्रशंसनीय सोमरस दो । 
ध ( १२७ ] हे स ) सवको वसानेवाठे एन ! ( प्रदरं तं अन्धः ) एस सोमरस रूपी सघ्रको ( पिव) पौ, 
जसे ( उद्र सुपण ) तेरा पेट पुरा भर जाय । च! जानन्रके 
व | ( पू हे (अनाभयिन्‌ ) निर्भय श्र! (ते.ररिम) तेरे किष. 
१ अनाभयिन्‌ ! ते ररिम-- ह निर्भय ध ! सुसे भानन्द हो, शसकतिए ये सोमरस हम चेते हे । 
॥ यष्टा पिला खंड समाप्त भा ॥ 
व ( २ ] द्वितीयः खण्डः । 
[ १२५] हे (खयै ) सेरपौ षर ! तु (श्चता-मधं ) परसिद्ध घनवान्‌ ( वृषभं ) बलवान्‌ (नय -मपसं ) मान- 


बेकि हितके { पं करने £ = 4 
६ लए फायं करनेवाला मौर ( अस्तारं ) शस्त्र फेफनेवाला ह (ददं उदेपि ध) एता तु मब उवय हो रहा 





१ श्चुतामधं वृषभं नर्यापसं अस्तारं-- प्रसिद्ध, धनवान्‌, घल्वान्‌ करने 
तं नात इवो रि » धनवान्‌" षलवान्‌, मानर्वोका हित करनेवाले मौर शश्रुपर 


हितीयं मध्याय । सामवेदक सुश्चोघ अयुषाव्‌ (४९) 


२9 9 ६३३ ॐ १२ 3,.9 ४. २९३ १, ञे १२ 
१२६ यदद्य कञ्च वुत्रहन्नदगा अथि श्य । सवं तदिन्द्रते ष ॥ २॥ (ऋ. ८।९३।४ , 
देर 8२७ १9२. 93 १२ १ 3 २ २ २ २ 
१२७ य अआनयरपरावतः सुनीती तुशे यदुष । इन्द्रः स नो युवा सखा।। ३॥ (%* ६।४५।। 9) 
| |. १.२ 3 9 2 3 9 3 
११८ मान इन्द्राम्या३ दिक्ञः छरो अक्तुष्वा मठ्‌ । ता युजा वनेम तत्‌ || ४॥ (क. ८।९२।३१) 
32 #: 3१२ 9१२ 3 १२ 
१९९ णएन्द्र सानसिश्रयि रसजित्वान श्सदासहय्‌ । विष्ठमूतये भर॒ ॥५॥ (क. १८१) 
१ 2 ॐ १ २ खक 392 १२ 39२ 9 
१३० हन्द्र वयं महाधन इन्द्रमम्‌ हवामहे । युजं इतरे बाजिणय्‌ ॥ ६ ॥ (ऋ. १।७१५ ) 
2१५२ 39 रर 3१२ 3 9 
१३१ अपिबरकद्रषः स॒तमिन्द्रः सहस्रबाहवे । तत्राददि्ट पौश्स्यम्‌ = ॥ ७ ।( ऋ" ८।४५।२६) 


( १२६] हे (वृत्र-हन्‌ ) शत्रको मारनेवाे (स्य) सूर्यस्पी इन्द्र ! ( अध्य ) मान ( अमि उदगाः ) तु उदय 

हमा है, हे इन्दर ! ( तत्‌ सर्यं ) वह सव (ते व्ये ) तेरे अधीन है ॥२॥ 
१ ते वहो तत्‌ सर्य-- तेरे आधीन सव एह । , 

[ १२७1] (यः) जो इन शत्रु द्वारा दूर फेंके हृए ( तुरवक्षं यदुं ) तुवं ओर यदुको ( सु-नीती ) उत्तम नौतिसे 

(परावतः आनयत्‌) दुर स्थानसे भौ पास ले आया ( युवा सखः इन्द्रः ) एता वह तरुण इन्द्र (नः खा ) हमारा मित्र हं ॥ ३॥१ 
१ यः सुनती तुषैशं यदुं परावतः आनयत्‌, युव! सः नः सखा-- जो इन्दर तुर्व ओर युको 
उत्तम मा्गसे सुखसे ठे आया, एसा वहु इन्द्र हमारा भित्र हे । 

{ १२८ ] हे इन्द 1 (आदिः ) चारो दिज्ञासि श्स्वोको फेकनेवाखा ( सूरः ) निरन्तर चलनेवाला राक्षस 
(अकतुषु ) रात्रि्योमिं (नः मा अभ्थायमत्‌ ) हमारे ऊपर आक्रमण करने इच्छासे न मवे, भौर यदि वह जा भो 
भाये तो ( तत्‌ त्वा युजा ) तेरी सहायतासे ( वनेम ) उसको हम मार दे ॥ ४॥। 

१ आदिश्शः सूरः अक्तुषु नः मा अभ्यायमत्‌, तत्‌ त्वा युजा वनेम-- चायो दिशमेति कस्तो 
फेकते हृए राक्षस रात्रीके समय हम पर माकमण न फरे, जीर यदि वह्‌ करे भौ तो तेरी सहायतासे हम उसे 
मारदे। 

[ १२९ ] टे इन्र ! ( ऊतये ) हमारे संरक्षणे लिए ( सानसि ) उत्तम उपभोग देनेदाले ( स-जित्वां ) शत्रु 
पर विजय विलनेवले (सद्‌ा-सहे ) सदा शत्रुको हरानेदलि ( वर्धि राये ) श्रेष्ठ धनसे (आयर) हमें भर दे ।॥ ५॥ 

(१ ) ऊतये सानसि सजित्वानं सद्‌ासहं वर्षिष्ठ रथि आभर- हमारे संरक्षणके किए उपभोगके 
योग्य, शत्रुपर विजथ प्राप्त करानेवाले, हमेशा शच्रुर्ओको हरानेवाले श्रेष्ठ धनोसे हमं भर दे । 

[ १३० 1 ( वयं ) हम ( महाघने ) बड़े संग्राममे ( इन्द्रं) इन््रको वुते है, ( अर्भे इन्द्रं हवामहे ) छोटे युद्धमे 
भी दको बलति हे, ( वृत्रेषु) वुत्रके साथ होनेवले युद्धोमें भी (युज वन्निणं ) सहायता करनेवाठे तथा वचर धारण 
करनेवाले इन्द्रको हम दुखति ह ॥ ६ ॥ 

(१) चयं महाधने, अर्भे, वृत्रेषु युजं विणं हवामहे-- ठम बडे तथा छोटे संग्ाममिं तथा वुत्रके 
आक्रमणेमिं सहायता करनेवाकते तधा चवच्रको धारण करनेवाले इन्द्रको सहायताके किए दुलते हे । 

[ १२९] (इन्द्रः) इन्धने ( कद्रुवः) कब्र ऋषिके ( खुते अपिवत्‌ ) सोमरसको पौ लिया, ( सहस््रवाद्धे ) 
हजारो भुजार्जवलि शत्रुको युद्धम मारा ( तञ ) उसमें इन्द्रका { पौस्यै आददिष्ट ) सामथ्यं प्रकट हुजा \1७॥ 

(१) सहस्र -वाहुः-- हना सेनिकोको रखनेवाला । (२) खहसख्रवाद्वे तच पौस्यं आददिए-- सहल 
वाहु नामक हाच्रुको सारा उससे इको शक्तिं धमकी । 
८ 


हे 


\ 


(४४) सामवेदक्ा दुषोघ सञुधाष्‌ [ पेषं काण्डम्‌ 


१.२ 33 १ रश प त. 3.१ 
११२ षयसिन्द्र स्वायवोऽभि प्र मोमो वृषन्‌ । षिद्धीत्वा रै स्यनींवस्ो॥<॥ 
( ऋ. ७।३१।४ ) 
द्‌ ९ २,२.७५ १० 8 १ क्‌ 3,९, २2२ प. 2 ॐ १ 
१३३ आषा ये अश्चिभिन्क्ते स्वरणन्ति र्हिरादुषकर्‌ । येषामिन्द्रो युवा सखा ॥९॥ 
(ऋ. ८।४५।१ ) 
ॐ र्य । १२ २ थ #-. & १ १२ ॐ) 
१३४ भिन्धि विश्वा अप टिप परि घाधो जह मृषः । सु सपाह ठद्‌ा मर्‌ ॥१०॥ 
( ऋ, ८1४५।४० ) 
एति चतुर्थीं दशतिः ॥ ४ ॥ हितीयः खण्डः ॥ २॥ [स्य० ८ । उ० ३1 धा० ३५) (म) ॥| 


(५) 
( १-१०) १ फण्यो धीरः; २ च्रिोकः काण्वः; ३ वत्सः काण्वः; ४ कुसीदी फाष्यः; ५ मेषार्तििः कथ्यः; 
६ श्रुतकक्षः ( ऋ० सुषक्षः } मांगिरसः ७ शयावादव लात्रेयः; ८ प्रमावः काण्यः; ९ चत्मः काण्वः; 
१० हरिवः काण्वः॥ दन््रः।! ( ० १ मरतः; ४ विष्व देयाः; १ प्रह्यणस्पतिः; ७ सविता) ॥ गायत्रो ॥ 


४५ १.२३ 9 २ [| 
१३५ दख शृण्व एषां कशा हस्तेषु यद्वदान्‌ । नि यामं चित्रमृञ्जते | १॥( ऋ. १।२७३) 
3१ २ ज 3१२ 3 9 २ 3२ 


१३६ दम उ त्वाति चक्षते षखाय इन्द्र सोभिनः । पृष्टवन्तो यथा प्यम्‌ ॥२॥ 





[१३२ ] हे ( चृषन्‌ इन्द्र ) बलवान्‌ ६ ! ( त्वायवः) दुत पानेकी च्छा करनेवलि हम रुने ( जमि नोजुमः 
सामनेसे नमस्फार फरते हे, हे (चसो ) सवको निवास देनेवण्ले न्दर ! ( अस्य नः विद्धि ) इस हमारे स्तोत्रे भावक 
समत्र ॥ ८ ॥ 


{ १३२} (ये) जो ऋत्विज (था धा ) गणे होकर (अचि इन्धते ) गग्निको जति हे, ( येषां ) जिनका (युवा 
धनद्रः सखा ) तरण इन्द्र मित्र है" जिसके लिए वे ( आयुषक्‌ वर्हः स्तृणन्ति ) करमसे भासनको पंखाते हे 11 ९ ॥\ 
[१२४ ] (विश्वाः दिवः) सव कषप्नुर्मोफा ( अप भिन्धि ) नाक्ञ फर, (चाघः ग्धः; परि जहि ) विघ्न शलन- 
यलि कषू्भोष्ठे हरा, उसके वाद ( स्पार्हे तत्‌ चस ) चाहने योग्य थन (आ भर) हमं भरपुर वे ।\ १०॥ 
(१) विश्वाः द्विपः सपभिन्धि-- सव शघर्मोफा नक्त कर । (२) बाधः खधः परि जहि-- विघ्न 
करभेवले शभ्मोको हरा । (२) स्पार्हे चञ्च आभर-- चाहने योग्य धनको हमे भरपूर ३ । 
॥\ खदा दसरा खंड समा दुमा ॥ 


[३] ठेतीयः खण्डः । 
[ १३५ ( पां हस्तेषु कल्लाः ) इन मस्तक हार्योमे घाबुफ ठै, वे ( यद्‌ वदान्‌.) जो शान्द करते हे उनको म॑ 


। ९ रण्ये ) यहीं होनेके समान धनता हं" वहे ध्वनि ( यामं ) युम ( चिघ्रं न्युस्ते ) अवृभुत हाितको दिलाता 
| 


९ यामं च न्यृसते-- यु्मे माक्चयेजनक सामथ्यं दिलाला हं । 
१२६1 है ए ! ( मे सोमिनः सखायः ) ये सोमयाग फरनेवष्ले मित्र ( पुष्रावन्तः यथा पष्ट) जाको 


हयम किष हए छिष्ठारी जसे पशुको देखते हं, उसी तरह एकाग्र चित्त 
देखते ६ ॥ २॥ ४ ह एकाग्र चित्त होकर (त्वा विचध्यते ) ठुपने विदो करके 


द्वितीय सभ्याय | ` सामवेदका सुबोध अदुवार्द (४५ ) 


“ १२ 3 २.७ 3१9२ १२३१ २ । 

१३७ घमरस्य मन्यवे विलो विश्वा नमन्त कृष्टयः । सथुद्रायेच सिन्त; .॥ ३ ॥ } (ऋ. ८।६।४) 
३ ४ ड .१ ग्र 3१ र ०१ २३ 9 २३१९ ॥ 
१३८ देवानामिदवो सत्तदा वृणीमहे चयम्‌ । वष्णामस्मम्यमृतय | ¢ |¦ (ऋ. ८८३१) 

ॐ ९ उ 9१२ 29२३3 9 2 33 ह, 
१३९ सोपरानारस्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पत । कष्षोबन्तं य ओशिजः | ५ | ( छ. ११८१) 
¶ 3 रर्‌ 23 रे 3२ 3 9२ 
१४० बोधन्मना इदस्तु नो व॒त्रहम भूयासुतिः । भृणोतु श्वक्र आश्षिषम्‌ ॥ ६ \॥(क, ८।९३।१८ ) 
२ १२ 3 १ 
१४७१ अघ नो देब सवितः प्रजावत्सावीः सोमगम्‌ । परश दुःष्वरप्न्य्‌ ऽसुव॥ ७॥ ( छ. ५।८२४, 
२.5 9 २३३ रर 3 २ 3 5१ > 
१४२ क्वरेस्य चृषभो युवा तुविग्रीवो अनानरः | अह्या कस्त सखपयेति ॥ ८ | (क. ८।६४।७) 
१ २ 3 > 2 3१ > ७१ २ 3 9 
१४२ उपहर भिरणास्सङ्भे च नदीनाम्‌ । धिया विप्रो अजायत || ९ || (ऋ. ८।६।२८ ) 


[ १३७ } (विश्वाः कृष्टयः विशः ) सव प्रजाये ( अस्य मन्यवे ) इसके स्तोत्रफो सूुननेके लिए ( समुद्राय 
सिन्धवः इच ) जिस प्रकार समुद्रकी ओर नदियां दौडती हे, उस प्रकार (सं नमन्त ) सब मिलकर नम्र होकर 
वेख्तीहे) ३॥ 

मन्यु-- क्रोध, स्तोत्र, मननीय वचनं 

[ १३८ } ( देवानां अवः इत्‌ मत्‌ ) देवोके ये संरक्षण निश्चयसे महान्‌ है । ( व्णां तत्‌ ) कामनामोको पुरणं 
करनेवाले उन देवोत भिलनेवाले संरक्षणोको (असमभ्ये ऊतये ) अयने संरक्षणके लिए (चयं आवृणीमहे ) हम स्वीकार 
करते हं ।\४॥ 

(१) देबानां अचः सदत्‌ इत्‌-- दे्वोसे मिलनेवाले संरक्षण निश्चयसे महान्‌ ह । 
( २) च॒ष्णां तत्‌ अस्मभ्ये ऊतये वर्यं आवणीमरे-- हमारी इच्छा पूर्णं करनेवाले संरक्षणके साधनोको 
अपनी रक्षके लिए हम स्वीकार करते हे | 

[१३९ ] हे ब्रह्मणस्पते ! ( सोमानां ) सोषयन्न करनेवले ( फक्षीवन्तं ) कक्षीवान्‌को (यः ओरिजः) जो 
उक्षिकका पुत्र है, ( स्वरणं कृणुहि ) प्रकाशमान कर ॥ ५॥ 

{ १५० 1 ( वृज-हा ) वृत्र रक्ञसक्लो मारनेवाला, (भूरि-भासतेः ) निसके लिए बहुतसे लोग सोमरस तय्यार 
करते ह, वह्‌ इन्र (लः ) हमारी ( वो धत्‌-मनाः ) इच्छाको जाननेवाल (इह अस्तु ) यहां होवे) वह्‌ ( शक्रः ) साम- 
ण्यंवान्‌ इन्द्र ( आशिषं णात ) हमारी स्तुति सुने ।। ६ ॥ 

[ १४१ ] है ( सवितः देव ) सूर्यं देव ! (नः ) हमें (अद्य ) आज ( प्रजावत्‌ सोमं ) पुर पौघ्रोसे युक्त 
एेशवय-घन ( स।वीः ) दे ( दुष्वप्न्यं परय सुच ) दुःखदायकं स्वप्नोंको लनेवाले दुर्भाग्यको हमसे दर कर ॥ ७ ॥ 

(१) टे सवितः दैव ! नः अद्य प्रजावत्‌ सोभ साचीः-- है सविता देव ! हमे माज पुत्र पौत्रोसि 
युक्त धन दे} 
(२) दुष्वप्न्यं परा खुव-- दुःख देनेवाले स्वप्नोको इर कर । 

| १४२] (खः चृषभः ) चह साम्यंवान्‌ (युवा ) तरुण ( तुवि-ग्रीवः ) मजबूत गर्दनवाला ( अनानतः) कभी 

भी फिसौसे न सुकनेवाला (क) कहां हं ? (कः बह्मा) कौन ज्ञानी (तं सपति) उसकी पुजा करता हं ? ॥ ८॥ 
(१) स वृषभः युवा तुविग्रीवः अनानतः कः-- वहु तरुण, वलवान्‌, मजवूत गर्देनवाला, किसीसे न 
शुकाया जानेवाला इन्दर कहां है १ (२ ) तुविभ्रीवः- ~ गर्दन लिसको वडी ह । 

(३ ) अनानतः-- कसीसे न सकाया जा सकनेवाला । 

[१४३ } (गिर्खणां उपह्वरे ) पर्व्तोकौ उपत्यका्मे ( च ) जर ( नदीनां संगमे ) नदियोकि संगमपर (धिया) 

मपनी बुदिते-अपनी स्तुतियोति ( विप्रः अजायत ) मनुष्य विक्षेष ज्ञानी होता ह ॥ ९॥! 


(४६) क्षामवेदका खनोघ अयुधाव्‌ | पेन्द्र काण्डम्‌ 


क न १२ ७२२ 9 
१४४ प्र संप्राजं चषणीनाभिन्द्रर्स्तोता नव्य गामा | नर नृषाहं प<दष्टम्‌ ॥ १०॥ 


। ( ऋ. ८।१६।१ ) 
इति पञ्घमी दशतिः ॥ ५॥ तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ [ स्व० ९1 उ० ना०। धा० ४} लो }-] 
हृति द्वितीयप्रपाठके प्रयमोऽघः !। १ ॥ 


[६। 

{ १-१० } १ भुतकक्षः ( ऋ० सुकक्षः } आद्गिरसः; २ मेधातिथिः ( शट° शंयुर्हस्पत्यः ) काण्वः; ३ गोतमो 
राहूगणः; ४ भरद्वाजो बा्हस्यत्यः; ५ विन्दुः परतदक्षो वा आङ्गिरसः; ६” ७ भुतफक्षः सुकक्षो वा ( ऋ० 
सुकक्षः ) आंगिरसः; ८ वत्सः कण्वः; ९ शुनःशेप आजीगतिः; १० शुनःश्ोपो माजीयतिः; वामदेवो 
वा|| इन्द्रः, ( ० इन्द्रापुषणौ ) ५ मरतः ॥ गायत्री ॥ 


-----~~-- ---- ~~~ --- 


9१ २ 9 ¶ २ 3१9१२ ॐ. ^. ४ 3.२ 3 9 २, 

१४५ अपादु शचिप्रयन्धसः सुदक्षस्य प्रहोषिणः । इन्दोरिन्द्र यवरिरः ॥ १॥ (ऋ. ८।९२)४) 
3 ९ २ द 18 ब्र 3 १२ 9 २ 3 र्व, ३१२ 

१४६ इमा उ त्वा पृरूवसाऽभमि प्र नानुनवुमर्‌ः । सावा बरस न धेनवः २॥| ' ऋ. ६४५।२५ ) 


न 


प्ख 3 १२ 3 २ 3 9 २ ञ्क् गर्‌ 3 २ १.३... 3: 
१४७ अत्राह गोरमन्वत नाम स्वष्टुरपीच्यमर्‌ । इर्था चन्द्रमसो गृहे ॥ ३ ॥( ऋ. १।८४।१९) 
3 १२३१ २ 3 २, < = मर १२३ 9२३ ॥ 


२ ह्यु [® 9 
१४८ यादन्द्रा अनयद्रता महारपा चषन्तमः | तप्र एषामवत्छचा | © || ( ऋ" ६।५७]४ ) 


[ १४४] ( चणीनां सच्राजं ) मनुष्यो उत्तम रीति प्रफाश्मान होनेवके ( गीभिः नव्य ) स्तोत्रस स्तुति 
करनेके योग्य ( च्-षाहं नरं ) शुमोको पराजित करनेवाले नेता ( मंहिष्ठं इन्द्रं ) महान्‌ इनकी ( प्रस्तोत्त ) स्ठुति 
कैर | १०१1 

(१) चर्पणीनां सच्राजं सपादं नरं मदिष्ठं न्दरं पस्तोत-- मनूर्योमे सम्राट्‌, शरु्मोको हरानेवति 
नेता महान्‌ इन्द्रकी स्तुति करो । 
॥ यहां तीस ग खंड समाप्त ष्मा ॥ 
{७ ] चतुः खण्डः । 

१७५] ( शिप्री इन्द्रः ) क्षिरस्त्राण धारण करनेवाले इन्द्रने ( प्र-होपिणः सद्वस्य ) विशेष हवन करनेवाले 
सुदक्षके ( यवाशिरः) जौके अ मौर द्रवसे भिभित (इन्दोः अन्धसः उ) सोमरस रूपौ अघ्नको (अपात्‌) खाया ॥१॥ 

[१७६] है ( पुरू-घसो ) अनेकों पभ्कारके घन रखनेवत इन्द्र ! ( गावः धेनवः वत्सं न ) जिस प्रकार दुष देने- 
वाली गाये सपने वछडोके पास जाती है उसी प्रकार ( त्वा ) तुते ( इमाः गिरः प्रतेनघरुः ) ये स्तोत्र बार बार प्राप्त 
होते हे, तेरी बार वार स्तुति करते है ॥ २ 

„ (१४५७ (अत्रा ह्‌) इस (गोः चन्द्रमसः) गतिमान्‌ चश्के (गृ ) घरमे -चन्दमण्डलमे (त्वष्टुः ) त्वष्टा इस 
सयका (अ-पीच्यं नाम ) रात्रौके समय छिप जानेवाला प्रसिद्ध तेज ह ( इत्था अमन्वत ) एसा छोग मानते ह 1\ ३ 1१ 
१४८] ( यत्‌ चषन्तमः इन्द्रः ) जब वहत बल्वाला इस (महीः रितः ) वडे वड प्रवाहके सूपे बहनेवाले 


५ वषसि जे हए जलतो (अनयत्‌) बहाता है, ( तच ) तब ( पूष्रा सचा संवत्‌ ) एवा उसका सहायक 
हीताह्‌ ॥>४॥ 


द्वितीय सध्याय } सामवेदक! खुषोध अनुवाद (४७) 


१,२ ३१२ ७२३२ 39२ ३२ 

१४९ गौभैयति मरुता ररवस्युमोता मघोनाम्‌ । बुक्ता वौ रथानाम्‌ ॥ ५ ॥ (क. <९१।१, 
2 3 9२ 3 2 9 9 

१५० उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते । उप नो हरिभिः सुतभरू ॥ & ॥ (ऋ८।९२।३। ) 

9 र्‌ 3१9२ 9 "१ र्‌ 

१५१ ध [ होत्रा असृक्षतेन्द्र वथन्तो अ्वरे । अच्छावभृथमोजसा ॥| ७ || (ऋ. ८।९२।९३ , 
७ रद „^ 3 9 ^ .3 ९3१ २ उ३१२ 3 १ र्र्‌ ह 

१५२ अहमिद्धि पितुष्परि मेषाृतस्य जग्रह । भदहःघछयं इवाजनि = ॥ < ॥ (ऋ, <।६।१० 
३१२९ 3२3 9१ 3१ २ 39 3 > ,3 ॥ ॥ 

१५३ ररी! सथमाद इन्द्रे सन्त तुविवाजाः । ्चुमन्ता याभिमेदेम्‌ `॥ ९॥ (ऋ. {।६०।१०) 
श : 3 23 9 २ २ २२ 3 २ 

१५४ सोमः पूषा च चततुविश्वासारस्सु्ितीनाम्‌ । देवत्रा रथ्या्हिता ॥ १०॥ 


इति षष्ठौ दशतिः ।। ६॥ चतुर्थः खण्डः" ४॥ [ स्व० ८ । उ० ५] धा० ४४। (णी) ॥ ] 
(७) न 
( १~-१०) १, ४ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आङ्गिरसः; २ वसिष्ठो मेत्रावरुणिः; ३ मेधातिथिः काण्वः; प्रियननेध्चांभिरसः; 
५ इरिम्बिठिः काण्वः; ६. १० मधुच्छन्दा वंदवामित्र ७ त्रिशोकः काण्वः; ८ कुसीदी काण्वः; ९ शुनः शेप आजी- 
गतिः 1 इन्द्रः ॥ गायत्री ॥ 


२ 3२ 3 9 3.9 र्‌ 3 १२ 3 (र 


२३ १२ { 3 द्‌ 
१५५ पान्तमा चो अन्धस इन्द्रमभि प्र सायत | चिश्वासाह शतक्रतु मदिष्ठ चर्षणीनाम्‌ ॥ १॥ 
( ऋ. ८।९२।१ ) 


[ १४९} (मघोनां सरतां ) धनवान्‌ भरतोकौ ( माता) साता (रथानां युक्ता षट्िः ) र्थोमें जोडी हुई भौर 
उनको खींचनेवाली (गीः ) गाय ( श्रवस्युः) अश्न देनेकौ इच्छा करती हुई (धग्रति) दूध देती हं ॥ ५॥ 

[ १५०; हे (मदानां पते) सोमरसोके स्वामी इन्द्र 1 ( हरिभिः) अपने घोडेसे.( नः सृतं उप याहि) हमारे 
सोम यज्ञम आ 1 ( हरिभिः नः सुतं उपाह ) घोडसि हमारे यक्ते जा ॥ ६॥ 

[ १५९} ( अध्वरे चधन्तः ) हमारे यक्ञमे इन्द्रकौ प्रशंसा करते हए ( ठाः होत्राः ) यज्ञ॒ करनेवाे होता गण 
(अचभश्रथं अच्छ ) अवभृथ स्नान होनेतक (ओजसा ) अपने वरते ( इन्द्र असक्षत ) इन्दरके लिए आहूति देते हँ 1) ७॥ 

। १५२] (अर इत्‌) मेने (पितुः तस्य मेधां ) पालनं करनेवाले यज्ञरूपौ इन्द्रकौ बुद्धिको (परि जग्रह ) 
अपनी मोर मोड लिया है 1 ( हि ) इस कारण मे ( स्थैः इव अजति ) सुयेके समान तेजस्वौ हो गया ह ॥ ८॥ 

[ १५३ | ( याभिः क्षु-मन्तः मदेम ) लिसकौ सहायतासे हम यन्न युक्त होकर आनन्दित होते है, (सधमादे 
शन्द्र ) इन्द्रके साथ हर्षसे युक्त होकर (नः) हमारी वहु गाय ( रेवतीः ) दूध भौर घी देनेवाली होकर ( तुषि-वाजा 
सन्तु) अधिक ब देनेैवाली हो \९\ 

 १५७। (देवत्रा ) देवोन (रथ्यः अर्हता ) रथपर चैव्ने योग्य (सोमः ) सोम (पूषा च ) मौर पुषा (विश्वासां 
सुक्षितीनां चेततुः) सव मनुष्योको उत्साह देने वाक्ते है 1! १०॥ 

1 यदहदां चौथा खंड समाप्त हुआ ॥ 
{ ५ } पञ्चमः खण्डः । 

[ १५५] ( वः ) तुम ( चिश्वा-साष्टं ) सव श्रत्रुभके नाज्ञ॒ करनेवाले ( शतक्रतु ) सैकड़ों कमं करनेवरे ( चष 
णीनां मदिषठं ) मनुरष्योमे महान्‌ सामथ्येश्नाली ( अन्धसः आपान्तं ) सोमरस पीनेवाठे ( इन्द्र अभि प्र गायत ) 
इन्द्रका विशेष स्तुतिसे शान करो \ १॥ 

९ विश्वासाहं शतक्रतुं चर्षणीनां मंहिष्ठं इन्द्रं अभि प्रगायत-- सव शधरुभोकि सादय करनेवाले, सेकडों 
कमं करनेवाले, प्रजानि सर्वाधिक प्राक्तिश्नाली, १न्द्रके गुर्णोका स्तुतिसे परान करो । 


(४८) सामवेद सुवाध बञुबाद्‌ [ फेन्वरः काण्डम्‌ 
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१५६ प्र व इन्द्राय सादनर्हयेश्वाय शायरत | सखायः समपन्न ॥ २ ॥ (ऋ. ७।३१।१) 
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१५७ वयमु त्वा तदिदथौ ईन्द्र लायन्तः सखाय? । कण्वा उक्थाभजरन्त।॥ ३ ॥ ( ऋ, ८।२।१६) 
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१५८ इन्द्राय सहने सुवं परि शोमन्तु नो भिर! । अकेसचेन्तु कारव; ॥ ४ ॥ (क. ८।९२।१९) 
3३१ २ 3 २ 3 १२.३ १,२ 3.१, 9२ उ ग् 3 %,२ . ५ ॥ 

१५९ अयं त इन्द्र सोमो निपूतो अधि वर्हिपि। एीमस्य द्रवा पिव ॥ ५ ॥(क-८ १७११) 
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१६० सुरूपषृत्युमूतये सुदु घामव भादुहं । चुहूमास दयाचदयाचं | & ॥ (ऋ. {।४।१ ) 
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१६१ अमि त्वा वृषमा सते सुतर्सृजामि पीतये । तृम्पा व्यश्नुही मदम्‌॥ ७ ॥ (छ. <।४५।९९) 
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१६२ य्‌ ईन्द्र चमसव्वा सामश्वमूष त सुतः । 1पवद्स्य त्वमाश्चष || ८ ॥ (ऋ. ८८२।७) 


[ १५६] हे (सखायः) मितो ! ( वः ) तुम ( दथैश्वाय ) हरि नामके घोडोंको रखनेवार ( सोम-पाघे ) सोम 
पीनेवले ( इन्द्राय ) इन्द्रके लिए ( मादनं प्रगायत ) आनन्द देनेवाले स्तोत्रोको गाभो ॥ २॥ 


[ १५७ ] हे ( इन्द्र ) इन्ध ( त्वायन्तः सखायः वयं ) तुससे मित्रता करनेकी च्छादाठे ओर तेरे भित्र हम 
( तत्‌-दत्‌-अर्थाः ) तेरौ स्तुति करनेको इच्छा रनेवले ( कण्वाः उ ) कण्व भी ( उक्थेभिः त्वा जरन्ते ) स्तोत्रस 
तेरी प्रशंसा करते हे ॥२३॥ 

[ १५८ ] ( मदने इन्द्राय ) आनन्दके स्वभाव वाले इन्ध्रके किए ( खुते ) निकाले गए सोमरसकी (नः गिरः 
परि-स्तोभन्तु ) हमारी वाणियां प्रशंसा करें । ( कारवः ) स्तुति करनेवाले ( अके अर्चन्तु ) इस पूज्य सोमकी जचेना 
फर ॥ ४ ॥ 


[ १५९] हे हन ! (अये सोमः ) यह सोम रस (ते) तेरे किए (वर्हिंभरि अधि) वेदिषर रखे गए आसन पर 
( निपरूतः ) शुद्ध करके रखा हा हे । (ई एहि ) इसके पास आ, (द्रव ) दौडकर ज ओर (पिव ) पी ॥ ५॥ 


{ १६०] ( ऊतये ) हमारे संरक्षणके लिए ( सु-रूपशृत्युं ) सुन्दर रूपको बनानेवाले इन्द्रको ( यवि-यघि ) प्रति- 
गिनि ( गोदुहे खुदुघां इव ) जिस प्रकार दुध दुहुनेके समथ उत्तम दुध देनेवालो गायको दृलाया जाता टह, उसी प्रकार 
( जुष्टमसि ) हम बुलते हं ।॥ ६ ॥ ठ 

१ ऊतये सुरूपरृत्सं यवि घ्वि जुह्मसि-- अपने संरक्षणके लिए सुन्दर रूप बनानेनाठे इन्द्रके किए हम - 
प्रतिदिन स्तुति फरते ह । 
| ध व (४ ) बलवान्‌ र ! (त्वा ) वुक्षे ( छते ) सोमयन्मं ( खतं पीतये ) सोभरसं पीनेके किए 
अभि खजामे , म सोमरसका अ्पेण करता हु, उस समय ( तृस्पा मदं उयदं तूप्त फरनेवाठे या आनन्द देनेवाले 
सोमरसको स्वीकार रो ॥ ७॥ क 

] हेष! (ते) तेरे किए ( सुतः सोमः ) तैय्यार किया हृभा सोमरस ( मसेखु चमूषु आ ) बडे 
भौर छोटे बत्तनोमिं भरा हमा रला है 1 ( अस्य त्वं पिव शत्‌ ) शतको तु पी, हे इद ! ( स्वं शिषे ) तु सामर्थ्य 
श्ालीह॥८॥. 

१ स्वं दंशिषे-- बू सवका स्वामी हे । 


दवितीय सभ्याय | सामवेद्क्षा सुवोच अद्धुवाव्‌ (४९) 
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१६३ योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । सखाय इन्द्रमूतये || ९ ॥ (ऋ १।१०।७ ) 
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१६४ आ तवता नि षादहेन्द्रमामे प्र गायत | सायः स्तापवादसः;ः ॥ १०॥ (ऋ. १।९।१ ) 


इति सप्तमी दज्ञतिः ॥ ७ 1\ पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ [स्व० ५।३० २।धा०३९। (फो) ॥) 


(<| 
( १-१० ) १ विश््वाभिघ्रो गाथिनः, २ मधुच्छन्दा वंश्वानित्रः; ३ कुसीदी काण्वः; ४ प्रियमेध अंगिरसः; 
५, ८ वाप्रदेवो गौतमः; ६, ९ श्रुतकक्षः सुकक्षोः वा आंगिरसः, (९ ऋ० सुकक्ष आंगिरसः ); 
७ मेधातिथिः काण्वः; १० विन्दुः पतदक्षौ वा आंगिरसः ॥ इन्दः ( ऋ० ७ सदसस्पतिः; 
१० मरुतः ) ॥ गायत्री ॥ 


२ 2 उ 3 १ २ र 
१६५ इद श्दयन्वोजसा घत्शाधानां परते । पिवा स्वारस्य मिषेण ॥ १ [८ छ. ३।५१।१०) 
१्र₹९ 39२ 3 $ २ 3.9 ॐ © रर,3 9 २ 
१६६ महा न्द्रः पुरश्च नो षहित्वसस्त्‌ बजिणे । दीनं प्रथिना चव ॥२॥ (ऋ १८९) 
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१६७ आत्‌ नं इन्द्र श्चुमन्त चित्रि ग्राभश्सं यभाय । महाहस्ती दक्षिणेन।।३॥ (ऋ. ८।८१।१) 
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| 
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१६८ अभि प्र गेपर्िं शिरेन्द्रमचं यथा षिदे । सूनु रपत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥ ४ || (ऋ. ८।९९।४) 





[ १६३ } ( योगे योगे ) प्रत्येक कार्यम ( वाजे वाजे ) प्रत्येक संग्राममे ( ऊतये ) अपने संरक्षणके लिए 
( तवस्तरं इन्द्रं ) अति वलवान्‌ इन्द्रको (सखायः ) मिन्नफे समान व्यवहार करनेवाले हम ( हवामहे ) बुति ह ॥९॥। 
१ घोगेयोगे बाजेवाजे ऊतये तवस्वरं इन्द्रं हवामहे-- प्रत्येक कायं मौर संग्राममे अवना संरक्षण हो 
इसके लिए इन्द्रको ` सहायताके लिए युते हे । 
[ १६४ ] हे ( स्तोमवाहसः ) यज्ञ करनेवाले ! ( सखायः ) है भित्रो ! (आतु आशत ) शीघ्र या 
मावो भौर ( निषीदत ) यहां वे, मौर ( इन्द्रं आभे प्रगायत ) इन्द्रके स्तोका गान करो ॥ १० ॥ 


॥। यहां पांचवां खंड समाप्त हुमा ॥ _ 
[ £ | पष्ठः खण्डः । 

[ १६५1] हे ( सघानां पते ) घनोके स्वामी ! हे (गिर्वणः ) स्तुतिके योग्य ह्र ! ( आओजला ) बक्से तय्यार 
किए गए (इद्‌ खतं ) इस सोमरसको ( अस्य तु भनु पिरव हि) तु शीघ्र हौ अनुकूल होकर पौ ॥1 १। 

{ ९६६] ( नः इन्द्रः मान) हमारा यह इन्र महान्‌ है, मौर (परः च) श्रेष्ठ भो है, ( वन्जिणे महित्वे 
अस्तु ) चरको धारण करनेवाले इन्यका यश वढे, ( दौः न ) चुलोकके समान ( शावः प्रथिना ) उसका बल बटता ह ॥२॥ 

[ १६७ } हे इन्द्र ! ( प्ा-हस्ती ) नडे बड़े हार्थोवाला तु (नः तु ) ह्मे देनेके किए ( श्चुमन्तं चिच्च ध्राभं ) 
प्रशंसनीय मौर अनेक प्रकारसे स्वीकार करने योग्य धन ( दक्षिणेन आ सेगरभाय ) वाये हा्योमिं ठे ॥ २॥ 

१६८] ( गो-पति ) गार्योका पालन करनेवाञे ( सत्यस्य सु च ) सत्यके प्रचारक ( सत्‌-पतिं ) सज्जनोके 
पालन करनेवाले ( इन्द्रं ) इन्द्रकी ( गिरा अभि प्र अच्छ ) वाणीसे प्राथना कर (यथा विदे ) नसते कि उसकी सहा- 
यतासे थज्ञका आौर उस इन्द्रफा ज्ञानं षौ ॥ ४॥ 

७ ( साम. हिंदी) 


(५०) सामचेद्का सुवा सनुधाद्‌ [ पन्द् काण्डम्‌ 


रर 3 १२३ 


१६९ या नधित्र आ सुव्रती सदावृधः सखा । कथा शचिष्ठया वृत्ता ॥ ५॥ 
( ऋ. ४।३१।१; यु. ३७३९) 
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१७० ल्य वः सत्रासाह विश्वा गीर्ष्वायतम्‌ । आ च्यावयस्यूतये ॥ ६॥ 
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१७१ सदसस्पतिमद्धतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । सनि सेवासयाप्तिपम्र्‌ = । ७ ॥ 
( ऋ. !।१ ८६; यजु. ३२।१२; ) 


रउ छ २२ 3३,१२ द्‌ 


१७२ ये ते पन्था अधौ दिवो येिव्येशवतेरयः | उत श्रोषन्तु नो यवः ॥ ८ ॥ 

१७३ भद्रम रन अ मप र शतक्रत । यदिन्द्र मृडयासि नः | ९ ॥ (ऋ. ८।९३।२८) 

(७४ अरित सं 1 अग दुवः पिबन्त्यस्य सरतः उत छवराजो अशिना ॥१०॥ (ऋ. ८।९४।४) 
हति अष्टमी वातिः ॥ ८ ॥ षष्ठः खण्डः ॥ ॥ ॥ स्व० १२। उ० १} घा० ४०। (चौ) 1] 


( १-१० ) १ देवजामय इन्द्रमातरः, २ गोधा ऋप्रिका; ३ दध्यङ्डाथर्वणः; ४ प्रस्कण्वः काण्वः; ५ गोतमो राहूगणः; 
६ मधुच्छन्दा वैबवामिन्नः; ७ वामदेवो -गौतमः; ८ वत्सः काण्वः; ९ शुनःशेप आजीगतिः; १० उलो वातायनः ॥1 


इनः ( ऋ० ४ अविनी; १० वायुः }) ॥ गायत्री ॥ 
3 १२ 3२३३ 9 २ 3१ रर 


१७५ हङ्खयन्तीरपस्युव इन्द्रं जातशुषासते । वन्वानास्तः सुरवीयम्‌ = ॥ १॥ (ऋ. १०।१५३।१ 


९] ( सदा-वचघ ) सदा वदनेवाटा ( विजः सखा) विखक्षण श्रेष्ठ भिन्न यह्‌ ईइ ( कया ऊति ) कौनसे 
संरक्षणकी शञवितसे युत होकर ( नः आ भुवत्‌ ) हमारे पास आवेगा ? उसी प्रकार ( कसा शचिष्ठया वृता ) कौनसी 
श्वितिसे युक्त व्यवह्‌।र वाला होकर वह्‌ हमारे पास आएगा ? ॥ ५॥ 

{ १७० ] ( स्वृत्रा-साह } वहतत श्त्र्‌ओंको हरानेवलि ( वः ) तुम्हारी ( विश्वा गी आयते , सब स्तुति्योमिं 
वणित (त्यै ड) उस इच्छको ( ऊतये ) अपने संरक्षणके लिए चुम ( आच्यावयसि ) जपने पास बुलावो 1 ६॥ 

[ १७१ | { मेघां ) वुद्धि बढनेके लिए ( अद्धतं ) अपुवं ( इन्द्रस्य पियं ) इन्द्रको प्रिय ( काम्य ) इच्छा करनेके 
योग्य धनके ( सानि ) दान देनेवक्े ( सदसस्पीत ) सदसस्पति देवको ( अयासिपं ) मेने प्राप्त किया हं ॥७॥ 

[ १७२] हे इन्द ! (ये ते पन्थाः ) जो तेरे मार्गं ( दिवः अधः ) चुलोकते नीचे है (येभिः विश्वं परयः) 


जिन मागि सच विष्वोको तु चातता है, ( ते) वे मागं (नः भुवः उत श्रोषन्तु ) हमारे यज्ञ स्थानम पटुंचते हं, उन 
मागेति हमारे यत्त स्थानको आ ॥ ८ 1 


[ १७३ } हे ( शतक्रतो ) तैकडों कार्यं करनेवाले इनदर ! ( भद्रं भद्रं ) मत्यन्त कार्यं करनेवाले ( इषं ऊर्ज ) मघ्न 


जीर. वलको चढानेवले धन (नः आभर) हरे भरपुर दे] (यत्‌) क्योकि (नः सठयासि ) तु हमे सुखौ 
फरताटं11९॥ 


९ हे शतक्रतो ! भद्रं एषं ऊर्ज लः आमर-- है सेकडों उत्तम कमं करनेलले इन्द्र 1 कल्याण करने 
वात जनन ओर वको ह्मे भरपूर दे ! २ चः श्युव्टयासि-- हमे तू सुखी करता हे । 
{ १७४५ \ (अयं सोमः सुतः अस्ति ) यह्‌ सोमरस हमने तंय्यार करके रखा हृभा ह 1 ( मस्य › इसे { खराज 
मरुतः , तेजस्वौ मश्व्‌ मण (पिवन्ति) पीते ह । { उत अश्विना ) मौर अ्िवनौ देव भी पते ह ।। १०॥ 
1॥ यहा छटा खंड समाप्त हुम ॥ 
। { ७ | सप्तमः खण्डः । 
¡ १७५] ( ख-वीय चन्वानासः } उत्तम वक प्रप्त करनेकी दच्छावाली ( ईखयन्ती ) इन्द्रके पास (अपस्युवः) 
उत्तम कायं करनेको दृष्छा याल इनदरो माता ( जातं ते उपासते ) प्रकट हुए उस हृनरकी सेवा करतौ ह ए १॥ 


दिकीय अध्याय | सामवेदक) सबोध भलुवार्द (५१) 


9 र भ ४९ (3 9 ५ | क 3 9 ४ [रे 

१७६ नके देवा इनीमसि न क्या योपथान्ति । मन्त्रश्रुत्यं चरामसि ॥ २॥ (क. १०।१२४।७ 
3 2 रर 9१२३ १ > [भ 3.२ & २,.३ 9१२ ि 

१७७ दोषो आगाद्‌ बरद्राय दयमद्रमन्नाथवेण । स्तुहि दैव शसवितारम्‌ ॥ ३ ॥ ( अधन. ९। १।१) 


[1 ~ 
द 3 9 रर 3 ^3 २ 3 २ 


3 र्र्‌ ज „3 ३९ र्‌ न 3 २ ठ 
१७८ एषो उषा अपव्यां व्युच्छति प्रिया दिवः । स्तुषे वामश्विना बदत्‌॥ ४ ॥ (5. १।४६।१) 


#। र्‌ 2 „र 3 १.२ 9 ^ 3१२ 39 ह्र्र 

१५७९ इन्द्रो दधीचो अस्यामिश्त्राण्यग्रतिष्डतः । जघान नवरतीनव | ५ ॥ (ऋ. १।८४।१३ ) 
ग्ड. 2 ॥। रर्‌ 4 (2: ९ ध < 3 9 ह 3 १ ४, „3 ५ रर्‌ 

१८० इन्द्रेहि मत्खन्धसो विश्वेभिः सोमपवभिः । सहाई अभिष्टिशेजसा। & ॥ (क. १९।१ , 
9 र्र्‌ 3 २३२९ 9 २, 3२ 3 ,१,.२३.९,.२ 

१८१ आतून इन्द्र पृत्रह्साकमवमा महि । महान्महीभिरूतिमिः ॥ ७॥ (ऋ. ४।३९।१) 
९३ 9२ न 3२ 3११२९ २३१. ३ १3 ^ 

१८२ ओजस्तदस्य तितिष उभे यत्समवरेयत्‌ । इन्द्रथभेव रोदसी ॥<॥ (ऋ. ८६।९) 





~-----~--~----------- -~---- ~~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ --~----~~--~-- -- ~~ ---------~--~--- ~~ ~~~ 





[ १७६ | हे (देवाः) देवो ! (न कि इनीमासि) हम कोर हनि नहीं करते ओर । (न कि आयोपयामसि ) हम 
कोर विद्ध कायं नही करते ( मन्-श्चत्ये चरामसि ) वेद-मंत्रोमें जो फटा है, उसके अनुसार हम आचरण करते हं ॥२॥ 
१ नकि इनीमसि-- हम किसीकी हानि नहीं करते । २ न कि आयोपयाम्सि-- हम कोई विरुद्ध कायं 
नही करते । २ मन्ञश्चुत्ये चरामसि-- वेदमंत्रोमे जो कहा है, उसके अनुसार हम आचरण करते हे । 
। १७७] हे ( बृहद्‌ गाय ) बृहत्‌ नामक सामका गायन करनेवलि, है (छमत्‌-गामन्‌ ) प्रकाश्षके मागेते जानेवाले 
( खाथ्ण ) जयर्ववेदी ब्राह्मण ! ( दोषः अगात्‌ ) यत्ञकर्ममे जो दोव हां उन्हं दूर करनेके लिए (देवै सवितारं स्तुहि ) 
सविता देवकी स्तुति कर 11३॥ 
१ दोपः अगात्‌ , देवं सवितारं स्तुहि-- दोष होनेपर सविता देवकी स्तुति कर । 
| १७८ } (एषा प्रिया ) यह्‌ श्रिय (अपूर्व्या उशा) अदं उषा (दिवः व्युच्छति ) धूलोके प्रकाशित होती है, 
हे (अभ्िनौ ) भश्विदेवो ! ( वां बृहत्‌ स्तुष ) तुम्हारी हम बहुत बडी स्तुति फरते ह ॥ ४ ॥ 
' १७९२] ( अ-प्रतिष्कुतः) जिसका को मुकाबला नहीं कर सकता एसे इस इन्द्रने (दधीचः अरस्यामिः) 
दधीचिकी हडिर्योसे (नव नवतीः) जाठ सौ दस ( चृत्राणि ) वुन्नोको (जघान) मारा ॥५॥ 
१ नव नवतीः-- नौ गुन! नन्बे; ९००९९ = ८१० । 
[१८०] हे इन्द्र ! (पहि ) मा (अन्धसः) जश्न रूपी (विश्वेभिः सोमपर्वभिः ) सव सोमरसोति (मत्सि) तू 
आनन्बित होतः है, अब ( ओजसा ) भपने बलसे ( महान्‌ अभिण्टिः ) दडेते वडे लञतरुको भी हराने वाला हो ॥ ६॥ 
१ ओजसा महान्‌ अभिष्टिः-- सामर्से यह महान्‌ शत्रुको भौ हरानेवाला है । 
[ १८१] हे (बुश्र-हन्‌ ) वु्ररूपी वातुको मारनेवाले इन ! त्र (नः ' हमारे पास ( मदान्‌ आ तु ) महान्‌ होकर 
मा । ( महीभिः ऊतिभिः ) महान्‌ संरक्षणके साधनोके साय (भर्माकं अधरं आगहि ) हमारे पास आ ॥ ७॥ 
१ महीभिः ऊतिभिः अस्माकं अधं आगहि-- महान्‌ संरक्षणके साधनेकि साय हमारे पास आ । 
{ १८२ ] ( अस्य तत्‌ ओजः ) इस इन्द्रका वह सामथ्यं ( तित्विषे ) चमकने लगा है ( यत्‌ ) जिसके कारण 


यह्‌ इन्र ( उभे रोदसी ) यलोक ओर भूलोकको च इच समव्तंयद्‌ ) चमडके समान फंलाता हे ॥ ८॥ 
॥ + ४ 


(५२) लामवेदका सुबोध सचुधाद [ पञ्टं काण्डम्‌ 


१२ 39 द्‌ (र 


3१२ .3 8 २३ १,२ ,९६ 
१८३ अयच ते समठसि कपोत इव मभेषिमू । चस्तचचिम ओहसे ॥९॥ (क १।६०४) 
ग 3 9 २ 23 3 3 २ ३ २ 3 र 


¶ २ 3 9 र 
१८७९ बात आ बातु मेषजच्यम्ध मयोश्चनो हृदे । प्रन आयूरपि तारिषत्‌ ॥ १०॥ 
( %. ! ०।१८६।१ ) 
हति नवमी दशतिः । ९ ॥ सप्तमः खण्डः ॥ ७॥ [ स्व० १० । उ० २1 घा० ४५। (ष) ॥ | 
{ १०] 
( १-९ ) १ कण्वो घौरः; २, ३, ९ वत्सः ( ऋ० २, ९ वकशोऽदन्यः ) काण्वः; ४ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा मा्गिरतः; 
५ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः; ६ वामदेवो गौतमः; ७ इरिम्बिठिः काण्वः; ८ सत्यधृतिवरिणिः ॥ इन्रः ( ट ० 
१ वरुणभिन्रायंमणः; ८ आदित्यः }) गायत्री ॥ 


‡। रर, 3 १ र (< ५१२ & ष 9 र 63 1 ४ ^~3 9१ 2 - १२ 

१८५ यर रक्षन्ति प्रचतसो वर्णो भिग्रो अयसा | नकिः ख द्स्यत्ते जनः ॥१॥ ऋ. {।४१।१) 
3 ग 3 9१ २ ३२ ३.५ २द₹्‌३ २ उ, (4 ३.१ २ 

१८६ शय्योषुणो यथा पुराश्वयोत रथया | वरिवस्या मरहानम्‌ ॥ २ ॥ { छ. ८४६।१०) 


39५ २ 3 १२. 3१ र 3.3२ 3 २3१ २ 3 3 ष्‌ 
१८७ इमास्त इन्द्र पश्यो घृतं दुहठ आशिरम्‌ । एनामृतस्य पिप्युषीः ॥ ३ ॥ (ऋ. ८1६।१९) 
७।२ 39 २ 3) रर 9 रर. 3 १२ 


१८८ अया धिया च गव्यया परुणामन्पुरुषटूत । यत्सोमेसोम आयुत्र ॥ ४ ॥ (ऋ. <८।९३।१७) 


~ ~ --- ----- --~ ~~~ -~ ~ ~~. -----"~------ ~ -~------- 


[ १८३ ] हे इ ! (अयं उ ) यह सोमरस निरचयसे (ते ) तेरे लिए तैयार किया गया हं, उसके पास (सम- 
तसि) तु है ( कपोतः गर्भधि इव ) जसे कवूतर गर्भको घारण करनेमे समथं कवूतरीके पांस जाता है ( वत्‌ , 
चित्‌ ) उसी प्रकार ( नः वचः ) हमारी स्तुति ( ओटसे ) तु सुनता ह ।\ ₹ ॥ 

„ _ {१८९} ( वातः) यहु वायु (नः हदे रोय मयोसु ) हमारे हदयको शान्ति भौर युख देनेवाली ( भेषजं ) मौष- 
धिर्योको ( आ वातु ) लाकरके देवे, वे भौषधियां (नः आयि प्रतारेषत्‌ ) हमारी मायुको लम्बी करर \ १० ॥ 
चै ५ भषज 
१ वातः ५ हदे हभ मयोयु भेषजे आ वातु-- यह्‌ वायु हमारे हदयको यख भीर भारोग्य देनेवारो 
भौषधियोको लाकर देवे । २ नः आयूंषि भ्र तारिपरत्‌-- हमारी उच्न लम्बी करे । 
॥ यदा सातवां खंड समाप्त इभा ॥ 
( ८ } अष्टमः खण्डः । 
[ १८५ ] ( भर-चेतसः ) ज्ञानी ( यं रश्न्ति) निसका संरक्षण करतेहं (सः ‡ ) वह ४ 
र क हे (सः जनः ) वह॒ मनुष्य ; 
दभ्यते ) किससे भौ नहीं दवाया जा सकता ॥ १॥ र | +. 
१ भचेतसः यं रक्षन्ति ल जनः न किः दभ्यते-- ्ञानौ देव जिसकी रक्षा करते है, उसे कोई भौ नहीं 
दबा सकता 1 . 
क [ १८६] हे इन्द ! (यथा पुरा) पहलेके समान ( चः ) हमे (खु गव्या) उत्तम गायोके समूह्‌, ( उ अश्वया ) उत्तम 
घोडे ( उत रथया ) मौर रथ तथा ( महोनां ) यश्च बढानेवाे धन देनेकी इच्छसे ( वरिवस्य ) हमारे पास आ ।(२॥ 

{ ९८७ ] है इन्द ! (ते इमाः पृश्चयः ) तेरी ये माये ( ऋतस्य पिप्युषीः ) यक्को वठानेवाली हं, ओर ( घृतं 

पनां आहिरं ) धी देनेवाले टधको ( दुहते ) दुहती हं 1 ३॥ # ५. 
[१८८ } हे ( पुरू-नामन्‌ ) अनेक नामोबाके मौर ( पुरत ) वहृतोति श्रशंसित इन ! ( सोमि सोमे ) प्रत्येक ` 


सोमयत्तमे ( यत्‌ आभुवः ) जहां तरु जाता हं, वहां ( अशा गन्यया धिखा ) इस गायकौ इच्छा करनेवाली स्तुतिसे हम 
तेरो स्वुति करते हं ॥ ४ ॥ 


दवितीय सभ्यायं ) खामदेदका खुरोच नुद्‌ ५३) 


१ 39 2 3 9 
¢ ^ च 


ग्‌ < 
१८९ पावका नः सरस्वती वजेभिवाजिनीवठी । यज्ञ वष्टु धियावसुः ॥ ५॥ (छ. १।२।१०) 


2 99 ग्र 3 २ ॐ 9२ 3 २३3 9 र्‌ 


१९० क इमं नाहुषीष्वा इन्द्र श्सोसस्य वर्पयात्‌ ¦ स नो वन्या भरात्‌ ॥ ६ ॥ 
२ 


॥ 


३२ 3२3 २३ „9 २3३२ रउ 
१९१ आ याहि सुषुमा हित इन्द्र सोमं पिबा इमम्‌ । एदं हिः सदो संम ॥७॥ (ॐ. ८1१७१) 
१.२ 3 9 र्द 3२ 3 9 २० र 3 २३ १२ 
१५२ महि त्रीणाषदरस्तु घुष सित्रस्यायस्णः । दुराधद्‌ वरुणद्  ॥ < ॥ (ऋ. १०।१८५।१ 
37२ 


१९३ त्वावतः प्रूषसो वयमिन्द्र प्रणतः । खि स्थातहरीणाश््‌ ॥९॥ (ऋ, ८।४६।१) 
इति दशमी दशतिः \ १०) अष्टमः खण्डः \ ८॥ [ स्य० ६। उ० ४।घा०३५। (घु)! | 
इति द्टितोयत्रपाठफे द्वितीयोऽषः; द्वितीयः भरपाठपश्च समाप्तः । 


अथ तृतीयप्रपाठके प्रथमोऽषैः | 
{ १। 
( १-१० } १ प्रगाथः काष्यः; २ विष्ठदानिघ्रो गाथिनः; ३, १० षामदेयो गौतमः; ४, ६ भ्रुतफक्षः आदिगिरसः 
( ० ४ सुरू्ोः एा; ६ सुर आंगिरसः ) ; ५ मघुच्छन्वा वेश्वारिप्रः; ७ गृत्समदः शौनकः; ८,९ भरद्वाजः 
( ० -८ शंयुः ) वा्हुस्पत्यः ॥ एन्द्र: ( ९ चछ ० इन्प्रापुषणौ ) ॥ भायप्री ॥ 
१ र 3 9 र 9१२ 39. 


१९४ उखा मन्दन्तु छाः इयुष्य राधो अद्रव । अक बह्महिषो जहि ॥ १॥ (ऋ. ८।६४।१) 





[१८२ 1 ( पावका ) पचित्रता फरनेवाली ( वाजिनीवती ) गल्ल देनेयाली ( धिया वसुः ) दृहिषौ सषहायलसि 
घन देनेवाली ( सरस्रती ) विथा देवौ ( वाजेभिः ) अनेमि ( वः यदं वष्र ) हमारे पलफो पुणं फरे ॥ ६॥ 
[ १९० } (नाष्ुषीयु ) प्रजानि ( एर एन्द्रं ) इस एनो ( कः तप॑याद्‌ ) एौन भरा तृप्त करता ह ? (खः) 
षह इन्द ( नः वसूनि अआ रत्‌ ) हमे भरपूर घन देधे. ॥ ६॥ 
१९१ ] हि इच ! ( आयाहि ) द आ, हमने ( ते ) तेरे लिश ( खुषुमा हि ) सोमरस उत्तम रीतिते तस्यार 
काहे, ( हमं सोयं पिद ) एस सोसरसपते तू पौ, ( मम ) मेरे ( इद वर्दिः ) एस आसनवर ( आसदः ) वंठ ॥ ७॥ 
। (९९२ } (मिस्य, अर्थस्णः वरुणस्य ) मिदर अर्यमा मौर वरुण एन ( चरीणां ) तौनोति सिकनैवके ( युष्यं ) 
तेजस्बी ( दुराधष ) दूसरे हारा सष्टनेभें छिन एते ( महि भदः ) महान्‌ संरभण ( अस्तु ) एमारे ष्णि षौ \ ८॥ 
१ युक् दुराधष महि अवः अस्तु-- तेजस्वी, हृरोको हरनेमे समर्थ, महान्‌ संरक्षण हमे भिर 
[ १९३] हे (पुरू-बसो ) बहृतसे धनको अपने पास रखनेवाले, ( प्-नेतः ) उत्तम कमं फरनेबले, ( शस्यं 
स्थातः ) घोडोपर चेठनेवाले इन्द्र ! (व्वावत्तः चयं स्मखि ) बुल्लसे संरक्त टोफर हमे सुरक्षित रषं ॥। ९ ॥ 


॥ यष्टा आखव खंड खसाप्त हु ॥ 


{९ } नवमः खण्डः । 

{ १९७1 ह इ ! ( त्वा) तुके (सोमाः) ये सोमरस ( उत्‌ अदन्तु ) उत्तम आनन्द दं, है (अद्ठि-ष ) 
वञ्रका धारण करनेवले इन्द्र ! तु हमं (खयः छृणुष्ब ) धन दे भौर (ब्रह्य दविषः ) नसे एष करनेषाते दात्ररमको 
(अव जहि) तू मार।१॥ 

९ राधः ङणुष्व-- हरमे धन दे । 
२ ब्रह्मद्धिषः अवजदहि-- लानत देए रुरनेवा्लोफो त सार \ 


(च) सामवेदक सुचाघ अनुक ( चन्द्रं काण्डम्‌ 
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१९५ ` शिवेण! फारहि नः सुत स्ाधारामरन्यसं । इन्दर्‌ त्वादादालद्यल्षः | २॥ ऋ. ३।४०६) 
१९१२ 2२ 3 9२३२म 3 | ब्र 3 ड २.3 ~र उच उ १. २ 
१९६ सदा च इन्द्रशषरछषदा उपो डे स सपयन्‌ । न देवा वृतः श्र इन्द्रः ॥ २॥ 
) द्‌ 3 5 2 8 १,९ 3 ५ ॥: रख न्दत 1 
१५५७ आत्वा विशन्त्विन्दवः सषरुद्रापिच सन्धयः । च स्वासन्द्राच्र स्व्यत्त । ४॥ 
( छ. ८।९२।२२ ) 
व 1 4 9 = 2 2. ऋ ६ 
१९८ दन्द्राषद्रायना वृहादन्द्रमकामराकणः । ईन्द्र वाणारनूषत | ५] (ऋ. {१।७१) 
१२ 3.9 २ 3१२३२ २.२ ज ददात व्राजिनम्‌ || ६ | (छ. ८।९३।३४) 
न्द्र हष ददति न कऋद्ुश्षणपच्चुरदरायम्‌ । र ३ „ % 
१९९ ५ ५५.९४ ष्‌ ग्ड , „3 9 ,, 


ख 3 २ + 
२०० इन्द्रो अक्घं सददह्वयममी पदप चच्यवत्‌ । स हि स्थिरो विचणिः॥ ७॥ (क.२।४१।१०) 


ि = 3 
3 9 3.१ २०७ 9१३ & 9५२ उर्ड र 


ॐ 9२ १२ 
२०१ इमा उ त्वा सुतसुतं नक्षन्त गिवेणो गिरः । मावो वर्मं न धेनवः।। ८ ॥ (छ. ६।४५।२८) 

[ १९५] हे (गिर्मेणः ) स्तुतिके योग्य इन्द्र ! (नः सुतं पाहि ) हमारे द्वारा निफाठे गए सोमरसोको पौ, गर्योकि 
ब एस (मधोः धाराभिः अज्यसे) सोमरसकी धाराभोसे सीच। जाता ह, मौर है इन्र ! ( त्वादातं इत्‌ यश्च; ) तैरी 
सष्ठाषतासे यश्च भिलता हं 11 २॥1 

१ त्व्रानं यश्चः ६त्‌-- तेरी सहायतासे यन्न मिक्ता हं । 

६१९द ] (च्छः) यह्‌ इन्ध ( सदा उपो चु ) सदा तुम्हरे पाच है, ( सः सपर्यन्‌ ) वह पूजित होता हमा (वः 
मखङंषत्‌ ) बुन्हरे यकौ भोर मार्फत होता है, (नः कृतः न्द्र; देवः इरः) हमारे हाय स्वोकार किया गया 
ए वैव महान्‌ यीर हं ॥ ३॥ 

१ नः पृंतः इन्द्रः देवः श्रुरः-- हमारे दवारा स्वीफार फिया गया इनदर देव वहत वीर हं । 

[१९७ } हे हन्द ! ( सिन्धवः खसुद्रं न) निस प्रकार नदियां समुद्रसे मिलतो ह, उसी प्रकार ये (ष्न्द्बः) 
होभरस (त्वा आविद्ान्तु ) तुमे प्रविष्ट ह, है (न्द्र ) इन्र ! (त्वां ) वुन्नसे वढकर ८ न अतिरिच्यते ) मौर रको 
सषटान्‌ नौ है ॥ ४ # 

१ इन्द्र | त्वां न अतिरिच्यते ~ है इन्र ! बुस बढफर भौर फोई महान्‌ नहीं हं । 

( १९८] (गाथिनः ) सामगान करनेवाते मनुष्य (न्द्रं दत्‌ ) इन्द्रो ह ( वृत्‌ अनूषत ) बृषत्सामको गाकष 
भस कर्ते है । (अकिंणः अरककृमिः ) पुजा फरनेवाके मन्य स्तोत्रस उसीण पुना करते है, (वाणीः इन्र अनूषत) 
मारौ वानी रका हौ गान फरती ह ॥ ५॥ 

[ १९९. ] र ( ऋभुक्षणं रय ) श्रेष्ठ घन हमे देवे ( ऋभु नः दषे ददातु ) हमे मसे किए कारीगर रेभे 
( शाजी वाजिनं दश्ातु ) बलवान्‌ इन्द्र हभे धन देवे ॥ ७ ॥ 

१ ऋथु-क्षणं रथं व्दातु-- इन्र फारीगसोका पालन करनेषाले धन हमे येवे । 
२नःष्रपे ऋभुं ददातु-- हमें अक्त भिलनेके किए कारीगर वेषे । 
३ वाजी वाजिनं ददातु-- यवान्‌ इनदर वत देवे ! 

[२०० } ( स्थिरः विचपणिः ) स्विर, अच॑चल यह्‌ ज्ञानी इन्द्र ( महत्‌ भयं ) महान्‌ भयको ( अंग हि अभी. 

दद्‌ ) रीघ्रही दूर करता है" भौर उन भर्योको ( अप-ुच्यवत्‌ ) स्यानसे हटा देता हे 11७ 
१ स्थिरः विचपणिः महद्‌ भयं अभीचत्‌ अपचुच्यवत्‌-- यु्धोमि स्थिर रहनेवारा भौर जानौ वह ड्च 
मष्ठान्‌ भयको रर करता हं भौर उन्हं स्थानसे हटा भौ देता हे 

[ २०१] ह ( गिर्वणः ) स्वतिके योग्य ह ! ( सुते सुते ) प्वयेक यजतम ( शमा गिरः › ये हमारी स्तुतियां 

तषां } दुसे हौ ( वत्सं धेनवः गाचः न ) भिस भकार मण्डको दूय देनेवाल गाये प्राग्त होती है, उसी प्रकार 


( 
( नक्षन्ते ) प्राप्त होती हे ॥ ८ 1 


द्वितीय अध्याय ] सामवेदक सुयोघ अनुवाद (५५) 
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२०२ इन्द्राच पूषणा चवस्सश्याय स्वस्तय । ईदष दाजसातयं ॥ ९ ॥ (ऋ. ६।५७}१ ) 
9 + ॐ ¶ र्र्‌ 9 १ मर्‌ र ३ र्ड 3 र्‌ 
२०२ न कि इन्द्र सवदुचरं न जञ्यायो आस्त इत्र । न क्थेव यथात्वदर्‌ ॥ १०॥ 
। (ॐ. ४।३६०।१ ) 
ति प्रथमा दशतिः ॥ १॥ चवमः खण्डः ॥ ९॥ [ स्व० ८ । उ० ७1 षा० ३५1 (द) ॥] 
। [{२। 
( १-१० ) १,४ त्रिश्षोकः काण्वः; २ मधुच्छन्दा वरवामित्रः; २ वत्सः काण्वः; ( ० वशोऽष्यः ); ५ सुकक्ष माद्िगिरसः; 
६, ९ वामदेवो गौतमः; ७ विहवामित्रो गाधिनः ! ८ गोषृक्त्यदवसुक्तिनी काण्वायनौ; १० भरुतकक्षः सुकक्षो धा 
अद्गिरसः ।[ इन्द्रः ॥ गायत्री ॥ 


3१,२ 3 9 २ 3१ रर 3 १२ 9.1 । 

२०४ तरणि घो जनानां त्रदं जस्य भोषतः । समानश पर शर्सिष्‌ ॥ १ ॥ (छ. ८।४५।२८) 
१२ 5.3. 2.3 १ रर 3.8 २ 35 रर 

२०५ अदग्रमिन्द्र ते गिरः प्रति तामुदहासत । सजोषा वृषभं पिष्‌ ॥ २॥ (ऋ. १।९।४) 
ॐ र्‌ 3 गे = २ २.3 9 २६९३ २ „3 रउ 3 9२ 

९०६ सुनीथो घा स मर्यो ये मरुतो यसयेमा । भित्रास्पान्त्यदूहः = ॥ ३॥ (ऋ. ८।४६।४ ) 


२३ १२ 3 > २.9 8८3 9२ 9 २ 3 


क्‌ 9 बः दर 
२०७. यद्वीडाविन्द्र यस्स्थिरे यस्प्ने परथृतम्‌ । वसु स्फारं तदा भर ॥ ४ ॥ (ऋ. ८४९।४१ ) 
[२०२] ( इन्द्रा पूषणा ) इर ओर पषा इन देवताओंको ( ज चयं ) हम ( स्वस्तये ) मपने कल्याणे लिए 
( सख्याय ) मित्रताके लि भौर ( बाज-सातये ) अघ्नकौ प्राप्तिके लिए ( हुवेम ) प्रायंना रके बलति है ॥ ९ ॥ 
[२०३] है ( चृज-हन इन्द्र ) शद्रुको मारनेवले इन्द्र ! ( त्यत्‌ उत्तरं न कि असिति ) पक्से ज्यादा शरेष्ठ 


मौर कोई नहीं है, मौर ( ज्यायान्‌ ) महान्‌ भी कोई नहीं है ( यथा चं ) जंसातुहै, ( पं ) वैसा (ज फि) दूसरा 
कों नहीं हं! १०॥ 
१ हि ठृजहन्‌ दन्द्र ! त्वत्‌ उत्तरं न कि अरसिति-- हे वृत्र नाशक इन्द्र ! तुक्तसे यठर श्रेष्ठ फोर भी 
नही ह्‌ । 
॥ यहां नववां खंड समाप्त हुआ ॥ 
[ १० ] दशस; खण्डः । 

[२०४] (वः जनानां तरणि ) तुम लोगोको | दुखेसि ] पार करनेवाञे ( शद ) शश्रको भय दिष्षानेदाे 
(गोमतः वाजस्य ) गायने मिलनेवारे अघ्रका दान करेवा (समानं उ) मौर सदा उत रहनेवाले एन्द्री 
(प्ररसिषम्‌ ) मे प्रश्षंसा करता हूं ।॥ १॥ 

१९ जनानां तरणि, चर्द्‌ःससां प्ररो सिषम्‌-- सबक संरक्षण करनेवाले गौर शुको भय रैनेषके ष्रफी 
हम सदा स्तुति करते हं । ~ । 

( २०५ ] है इनदर ! ( ते गिरः अघर ) तेरो स्तुतिके लिए स्तोको सेने तैव्यार किया हँ । ये स्तुतियां ( धषभं 
पति त्वा ) बलवान्‌ ओर सनका पालन करनेवाले तुस्ने (परति उदहासत ) प्राप्त हई है, भौर उनका तूने (स-ओकः ) 
सेवन किया हे ॥ २॥ । 

[ २०द ] (अहः) गोह्‌ न करनेवाले मरुत्‌ मित्र भौर अर्यमा ( यै पान्ति) भिसो रफा करते है, (लः 
मल्वः) चह सनष्य ( सु-नीथः घ ) निश्वयसे-उत्तम सायर चलनेवाला होता ह ॥। ३1 

९ यं अद्रुहः पान्ति खल मत्यैः खुलथः-- भिसका द्रोह न करनेवाके देय संरदण करते ह, ष॒ समुष्य 
उत्तम मार्गसे जानेवाला होता है । 

[ २०७ ] हे इन्र ! (चत्‌ } गो घन तूने ( वी ) मजवूत खाने रघा एमा है, ( थट्‌ स्थिरे ) घो घन स्थिर 


स्भानमे रणा हमा हं, (यत्‌ पठानि पराशतं ) ओ भूमभिने रला हमा है, (तत्‌ स्प उत उततस घन 
हमे भरपूर ३ ५१०५१ ४8 शतं गोभू हमा ह" (तच्‌ स्पार्हं घस्ु ) उत जतम घनफो (आभर) 


नव ४, क 
{ ५६) सामवेदक वो नचु्राष्‌ [ पेषं काण्डम 
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२०८ श्रतं वो वरत्रहन्दयं प्र न्ने चषणीनाष्र्‌ | आश्तिपे शध महे ॥ ५ |] (ऋ. ८९३१६ ) 
१२ 2 १२ 3१२ ॐ १२ 3 १२ 

2०९ अरं व इन्द्र श्रवसे गमेम दर व्वाचतः | अरर्शचक्र परमाण । ६॥ 
3१२ १२ 3१२ 9 २१ < 


२१० धानावन्तं करस्थिणमपपवन्ठमदिथिनम्‌ । इन्द्र प्रतिजस्व नः ।। ७॥ (२।५२। ) 


= 


र 3 9 २.३ ॐ १२ > 3 9 रगेर 3 9१२ 
२९१ अर्प फेनेन नच सिर इन्द्रोददवैयः । विश्वा वदजय स्पृषः ।॥ ८ ।। (5. ८।१४।१३) 
9१9 3 १२ 3 २ 3 १ 
१२ दषे ठदन्द्र सोमाः इत च्‌ छोत्वा । तेषां सच्छ्व प्रभूदसा। ९॥ 
१२ 8२३ 9२ 3 ३.५ 


< 
ण्‌ 


२१३ तस्य ध्सुताषटः सोमाः स्तीण चरहिचिमावसो । स्तोस्य इन्द्र मृडय॥। १०॥ 


( श्ट. ८।९३।२५ ) 
एति द्वितीया वक्षतिः ।; २ ॥ वलम खण्डः ॥ १० ॥ [ स्व० ८} उ० २। धा० ३३1 (8) \ ] 


~.------- --.- ~ ------~----~--~~----~--~-~-----~ ~~~ ~-----------~--~-- 


[२०८ } ( दज-हन्तमं शश्च ) शले सारनेवान बच्ो तुमने (श्रुत) सुना टौ है" ( चपैणीनां ) मनुष्यमिं 
( अहे शघसे ) महान्‌ घनष्लौ भराप्तिफे चिए उस बल्फो (प्र आरि ) उपभोगके लिए (वः ) बुं देता हँ ॥ ५१ 


न [२०५] हे ( द्र इन्द्र ) वीर न ! (ते श्रवसे) तेरा यज्ञ सुननेफे लिए ( अरं गमेम) वदहटतसे अवसर हमे 
मिले, है ( शक्र ) सामर््यवान्‌ इन्द { ( त्वादतः परेसणि ) तेरे समान श्रेष्ठ देवताकफे संरक्षणे ( रं ) भानन्दित होनेके 
किए हमे पर्याप्तिं गवसर भिञे ।॥ ६५ 


{२९० र हे इ ! (धानाचन्ते ) मृजे ए, ( करस्मिणे ) बहौ मौर सतूसे मिभित ( अपुपयन्ते ) पु्मेकि साय 
तथा ( उधिल्थर्ने ) स्तोभ्न जिसके साय बोरे जाते है एसे (लेः) टमारे सोमरसको (प्रातः जुषस्व ) सकरेरे सेवन कर ।७॥ 


[२९१ } (यद्‌) जन (विश्वाः स्पृधः अऊयः ) सवं शात्रुकौ सेनार्जोफो हया दिया, तम (इन्द्रः ) इन्रने (अपां 
फेन ) अकि छागते (सञ्च शिरः उदवर्तः ) नसुचिफे पिरयो तखा ।॥ ८ ॥ 


१ अपां फेल-- पानौखा क्षाग, समुद्री साग । 
२ सथुदिः-- शीघ्र मच्छा न हनेदा् रोग, शीघ्र अच्छा नं होनेवाला रोग समुद्रौ छ्लागके सनुपानते ठीक 
ह सातताह। 

[ २१२ ] ह ( इन्द्रे ) दर ! ( ते) तेरे लिए ( ए स्ममः ) मे सोमरस (खुतासः ) निकालकर तस्यार किए 


गछ ह (च ये सोत्वाः ) मौर मो रस निकालकर तयार किष गए हं, हे ( प्रभूवसो ) यत सोरा घन पासमें रखनेवलि 
धक | ( तेषां मत्सद ) उन सोगरसोसि तू भनन्व्ति हो ॥\ ९१ 


[२१३ ] है ( विभावसो ) तेजस्वी धन पासमें रखनेवाे नर ! ( तभ्य सोमाः खतासः ) तेरे लिए ये सोमरस 
निकारकर तेय्यार किए है, जीर ( वर्हि: स्तीर्ण ) गासन फंलाफर रखा हुभा है, हे इन्द्र ! इस कशासनपर बढ मौर सोम 
१'तया ( स्तोकः ) उपरस्फोको ( श्रय ) सुखी फर ॥ १०॥ 


पे 


॥ ख! दल खंड खस्रप्त मा \ 


ॐ, 


द्वितीय अध्याय ] सामवेदका सबोध मनुत्राद । (५७ ) 


| [३] 
( १-९ ) १ शुनःशेप आजोगतिः, २ भरुतकक्ष मंगिरसः ( ऋ० सुकक्षो आंगिरसो वा; ) २ त्रिज्लोकः काण्वः; 
४ मेधातिथिः काण्वः; ५ गोतमो राहुगणः; ६ ब्रह्मातियिः काण्वः; ७ विश्वामित्रो गाथिनो जमदग्निर्वा; 
८ प्रस्कण्वः काण्वः ( ऋ० कण्वो घौरः ) ; ९ मेधातिथिः काण्वः ॥। इद्धः ( ऋ० ५ विक्वेदेवाः } 


६ अश्विनौ; भित्रावरुणौ; ८ मरुतः; ९ विष्णुः ) ॥ गायत्री ॥ 
ट २ 3 २३ २,३ १.२ 3१9 २ 3१२ | „२ 3 
२१४ आव इन्द्र कृषिं यथा वाजयन्तः श्षतक्रतुम्‌ । मष्ट रसश्च इन्दुः ॥ १॥ 
। ( ऋ, १।३०।१) 
9 2 3 त 39 २ 3 २ 9१२ 
२१५ अहिदिन्द्र न उपा याहि शतवाजया । इषा सहस्रवाजया ॥ २॥ (ऋ, ८।९.२।१० ) 
२ 9 १ २३१५ ९ 3 9 द 3 (२ 3१२ (4 3 9 भ (र ष 
२१६ आ बुन्दं वरत्रहम ददे जाततः पृच्छादि मातरम्‌ । क उग्राः केह शृण्व ॥२॥ 
( ऋ. ८।४५।४ ) 
१२ < 3१२ 3 १.२ १२ 3 १9.) 
२१७ बृबदुक्यरहवामहे सप्रकरस्नमूतय । साधः कृण्वन्तमवस 1} ¢ ॥ (ऋ. ८ ३२।१०) 
8 36 २ -3.२ 3.५२ 
२१८ ऋजुनीती नो वरुणो मित्रो नयति विदान्‌ । अयमा देवे सजोषा! ॥५।। (ऋ. १९०१) 


२ 


= 8२ 2१, र 3२ „उ 9 २ 
त्सतोऽरुणप्सुरश्चिश्तत्‌ । पि भानु विश्वथातनद्‌ ॥६॥ ( ऋ. ८।५।१ ) 


३९.३२ 


ने 
3 २ 
२१९ दृरादिदेव य 


[ ११ ] पकादश्लः खण्डः । 
[ २१४ } ( वाजयन्तः ) मघ्नवाठे हम यजमान ( शतक्रतुं ) सेकंड उत्तम काम॒ करनेवाले ( महिषं ) महान्‌ 


(1 ) वुम्हारे इनको ( छविं यथा ) सेतको जैसे पानीसे सौचते है, उसी प्रकार ( इन्दुभिः आ सिञ्चे ) सोमरसोते 
हं ।॥ १॥ 


[२१५ ] हे इन्द ! (अतः चित्‌ ) इस दुलोकेसे ( छत-वाजया ) सेकडों प्रकारके यल्से तथा (सहस्र 
वाजया ) हजारो तरहके मघ्रसे युक्त होकर ( इषा ) रसोके सय ( नः ) हमारे पास ( उप यार ) आ ॥ २॥ 


[२९६] ( जातः वृत्रहा ) उत्पन्न होते ही वृध्रको मारनेवाले इन्द्रने ( बुन्दं आददे ) बाण हायमें ठे च्या ओर 
( मातरं पृच्छत्‌ ) मपनी मातासे पुछा कि (के के उश्राः इष शण्विरे ) कौन कौन महान्‌ वौर यहां प्रसिद्ध है ॥३॥ 


[२१७ ] (ऊतये ) सभीके संरक्षणके लिए ( खप्रकरस्ने ) हार्थोको फंलानेवके, ( अवसे ) संरक्षण्के लिद्( साधः 
छण्वन्तं ) साधर्नोको देनेवाले, भौर ( वृवदुकथे ) जिसकी बहृत स्तुति फो माती है, एसे उस इन्रको (हवामहे ) हम 
बुलते हं \1४॥ 

। २१८ ] ( मिवः वरुणः ) भित्र मौर वरुण ये ( विद्वान्‌ ) जानौ देव ( नः ) मे ( ऋजु-नीती नयति ) सरल 
नीतिक्े माते लेजति है । ( देवैः सजो पाः अयमा ) देवकि साय समान रीतिते रहनेवाला अर्यमा भौ हमे सरल मासे 
उघ्चतिको पहुंचावे ॥ ५॥ 

{ २१९ ] ( दूरात्‌ ) दूर भाकासकी पुव बिश्चावालो ( दष्ट सतः एव ) सानो यहीं है एसी दिखाई देनेवादी तथा 
( अरूणप्छुः ) मरुण प्रंकादको फं्ानेवालो उषा ( यत्‌ अशिभ्बितत्‌ ) जन प्रकारित होने खगी, तब ( भां ) प्रका- 
शको (विश्वथा त्यतनत्‌ ) चारों ओर फंलाने खगी 1 ६॥ 

८ (साम, ददी) 


(५८) सामवेदृक्ा सवाध गचुवाद्‌ [ द्रं काण्डम्‌ 


२२० आ नो मित्रावरुणा पतेगव्युतिुक्षतम्‌ । मध्वा रनाऽसि सुक्रतू ॥ ७ ॥ (क. २।६९।१६) 


२३ त्‌ 3 २ =: २३ 9१ > म्‌ 2.3 9 

२८९१ खदु ल्य छनवो गिरः काष्ठा यकञे्वल्त । वाश्रा अभिज्घु यातवे ॥ < ॥ (ऋ. १।९०।१०) 
ॐच 3.१ 9 3 

२२२ इदं भिष्णुविं चक्रमे तरेधा नि दघ पदम्‌ | समृढमख पारसर ॥ ९ ॥ (ऋ. १।९२।१७) 
इति तृतीया दशातिः ॥ ३॥ एफादशः खण्डः ॥ ११ ॥ | स्व० ६ | उ० १। घा० ३९॥ (को) ॥.] 


[४] 
( १-१० } १,७,८ मेवातियिः काण्वः; २ वामदेवो गौतमः; ३, ५ मेधातिथिः काण्वः, प्रियमेधद्रचाटिगिरतः; ४ विष्वा 
मिघ्रो गाथिनः; ६ दुमित्रः ( सुमित्रो वा ) कौत्सः; ९ विदवामित्रो गायिनोऽभीपाद्‌ उदो वा; १० भूतकः 
{ ऋ० सुकक्षो वा ) आंगिरसः \\ इन्द्रः |} गायत्री ॥। 


3१२ 3 2 3१9. न्ड 3 २ 3.> ॐ षि ग 
२२२ अतीहि मन्पुषाविणर्सुषुवाशसष्रुपरय । अस्य रात सुत पिव ॥ १॥ (छ. ८३२।२१) 
२३ १.२ 3.9 श्र 3 9२ 9 मेर्‌ 3 ५८२ 
२२४ कदु प्रचतसं महे चचा दवाय शस्तं । तदिध्यस्य वर्धनम्‌ ॥२॥ 
3 २ 3 २ 39 23 १.२ 39 $ > 3३२ 
२२५ उक्थं च न छस्यमानं नागो रयिरा चिकेत । न यायत्रं गीयमानम्‌ | ३ ॥ ॐ-८।२।१४) 
9१ 2 2 9 रे 3 3 


२२द इन्द्र उक्थेभिमर्दिष्टो वाजानां च वाजपाठिः | दरिवाल्सुचानां <सदा ॥ ४॥ 


-~------~-- -- - ~ ~~ -- ------ ~~ ~~ ~ ~ -~ -----~ ---~- -----------------~--~-----~--+~ ~~-~---- 


[ ८८० ¦ ( सु-क्रत्‌ मित्रा-वरुणा ) उत्तम कमं करनेवक्ते भित्र मीर वण ( नः गज्यूति ) हमारे गौ-समूहको 
( धृतेः आ उक्षतं ) घौसे जयवा घौ उत्पन्न फरनेवाकत दधसे भरपुर करे, अर्यात्‌ हमे वहुतत्ता दूध देनेवाल गार्ये दै 
( रजांसि ) लो्कोको ( मध्वा ) मधुर रससे सिचित करे !! ७ ॥ 

[ २२१ } (व्ये सूनवः गिरः ) तेरे पत्र मरत्‌ गर्जना करते हए ( यज्ञेषु ) यजमे (काठाः उ उत्‌ अत्तते ) 
दिक्ञाओतसे ज्वालाओकि समान पौल्ते ह इस कारण ( वाश्राः ) रंनाती हृरई गार्योको ( मिञ यातवे ) धुटनेतक भरे 
पानीमें जाना पडता दहं 1 ८1 

[ २२२ } ( विष्णुः ) व्यापक दहवरने ( दं निचक्रमे ) हस विश्वमे एेसा पराक्रम किया है, कि यहां (चधा 
पदं निदधे ) तीन प्रकारते अपने पैररोको इसने रपा हँ ! ( अस्य पांसुटे ) इसके धूते भरे एक कदमके स्यानमें 
सव जगत्‌ ( समृ ) समा गया \1९॥ 

11 यषां ग्वारष्वां खंड समाप्त हु ॥ 
[ १२ | द्रादश्ः खण्डः। 

{ ३ } हे इच ! ( मन्यु-पाविणं ) कोधित होकर सोमरसोंको निकालनेवालि यजमानको ( अतीहि ) छोड दे, 

( सु-खवासि उपर्य ) मौर उत्तम रीतिसे सोमरस निकालनेवलेके पास जा, जीर ( अस्य राता ) इसके यत्तमे ( सुवं 
पव ) सोमरसपौ ॥ ११1 

[ २२५ ¦ (महे परचेतसे देवाय ) महान्‌ शानी इन्र देवके किए ( कदु वचः शस्यते ) वुस्छस दिया देनेवाखा 
हमार स्तोत्र भी प्रशन॑सित होता है, क्योकि ( तत्‌ इत्‌ अस्यं वर्धनं ) ये स्तोत्र दन्दके गुणोका वर्णन करनेवाले ही 
ह।1२॥ 

[ २२५) ( अ~मोः ) स्तुति न करनेवकलिका ( अयिः ) श्रु हन ( शस्यमानं उक्थं चन ) कटे लानेवे 
स्तो््रोको ( न आन्िकरेत ) नहीं जानता है, एतौ बात नही, ओर ( गीयमानं मायच्नं न ) माये जानेवले मायत्र सासको 
नहीं सुनता, एेसा भी नही, वह॒ भवदय जानता ओर सुनता हं ॥ २11 

{ २२६ } ( वाजानां वाजपनिः ) बल्वानेमिं मौ सवसे अधिक वर्वान्‌ ( हरिवान्‌ इन्द्रः ) घोडको पास रखने- 

वाखा इन्दर ( उक्थेभिः मन्दिष्ठः ) स्तोश्ोते प्रसन्न होकर { खतना सखा }) सोमयज्ञ करमेवालोका मित्र होताहं पया 


दवितीय अध्यायं } सामवेदका सुवोध अयुवार्द्‌ (५९) 


१ 2 8? र्‌ १, २ ४ 39 >9 १९ ९ धि 
२२७ आ यष्युपनः सुत वाजेभिर्मा हणीयथाः । महा श्रव युवजानि! ॥ ५ ॥ (ऋ. ८।२।१९ , 
बूर 9 र्‌ 3 9 २३ रे र 


२ 9 र्‌ २२ ् ३२ 8 9 
२२८ कदा वसा स्तात्नर्हयत आ अव समश्च रुधद्वाः । दाघश्सुत बतिप्याय |} ६ ॥ 
( ऋ. १०।१०५।१ ) 


१२ ^~ 3 9१२२ „२ ॐ १२३9 रर २.७२ 3 9 रर ८ ४ 
२२९ ब्राह्मणादन्द्र रासः पषा सामम॒तु<रयु । तरद्‌ <सर्यमस्तृतम्‌ ॥ ७ | (क. ११५९) 
3५ २ 5 # ५ [क ३ 9 ब्‌ कन २ १ = [3 अ ५ 
२३० चयंघा ते अपि खस स्तातार्‌ इन्द्र भिंवेणः । स्वं नो जिन्व सोमपाः ॥ ८ ॥ 
( ऋ. ८।३२।७ ) 
१... 2१-  -1. 9 १, न २ 
२३१ एन्द्र पृष्चु कासु चिश्रम्ण तनूषु धाह नः । सत्राजिदुग्र पारस्यम्‌ ॥९॥ 
3 9 रर 3२३ १“ रर उ२ उर 3 ३ 3 २ 3 ॐ 


र्‌ 
२३२ एवा सि वीरयुरेवा शर उत स्थिरः । एवा ते राध्यं मनः ॥ १०॥ (क. ८।९२।२८) 
इति चतुर्थी दशतिः ॥ ४ ॥ हादशः खण्डः ॥ १२1 [स्व १२ । उ०्ना } धा० ३०।यौ॥|] 
दति द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
इत्येकसामि समाप्तम्‌ ॥ 

[ २२७] है इनदर { हमारे ( खुतं उप आ याहि ) सोमयज्ञमे जा, ( वाजेभिः मा हणीयथाः ) इूसरेकिष्ारा दिए 
गए हविष्यान्न पर दृष्टि भौ मत डाल, ( युवजानिः महान. इव ) जवान स्त्री रखनेवाला तरुण पुरुष अपनी स्प्रीकी ओर 
जिस प्रकार नजर रखता है, उस प्रकार तु कर ॥ ५॥ 

[२२८] हे ( चसो ) व्यापक इन्द्र ! ( स्तोत्रे हर्यते ) स्तोध्रोको सुननेकी इच्छा करनेवाले तुन्ने ( दीर्थ सुतं ) 
विशेष सूपसे निकाले गए सोमरसोमे ( वाताप्याय इमा ) जल भिलानेके लिए जैसे नहर रोकते हे, उसी प्रकार ( कदा 
अवारयत्‌ वा ) वृक्षे कव रोके भौर तुस्ञे वरण करे ॥ ६॥ 

[ २२९ ] हे इन्ध ! ( ब्राह्यणात्‌ राघसः ) ब्राह्मण प्रंथोको बोलनेवालेके यत्न पाघ्रसे ( सोमं ऋतून्‌ अनु पिव ) 
सोमरसोको ऋतुभोके अनुसार पी, क्योकि ( तच दं सख्यं ) तेरी यहं मित्रता ( अस्तत ) कभी न टूटनेवाली ह ॥ ७॥ 

१ तव सख्यं अस्तृतं-- तेरी मित्रता कभी टूटती नहीं हे । 

[२३०] है (गिवैणः इन्द्र ) प्रशंसनीय इन्द्र ! (ते) तेरी ( चयं घ ) हम ( स्तोतारः स्मसि ) स्वुति करने- 
कठि है, हे ( सोम-पाः ) सोम पौनेवलि इनदरं ! ( त्वं लः जिन्व ) तु हमे सन्तुष्ट कर ॥ ८ ॥। 

& [२३१] हे इन्दर ! (पृश्चु काखुचित्‌ ) सम्बन्यमे मये हए किन्हीं (नः तनूषु) हमारे अंगने (नू-मणं 
अघे ) बल स्थापन कर, है (उग्र ) वीर इन्र ! ( सचा-जित्‌ पस्यं ) सव श्रातरभोको जिससे हम एक साथ जीत लै 
एसा बल हममे स्थापित कर ॥ ९॥ 

९ पृश्चुनः तनुषु चम्णं आघेहि-- हमारे सम्बन्धियोमें नेतृत्वके गुणों ओर वखोको वडा ! 
२ साजित्‌ पस्य आधेहि-- सव श्रात्रको एक साथ जितानेवाले वलको हरे दे । 

[२३२] है इन्द ! (वीरयुः एव असि ) वलश्षाली शत्नुजोके साथ भी तु युद्ध करनेवाला ह । (हि ) क्योकि 
तु (श्यूरः उत स्थिरः ) रूर हे भौर युदधोमें स्थिर रहनेवाला हं ! इसक्ए (ते मत्तः ) तेरा मन ( राध्ये ) स्तुत्तिफे योग्य 
हें ॥ १०॥ 

4 वीरयुः असि-- शग्रुजके साथ तु युद्ध करनेवाला ह, अथवा वीयेको संयुक्त करके उन्हतु जाने 
` वाला] 
२ शरः उत स्थिरः आक्षे~- त्त शूरवीर ओर युद्धोमे स्थिर रहुनेवाला है । 
३ त मनः राध्यं-- तेरा मन स्तुति ओर पुजके योभ्य ह । 
॥ यहां वारहवां खंड समाप्त हुभा ॥ 


(६०) सामवषेदकषा सुवोच अ्युवाद्‌ [ पेन्द्र काण्डम्‌ 


अथ त्तीयोऽध्यायः | 
€ 
{५} 


( १-१० ) ९, ६, ९ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः; २ भरदाजः { ऋ श्षयुः ) वार्हस्पत्यः; ३ प्रस्कण्वः काण्डः, ८ नोधा गौतमः; 

५ कलिः प्रागायः; । ७ मेधातिथिः काण्वः; ८ भर्गः प्रामायः; १० प्रगायो घौरः काण्वः ॥ हृनद, ९ मदतः } बहती ॥ 
39 २ ॐ 9 ४, 3 १२ 

२३२ अमि स्वा शूर नोसुमोऽदुग्धा इव षनवः। 


१ २ 3 9 र्र्‌ 3२ 8.9 २ 


>< 3 १२ ५ 
ह्ानमस्य जगतः स्वरैसर्मीशानमिन्द्र वस्थुषः ॥ १ ॥ (ऋ. ७३२।२२ ) 


3 १ रर 3१२ 


9 ह, क र्र्‌ क 
२२४ त्वामिह हवामहे सातो बाजस्य कारवः। 


२ 3३.3,२ 3 १ २.३ २३ ड ॐ. १६ 


त्वां ध्रत्रेष्विन्द्र सत्पतिं नरस्त्वां काष्टास्ववेतः ॥ २॥ (छ. ६।४६1१ ) 
39 रर 39२३८७१ २ 36 १ २ 3. 
२३५ अभिप्र वः सुराधसमिन्द्रमचं यथा बिदे 


२ 
२ 39२ 3१२ 89 १ 


भ ॥. 9 = [1 १५ 
या जारतरभ्या मघवा पुरूवसुः सहस्लणव श्क्षति ॥ ३ ॥ (क. ८।४९।! ) 


4 ॐ २३२३ 9 २९ 39 रर 
२२६ तवा दसमृताषद व्तामेन्दानमन्धसः। 
3 


3.2 भ 1 
अभि वस्स न खप्तरषु धनव इन्द्र गाभिनवामहं | % [| (चछ. ८८१) 


[ १३ } त्रयोदशः खण्डः । 

[२२२३ 1 हे ( शर शनद्र ) शुर इन्द्र ! (अस्य जगतः तस्थुषः ईशानं ) इस जंगम जीर स्थावर जगतृके स्वामी 
तथा ( सखर्‌-दशं त्वा ) सवोको देनेवाले तुन्ते हम ( अ-दुग्धाः धेनवः व ) दध न दुही हृदं गायेकि समान (भभि 
नोयुमः) प्रणाम करते है ।॥ १॥ | 

१ अस्य जगतः तस्थुषः शानं स्वैर त्वा भभिनोयुमः-- इस चलनेवाले मौर स्थिर जगत्‌का तू 
स्वामी हं, तु ्भीको देनेवाला हे, वुलञे हम नमस्कार करते है । 

[ २३९} ( कारवः ) स्तुति करनेवले. हम ( वाजस्य सातो ) अघ्नका दान होनेके समय है इन्द ! (त्वां श्वच्‌ टि 
हवामहे ) ते ही दुरति है ( सत्पति ) सज्जनोके पालन करनेवले वुसे ( नरः चरेषु हवन्ते ) सब मनुष्य वुच्रके साय 
होनेवाले युद्धम सहायताके लिए बुलते हे, उसी प्रकार ( अर्वतः ) घोडोके कारण होनेवाक्ते ( काष्ठासु ) युद्धौमे भौ तुक 
ही सहायतके लिए बलति हं ।1२॥ 

१ च त्वा नरः चचरेषु हचन्ते-- सज्जनोका उत्तम पालन करनेवाले वुसने लोग युद्धौमे भददके किए 
लति है \ 
२ काष्ठासु त्वा हवन्ते-- जन्य युद्धोमे, भी तुप्ने ही बुति हं । 

[२३५ | ( यः पुरूवसुः मघवा ) जो बहृततसा धन अपने पास रखनेवाख इन्र (जरितृभ्यः सहस्रेण इव 
रि्लाति ) स्तुति करनेवाले हमारे किषएु हजारो प्रकारसे धन देता है, ( यथा-विदे ) जैसे जे तुम जानते हो, उस प्रकार 
हे यज्ञ करनेवालो { (वः ) तुम ( खु-राधसं इन्द्रं ) उत्तम धन देनेवाले इद्धरको ( आभे अर्च ) पूजा करो ॥ ३ ॥ 

॥ ९ पुरवः मधवा सहस्रेण दिक्षति-- बहत धनवा वह्‌ इन्द हजारो प्रकारसे धन देता हे । 

[२३६] है यजमानो ! (दस्म ) सुन्दर मीर (ऋती-पह्‌ः ) रुकावटे पदा करनेवाले शत्रुको मारनेवाले ( वसोः 
अन्धसः मन्दान ) सवको जीवन देनेवाले सोमरस रूपी मघ्चको पीकर जानन्दित होनेवाले ( चः ) तुम्हारे पूज्य इनदरको 
( स्वसरेषु ) गौवाएलामें ( धेनवः चरतं न ) गां जते बर्डके पास जाती हं, उसी प्रकार (गीर्भिः अभिनवामहे ) 
स्तुति करते हुए हम प्रणाम करते हं 1 ४ ॥ 

९ ऋतीपहं गिः अमि नवामहे-- बावा करनेवलि श्जोको मारमेवलि दशको देम नभध्कारकरते है । 


वतीय भभ्यायं ] कस्ामचेष्‌का सुवोध अनुव (६१) 


„3 १२३ ५ २ 3 


१२ 
२३७ तरोभिर्गो बिद दसुमिन्द्र सबाध 
8 १ 9 र्‌ {~| 


2 3 
बहद्।यन्तः सृतसोमे अध्वरे हुवे भ 
8२३ 9 3 २3 १२ 3 २ 


२३८ तरणिरित्सिषासति वाजं पुरन्ध्या युजा । 


ण 
२ 3 9 39 २ =. + 3 9 र्र्‌ ७११ 


आष इन्द्रं पुरुहूतं नमे भिरा नेमिं तष्टेव सुद्रवम्‌ ॥ & ॥ (ऋ. ७।३९।९० ) 


9१2 39 २३. 3 9 र 3 १9२ 


२३९ पिबा सतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः । 


॥ ५ ॥ (छ. ८।६६।१ , 
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ऋ. 
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॥ नु 9 र (4 भ 
२४० त्वर द्याह चरव वदा मम चसुत्तय । 
9 ९ [५ 


दवाचृषस्व मघवन्‌ गाचेष्टय उदिन्द्राश्चमिष्टय | ८ ॥ (ऋ. ८।६१।७) 


९२ । 


[२३७] हे ऋत्विजो ! (वः ) तुम ( तरोभिः ) तेज दौडनेवाले घोडोसे युक्त ( विदद्‌ वसुं ) धनयान्‌ ( इन्द्रं } 
इलदरकी (स-वाधः ) शत्रुभे ( ऊतये ) संरक्षणके किए ( बृहत्‌ गायन्तः ) वृहत्‌ साम गति हृए पूजा करो, मं भी. 
( खत-सोमे अध्वरे ) सोम यक्ञमे ( भरं करिणं न ) भरपुर पोषण करनेवाले इन्द्रको ( हुवे ) बुाता हं ॥। ५॥ 

१ विदद इन्द्रं उतये बृहत्‌ गायन्तः हुवे-- धनवान इन््रको अपने संरक्षणके लिए बृहत्‌ सामकां गान 
करते हुए सहायताके किए हम बु्ते है । 

[२३८] (तरणिः इत्‌ ) युद्धोमे तारनेवाला वीर ( युजा पुरन्ध्या ) उत्तम बुद्धिस ज॑से (वाजं सिषासति) 
मश्च प्राप्त करना चाहता हे, भौर ( सुद्रवं नेमि ) उत्तम लकडीकी धुराको ( त्वषा इव ) जैसे बदर ठीक करता है,उसी 
तरह ( पुर-षतं ) अनेकोके दारा पुजित होनेवाठे (इन्द्रं ) इन्दको ( गिरा वः आ नमे) वाणीसे नमस्कार करके अपने 
अनुकर बनाते हे 1 ६॥ 

{ २२९] है इन्र ! ( रखिनः गोमतः ) रसवाज़े तथा गौदुग्धसे मिधित इस (नः सखुतस्य पिव ) हमारे हाया 
निखोडे गए सोमरसोको पी, मौर ( मत्ख ) आनन्दित हो, ( सधमा ) एक साय वैठकर जिसमे आनन्दित होते है, एते 
इस यमे (आपिः ) तरु हमारा भाई होता हँ, इसलिए (नः वधे वोधि ) हमारे उघ्नतिके मारगको दिवा, (ते धिय 

अचन्तु ) तेरी बुद्धि हम स्ोंका संरस्षण करं ।॥ ७॥ 
९ सधमाद आपिः नः वधे वोधि-- एकत्र बैठकर जहां फमं किया जाता हेः उस कामे तु हमाया मित्र 
हो, जौर हमारी उल्लतिका मागं हमे चता 1 
२तेधियः अवन्तु-- तेरी बुद्धि हमारा संरक्षण करे 1 
२४० ] हे इन्द्र ! ( हि त्वं ) निहचयसे तु ( वसुत्तये एटि ) घन देनेके लिए मा, ओर माकर ( चेरवे } उत्तम 


भाचरण करनेवले मृप्ते (भगं विदाः ) घन दे, हे ( मधवन्‌ ) घनवान्‌ इन्द्र ! ( गविष्टये उत्‌ वाव्षर्व ) गायको 
पच्छा करनेवाले मृस्े गायदे' है इन्र ! ( इय ) इच्छा करनेवाले मक्षे ( अश्वे उत्‌ ) घोडा भो दे॥८॥ 


१ त्वं वुत्तये एहि-- तु घन देनेके लए मा । 
२ चेरवे भगं चिदाः-- उत्तम भाचरण करनेवाले मनुष्यको धन दे 1 


॥ 


(६१) सामवेदक सवोघ यचुधाद [ देनं काण्डम्‌ 


४. 3२ 3 9 मर्‌ 3, 9 २ 


२४१ नहि वशरमं च न वसिष्ठः परिमरसते। 
2 ५१२२२ ३१२ गख 3 ५ 2 
अखाकमय मरूतः सते सचा विश्च पवन्त कामिनः || ९ | (ऋ. ७५९1६) 
१३ १ (६ 3 9 २.७ 9 २ 


४२९ मा चिदन्यद्वि श्न<सत सखाया मा रपण्यत्त | 


२ 3 9 2 8१२३ 9 २ 3.9 २९३ 


इन्द्रधित्स्वोता षषणभसचा शते युहुरुक्था च शर्सत | १० ॥ (श. <१।१) 


हति पञ्चमी दशातिः \॥ ५ 1 प्रथमः खण्डः 11 १॥ [स्व० १२1 उ०५1धा०७३। (नि) ५] 
इति तृतीय प्रपाठके प्रथमोऽधः ॥ १॥ 


(६) 
( १-१० ) ९ पुरुहन्मा आंगिरसः; २, ३ मेधातिधि~मेध्यातिवी काण्वौ; ४ विष्वामिघ्रौ गाविनः; ५ मोतमो 
( गौतमो वा ) राहूगणः; ६ नृमेधपुरमेधावांभिरसौ; ७, ८, ९ मेधातियिरमेष्यातियिर्वा ( ऋ० मेध्यातियिः } 
काण्वः; १० देवोतिथीः काण्वः ॥ इरः ॥ वृहत ॥ 
३२३२१५२ 3१२ ॥ 


र 
कमणा नशद्यश्चकार सदावधम्‌ । छ 
9२ ५२८१२३३२ 
यज्ञावेश्वगतेमम्वसमधृषट पृष्णुमाजसा | १॥ (ऋ. ८।७०।३ ) 
„3 9 > 3२ 39 २ उ०१२ 


> 
चिदमिभिषः प्रा जत्रस्य आव्रदः। 


भ्र 
य 3 ३२3 > 2 १२३ १२ 
म 


दा परूवसुरनिष्कती विहते पनः ॥ २॥ (छ. ८१।१२) 


3 
२४३ नकिष्ट 
ॐ २ 
द्रनं 

< 
2२४४ ते 
3 
सन्धाता स 





[ २७१ ] हे (मरुतः ) मरतो ! ( वसिष्ठः वः ) वसिष्ठ ऋषि तुममेसे ( चरमे चन } छोटेको भौ ( नहि परि- 
अस्ते ) छोडकर स्तुति नही करता, अपितु सभीकी स्तुति करता हं, ( अव्र ) जज ( अस्माक सुते ) हमप्रे यन्ञमे (विश्वे 
भ्रस्तः ) सव मरुत ( सचा ) एक स्थानपर येठकर सोमरस ( पिबन्त ) पीवें ॥ ९॥ 

{ २७२} है ( सखायः ) मित्रो ! ( अन्यत्त्‌ मा चित्‌ वि शंसत ) इन्रके सिवाय यौर क्ििसौकौ स्तुति न करो, 
(मा रिषण्यत ) वेकार परिश्रम मत करो, ( खुते ) सोम यन्मे ( वृपणं इन्द्रं इत्‌ ) वख्वान्‌ दन्की ही (सचा 
र्तोत ) एक साथ वेठकर स्तुति करो, (उक्था च ) मीर स्तोको (मुष्टुः शंसत ) चार बार कहो ५ १०॥ 

१ सचा स्तोत-- एक जगह वठकर स्तुति फे 1 
) यहा तस्दद्ा खड समाप्त हमा 1 
{ १४ } खतुदशः खण्डः } 

[ २७३ ] (यः ) जो यजमान ( सदा-वृधं ) सदा वृद्धिको प्राप्त होनेयाले ( विश्व-मूर्ते ) सभोसे प्रसित होने- 
यले (टभ्वसखं ) महान्‌ ( ओजसा अधरं) वल्के कारण किससे न दवनेवाके ( धृष्ण ) शत्रुको दवानेवाके ( इन्द्ध ) 
दको मे ( यक्षे; न चकार ) यक्तसे अपने अनुकूल वनात हूं । ( तं ) उस यजमानकौ ( कर्मणा न किः नरात्‌ ) कमंति 
षो ववा नहीं सक्ता ॥ १॥ 

स-- समान, अनुकूल, नहीं । 

[२५४] { यः ) जो इन ( अभि-ध्रिषः ) जोनेके साधनोफे ( ऋते चित्‌ ) विना भौ (जचुभ्यः आतृदः) 
गक्ेफो स्ायुभेसनि रक्त निकलनेपर भौ ( पुरा संधि सन्धाता ) फिर संविर्योको जोड देता है, बह (मघवा पुरुवः) 
धनवान्‌ भीर वहते दरव्योफो पासमें रखनेवाला श्र ( विन्डुतं पुनः निष्क्र्त ) कटे हए भागोको फिर जोड देता ह ॥२॥ 

१ पुरा संधि संघाता-- फिर संन्धर्योको जोडता ह । 
> चिद्ुतं पुवः निष्कर्ती-- कटे ए भार्गोको जोडता हं । 





तृतीय अभ्याय ] लामवेदक! सुब्रोच अनुकाद्‌ ( ६६) 


9 २ 8२३७ > 3,२ 
२४५ आसा सहस्रमा शत 
3 
2 


1 
3 > =3 9 3 र && 
रह्मयुजा हरय इन्द्र [ वहन्तु सासपातयें ' ॥३॥ (क. ८१।२४) 
२ 3 ०.२ ॐ 9 ८. ् 3 
२४६ आ मन्द्ररिन्द्र हरिभियाहि मयुररोमभिः। 
अ न १.३३ ४ 
मात्वाक चन्न यस्युरन षाश्चनाऽत धन्वच्‌ तारदह ॥ 9 | (ऋ, ३।४९।१) 
२३१ श्र , = 39 3 $ 2 
२४७ तमङ्ग प्र श्सिषो देषः शविष्ठ मलम्‌ । 
गख १ प्‌ +< र्‌ | = 9१२ 
न त्वदन्यो मधवन्नस्ति मरितेन्द्र व्रवीमि ते उचः ॥ ५॥ (ऋ. {८४।१९) 
9 १५ 3 9 २ २ 9 र 3 9 
२५८ त्वामन्द्र यशा अस्युजा्ा शचसतस्पात। 1 
र्‌ 3 १, < ५... ^ ९ 9 
त्व वृत्राणि हरस्यप्रतान्येक इत्पुवनुत्तश्चपणाघतिः ॥ ६ ॥ (ऋ, ८।९०।५ ) 
‰ न 3२०७१ २ 3 9 र 3ष्छरर्‌ उ. 
२१४९ इन्द्रामह्‌वतातय ईन्द्र प्रयल्यण्दर | 
१२ ©.२ ३,१२ 3 २ 3 १२ 3 १.२ 
इन्द्र दसमाक कानना हवामह इन्द्र धनस्य खत्य ॥ ७ ॥ ( ऋ. ८।३।९ ) 

[ २७५] हे इद्ध ! (ब्रह्म-युजः केदिनः › मंत्र बोलते ही जुड जानेवले, अच्छे वालोवाक्े ( हिरण्यये रथे ) 
सोनेके रथम ( युक्ताः ) नुडे हृए (आ सहसत रातं ) चैकडो ओर हजारों ( हरयः ) घोडे (त्वा ) वस्ने ( सोमपीतये ) 
सोम पौनेके लिए ( आवहन्तु ) ठे वें ॥ २॥ 

शात सहस्रं हरयः-- सेकडों ओर हजारों घोडे, किरण । 

[ २४६ ] है इनदर ! (मन्द्रैः । जानन्ददायक ( मयूररोमभिः ) मोरके समान केशो युक्त ( हरिभिः ) धोडोसे 
याघ्रौ जे ( धन्वा इव } रेगिस्तानको पार कर जाता हँ, उसी ध्रकार ( तान्‌. अति आयाहि ) बीचमें मानेवारी रुकावट 
दूर करते हए आ, (दत्‌ ) ओर ( पारिसः न ) हाथमे जालको लेकर शिकारी जसे पक्षियोको पकडता है उस प्रफार 
(त्वा मा नियेसुः ) वुन्े पकडकर तेरे बीचमें कोई रुकावट पैदा न करे, ( एदि ) तु मा ॥ ४॥ 

{२४७ | (अङ्ग शविष्ठ ) है प्रिय ओर वलवान्‌ दसध ! ( देवः ) प्रकाशित होनेवाला तु ८ मर्त्यं भरश्चंसिलः ) 
उपासक भनुप्योकौ प्रशंसा करता ह, हे ( मघवन्‌ इन्दर ) धनवान्‌ इन्द्र ! (त्वदन्यः) तेरे सिवाय दसरा फो भ 
( मिता नास्ति ) सुख देनेवाला नहीं है, तेरे लिए ही ( वचः च्रवीमि ) ये स्तुतियां करता हं ।॥ ५॥ 

१ त्वद्‌ अन्यः माता नास्ति-- तेरे अलावा ओर फोई सुख देने वाला नहीं हँ । 


[२७८ 1 (शन्द्र ) हे श ! ( त्वं ) त ( शवसः पतिः ) वलवान्‌ ( ऋजीषी ) सोमरस पीनेवाला मौर ( यक्षाः ) 
यशस्वी ( असि ) है, तू ( अ-ग्रतीभि पुर बृ्राणि ) अत्यप्चक नलशालो हतस भिर््रोको ( अचुत्तः ) फसीकौ म्ेरणि 
बिना हौ ( च्षणी-धृतिः ) रोगोके संरक्षणके लिए (पकः इत्‌ )-अकेले ही (सि ) मारता हं ॥ ६॥ 

१ अप्रतीनि पुरु वृत्राणि अचुत्तः, चषणी-धृतिः एक इत्‌ हंसि-- पौरे न हटनेनाले यहुतसे शुम 
दूसरे किसौकी प्रेरणाके निना, सन मनुष्योके हित करनेफे लिए अकेले ही मार देता ह । 

( २४९ ) ८ देवतातये ) देवकि लिए किए गए यक्तमे ( इन्द्रं इत्‌ हवामहे ) इन्दको ही हम बुति हे, ( प्रथते 
अध्वरे इन्द्रं ) यततके प्रारम्भ हो जानेषर द्धफो ही बुलाते हे ( समीके वनिनः इन्द्र ) यजे समाप्त हो आनेपर सी 
हम उपासक शन््रको बुलति है, उसी प्रकार ( धनस्य सातये इन्द्रं ) धनकौ प्राप्तिके लिए भौ इन्द्रको बुकाते है ।। ७॥ 


(१ + का 
( ६8 ) लामवेदका शचोघ सयुषाद [ देनं काण्डम्‌ 
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3१ २ थ १.२ 6 8 9 रर्‌ 


२५० इमा उ त्वा पुरूवसो गिरो चधन्तु या सम । 


११ ५१२ 3.२५ „9 श्‌ 


3 श्र 
पावकवर्णाः शुचयो विपधितोऽभिस्ताभरन्‌पत ॥ ८ ॥ (च. ८।३।६) 


१ २ 
२3 9 51 3 ^ ९ 


9 हे 
२५१ उट्‌ स्य मधुमत्तमा गिर स्तोमास ईरते । 


रर स 3२ 3 १ २ 


<| १२ 3 9 न्‌ ३ 
सत्राजितो धनसा अक्षितोतयो वाजयन्ता रथा इव || ९ (ऋ. ८३१५) 
१२ ०3 र 3 २ 9 ग्व 3.9 छ 
२५२ यथा जरो अषा छव तष्यन्नत्यवेरेणम्‌ । 
१ २ 3 गख ५ १ २.३ १ २७ र 3 १२ 


3 
आपित्वे चः प्रपित्वे तयमा गहि कण्वेषु सु सचा पि ॥ १०॥ (छ. ८४।३) 
हति षष्ठी दशतिः | ६॥ दवितीयः खण्डः ॥ २ ॥ [ स्व० ११1 उ० ७। घा० ७२॥। (खा) 1] 
७ 
( १-१० ) १ भर्गः प्रागायः; २,८ रेभः कादयपः; क ४, ९ मेधातियिः काण्वः; { ० मेध्या- 
तिथिः काण्वः ) ; ५, ६ नूमेषपुर्मेघावांमिरसो ; ७ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः; १० भरद्वाजः ( ऋ° शुः) गाह्‌ 
स्पत्यः ॥ इन्दः; ३ भि्रावरुणावित्याः \ वृहती ॥ 
२ १२ 3 २ 3 9 > 


+ क| [> 


3 3 9 २ 
२५३ शभ्ध्युरेषु अचापत इन्द्र विश्वाभरूतिासः । 
२३ 9 र्रर 3१२ उ३.२०५१२ 3 १२ 


मेन दहि त्वा यशसं बसुवरिदमद शूर चरामसि ॥ १॥ (ऋ. ८६१५) 
9 २७ २३ 9 रेञछ रर 9२ 


२५४ या इन्द्र धज आभरः स्वर्बा <असरे्यः । 


ॐ 


) 


८५) 


३ २३१ २ 3. 9 - 
स्वातारमन्मधवन्नद्य व्यय चत्व वक्तवा | २। (क. ८1९७1! ) 


[ २५० ] है ( पुरू-बसो ) वहत धनवान्‌ इर ! (मम दमाः याः गिरः ) मेरी ये जो स्ुतियां हँ, वे (त्वा 
वर्धन्तु ) तेरे यञ्ञको बढावे, ( पावकवर्णाः ) मग्निके समान तेजस्वौ ( द्युचयः विप्ितः ) पवित्र विद्वान्‌ लोग तेस 
( स्तोमः अभ्यनूयत ) स्तोत्रोसे स्तुति करते हं ।। ८ ॥ 

+ ॥ [ २५१ ] ( सच्रा-जितः ) सदा श्घ्रुमोको जोतनेवाठे ( घन-सा ) घन देनेवके ( अश्चित-ऊतयः ) कोगन्‌ 
हनेवाले संरक्षर्णोको करनेवाञे, ( वाजयन्तः ) वल्वान्‌ ( रथाः इव ) रयके समान ( व्ये मधुमत्तमाः गिरः) उन 
वहत उत्तम स्तुति मीर ( स्तोमासः ) स्तोर्रोको ( उत्‌ ईरते ) बोला जाता हं ॥ ९॥ 

{ २५२ । ( यथा गौरः ) जैसे गौर मृग ( छृण्यन्‌ ) प्यासा होकर ( अपा छतं हरिणं } पानीसे भरे हुए ताला 
बके पास ( अवैति ) जता है, उसी प्रकार ( आपित्वे भरपित्वे ) भाई चारेको याद करके ह ( इन्द्र ) इन्द ! ( नः तुयं 
सागि ) हमारे पास जत्दौ मा, मौर ( कण्वेषु सचा सु पिव ) कण्वके यज्ञम बैठकर उत्तम रीतिसे सोम पौ 11 १०॥ 

॥ यहां चोददनां खंड समाप्त हुमा ॥ 
{ १५ ] पञ्चदशः खण्डः । 

[ २५३ } है ( शचीपते श्रुर न्द्र ) शक्ति सम्पन्न शूर इन्दर ! ८ विश्वाभिः ऊतिभिः ) सब संरलणके साधनोकि 
त्राय ( द्राग्धि ) च्छित वर हरमे दे, ( भगं न ) एे्वर्यवानूके समान ( यशसं ) यश्षस्वौ मौर ( वसु-चिदं ) षन देने- 
वाले ( त्वा ) तेरो ( अनुचरामसि ).मारीधना-हम करते हं ॥ १॥ । 

[ २५४ । हे इन्र ! ( खवांन्‌ ) मात्म शक्तिसे युक्त त ( याः रुजः ) भो भोग ( असुरेभ्यः माभरः ) भसुरेति 
माया है, है ( मघवन्‌ ) भनवान्‌ ददर ! ( सस्य ) इस धनसे ( स्तोतारं वर्धय } तेरी स्तुति करनेवाोका संरलण 
कर, ( च ) मौर ( ये त्वे वृक्त-वर्हिषः ) ो तेरे लिए यत्तमे मासनको फलते है, उनको बदा ॥ २ ॥ 


दिक्तीय सभ्याय ] सामवेदक दुषोध मुखाद्‌ (६५ ) 


४. {| १ 
२५५ प्र मित्राय प्रायेस्णे सचथ्यमृतावसो । 
3 ४ 
> ‡ स्तोत्रराजं गायतं . ॥३॥ (ऋ, ८१०६५) 
3 १ 
२५६ अभिर न्द्र स्तोपेमिदयवः 1 । 
„< 9 3 २3३ (3 3१ २ 8 ६ 
चीना च्छभवः समस्वश्चुदरा गृणन्त पन्यम ॥ ४ ॥ (ऋ ८।३।७) 
४२ 
२५७ 
२ # 
वृत्रहा छतक्रतुर्वजेण शतपवंणा ॥ ५ | (ऋ. ८।८९।३) 


3 १२ 3१२ 


गायत मरु 
१२ 9 9 3 २ < हः 
तिरजनयन्न॒तावधो देवं दवाय जाणा ॥ ६ ॥ (ऋ. ८।८९।१ ) 


२ 3 $ म्‌ „3 २ 3 र ३ । 


र 
न अ सर पतापृत्रेय्या यथा) 


3 १ २ 3 9 २ ॐ य्‌, | द ग्र ह 
। णो अशिन्पुरुद्रत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ ७ ॥ (ऋ. ७।६२।९६) 
१ स्वर्वान्‌ याः युजः असुरेभ्वः आभरः, अस्य स्तोतारं वधैय-- पनी शपितसे युष्त रहनेवाल् तु 
जो धन जसुरोसे ठे माया ह, उस धनकी सहायतासे उपासकौको वढा । 
[ २५५] हे ( ऋता-वसे। ) यज्ञके छिएु अपने पासं धन रखनेवाले यज्ञ करनेवालो ! ८ मित्राय ) सिच्रके छि 
( अर्थस्णे ) मर्य॑माके लिए भौर ( वरूथ्ये वरुणे ) यन्न शालामें बैठे हुए वरुणके लिए ( सचथ्यं छन्द्यं वचः ) गानेके 
योग्य, छन्दोबद्ध स्तोत्नोको ( राजसु प्रगायत )} उनके विराजसन होजानेके बाद गाओ ॥ ३॥ 4 
[२५६ 1*हे (इन्द्र ) इ ! ( आयवः ) याश्ञिक जन ( पूर्थ-पीतये ) सवते पहले सोम पौनेके लिए ( स्तोमेभिः 
त्वां अभि ) स्तोत्रस तेरी स्तुति फरते है, ( समीचीनासः ऋभवः ) एकत्रित हए ऋभुभोने ( समस्वरन्‌ ) तेरी 
स्तुति कौ, ( रद्राः ) रद्रके पत्र मरतोनि भी ( पूव्यं गृणन्त ) पहले एरुषोके समान तेरी स्तुति की ॥ ४॥ 
[ २५७] हे ( मरूतः ) मरुतो ! ( बृहते ) महान्‌ इनके लिए ( वः ) तुम ( ब्रह्म अचैत ) स्तोको एषो, 
उसके अनन्तर ( चच -ह! ) वृत्रा नाञ्च करनेवाला ( रात-कतुः ) सकं क्म करनेवाला ( रशात~-पयैणा वज्रेण ) 
सकर्डो घारार्जोवाके वच्रसे ( चच हनति ) वृत्रको मरता ह \ ५] 


९ मरुतः-- मरत्‌ गण, स्तुति करनेवाले, यज्ञ फरनेशाले । 
२ चृघ्रहा शतक्रतुः शतपर्वणा वज्चेण चनं हनाति--- वृत्रको मारनेवाला तथा सैफ फा्यं करनेवाला 
ह्र संफडों धारवाले वचसे वुघ्रको सारता ह । 

_ { रम< ] हे ( महतः ) यज्ञ कर्ता 1 ( इल्द्राय ) इनके लिए ( बुच्र-हन्तमरं वृहत्‌ गायत ) पुरो न्ट 
करनेवाले वृहत्‌ नामक सामका गानं फरो, ( ऋतावृधः ) यज्ञको षढानेवाके लोगोने ( दैवाय ) इन्ध देवके लिए ( देवं 
जागुवि अ्योतिः ) दिव्य जागृतिको करनेवाली सूर्यौ ज्योति ( येन अजनयत्‌ ) उसकी सहायतासे उत्पल फी है 1 ६॥ 

२५९ ] है (शनर ) इच ! ( नः कतुं आभर ) हमें यज्ञ फं करनेषा ज्ञान दे, (यथा पिता पुरेभ्यः ) निस 
प्रकार पिता प्रको शिक्षा देता है, उसी प्रकार ( नः रिक्ष ) हमे क्षिका वे, है ( पुल-हत ) बहृतोदारा बुलाये जानेदसे 
धनद ! ( यामनि ) यज्ञम ( जीवाः ) हम रोग ( ज्योतिः अशीमहि ) सूर्यकी ज्योति प्रतिदिन देखे ॥ ७५ 

९नः ०२ हमें सुबुद्धि दे, उत्तम कमं कृरतेकी बुधं दे 1 

२ यथा पुरेभ्यः पिता, नः रिष्च- जते पिता लढकोको शिक्षा देता हे, उस ते कि ` 

३ यामनि जीवाः ज्योतिः अखीमहि-- यज्ञम जीवित रहकर हम (० स 
९ (साम, दिद) 
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(६६) । श्षामवेदका इको बदुषाद | [णे काण्डम्‌ 


9 २ 3 9 र 3 9 र 3 9 २ 
२६० मान दन्द्र परा वृणरश्वा नः खधमाच्‌। 
१, २ 3 गड 3 २ 9१ २ 3 9 
स्वं नं छरी त्वमिन्न आप्यं मा न इन्द्र परावृणक्‌ ॥ ८ ॥ (ऋ. ८1९७७) 
५१२७ >३ २ ७१२ 


8 भ र्‌ 
२६१ च्यंष ता सुतावन्त अपो न वृक्तवहिषः। 


3१२ 3 १ द 3 $ १३ ३ १२ ५ 
पवित्रस्य प्रसवणेषु वृत्रहन्परि स्तोतार आसते ॥ ९॥ (ऋ. ८।३३।१ ) 
१२ 3 १२१३ १9 २९ 3 9 २ 3१२ 


२६२ यदिन्द्र नाहुषीष्वा ओजो नृम्णं च रृष्टिषु | 


२3 १२ २. 93 9 रर 3 9 द्र 3 9 र 
यद्वा पञ्चकितीनां चुम्नमा मर सत्रा तिश्वानि परस्या ॥ १० ॥ (छ. ६।४६।७) 
ति सप्तमी ददतिः ॥ ७॥ तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ [ स्व० १०। उ० १। धा० ६२1 (पा) ॥ |] 
(८) 


( १-१० ) १ मेधातिथिः ( ऋ० मेध्यातिथिः ) काष्वः; २ रेभः कारयपः; ३ वत्सः ( ऋ० वशोऽव्यः ); 
४ भरद्वाजः ( क्षंयुः) वाहस्पत्यः; ५ नमेष मांगिरसः; ६ पुरुहन्मा आंगिरसः; ७ नुमेष-पुरमेधावांगिरसौः; 
८ वसिष्ठो मेत्रावरणिः; ९ मेषातियि-मेष्यातिथी काण्वौ; १० कलिः प्रागाथः ॥ दन्दः ॥ बहती ॥ 


3 २,३ 9 र 3 


(1 ~ ८3 ध 
२६३ सत्यमित्था वृषेदसि वृपलृतिनोऽविचा । 
२८ र्द 34 २ॐ२.४ 9०२ 3ॐ6१,२ 3 > 


वृषा शयुग्र शृण्विषे परावति वृषो अवति श्रुतः ॥ १ ॥ (ऋ. ८।३१।१० ) 

{ २६० ] हि इनन ! (नः मा पराश्रणक््‌ ) हमें दुर मत कर, ( नः सधमादे भव ) हमारे यज्ञम मा, हे इन्व ! 
(त्वं चः ऊती) तु हमारा रक्षक है, ( त्वं दत्‌ नः आप्यं ) बुही हमारा भार्दहैःहे षट! (नः मा पराबुणक्‌ ) 
मे शुर भत फर ॥ ८ 11 

१ न्द्र! नःमा परा वृण््-- हेश! तु हमे दुर मत छर । 
२ जः सधमा भव-- हमारे यज्ञम मा मौर समके साथ बेढ । 

३ त्वं नः ऊती- बु हमारी रक्षा करनेवाखा है 1 

€ त्वं नः आप्यं- हू हमारा भाई हं। 

[ २६१ } हे ( वजय ) वृत्रको मारनेवाल दद्र { ( त्वा ) वुन्ञे (वयं घ सुतावन्तः ) सोमरस तंय्यार करनेवाले 
हट सोमयज्ञमे ( आपः न ) जल प्रवाहकि समान श्राप्त होते हँ, ( पवित्रस्य प्रसवणेषु ) पवित्र योमिं ( वृक्तबर्हिषः 
स्तोतारः ) भतन फंलाकर स्तुति करनेवाले ( परि आसते ) एकत्र बैठते हं, उसी प्रकार हम बस्ते हं ॥९॥ 

[ २६२1 हे इन्र । ( नाहुषीषु ङु ) मानवी भ्रजारमोमिं ( ओजः नृम्णं च ) जो बल ओर पौरुष हे, ( यद्‌ 
घा) मयया ओ ( पेचक्षितीचां दयुम्नं ) पांच जर्नोमे जो घन है, उस भ्रकारके घन (आ भद) हमे भरपुर वे, उसी 
प्रफार ( सथा ) एकतासे बढनेवाला ( विश्वानि पौस्या ) सव वल हमें दे ॥ १० 

१ पंचक्षितीनां दुस्ने.आाभर-- पंचजर्नोकी एकतासे उत्पन्न होनेवले तेज हें प्राप्त हो । 
२ सश्ा विश्वानि पोँस्या आभर-- एकतासे उत्पन्न होनेवाले सब वकल मे प्रप्त हो । 
॥ यहां पंद्रहवां खंड समाप्त भा ॥ 
{ १६ } षोडशाः खण्डः । 

{ र्दद} (उग्र ) वीरदृनद्र! तु ( इत्था ) इस प्रकार ( स्यं वुषा इत्‌ असि ) निश्चयसे बलवान्‌ हैः 
( श्रु्-जूतिः मः मिता ) सोमयज्ञ करनेवाले दारा रकषाके क्तिए बुलानेके कारण तु हमारा संरक्षण कर । तु ( वृषा 
दि श्ण्िषे ) घरुदान्‌ सुना जता हं" ( परावति चषा ) इर देशमें भी त्रु वलवान्‌ है मौर ( अर्वावति श्च॒तः ) पसम 


द्वितीय अभ्याय ] `  सामवेदक्षा सुबोध अद्वारं (६७) 


१२ 3.२.३६१ २. क क 3२७ 9 ९ ४ 
अतस्त्वा गीभिदयुगादिन्द्र केशिभिः सुताचा<आ विवासति ॥ २॥ (श, ८।९७।४ ) 
3 8 २ 3१ रर 9 9 ५६ 8२ 3 9 गर्‌ 
२६५ अभि वो वीरषन्धसो मदेषु शाय गिरा पहा दिचेतद्म्‌ । 
२६ २8 9 द ॐ, 3 २.3 9 ४ ४ 
ईन्द्र नाम श्रुत्यरञ्ञाक्न वचा यथा ॥ २३ ॥ (छ. <८।४६।१४) 
9१२ ३ 9२ उ ,3१२ 3 १.२ । 
२६९६९ ईन्द्र त्रिधातु चरण त्रिचरूथश्स्वस्तच । 
७१८२ ७१२ 3 १३ 3१ २ ,3 १. 
खदियेच्छ मयवद्धयशच मद्य च यावया दिधुमेभ्यः ॥ ७ ॥ (ऋ. ६।४६।९) 
१ र 9 २.०५ 59 = क रर 
२६७ श्रायन्त इव प्रय विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । 
१९ 3 १ र् 3 ९२9 १,३ 3 १, २द्‌ 
वस॒नि जातो जनिमान्योजसा प्रवि माग न दीभिमः ॥ ५॥ (छ. ८।९९।३) 


१ वृषा-- बलवान्‌; कामनामोंको पुणे करनेवाला, 
२ वृषा शण्विषे-- तु बलवान्‌ प्रसिद्ध हे । 
३ परावति अर्वावति वृषा श्चुतः -- तु इर ओर पासके वेशोमिं शषषितमान्‌ प्रसिद हे । 

( २६४ } है ( शाक्र ) सामथ्येवान्‌ इन्र { ( यत्‌ परावति असि ) जब तु द्र देशम रहता. है, मीर है ( वृ्-्न्‌ ) 
बत्रको मारनेवले इन्द्र ! ( यत्‌ अर्वावति ) जब तु पासके देशमें रहता है, हि इन्द ! ( अतः ) इस स्यानसे (केशिभिः 
गीर्भिः ) मथाल वाले घोडेके समान शीघ्रगामी स्तुतियोसि ८ खुतावान्‌ ) सोमथत्त करनेवाला ( त्वा आविवासति ) दुम 
बाता है ॥२॥ । 

१ शक्र ! परावति असि, अर्वावति अक्ि-- हे इन्र 1 जैसा तु दर हे, वेसा ही तू पास भी श्षगितमान्‌ ह । 
२ अयाल-- ग्देनके बाल । 

[ २६५] है उदृगाता ! ( वः ) तुम अपने हितकं लिए ( अन्धसः "मदे शु ) सोमरसके भानन्वमं ( वीरं नाम) 

स्वयं वोर रहते हए शश्रुको श्ुकानेवले ( विचेतसं शुलयं ) जानी मौर सुप्रसिद ( शाकिनं इन्द्रं ) हदकी शकतिशाखी ( महा 


गिरा वचः यथा ) विक्ञेष स्तुतिके स्तोज्रोको जसे हो वैसे (गाय ) गामो ५ ३॥ 

,, [२६६ ]हे (इन्द्र ) इन्र ! ( जि-घधातु चिवरूथं ) तीन मंजिलवाला तथा तीनों ऋतुभमे सुख वेनेवाला ( स्वस्तये 
छद्‌; शरणं ) सुखसे रहने योग्य उत्तम घर ( मघवद्धयः ) धनवान्‌ यजमानको ( मह्यं च ) भौर मुके भी दे (पभ्यः 
दिद्युं यावय ) भौर इनसे शस्त्ोको दूर कर ॥ ४॥' 

९ बरि-घातु ्निवरूथं छर्दिः शरणं स्वस्तथे-- तौन मंनिर्लोवले भौर तीनों ऋतुभोमें सुल वेनेवाले धर 
रहनेके किए प्राप्त हो । 

[ २६७ ] ( सूर्यं श्रायन्त: इव ) जिस प्रकार किरणे सुर्थका आश्रय लेकर रहती हँ, उसी प्रकार ( विश्वं इत्‌ ) 
सब-जगत्‌ ( शन्द्स्य भक्षत ) इन््रके ही आश्रयसे रहता हं क्योकि वह्‌ इन्र (जातः जनिमानि ) उत्पन्न हृए ओर उत्यस्ष 
होनेवालोको (ओजसा करोति ) बलसे भाग देता है जसे पुत्रको अपने ( भागे न ) पिताके धनमेसे भाग प्राप्त होताः 
उस प्रकार (भ्रति दीधिमः) हम अपने भागको इच्छा करते ह ।॥ ५॥ 

` १ विश्वं इन्द्रस्य भक्षत-- सब जगत्‌ इन््के मायते रहता हं । 
२ जातः निमानि जसा करोति-- उत्प हुए मौर होनेवाके सर्गोको वह्‌ भनी शागितसे बनाता है। 
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(६८) सामवेदका खुवोघ जलुवाष्‌ [ पन्द्रः काण्डम्‌ 


२ १ 3 (9 £ *3 $ 
३६८ त समदेव आए तदि दीघायो म 
3 


१ २ 3 3 9 दर्‌. ३१२३ २ 


3 
एतभ्वा चिध एतशो गुयोजत इद्र हरी युयोजते ॥ ६ | (ऋ, ८७ग७) 


२ & १२3 २ 3१ 39 > 
२६९ आ नो विश्वासु हन्यमिन्दररसमस्तु भूषत । 


२३ 9 २ 2 9१२ ५ 3 9 


र्‌ 
उप नरघ्नाणि सवनानि इत्रहन्प्रषन्या कऋ्वीपम ॥ ७ ॥ (क. ८।९०।१) 
१०.२द्‌ 3र्ख 3 9७ म्‌ > ७२ 
२७० ठवेदिन्द्रावमं बु स्वं पृष्यास्च मध्यमस्‌ । 


के 
& 9 १4 9 २ ॐ २ 


२ रद्‌ ४ ड 
सत्रा विश्वश्य परमस्य राजस्ति न किष गोषु वृण्वते | ८ ॥ (क. ७३२।१६) 


क 
२७१ द्वंयथ क्वेदास पुत्रा चाद्ध्‌ त मनः| 
3 9 9 9 


9 र्‌ ६ #। र्‌ ६ 
अटषिं युऽप सनषरपुरदर प्र गायत्रा अगासिषुः 1] ९॥ (ऋ. ८१७) 


[नो | 








(२६८ ] है ( दीर्घायो ) चम्बी भायुबाठे इन्र ! (अ-देवः मत्यै; ) ई्वरकी उपासना न करनेवाला मनुष्य ( सीं 
तद्‌ ) उस प्रसद्ध ञल्नको ( न आप ) नहीं पा सक्ता, (यः) जो ( एतग्वा चित्‌ ) वहां जानेकतौ इच्छा करते हए 
(पत्तः युयोजते) घोडे ओखता है उसी प्रफार (इन्द्रः हरी युयोजते } इन्ध भी अपने घोडोको यत्ते 
स्थानको जानक किए जोडता ह ॥ ६॥ । 

९ अदेवः मल्यैः सीं न जाप-- ईश्वरो उपासना न करनेवाला उस परसिद्ध घनको पराप्त नहीं फर सकत । 

[ २९९ | ( विश्वासु समत्सु ) सच युद्धम ( म्यं इन्द्रं ) सहायतके लिए बु्ाने योग्य इन्को (नः व्रह्याणि 
उप भूषत ) हमारे स्तोत्र सुक्षोभित फरते है, इन्र स्तुति करते हं । हे ( वृ्-हन्‌ ) वृत्रो मारनेवाले ( परम-ज्याः ) 
निसफे धनुषौ डोरो उत्तम है एसे ( क्रची-पम) मंत्रे स्तुति करनेके योग्य इन्र ! (सवनानै चद्याणि उप) 
हमारे तीन सवनो जौर स्तोत्रोको अलंकृत फर ॥ 1} ७॥ 

[ २७० ] है इन्र 1 ( अवमं वसं तव इत्‌ ) सबसे निम्न कोटिका घन तेरा ही है, (त्वं मध्यमं पुष्यसि ) ठ ही 
मध्यम फोटिके घनका पोषण करता हं" ( परमस्य विश्वस्य सन्ना राजान ) सौर तू ही सबसे उत्तम धनका भौ अकेला 
हौ स्वामी है, (त्वा ) दते (गोषु नकिः वृण्वते ) गाय मादि दते हए कोई भो .रोक नहीं सकता ॥ ८ ॥ 

१ हे इन्द्र अवमं चसु तव इत्‌-- निकृष्ट घन तेरा ही है । 

२ त्वं मध्यमं ! पुष्यसि-- तू ही मघ्यस धनको बढाता हं । 

२ परमस्य विश्वस्य सजा राज्ति-- हू सवते उत्तम धनका भी अकेला ही स्वामी हं । 
„ [२७९१ | हे इन (क यथ) तु कहां गयाया? (क्त ईत्‌ असि) अवतु कहां है? ( पुर-चा चित्‌ हि 
ते मनः ) बहृतसे स्यानोपर तेरा भन जाता हं, हे ( युध्य ) युद्ध करनेमे कुशल, ( खज-छृत्‌ ) युध करनेबले ( पुरं- 
दर ) जुवौ नेगरीका नान्न करनेवके इन! ( अलर्षि ) जा (गायत्राः प्रगासिपुः ) हमारे गानेमे कुशकत रोग स्तोत्रोका 
गान फरते ह ।॥ ९॥ । 


१ (मः खजरृत्‌ › पुरंदर, यरुषि-- है युम णुश्ल, युद्ध करनेवाले, शतरुके नगर तोडनंवाले 
इन्र ! मा। 


1/1 
तीय मध्याय ] सामवेदका बोध अर्नुवाद (६९) 


४१,२ ॐ 
म 


9 
२७२ वयमेनमिदा ह्योऽपीपेमेह वजिणम्‌ । 
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तसा उ अद्य सचन सुत भरा नल भूषत भ्रु ॥ १० | (ऋ. ८।६६।७ 
इति अष्टमी क्षतिः । ट ॥ चतुर्थः खण्डः \\ ४1! [स्व १४ 1 उ० १ धा० ७४ | (ती) \॥ } 
(९) 


( १~१० ) १,६ पुरुहन्मा आंगिरसः; २ भर्गः प्रागाथः; ३ इरिम्बिठिः काण्वः; ४ जमदगनिर्भागेवः; ५, ७ देवा- 
-~ तिथिः काण्वः; ८ वस्तिष्ठो मैत्रावरुणिः; ९ भरदाजो बार्हस्पत्यः; १० मेध्यः काण्वः ॥ इन्रः 
# ( ऋ० ३ बास्तोष्पतिर्वा; ४ सुः; ९ दच्छाग्नी ) ॥। बृहती ॥ 


१ यद्‌ ३२ 3 १.२.३9. 


२७२ यो राजा चषर्णानां याता रथेभिरधिशुः । 
१ 3 9 रर 3. 333. 
विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठे यो वृत्रहा गृण ॥ १॥ (ऋ. ८1७०१ ) 


9२ 3 १२ ३ १.२ 3 9२ 


२७४ यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभय कधि । 


१२ 3 रेख 39२ 3 २.३ रेड ३ ६ रर 
मघषज्छग्धि तवं तन्न सत्येषिद्धिषो ति मधो जहि || २॥ (ऋ. ८।६।।१३) 
3 १ 
२७५ बास्तोष्पते धवा स्थूणास्सत्र र सोम्षानाम्‌ । 
3 २ 3३२ 3 3३ ठर 3२ 9२ ॐ ^ 
द्रप्पः परां भत्ता शश्तीनामिन्द्रा मनानार< सखा ॥ ३ | (ऋ. ८ १७१४) 


1 


[ २७२] ( वयं ) हेम यजमा्नोने ( पनं वज्जिणं ) इस वज्रधारी इनको (इदा ) इस समय ओर ( ह्यः ) कल 
( अपीपम ) सोमरस पिखाकर तृप्त किया, ( तस्मा उ )} इसीक्एि (अध्य सवने ) आजके यतमे भी (खतं भर ) सोमरस 
भरकर उसे दे, ( नूं श्चुते आभूष्रत ) निश््चयसे इस समय स्तोत्र युननेके बाद उसको अलंकृत कर ॥ १०॥ `` 

॥ यहां सोरहवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
[ १७ ] सप्तदशः खेण्डः। 

[ २७३ ] (यः चर्षणीनां राजा ) जो इन्द्र मानवोका राजा है, ( रथेभिः अधि-गुः याता) रथसे श्लीध्रतासे 
जो जाता है" ( विश्वासां पतनानां तरता ) सब शन्तु सेनाभोका जो नाक्च करता है, ( यः चृत्र-हा ) जो वृत्रको मारने- 
बाला हँ ( ज्येष्ठं गृणे ) उस शरेष्ठ इनद्रको मं स्तुति करता हूं ॥ १॥ 

[ २७९ ] हे इन्द ! (यतः भयामहे ) जहसि हम उरते है, ( ततः नः अभयं कृधि ) वहसि हरमे निर्भय वनाभो 
हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इनदर ! (श्राग्धि ) तु समं है, ( तत्‌ ) इसलिए ( तच ) अपने सामर्यसे (नः ऊतये ) हमारे 
संरक्षणके लिपु ( द्विषः विज्ञहि ) शत्रुमोंका नाज्ञ कर ओर ( स्युधः विजहि ) हिसकोको तष्ट कर ।॥ २॥ 

१ यतः भयामहे ततः नः अभयं रुधि - हसि हम उरते है, वहासि हमें भयरहित करो 1 
२ नः उतये द्विषः विजा, ग्धः विजदहि-- हमारे संरक्षणके लिए शत्रुओं सौर हहिसकोंको नष्ट कर । 
३ राग्ध-- तु साम््यंज्ञाली ह । 

[२७५ ] हे ( चास्ताष्पते ) गृहस्वामी ! ( स्थूणा ध्रुवा ) घरके खम्मे दृढ हो, ( सोम्यानां अस्रं ) सोमयज्ञ 
करनेवालोमे अन्नका बलत उत्तम हो, ( द्रप्सः ) सोम पीनेवाला { शश्वतीनां पुरां भेत्ता ) असुरोकी बहुतसी नगरि्योको 
तोडनेवाला ( इन्द्रः ) इन्ध ( मुनीनां खसा ) ऋषिर्योका भित्र ह ५३१ 


१ शश्वतीनां पुरां भेत्ता सुनीनां सखा इन्द्रः-- असुरोको बहुतसी नगरियोक्ो तोडनेवाला इन्द्र मुनि- 
योका मित्रहं 1 


(७०) खामवेदका खुवोध अनुवादं [ पेन्द्र काण्डम्‌ 


२ ॐ १ (. | 3 9 


र 3१9 २ 
२७६ बणहा असि सूं बडादित्य महा<असि । 
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महस्ते सतो महिमा पनिष्टम म्वा देव महा< अरिं | ४ | (छ. ८१०१।११) 
% 3१ २३२ 3 द 3 १ २ 
२७७ अश्वौ रथी सुरूप इद्रोमाध्यदिन्द्र वे खा । 
२३ ९ २ 9 १ रद 
शधात्रभाजा वयसा सचते सदा चन्दरेयाति समाप्रुप ॥ ५ (क. <८४।९) 
१ र्र्‌ 3२ 3 १ २२३२ 


२७८ यद्द्याव इन्द्र तं शरत र< शतं नूमार्त स्युः । 


3३२3 २.३ २३ २ 39१२३१२ 


न ता वजिन्त्हस्स्सया अनु न जातमष्ट रोदसी 1 &॥ (ऋ. <७ग९) 


१९२९ 3 २ 3 २उफरेर 3२०8. १, 


२७९ यदिन्द्र प्रागपायुदरन्यग्बा हूयसे नमिः । 
3 


१२ 39 रर 3 २ ७१ २ १२ 


सिमा पुरू नपतो अस्यानवेऽसि प्रश्थ तुर्व ` ॥७ (क 4४१) 
3 9 रर्‌ 
२८० कस्तमिन्द्र स्वा वस्वा मर्या दधषंति । 
रर 3 १.३ ७ २ ॐ 
श्रद्धा हि ते मघतन्पा्य दिवि वाजी बाज सिषासति | ८ ॥ (ऋ, ७३२।१४) 


[२७६ } हे ( सूयै ) प्रेरक द ! (महान्‌ असि ) तु महान्‌ है, ( वद्‌ ) यह्‌ सत्य है, है ( आदिद्य ) मदितिक 
पत्र इन्द ! तु ( महान्‌ असि ) महान्‌ ह यह ( वद्‌ ) सत्य है, (महः ते खतः महिमा ) महान्‌ होनेवकते तेरी महिमाका 
(पनिषटम ) वर्णन हम फरते हे, है (देव ) देव ! तु (महा महान्‌ आसि ) अपने वर्से तु महान्‌ है ॥ ४॥ 

{२७७ } हे इन्द्र ! (यत्‌ ते सखा ) जव तेरा सित्र कोर मनुष्य होता है" तव ( षत्‌ ) वह ( मश्वी) घोडे 
युक्त ( रथी ) रथ रखनेवाला, ( सुरूपः ) उत्तम रूपवाला ( गोमान्‌ ) बहुत गे रखनेवाला, { श्वात्र-भाजा ) धनवान्‌ 
( वयसा सदा सचते ) मस्रसे सदा उघ्नतिश्चौल होता है, तथा वह्‌ हमेशा ( चन्द्रैः सभां उप याति ) उत्तम भूषणेसि 
युक्त होकर सभाम जाता हें ॥ ५॥ 

[२७८ } हि इन्र ! (यत्‌ चावः शातं स्थुः ) यदि चुलोक सौ गुना हो जाये तव भी ( त्वा न अजु-अष्ट ) तुके 
धेर नहीं सकते, (उत भूमी शतं स्युः ) पृथ्वी सौ गुनी हौ जये, तो भौ वह्‌ तुञ्े आधार नहीं दे सकती, हे ( वाजेन ) 
वश््रधारी इन्द्र ! ( सहखं सूर्याः ) यदि हजारो सुर्यं हो जाये, तो भौ ( त्वा न ) तुके प्रकाशित नहीं कर सक्ते, ( असु- 
जातं नं अष्ट ) तेरे पोछे हृए ये सब तुके व्याप नहीं सक्ते, ये (रोदसी) दुलोक ओर पृथ्वी लोकं तुस्े स्याप नरह 
सकते ॥ ६ ॥ 

[ २७९ ] है इन्र ! (यत्‌ प्राग्‌ ) क्योफि पुवं दिशसे ( अपाक्‌ ) पर्चिमसे (उदक्‌ न्यक्‌ ) उत्तर दिक्षा अथवा 
दक्षिण दिन्ञासे ( चभिः हयसे ) तू मनृरष्योहारा सहायताके लिए बुलाया जाता है, इस कारण हे (सि) श्र! 


( आनवे पुर छषूतः असि ) भनुके लिए बहुत प्रकारसे तेरी प्रायंना होती हं, हे ( प्र्ध ) शत्रुनाशक इन्दर ! ( तुर्व ) 
तुवहाके किए भी उसी प्रकार तुते बुलाया जाता ह \\ ७॥ 


[२८० } (वसो इनदर ) है सबको बसानेवले इन्र ! ( तं त्वा कः मर्यः आदधघर्ष॑ति ) उस तुते कौन मनुष्य 
भला भय दिखाता हं ? हे ( मघवन्‌ ) घनवान्‌ इन्ध ! (ते श्रद्धा ) वुद्लपर श्रद्धा रखनेवाला ( वाजी ) बलवान्‌ होता हः 
ओर वह डःखेसि ( पायं दिवि ) पार होनेके दिनम भौ ( वाजं सिषासति ) अघ्तका दान करनेकी इच्छा करता हे ॥ ८ ॥ 

१ ते श्रद्धा वाजी-- वुसषपर शद्धा करनेवाला मनुष्य बलवान्‌ होत है । 


(७२९) सामवेदका छखुबोघच भन्ुवाद्‌ [ एन्द्रं काण्डम्‌ 
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२८५ सुनात सामपान्न सामामन्द्राय व 
$ 


१ 
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र 
[जण | 


9 २ 3 १ ररम 3 र्ड^ 3 9 रर 3.3 रर्‌ ~ 
पचता पक्तारवस कृणुध्वामर्पृणान्नेत्पणते मयः ॥ ३ ॥ (छ. ७३९।८) 
२3३ १ रर्‌ (^+ 3.२ ॐ 9 द्‌ 3२ 


9 [क क क भ्य ष्प्‌ 
२८६ यः सत्राहा पिचपेणिरिल्द्र त हृमहं वयम्‌ 
9२ न 3.१ र 3.9२ 5 9 
सदस्रमन्यो तुविनुम्ण सत्पते मवा समत्सु ना वृध | ४ | (ऋ.६।४६।२ ) 
9 २ ९ ५ ॐ र्‌ 3 9 २ + 
२८७ शचीभिनंः छचीवष् दिवा नक्त दिश्चस्यतमर्‌ । 
9 २ 3.९ रर 3 २३२्उ ३,२ 9 २३२ = 
मा बा रातिरुपदसत्कदाचनास्मद्रातिः कदाचनं | ५ ॥ (*%.१।१२९।९) 
3२ 3 १ २ ३ १५.र 3 9 २५३ ध 
२८८ यदा कदा च मीदटुषे स्ताता जरेत मत्यः । 
(व, 
आदेदन्दत वरुण तिपा गिरा धत्त।र पित्रतानाम्‌ ॥ & ॥ 


र्र्‌ 3 २3३ 9 र 


3 9 2 
२८९ पाह भा अन्धसा मद इन्द्राय मभ्यावतिथ। 
१, भ्र 3 २.३१ २3३ २६७ #% २ 3 ° २३ ३२ 


यः संमिष्टा हययौ हिरण्यय इन्द्रो वर्जी हिरण्ययः | ७ ॥ (ऋ, ८।२३३।४) 


्) 





[ २८५ } हे याजको ! ( वच्रिण सोमपात्रे इन्द्राय ) वच्रको धारण करनेवाके मौर सोमरसको पीनेवाले इनके - 
लिए (सोमे खुनोत) सोमरस निकालो, ( अवसे ) अपने संरक्षणके लिए भयवा उसकी प्रसघ्नतके किए ( पक्तीः पचत ) 
पुरोडा् पकाभो, ( छृणुध्वं इत्‌ ) इन्द्रको प्रसन्न करनेके लिए यज्ञ करो, क्योकि इन्दर ( मयः पृणन्‌ इत्‌ ) यजमानको 
सुख देते हृए ( पृणते ) स्वयं भौ हवि ग्रहण करता ह । २३॥ 

{२८३ ] (यः सच्ा-हा ) जो एक साय शत्रुमको भारता ओर ( विश्व चपीणिः ) सबको देवता है, ( तं इन्द्र 
चयं हमद ) उस इन््रको हम वुलति है, हे ( सदहसख-मन्येो ) हजारो उत्साहोसे युक्त ( तुधि-सरस्ण ) बहुत घनवान्‌ 
( सत्यते ) सज्जनोके पालक इन ! ( समत्सु ) युम (नः वृधे भव ) हमारे एश्वर्थको वृद्धम सहायत्ता करने- 
वालाहो ४) 

१९ यः सवाहा विश्वचर्षणिः ते इन्द्रं वयं हमहे-- जो शत्रुभंको एक साथ मारता भौर मानर्वोका 
कल्याण करता हं, उस इन्द्रको सहायतके किए हम बुति हे । 

२ हे खहस्र-मन्यो तुविनृम्ण सत्पते ! समत्छु नः वृधे भव-- है हजारो उत्सहसे युक्त, बहुत 
धनवान्‌ मौर सज्जनोके पालक इन्द्र ! युदधोमें हमारा यञ वढे ठता कर । 

1 २८] है ( शची-वसू ) कम करके धन प्राप्त करनेवाके अदिवनीकुनारो ! तुम ( साचीभिः ) अपनी शक्तिसे 
(दिवानक्तं दि शस्यते) रात दिन हमे इच्छित धन दो, ( वां रातिः कदाचन ) वुम्हारे रान कभी भी ( मा उपदसत्‌ ) 
कम नहीं होते, ( अस्मत्‌ रातिः कदाचन ) हमारे दान भमौ कभी कमन हों ।॥५॥ 


। २८८ ] ( यदा कदा च ) जिस समय ( मीढुषे ) यज्ञ करनेवालेके लिए ( मत्यः ) मनुष्य ( स्तोता जरेत ) स्तुति 
करे, ( आत्‌ इत्‌ ) उस समय बह ( वि्रतानां घत्तौरं वरणं ) विशेष रूपसे अनेक कर्मोको धारण करनेवाखे वरुणकी 
( चपा गिरा वन्देत ) विशेष रक्षण करनेक्तै-स्तुतियोसि वन्दना करे ॥ ६॥ 

[ २८९ {हि मेध्यातिथे ! (यः इन्द्रः) जो इच ( हर्योः संमिन्छः ) दो घोडोंको अपने रथम जोडता हं, भर जो 
( वच्च ) व्र धारण करता हे, ओौर जो ( हिरण्ययः ) रमणीय हे, तथा जो (हिरण्ययः ) सोनेके रथमें वैडतः ह एसे 
( इन्द्राय ) इन्को ( अन्धसः महे ) सोमपानसे उत्साह पराप्त होनेके बाद ( गाः पाहि ) अपनी गायका संरक्षण कर ॥ ७॥१ 


चृततीय सत्याय ] सामवेदका इबोच अञ्चवाद (७३ ) 


२१२ 39२ 3 १ २ 3 &,३ १ र्र्‌ 
२९० उभय शृणवच्च न इन्द्रा अवागद वचः । 
3 


9 २ 
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` सत्राच्या मघवान्त्सोमपीतये धिया शविष्ठ आ गमत्‌ | ८ ॥ (ऋ. ८1६११) . 
9 


५ 


३.२ 3 भ २, 9ॐ 9२ २ स 
२९१ महेचन स्वाद्विविः परा श्ुर्काय दीयसे। 
२ ७9 २३ 9 रर १ ४ 3 9 रे त्‌ 
म सहस्राय नायुताय बाजवा न शताय उतःमघ || ९ ॥ (ऋ. ८।१।५) 
9 द्‌ $ 3 २७५२ 39२ 
२९२ व्या छन्द्रातति मे पितुरुत भरातुरयज्ञतः । 
3 9 २ 3२३ 3२ 


ॐ 9 द 9 ५, [नष 
माता चमे छदयथः समा वसा वसुत्वनाय राधस |} १०॥ (ऋ. ८।१।६) 


इति दकश्षमो वदाति: ।॥ १० ॥ षष्ठः खण्डः ॥ ६॥ [ स्व° १५! उ० ४। घा० ७६। (भू) त] 
दति तृतीयप्रपाठके द्वितीयोऽघेः, तृतीयः प्रपाठकदच समाप्तः ॥ 


~-------- ~ -~------ 











( २९० ] (नः दं उभयं वचः ) हमारे इन दोनों ही प्रकारके स्तो्ोको ( अर्वाक्‌ इन्द्रः श्णवत्‌ ) पास 
जाकर न्दर सुने, (च ) ओर ( सञ्च्या धिया ) एक स्थानपर बैठकर गाये जानेवाले स्तोत्रोको सुनकर ( शवष्ठः 
मघयान्‌ ) वलवान्‌ मौर धनवान्‌ इन्दर यह (सोम-पातये आगमत्‌ ) सोम पौनेके किए अवि ॥ ८ ॥ 


(२९१ है ( अद्वि-वः ) वच्चरको धारण करनेवाले इन्दर ! (महे च शुरकाय ) बहु तसे धनके बदलने भी ( व्वा ) 
ुक्े (न परा दयसे ) वेचा नहीं जा सक्ता, हे (वञजजि-वः ) वज्रधारी इन्द्र ! (सहस्राय न ) हनारके बदले भी 
नहीं बेचा जा सक्ता, है ( रता-मघ ) बहुत घने युक्त इन्द्र ! (न शताय ) न सोके (अयुतायन) ओरन दसं 
हजारके वद्लेमे ही चुने केचा जा सकता हं ॥ ९॥। 





१ हे भ-दिवः! महे शुस्काय त्वा नं परा दीयसे- है वजधारी इन्दर ! बहुतसा धन मिलनेपर भी मेँ 
तुके नहीं दुगा । 
२ हे वञ्ि-वः! सहस्राय न-- हे वको धारण करनेवाले इन्दर ! हजारोमिं भी वृन्ते नहीं दंगा । 
२ है शतामघ ! शताय न-- हे घनवान्‌ ! सौमं भी नहीं दगा । 
७ न अयुताय-- दस हजार भो मे तुसे नहीं बेचुंगा 
{ २९२ ) दैश्! तु ( मे पितुः वस्यान्‌ ) मेरे पितते भौ अधिक धनवान्‌ है, (उत अभुंजतः ्रातुः ) ओर 
भोजनको न देनेवलि मेरे भाईको अपेक्षा भी तु महान्‌ है, है ( वसो ) सबको वसानेवकते इन्द्र ! (मे माताच समा) 


भेरी माता भौर तरु ससान ह तु ( बद्धत्वचाय साधसे छदयथः ) धनवान्‌ ओर अन्नवान्‌ होनेके लिए मृक्े यज्ञस्वी 
खना \ १० ` 


१ हे इन्दर ! मे पितुः वस्यान्‌-- ह ४ ! मेरे पिताको अपेक्षा तु भविक धनवान्‌ है । 
२ अथुजतः ्रातुः-- न खानेवले भाईकी अपेक्षा तु महान्‌ है । 

३ मे माता समा -- मेरी माता तेरे समान है । । 

8 वसुस्वनाय साधसे छदयथः-- धनवान्‌ ओर अन्नवान्‌ होनेफे किए मुशे महान्‌ थना । 


1 यषा महारहवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
१० (स्राम.र्हिदी) 


(७९ ) सामचेदका योध अलुवाद्‌ [ रेन्वरं काण्डम्‌ 
५ ५५ ४ = © 
अथ चतुर्थेप्रपारके प्रथभोऽधेः । 


१] 
( १-१० ) १ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः; २, ६, ७ वामदेवो गोतमः; ३ मेघातिधि-मेध्यातियौ काण्वो, विषवामितर ईत्यके; 
४ नोधा गौतमः; पनेधाप्निथिः ९ ऋ० मेघ्यात्तियिः ) फाण्वः; ८ भुष्टिगुः काण्वः; ९ मेध्यातिषिः 
( मेधातिधिर्वा } काण्वः; १० नुमेव आंगिरत्तः ॥ इनः; ७ बहुः ॥ बृहती ॥ 


99 दद 


२९३ इम इन्द्राय सुन्वरे समासा दन्यासिरः। 


५.२१ . 


ता<आा सदाय वजह पीतये हरिभ्यां याद्याक ज | १ || (ऋ. ७।१२।४ ) 


१ २ ॐ ५ -२ 3 | 


२९४ इम इन्द्र मदाय त सखामान्चारत्र उवस्थ | 


39 र्र्‌ 3 १२ 3 


सध्‌(‡ पपाच उप ना गर्‌ा मृलु रास्व स्तत्रय अवम ) २} 


१ १९१ २३१२ 39 > 


२९५ आ खार सवदुघार्दूते भायत्रचेपसम्‌ । 


५१२ 3२ 3२७२} 83३२७१२ ३१२ 


इन्द्र भनु <सुदुषामन्यामिषपुरुषाराजरङ्तम्‌ ॥ २ ॥ (ड. ८११०) 


॥। २ ३२९ ऽ १२ 


२९६ न त्वा बृहन्तो अद्रयो वरन्त इन्द्र वीडवः। 


3.3 केर २३२} 3 9 


साच्छक्षास् स्त्कत मावत बसु च कषटदा सिनाति ॥ ए |) (ऋ. ८८८1३) 


» रख $ १५3 9 


८ 
२९७ फ इं वेद सुते सचा पिबन्त कया दषे । 


3 3 


अयं यः! षएटरो विभिनसयोजसा मन्दानः क्विष्न्यन्धसः ॥ ५॥ (5. ८३३।७) 








( १९ ] पकोनर्चिशः खण्डः 1 

{ २९३ । हे ( चज्र-हस्त) चरन्तो हायमें धारण करनेवले इन ! ( दध्याशिरः इमे सोमासः ) वही निले हए 
ये सोमरस तुद ( इन्द्राय ) इन्रके लिए ( सुन्विरे ) तैय्यार पिये भये ६, (मदाय ) मानन्दं प्राप्त करनेके क्तिए्‌ तथा 
( तान्‌.) उन सोमररसोको ( पीतये ) पौनेके किए ( ओकः आ ) यज्ञमण्डपको ( हरिभ्यां भा याहि) घोडकेि द्वारा 
आ\१॥ 

[ २९४ } हे इन्द्र ! (ते मदाय ) तेरे आनन्वफे लिए ( उचनित्थनः ) य्तकर्तानि ( इमे समाः चिकिञ्च ) पे 
सोमरस वुद्धिपुरवक तेय्यार फिए हैः ( सघोः पिपाचः) इन मधुर रसोको पकर (नः गिरः उपन्यणु) हमारौ स्तुति 
पाससे युन, हे ( गिर्वणः ) प्रजंसित इर ! ( स्तोत्राय रास्व ) स्तुति फरनेवाचेके किए घन दे 1 २॥ 

{ २९५५ ] हि इच ! (अद्य ) आन ( सबदुघां ) अधिक वघ वेनेवाो { गायच-बेपसे ) प्रहांसनीय वेगवालो 
( खु-दुघां ) सुते दुध देनेनालो ( अन्यां ऊस्यायं ) विलभण रीतित्े बहुत सा दरू देनेकारी ( इपं धनुं ) पासमें 
रखने योग्य गायके समान तुन्न (अरं छत तु आहे ) अलंकूत इन्दको मे बुलता हूं \\ ३ ॥ 

[ २९६ | हे इन्द ! ( वृहन्तः वीडवः अद्रयः ) महान्‌ दढ पर्वत भो (त्वा न चरन्ते ) बु्े अपने कर्तव्यसे डिग 
नहीं सकते, ( स्तुते मावने ) स्तुति करनेवाले मृश्च जसे पुरुषको ( यस्‌ चसु शिक्षसि ) स जो चन देता है, (ते तद्‌ ) 
उस तेरे दनको (न किः आ मिनाति) कोई भौ रोक नही सकत! ॥ ४ ॥ 

[ २९.७ ] ( सुने ) सोमयत्तमं ८ सचा प्विवन्तं ई } एक जगह बैठकर सोमरस पीनेवाके इस इन््रको ( क येद्‌ ) 
भजा कौन जानता हं ? तथा नह्‌ ( कत्‌ वयः दषे ) कितना अन्न धारण करना हं इसे भौ कौन जानताहै?(य 
अये शिधरी ) जो यहु इन्र िरस्त्राण घरण करके ( अन्धसः मन्दानः ) सोमरसते उरसाहित होकर { ओजसा पुर 
विभिनत्ति ) पने सामथ्यंसे शनरुमोके नगरोको तोडता हे ॥ ५॥ 


ठैतौथ भध्याय 1 सामवेदका सुबोध अनुवादं (७५) 
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२९८ यदिन्द्र श्चास अव्रत च्यावया सदसस्पार्‌ । 
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3 १२३ 9 २ 3 १२३२. 9 


# ॐ (५ [> ¢ 
अस्माकम मघवन्पुरस्पृह वंसन्य अवि व्यः । 11 & ॥ 
१२ ड अर 3 9१२ 36२ 3 १२ 3 १२ 
२९९ त्वष्ट नो दव्य वचः पजन्या ब्रह्मणस्पत । 
२०१ रर्‌, 9२ ९ ढ्‌ ७ 3२३ १२ ॐ 9१२ 
पतर्रीरभिरदितिनं पात नो दष्टरं त्रामणं चः ॥ ७॥ 


खे २ ३२ 3१२ .५ र 


क्न 


९ 2 
३०० कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे । 


२.३.9१ रर3 २3 रर्‌  =3 १२.३१ २ ह 
उपोपेश्र मघवन्भूय इन्नु ते दान द्चस्य पृच्यते ॥ ८ || (ड. ८।५१।७) 
3 9 ^ द ॐ.) 39२ 
३०१ युक्ष्वा हि वृत्रहन्तम हरी इन्द्र परावतः । 
"क 8२ ॐ २,.३9 २, 
अवीचीनो मधवन्त्सोमपीतय उग्र ऋष्वेभिरा गहि ॥ ९॥ (छ, ८।२।१७ ) 
२.७ 9 (श „9 9 ५। 
३०२; त्वाभिदा ह्यो नरोऽपीप्यन्वजिन्भूणेयः । 
9 २ 3 9२ 39 3 २3 9२३ 9 २, 
स इन्द्र स्तामवाहस इह शरुष्युप स्वसरमा गाह ॥ १० ॥ (क. <{९९।१ , 


~ ----~ 


इति प्रथमा दश्ततिः ॥ १॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ ७ ॥ । स्व° १२३।३० २।धा८२। (ठि) ॥ || 





[२९८] हे इन्र ! (यत्‌ शासः ) जि कारण अपराधिथोको तु दण्ड देता हं इसक्तिए ( सदसः परि अव्रते 
च्यावय ) हमारे यज्ञस्थानके चारो भरसे यज्ञ न करनेवार्लोको दुर कर, है ( मघवन्‌ } धनवान्‌ इन्ध! ( पुर-स्पृष्ं 
अस्माकं अंदु ) हमारे प्रशंसनीय सोभरसको ( वसव्ये अधि वर्ह॑य ) यज्ञ स्थानम बढा । ६॥ 


[ २९९. (त्वष्टा ) देवोका कारीगर त्वष्टा देव ( पर्जन्यः ) वृष्टीका देव, ( ब्रह्मणस्पतिः ) ब्रह्मणस्यति ( पुज 
्रात्मिः अदितिः ) अपने पुत्र मौर भाइयोके साथ अदिति-देवमात, ये सव देवता ( दुस्तरे चामणे नः वचः) दुःलोः 
पार करानेवाली भौर रक्षा करनेवालों हमारी स्तुतियोसे सन्तुष्ट होकर ( जु पातु ) निश्चयसे हमारी रक्षा कर| ७॥ 


| ३०० ) य इन्ध ! तु (कदाचन ) कभी भी ( स्तरीः न असि ) सन्तान उत्पन्न न करनेवाली { वन्ध्या ] गाय 
समान नहीं है ( द!द्यषे सश्चसि ) हवि देनेवाले यजमानसे तु मिला हुमा रहता है, हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्र ! (देः 
स्य ते) प्रकाशस्वरूप तेरे ( भूयः दानं ) बहुतसे दान ( उपोपेत्‌ पृच्यते) हमारे पास आकर पहंचते है ॥॥ ८ ॥ 


[ ३०१ 1 दे ( वृज्ञ-हन्तम ) वृत्रके नाज करनेमे कुशल इन्द्र ! ( हि हरी युक्च ) निक्चयसे अपने घोडे रथमे जो 
हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र ! ( उग्रः अर्वाचीनः ) वलवान्‌ होकर सामने ( परावतः ) दरक देशसे (ऋष्वेभिः 
बन्दर मरुतोके साय ( आ गहि) जा | ९॥ 


[३०२ । है ( वच्िन्‌ ) वज्रको धारण करनेवाले इनदर ! ( त्वां ) तुके ( भूणयः नरः ) यज्ञकर्ता यजमानौने (इ 
ह्यः अपीच्यन्‌ ) आज ओर पहलेके दिनोमें भौ सोमरस पीनेके लिए दिया, है इन्द्र! (सः) वहतु (इह )इसयः 
क शधि ) स्तोत्र कहनेवाले यात्निकोकि स्तोको सुन, ओर इसके लिए ( ससरं उप भा गहि ) 

में आ॥ १०॥ 


-॥ यहां उन्नीसवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
® 


{ ७ 


ह १।। 


) सामचदका सवोघ मचुवाद [ रं काण्डम्‌ 


[२] 

( १-१० ) १,२,७,८ वसिष्ठो मेश्रावरणिः; ३ अश्विनौ वेवस्वतौ; ४ प्रस्कण्वः काण्वः; ५ मेधातिचि-पैण्यातिजौ 

काण्वौ; ६ देवातिथिः काण्वः, ९ नूमेध आंगिरसः; १० नोधाः गौतमः ॥ इन्रः; १ उवा; २, { ० ४) 

अश्विवनौ ॥ वृहती ॥ 

9 २5 १ ह य र्‌ 
३०२ प्रत्यु अद्रयोयस्यु रेच्छस्ठा दहता द्व्‌ | 
५ 7 ओ ८ गै १८६ ञे २.४ > 

म्र 


3१२ 
अपो महीं वृणुते चक्षुषा तमो ज्यात्तिष्छणातिं पनरा | १॥ 
२०७ इमाडउवां दिविष्टय उछला दष 


ॐ 9 2२39 २ १ 


२ 3 
अय बाम्रहुऽवसे शचीवष््‌ विश्चपिश्च हदि गच्छथः |} २॥ (ऋ. ५1७४।१) 
9 3,१9.६ । 
६२०५ इष्ठ को बाप्रधिना तपानो द्वाम 

3 9 ॥) % 9 3 १ २ ॐ ॐ १ 

प्रता वामहमया क्षयमाणाध्दयुनेत्थयु अआद्न्यथ |} ३ ॥ 

| ६ 3 ५२ ३ ग्य = 9 „4 (न्ड > 
३०६ अय वां मधुमत्तमः सुतः सामो दिर्विष्टेषु। 

१ 3 9 र्‌ | 
तमश्विना पवत तिर्य वत्तद्रलानि द्‌ 1 ¢|} (च्छ. १४५१) 


द्‌ 3 9१३ 3३ १२७ २२2 9२3३} 


२०७ आ त्वा समरस्य गल्दया सदा याचर्बह ञ्पा। 
भ 


भ्त 


९०५ 33 कद 3 भ ग्र 3 


णि मरगं न सवनेषु चुक्रधं क ई्ानं न याचिषत्‌ ॥ ५॥} (€. ८।१।२० ). 


॥ 


~ ~ ~~~ ~ „~ ~~~ ~---- ~~ ~ =^ ~ ^~ == ~~ ~~ -~-~~~ ~-~~~ ~~~ ~~~ 


[ ० | विह्नः खण्डः 1 

[३०२ | ( अयाती उच्छन्ती ) अनेवालो ओर प्रकाशित होनेवाल ( दिवः दुहिता } सुर्यो पृप्री उषा ( प्रति 
अद्धि उ ) दीने लग गई है, जीर ( चश्चुपा ) अपने प्रकाशते ( मही अप चृणयुते ) वह्‌ राघ्रीका महान्‌ अन्धकार इर 
करनी ह ( सूनरी ) वह सुन्दरी उषा ( सयोतिः णोति ) प्रकाङा करत हं ॥ १ ॥ 

[३५४ ] हे ( उसा अश्विना ) सवके निवासक अरिविदेवो ! ( इमाः दिविष्यः) पे प्रकाङ्ञफोौ इच्छा करनेवाली 

जार्ये ( वां हवन्ते , तुम्हें बुलाती हं ( अयं ) यह्‌ म ( रची-वस्‌ वां ) शवितपते घन प्राप्त करनेवाले तुम्टँं ( अवसर 
अद्ध ) अपने संरक्षणके किए बुलता हँ ( हि ) क्योकि तुम ( विशां विहं गच्छशधः ) प्रत्येक मनुष्यके पास जाते हो 1२ 

[३५५] है ( देवा अददिवना ) प्रकादामान्‌ अ्रिवनी कुमारो ! ( कुः, कु-स्थः) इस पृथ्वी पर रहनेवासा 
( कः मनुप्यः , कौनसा मनृष्य भला ( वां तपानः) तुम्हे प्रकारित कर सकता ह ? अर्यात्‌ कोई नहीं \ ( वां ) वुम्हारे 
किए ( भद्मया घ्नता अंद्युना ) पत्थसेसे सोम कूटनेके कारण (क्षयभाणः ) यका हुजा यजमान ( यथा आदन्‌ ) 
इच्छानुसार अन्न खानेवाठे राजाके समान ( इत्थं उ ) इस प्रकार सामय्यवान्‌ होता ह ॥ ३ ॥ 

( २०६ | हे ( भद्धिविना ) अवनी कुमारो ! (वां दिविष्िषु ) तुम्हारे लिए होनेवाठे यज्ञेन ( मघुमत्तमः अयं 
सुनः ) त्यन्त मौठा यह सोमरस तंय्यार किया हुभा है" ( तिये अन्छयं पितं ) एक दिन पहले तैय्यार किया गया 
सोमरस भौ तुम पियो । भौर ( दाद्युषे रत्नानि धत्तं ) हवि देनेवाले यजमानको रल दो, घन दो ॥ ४॥ 

[३०७ | हे इन्द ! ( भूर्ण सुगं न ) भरण पोषण करनेवाले रके समान (त्वा) तुज्ञे (सवनेषु) यमि 
( सामस्य गर्दया ) सोमके रस देते हए तथा (उ्या ) जय दिकानेवाली स्तुतिके दारा ( अहं सदा याचन्‌ ) तेरे पासं 


हमेशा मांगते हए ( आ चुक्रुधं ) क्था मेने वुत्ते ्ोधित कर दिया हं ? पर (कः ईशानं न याचिषत्‌ ) अने स्वामोसे 
मरा कौन्‌ नहीं मागा ? \॥\५५॥ 


वतीय मध्यायै ] सामवेदका सुगो अचु ७७ ) 


3२३ गड ह्‌ 3,.9 # 

२०८ अध्वर्यो द्रावया त्वर सोममिन्द्रः पिषासाते | 

9 2 3१ २ 3 ५२ 3 २ < १ रे 

उपो नूनं युयुजे वृषणा हरी आ च जगन वृत्रहा | ६ ॥ (ऋ. ८।४।११ 

3 २३२ २३ 9 २ #॥ 
३०९ अभीषतस्तदा भरेन्द्र ज्यायः कनीयसः । 

3 २३.9१ र ॐ१.२ ७ 9 ख ५ र 

पुरूबसुहिं मघवन्बभूतिथ भरेभरे च हव्यः || ७ ॥ ( छ. ३२।२४ ) 


१२ उ १२३ २३१२3३9 रर्‌ 
९१, 6 


३१० यदिन्द्र यावतस्त्वभरेतावद्हमीश्ीय । 
छ भ १ २२८ 9 र 
स्तातारसिहधशिषे रद्‌ाचसा न पापत्वाय र रसिदषू ॥ ८ ॥ (छ. ७।६२।१८ 
५२ ॐ १ 2 9 ह) 
३११ वस्वभिन्द्र्‌ प्रतूपिभ्वामे विश्वा अचि स्पधः। 


१ २२३ 9 २३१२३ 


अस्चस्तिहा जनिता वृत्रतुरा तवं तूयं दर्यः | ९ ॥ (छ. ८।९९।९ ) 
9 „~ र्र,3 9 रर 9 9 र्र्‌ 3 १,२ 
३१२ प्रया रर आजसा द्वः सदोस्यस्वार | 
9 ष 9 9२ १२ 3 २.३ 9२ 
न त्वा विव्याच रज ईन्द्र पाथिवमति विश्व चचिथ्‌ ॥ १० ॥ (ऋ. ८८५१) 


हति द्वितीया रक्षति: ॥ २ ॥ अष्टमः खण्डः ।॥ ८ ॥ | स्व० १० 1 उ० ३! धा० ७७ । (पे) ॥ ] 
इति वृहृती ससाप्ता । 

[२०८ ] हे अष्वर््‌ ! (त्वं ) तु ( सोमं दावय ) सोभर्स जञीघ्र तयार कर, पयोकि ( इन्द्रः पिपासति } एश 
सोमरस पीना चाष्टूता है, इसने ( वृपणा हसी नून उप युयुजे ) रथनें बलघान्‌ घोडोको जोड दिया है जीर लो ( चृघ्र- 
हा आ जगाम) वृतच्रका वध करनेवाला इन्रञाभी गया॥६\ 

[ ३०९. ] हे { ज्यायः इन्द्रः ) महान्‌ इन्द्र ! ( ईतः तत्‌ ) उसं इच्छित धनको ( कनीख्सः अभि आभर ) मेरे 
जसे छोटे मनुष्यको भौ भरपुर दे, है ( मघवन्‌) घनवान्‌ इन्र ! तु ( पुड-वस्ुः चभूविथ्‌ ) वहुत धनवान्‌ है, घर ( भरे 
भरे हभ्यः ) प्रत्येक युदधमे सहायताके लिए पास बुलाने योग्य हे ॥ ७ ॥ 











(२१० 1 ह इन्दर ! ( यद्‌ स्वं यावत्तः ईशिषे ) जिस कारणत तु जितने घनका स्वमी हे, ( पनावल्‌ अद 
यलेको मे धन देकर आधार ठेनेको इच्छा करता हं ( पापत्वाय न रसिषं) वहु धन पापौ मनुष्योके लिए वेनेफो मं 
तय्यार नहीं ॥ ८ ॥ 

[३१८] है इन्र ! (त्वं प्रतूतघु ) तु युद्धम ( विश्वाः स्पृधः अभि असि ) सव शतरुभओका नाहल फरता है, है 
( तूयं ) शत्रु नारू इन्द्र ! ( त्वे अश्चस्ति-हा ) तु अ-यजास्वियोका नादा करता हैः उसी प्रकार { जनिता ) शमरुके 
किए अपपत्तियोको पेदा करनेवाला है, तु ( तरुष्यतः च्रु्रत्‌; असि ) विघ्न करनेवाललोका नाज्ञ करनेवाला ह ॥ ९॥ 


[३१२] हे इच ! तु ( दिवः सदोभ्यः ) चुलोक्के स्यानोरिं ( ओजसा प्र रिरिष्मे ) अपने सातर््यसे शरेष्ठ 


` होता हं, यथपि ( पाथवं रजः ) पु्वोपरे धूल (त्वा ) तुशे (न दिव्या ) षेर नहीं सकते, पर ( विश्वं अति दव- 
स्िथ) तु विष्वको व्याप सक्ता} १०11 


॥ यहां क सवां खंड समातत इञा ॥ 


(७८) लामधेदसा स्वी सचुक्षादई [ पेन्द्र काण्डम्‌ 


(२) 
( ९-१० ) १,२,६ वत्षिष्ठो भेभ्रायरणिः, ३ गातुरात्रेयः; य पृयुर्येनयः; ५ सम्तगुरांगिरसः; ७ गौरियीतिः ्ताबत्वः; 
८ येनो भावः; ९ बुहृस्यतिनंदुलो वा; १० सुहोत्रो भारटाजः ॥ इनः; ( प्ट ५ दो वंकुण्ठः) 
८ येनः ॥ व्रिष्टुष्‌ ॥ 


॥ 9.8 3 ५ द्‌ 3 ॐ रर्,3 श 6.4 3 १ क 
३१३ अक्ावि देवं भोक्रनीकबन्धो न्वसिजिन््रौ जनुपघ्ुवाच । 
3 3.9. 9 


ध न थे 
घोषापसि त्ता हयश्च यज्ञेवीधा न स्तोममन्धसो मदेषु | १ ॥ (ऋ. ७।९१।१) 
^ ॐ १२. 3 9 ; दष अ 9. - ३, 
३१४ योनिष्ट इद्र सदने अकारि तमा नृभिः पुद्दूत प्र याहि । 


9२ ३२.३२. 9 9१५२3 
= _ क [० 


२.०५ १२ ५ ५ 9 र्‌ 
असो यथा नोऽविता बृघधिददो वष्टनि ममदश्च सोभः ॥ २॥ (%. ७२४१) 


११६२ 3१२ .३ ब 3 १२ € १२ 3 9 ॥ 


(:॥ 
३१५ अदर्दरस्छषजो वि खानि स्वमर्णैवान्वद्वधानार अरम्णाः | 
२ 9 २, 3 १९२३ रउ 3२ 3 २३ १ २२७ २ ॥ 
महान्तामन््र पनत चि यहः युजद्धरि अर्च वदहूनवान्दच्‌ | ३ ॥ (ऋ. ५।३२।१ ) 
२ १२ 3 9५२ + १ (पे न ६. 9 ई 
३१६ शुष्वाणास इन्द्‌ स्त॒मसि सखा सनिष्यन्पंधिततुषिनस्म वाच्‌ । 
१ ५, ^3 रद = य 3 १ २ <| 9 


(> 2 २ ८ 
आनो भर सुविवं यस्य कोना तना त्मना स्वाम स्वोवाः ॥४॥ (ड. {०१४८१ 


[ २९ ] पक्वः खण्डः । 

{२ द 1 ( देवं गो-ऋजीकं अन्धः ) दिव्य तेजस्वौ गायके हूयसे मिभित सोमरूपी अनन ( यसावि ) तैय्यारं 
प्ण (ई इन्द्रः व इन्र ( अस्मिन्‌ जयया नी उवोच ) इस सोभरस्मे स्वभावतः षौ प्रेम करता हं, हे (हरी 
अश्च ) घोर्डको ल इन्र ! ( त्वा यैः वोधामसि ) तुस स यक्ञफे द्वारा फते ह, कि ( अन्धसः मदेषु ) 
सोम्ररसके आनन्वमें ( बः स्तोमं बोध ) हमारी इन स्तुतियोपर ध्यान दे ॥ १ ॥ | 

[२१४] ८ ते खदने योनिः अकारि ) तेरे वैढनेके लिए हमने स्थान वनाया हे, हे ( पुर-हृत ) बहुतति प्रशं- 
सित द्र 1. (तं शेयिः आ भ्र याहि ) उस स्यानपर मपने मनुव्योकि साय तू जा, गौर (नः स्था अविता) हमारी 
धश एनया यन मीश च यध ख अस्र ) हमारा संवर्धन करनेके लिए तै्यार रहे" हमे ( चस्दूनि च ददुः ) अनेक 
ध्रकारफे धन ३ योर ( सोपः भम्‌ः च ) सोमरसोते आनन्दित हो ॥ २ ॥ 

 _ (११५) है इन ! (त्वं उत्सं अददः) वरन मेधोंको फोडा, भोर ( खानि वि अद्जः ) पानी निकलनेके ररवा- 
कि खोखा ( बद्धानान्‌ णवान्‌ अरस्णाः ) कुष्य होनेवाठे महान्‌ समु्बोको मानन्विति किया, भोर ( मन्तं पर्व॑त) 
भष्ान्‌ बलो फाडा, भीर ( धाराः व्यसृजत्‌ ) जलकौ घारार्मोको वहाया, भीर ( यत्‌ दानवान्‌ अवदम्‌ ) तब तूने 
धरानर्नीफो विनब्ट किया ॥ २ ॥ 

[ ३९६ । है इन्र ! ( खुष्यागासः ) सोमर्त तथ्य फरनेयाले लक्ता ( त्वा स्तुमसि ) तेरी स्तुति करते हेः 
टै ( तथ-यस्ण ) बत धनवान्‌ इ ! ( वाजं सनिष्यन्तः ) परोऽ तैय्यार करनेवलि हेम तेरौ स्तुति करते है, 
इसलिये { न सुवितं आ श्वर ) हुम उस्न धन॒ सरपुर 2, (यस्य कोना ) निस धनको हम इच्छा करते है, वह्‌ धन 


ह्म ३, { त्वा उतः) तुते कथ्छी प्रकार रदिते हृएु हम छम ( तना ) बहुत धन ( त्मना सषाम ) भपनी 
शमिते धान्त फरते हैँ ।॥ ४ ॥ 











लतीय मभ्याय सामेदद्का छुवोष अनुबाद (७९) 
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3 र 3 ¶ 
२३१७ जयुषा वे दक्षणाचन्द्र इवं वष्रयवा वश्युपत बद्नप्‌ । 
3 


«ॐ 
3२३ 9 २ छ 9 र्य 


$ ३ 
चिश्रादहि सवा गोपविध्णर गोनाससम्ये चित्रं वुषणर्श्य दा ॥ ५ ॥ (छ. १०४७१) 
२ 3 १.२ 3 3 9 २६९ 3१२३ ८3 
३१८ इन्द्र नरो नेयधिता हवन्ते यत्पाया स॒नेजद धियस्ताः । 
२.३ 9२ 3 १२ 3 39 २9 9 क 
रारे नपाता श्रवश्शथं काय था शमि ये भावत्वे वः || & || (चछ. ७२७१) 


9२ 3 9 र्द २ ७१२ 9 १२.३३ 9५२ 


३१९ वयः सपणां उप सद्वरेन्द्र प्रियमा ऋवसा नाधमाना! | 


9१२ 3 9२ २ 3.3 र्र्‌ ^+ 3 २.४१. 


अव ध्वान्तभूुहि पृथि चक्षुयेयगभ्यारेखान्निषषेव बद्धा ॥ ७॥ (ऋ १०७६९११) 


< 3 3 9 रर 3 १ 3 १२ 


२२० नाके इुषणयप यत्पतन् रहा वेनन्ता अस्यचचक्षत स्वा । 


१२ 3 9२ ३२ 3२ 3 9 र 39 २३ २ 


दिरण्यप्ञ वरणस्य दूत सस्य याने शन भुरण्युम्‌ ॥ ८ ॥ (ऋ. १०११६६६) 


9१२ 3१9 २३3२ 3२ 3.9 \-उ3२ २ 


३२१ व्रक्ष जानं प्रथमं पुरस्सहि सीपतः छर्वो वेन अविः । 


# ५ । 
२ उछ रर 3 १ 3२ 3२३ २२.३१२ 3 9२ 


बुश्न्या उपया अस्य विहा; इतश्च सोनिसद्दश विचिः ॥९॥ 
अथव. ५।६।१; यजु १३।३ 


[ ३१७ ] हे ( वसूनां वद्युपते इन्द्र ) वदतत धनेकि स्वामी इन्र ! (ते दक्षिणं स्तं ) तेरे शये हादको ( वखयसः 
जगरृह्या ) घनकौ इच्छा करनेवाले हम पण्डते ह, हे ( दुर ) वौर इ ! एम (त्वा) तुके गोनों गोपि चि) 
गायोकि पप्लन करनेवाठेके रूपमे जनते हँ इसलिए ( चिच चषणं रथि अस्मभ्यं द्‌: ) मनेक प्रकारसे वक वछानेवाल 
धन तु हमे 2े॥५॥ 
| [३१८] (यत्‌ ) जव ( ताः पार्याः धियः युनजते ) संकटसे वथनेके किए पुधिपुवेक कमं किए सते ह, सथं 

( नरः नेमधिता ) नेतागण युद्धके समय ( न्द्र हवन्ते ) इश्धको जनी सहायताके लिषु सुरते हः एस प्रकार ( त्य 
शरः खृषाता ) त घूर ओर मनुष्योको धन देनेवाला दै, ( श्रवः चकानः ) बल वढानेन्तो इच्छा कश्मेसाला { स्ट) 
त्‌ ( गोमति वजे ) गायके वाड { नः आ भज ) हें पहुंचा ॥ ६॥ 

[ ३१९. } ( सुपर्णः वयः ) उत्तम पंखवाखी चिदियेकि समान ( प्रिय-मेधाः, चरथः नाच्छमाकाः ) यते प्रेस 
करनेवाली, सवद, प्रजञावुद्धिको पानेकी इच्छा फरनेवालौ सूर्यकी किरणें ( इन्द्रै उषसेदुः ) इव्रको धान्त ह, अय 
इन्द ! तु (ध्वान्तं अपण ) भन्धफार दुर कर, ( च्चः पूर्वं ) तेजसे आवो मर वे, ( निधया सद्म शय ) 
पाशि बंषे हुए ( अस्मान्‌ सुसुग्धि) हमें मुक्त कर ॥ ७॥ 

१ निधया बद्धान्‌ अस्मान्‌ सुभुश्वि-- प्ञोसे वषे हए हमें सक्त फर । 

। २२०] ( सुपण पतन्तं ) उत्तम पंखसे युक्त ओर जाफाश्चमे अच्छी तरह उडनेवारे ( हिरष्यपश्चं ) शुगश्वरे 
पं्लोवले ( वरुणस्य दुतं ) वरणके दूत (यमस्य योनौ ) अग्निके उत्पत्ति स्याम-अन्तरिक्षमें ( श्ल ) पल्ली खपे शमे 
बाले, ( भुरण्यु ) सवका पोषण करनेवले ( त्वा ) तुते ( ददा वेनन्ता ) रोग हदयस जनते दै, तव पे ( भके अथ्य- 
खश्चत ) अन्तरिभमें तुप्षे देखते है 1 ८॥ 

[ २२१ ] (वेनः ) वेने ( पुरस्तात्‌ जज्ञानं घ्य ) अयनेसे प्रमम उत्यनन हुए ब्रह्म तेजका ( प्रथमं विख ) पष्क 
उपदेवा करते हए (अतः खुख्चः मावः ) अपने उत्तम तेजसे सवका रक्षण करते हए सबको कांतियुफ्त किया ( खच 
बुध्न्या ) वेह अन्तरिक्षमे (अस्य उपमाः-) इतत बर्को उपमा देने योग्य ॒कान्तिको ( विष्ठाः ) विशेय रूपसे स्थापित 


करता हेः (सतः असतः च योनिं ) पष्ट उत्यन्न हुए जीर आगे उत्पन्न होनेवाठे विद्वकी उत्यत्तिफे कारणको यी 
(विवः) उल्न्न करता हे | ९॥ 


न + भ के 
(८०) स्धामचद्‌का सुन्राच सनुक्लाद्‌ [ देन काण्डम्‌ 


< 3 २ => > 9 > उ3१.२ 39२ 


३२२ अपूच्यां पुरुतभ्रान्यस्म मह वगय तवस तरय । 
ॐ १ २ 3२ 3 9 < ॐ ॐ 


वरिरभ्विने वजिणे शन्नमानि वचाःम्यस्प स्थविराय तक्षुः ॥ १०॥ (ऋ. ६।३९।१) 
इति तृतीया द्चतिः ॥ ३॥} इति नवमः खण्डः 1 ९॥ [स्व० १३। ३० ६।धा०९१।६॥ ] 


| ४। 
( १-९ ) १,२, ४ तानो मारुतः { ऋ० तिरश्सौरादिगिरसः ) ; ३ वृहदुक्यो वामदेव्यः; ५ वामदेवो; गोतमः; ६, 
८ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः; ७ विश्वामित्रो गाधिनः; ९ मोरिवीतिः शाक्त्यः ॥ इन्द्रः ॥ त्रिष्ट्प्‌, ( ६ ऋ० विराट्‌ } ॥ 


१२ 3 २ 3 २ 39 ..« उ३१..२ 


३२३ अव द्रप्या अरद्युमतामातष्ुदायानः कृष्णा दक्ञानः हन्तः । 


२३य्ठ 3 २ + १२६३००५ ,.२,, 39 २ 3 
अवक्तामन्द्र शस्या धम्रन्तमप्‌ स्नाहि नृमणा अद्रा) ॥ १ ॥ ( ऋ. ८।९.६।१३ ) 


८ 
39 २ ३२ 3१9२ 3 9 3 २ ३.१ रद्‌ 


२३२४ व॒त्रस्य तका अदथदषमाणा तिश्च दवा अजहुय सखायः | 


3३५२ > १ 3 २.३२ 3 


सरुद्धिरिन्द्र सख्यं ते अस्तथेमा विश्वाः पृतना जयाति | २॥ (ऋ. ८९६।७) 
9१ २ 3१9 कड य ८3 9 २ 


२५ विशु दृद्राणरसमयं वहूनार्युवान ससन्त षाछता जमद्‌ । 


39 २ ४. 3 २ 3२३ 9 


द्वस्य पएरण काव्य प्रहिताय समार सद्यः ससान |} ३ ॥ (ऋ. १०।५५।५ ) 


~~~ -~--~---+ --- ---~----~ ----- 


{३२२ ] ( महे यीराय ) महान्‌ वीर ( तवसे तुराय ) वलवान्‌ ओर जल्दी कामं करनेचाले ( चिरप्डिने 
वाञ्निणे ) स्वुतिके योग्य ओर चचधारी ( सथीविराय अस्मे ) वृद्ध इस इन्द्रके लिए ( अपूरव्ख ) अपूवं भौर ( पुरुत- 
मानि ) बहुतसे ( रोतमानि सि ) स्वुति करनेवाचे स्तोत्र ( तक्षुः ) बोठे जाते ह ॥ १० ॥ 


॥ ख्हां इङीसवां खंड समाप्त दुभ ॥ 
[ २२ ] द्याविराः खण्डः । 


[ ३२३  ( द्रप्सः ) शीघ्र चलकर आनेवाल (दशभिः सहेः; इयानः ) दस हजार सैनिकाफि साय भाक्रमण 
प्रनेवाखा ( ष्णः ) कष्ण नामम्ल अमुर ( अंशुमती अवातिश्ठत्‌ ) अंशुमति - नदी पर आकर पहुंच गया, ( कच्या 
धृ्चन्तं तं ) अपने वलते जगर्को कष्ट देनेवाले उस अपुर पर ( इन्द्रः आवत्‌ ) इन्र च दौडा, (अथ ) वावमे (न- 
सणाः ) लोगोके मनोक्ो अपनी तरफ खंचनेवाक्े इन्ने (स्नीहिति अधद्राः) उसकौ रहिस्तक सेनार्ओको भी मार 
भिरावा }॥ १॥ 

[ २९७ ] ह इन ! ( ये विश्वे देवा; ) ओ सव देव तेरे ‹ सखायः ) मित्र थे, वे स्व देव ( चस्य श्वसथाव्‌ ) 
दृघ्रासुरफे वाससे उरफर ( दूषमराणाः त्वा अजहुः ) वारो दिशामोमिं भाग गए जीर वस्ने छोड गए, हे इन्र ! अब 
( अरुद्धिः ते सख्यं अस्तु ) मरूतोके साथ तेरी मिच्रता होवे, ओर { अथ ) इसके वाद तु (दमाः विश्वाः पृतनाः 
जयासि) दन सव श््रुको सेना्भोपर विजय प्राप्त फर ॥ २॥ 

[ ३२८ ) (समने चिं ) युदधमे काये करनेवकत, ( वहूनां द द्वाणं ) यतसे शुके सेनिर्कोको भगानेव ले (युवानं ) 

तदण इन्रफो कृपते ( पलितः जगार ) सफेद वार्लोवालम वृद्ध भी अपने कर्तव्यमें जागरूक रहता है, ( देवस्य महित्वा ) 
इस इन्देकं महत्व अमवा पराक्रमते भरे हए ( काव्यं पद्य ) काग्यको देलो जो ( अद्य समार) जो भाज भर बाता, 
षर भगछे विन (सः छः समानः ) वह्‌ हौ ककके समन संसारम कायं करने लगता ह ॥ ३ ॥ 





तृतीय अभ्याय ] . सामवेदका सुरोध अनुवाद (८१ ) 


> उ २ 3> 3 9 > ~ 39 र ञे ५ 
३२६ त्वर्ह व्यत्सप्भ्या जायमानाऽङ्बन्रुस्या असवः चत्रुरन्द्र | 
५ । 
गूढे द्यावापूथिवा अन्वविन्दो विञुमद्धया अुवनस्यारण षाः ॥४॥ ( ऋ ८।९६।१६ ) 
६५ र्र्‌ 3.3 र्‌ 3 9 २ [>| १२ 32 3. क्‌ 
३२७ मेड न त्वा वाज्जणं भरृषटिमन्तं परुषसानं वषम आस्यरप्स्नुम्‌ । 
न 6 
कराष्ययंस्तरुषाद वस्युरनद्र यक्ष वृत्रहणं गृणा ॥ ५ ॥ 
9 2 उ.१ २.३ १२ 9 १२ 3 3 २३.१२ 


३२८ प्रवो महे महे वृधे भरस्व प्रचेतसे प्र सुमति कृणुध्वम्‌ । 
१ २ 3 3 11 3 > भ 
विशः पूवीः प्र चर चर्षणिप्राः ॥} ६ । (ऋ. ५३१।१०) 
39 २५ ७ 9 २ 39 २ प 3 १२३ ह 
३२९ शुनः हुवेम मघवानामेन्द्रमास्मन्मर नृतमं वाजसार्ता 
र्‌ ॥. 


9 र्‌ 
3 9. २३२३१२९ 3२ 3 9 २९ 3 9 [\ 3 १ 


| 1 2 
एृण्वन्तमुग्रमूतयं समत्सु घन्त वृत्राणि सज्जित धनानं ॥ ७ ॥ (ऋ ।३०।२२ ) 


3 
४ १२ 3 3 २ 3 १९१ २ १ 


३३० उदु ब्रह्माण्यैरत श्रवस्येन्द्र समये महया वसिष्ठ 
9 र्‌ 3 १२ 3 


व 
8 २.३२ ७ ९२३१२ 
आयो विश्वानि भवस ततानोपश्रोता म इवतां वचार ॥ ८ ॥ (छ ७२३।१) 





(३२६ } हे इन्र ! (त्वं त्यत्‌ जायमानः ) तु उत्पन्न होते ही ( अ-शचुभ्यः सप्तभ्यः ) अबतक शतरुभोसे रहित 
कृष्ण-वृत्र-नमुचि-शम्बर आदि सात असुरोका ( शरुः अभवः) शत्रु होगया, है इन्द्र ! तु ( गूढे घयावापृथिवीं ) 
अन्धकारमें पडे हुए चु ओर पृथ्व लोकको ( अन्वविन्दः ) प्रकामें ठे भया मौर अव तु (विभुमद्धयः भुवनेभ्यः) 
वेभवशाखी भृवनोमें ( रण घा ) सुन्दरतासे स्थापित इन रोकोको ओर अधिक रमणीय बनाता हं ॥ ४ ॥ 

[ ३२७} हे इन्द्र ! ( दुवस्युः ' प्रशंसनीय ( अर्यैः ) शत्रूनाशक तु हरे ( तखूयीः ) विजयौ करता है, ' मडि न) 
जिस प्रकार प्रशंसनीय मनुष्यकी स्तुति को जाती है, उसी प्रकार मे ( चुज-हणं ) वृत्रको मारनेवाठे द्य श्य ) युलोकमें 
रहनेवाले ( पुरू-धस्मानं ) अनेक शतरुओकि नाश करनेवाले ( वृषभ ) वलवान्‌ ( स्थिर-्स्नुं } गुद्धमे ` स्थिर रहुनेवाले 
( वञ्चिणे ) वज्रधारी ( भृि-मन्तं ) शत्रुनारक ( त्वा गुणीषे ) तुल इच्धकी स्तुति करता हं ॥ ५॥ 

[ ३२८] ह मनुष्यो ! ( वः ) तुम ( महे चधे महे प्रभर ध्व ) बडे बडे कायं करनेवाले महान्‌ इन्द्रको भरपुर 
सोम दो, ( प्रचेतसे खुमति प्रृएुध्वं ) विशेष ज्ञानी इन्दरकी उत्तम स्तुति करो, हे इन्द्र ! ( चरषणि-भ्राः ) भरजारभंकी 
इच्छा पूरी करनेवाला तु ( पूर्वी विदाः प्रचर › हवि देनेवाले हम प्रजाजनोको सहायता कर ।\ ६ ॥ 

२२९] ( बाज-साती अस्मिन्‌ भरे ) अनक प्राप्ति होनेवाले इस युद्धमे { शयनं ) उत्साही ( मघवानं स्तम ) 
धनवान्‌, वीरोमे श्रेष्ठ ( -ुण्वन्तं ) प्राथंनाओको सुननेवष्ले, (उं ) शूरवीर ( समत्सु वजाणि घनन्ते ) यु्दोमिं शत्र 
मारनेवाठे, ( धनानि संजितं इन्द्रे ) धनोंको जीतनेवाठे इन््रको हम ( ऊतये हुवेम ) अपने संरक्षणके कए बुलाते 
ह ॥ ७॥ 

। ३३० | (श्रवस्या ) अश्चक्रो पानेको इच्छसे ( बरह्माणि उत्‌ एेरयत ) स्तोत्रोको कहो, हे ( वसिष्ठ ) इन्चर्योको 
जीतनेवले ऋषे ! (यः विश्वानि ) जो सब लोर्गोकोः (श्रवसा आततान ) अन्नसे अथवा यशसे बढाता है, ओर जो 
( श्वतः मे ) उपासना करतेवाले मेरी ( वचांसि उप श्रोता ) प्रा्थनार्को सुनता है एसे ( इन्द्रे ) इन््रकी महिमएका 
( समये महय ) यज्ञमे वर्णेन कर ॥८॥ ` 

११९ साम. {दी ) 


(> ) सामचद्का सुबोध अनुवाद [ णेन्द्र काण्डम्‌ 


9 रर ग्ड. $ 
३३१ चक्रं यदस्याप्स्वा निषत्तमुता तदस मान्वचच्छयात्‌ । 
व्ड 3 ॥ ष्र्‌ 3 9 र 
पृथिव्यामतिषिन यदधः पया माष्व्दधा आषधाघु |} ९ }) ( ऋ. १०।७८।९. ) 
इति चतुर्थी दक्ञातिः ।| ४ । दशमः खण्डः ॥ १० ॥ [ स्व० १६ 1 उ० ६ । धा० ७३। कि | 
[५। 


( १-१० ) १ अरिष्टनेमिस्ताक््येः; २ भरद्वाजः ( ० गर्गो भारद्वाजः ); ३ विमद एनः, चयुङद्ा वासुक्रः 
(ऋ ० प्राजापत्यो वा) ४-६, ९ वामदेवो गोतमः ( ९ ऋ० यमौ वैवस्वती ) ७ विश्वामित्रो मायिनः; 4 रेणु- 
वैरवामित्रः; १० गोतमो राहूगणः ॥। इन्द्रः; (ऋ० १ तायः; ७ पर्वतेन््रौ; ९ यमो वेवस्वतः )}) वरिष्टुप्‌ ॥ 


~ 


२३ 2 39५ 33 3 १२ २३ 1 र 


३३२ त्यमू षु वाजिन द्वजूतर बहावान तरुतार्‌ स्रथानाम्‌ । 
9२ 9 रे ॐ 59 > २ 
अरिष्टनति पतनाजमाद्यु :स्वस्तय ताक्ष्याप्रहा इूवम ॥ १ ॥ (ऋ. १०।१७८१०) 
3२३ 4 द 3 २३२ 3 9. 3२३ २३.३२ 


३२२ त्रातारामन्द्रमवितारामन्द्र< हवहवे सुहव शरामेन्द्रम्‌ | 


2२ 39 २ 39 रर्‌ 3 २ 3२३7 २ 


हुवे नु शक्र पुरुहूतमिन्द्रमिद र< हविमधवा वेतिविनद्र | ₹ | (ऋ. ६।४७।११ ) 
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२२५ यजामह इन्द्र वजदक्षिणश्टरीणार्रय्यांरेविव्रतानाम्‌ । 


ग्र, 3 3, २ १6... 3 3 रर 3 १२ ३ 


प्र उमश्चमिर्दोधुवदृष्यधा थुवदि सेनाभिभयमानो विं रात्रा ॥३॥ (ऋ. {०२३१} 

। ३२१1 ( अस्य चक्र ) इस इन्द्रका वचर ( अप्ु आ निषत्त ) अन्तरिक्षम चमकता है, ( उत उ ) भौर वह 

( अस्मे मधु इत्‌ चच्छश्यात्‌ ) इस उपासकके लिए मौठा जल भेजता ठै, उसी प्रकार ( पथिव्यां अतिपितं यत्‌ ऊधः ) 

पृथ्वीपर जो जल वहता है, ( गोघुः पयः ) उन्हं गायोमें दरुधके स्पर्मे ओर ( आओचधीपु आदधाः ) अओवधिर्ोिं रस 
रूपसे रखता हं ॥ ९ ॥ 


॥ खहा वष्दसवां खंड समाप्त हुआ ॥ 


[ २३ । जयोर्चिराः खण्डः । 

[३३२ | ( व्यं वालिनं ) उस वलवान्‌ ( देव-जूतं सहोवानं ) देवोके हारा सेवित, शक्तिमान्‌ , (रथानां तस्‌- 
तारं ) रथोके संग्राममे तारनेवाठे ( अ-रि्र-नेमि ) तीक्ष्ण रास्त्र अपने पास रखनेवाले ( पृतनाजं ) शत्रूको सेनापर 
विजय प्राप्त करनेवाले, ( आ ताद्य ) शीघ्र -उडनेवले सूपर्णको हम ( स्वस्तये इष्ट द्ुवेम ) अपने कल्याणके किए 
यहां वुलाते हं 1 १॥ 

( २३३ ` (चानारं इन्द्रे दुवे) संरक्षण करनेवाले इन्द्रको मे सहायतके किए बलात ह, ( अवितारं इन्द्रे ) 
सहायक इन्द्रको मे वुलाता र, ( दवे हरे सुवे ) प्रत्येक युद्धे व्‌ लाने योग्य ( दर शक्र पुर-हूनं इन्द्रं ). शूर, सामर््यं- 
वान्‌ अर वहुतकि दारा बुलाये जानेवाले इन्द्रको सहायताके लिए ॒बुलाता ह" ( मघवान्‌ ) इन्द्र (इदं रविः वेतु ) इस 
हुविष्यान्नको खवे ॥ २॥। 

। ३२३४ ] ( वज्रदक्षिणं ) मपने दर्ये हाये वज्रको घारण करनेवठे (विवृतानां दसीणां रथ्यं ) वेगसे दौडने 
वले घोडोके रथम वैठनेवले (इन्द्रं यजामहे ) इन्दरके लिए हम यज्ञ करते है, वह इन्द्र ( दमध्रमि दोधयुवत्‌ ) मपनौ 
दाठी भौर मूचे हारा ही सबको कंपाता है" बहु ( ऊर्ध्वधा चिभुवत्‌ ) सबको अयेक्ना श्रेष्ठ है, ( सेनाभिः भयमानः ) 
भपनौ सेनासे दरात्रओको भयभीत करता हुमा चह्‌ ( सधस्ा वि ) उपासकोको धन देता ह । ३॥ 


तृतीय अध्याय | ; साभवदका सवाध भनुवाद्‌ ५९२) 


चकै 
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9 # 
हन्ता यो वत्र सनितात बाज दाता मघानि मघवा सराघाः ॥ ४॥ (ऋ. ४।१७८) 


9 3 3 २.३ १२ 3 3 रे 
[+ ९ [> 


, 


[व 


च 


क्म 


९३8 ५। 


% ५५ १५. १, 1 
° 6421 ५ 
८ | न्‌ 4] ^€ 


५ 


म्‌ू 3 ५१२ 
युधा 
७१२ १ २ 3 २ 3१२ 3३१२ 3 9 ठे. - 
व 


| [कपे 
3 २ 
३३७ यं वृत्रेषु श्षितय स्पथमाना यं युक्तेष तुरयन्तो दवन्त । 
श॒ 
प 


3 
ध्यन्नमिदाति मते उगणा वा मन्यमनस्तुरो वा| 
धृ 1 वां तामन्द्राभा ष्याम वषमणस्त्वाताः ॥ ५ ॥ 
3 २३१ रर 9 १, 3१२ .3 9 स्र 
रसात यमपामपनज्मन्यं विप्रासो वाजयन्त स इन्द्र ।॥ & ॥ 
9 3 १ सद्‌ 9 र, २ 3 3९ 
२२३८ इन्द्रापवेता बृहता रथन वामारष अआ वहेत <सवाराः | 
३,२ 9 9 २ 3२२ 3 ३२ 3 3 रर्‌ 3 9२ १ । 
वीत <हन्यान्यध्वरेष देवा वधथां माभरडया मदन्ता |} ७ ॥ (ऋ. २।५३।१ ) 
२३ २३ 3२ २२3 १२ 3 १२ 
३३९ इन्द्राय भरो अनिश्चितसगौ अपः प्ररयत्सगरस्य बुध्नात्‌ । 
% 3२ 3 | २ 3१ २ ट 


द्‌ 
या अक्षृणेव चक्रिया ्चचामवेष्वक्तस्तम्म पृथितामुत घम्‌ ॥ ८ ॥ ( ऋ. १ ०।८९.४) 
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१ ५ | [ 8, ॐ 





| ३३५ ] हम (सजा-साहं ) एक साथ अनेक शतरुओंको मारनेवले, ( दाधुषिं ) शत्रुको भयभीत करनेवाले, 
( तुश्च ) शत्रुको भगनेवाठे ( महां अपारं चष ) महान्‌ अत्यधिक शवितिज्ञाली ( सु-वच्र इन्द्रं ) उत्तम वच्छको धारण 
करनेव लत इन्ध स्तुति करते हे, (यः वन्नं हन्ता ) जो वृत्रका वध करता हं, (उत वाजं सनिता ) ओर अश्न देता हः 
वही ( सु-राधाः मघवा ) उत्तमं धन पास रखनेवाला इन्दर ( मघानि दाता ) भक्तोको धन देनेवाला हं ॥ ४ ॥ 

[ ३२ ] (यः मतेः ) जो शत्रु मनुष्य (नः वयुभ्यन्‌ ) हमें जानसे मारनेको इच्छा करते हृए ( अभि दासति ) 
हमपर चढा चला जाता हँ, मौर जो ( मन्यमानः ) घमंडी (क्षिधी युधा रावसा ) संहार करनेवाले हथियारोको लेकर 
बहुत वेगसे (उगणाः तुरः ) सेनाओके साथ हम पर चढाई करता हुजा चला आता ह, उसको हम (त्वा ऊताः ) वुज्लसे 
रक्षित होकर तथा ( वृध्-मणः ) बलवान्‌ मनसे युक्त होकर ( अभिष्याम ) हरार्ये ॥ ५॥ 

„ २२७ ] ( वृत्रेषु स्पघमानाः क्षितयः ) रात्रुमोके साथ युद्ध करनेवाली प्रजाये, यं हवन्ते ) जिसको सहायताके 
किए बलातीं हं, ( युक्तेषु तुरयन्तः यै ) शस्त्रको हाथमे लेकर जल्दी ही मारकाट करनेवाले वौर जिसको बुक्तते है, 
( शूर-सातो यं ) शूरोके युदधोमें जिसे बुलाया जाता ह ( अपां य ) पानके चिएु जिसे पुकारते है, ( उपञ्मन्‌ य ) वर्षा 
होनेके लिए जिसको प्रा्थना कौ जाती है, ( विप्रासः वाजयन्ते ) ज्ञानी यज्ञ करनेवाले जिसके लिए हवि देते है, (स 
इन्द्रः) वह इन्रहं।६॥ 

२३२३८ । है ( इन्द्रा पर्वता ) इन्र ओर पव॑त ! ( बृहता रथेन ) महान्‌ रथसे आकर (वामीः सुवीराः ) स्तुतिके 
योग्य, उत्तम वीर पुत्रो युक्त (इषः आवहत ) अन्न लाकर हमें दो, हे ( देवाः) देवो ! (अध्वरेषु ह्यानि चीत ) 
हमारे यज्ञोमे हविको वाभो, ( इडया मदन्ता ) हमारे हारा दिये गण्‌ अन्नो आनन्दित होनेवले वुम्हारे यश्च ( गीष 
वर्धेथां ) हमारी स्तुतियोसे बद ॥ ७ ॥ 

[ ३३९ ] (यः) जो इन्द्र ( शचीभिः ) अपनी शक्तियोसे ( पृथिवीं उत यां ) पृथ्वौ ओर ययुलोकको (चक्रिय 
सक्षंण इव ) जिस प्रकार चक्रको हार थामता ह, उसी प्रकार ( विष्वक्‌ तस्तम्भ) चारों ओरसे धारण करताहं। 


( इन्द्राय अनिशित सर्गा गिरः ) एते इन््रकी ऊचे स्वरसे की जानेवाली स्तुत्तियां ( सगरस्य बुध्नात्‌ अपः प्ररयत्‌) 
भंतरिकके स्यानत्ते जलोको बहाती हं । ८ ॥ 
1 


(८8 ) सामवेदका सखुवोघ भनुवाद | पल्द्रं काण्डम , 


ॐ रे 39 ३ 


२४० आ त्वा सखायः सख्या वनुत्युस्तरः पुरु चिदणत्रां जगम्या; | 
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पितमेषातमा दधीत वेधा असिन्कषये प्रतरां दीयानः 1} ९ |} (ऋ. १०१०१) 
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३४१ को अद युङ्क्ते धुरि गा ऋतस्य शिमीवतो मामिनो दुद्णायुन्‌ । 
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आसनषामप्तुबाहा मयाभून्य एषां भल्यामृणधत्स जावात्‌ ॥ {०॥ 


ति पञ्चमी दशतिः ॥ ५॥ एफादज्ञः खण्डः ॥ ११॥ ( स्व० १८। उ० ४।घा८६। (द्‌) ॥ | 
इति त्रिष्टुप्‌ समाप्ता ॥ इति चतुधंप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ १ ॥ 
(६। 
( १-१० ) १ मधुच्छन्दा वेशयामित्रः; २ जेता मावुच्छन्दसः; ३, ६ गोतमो राहूगणः; ४ मत्निमोमः; ५, ८ तिर- 
उची रागिरसः; ७ नीपातिथिः काण्वः; ९ विश्वामित्रो गाथिनः; १० त्िर्चोरांगिरसः शंपुरबाहिस्पत्यो वा 1 
॥ इन्द्रः ॥ अनुष्टुप्‌ ॥ 
भ्र 3 


३४२ गायन्ति सा गायत्रिणो ऽचन्त्यकंमर्किंणः । 


3 १२ 9 २3 


ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्र श्भिव येभिर्‌ ॥ १ ॥ (क. {।१०।१) 
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२४७३ रन्द्र विश्वा अववुधन्त्समुद्रव्यचस गरः | 
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रथीठमर्रथीनां बाजाना सत्पतिं पतिम्‌ | २ ॥ ( ऋ. १।११।१) 


। २४० ] ह इन्र ! ( सखायः) मित्र जन (सख्या त्वा आववुत्युः ) उत्तम स्तोत्रोतते तुस्चे अपने सामने बलति 
है, तू ' तिरः पुर अणवं जगम्याः ) ऊपर जाकर विस्तृत अन्तरिक्षम पहुंच गया ह । { अर्मन्‌ श्ये ) इस यज्ञम 
८ प्र तरां दीध्यानाः ) अत्यधिक प्रकादित होकरके ( वेधाः ) वह॒ इन्द्र (पतुः नपातं आदधीत ) पिताके नातौ पोते 
अर्थात्‌ मेरे लडकेका लडक। हो एेसा करे ॥ ९॥ 

[ २४१ 1 ( अद्य ) आज ( ऋतस्य धुरि; ) यज्ञम जानेबाले इन्द्रके रथकी धुरामे । गाः ) दौडनेवाे (शिमीवत 
भामिनः ) वीर ओर तेजस्वौ ( दु-दहुणायून्‌ ) शच्रुपर अत्यधिक क्रोध करनेवाले ( सगरोभून्‌ ) सुखदायक धोडोको 
( आसन्‌ ) मुखस कंहे जानेवले स्तो्रोको सहायतासे ( कः युक्तं ) भला कौन जोडता हं ? (यः एवां भटा ऋणधत्‌) 
जो इनके [ घोडकि | भरण पोषणके फायं करता हं" ( सः जीवात्‌ ) वही जीवित रहता हं ॥ १० ॥ 


\ ॥ यहां तेदसवां खंड समाप्त हआ ॥ 


( २८ ] चतुर्विंशः खण्डः । 
[ २४२ ] है ( शतक्रतो ) सेकडों उत्तम कार्य करनेवाके इन्द्र ! (त्वा गायत्रिणः मायन्ति ) उद्गता तेरा 
वर्णन करते ह, ( अर्किणः अकं अचंन्ति ) स्तुति करनेवाठे पजनोय इनद्रका सत्कार करते हे, ब्रह्माणः ) ब्राह्मण (त्वा) 


तुके ( वश्च इव ) निस प्रकार नट लोग बांसको ऊपर खडा रखते ह उसी प्रकार (उत्‌ येमिरे ) अपर स्थापित करते 
हे, अर्थात्‌ तेरी प्रकंस। करते हं ॥ १॥ 


[ ३४३] ( विश्वाः गिरः ) सव स्तुतियां ( समुद्रव्यचसं ) समुद्रके समान विस्तृत ( रथीनां रथीतमं ) रथमं 
बेठनेवा्े वोररोमि शरेष्ठ वोर ( वाजानां पति ) बलकि भौर अक्नोके स्वामी ( सत्पनि इन्द्र ) सज्जनोके पालन करनेबाले 
चको महिमा बढाती हं ॥ २॥ 


तुर्तीय अन्याय] सामवेदक सुचाध्र अनुवादं ( ८५ } 
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३४४ इमाभन्द्र सत पच ज्यष्ुममत्य मद्‌ । 
3१ २ चष र्र्‌ 3 9 २ 3३२ 3 शि; ५ १।८४।४) 
लयुक्रख त्वास्यक्षरन्धारा ऋतस्य सादन | २॥ छ. | 
3२ ॐ 
३४५ यादुन्द्र चत्र म इह नास्त तवादात्तमाद्रवः। 


२३१ र 


राधस्तभ्रा विदद रमयाहस्त्या भमर | ८ 1! (छ. ५३९१ , 


2 रेड 3 9 २ २१२ 


२४६ श्रा हव वदिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सयात्‌ 


3 9 ९ $ २ 3 9 ४ 


सुवीयस्य गोमता रायस्पूषि महा असि । ५ ]। ( ऋ. ८९५१४ ) 


3 > 


3 
२३४५७ असावि माम इन्द्र त सवषु बृष्णत्रा मह । 


3२ ॐ २.३ २ 3,.9 8 । 
आतर पणार्तवान्द्रयर्रजः सूया न रामाः |} & ॥| { छ. १।८४।१ ) 


१२३२ ३ 9२ 
[५ 


३४८ एन्द्र याह हारामेरुप कण्वस्य सुष्टुतिम्‌ । 
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दिचो अश्युष्य शास्ता द्व यय हदवातव्रसा || ७ | (ऋ. ८।१४।१) 
4 9१२६ 3३२ ३ १9 २ 
३२४९ आत्वा भिरो रथीरिवास्थुः सुतेषु गेवणः। 
3 ५२ 9 २ 3 रउ 3 १9 < ६ 
अमित्वा समनुघत मावो वत्प न धनव | ८ ॥ (ऋ. ८९५१ ) 


[ २७१४ । हे षद ! (इमं ज्येष्ठं मदं ) इस श्रेष्ठ ओर आनन्द बढानेवले ( भमन्यं सुतं परिव ) अमर सोम 
रसोको पो, क्योकि ( ऋतस्य सदने ) यज्तकरे मण्डपे ( डुक्रस््र धाराः ) शुद्ध सोमरसकी धारा ( त्वा अभ्यक्षरन्‌ ) 
तेरी तरफ बहु रहीहं। ३॥ 

[३६५ } हे ( चिचः अद्विवः ) विलक्षण ओर वको धारण करनेवलि । विदद्धसौ इन्द्र ) धनवान्‌ इन्द्र ! 
( यत्‌ त्वादात राघः) जो तेरे देने योग्य धन (इह मर नारित ) यहां मेरे. पास नहीं है, { तत्‌ नः ) उस धनको हमं 
( उभया हस्त्या आभर ) दोनों हाथोते भरपुर दे ।॥ ४॥ 

(२४६) हे इन्ध! (यः त्वा सपर्यति ¦ जो तेरी उपामना करता है, एसे उस ( तिरङ्च्याः हवं श्चयि ) 
तिरश्चि ऋषिक प्राना सुन, मौर तु (खुवरीयस्य गमनः रायः ) उत्तम बल युक्त ओर गाय युक्त घन देकर ( पूर्धि ) 
हमे पुण कर, ( महान्‌ आंस ) तु महान्‌ है ॥ ५॥ 

[ ;५७ ¡ हे इन्ध ! (ते सोमः असावि) तेरे किए सोमरस निकाला हे, हे ( दविष्ठ ) वलवान्‌ ( धुप्णो ) शत्रु 
ओको हरानेवाले इन्द्र ! ( आ गहि ) ज, ( इन्द्रिय त्था ) सोमपाने तेरे अन्दर शावित ( सूर्यः रदिमभिः रजः न ) 
जिस प्रकार सूये अपनी किरणोसे अन्तरिक्षको भर देता है, उसी प्रकार (आ पृणक्तु ) भर जाए ॥ ६॥ 

३४८ } हे इन्दर ! , कण्वस्य खुष्रति ) कण्वको उत्तम ॒स्तुतिके पात ( हरिभिः उप याहि ) घोडोकि हारा आ, 
( भमुप्य ) इसके (दिवः शासतः) युलोकके दासनमे ह्मे यख मिलता है, इसलिषएु हे ( दिवावमो ) नेजके साथ रहने- 
वले इन्द्र ! (दिवं यय) यलोक पर जा ॥७॥ 

[ २५९ } है ( गिवेणः } स्तुत्तिके योग्य इन्द्र ! ( सुनेषु ) नोम यज्ञम ( गिरः ) हमारी स्तुतियां ( रथीः इव ) 

रथम्‌ बेठनेवाले वोर जिस्‌ प्रकार अपने ठीक ` स्यान पर पहुंच जाने है, उसी प्रकार (त्वा अस्थुः ) तेरे पास पहुंची 


हे" है इन्र ! ( वत्सं धनवः गावः नं ) बच्डेके पास जसे दुधार गाय पहुंचती ह, उसी प्रकार हमारी स्तृति (त्वा 
आभ समनू.रत) तेरे पति पहुचतो हं ॥ ८\। 


( ८8 ) सामवदका प्युवाच भनुधाद्‌ [ पेन्द्र काण्डम्‌ 
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३१५० एता विन्द्र <स्तवाम जुद्धस्यद्धन साप्ना | 
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[+ 


दधैरक्थेववष्वा स रशदवेरा्षीवीन्ममत्त || ९ ॥ ( छ. ८।९९}७ ) 
3१9 २ 89 २७ २ 8२.८३२ 


३५१ यरय वा रायन्तमा या दञ्चद्यस्नवत्तमः। 


2 प्र ऽ ,9 २ ऽ 


२ ॐ 
सोभः स॒तः स इन्द्र तेऽस्ति स्वधापते मदः || १० ॥ ( छ. ६।४४।१ ) 


इति षष्ठी दशतिः ॥ ६ ॥ दादश्ञः वण्डः ॥ १२॥ [स्व० ४।उ०४। धा० ५४ (घी) ॥) 
इति तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


४९ क) 


6 


अथ चतुथौऽध्यायः। 
| ७] 
( १-१० ) १ भरदाजो वाहृस्पत्यः; २ वामदेवो गौतमः, ज्ञाकपुतो वा; २३ प्रियमेध आंगिरसः; ४ प्रगायः काण्वः; 
५ इयावादरव आत्रेयः; ६ शंयुर्वाहुस्पत्थः; ७ वामदेवो गौतमः; जेता माधुच्छन्दसः ॥ इन्रः; ५ मरतः; 
७ वधिक्रा वा ॥ अनुष्ट्प्‌ ॥ 


५9 ॐ ५ 
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३५२ प्रत्यस्मं पिपापत विश्वाय वदुषं भर । अरङ्गमाय जम्मयऽपश्चादष्वन्‌ नरः | १ ॥ 
( ऋ. ६।४३।१ )} 
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३५३ आ नो वयो चयशशयं महान्त गह्वरेष्ठा महान्त पूर्विंणष्ठाम्‌ । उग्रं वचो अपावघीः। २॥ 











.-~----------------- 


| २५० ] ( चु एत उ ) जल्दौ मा, ( दयेन सान्ना ) शुद्ध साम ओर (शद्धः उक्थैः.) शुद्ध मं्रोकि द्वारा हम 
( शुद्ध इन्द्रं स्तवाम ) शुद्ध इन्को स्तुति करते हं, ( वावध्वांसं ) शक्तिको नढानेवाठे इन्को ( शद्धः) शुड मेत्रसि 
तैय्यार किए गए ( आदीर्वान्‌ ममत्त ) गौ दूधसे मिले हए सोम आनन्द देवें ।। ९ ॥ 


[२३५१ ; हे इन्द ! (यः रथयितमः) जो अत्यन्त शोभायुक्त ह, भीर ( यः दचचेः द॒ स्चवत्तमः ) जो तेजते 
अत्यन्त तेजस्वौ है, ( सः सोमः ) बहु सोम ( वः ) तेरे उपासर्कोको ( राथं } धन देता है, हे ( खधापते) अपनो धारणा 
क्षकितिसे युक्त इन्द्र ! ( सुतः ते मदः अस्ति) यह्‌ सोमरस वुन्ञे आनन्ब देनेवाला हो ॥ १० ॥ 


॥ यहां चोवीसवां खंड समाप्त हु ॥ 


[ २५ | पचविशाः खण्डः । 


{ ३५२ ] हे याजको ! ( नरः ) यक्ञको आगे ले जानेवाले तुम यज्ञकर्ता (अस्मे विपीषते ) इस सोम पीनेकी 
इच्छा करनेवले (विश्वानि विदुषे) सबको जाननेवाले ( अरं गमाय ) उचित समय पर ठीक स्थान पर पहुंचानेवाठे 
( जग्मये ) यमे जानेवले (अ-पश्ात्‌-अध्वने ) सबसे पहले पहुंचनेवाठे ( प्रति भर) इन्दरको इच्छानुसार 
सोमदो॥१॥ 


३५३ । (महान्ते गह्वरेष्ठा वयः हायं ) महान्‌ पर्व॑तपर रहुनेवाले ओर सब जगह मिलनेवाले ( चयः ) सोमरूपी 
मक्नको (नः) हमारे किए (आ भर) भरपुर ऊ आ । (महान्ते पूर्विनेष्ठां ) बहुत सारे प्रसिद्ध होनेवाक ( उच्र वच 
अपावेधीः ) कठोर भाष्ोकि दुर कर, बुरे शब्द हमारे पास न अवे एेसा कर ॥ २ ॥ 


चतुथं मभ्याय | सामवेदक्रा सुबाघ अञ्चुचाद्‌ 


२५५ 


२५६ 


२५७ 


३५८ 


3 र्‌ ध ३ रेर्‌ ^^ ह 
पयो महोनां वेनः करतुभिरानजे । 
3 २ र ^ द्‌ उ. ॐ 6 द्‌ 3 रे 
ख द्वारा मनु पिता देवेषु धिय आनज 
3 र 3 9 र 3 २.३ २ 


यदी वहन्त्याश्चषो खाजमाना रथेष्वा | 

4 श न्‌ 2 र्ड 3 ¢ ॐ (त; [08 भ, 
पिबन्तो मदिरं मधु तत्र भ्रवाश्सेि ईृण्वते 
१ 3 
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लो अग्रहणं गृणोषि शवसस्पतिम्‌ । 
^ 3 *3 २३ 9.3.12 
विश्वासाहं नर शचिष्ठ विशवत्रदसम्‌ 

@> 9 ए, र र्द 3 ७; द्‌ 
क्राब्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । 
२ 3 9 3 <: 3 


॥. १२ < 
रिना मुखा करस ण अयु<ष तारित्‌ 


6८ ¢ नध ५ 
१.4] 
ॐ ~ 


---~--------~-~- -- ~ -~-- --~- ~~~ ------ ~ ~ ----~----~--- ~~ ~ ~ --~ ~ 


( ८७ ) 
|} ३ | (ऋ. ८।६८।१) 
| धे || (ऋ. ८।६३।१ ) 
॥ ५ ॥ 
|| ६ ॥ (ऋ. ६।४४।४ ) 
|| ७ || ( ऋ, ४।३९।६ ) 


[ २५४ ] हे ( शीवष्ठ ) वलवान्‌ इन्द्र ! (ऊतये सुम्नाय ) संरक्षण ओर सुखके लिए ( रथं यथा ) जसे रणको 
धुमते है, उसी प्रकार ( तुचि-करूर्मिं ) वहूत पराक्रमी ( कती-ष््टे ) शत्रुभोको हरानेषाल ( सत्पतिं त्वा इन्द्रं ) 
सज्जनकि पालन करनेवाले तुस इन्द्रको ( वर्तयामसि ) हम लति हे ॥ ३॥ 
१ तवि-कूर्भिं कती-षहं सत्पतिं त्वा इन्द्रं वतेयामसि-- अत्यन्त पराक्रमौ, शत्रुओंको हरानेवाले 


सज्जनोका पालन करनेवाले इन्द्रको हम पास लते हे । 


{ २३५५ ] ( खः पूर्व्यः ) वह इन्द मुख्य है, ( महोनां करतुभिः ) महान्‌ यजमानके यज्ञकौ सहायतासे { वेनः 
आनजे) हविष्या्नकौ इच्छा करते हए बह इन्द्र यज्ञम आता हं, ( यस्य दारा ) जिस यज्ञके हारा (धियः ) करमोको 
करते हए ( देवेषु पिता मनुः आनजे ) देवोमें सबका पालन करनेवाला मननशील वह इन्र प्रकट होता है ॥ ४ ॥। 


॥ [ ३५६ | ( यदि ) जहां जिस यज्ञे ( भ्राजमानः आदवः ) तेजस्वौ ओर शीघ्र जानेवाले मरत्‌ ( आ वहन्ति ) 
वु पहृचाति हं, ( तच्च ) उस यत्ने वे ( मदिरं मधु पिवन्तः ) आनन्द बढानेवाले उस मुर सोमरसको पीते हं, भौर 
( श्रवांसि छृण्चते ) अन्न उत्पन्न करते है, अर्थात्‌ पानी वरसाकर यन्न उत्पन्न करते हं ॥ ५॥ 


„, [३५७ ] (वः } वुम्हारे हितके लिए ( त्यं उ अग्रहणं ) उस उपकार करनेवले-हिसा न करनेवले ( श्रवसः 
पाति ) बलके स्वामी, अन्नकं स्वामौ ( विश्वा-साहं ) सब इात्रुभोको हरेवा (नरं रोचि ) नेता ओर इावितिमान्‌ 
(विभ्ववदसं ) संज्ञ इन्द्रको ( गृ्णीपे ) मं स्तुति करता हं ।। ६॥ 
[ ३५८} (जिष्णोः ) विजयो { अश्वस्य व्राजिनः ) भल्वरूपी वेगवान्‌ ( दधिक्राव्णः ) दधिक्रावकी स्तुति 


(अकारिषं ) मेने कौ, यह (नः मुखा सुरभि करत्‌ ) हमारे मुखादि अंगोको शषक्तिसम्पन्च करता है, ( नः आयुषि 
प्रतारिपत्‌ ) ओर हमारी आयु बढाता हं ॥ ७ ॥ 


( ८८ ) सामनेदका शध मचुवराद्‌ { पन्द् काण्डम्‌ 


3 9 न्र्‌ 37 
[क्रा 


५९ पुरां भिन्दुयंवा कविरमित्ताजा अजामत | 


२१ > वि ९, > > * 3 ४ 
इन्द्रो विश्वस्य कमणा धता वत्रा पुरुषतः । ८ ॥ (ऋ. १।११।४) 
इति सप्तमी दशतिः | ७॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ [ स्व० ५। उ० २] धा० ४५] (पु) ॥ |] 
[८] 


( १-१० ) १, ३, ५ प्रियमेध आंगिरसः; २, १० वामदेवो गौतमः; ४ मधृच्छन्दा वेहवामित्रः; ६ भरद्वाजो .वारहस्पत्यः; 
७ अन्निभोमः; ८ प्रस्कण्वः काण्वः; ९ त्रित आप्त्यः! ऋ० आंभिरसोचा) ॥ दन्दः; (६ ऋ० अग्निः) 
८ उषाः; ९ विश्वेदेवाः ॥ अनुष्ट्ष्‌ ॥ 


३ 3 ॥ 
३६० प्रप्र बराह्चिष्टमपमिष वन्दद्वारामन्दय। 
धिया वो मधसातये प्रन्ध्या विवासति | १ ॥ (ऋ. ८।६९१ ) 


9 9२ ३२. 3 २ ३२ ३२ 3१२ 


३६१ करयपस्य स्वविदो वावाहू्‌ज सय॒जाविति | 


२३२. 3५२ ७2 39 र्र्‌ 9 २ 


ययादविश्वमाप त्रत यज्ञ धारा सचाय्य ॥ २॥ 


१२३ 9२ 3 3 9२ 


२६२ अचेत प्राचेत नरः प्रयमधासा अचत 


3 २ अर्ड 3 २ ऽः प्र 


अचन्तु पुत्रका उत पुरमिद्‌ धृऽण्वचेत | ३ ॥ ( छ. ८।६९।८) 


७ 9 ग्र 3उ3 २ 9. 9 ^र 


३६३ उक्थमिन्द्राय शरस्य वधन परुनिःपिध | 


3 3 दर 3.4२ 39२ ॐ 9२ 


शक्रा यथा सतेषु ना रारणन्सख्यष्‌ च 1 ¢ ॥ (ऋ. १।१०।९ ) 


३५९ ] (पुरां भिन्दुः ) शत्रुके नगरोको तोडनेवाला, ( यवाः कविः ! तरुण, ज्ञानो (अ-मित-आओजाः ) 
भपरमित वलवान्‌ , ( विश्वस्य कर्मणः घर्तं ) सव शुभ कर्मोको धारण करनेवाला ( पुत-रुतः इन्द्रः अजायत ) 
अनेकोकि द्वारा प्रशंसित यह इन्द्र उत्पघ्च हभ हं ॥ ८ ॥ 

॥ यष्टा पच्चीसवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
[ २६ ] पदविशः खण्डः। 

| ३६० ] हे याजको ! (चः) तुम (चिष्टुभे इषं ) तीन स्तोत्रस तय्यार किया गया अन्न ( चन्द्द्‌ वीराय 
षन्दये ) प्रशंसनीय वीर इन्धके पास (प्रप्र) पहुंचावो, वह॒ इन्द ( वः ) ुम्ह ( मेधसातये ) यज्ञके अनुष्ठानके लिए 
{ पुरंध्या घिया ) विक्षेष वुद्धि किए गए कमेमि (आ विवासति ) इष्ट फल देकर तुम्हारा सत्कार करता हं ॥ १॥ 

[ २६१ ] ( कदर्यपस्य ) सर्वद्रष्टा इनके (यो ) जो दोनों घोडे है, : ययोः ) जिनके ( विश्वं अपि वतै ) सब 
काय ( यक्ष इति ) यत्न ही है, एसा ( निचाय्य } निह्वय करके ( सयुजं ) वे दोनों घोडे रथर्मे जोड़े जाते है, एेसा 
( स्वचदः धीराः आहः ) ज्ञानी भौर बुद्धिमान्‌ पुरुष कहते है ॥ २ ॥ 

1 ३६२ } हे ‹ नरः ) मनुष्यो ! तुम ( भर्त › इन्का सत्कार करो, ( प्र जेत ) विशेष रूपते सत्कार करो, 
हे (प्रिय-मेधासः ) यजतते प्रेम फरनेवालो ! { अयत ) इन्दरका सत्कार करो, हे (पुत्रकाः ) पुत्रो ! (पूरं इत्‌ धृष्णु) 
व इच्छा पूणं करनेवाले, शत्रुको ह॒रानेवलि इन््रका ( अर्च॑न्तु, अचेत ) लोग सत्कार करें ओर तुम भी सत्कार 
फरो ॥ ३॥ 

[ ३६३ । ( पुख-निः-परिधे इन्द्राय ) बहुतते शव्रुओकि नाहा करनेवाके इन्द्रके क्तिए ( वर्धनं उक्थ ¦ उसकं 
यश्चको व्हानेवले स्तोत्र ( शंस्यं ) कहो, वहु ‹ दाक्रः ) सामर्यंवान्‌ द्रचर ! (नः) हमारे । सुतेषु च सस्येषु ) पृर्ोमि 
जोर भिमं ( यथा रारणच्‌ ) जिस रीतिसे उसम योले, उस भ्रकारते इसके लिए स्तो््रोको कहो ॥ ४॥ 


चतुथं अध्याय ] सामवेदका सुबोध अयुवाद ( ८९ ) 


3 २39२ ७५ १२ 


५ 9 २ 3. 
३६४ विश्वानरस्य वस्पातिमनानतस्य शवसः । 


3 9 २.७५ १२ 
[44 


१.२ 3 इ 
एवश्च चपणोनामूती हमे रथानाम्‌ ॥५॥ (ऋ, ८६८४ ) 


॥ 
द 3 9 र 3 ड 93 9 २ 


8 स्व 3 9 
३६५ घ घा यस्ते दिषो नरो धिया मतेस्य शमतः। 


२ 
ॐ 9 ररञउ = 3 ४५ ड ड 3 9 


र्‌ 
ऊती ख बहतो दिषो द्विषा अध्हा न तरति ।| ६ ॥ (ऋ. ६।२।४ ) 


3 9२ 3 ।। „२ 9 3 9 


४ ० [क र्‌ ज, 
३६६ विभो इन्द्र राधमो विभ्वीः शतिः शतक्रत । 
9 ब ॐ 3 9 २ 
अथा नो विश्वचषणे यु्नस्सुदत्र मरहय ॥ ७॥ (ऋ. ५।३८१ ) 
9 ५ क 3 न ३ 3. 9 रर्‌ € „^. 
३६४७ कयधित्त पतत्रिणो दिषाचतुष्णादजनि । 
२३ 9२39 दर उ 9 ग्र 3 9२ 


उषः प्रारन्रतूश्रनु दिषो अन्तेभ्यस्परि ॥ ८ ॥ , (ऋ. १।४९।९ ) 
3.१ „ उर 3 २3 २ 3 9 2३.२3२ 

३६८ अमा येदेवा स्थन मध्य आ रोचने दिव । 
9१२ 3२ 3२३ २ 3 २ 3 १२ 


फे ऋतं फदमृतं का प्रत्ना व आहुतिः || ९ | ( छ. १।१०९।९ ) 








[ ३६७ 1 ( पिभ्वानरस्य ) सव शच्मोके सेनिकोपर आक्रमण करनेवाले अथवा विश्वके नेता ( अनानतस्य ) शधुफे 
भगे कभी न जुकनेवाठे ( शवसः पतिं ) बलके स्वामी इन््रको, हे मरुतो ! ( वः ) तुम्हारे ( चर्षणीनां एवैः ) 
सेनिकोके आक्तमणके किए होनेवाजञे शोरके समय ( रथानां ऊती हुवे ) रथोके संरक्षणके लिए हम बते हँ ॥ ५॥ 


३६८ ] (यः ) जो (रामतः मर्तस्य ) शान्त मनुष्यको (दिवः ते धिया ) तेजस्वी दीलनेवाली उस स्तुत्िफी 
सहायतासे (नरः सखा ) मनुष्य भित्र होता है, ( सः ) वह मनुष्य ( वृष्टः दिवः ऊती ) महान्‌ दिव्य संरक्षणे गुप्त 
होकर ( अंहः ने ) पापो सुरक्षित होनेके समान {| द्विषः तरति ) शरु सुरक्षित होता हे ॥ ६ ॥ 

१ सः बृहतः दिवः ऊती, अंहः न, दिष्टः तरति - जो मनुष्य इस विशाल संरभ्णसे युक्त होता ह, 
वहु जसे पापसे सुरक्षित होता ह उसी प्रकार शत्रुओंसे भी सुरक्षित होता है ॥ ६ ॥ 


1 २६६} हे ( शतक्रतो इन्दर्‌ ) है संकडों पराक्रमं करनेवाले इन्द्र ! ( विभोः राधसः ) वहृतसे धनोके ( ते रातिः 
विभ्वी ) तेरे दान महान्‌ है, ( अथ ) इसके वाद (विश्व-चषेणे खु-दत्र) है सवे्रष्टा भीर उत्तम दान देनेवाले इन्र ! 
(नः दुस्त महय ) हमं धन देकर महान्‌ कर ॥ ७ ॥ 


[ ३६७ | हे ( अज्चीनि उषः ) शश्र व्णेकी उषे ! (ते ऋतूस्‌ अनु ) तेरे. आनेके बाद ( द्विपाद्‌ चतुष्पाद्‌ ) 
सनुष्य ओौर पशु (पतचिणः वयः चित्‌) तथा पंलोवाठे पक्षी भी ( दिवः अन्तेभ्यः ) आकराशके अन्ततफ पारि 
प्रार्‌ ) ऊपर इच्छानुसार उडउते है ॥ ८ ॥ 


[ ३६८] है ; देका ) देवो ! (ये अभी ) जा इन ( दिवः आरोचने ) दिनोके प्रकालित होनेपर ( सध्ये स्थन ) 
तुम उस भाकाशमें रहते दी, ( वः ऋतं कद्‌ ) वुम्हँ वहां ष्या यज्ञ प्राप्त होता हँ ? जयवा ष्या ( वः प्रत्ना हुतिः 
का ) वहां तुम्हे पहलेके समान कोई आषटूति भी मिलतो है ? ॥९॥ 


१२ ( साम. हिन्दी ) 


(९०) सामवेद्‌का सुबोध अनुवाद [ पेन्द्रं काण्डम्‌ 


२ 3 १ २ 3 २ ॐ, $ २९, 9 भरर 
२६९ ऋचर साम यजाषहे यास्यां कभाणि छृण्वत । 
1.4 2 
वि वे सदपि राजता यज्ञ दवयुं वक्षतः ।॥ १० ॥ 
इति अष्टमी दकतिः ॥ ८ ॥ दित्तीयः खण्डः ॥ २ ॥ इत्यनुष्टुभः ॥ [ स्व० ७।३० ३ । घा० ५४ । जी ॥} 


९ । 
( १-११ ) १ रेभः काश्यपः; २ सुबेदाः शलूधिः; ३ वामदेवो गौतमः; ४, ७, ८ सन्य जाङ्मिरसः; ५ विश्चामिन्नो 
गायिनः; ६ कृष्ण आङ्गिरसः; ९ भरद्वाजो वार्हुस्पत्यः; १० मेधातिथिः काण्वः ( ऋ० मान्धाता यौवनादवः }› 
११ कुत्व आङ्गिरसः ॥ इनदरः; ९ धावापृथिवी ॥ जगतो; १ अति जगती; १० महापर्वत; ।) 
२ ॐ 9 > 3 १ २३ ३२ 3१ २ 39 २, 339 > 3 9 
७० विश्वाः पुना अभिभूतरं नरः सचूस्ततश्ुरिन्द्र जजनुश्च राजस । 


> 3 ५२ ‡ २ 3३१२ 3 | < २३ 3१२ 3. 3 


(3 २ 
क्रत्वे घरे स्थेमन्यघरुरीघ्रुतोश्रमोजिष्ठं तरसं तरस्विनम्‌ | १ ॥ (ऋ. ८९७१० ) 
5 16. 3१५२ ञर्डन 3 र ४ 9१६ ३२९३२ 
३७१ श्रत्ते दधानि प्रथमाय मस्यवऽहन्यदहुस्वु नयं वि्वरपः । 
ॐ रेख ॐ 2२३ १३ ३२३ 5 २.3 9 र्‌ 3. (श प 
उमे यस्वा रोदसी धावहामनु स्यस्ताते ुष्मात्पूथिवी चिदद्रिवः ॥ २॥ ( ऋ. १०१४०७१) 
9.2 ,२ 3 9२ 3 १,३ ,३य्द ५9 २२.३3 ‰ २ 
३७२ समेत विश्वा अजस्रा पति दवा य शके दृ्धूराताथजनानाय्‌ । 
२3 १, र्द 3१२३ १ ९३९१. रर 3२3२ 
स पूव्या नूतनमाजगाष ते घतनीरचु वावृते एकं इत्‌ । ३ ॥ 
| ३६८ | ( याभ्यां कर्माणि छ्रण्वते ) जिसको सहायतासे यज्ञादि कम किए जते है, ( ऋचं साम यजामहे ) 
उस त्वा ओर सामको गाकर हम यज्ञ करतेहै, (ते)वेद्छग्‌ मंत्र ओर साम मंत्र ( सदसि विराजतः ) यत्त मण्डपमं 
विराजमान है, ओर वे ही (देषेघु यज्ञं वक्षतः ) देवोमे यज्ञतो पहुंचाते दै ॥ १० ॥ 
. ॥ यष्टा छच्वीसवां खण्ड समाप्त इुखा ॥ 


[ २७ ] सप्तविाः खण्डः । 

{ ३७० ] ( विश्वाः पृतनाः नरः ) सव शत्रुसेनाके नेता बौर संन्यके साथ (सजूः ) एकत्रित होनेके वाद वे 
( अभि-भू-तरं इन्द्रः ततश्चुः ) शत्रुको बुरी तरह्‌ हरानेवाले इन्द्रको शस्त्रास्त्रे युक्त करते हे, ( च यजसे जजनुः ) 
जीर अधिक प्रकादित करते दै ( उन ) ओौर ( त्ये वरे स्थिमनि ) यन्तमे श्रेष्ठ स्थानपर ऋत्विग्‌ वैहकर ( आमुरी ) 
शत्रुको मारनेवाके ८ उग्रं ओजिष्रं तरसं नरस्थिनं ) उग्र, वोर, साम्यवान्‌, प्रतापी मौर श्लीत्नरतास्ते कायं करनेवाले 
इन्दरकी प्रार्थना करतेहे॥ १॥ 

७१ ह ( अद्रि~वः ) वज्रधारी इन्ध ! ( ते प्रथप्राय मन्यवे ) तेरे महान्‌ कोधपरमे (श्रत्‌ दधामि) 
श्रद्धा करता हं, ( यत्‌ दस्यं अहन्‌.) क्योकि वह्‌ क्रोध दृष्टोको मारता है, ओर (नर्य अप्रः चिचेः ) मनुष्योके लिए हित- 
कारी पनोको प्रवाहित करता है, (उभे रोदसी ) दोनो हौ चुलोक ओर पृथिवीलोक ( यत्‌ त्वा अचु धावतां ) अव तेरे 
अनुकूलं होकर गति करते ह भौर ( पृथिवी चित्‌ ) पृथिवौ भो ( ते गुष्मात्‌ भ्यसाते ) तेरे बके कारण कांपने 
ठगतौीहं!\ २॥ 

. { ३७२ । है ( विश्वाः ) सव प्रनामो ! ( ओजसा दिवः पानिं ) अवने शवरतजे इद्र चयुलोकका स्वामौ है 1 उसकी 
( समन ) सव एक स्थानपर मिलकर स्तुति करो, ( यः पएक इत्‌ ) जो मकेला ही ( जनानां अनिभधिः भूः ) मनुष्योका 
अतिभिके समान पुज्य हं, ( पूयः सः ) वह्‌ पुराण पु इन्दर ( भआजिगीपं नं नूतनं ) पने शतरओको जीतनेकी इच्छा- 
यष्ट नवे वौरतेको ( पकः इत्‌ } अकेला ही ( वर्तनः अदुवाचृते ) विजयके मार्गे भागे के जाता हे | ३ ॥ 


चतुर्थं अध्याय ] सामवेदका सखवोध अनुवाद (९१) 


3.9 ््‌ ॐ व ५9 3 २ 3२ 3 
३७३ इमे त इन्द्रते बयं पुरुष्तय त्वारभ्य चरामा्तं अभूवक्षा | 
र्डं 8 = २ 3 9५२ 3 ३२३ २3 अर 
न हि त्वदन्यो भिचेणो गिरः सषरक्षोणीरिव प्रति तद्धयं नो वचः।| ४॥ (ऋ. {५४} 
3 न + 9 २ 3 2..--3 द 3 ३3 र्र्‌ 
३७४ धृतं मघवानययुक्थ्या रेमिन्द्र गरो बृहतारस्यनूषवे । 
9१ २ 3) २३२ ५१7 3३ १२ 
वावृधानं पुरुहूत < सुवक्तिभिरमत्ये जरमाण दिवेदिव | ५॥ (ऋ. २।५१।१ , 


9 २ 89 3२ 3१२ 3 १२ २ ॐ 3 र 3 3२ 


३७५ अच्छा व इन्द्रं मतयः स्वगुवः सध्रीचीविश्वा उशतीरनूषत । 
3 १२३ २3 २३ २३ २ 3 २, 3१ 9. 3 ् 
परि ष्यजन्त जनया यथा पपि मर्य न द्ुर्ध्यं मघवानमूतये ॥६॥ ` ऋ. १०।४६।१ , 
3३२ 3१ २ ३२.३.२3 9 २ ३. < ५ १२ 


३७६ अगि त्य मष पुरुहतग्रग्मियमिन्द्र ग[भर्मद्ता वस्वा अनवम । 


१ 
२ ३ २ ,३१२,,.३ > र 3.3 


यख दयावो न विचरन्ति माषे युजे स रदिष्टमभि विप्रमचतं ॥७॥ (ऊ. १।५६१।१) 


२३ 39 र्‌ 3.३२ 39 रर 339२ 


२७७ सु मप प्या स्वर्चिद्‌ शते यख सुखुवः समसत | 


२ > 3२ २ २३१ २ 3 १२ 


अस्ये न वजिर हवनस्यद्‌ < रथमेन्द्रं ववत्यामवम्‌ सुधक्तेभिः ॥ ८ ॥ ( ऋ. १।५२९। १) 


[ ३७३ } ( प्रभूवसो पुरुष्टुत इन्द्र ) हे अत्यधिक धनवान्‌ ओर बहुतोते प्रशंसित इन्र ! ‹ ये ) जो हम (त्वा 
आरभ्य चमस ) तेरा आश्रय लेकर कारयोमिं प्रवृत्त होति है, (ते इमे वयंने) वेयेहमतेरेहीहैः है ' गिर्वणः) 
प्रशंसनीय इन्द्र ! ( व्वद्‌-अन्यः ) वु्षसे भिन्न ओर कोई दूसरा ( गिरः न हि खघत्‌ ) स्तुतिके योग्य नहीं हैः ( तत्‌ ) 

सच्तिए ( नः चचः } हमारी स्तुतियोको (क्षणी; इव ) पृथ्वी जसे सबको स्वीकार करती है, उस प्रकार ( प्राति हये ) 
स्वीकार केर ॥ ४॥ 

[{ 2७8 ¦ ( वृहती गिरः ) हमारी बहुत स्तुति ( चषेणी-घतं ) सव मनृष्योका भरणपोषण करनेवाले ( मघवानं 
उक्थ्यं ) धनवान्‌ ओर प्रशंसनीय (वान्रघानं पुरहूतं ) सव भक्तोको वढानेगके ओर वह तोते प्रश्ंसित ( अमत्य ) अमर, 
जर ( सुवृक्तिभिः दिवे दिथे ! उत्तम स्तोत्रे प्रतिदिन (जरमाणं ) प्रशंसित ( इन्द्रं ) इनको ( अभि अनूधरत ) प्रशंसा 
करतीं ५॥ 

३७५ ) ( यथा जनयः मय एातिं न ) जंसे स्तिणां अपने पतिका ( परिप्यजन्त ) लगन करती ह" उसी 
प्रकार ( ऊतये ) अपने संरक्षणके ल्पे ( शुन्ध्युं मघवानं इन्द्रं ) शुद्ध मौर घनवान्‌ इन्ध्कौ ( स्वः-युव्ः ) आत्मक 
शक्तिको वटढानेवाली (सध्रीचीः) एकत्रित हुई हुई ( विश्वाः उशतीः मतयः ) सब उच्नत्तिकौ इच्छा करनेवाली हमारी 
स्तुतियां ( भच्छा अनूपत ) प्रशंसा करती ह ॥ ६ ॥ 

[ ,७६ ¦ ( ल्यं मेषं ) उस शन्रुको हरनेवले ( पुर-हतं ग्मि ) वहुतोक्े दारा प्रशंसित, वेद मंत्रो जिसको 
स्तुति कौ जाती ह, एसे ( वस्वः अर्णवं ) घनके समुद्र ( इन्द्रं ) इन्द्रको ( गीर्भिः अभि मदत ) स्तुतिते आनंदित 
करो, ( यस्य मालुपं ) निसके मनुष्योके लिए हितकारी कार्यं ( चावः न ) चुलोकके समान ( विचरन्ति) चारोही 
ओरसे प्रभावजाली होते है, अतः ( सजे ) भोग मिले इसलिए ( महिं विधं ) महान्‌ ज्ञानी इन्छकी ( अभि अन्यत ) 
पूजा करो 11 ७॥ 

{ ३७७ | { यस्य सखुयुवः ) निके उत्तम स्थान ( रातं साकं ईरते ) सेकडों एक समयमे ही उघ्नति करते है, 
( दयं मेषे स्वर्विदं रथं ) उस शात्रुमोसे स्पर्धा करनेवाले, धन देनेवाले रथके समान इच्छित स्थानमें पटुंचानेवाज़ ( अद्यं 
वाजं न } वेगे दौडनेवाले घोडेके समान ( हवन-स्यदं ) यज्के स्थानपर जानेवले ( इन्द्रं ) इन्दरके यशकी ( अवसे ) 


न 1 लिए ( खु-चृक्तिमिः महय ) उत्तम स्तोत्रोति प्रफट करो, जर ( दातं आववल्यां ) स्तुति सेकडो यार 
॥ 


(९२ ) सामयेदका सुवोध अचुवाद्‌ [ न्द्रं काण्डम्‌ 
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& < 
क्ै 

= >> ५ 
[गक 
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भ 
2 [०९ 
३५९ उभे यदिन्द्र रादसी आप्त्रथोषा इव | 


39. २ 


महान्तं त्वा महीना सम्राजं चषणीनाब्‌ । 
देवी जानन्यजीजनद्धद्रा जानिन्यजाजनत्‌ | १० ॥ (ऋ, १०।१३४।१) 


२ ३१२३ ४ २ 3१ 3१२ ३,9 २ 

३८० ग्र भन्दिने पितुमदच॑ता चचो यः कृष्णमभो निरहन्ननिश्वना । 

3 २३ १२३ १२ 39 २ ॐ २ १ 

अवस्यवो वषणं वज्रदक्षिणं मरुत्वन्त सख्याय दूवेमहि ॥ ११॥ (ऋ (१०११) 

हृति नवमी वतिः ॥ ९ ॥ तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ [ स्व० १४ । उ० ७ । घा० ९३१ यि ॥ | 
॥ इति जगत्यः ॥ 
[ १० | 

( १-१० ) १ नारदः काण्वः; २,३ गोषृकत्यशवसुक्तिनो काण्वायने; ४ पर्वतः काण्वः; ५-७, १० विदवमना वयश्वः; 


८ नृमेध आङ्गिरसः; ९ गोतमो राहूगणः ॥ इन्द्रः ॥ उष्णिक्‌ ॥ 
9१२३ 3३. २३ 9 २ 


३८१ इन्द्र सुवे सोमेषु करतुं पु्नप उक्थ्यम्‌ । 


8४,२ ७२३3 १२ \ 


विदे चघस्य दशस्य महार्ह षः ॥ १॥ (क. ८१३१) 


५) 
५ 








{ ३७८ । ( द्यावापृथिवी ) ये चुलोक ओर पुथिवोलोक ( छतयत्ती ) जलवे, ( भुवनानां अभिधिया ) सव 
भ्राणिर्योको आश्रय देनेवाले (उर्वीं पृथ्वी ) महान्‌ ओर विस्तीणं (-मधु दुध्र ) मीठा जल देनेवाले ( सु-पेशसा ) उत्तम 
ख्पसे युत ( वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते ) ईदवरकी धारकशाबितते रहनेवाले ( जरे भूरि रेतसा ) जरारहित, नित्य 
गौर उत्तम वीयसे सम्पन्न हे || ९॥ 

[ २७९ } हे इन्द्र ! ( उभे रोदसी ) चुलोक ओर पृण्वीलोक इन दोनोंको ( यत्‌ )जो तू (उपा इव ) उषाके समान 
अपने तेजसे (आ पप्राथ } भर देता है एते ( सहीनां महान्तं ) महानसे भी महान्‌ ( चषैणीनां स्राजं ) मनुष्यो 
सम्राट्‌ ( व्वा इन्द्रं ) वुज्ञ इन्दको ( देवी जनित्नी ) देवमाता अदितिने ( अजीजनत्‌ ) उत्पन्च किया, ( भद्रा जनिन्नी 
अजीजनत्‌ ) कल्याण करनेवाली देवीने उत्पन्न किया ॥ १० ॥ 

[ २८० } हे ऋत्विजो ! ( मन्दिने ) प्रशंसनीय इन्द्रको ( पितुमत्‌ वचः प्र अर्च॑त ) हविण्यान्नसे युक्त स्तुति 
फरो, ( यः ) जिस इग्ने ( ऋजिश्वना ) ऋनिश्वको सहयततते ( कष्ण-गभौः ) कृष्ण अयुरकौ गभेवतौ स्त्रियोको 
छष्णके साय ( निरहन्‌ ) जानते मार दिया, उस ( वञ्च -द्रष्षिणे ) दाये हायते कच धारणं करनेवले ८ मरुत्वन्तं ) 
मर्तोको सेनाके साय रहनेवाले ( वृषणं ) वलवान्‌ इन्द्रको . अवस्यवः ) अपने संरक्षणकौ इच्छा करनेवाले हम ( सख्याय 
हुवेम ) मिप्नताके लिए बुलते है ॥ ११॥ 

॥ यहां सत्तादसवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ २८ } अष्ार्विंदाः खण्ड 

[ ३८१ } हे इन्द्र ! ( सोमेषु खतेखु ) सोमरर्सौको निकालनेके बाद ( वृषस्य दश्नस्य चृधे ) बढानेवले वर्को 
प्राप्त करनेके लिए ( क्रतुं उक्थ्यं पुनीपे ) यज्ञ ओर साम-गान सुनकर उन्हें तु पवित्र करतार, क्योकि इने! (स 
महन्‌ हि ) वह्‌ तु नान्‌ हं ॥ १ ॥ 


चतुर्थं अध्याय | सामवेदका सुबोध अनुवादं ८९३) 


„9 चं 39 २ 3२ 
मि प्र माय पृरुहूतं पुहष्टुतभ््‌ | 
9 २ 3 9 २3३ 9 ४, 

इन्द्रं भो्िस्तविपसा विवासत ॥ २॥ (ऋ. ८१५।१ ) 
२ 3 


3२ १२ ॐ 3 २३२ 
२८३ ठं ने यदं गृणीमसि वृषण पृक्षु साचाहम्‌ । 
ॐ 4 
उ रोकदस्तुसद्रिो हरिन्रयम्‌ || ३ ॥}. ( ऋ. ८१५४ ) 
यत्सोम यहा घ॒ त्रित आप्त्ये । 


३८४ यत्सोसभिन्द्र विष्णवि 
9 ० 
यद्वा मरुत्सु मन्दसे समिन्दुभिः |} ४ }} (ऋ. ८५।१२।१६ ) 
> 


ॐ 


१२ 
३८२ तश्र 


एवा हि वीरस्तवते सदावः ॥ ५ | (ऋ. ८२४।१६ ) 


२ 3.3 २ ^+ 3 ,१२ 9 ३२ 
२८६ एन्दुःमरन्द्राय [स्वत पचात सास्य मधु | 
१ ग्र त 
प्र राधारसि चोद्यते मदित्वन। ॥ ६ ॥ (छ. ८२४।१३ } 
२. „२ 3 १२३ १ २ 3 २ ७ ३२ 
३८५७ एतौ न्विन्द्र < स्वार सखायः स्तास्यं नरष । 
देर्‌ 3 श्य 3 २ 


कुष्टीयां विश्वा अस्यन्त्येक्‌ ई ॥ ७॥ (ऋ. ८।२४१९ > 


। ३८२ | हे स्तुति करनेवाठे ! ( पुर-हतं ) अनेकोसे बुलाये जानेवाङे ( पुर-स्तुतं ) भर अनेकसे प्रशंसित होनेवाले 


( ते उ अधि प्रगायत ) उत इन््रकोही वार वार स्तुति करो, (तविषं इन्द्रं ) महान्‌ इस उन्वको (गीर्भिः 
विवासत ) मनोते आराधना कसे \ २॥ 


[ ३८२ 1 हे ( अद्े-वः ) वच्वारी इन्र ! ( ते ) रेरे ( तं ) उस ( चुधणे ) वलवान्‌ ( पृश्चु सासहिं ) संग्राममे 
शत्रुको हुरानेवलि (लीक छ्यु ) मनुष्योके लिए हितका काम करनेवाले ( हरि-भिये उ ) घोडे जिसके पास शोभित 
होते है, एसे ( मद्‌ ) सोभपानसे उत्पच्रहुए इस उत्साहक ( गणीमसि ) हम पशसा करते ह 1 ३॥ 


। ३८४ } है इन्द्र ! यद्यपि ( विप्पेचि ) विष्णुके जनेके वाद हौनेवाल यक्ते ( यत्‌ सोमे ) जो सोमरस तुने पिया 


(यद्‌ चा ) अथवा ( आस्ये चिते \ आप्त्य त्रितकते यन्मे ( यद्रा मस्तु ) अथवा मरसतोकि साथ अयवा (मन्दसे ) अन्य 
यतमे सोम पीकर अगनन्दितिहोताह्‌, तौभोतु (इन्दुषिः से) हमारे सोमरस पोकर प्रसद्य) 

( ३८५ ] हे ( अध्व ) ऋत्विजो ! (मधोः अन्धसः ) मीठे सोके इस ( मर्दि-तरं इत्‌ ) आनन्द वेनेवाठे 
रत्तकौ ( जा सच ) इच्को अर्ण करो क्योकि वहं { वीरः सदावृधः ) पराक्रमी भौर सदा वडानेवाखा इन्द (पवि 
स्तते } ही स्त्र षठनैवालके दारा प्ररंसतिते होता है ॥ ५॥ 


[ २८६ ] है ऋत्विजो ! ( इन्द्राय इन्दुं सिचत ) इन्दके ।लए सोमरस दो, उसके बाउ ( सोम्यं मधु पिवाति ) 
मोठा सोमरसं वह्‌ पौता है, ओर बह सपनी ( महित्वना ) महत्ते ( राधांसि प चोदयते ) घन देता हं ॥ ६ ५ 


{ ३८७ } है ) ( सखायः ) भिन्नो ! (खुं एत ) जघ्न जमो, ( ते स्तोम्यं नरं स्तवाम ) उस प्रक्षंसनीय नेता 
लो स्तुति करः (यः एकः इत्‌ } जो अक्रा हौ { विन्बाः छृष्ठीः अभि अस्ति ) सव शरवरुसेनार्मोको हराता ह ॥ ७ ।१ 


( ९४ ) सामवेदका सुचोध अयुवादं [ एन्द्रं काण्डम्‌ 


9 र \३.२ 3२ 


३८८ इन्द्राय साम मायत विप्राय बृहते बृहत्‌ । 


५ १.२ 3 १. 


व्रह्मकुतं विपाभरत पनस्यवं |} ८ | (ऋ. ८९८१ ) 
ग्ड 3 २,३1२.3 २३ 9 3१२ 

३८९ य एक इद्वेदयत वञ्चु मताय दा्चुपे। 
१२ 9 ४, ८, 8 ॐ 9 ६, 3 २ । 
इशानो अप्रतिष्कृत इन्द्रा अङ्‌ ॥९॥ (च्छः १।८६४।७ ) 
9 २ 3 | र 9 {६१ 3 9 २ 

३९० सखाय आ विषामहं बह्मन्द्राय वात्रण | 
४२ 9 २ 8 9१२ 3 ५ २ 
स्तुषखषुचा चृतमाय धृष्णवे ॥ १०॥ (ऋ ८।२४।१ , 


इति दशमी दशतिः 1 १०॥ इति तुरः खण्डः ॥ ४॥ [ स्व० १०। उ० ४1 धा०६२।या॥] 
दति चतुथप्रपाठके द्ितीयोऽ्ंः, चतुर्थः प्रषाठकडच समाप्तः 11 


अथ पञ्चमः प्रपाठकः । 
111 
( १-८ ) ९ प्रगाथो घौरः काण्वः; २ भरद्वाजो बाहस्पत्यः;{ ३ नृमेध आड्गिरसः; ४ पवंतः काण्वः; ५, ७ इरिभ्विहिः 
फाण्वः; ६ विक्टवमना वंयहवः; ८ व्तिष्ठो मे्ावरणिः ।॥ इनः; ५, ७ आदित्याः ।1 उष्णिक्‌; ८ विरादुष्णिक्‌ ॥ 


23 १9? 3 र्‌ 
३९१ शरणे तदिन्द्र ते शव उपमां देवतातये । 
५२ ३१ 
यद्ध<सि व॒त्रमोजसा छचीपते ॥ १॥ (ऋ. ८।६२।८ ) 
२ 9 | गरेर 9 २७ १.२ 39२ 
३९२ य्य त्यच्छम्बरं मद्‌ दवादाद्धाव न्घयन्‌ । 
3 9 [हि ; 4 
अयःर्स साम इन्द्रत सुतः पवि ॥ २ (च. ६।१३।१) 








[ ३८८ | है उद्गाताभो ! ( विप्राय ) ज्ञानी ( बृहते ब्रह्मकृते ) महान्‌ स्तुति जिसके लिए कौ जातौ ह एसे 
( विपश्थिते ) विद्वान्‌ ओर ८ पनस्यते ) स्तुतिके योग्य ( इन्द्राय ) इ्रके लिए ( चृहत्‌ साम गायत ) बृहत्‌ नामके 
सामका गान करो \\ < \ 

८ [ ३८९ ] ( यः एकः इत्‌ ) जो अकेला ही ( ददप मतौ ) दानशील मनुष्यको ( वसु विद्रेयते ) धन देता 
है, ( अ-पषनिष्कुतः इन्द्रः. । निसक्ता प्रतिकार कोई कर नहीं सकता, एेसा यह्‌ इन्द्र ( अङ्ग ईशानः ¦ हे प्रिय | सभीका 
स्वामीह॥९॥ 

[ ३९० } हे ( सखायः ) मित्रो ( वजिणे ) वञ्रवारी इन्रकी ( बह्म आरिप्रामहे ) स्तोत्रोसे स्तुति करते हृ 
ससे हम आत्ीर्वाद मांगते है, ( वः ) तुम सवके लिए ( जृतमाय धृष्णवे खुरतुषे ) श्रेष्ठ वीर भीर शाच्रुभंका पराभव 
करनेवाले इन्द्रकी म स्तुति करता हूं | १० ॥ 

॥ ग्रहां अद्रादसवां खंड समाप्त दुभा ॥ 





९९ ] पकोनतरिशः खण्डः । 
[ ३९१ } हे इन्र ! ( ते चद्‌ शचः ) उस तेरे सामर््वको ( उपमां देवतातये गरणे ) पासके यज्ञमे स्तुति करता 
ह हे ( शचीपते ) इन्दर ! तु (ओजसा चच्रं टंसि ) अपने साभर््यसे वृत्रको मारतः ह ॥ १॥ 
[ ३९२ } हे इन्द्र ! ( खस्य मदे ) निस सोमरसको पीकर उत्साह प्राप्त होनेपर ( दिवोदासाय ) दिवोदासके 
लिए( स्यत्‌ शम्बरं ) उस श्षम्बरासुरको ( अरन्धयन्‌ ) जानसे मार डाला, ( सः अयं , वहं यह्‌ ( सोमः ) सोमरस 
(तेस्ुतः ) तेरेकिषतैच्यारक्िवाह, उसेतुपी १२) 


सतुर्थं अध्याय ] खावेच्का खुवोध असुवाद ( ९५ ) 
9 र भः [भ [कष ॐ 9 ९ [थ भ 
३९२३ एन्द्र नो गाध प्रिय सत्राजदमाद्य। 
3 ९९९ 3 ‡ २ ॐ. -9 रप 3र 
गिरने विश्वतः पृथुः परतिदिवः || ३ ॥ (ऋ. ८।९८।४ ) 
9 र 3 9 3 3 59 २ 
२९४ य इन्द्रे सांमषातमो मद; शव चताव । 
२३ र र € २9 9 > 
येना हससि न्यारेत्रिण तमाम |} ¢ | (ऋ. ८।१२।१ ) 
39 ग्ड रउ 3 <€ 3 ॐ 3. र 
३९५ तुचे तनाय तत्सु ना द्राधाय अयुज । 
3 9 २ 
आदेस्यासः सुमहसः कृणातन || ५ | (ऋ. ८।१८।१८ ) 
र. 2 39 र 
३९६ वस्था हि निक्रतीनां चजहस्त पारवजम्‌ । 
१२ 9 २३१२ 
अहरहः सुध्य्‌ पस्पिद्ामच |} & ।॥ (ऋ. ८।२४।२४ ) 


ररर 3२3 र 39 > 
२९७ अपामीवामप सिषमष सेधत दुचतिम्‌ । 
3३२ 3 
आदित्यासो युयातना ना अर्षः | ७ ।| (छ. ८।१८।१० ) 
२. 3 9 २ क. 4 2 34 3१. 


। ४, 
३९८ पिका सोममिन्द्र मन्दतुत्वा यते सुष्वि हयश्वाद्रः। 


3२ 3८५२ 3 *१२४ 9 २ 


सोतुवाहुभ्या < सुयतो नारा ॥ ८ ॥ ( ऋ. ७।२२।१ } 
इति प्रथमा दशतिः ॥ १ ।\ पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ इत्युष्णिहुः । ' स्व० ५।उ० २।धा० ५१ फ ¶| 


{ ३९३ ] ( प्रिय ) है. सबके प्रिय ! ( सजाजित्‌ ) एक साय ज्ञातररओंको जोतनेवाक्े ( अ -गोह्य ) किंसीसे न 
हारनेवाले इन्द्र ! ( गिरिः न ) पर्वतके समन !{ विश्वतः पृथु ) चारो भरसे विशार ( दिवः पततिः । युलोकका स्वाभी 
तु (नः आगहि ) हमारे पास आ ॥२३॥ 

[ ३९५ } हे इन्द्र ! ( यः सोमपातमः ) तु अत्यविक सोम पोनेवाला भीर ( राचिष्ः ) वलवान्‌ हे, वह्‌ तेरा 
(यः मदुः ) उत्साह तुन्ञं ८ चेतति ¦ जगाता है, ८ येन ) जिस उत्सहसे ( भतरिणं नि हसि ) खाऊ राक्षसोको मारतारै, 
( तं ईमह ) उस तेरी हमं प्रार्थना करते हे ॥४॥ । 

{ ३९५ ¦ है ( सुमहसः आदित्यासः ) महान्‌ आदित्यो ! (न तुचे ) हमरे पुत्रके ओर ( तनाय ) पीक्रफि 
( जीवसे ) दीधेजौवनके लिए { तच्‌ द्राघीख आयुः ) वह दीघं आयु प्राप्त हो, एसा ( सु कृणोतन ) करो ॥ ५॥ 

२९६ चज -हस्त ) हाथमे व धारण करनेवाचे इन्द्र ! ( निक्रैतीनां परिच्जे ) विघ्न करनेवालोको बुर 
करनेका मागं त्रु ( बेस्था हि) जानतादही द, इसलिए (अष्टः अहः दयुन्थ्युः ) प्रतिदिन स्वयेको शुद्ध रखनेवाला मनुष्य 
जिस प्रकार ( परि-पदां इव ) आपत्तियोको-रोगादिकोको-दरुर करता ह, उसी प्रकार तु विपत्तियोको दूर करता ह ॥ ६॥ 

{ ६९७ ] हे ( आदित्यासः ) जादित्यो ! ( अमीवां अप सेधत ) हमारे रोगेकतो इर करो, (सिध्ये अप ) शतरुओंको 
दूर करो, ( दुमात अप्‌ } दुष्टवुद्धिको दर करो, ओर (नः अंहसः युयांतन ) हमें पापो दुर रक्षो ।॥ ७ ॥ 

९.८ । है इन्र ! ( सामं पिव ) सोमरत पी, वे सोमरस ( त्वा मदन्तु ) वुक्े आनन्दित करे, हे ( हरि-अश्व ) 
घोडे पासे रखनेवक्ञे रन्द्र ! ( ते सोतुः ) तेरे लिए सोमरस निकालनेवालेका ( वाभ्यां अर्वान स्दुयतः ) रस्सीसे 
धोडेके समान अच्छी तरह रक्ला हमा ( अये अद्विः ) यह पत्थर तेरे किए ( सुषाव ) सोमरस निकाल्ता ह ॥ ८ ॥ 





1 यष्टा उन्तीसवां खण्ड समात्त हुमा ॥ 


(९्द) साग्वेदका खुवबोध अञ्चुवाद [ एन्द्रं काण्डम्‌ 


{२ 
( १-१० ) सौभरिः काण्वः; ७, ८ नृमेध जागिरत ॥ इन्वः; ३ ६ मरतः \| फकुप्‌ ॥ 
392२ 39२ ३५2२ 3 9१ वि 
३९९ अभ्रातृष्या अना खमनापिर्द्र जज्ुषा सनादास्र । यघदापितस्वार्थेर्छध ॥ १॥ 
( ऋ, ८।२१।१३ ) 
9 3१9 .२ १. र्द 3 र द १२ ३ 9 २३१ 
४०० यान हदामदं पुरा प्र वद्य आनिनाय त्यु वं स्तुष । उखाय एन्द्रयृतय | २॥ 
( ऋ. ८।२१।९ ) 
५ 9 १२ ॐ 9 ०२ त्‌ 
४०१ आ गन्तामा रिषण्यत प्रस्थावानो माप स्थात्त घमन्यपः | टहा ववि्यधाचष्णवः ॥३॥ 
( ऋ. ८।२०।१ ) 
४ १५ २ ७२ ७१ २ 3 92२०५ 9२ २२ ॥ि 
४०२ आ यद्ययामेन्दबेऽश्वपत गप उवरापतं । सीभर तासपत |} ४ | (छ. ८।९१।१) 
५२ 9१ रर 99 २ ५ 3 3 रर९3 4२ 
४०३ त्वया. स्विद्युजा वय प्राते शछसन्त वृषभ हं} सर्द जचद भाद्रवः |} \॥ 
( 9 * ८।२१।११ ग) 
3 रर ७२१७ १२ ९५१३. 39 र 3 २ = 
०४ गावाधेद्धा समन्यवः सजास्यन मरूतः सन्धयः । रद्द कडा (सथः | & ॥ 
( ऋ. ८।२०।२१ ) 


~----~---~-----------~ -- -- ~ ----------~ -----~-- +~ ~ -- = -~ 
ज = -~-~ ~ ---~------ 


[ २० ] विशः खण्डः । 

{ ३९९ | हे इन्द्र ! (त्वं जयुषा अथ्ातृध्यः) तु जन्मसते ही शत्रुरहितं है ( अ-~ना ) वुक्ञपर शासन कृरनंवाला फोट 
नहीं है, ( सनात्‌ अनापिः ) सदसे ही -मा्हरहित है, (युधा इत्‌ , युते तु ( आपित्वे इच्छसे ) भाइयोको पाने 
दष्छा करता हः भक्त हों एेसी इच्छा करता हे ॥ १॥ 

१ अ-श्रातृग्यः-- भार्दवन्धेकि ्षगडसे मुक्त । 
२ अनापिः- मकेका, जिसकी सहायतताके क्ष कोई मो भाई नहह्‌। 

[ ४०० ] हे ( सखायः ) भित्र ! (य ) जिस इन्धने ( पुरा ) पहले ( इदं वस्यः) यह्‌ घन (नः प्र आनिनाय ) 

मे बिया, ( न उ शन्द्रं ) उसी इन््रकी ( वः ऊतये स्तुषे ) वुम्हारे संरक्षणके लिपु मं स्तुति करताहं।२॥ 

{ ४०१ ] है { प्रस्थावानः ) गतिमान्‌ मरतो ! ( आगन्त ) हमारे पास अजो, ( मा रिपिण्यत) हमें हानि मत 
प्टुचाओ, ( समन्यवः ) है उत्साहौ वोसो ! ( टटा चित्‌ खमयिष्णवः , वलवान्‌ शतु्भोको भी तपानेवे महतो ! 
( मा अपस्थात ) हमसे द्र मत रहो ॥ २३ ॥ 

॥ है ( अश्व-पते ) घोडकि स्वामौ ! ( गो-पते ) सौवोके स्वामी ! ओर है ( उर्वस-पते ) भूमिके पालक 

इ | सोमरसं पोनेके लिए ( अयं ) यह सोमरस निकाला ह, ( आयाहि ) जा र हे ( सोम-पते ) सोमरस 
श इन्द्र ! \ सोमे पिव) स पौ } क) ५ 9 = 
४०२ ( चृषभ ) बलवान्‌ इन्द्र ! ( गोमतः जनस्य संस्थे ) गाय पालनं करनेवाले लोगोके समूहमे (श्वसन्तं ) 
भूर कमं करनेके कारण लम्बी कम्बौ सांस लेनेवाले शत्रुको ( त्वया युजा ) तेरी सहायतासे ( ह खित्‌ ) हौ ( घरति 
बुचीमहि ) योग्य उत्तर देकर उसे हट ॥ ५ 1 

( ४०४ | ( समन्यवः ) समान रीतिसे उत्साटित्त मर्तो ! ( गावः चिद्‌ ह) वे मायं मौ (स-जात्येन सवन्धवः) 
एक जातीय होनेके कारण परस्पर बहिने है, वे ( कङुभः ) भनेक दिका में घूमती हृदं ( मिथः रिहते ) परस्पर एक 
बरुसरेको चरती हं ।॥ ६ ॥ 

१ गावः सजत्यिन सबन्धवः कङ्कभः मिथः रिहते-- गें सजातीय होनेके कारण एक इसरेकी वहिन 
हः वे नाना वेशो घूमतो हृदं परस्पर एक दसरेको घाठती है, उसी प्रकार मनुष्योको भी एक दुसरे 
त्रे करना बाहिपए्‌ । 


अतु अध्याय ] सयमवेदका सबोध अनुवाद (९७ ) 


१ श ॐ 9 २3 9 भ्र 9 9 द्‌ इ. ९ द 2१, २ 3१ । | 
४०५ त्वन हन्द्र मर अजा नृम्णरखतक्रता विचष्णं | आ वीरं पृतनासहम्‌ | ७ ॥ 
( ऋ. ८।९८।१० ) 
२७ रद „ €३ 9 २ 3 २ २/३.२ 3 १.२ ७.२9 9 २ 3१,.२ 
४०६ अधा हान्द्र गवेण उपत्वा काम इमद ससुर्मह । उद्व ग्मन्त उदम: | ८ ॥ 
। ( ऋ, ८९८७ ) 
9२ 3 २. २७ 9 २.७ 9 र ५ 3१२. 3 „2 ५९द जः 
०७ सीदन्तस्ते वयो यथा गोश्रीते. मधो मदिरे विवक्षणे । अभि ताभिन्द्र्‌ नीनमः ॥९॥ 
( ऋ. ८।९१।९ ) 
92 3 १५२ ९6 ॐ ग्ड ^3 9१२ अ 39२ 9, 3 9 १५ व 
०८ वयभ्रु स्वामपृल्बे स्थूरं न कचिद्धरन्ताऽवसयवः । वाज चत्र हवामह ॥ १०॥ 
( ऋ <।२१।१ ) 
इति द्वितीया दशतिः ॥ २ ॥.घरष्डः खण्डः ॥ ६ ॥ इति ककुभः ॥ [ स्व० २। ३० २।घा०४१।८७॥ | 
-[ ३। 


{ १-१० ) १-८ गोतमो ( सम्मद वा } राहूगणः; ९ त्रितः आप्त्यः { ऋ० कुत्स अभिरसो वाः) 
१० अबस्युरात्रेयः ॥ इन्द्रः; ९ विहवेदेवाः; १० अरिवनौ ॥ पंक्तिः । 


(1 
२3२९.३ 9.२ „ ~ अर 


स्‌ ६ १ [ (क टे, ५ 
४०९ खदारत्था विपूतता मधा; पचार्त माचा) 
र्ड 3 १ २.३८ 89२ १ 3 २ 3१२ 99 २ 


9 3 । 
या इन्द्रेण सथावरीवष्णाः मदन्ति श्रोभथा वशीरयु स्वराज्यम्‌ ॥ १ ॥ ( ऋ. १।८४।१० ) 


[ ४०५ ] हे ( शंव-कतो वि-चर्षणे इन्द्र ) सेकडों कायं करनेवाले विशेष ज्ञानी इन्द्र ! (त्वंनः) तु हे 
( ओजः चस्णं ) बर ओर धन ( आ.मेर ) भरपुर दे \ उसी प्रकार ( पतना-खहे वीरं आ ) शच्रुतेनाको हरानेवाखा 
वीरपुत्रभोढदे।॥७॥ ; 

१ त्वंन; ओजः चुम्णं पतना-सहं वीरं भा भर-- तु हमं सासथ्यं, मानसिकबल जीर शचरुसेनाको 
हरनेवाले वीरोका. सामथ्यं भरपुर दे ॥ 

[ 8०६ ] हे ( गिर्वण दृद ) स्तुत्य इन्र ! ( अघा 1है व्वा ) मव हम तुस ( कामः ईमष्टे ) अपनी कामना्ओंकी 
पूर्तिक लिए प्राथंना करते हे, ओर (उप ससृग्महे ) तेरी पासते स्तुति फरते हँ, जिस प्रकार ८ उदा ग्मन्तः उदभिः 
इष ) पानी छे जानेवाले मित्र मित्रताके कारण पानीते खेलते हँ, उसी प्रकार हम वु्षसे भित्रता करते हँ ॥ ८ ॥ 

[8०७ | हे इन्द ! ( गोश्रीते ) गाय दधसे मिश्रित ८ मदिरे विवक्षणे ) उत्साह बठानेवलि, प्रयत करनेवाले (ते 
मधो ) तेरे लिए निकाले गए सोमरसके पास ( वयो यथा ) निस प्रकार पक्षी इकट्‌ठे होते हेः उसी प्रकार हम ( त्वां 
अभि नोयुमः ) आकर तुके नमन करते हे ॥ ९॥ 

{ ४०८ } हे ( अ-पूव्यं वञ्जिन्‌ ) अपु, वस््रको धारण करनेवाले इन्र ! (त्वां उ ) तुञ्ञे ही ८ चिं भरन्तः } 
इत विलक्षण सोमरसको भरपुर देते हए ( अवस्यव; ) जवने संरक्षणको इच्छा करनेवाठे हम ( हवाग्रहे ) तेरी ्ार्थना 


करते हे, जिस भकार ( कञ्चित्‌ स्थूरं न ) किसी गुणोंसे महान्‌ मनुष्यके पास दुसरे मनुष्य जाते है, उसी प्रकार हम तेरे 
पास मते हं ।॥ १०॥ 





~ ~-----~-- १ 


" यहां तीखवां खण्ड समाप्त इञ ॥ 
[ २३१ ] एकिः खण्डः । 

[ ४०९ ] ( खादः ) स्वादिष्ट ( इत्था विधूवतः ) इस प्रकार सद. यजोमे होनेवाले इस ‹ भघोः ) मीठे सोमरस- 
फो ( गोयैः पिवन्ति ) श्वेत वणंकी गाये पीती है, ( याः ) जो गे ( रपष्णा सयावरीः ) भवतोकोौ कामना पूणं करने- 
वले इन्के साय चलनेवा्लीं ( मदन्ति ) आनन्दसे रहती है, भौर ( कछोभथाः ) सुशोभित होती हे, वे ( स्वी; ) उत्तम 
दृष वेती हृं ( श्वराज्यं अनु ) स्वराज्यके अनुकूल कायं करती है ॥ १॥ 

१३ ( साम. हिन्दी ) 


(९८ ) खलप्मवेदक्ा सुवोध अल्ुवाद [ रेन्द्रं काण्डम्‌ 


3 रख 3 २ 3 १२ 


४१० इत्था हि रोम इन्मदो ब्रह्म चकार व्नष्‌ | 


3 9 २ ~ रर 9 २,३२6११२ 39 
शविष्ठ वाजन्नोजखा पथिष्या निः शका अहियच्नजु खराव्यद्‌ ॥ २॥ ' ऋ. १।८०।१ 
2 3 ५२ 3 9 र्‌ 39 रर्‌ 


४११ इन्द्रा मदाय वाचरव श्वस्तं वुत्रह्म नार्भः। 


श्र ३,२७.१ रर 3 9 भ्ठ 2 9 ८२ 
तमिन्पदस्खानिषुत्तिषमं हवामहे स चामेदु प्र नोऽविषत्‌ ॥ ३॥ (ऋ १।८१।१) 


२ 3 > 39 3 १9२ उक्र 
[कन क 


७१२ न्द्र वुस्यामदद्रिवाङुत्त वाजन्वायसू | 


रर 3 २ ३,.१२ उड 3 २ 3१ २९ 3३२५३१२ 39 २ 
यद्ध व्यं मायिनं मृगं तव त्यन्माययावधीस्वन्लु स्वराज्य ॥४॥ (ऋ १८०७) 


2 १२ 3ग्खं क र्‌ 3 


४१३२ प्र्यमाहे धृष्णुष्हनत वजा नं खश्खव। 


१ २ 3 स्ड „न 3 | 9. 3 9 ष्टु 3.२ 3१२ 9१ २ 
इन्द्र मृभ्ण र्हि ते शवो हनो वृत्रं जया अषोऽचनसु स्वराज्यम्‌ ॥ ५॥ (छ. १।८०।३ 


२०५५२ 39२ ६. 3 3 २ 


७१४ यदुदीरत आजयो धृष्णवे धीयते धनम्‌ । 


9 २३ २३ २ <| रेड 3 “५ 


युङ्वा मदच्युता हरां कर्हनः कं वस। द्थोऽस्या<दन्दर वसत दध्‌! ॥ ६॥ (छ. १।८१।३) 


ॐ 


(11) 
1, 
4) 


( 8१० ] हे ( रविष्ठ चञिन्‌ ) वलवान्‌ ओर वज्रधारी इन्द्र ! ( इत्था टि ) इस प्रकार ( सोमे मद्‌; ) सोम- 
रसमे उत्साह वढानेवाचे गुण हे, इसलिए उनके ( वधैनं चह्म चार ) गुणवर्णन करनेवाले ये स्तोत्र बनये ह, ( स्वराज्यं 
अनु अर्च॑न्‌ ) स्वराज्यको लक्ष्य करके ( प्रूथित्याः अहि ) पुथिवीपर कम न॑ होनेवलेि शत्रु ( निः शशाः ) बित्छुल नष्ट 
हो जायें, एसे करना चाहिए + २॥ 

[४१९ ] ( व्र्न-हा इन्द्रः ) वृत्रको मारनेवले एन्ध्रफा यज्ञ ( मदाय शवसे ) आनन्द ओौर उत्साहुको प्राप्त 
करनेके लिए ( च्रृभिः वाचषे ) मनुष्योके द्वारा बढाया जाता है, इस कारण ८ ते ऊति इत्‌ ) उस रक्षण करनेवाले 

नरको हौ हमः ( महत्सु आजिषु ) महान्‌ युदधोमें ओर ( अर्भ ) छोटे युदधोमे ( हवामष्े ) बते है, ( सः वाजेषु न 
प्रािषत्‌ ) वह युद्धोमिं हमारा संरक्षण करे ॥ ३ ॥ 

(ˆ ४१२ ] हे ( अद्वि-वः विन्‌ इन्द्र ) प्वेतपर रहनेवाले वज्रधारी र ! ( तुभ्यं इत्‌ वीयं अचुन्तं ) तेराही 
साम्यं शत्रुमसे पराजित नहीं हो पाता, ( यच्‌ ह ) जो निश्चयसे ( स्वराज्यं अन्‌ अञ्चु ) स्वराज्यकौ अर्चना करने- 
वालको उपयोगो ह एसे सामर्यसे ( मायिनं सरग स्यं ) कपरसे ल्डनेवाले, सोज फरके मारने योग्य वुत्रको तु( तव 
मायया अची; ) अपने छल ओर कपटके प्रयोगसे ही मारता है ॥ ४ ॥ 

[४१३ ] हे इर ! ( प्रेष्ठ ) शनरूषर चढाई कर ( अभीहि ) चारों जरसे हमला कर, ( धुष्णुहि ) शररभका 
नाक्ञ कर ( ते वज्रः न नियैसते ) तेरा वचर फमं जक्तिवाला नही है, ( ते रावः चस्णं ) तेरा बल शत्नुमओको भुकाने- 
वाला हं, ( हि स्व-रास्यं अचु अन्‌ ) स्वराज्यको अचेना अनुकूलतास्े करते हए ( वृत्रं नः ) वुच्रको मार ( अपः 
जय ) ओर जर्लेको जोत ॥ ५॥ 

{8.1 ( यच्‌ भंजय; उदीरते ) जय युद्ध शुरू हो जाते है, उत्त समय ( श्चप्णवे घसं धीयत ) शाच्रुको जोतने- 
वलेको ही घन मिलतेहेः है इन्दर ! इस प्रकार युद्धके शुरू होनेपर ( सद्‌-च्युता हरी युङ्क्ष्व ) मद चुआनेवाे अपने 
घोडोफो रथर्ने जोड, ( कं हनः ) ब्रु क्सि मारे ओर ( कं वसौ दघ; ) किसे घन दे, यह तेरे आधीन हं, इसलिए ह 

इन्र ! : अस्मान्‌ वसा दथ; ) हरमे धने स्थापित कर, हमें बहुत सारा धन दे ६॥ 
{ यत्‌ आजयः उद्तस्ते ध्ृप्णवे घ धीयते-- जव युद्ध शुरू हो जाते हे, तब शत्रुओंको षैरोसे कुचलने- 
वेको ही घन मिलता हं । 


चतुर्थं अध्याय खामयेदका खुयोध अजुवाद (९९) 


२3१ ५ 3 9 २ 3 9 र 
४१५ अक्षुञ्सामिदन्त छत भ्रखा अधूषत । 
9 २ 3 9 > = „२ 3 9.९ 3 ड॒ = उक „रर 3 9, 
| अस्तोषत स्वभानवो विरा सधिष्ठया सवी योजा च्विन्द्रवे हरी ॥७॥ (ऋ. १८२९) 
२.३ 9 २3 छ „3 9२७ 9२ 
४१६ उपा धु णुदा गिरा मधृचन्भा्तथा इव | 
3 9 २ 8१२ 3 २३२३८ २3 २उञ्छ „रर 3 १२ 
कदा नः घनृतवित्तः कर ईदयवाञ्च राजा ्वन्द्र व हरा | € | (ऋ. १।८२।१ ) 
3१9 २ 3 २ ड 9 रेरञउ =. र्‌ ऋ ,~3,.२ 
१७ चन्द्रा अप्स्वाऽ३न्दरा सुदणा धाच्च दिव । 
= 0 
वो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो वितं मे अस्व रोदसी ॥९॥ (क. {।१०९५१, 
१६. 39 २3 २ 3 9२, 3 9 रे 
ति प्रियवमर्रथ वृण चदुर्वाहर्नप्र । 
उ 9 ६. ०9९ क ५ २.७ (५ 2 9 २ 3 9 2 
स्ताता वामान्वनाचु स्ताभा्मञुषात प्रावि मास्व मत श्रुत रहवम्‌ ॥ १० | (छ. ५।७५।१ ) 
इति तृतीया दशतिः 1 ३॥ सप्तमः खण्डः ॥ ७॥। [ स्व० १३। उ० ५।घा०७५१णु॥ | 
(४ 
( १-८ ) १, ७ वमुभरुत आत्रेयः; २, ४ विमद एखः ( ऋ० प्राजापत्यो वा, वसुकृढा वासुक्रः } : ३ सत्यश्रवा आत्रेयः) 
५, ६ गोतमो राहूगणः; ८ अंहोमुग्वामदेव्यः; ( ० कुल्मलबहिषः शेटूविर्वा; ) ॥ अग्निः; ३ उषाः; 
४ सोमः; ५, ६ इन्द्रः; ८ विश्वेदेवाः} पंक्तिः; ८ बृहती ॥ 
॥। नर ५ ९... ~ 3 १ † 
४१९ आ ते अम्न इधीसदि दयुभन्तं देवाजरम्‌ । 
पे २ 3 9.२ ६ 3,२ 29 २.३ 9 ब्र 3 र 3 9 २ 
यद्ध खाते पनीयसी समिदीक््यहि दवीप स्तातरभ्य आ भर ॥१॥ (ऋ. ५६४) 
(४१५ ] है (इन्द्र ) इन्र ! यजमानोने ( अक्षम्‌ ) अच ला चथा भौर ( हि अभीमदृन्त) वे तृप्त हो ग 
(प्रियाः अव्‌ अधूषत ) आनन्दित होकर उग्हौने अंषने सिर आनन्दे हिलाये, उसके वाद्‌ ( स्व-भाचवः विग्राः , स्वयं 
तेजस्वी दोखनेबाले उन ब्रा्मणोने ( नविष्ठा मती अस्तोचतं ) नवीन स्तो्रोसे स्तुति कौ, भव तु इस यन्नमे जानेके लिए 
(तेरी यु योज ) अपने घोडे जोड ॥ ७ ॥ 


[ ४१६ ] ( मधघचस्‌ न्द्र ) है धनवान्‌ इन्ध ! ( गिरः उप उ सु श््रणुहि ) हमारे स्तोत्र पास आकर सुन, 
( अ-तथा इव भा ) पहकेके विरुद व्यवहार मत कर, ( नः सज्रतावतः कद्‌ करः ) हमें सत्यभाषण करनेवाला कव 
करेगा? सु (अर्थयासे इत्‌ ) हमारी स्तुति जाननेकी इच्छा करता है, इसकिए (ते हरी जु खोज › तु अपने घोडे जोड ॥ ८॥ 

( ४१७ ] ( अप्य अन्तः ) अन्तरिक्षं रहुनेवाला ( खु-प्णः चन्द्रमाः ) उत्तम किरणोनाला चन्रमा ( दिवि 
आधावते ) आकाशे दौडता है, ( दिरण्यनेभयः किद्युतः ) हे सोनेके समान चमकनेवाक्ते चिजलीरूपी तेजो ! ( वुः 
पद्‌ ) वुम्हारे चरणरूपी किरणोको मेरी इन्दिये ( न विन्दृन्ति ) नहीं पा सकती, है ( रोदस्ली ) चावपृधिविथो ! ( मे 
भस्य वित्तं ) मेरी इस स्तुतिको तुम जानौ ॥ ९ ॥ ॥ 

1 ४१८ 1 है ( अण्न ) अश्विनी देवौ ! ( बां मिखतमं ) वुम्हारे अच्यन्त त्रिय, ( वृप्रणं वखु-वाहं ) मजबूत 
ओर घनको ढोकर > जानेवाठे, ( र्थं ) सयक ( स्तोता ऋप्रिः ) स्तुति करनेवाला ऋषि { स्तोमेभिः धत्ति भूषति ) 


0 क करता है, है ( माध्सी ) सधुचिचाको जाननेनाके अश्विनीकमारो ! ( मम हवं श्रते ) मेरी परायना 
नी ॥ १०६ # 


4 ~ 41 11 


४९८ 


॥ यषां दकतीसवां खण्ड लमाप्व इभा 1 
क [ ३२ | द्विशः खण्डः । 

॥ न } हे ( अभे देव) व { ( दमन्तं अजरं ते ) तेजस्वी ओर युढावेते रहित तुते ( आ इधीमहि ) 
हम जलते है, (यत्‌ ष्टं ) निर्चयसते ( ते स्या पनीयसी खमित्‌ ) तेरी वह्‌ प्रशंसनीय ज्योति { 
द्रलोकमे चमकती दै, ( स्तोतृभ्यः इषं आ भरः ) तु स्तोतामोो अन्न भरपुर दे ॥ १५ 1. 

रग 


( १०० ) साम्वेदका सुवोघ भअयुवादं [ पेन्द्र काण्डम्‌ 


ध सद (8.१२ 

४२० अर्चि न स्वघुक्तिभि्हतिारं स्वा वृणामहे । 
0 
कीरं पावकशोचिषं वि वो मदे यज्ञेषु स्तीणेबर्हिषं विष्रकषसे ॥२॥ (क. १०९११) 
अ 4 2 

४२१ सहे नो अच बोधयोषो राये दिवित्मती । 
9१२ 2 9 २ 3 १ २ ५ 3 „१ २२.३ १२ ५ 
यथा चिन्नो अबोधयः सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वघ्नृते ॥ ३॥ ( छ. ५।५९।१ ) 
3२ .3 १,२ 3 २.3 9 २39 र्र्‌ 

४२२ मद्र नो भपि वातय मनो दक्षभत क्रतुम्‌ । | 
92 + 3 १ रर 3 „२ 3 २३ २3 २३ 9 रर.3 1 २ न 
अथां ते सख्ये अन्धसो वि घो मद रणा गात्रो न यवसे विषक्षषे ॥ ४॥ (ऋ. १०९५१) 
१ २ 39 3 9... र्र्‌ 3 9२ 

४२६ क्रत्वा महार अचुष्वधं भाम आ वावृते शवः । 
„3 3 9 २3 3,3.91 ग्र 3 9 २ 3 १९२ 3२ 
धिय क्ष्व उपाकयोनिं शिप्री हरिवां दधे दश्वयाचज्मायसव्‌ ॥ ५॥ ( ऋ. १।८१।४ ) 
२ 3 3 र्र3 २३३. 3.१२ ॥ 


४२४ कसषघातं वृष्ण रथमधि तिष्ठाति गोविदम्‌ | 


3२ ९१२ 3 „9.२ 3 २ „3 ३. 
यः पात्र < हारियोजनं पूणभिन्द्र चिकेतति योजा न्विन्द्र वे हरी ॥६॥ (ऋ १८२४) 


~~ ~ = = ------ --~--~-- -----~----------- ~ ------ ----~--- ~~~ 


५२० ] ( न ) इस समथ ( सु-वृक्तिभिः } उत्तम स्तुति्ोतसि ( दोतारं ) हवन करनेवाले ( वः यज्ञेयु ) बुम्हारे 
यन्मे निसकै किए ( स्ती्ण-वाहि वं ) मासन कराये गये है, एते ( ऽर पावक-लशोचियं ) स्यापक, पवित्र करनेवाले तेजसे 
युक्त ( त्वा आप्यं ) तुज्ञ अग्निकौ ( धि-मदे अवक्रणीमेहे ) विश्लेष आनन्द प्राप्त करनेके लिए हम भारा्नां करते हं, 
( विवक्षसे ) तु महान्‌ ह ॥ २॥ 


[ ४२९१ ] (उषः ) है उषादेवी ! ( अच्च ) जज ( दिवित्मती) तु प्रकाक्लित होकर ( नः महे रये बोधय) 
हमें घनकौ प्राप्तिके लिए उसो प्रकार जगा, ( यथा चित्‌ चः अवोघयः ¦ जेते हमे पहले जगाती भी, है ( सुजाते ) 
उत्तम रोति प्रकट हई उवे ! ( अश्व-सून्रेते ) हे स्यप्रिय उषे ! ( वाय्ये सत्यश्रवाक्षि ) में वयका पुत्र सत्यश्रवा हू 
भतः मुस्धपर कृपा कर) ३॥ 


७९२ ] है सोम ! ( विवक्षसे ) महान्‌ होनेके लिए ( अन्धसः विमद ) सोमरसके आनन्दम ( सः मनः ) हमास 
मन (दश्च उत कनु ) वल्को, कमं करनेकी तणा ( भद्रु वातख ) कल्याण करनेको शक्ति प्राप्त करे एसी प्रेरणा कर 
(अशथतेसख्ये) मौर तेरी मित्रता भ्रान्त हो, एसा कर, ( यवसे रण; गाचः न ) जितत प्रकार घासको सुन्दर गाये प्राप्त 
करतां ह; उसो प्रकार हुम तेरी भित्रताको प्रप्त हों \४॥ 


[ ४२३ ] ( कत्वा ) सामथ्ये ( महान्‌ भीमः ) बहुत भयंकर इच ( अनुष्वधं रावः आ वावृते ) सोभरस 
पीकर अपना वल वढाता है, उसके बाद ({ ऋष्वः ) सुन्दर, ( शिप्री ) उत्तम शिरस्त्राण घारग करनेवाला ओर हरि- 
चान्‌ ) रथम घोडे जोडनेवाला वह्‌ ( उधाकयोः हस्तयोः ) दये हायमें ( जयं वद्नं ) फोल्ादसे वने चको ( श्चिये 
नदघं ) शोमाके किए घारण करता हं ।॥\ ५॥ 


४२४ } ( यः ) जो स्थ ( हारि-यीजनं पूर्ण पां ) खील जीर सोमते भरे हुए पात्र धारण करता है, एमे 
( वृषणं गविद्‌ रथं ) मजवूत मौर गायको प्राप्त करानेवाक्ते रथपर ( सः घा ) वह्‌ इन्र ( अचि तिष्ठाति ) चठकर दल्ता 
हैः तवा ( तं त्विक्रेतति ) उस रथको जानता है ! इसक्एि हि इद्र ! ( ते हरी चु योज ) अपने घोड़े रयम तु गोड | ६॥ 


` चतुर्थं अध्याय ] सामवेदका खुवध अनुवाद ( १०१) 


4 
श्र 3 र्डं 3२२ 3 9 रर 3१२ 


3 9 नः $ + 
४२५ अधि तं मन्ये यो वसुरस्तं य यन्ति षेनयः। 
द्‌ 3 9€र 3 गेढ 3 3 „२ 3 9 र 3 २ 


~ श = ०. > 
अस्तमवन्ब जाश्चव्‌ाऽस्व नत्यासा बाजिन इष < स्वादरस्य अ मुर्‌ ।॥ ७॥ ( ऋ. ५।६।१ ) 
र्न 3 1 २३१ = रर 8 9 २९ = 
४१६३ न तमरच्हान दुरति दवास्षा अष्ट मत्यद्रू | 
39 >3 9२३ २ 3 १ 9 > 3 र 


नप © क 


३ ष्र,3 २.३ २,३ „२६ 
सजोषसो यमयेमा भित्रो नयति वरूणो अति दिषः ॥ ८ ॥ ( ॐ. १०।१२६।१ ) 


इति चतुणा ददतिः ॥ ४ ॥ अष्टमः खण्डः ॥| ८ ॥ [| स्व० ७ । उ० २३ । धा० ५७।जे ॥ | 
इति पंक्तयः ॥ 


५] 
( १-१० ) व्ण त्रसवस्य्‌; ( १, ३-५, १० अग्नेयो धिष्ण्या एेदवराः; २, ६ उपरुणस्तरवृष्णः, भ्रसवस्युः पौस्छुत्सः ) 
७ वसिष्ठो मंत्रावरूणिः; ८ वामदेवो गौतमः ॥ पवमानः सोमः; ७ सरुतः; ८ अग्निः; ९ वाजिनः ॥ 
द्विपदा विराट्‌; ८ पदपंक्तिः; ९ पुरउष्णिक्‌; २, ६ त्रिपदा अनुष्टुत्पिपीलिकासध्या |) 
२३ २ 3 १ ३२३१२ 3 3 र्‌ 


र्‌ 
४२७ परि प्र षन्बेन्द्राय सोम स्वादुर्मित्राय पएष्णे भग्य ॥ १॥ ( ऋ, ९।१०९।१ ) 


#, 36 9 भ्र 3 9 २ ॐ 39 र 3 9 ^ 3१.५९ 


४२८ पयु षु प्र धन्व चाजसरातये परि वृत्राणि सक्षणिः + 


।-1 


^ 9 + 3... 
 . द्विषस्तरध्या ऋणया न हरसे ॥ २॥ (क. ९।११०।१ ) 
3२ & 3१ २३२ 2 २ 3 २3 २ 3,.9 ग्ड 
४२९ पवस्व साम महान्त्सयद्रः पिता देवानां विश्वानि धम ॥ ३ ॥ ( ऋ. ९।१०९।४ ) 


[ ४२५ ] ( यः वसुः अस्तं ) जो घनरूपी अग्नि घरमे है, ( यं धेनवः यन्ति ) जिस अनिनिके पातत साये जाती है, 
( अस्तं आशवः अर्वन्तः ) जिस यज्ञके घरको ओर वेगवान्‌ घोडे जते हे, ( अस्तं चित्याः वाजिनः ) निस यत्ञस्यान- 
की ओर अघ्नको पासे रलनेवाले यजमान जति है, ( तं आ मन्ये ) उस अग्निक मे स्तुति करतादहः तु ( स्तोतृभ्यः 
श्प आ भर ) स्तोताओके किए भरपुर अन्नदे)॥ ७॥ 

[७२६ | ( दवालः ) हे देवो ! ( स-जघ्रसः ) एक विचारसे रहनेवले ( अर्यमा, मिचः, वरणः ) अर्यमा, 
मित्र भौर वरुण ( अति-द्धिपः ) शचरुको दूर करके ( यं नयति ) जिसको उन्नतिकौ ओर ले जते है, ( तं भर्खय ) उस 
मनष्यको ( अंहः न }) पाप नहीं लगता जीर ( दुरितं न अष्ट ) दुर्गति उसे चछूतीतक नहीं ॥ ८ ॥ 


॥ यहां वत्तीसवां खण्ड समाप्त दुआ ॥ 


[ ३३ ] चयलिशः खण्डः । 


{ ४२७ | हे सोम ! ( स्वादुः) स्वादिष्ट तु ( इन्द्राय मिचाय पुष्णे ) इन्द्र, भित्र ओर पुषाफे लिए ओर 
( भगाय ) भगके किए ( परि श्र धन्व ) वर्तने भरा रह ॥ १ ॥ 

[४२८ ] हे सोम ! तु ( वाज-सखरातथे ) अल्लकी प्राप्तिके किष ( सु पार प्रधन्व ) उत्तम रीतिसे यर्तनमे भरा 
रह ( सक्षणिः वृजाणि परि )सामय्यंवान्‌ होकर तु शत्रुपर हमला कर, ( नः ऋणया ) हमारे ऋ्णोको नष्ट करनेवाला 
त ( द्विषः तरध्यै ) शनरुओसे पार होनेके लिए ( ईरसे ) उन शतुर्ओोपर चढाई फरनेके लिए जाता है ॥ २ ॥ 

[ ४२९ ] हे सोम ! ( महान्‌ सप्र्धः ) महान्‌ समुप्रके समान ( पिता ) पालन करनेवाला तु ८ देवानां विश्व! 
धाम्‌ ) रेवंकि सव स्पा्नोमे - पार््रोमे - ( अभि पवस्व ) भरा रह्‌ ॥ ३॥ 


‹ १०२ ) साभवेद्क्रा खुवौध अ्युवाद्‌ [ पेन्द्र काण्डम्‌ 


9२ ~ इश्र 9 २ 3 २ 3 २ 39 रर 

४२० पवस्व साम महे दक्षायाश्ां च नक्ता षज घनाय | || ( ऋ. ९।१०९।१० ) 
9 २ 3 २ 3१6 २3 २३१ ९ उ,9९य्द्‌ | ॥ 

४३१ इन्दुः पविष्ट चरूमदायाषाञुपस्थ कविभेभाय्‌ ॥ ५ ॥ ( ऋ. ९। १०९१३ , 
२३ 9 २ ॐ9 ९3 9 र „ 39 २ 36१ यै 

४३२ अनुहि त्वा युव सोम्‌ अद्‌ामसि षे समयेशस्ये | 
१ 2 3 १9 ठ 3 9 र्‌ 
वाजास अभि पवमान त्र गाहसे ॥ ६ ॥ (ऋ. ९११०२ ) 
२ 3 रर उ २३ 9 द 32२ 3 २९३ २ 9 9 २ क 

४३३ क ई व्यक्ता नरः सनीडा शुद्रस्य मयां अथा स्वश्वाः | ७ ॥ (ऋ, ७९६! ) 
२ २३ २३ ग्ड स २३ ३ 39 (अ. 

४३४ अग्रे तमधाश्चं न स्तोमः करतुं न भद्रः टृदिस्पृ्य्‌ । 
3 १ २ 3 9 =| । 
ऋष्यामा त ओहैः ॥ ८ ॥ (ऋ. ४।१०१ ) 
3,१६ ९ 9 र्र्‌ 3 ,१ .२ 3. ^3 २ ३२ 3 १ २९ ~ 

४३५ आविमेयां आ वाजं वाजेनो अम्परं देवश्य सवितु; सवम्‌ । स्वगौ भर्न्त जयत ॥ ९॥ 
१२ ॐ 3 9 २ 3 र 3 9 रूर 3१२१३२९ 

४३६ पवस्व सोम चुम्नी सुधारो सहाई अवीनामसुषल्येः ॥ १०॥। ( ऋ ( ९।१०९।७ ) 


इति पञ्चमो दश्षतिः ॥ ५॥ इति नवमः खण्डः 1 ९ ॥। | स्व० ८ 1उ०२।धा३५॥।द्‌॥ | 
इति पञ्चमप्रपाठफस्य प्रथमोऽर्धः ।॥ १॥ 


[ ७३० 1 है सोम ! ( अश्वः ब ) घोडेके समान ( निक्तः ) पानीते साफ किया हृजा ( वाजी ) यल वढानेनाला 
पु ( महे दक्षाय ) महान्‌ वल भौर ( धनाय ) घनकी प्राप्तिके किए ( पवस्व ) वत्तनमे भरा रह्‌ ॥ ४ ॥ 

[ ४३९ । (चारः कविः ) सुन्दर ज्ञानी ( इन्दुः ) यह सोम ( अर्पां उपस्थे ) पानौके पास ( भगाय मदाय ) 
चृक््वयेयुक्त भानन्दके लिए ( पविष ) पटुता है, पानोमें सिलाया जाता ई ॥ ५ ॥ 

[४३२ ] है सोम ! ( सुतं त्वा ) रस निकालनेके वाद तेरी ( अयु मदामसि हि ) हम उत्तम प्रकारसे स्तुति 
करते है । है ( पवमान ) पवित्र सोम ! ( महे समयै-सनज्ये ) महान्‌ श्रेष्ठ राजाके संरक्षणके लिए ( वाजान्‌ अभि 
भगाष्ठसे ) जपने वतसे युक्त होकर शतुसेनापर तु हमला करनेके लिए जाता ह । ६ ॥ 

। ४२३ ) ( व्यक्ताः नरः ) है परसिद्ध नेताभो ! ( स-नीडाः मयाः ) एक घरमे रहुनेवले ( अथा स्वश्वाः ) 
उत्तम घोडे पासमं रखनेवाक्ते मरत्‌ ( दं सद्रस्य के ) इस रुरक कौन लगते है ? ॥ ७॥ 

वीर मदवगण इस रुदरके पुर हे । 

[ ४३७ | है भग्ने ! ( अध्य ) गाज हुन इस य्तके त्वज ( ओ; स्तोत्रैः ) ओह नामक स्तोभ्नोत ( अश्वंन) 
धोरेके समान भौर ( कतुं म ) यञ्चकतकि समान ( भद्रं हदि-स्पृर ) कल्याण करनेवाले ओर हूदथको दनेवाले अर्थात्‌ 
मस्यन्त त्रिय ( ते कध्याम ) तेरे यदाको बढानेवाली स्वुति करते है ॥ ८ ॥ 1 । 

१ अश्वं च-- अंते घोडा यज्ञस्यानकतो ण्डुंचाता ह उसी प्रकार स्र उलततिके स्थानपर पटुचाता हं । 
२ करतुं न-- यज्ञकर्ता जसे उपकार करते दै, उसी प्रकार तु उपकार करता ह । 

[ ४३५ ] ( मयाः ) भनुष्योका हित करनेवाले तया ( आविः वाजिनः ) प्रकादि्त हए इस वलवान्‌ वेवताने 
( सवितुः सं वाजं ) सवितदेवके किए तंय्यार क्रिए गए सोमरसरूपी अघ्को ({ अभ्मर ) प्राप्त किया हैः इसलिए हे 
यजमानो ! तुम ( स्वर्ग ) स्वगंको मौर ( अर्वन्तः जय ) घोडोको विजयके लिए प्राप्त करो 1 ९ ॥ 

[४३६ । है सोन ! तु ( दुस्नी ) तेजस्वी, ( सु-धारः ) उत्तम प्रकारते धार वंधकरट बर्तनमे निरनेगाला, 
( अजु-पूल्यैः म॑रान्‌ ) पहलेके समान हौ मषटान्‌ दहनेवाला है, जतः त ( अवीनां अनु पवस्व ) रखे जानेवाङते बर्तनमे 
ठीक प्रकारते भर भा। बर्तनमे सोमरस भरा जाता है ॥ १० ॥ 


॥ यहां तैतीसवां खण्ड समाप्त हया ॥ 


चतुथं अध्याय ] सामषेदका सुबोध अनुवाद ( १०२ ` 


{ ६ | 
( १-१० ) बर्षदस्युः; ७ संवर्तं आंभिरसः ॥ इन्दः; ६ विक्षवेदेवाः;- ७ उषाः} 
द्विपदा विरा ॥ 
भ्र र्‌ 3 २ १ ५२३ 9२ < 

३७ विश्वतदाचन्व्किवा च अआ मरय त्वा इ्चिहठिषामह | १ ॥ 

9२ 3२ 9 २८ २ 3 १२ 3२ 3.२ | 
३८ एष ब्रह्मा य ऋत्विय ईन्द्र नपर श्चुता अम |} २॥। 

3 २3३9२ 3१9२ 3.9 रर्‌ „3१२०७ २3१ २ 
४२९ ब्रह्माण इन्द्रं सहयन्तो अरकिश्वधं यन्य हन्तवा उ || ३॥ (ऋ. ५।३१।४ } 

3 २३१ २ २3 १२. 3५ २ 

४४० अनवस्ते रथयकवाय वक्षुश्त्वशटा चज ृशुहूत धुषन्तष् ॥ ७} (ऋ. ५।३१।४, 


२ 3२ 3 9 २७२ 3 9 रर 3 9 


४४१ श्च पदं मर रयीिणो न कसमत्रता हनति न स्पश्चद्रायद््‌ । ५॥ 


२२ 3 २ 3 १२ 3१ २ 3 9 २ 3 9 २85 
४४२ सदा गावः ह्ुचयो विश्वधायखः खदा देवा अरेपसः || ६ ॥ 
2 9 १२ | 
४४२ आ याहि वनसा सह भाषः! खचन्ब सवान यद्धाभः || ७ || (ऋ. १०।१७२।१ ) 








[ २४ ] खतुखखशः खण्डः । 

[ ४३७ ] हे ( विश्वतो दावन्‌ ) सव तरफसे शवुओंको नष्ट फरनेवाठे इन्द्र ! ( विश्वतः नः आ भर) तु सव 
जरसे हमे इच्छित धन भरपुर >,( यं शविष्ठं त्वा ईमहे ) निस अत्यन्त वलवान्‌ तेरी हम प्रार्थना करते हँ ॥ १॥ 

[ ४३८ ] ( ऋत्वियः यः इन्द्रः ) ऋतुभके अनुसार कामं करनेवाला जो यह्‌ इन्र ( नाम श्चतः ) नामते प्रसिद्ध 
है, ( फपः ब्रह्मा ) यह्‌ बहुत ज्ञानी है, उसकौ मेँ ( गरणे ) स्तुति करता हें ।॥ २॥ 

[ ६३९ ] ( अहये हन्तवे ) अहि अघुरको "मारनेके लिए ८ अर्कैः महयन्तः ब्रह्माणः ) स्तोत्नोमे स्तुति करनेवाले 
ज्ञानी ( इन्द्रं अवर्धयन्‌ } इनदरके य्लको बदाते है ॥ ३ ॥ 

[ ७४० } हे इन्द ! ( यनवः ) मनुष्यर्पौ ऋभु देवताभोने ( ते अश्वाय ) तेरे घोडोके लिए ( रथं तशु; ) 
रय तेय्यार किया, हे ( पुरुहूत ) अनेकोसे बुलाये जानेवले इन्द ! ( त्वष्टा ; त्वष्टाने ( द्युमन्तं वघ्नं ) तेजस्वी 
वच््रको तेरे लिए घनाया |} ४ ॥ 

१ अनवः अश्वाय र्थं तश्चुः-- मनुष्यरूपौ तऋमुदेवता या कारीगरोनि इन्य्रके घोडेके लिए उत्तम रथ 
तेय्यार किया । 
२ त्वरा दयुमन्तं व्रं-- त्वष्टनि तेजस्वी वचर वनाया । 

[ ४६१ } ( स्यीप्िणः ) घनको अपण करनेवाले याजक लोग { शौ पदं मघं ) सुख, उत्तम स्थान भौर घन 
प्राप्त करते हे, ( अ-ततः ~) यज्ञ न करनेवाला, ( न हिनोति ) कुछ भी प्राप्य नहीं करता, ओर ( कामं रयन्‌ 
स्पृदात्‌ ) अपने इच्छित घनको तो वह छ्‌ भी नहीं सकता ॥ ५॥ 

९ र्यीपिणः क्षं पदं मघं-- धनको देनेवाले याजक शान्ति, उत्तम स्थान ओौर धन प्राप्त करते हे । 
२ अ-~व्रतः न्‌ हिनोति-- जो त्रतका आचरण नहीं करता, उसको कुछ भी नहीं मिलता 

[ ४४२] ( गावः ) गें ( सद्‌ द्युचखः ) हमेशा शुद्ध रहती है, ( विश्व-घायसः ) सभीका पोषण करनेवाली 

ओर ( सद्‌ा देवा अरेपसः ) हमेज्ञा उत जर निष्पाप रहती हे ॥ ६ ॥ 


[ ४४३ 1 हे उषे ! ( वनसा सह आयाहि ) इच्छित तेजके साय आ, ( यत्‌ ङधमिः ) जो भरे हृएु थनबादी 
है" बे ( गावः ) गाये ( वर्तने सचन्ते ) तेरे सर्गम चती ह \\ ७ 1! 


( १०४७.) खापरषेदफा ुवोध अयुवाद्‌ [ पेन्व्रं काण्डम्‌ 


१२ ३9 ष्य „3२ 3 $ २ ३,२, १.२ न 

४७४ उप प्रक्षे मघुषति कियन्त; पुष्येस रयिं घीमदे त इन्द्र ॥ ८ ॥ 
9१९ 9& 99२ 3 9 ति चतौ 3 9 र्द 

४४५ अच॑न्त्यङ भरचः स्वकं आ स्तोभति श्रुवो युवा स न्द्रः ॥९॥ 


२३9 २ 39 2 3 „9 २ 3 9 #: 3 २ ३.१२ 
७४६ प्र च ईन्द्राय वृत्र्हन्वमाय विप्राय भथ भायत य जुजाषते ॥१०॥ 
एति षष्टी वक्नतिः।} ६॥ क्षमः खष्डः 1} १० ॥ [स्व० ७। उ० २} धा०५४२।८घ्ा॥] 
(७ 
( १-९० ) १ पृषध्रः ण्वः; २, ३, ४ वन्पुः सुबन्धुः भुतवन्वुविप्रबन्धुद्च कमेण गोपायत्ता छोषायना वा; ५ मतं 
मोगिरसः; ६ भुवन आप्त्यः; साधनो वा भौवनः; ७ कवष देटूषः; ८ भरद्वाजो बार्हस्पत्यः; ९ मत्रेयः; 
१० वसिष्ठो मचावश्णिः ॥ अग्निः; ५ उवाः; ६, ७, ९ विष्वेदेवाः; ३, ४, ८५ १० दनः 1 
विषदा विराट्‌; १० एकपद! ॥ 


१.२ ७.१. ,र्र, © 3रेय 3१9२ । 
४७७ अचरयभिधिदिति्न्यवाद्‌ न सुसद्रयः ॥ १॥ ( छ. ८।५६।९ ) 
२३ २, 3 9 २ ३२ ७9२ ३१ २ उच्छ रर्‌ ॥ 
४४८ अपि त्वं नो अन्श उत वाता शिवो सुभ वरूथ्यः ॥२॥ (ऋ. ५२४; यजु. ३२९) 
द ई , ^3 ६३ ॐ 4 = २ 9 9 २ ३ 9 
७४९ भगो न चिर अभिमेहोनां दधाति रत्नम्‌ ॥३॥ 
२ 3 9 ३ ७.२ 3 9 ट्र ,3२ 3२ 
४५० विश्वस्य प्र स्तोभ पुरो वा सन्या वेद नूनम्‌ ॥ ¢ ॥ 





[ ४७९ ] ( मधुमति शरश्च ) मधुररससे भरे हुए चमचेमे हविको रखकर ( ते क्षियन्तः ) रे पास रहनेवासे 
हम, है इन्र ! ( सय पुष्येम ) धन प्राप्त कर, भीर तेरा { धीमहे ) ध्यान करं ॥ ८ ॥ 

[ ४७५ | ( स्वकौ; मरूतः ) उत्तम तेजस्वी भरुतगण ( अकं अर्चन्ति ) पुजनीय इम्धको पूजा करते है, ( सः ) 
वष्ट ( युवां ) तरण ( श्चुतः ) प्रसिढ ( इन्द्रः ) इन्र ( आ स्तोभति ) सब शतरर्मको मारता "है ॥.९॥ । 

९ युवा श्चुतः आ स्तोभति- तरुण प्रसिद्ध वौर सब शतरु्जोको भारता हे । 

[ ७४६ } हे ज्ञानी लोगो ! ( वुज्-हन्तस्राय विप्रायं इन्द्राय ) वुघ्रको मारनेमें निपुण, सानी इनके लिए ( गार्थः 

गायत ) स्तोका भान फरो, ( य॑ जुजोषते ) जिनको वह आनन्वसे सुनता ह ॥ १० ॥ 
॥ यहां चतीसवां खण्ड समाप्त हआ ॥ 
[ ३५ | पंचनिदः खण्डः । 

[ ७४७ } ( एव्थ-वाद्‌ ) हक्क वेवताके पासं पहुंजानेवाला, ( चिकिंतिः ) विशेष बुद्धिमान्‌ ( सुमद ) उक्तम 
षिते चो भरा हम हैः चह्‌ ( स्थः नं ) स्यके समान इच्छितस्थानको पटहंचानेवाला ( भिः अचेति ) सग्ति संब 
जानता र ॥ १॥ । 

[ ४४८ ] है ( अह्वे ) म्नि ! ( वरूथ्यः ) सेवा फरनेके योग्य ( त्वं ) तु ( नः अन्तमः ) हमारे समोप ( उत 
शिवः जाता ) भीर कल्याण करनेवाला संरखफ( शुवे ) हो गया हँ ॥ २ ॥ 

[ 8४९ ] ( महोनां भमः न ) वोम सुर्के समान ( चिजः असिः ) पूज्य मग्नि याजकोंरो ( रत्नं दधाति ) घन 
देता है ॥३॥ 


[ छ 1 (चिद॒स्य प्रस्तोभ ) यह सारे शतरुगोका नाश करता हे" (यि चा इह नूनं ) मौर इस यज्षमं निरषयसे 
यह ( पुरो क सर्‌ ) पूरणं रीतिते निथौस फरता है ॥ ४ ॥ 


सतुर्थं अध्याय | सामवेदक खुवोध अयुबाद ( १०५ ) 


3२ 9 २२३२ 3 ६ २6 ८ 369 २39२ ति 
४५१ उषा अप स्वमुष्मः स चतंयात वताम सुजातता || ५ || ( छ. १०।१७२९।४ ) 
३२ 3 १२ ¢ ३१ २३ २.२ 3 २ 
४५२ हमासुकं ञुवना सापधमेन्द्रश्च विश्च दवाः ॥ & ॥ (ऋ. १०।१५अ१ ) 
९ 3२ 3 9 २ उड 3 9 २ 3 १२ 
४५३ वि सुतया यथा पथा इन्द्र तद्यत्र रातयः ॥ ७ ॥ 
3 9 र्र्‌ 3१,२ =£ १२ ३१२ 3. 9२ श 
४५४ अया वाज दवाहतर सनम मदम शयताहेमाः सुवाराः ॥ ८ ॥ (ऋ ६१७१९ ) 
3९ 3१ श्र न 3२3 २३.१द्‌ 39 र 
४५५. ऊजा मित्रा वरुणः पिन्यत्डाः पातचराभष शृणुहा न न्द्र ॥९॥ 
2 3 9 २ २ 
४५६ इन्द्रो विश्वस्य राजति | १० ॥ (वा. य. ३६।८ ) 


इति सप्तमी दशतिः ५ ७ ॥ एकादशः खण्डः ॥ ११॥ . स्व० ५३०४1 घा०४१।भ॥ | 


| 
( १-१० ) १, १० गृत्समदः शौनकः; २ गौरांगिरसः; ३, ५, ९ परुच्छेपो देवोदासिः; ४ रेभः कात्यपः; 
६ एवामरुदात्रेयः; ७ अनानतः पारुच्छेपिः; ८ नकुलः ॥ १, ३, ४, १० इन्द्रः; २ सूयः; ५ विष्वेदेवाः; 
६ मरुतः; ७ पवमानः सोमः; ८ सर्वता; ९ अग्निः॥ १, १० अष्टिः ( १० अतिशक्वरी वा ); 


३ ५ ७-९ अत्यष्टिः; २, ४, ६ अतिजगती ( अष्टिर्वा ? )॥ 
क 3१ न्र्‌ 3 ५ 3 9 ऽ 39 २ 3 २ 


४५७ त्रिकटकेषु महिषो यवाशिरं तुविश्म्मस्तम्पत्सोममपिबद्िष्णुना सृतं यथविश्चम्‌ । 
(क ॐ २, २ १२6 3२३१ भरर उ ६ उर 3 १ श्र 39, रर 
ई ममाद महि कम कतव महयुरु< सनरसदवा दव सत्य इन्दुः सत्यामन्द्रम्‌ ॥ १॥ 
( ऋ. २।२२।१ , 
[ ४५१ ] ( उषाः ) उषा ( स्वसुः तमः ) अपनी वहिन रात्नीके अन्धकारको ( अप सं वतेयति ) नष्ट करती 
है, ओर ( सखु-जातता ) अपने उत्तम प्रकाशे ( वतन ) अपने मा्गेको प्रकारित करती है ॥ ५॥ 
६ ४५२९ ] ( इमा भुवना न सव भुवनोको ( जु कं ) निश्चयते युए प्राप्तिके चि ( सीपधेम ) मे 
निथरमोमिं चलता हः ( इन्द्रः च विश्वेदेवाः च } इन्द्र ओर सव अन्य देव इस काये मेरी सहायता करते हं ॥ ६॥ 
[ 1 1 हे इन्दर ! ( त्वत्‌ रातयः ) तुञ्से मिलनेवले दन ( पथा खुतयः यथा ) बड़े राजमार्गमें से 
हसरे छोटे-छोटे रास्ते भिल जाते हे" उसी प्रकार ( वि यन्तु } सबको प्राप्त होते हे ॥ ७ ॥ 
[ ४५७ ]( अया देवहितं वाजे सनेम ) इस स्तुततिसे देवोके दारा दिए गए अन्न अथवा बल प्राप्त कर, ओर 
( खु-वीराः श्त-हिमाः मदेम ) उत्तम वौर पुरोत युक्त होकर सौ वषंतक आनन्दसे रहं ॥ ८ ॥ 
६ सखु- वीराः शतदिमाः मदेम -- उत्तम वीर पुत्रि युक्त होकर हम सौ वर्ष॑तक आनन्दसे रहे ॥ 
, [६५५] हे इन्र! ( भिन्न. वरुणः ) मित्र ओर वरुण देव ( ऊर्जा, इडाः पिन्वते ) बल बढानेवाले अश्न हमे देते 
हैतु( नः इषं ) हमारे अन्नको ( पीवरी कृणुहि ) ओर अधिक पुष्ट करनेवाला बना ॥ ९ ॥ 
१ नः इषं पीवरी छृणुष्ि-- हमारे अन्नको अधिक पुष्टि देनेवाला वना ॥ 
{ छदे ] ( इन्द्रः ) इन्दर ( विश्वस्य राजति ) सब भुवनोपर ञ्ञासन करता है. ॥ १० ॥ 
॥ यहां वैतीस्रवां खण्ड समाप्त इञ ॥ 
[ ३६} पर्चिशः खण्डः । 
[ ९५७ 1] ( महिषः तुविष्मः ) बर्वान्‌ ओर अत्यंत सामथ्ये्ाली ({ तपत्‌ ) तप्त होनेवाके इनद्रते 
( तरिकद्रुकेषु सुते ) तौन पात्रोमें रखे हृए सोमरसमे ( यवाश्चैरं ) जौका आटा मिलाकर ( सोमं ) उस सोमक) 
( विष्णुना ) विष्णुके साथ ( यथा-वृश्ं ) इच्छानुसार ( भपिवत्‌ ) पिया, ( सः ) उस सोमने ( महि कम कतैवे ) 
महान्‌ कम करनेके किए ( महां उकं दईं ) महान्‌ श्रेष्ठ इन्टरको ( ममाद ) उत्साहित किया, ( सत्यः इन्दुः देवः 
1 वह सोमरूपी ध्रकाशमान्‌ रस ( खत्यं पनं देवं इन्द्रं ) उत्तम गुणो युक्त इस इन्द्र देवको ( सश्चत्‌ ) 
जा॥१॥ 


१४७ ( साम. हिन्दी } 


( १०६ ) सामवेदक सुबोध अयुवाद्‌ [ पेन्द्र काण्डम्‌ 


3 २ 3२ 3 9२. 3 9 २3 र्‌ 3३२ व. 
४५८ अय घहक्चसानवो दशः कवीना पतिच्यातिर्विधम । 

3 २ 3 0२. ॐ? 3 १.३ -3 २3 १.६ 3 9 २ 39 9 ६ 

त्र समीचीरषसः समेरयद्रेपसः सचेतसः स्वसरे मन्युमरन्ताचता गाः ॥ २॥ 

9 २ 3 ५२ ३२3 9 रर्‌ 3१ २ 3 9 २२३२ 3 १.२३ 9 र 


४५९ एन्द्र याह्युप नः परावतो नायमच्छा विदथानीव सत्पतिरस्ता राजेव सत्पतिः । 


42 


9. - 9: 3 3स्व 3२३ २ ३२३ 2२ ॐ 3 १३ ; २ 
हवामह स्वा प्रयस्वन्तः सुतष्वा पुत्राघ्ा ज पतप ताजसात्य मु वाजसातये | २३॥ 
(ऋ. १।१३०।१ ) 
व, 1. 
४६० तामेन्द्र जादहवामे मघवानययुग्रर सत्रा दथानमप्रावष्डुत< श्रवा भूरर । 
क 9. 
मरहिष्ठा गाभेरा च याज्ञया केवत रर्यनचा विश्वा सुपथा कृणत व्ज्ना ॥ ४ ॥ 
(ऋ. ८।९७।१२ ) 
२ 3 २२ ७२ ७.२, 3 9 २३ 9 स्र 3 १ २, ऊ 4 ~ 
४६१९ अस्तु च्रषिट्‌ पररा अत्र धया दध आ च त्यच्छधा द्र्य वपाम्‌ दन्द्रवायु वणामह्‌ । 
१६९ 3 २ ३9 २.५ 9 २ 3 २३१२. £ ॥ 
यद्ध करणा विवस्वत नमा सन्दाय नच्यस्च | 
२३ २ ७१9 रर ३,१9.२ .3२ड 3 २ ३,१२ 
अघ प्र नरनष्ुषप यन्ति धीतयो दवाध्अच्छा च धातयः ॥५॥ (ऋ. १।१३९।१ ) 


[ ४५८ ] ( सदस्र-मानवः ) हजारों मनुरष्योका हित करनेवाला ( दश्चः ) दर्शनीय ( कवीनां मतिः ) 
वद्धिमानों द्वारा सम्मानके योग्य ( विधर्म-ज्योतिः ) विशेष घर्मसे युक्त भौर तेजस्वरूप. ( अयं ध्नः ) यह सूरय 
( समीचीः अ-रेपसः ) निर्मल भौर अन्धकाररहित ( सचेतसः उयखः ) तेजस्वी उपारओंको ( समैरयत्‌ ) प्रेरित 
करता है, उसके वाद ( स्वसरे ) दिनमे ( मन्युमन्तः ) तेजस्वी दीखलनेवाले चन्द्र॒ आदि ( गो. ) सूर्ेके तेजके आगे 
( चिताः ) वेजरहित फीके षहो जतेहे॥ २॥ 

[ ४५९ ] है इन्ध ! ( परावतः नः अच्छा उप आयाहि ) दूरदेशे त्र हमारे पास आ, ( अयं न) जैसे यह्‌ अभिनि 
(सत्पाविः) सन्जनोंका पालन करनेवाला होकर (विदथानि इव ) यज्ञशाकतामें आता है, ओर जैसे (अस्ता सत्पतिः राजा 
इव) श्रुपर शस्त्र फेकनेवाला उत्तम पालक राजा अपने घर जाता है, उसी प्रकार मा) ( प्रयस्वन्तः सखुतेयु त्वा हवामहे ) 
हविष्यान्न ऊेकर हम सोमयज्ञमे तुके बुाते हे, ( पु्रासः वाजसातये पितरं न ) पुत्र जसे अन्न पानके लिषएु पिताको 
वुलति है, गौर जैसे ( मंहिष्ठं वाज-सातये ) महान्‌ वीरको महायुद्धमे वुलति ह, उसी प्रकार हम तुचे बुरते हे ॥ ३॥ 

[ ४2० ¬ ( मघवां ) चनवान्‌ ( उग्रं) वीर (सत्रा भूरि श्रवांसि द्घानं ) एक साय बहुतता बल 
धारण करनेवाले तथा ( अप्रतिष्कुतं ते इन्द्रं ) शत्रुभे कभी भी पराजित न होनेवाक्े उस इनको ( जोहवीमि ) 
सहायताके लिए वुलता हूं ( महिष्ठः यज्ञियः ) पूज्य ओर यमे सत्कारके योग्य ॒इन्द्रकौ ( गीर्भिः आ ववत ) 
स्तो्ोसे स्तुति कौ जती है, इस प्रकार ( वज्री ) वच्रफो धारण करनेवाला इन्द्र ( राये ) धनको प्राप्तिके किए 
( नः विश्वा खुपथा कणोतु ) हमारे सव मार्ग सुगम करे ॥ ४ | 

[ ४६९ ] ( पुरः आच्च ) उत्तरवेदीरमे अग्निको ( धिया आदधे ) ज्ञानपुरवेक मेने स्थापित किया, ( त्यत्‌ दिव्यं 
शध; ) उस रिव्य वलवान्‌ अग्निकी ( आ वृणीमहे ) हम आराधना करते है, ( इन्द्रवायू ) इन्द्र ओर वायुको 
( वृणीमदे ) हम प्रार्थना करते है । ( यत्‌ ह ) जो ( वि-वस्वते नव्यसे ) धनवान्‌ भौर नवीने यजमानके ( नाभा ) 
यज्ञस्यानके मुरख स्थानपर ( सन्दाय काणा } एक जगह आकर मनोरथको पुरा करते हं ! ( श्रौषर्‌ अश्तु ) उन 
स्तुतिर्योक श्रवण, होवे । ( अघ ) इसके बाद ( नः धीतयः ) हमारी स्तुतियां ( प्र मूनं उपयन्ति ) निश्चयते तेरी 
मोर जाएंगी, ( देवान्‌ अच्छा नः ) देवकी ओर पहटुचानेके लिए हमारे ( धीतयः ) ये कमं चर रहे ३ ॥ ५॥ 


~+ ~ ~~~ ~ ~~~ ~ ^~ ~~~ 


चतुर्थं अध्याय ] सामवेदका सुचोध अनुवादं ( १०७ ) 


3 9 २ 339 र 3 २३१२ 
[९ 


9१ 2 रर 9१ २ < 9 
४६२ प्रवो मह मतया यन्तु विष्णव म्ररूत्वत्तं मारना एवयापरङ्त्‌ । 


9 रर6्ञ 9 4 3 १२ 39 3 ३.२ २ 9 „ब्‌ ६-। १२. 
प्र शधाय प्र यज्यवे सुखादये तवसे भन्ददिष्टये धुनिव्रताय छव ॥ & ॥ ˆ क. ९।८७१ , 
७ २ 3 9 २२्‌ 3 र्ड 3 > 39 २ उ २3३ द्‌ ० 
४६२ अया रुचा हरिण्या पुनाना विश्वा हषास तरते सथुगवाभेः घर नं सयुग्बामः | 
१२ 3३५ २ २3 9 
धारा पष्ठुस्य रोचते पुनानो अरुषो हरिः । 
2२३२ २3३ 3 ग्र 3 9 २ 396 २ ^. 
विश्वाः यद्रपा पारयास्यक्राभः सप्रास्याभक्रकरार्मः | ७॥ (ऋ. ९।११६१।१) 
` 8 रउ 39 २३.१२ उकर्र्‌ 35 २3 9^,२ 3 9 र ३२३ २ 3२ 8२ 
४६४ अमि स्यं देवरसवितारमाण्योः कविक्रतुषरचामि सत्यस्तव श्तधासाभ प्रेय पाठम्‌ । 
3 २ ख २,३३6 र्र्‌ 3 9 ८ 3 „3 १ सप 37 २ 3 9 
ऊध्वां यस्यामतिभा अदिद्यवत्सवामनि दैरण्यपाणिरामेषार सुक्रतुः कृपास्चः ॥८॥ 
(वाय. ४।२५ ) 
3 „9 3 २३७ 9 २ 39 र्र्‌ 3१२ १ र १.९ 
४६५ अभि र्हातारं मन्ये द्‌ास्वन्त बकाः नु सहस। जातवेदस विप्र न जातवेदस्‌ | 
9 २ 3 गे 
य उ्वया स्वध्वरो देवा द्‌त्राच्या कृपा । 
, ॐ२ 3 १9 २७१२ 39२ 3 9 रे ४२५९ ~ 
तस्य निभ्राष्टिमचु शुक्रशोचिष आजुह्वानस्य सपिषिः ॥९॥ ( ऋ. १।१२७।१ ) 


+------------ ~ ------------- -- --- 


[ ४६२ 1 ( एवया मरुत्‌ ) एवया भरत्‌ नामके ऋषिके द्वारा अपनी ( गिरिजाः मतयः ) वाणीसे की हुं 
स्तृतियां ( मरुत्वते विष्णवे } मरुतोके साय रहनेवाले विष्णुको जौर ( महे चः प्रयन्तु ) महान्‌ तु इन्द्रो प्राप्त हों 
उसी प्रकार ( प्र-यस्यवे ) विशेष यत्न करनेवाले ( सु-खाद्‌्ये ) उत्तम आभूषण पहननेवाले ( तवसे ) बलवान्‌ 
( भन्ददिश्रये ) स्तुतिरूपी यज्ञ करनेवले ( धुनि-चताय ) अनरुको दरर करना जिनका त्रत है, एसे ( शवसे शर्धाय } 
उस्न उघ्नतिदायक्‌ मरुतेकि बलको (पर) प्रप्त हो ॥६॥ 

[ ४६३ ] ( पुनानः ) छाननीसे छानाजानेवाला सोमरस ( हारेण्या अया सचा ) हरे रगकते अपने इस तेजसे 
(विश्वा दषांसि तरति ) सब शतरुभओंको दुर करता है, ( सूरः सयुग्वभिः न ) सुर्यं अपनी किरण्येसे जैसे अन्वकारको 
नष्ट करता है, उसौप्रकार ( पृष्ठस्य धारा रोचते ) उत्तम दौखनेवाले इस सोमरसकी धार चमकती है, ( पुनानः हरि 
अरुषः ) छानाजानेवाला हरे रंगका यह सोमरस चमकता है, ( यत्‌ ) जो ( समप्तास्येभिः ऋक्तिः ) तेजके सात म॒खो 
तया स्तोत्रस ओर ( ऋक्वभिः ) तेजोसि ( विश्वा रूपाणि परियासि ) अनेक रूप धारण करता है ॥ ७ ॥ 

[ ७६8 ] (यस्य भाः ) जिसका प्रकाश ( ऊर्ध्वा ओण्योः अदिद्युतत्‌ ) उच्चगतिसे इस पृथिवी ओर युलोकके 
बीघमे फलता है एसे उस्र ( कवि-कतुं ) ज्ञानपुवेक कमं करनेवाले ( सत्य-सवं ) सत्यकी प्रेरणा देनेवलि ( रत्न-घां ) 
घन देनेवाले { अभि-प्रियं ) अत्यन्त प्रिय ( मतिं त्यं सवितारं देवं ) बुद्धिमान्‌ उस सवितदेवकौ ( अर्चामि ) मं जारा. 
धना करता ह, ( स्वीमानि अमतिः ) उत्पन्न होनेके बाद इसका प्रकाश फलता है! ( सु-कतुः हिरण्य-पाणि ) उत्तम 
कम करनेवाला. जीर सोनेके समान चमकनेवाला सविक्गा (कृपा स्वः अमिमीत ) कृषासेःअपना प्रकाश फंकाता है ॥ ८ ॥ 

[ ४६५ } ( होतारं ) जिसमें हवन किया जाता है, एते ( दास्वन्तं ) धन देनेवाले ( वसोः खहस ) निवासक 
बलके ( सुं ) पुत्र अर्थात्‌ बल बढानेवाे, ( जात-वेदसं विधरं न ) विद्वान्‌ ब्राह्यणके समान (जातवेदसं आरै मन्वे ) 
पर पूज्य अग्निक मे स्तुति करता हः ( यः देवः ) जो अग्निदेव ( सु-अध्वरः ) उत्तम यक्ञवल़ ( ऊर्ध्वया देवाच्या 
छपा ) उच्छ वेर्वोकी कृपा हो इस इच्छसे ( सुक-श्षोचिष ) शुद्ध तेजस्वौ ( आसुल्नाचस्य ) निससे हवन किया जातां 
है पते उ ( सार्प॑ष ) तुम्हारी घोको ( विरा ) आहुतिके बाद प्रसन्न होता दहे ॥९॥ 

भः 
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इति अष्टमी वक्षति; ॥ ८ ॥ हदशः खण्डः ॥ १२ ॥ इत्यं पव काण्डं वा समाप्तम्‌ ॥ इति चतुर्थोश््यायः ॥ ४ ॥ 
पेन्द्र काण्डे । ककुभः ३९९-४०८ {( १०) 
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[ ४दद ] है ( नृतः इन्द्र ) सबको अपनी इच्छासे चलानेवाके इन्द्र | ( नय ) सव मनुरष्योका हित करनेवाले 
( प्रथम पूर्य ) सरव प्रथम, मुख्य ( तच त्यत्‌ अपः ) तेरे वे कमं ( दिवे प्रवाच्यं कृतं.) दुलोकमे प्रशंसनोय हए है, वह 
बल यह्‌ है-कि ( दूवस्य असुः ) राक्षसोकि प्राणोको तूने ( शवसा रिणन्‌ ) सपने वलते नष्ट किया, जर { अपः अरिण ) 
जर्लोको-वहाया । उस तूने ( विभ्वं अदेवं ) सच अघुरोको ( ओजसा अभिसुचः ) अपने वलते हराया, इसलिए ( शत- 
ऋतुः ) सेकडं करम करनेवाला इन्द्र ( ऊर्जं इपं विदत्‌ ) वलवान्‌ होवे ओर उसको हृविष्यान्न प्राप्त होवे ॥ १० ॥ 


॥ यदा छत्तीसवा खण्ड समाप्त दुभा ॥ 
॥ पेन्द्र काण्ड समाप्त ॥ 
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पेन्द्र काण्ड 


सामवेदके इस एन्व काण्डे ३५२ मं हे, यह काण्ड कारके फिर वादे यह देखेंगे, कि उस अध्ययनसे हमे ष्या 
यथपि « पेन्द्र-काण्ड” के नामते प्रसिद्धै तो मी श्क्षा लतो है । 
उसमें “ अञ्चि, मरुत्‌ ” आदि अन्य देवताओकि भौ संव र 
आये ह । यह हम देवताओंकौ सुचीमे स्पष्ट करेगे । इसं देन्द्रफ गुण 
काण्डे इन्दर देवताके अधिक मंच होनेके कारण इस काण्डका यह्‌ इनरजसा शरै, वेसाहौोज्ञानी भी है) इसके ज्ञानं 
नाम “ एेन-काण्ड” रया गयाहै) इसमें विह्ञेषरूयसे भौर गुणको प्रकट करनेवाले ये विशेषण इस काण्डम्‌ 
इन््रका ही ब्णेन्‌ है, इसचिए पहले इन्द्रके गुर्णोका अघ्ययन मये हु-- 


चतुथं अध्याय 1 


९ युवा कविः ( ३५९ )- यह्‌ इन्द्र तरुण कवि है, कविका 
अथं है, क्रान्तदर्श, दूरसे हौ देनेवाला, इरदर्शी, सानी । 
२ पषः ब्रह्मा ( ४३८ )~ यह ज्ञानी है, बह्यको जानने- 
वाला हे । 
३ विप्रः ( ३८८ )~ विशेष वुद्धिमान्‌, विगनेष ज्ञानी \ 
७ विपरिचत्‌, वुहत्‌ बद्यरृत्‌ ( ३८८ )- आनी, 
बरह्म्तानका प्रसार करनेवाखा | 
५ श्चतः इन्द्रः (४४५ )- ज्ञानके लिए विज्ञेष प्रसिद्ध । 
दै नामश्चतः (४३८ )- नामसे ही ज्ञानी प्रसिद्ध । 
७ क्यपः ( पदयक्षः ) ( ३६१ )~ दरष्टा, ठीक ठीके 
स्थिति जाननेवाला । 
८ विश्वानि विदुषे (३५२)-सभी ज्ञानको जाननेवाला 
९ विद्धस्छु विजरः ( ३४५ )~ विहानेमिं विलक्षणः 
श्रेष्ठ ज्ञानी । 
१० वि-चेताः ( २६५ }~ विशे वुद्धिमान्‌, विचार 
करनेयाऊा । 
१९ विचर्षणिः ( १९९ )-~ विज्ञेष ज्ञानी । 
१२ मुनीनां सखा ( २७५ )- ऋषि-मुनियोका मित्र, 
उनका हित करनेवाला । 
१३ देवस्य महित्वा काव्यं परय ( ३२५ )- इस 
इन्ध्रके महत्वके काव्य देख । 
१४ कंचित्‌ स्थूरं न अवस्यवः त्वां वृणीमहे 
( ४०८ )- जसे मनुष्य विद्वानूके पास सल्ह लेने ओर 
विचार करने जते हँ, उसी प्रकार अयने संरक्षणकरे किए 
इनके पास हम जते हं । 
१५ दुरूप-छृटनु; ( १६०)- उत्तम सुन्दर र्पो इन्द्र 
बनाता हे, वह उत्तम कारीगरदै। 
१६ युवा ( १२७ )- वह नवयुवके समान उत्साही 
भर विचार करनेवाला है । 
१७ संखा, यिच: ( १२७ )~ वह्‌ बराबरके भिच्रके 
समान हि । 
१८ चित्रः सेखाः ( १६९ )- वह्‌ विलक्षण ओौर हित 
करनेवाला मित्र है । 
१९ पतिः ( २०५ )-~ उत्तम पालक, उत्तम अधिकारी, 
स्वामो । 


२० सत्पतिः ( १६८ )- सन्जमोंफा उत्तम पालन 
करनेवाला है । 


सामवेदका सुयोध अनुवादं 


( १०९. ) 


२९१ गोपातिः ( १६८ )- गायोका उत्तम रीतिसे पालन 
करनेवाला हे } 

२२ सत्यस्य सूनुः ( १६८ }- सत्यका प्रचारफ है । 

२द ऋष्वः ( ४२३ )- महान्‌, सुन्दर हे । 

२७ शिप्री ( १४५ )~ क्लिरपर ज्िरस्प्राण धारण 
करनेवाला हे । 

९५ वः अचकछुपत्‌ ( १९६ )- वह इन्द्र॒ अपने जञानसे 
ओर चतुराईमे वुम्हं अपने पास भाकर्षित करता है) 

२६ चन्द्रः सदा उपो यु ( १९६) इन हमेशा 
पास ही रहता है । सबके पास जाकर निरीक्षण करता है । 

२७त्वं नः ऊती (२६०) तु हमारा उत्तमं 
संरक्षफ हि । 

२८ त्वं नः आप्य: ( २६० )- तु हमाराभ्त्रिहै) 

२९ नः सधमादे भव ( २६९ )- हमारे एक साथ 
वेठनेके स्थानपर भाकर बेठ । 

३० न परा वृणक्‌ (२६०)- हमारा त्याग मत कर । 

इस प्रकार इन्द्रके ज्ञानौ ओर आकषक गुण सम्बन्धी 
विशेषण है, ओर उसके सावेजनिक हित करनेवाछे 
गृण य ९ 

१ सु-मीती ( १२७ )- इन्द्र उत्तम नीतिके मारगेसे 
चलरेवाला है, जौर लोगोको भी उत्तम नीतिसे चलाता है। 

२ नर्य-अपम्‌ ( १२५ )~ सव लोगोके हितकारी फायं 
करनेवाला । 

२ यस्य माषं यावः नं विचरन्ति (२७६) ~ जिसके 
सावंजनिक हितके कर्योमिं कोई भी रोडा नहीं अटका सकता । 

७ चषणीनां सम्रार्‌ ( १४४ )- मनृष्योका सम्राट्‌ । 

५ रात-कतुः ( ११६ )~ सेकंड भरकारसे कमं करने- 
वाला, संकडे प्रकारक वुद्धि ओर युक्तियोवाला, जिनन्ली 
सहायतासे बहू जन्मते ही उत्तम हित कर सकता दै ! 


इन्द्रश बल 
इन्द जसा विदान्‌ है, वसा ही वह्‌ चख्वान्‌ भी है-- 
९ सत्वा ( ११५) सत्ववान्‌" वलवान्‌ । 
२ श्ाकिन्‌ ( ११५ )~ शर्वितमान्‌ ¦ 
३ राक्र ( १४० }~ सामध्येवान्‌ । 
& वृषन्तमः ( १४८ ) - अत्यन्त साम्यंवान्‌, सबसे 
बलवान्‌ । 


( ११० ) 


५ वृचभः, वृपा (११९) वलवान्‌, वर्षा निरानेवाला । 

६ तुवि-ग्रीवः ( १४२ )- मजवृत ` ग्दनवाला, अत्‌ 
उत्तका सिर नही कापता । 

७ भंहिष्ठः ( १४०४ )- महान्‌, शर्वितते महान्‌ । 

८ इन्द्रः महान्‌ परः ( १६६ )- इन्र महान्‌ भौर 


शरेष्ठ ह) 

९ चचन्निणे महत्व स्तु ( १६६ )- वज्धारो इन्धरका 
मत्व है । 

१० अष्टा -हस्ती ( १६७ )-~ इन््रके हाय मजवूत भौर 
शपित्तवालो ह्‌ । 


११ त्वन्तः उत्तरः ज्यायाम्‌ न कि अस्ति (२०३)- 
तुस्त अधिक वलवान्‌ कोई दुसरा नहीं हे । 

१२ यथात्वं पवन कि (२०२)-जसात्‌ है, वेसा 
दसरा फो नही है । 

१द्‌ अभित-ओजाः (३५९)-यपरिमित साभर्थ्यसे युवत । 

१४ ₹रयी-पतिः (२५३) -शपितक्ता स्वामी, सामर््यवान्‌ । 

१५ स्वर्वान्‌ ( २५४ )~ आत्सल्षपितसे युक्त । 

१६ पविष्ट; धृष्णः ( ३४७ )- वलवान्‌ भौर शश्रुपर 
गाक्तमण फरनेवाला 

१७ इन्द्रियं स्वा आपृणकङ्तु ( ३४७ )- एन्धर्योफी 
उत्तम शपति तेरे पास भरपुर ट 

१८ सहस; वकात्‌ ओजसा अचिजातः ( १२०)- 
साष्ूस, चल ओर सामथ्यके कारण जन्मसे ही वह प्रसिद्ध है । 

१९. सर्व ते चरे ( १२६) सव कुछ तेरे आघोन है । 

२० ऊतये दवस्तरं इन्दं हवामहे ( १६३ ) - अपने 
संरक्षणके लिए हम महान्‌ वलवान्‌ इन्द्रको बुललाते हे 1 

२९ शावः प्रथिना ( १६६ )- उसका वल वता ही 
रहता ६1 

२२ त्वां न अतिरिच्यते ( १९७ )- तेरी अयेक्षा 
फो भी अधिक वलवान्‌ नहीं है । 

२३ बन्दृद्धीरः ( ३६० }- वीर परुष जिसका हमे 
वन्वन फरते ह्‌ । 

२४ वाजी वाजिनं ददातु- ( १९९ ) वल्वान्‌ इन्र 
हमें वल देवे, हमें वलवान्‌ करे, हमे वकवान्‌ वीरोकी सहायता 
प्राप्त हो) 

२८५ खच्ानि विश्वा पौस्या आ भर ( २६२ )- सब 
सामथ्यं ह्मे एक ही समय प्राप्त हों 


२६ अस्य तत्‌ ओजः त्ित्विपे यत्‌ उभे रोदसी 


सामयैदका खुवीध अदुवाद्‌ 


[ पेनदरं काण्डम्‌ 


च्य एव सखमवर्तयत्‌ ( १८२ )~ इसका वह्‌ सामथ्यं चम- 
कता ठै कि निसकौ सहायतासे यह दोन द्यावा-पृविवियेकि 
चभडके समान कपैट देता है । 

२७ त्वावतः परे मणिः अरं गमेम ( २०९ )- तेरी 
सहायतासे सुरक्षित होकर मौर तेरे माश्रयमे रहकर हम 
कृतज्रत्य ह । 

२८ राग्धि (२७४ )- तु सामर्थ्यवाला हे । 

२९ वीरं नाम श्चुत्यं राकिनं इन्द्रं गाय ( २६५ )- 

इन्द्र वीर है, शघ्रुको सुकानेवाला है, प्रसिद्ध बलवान्‌ है, इस- 
लिए उसके गुणोका गान करो । 

३० परावति वषा, अर्वावति चषा, वृषा हि 
शण्विपे, सत्यं वृषा असि, वृषजृत्िः नः अविता , 
(२६२)~ तु इर देश्षमे वलवान्‌ है, पासके देशम भी वलवान्‌ ` 
है, तेरी वलवान्‌ कीति मे सुनता हं, निश्चयसे तू बलवान्‌ 
है, वलसे तू हमारा सरक्षण करता) 

वृपा- इसका दूसरा अथं है, कामनार्भोको पूणं करने 
चाल । 

३१९ अ-देवः मर्त्य॑ः सीं ते न आप (२६८ )- ईश्वर- 
को उपासना न करनेवाला अच्च नहीं पासतकत।, अर्थात्‌ इन््- 
फो उपासना करनेवाला हौ उस योग्य मन्नको प्राप्तं कर 
सकता है । 

३२ विश्वासं समत्सु ह्यः ( २६९ )~ सब यु्ढोमिं 
द्र सहायतके लिए बुलानें योग्य है । एेसा वह शक्तिमान्‌ है । 

३३ युध्पः, खज-छत्‌, पुरन्दरः अर्पि (२७१)- 

इन्र युद्ध करनेर्मे कुचल, यृद्ध॒ करनेवाला, शघ्ुके नगररोको 
तोडनेवाला है, वह्‌ हमारी सहायताके लिए आवे 

३४ चादवतीनां पुरां भेत्ता ( २७५ )~ मजबूत बनं 
हए शत्रुजके नगरोको भी तोडनेवाला है । 

३५ चर्पणीनां राजा, रथेभिः अधिगुः, याता, 
विश्वासां पृतनानां तरुता, वृत्रहा, ज्येष्ठः गृणे (२७३)- 
सब मनुरष्योका हित करनेवाला राजा, रथो आगे जानेवाला, 
सवसे अगे जानेवाला, शत्रुपर आक्रमण करनेवाला, शातरु- 
सेनाका नाञ्च करनेवाला, वृच्रको मारनेवाका, एता धेष्ठ इच 
है, मे उसकी प्रशसा करता हें । 

९६ ावा-प्रथिवी शतं स्युः, भूमीः हाते स्युः, 
सदं सूर्याः, न त्वा अचु अष्ट, अनु जतं न अनु 
अर, रोद्खी न अनु अष्ट ( २७८ )~ द्यावापुयिवो; 


चतुथं मध्याय ] 


भूमि ये कड हो जाएं, हजारे सूयं हो जए, वे सभी भी 
तेरी बराबरी नहीं कर सकते । पीछेसे होनेषाले पदार्थं तेरी 
बराबरी नहीं कर सकते । 

३७ यतः इन्द्र भयामष्टे, ततः अ; अभयं कृधि 
(२७४)- है इन्द्र | जहासि हमे भय हो, षहासे हमं निर्भय कर । 

३८ नः ऊतये द्विषः विजा, धः विजा ( २७४) 
~ हमारे संरक्षणके लिए शत्रु्जको जीत, दुरष्टको हरा ! 

३९ ते सखा अद्रवी, रथी, गोमान्‌; खुरूयः, श्वात्रः 
भागः वयसा सद्‌ा सचते । चन्द्रैः सभां उपयाति 
(२७७)- तेरा मित्र इन्द्र घोडे रखनेनाला, रथम वेठनेवाला, 
गाय रखनेवप्ला, सुन्दर, शीघ्र ही कायं करनेवाला, वयसे - 
तारष्यसे युक्त रहता है, बह आभूषण पहनफरके सभा्े 
जाताहै । 

४० इन्ध हरी युयोजते ( २६८ )~ इन्द्र॒ धोऽको 
मपने रथमें जोडता है । 

४१ इन्द्रः हयाः संमिद्लः, वज्री हिरण्ययः (२८९)- 
इन्र घोडे रखता है, वच धारणं करनेवाला भौर तेजस्वी है। 

४२ सजा-हा विश्व-च्षणिः तं वयं हमहे (२८६)- 
इत्र सव दरात्र्ओको एक साय मारता है । सव मनुरष्योका 
कल्याण करता है, इसलिए हम उसको सहायतायं बुकाते हे । 

७२ प्रश्र्धः ( २७९ )~ शत्रुनादाक वलसे युक्त इन्द्र है । 

४8 अनवे पुर ूषूतः असि ( २७९ )- सव मनुष्योका 
हित करनेके लिए लोग तेरी बहुत प्रार्थना फरते है । 

४५ त्वा कः मतेः आद्‌ध्षौति ( २८० )~ तुस कौन 
मनुष्य डरा सकता है ? अर्यात्‌ कोई भी नही ! 

४६ ते श्रद्धा वाजी पायै दिवि वाजं सिषाखाति 
( २८० }- तेरे ऊपर श्रद्धा रखनेवाला वतात्‌ होता है 
भौर अन्तिम दिनतक भौ दान कर सक्ता है । 

४७ अ-जरं, प्रहेतारं, अ-प्रहितं, आ्युजेतारं, 
होतारं, रथीतमं, अ-तूतं, ऊतये इतः (२८३)- जरा- 
रहित, शरेरणा देनेवाठे, पे न रहनेवाके, शवरुरो सीघ्र 
जोतनेबाठे, दान देनेवाले, रथम तैठनेवले, किसीसे भी न 
हारनेवाे, इन््रको यहां हमारे पास बुलावो, सहायताके 
रषु उत्ते अपने पास बुखावो 1 

४८ खु आपे ! स्वापिभिः आ ( २८२ )- हे उत्तम 
भित्र ध्र | अयने उत्तम भित्कि साय यहां आ, हमारे पास 
हमार सहायताके लिए ज । 


सामेदका खुबोच अदुवाद्‌ 


( १११ ) 


४९ सष्टञ्मन्यो तावि-म्ण, सत्पते ! समत्सु सः 
चथ भव (२८६) -हे हजासों उत्साहे युषत, वषट वलवान्‌" 
सज्जनोके पालक, इन्ध ! तु युद्धे हमारी उघ्ति करने- 
वालाहो। 

५० त्वा वाघतः अस्मत्‌ आरे मा निस्मत्‌ (२८४) 
तेरी स्तुति करनेवाले भक्त वुक्े हमसे दुर न सज्ये । 

५१ आात्तात्‌ नः सधमादे खु आगहि (२८४ )- 
हमारे प्ले मारे पास ठीक तरह आ) 

५५२ महे श्युसकाय त्वा न परा देयां, च शताय ब 
सहाय र अयुताय परा देयां ( २९१ )- वषत साधन 
मिसनेपर भी मे तुजे रुर नहीं करू, सौ, हार या दस्हुजार- 
के यवलेमे भी तुक्ले न दृ । 

इन्द्रका कौ 

इस प्रकार इ्रफे बला वर्णन है, अव उसके हीर्यका 
वर्णन देखिए- 

१ यघः शरः चीरः ( १२३ )- इन्र आनन्व येनेयाला 
शूर भौर वौरदहै,। 

२ अनाभयिन्‌ ( १२४ )~ निर्भय, भयरहित । 

दे अनानतः (१४२)- किसके भौ गे न शुकनेवाला । 

© अस्ता ( १२५)- दाता, शत्नुषर शास्त्र फंफनेवाला । 

५ नरः ( १४४) प्रनेता- ( १९३ )- नेता, शौयंके साय 
आगे केजानेवाला । 

द त्वं ईशिषे ( १६२)- तु सवपर शासन करता है। 

७ अ-प्रति-ष्कुतः ( १७९ )- जिसम्त विरोध फोर 
भो नहीं कर सकता । 

८ सदा -चृधः ( १६९ )- हमे वढनेवाल । 

९. स्थिरः ( २०० )- युद्धो हमेशा स्थिर रहनेवाला 

१० विद्वा-साहं चधणीनां मंदिषठं इन्द्रं अभि 
प्रगायत ( १५५ }- सव राचरुओको हुरानेवाले, सव जोगि 
शरेष्ठ इन्द्रके गणोका गान करो | 

११ महद्‌ भयं अभीपत्‌ भप चुच्युवत्‌ ( २०० )- 
महान्‌ भयोते हमे दुर करो । 

१२ वृत्रहणं, पुर धस्मानं, वपं, स्थिरष्स्तु, 
वज्रिणं, भरष्टिमन्तं खणे (३२७)- वृच्रको मारनेवाठे, वहतो 
हारा पुजित, वलवान्‌, हमेशा दुष्टोका नाज फरनेवाके, व ञ्न- 
धारी, शवरुनाशक इनको मं स्तुति करता हट । 

१२ त्यत्‌ जायमानः, अ-सत्रुभ्यः सप्तभ्यः न्युः 
स्वं अभवः (३२६)- उल्न्न होते ही, जिनका फो भौ श्त 


(१९५ ) 


नहु पा, एसे साच शयु राङसोफा तु सकला ही शच हुमा \ 

२९ वहनं दद्राणं युवानं पितः जगार ( ३२५)- 
यहूतंकि मारनेवाल्े जवान शत्रुको सफेद वार्लोवाला बृूढा वौर 
भो परामित फरता है 1 (यदि इन्द्र उनको सहायता करे । ) 

१ वाजसातौ असिन्‌ भरे चतम इन्दं हुवेम 
( ३२९ }- वलसे लडे जानेवाले इस युदर्मं मनुष्योमे शरेष्ठ 

इन्फो हुम सहायतफरे लिए वुकते हे । 

१६ ण्वन्तं उग्रं समत्छु वृच्ाणि प्नन्तं इन्द्र॑ इवे 
( ३२९ ) भव्तकी प्रार्यना सुननेवाले, वीर, युद्धोमं शत्रो 
मारनेवले, इन्द्रको सहायतके किए में वुलाता हुं । 

१७ तारं अवितारं हवे दये सुहवं राक्र इन्द्रं 
हुवे (३३२)- संरक्षण करनेवाले भौर प्रत्येक युद्धमे सहायताके 
किए बुलाये जानेवाले, सामध्यंवान्‌ इन्द्रकोमे वुलाता हं । 

१८ चञ्-दृक्षिणं विच्रतानां हसणां रथ्यं एन्द्रं 
यजामष्टे ( २३४ )- अपने दार्ये हाथमे वच्रको घारण 
फरनेवल्े, वेगवान्‌ धोडोके रथम वेठनेवाले इन्द्रकौ मे पूजा 
करत हं । 

१९ सत्रासाहं दाधां वप्रं महां अपारं वृषभं 
खुं ( २२५ ) शत्रुओंका एक साथ नान्न करनेवाले, 
दराग्रुको उरानेवाले, शत्रुको दुर फरनेवाठे, महान्‌ अपार 
भपित्तत्ते वच्रधारी इन्दो प्रशंसा करता ह । 

२० इन्द्रा-पच॑ता वामी सु-वीरा (३३८ )- इन्द 
ओर पर्वत ये प्रशंसनीय उत्तम वीरहं। 

२१ अयं शिप्री मोजसा पुरः विभिनत्ति ( २९७) - 
यद्‌ क्षिरस्त्राण घारण करनेवाला इन्दर अयने वलते शात्रुके 
नगररोको तोडता है] 

२२ महे वीराय तवसे तुराय विरप्डिने वच्रिणे 
स्थविराय यसे अपूर््या पुरुतमानि शंतमानि चन्वांसि 
तश्षु; (३२२)- महान्‌ वीर, बलवान्‌, जौघ्रतासे कायं करने- 
चाके, यडे वथ्प्रधारो, वृद्ध एसे इस इन्दरके लिए अयुरव, वहत 
आर शान्ति वढानेवाले स्तोत्र क जति ह । 

२२ इमाः विश्वाः पृतनाः जयासि ( ३२४ )- इन 
सारे दानुर्थो पर तु विजय प्राप्त करता है 

< द्रप्सः दशभिः स्टस्नैः इयानः कृष्णः अंगु 
मर्ता मवातिष्ठत्‌, हच्या धमन्तं त इन्द्र; आचत्‌ 
नृमणाः स्तिदाति अधद्राः( ३२३ )- आक्रमण करनेवाला 
छ्प्म्‌ श्नघुट अपने दसटूना.ए सेनिककि साय अंशुमति नदी 
पर पषटुव पया, जपने गाएमणत्ते लम्बौ ऊम्मो सासं देनेवाले 


सामवेदक सुयो अुवाद्‌ 


[ चेन्द्रं काण्डम्‌ 


उस अयुरक्तौ घेरकर, भनुषष्योका हित करनेकी ईच्छासे नरन 
उस हिसक सेनाको नष्ट कर डाला । 

२५ यत्‌ पार्थ धियः युनजते, नरः नेमधिता इन्दर 
हवन्ते (३१८) - जव संकटो पार होनेकफी वदि होती है, 
तव संग्राममे लडनेवाके लोग इच्छक मपनी सहायताके किए 
वुलाते हं । 

नेमधिता - संग्राम । 

२६ यत्‌ रासः सदसः पारि अनतं च्यावय 
(२९८ )- तु ्ासक है, इसलिए हमारे समूहसे व्रत न 
पालन करनेवाके अधा्िकोको दूर कर। 

२७ भरे भरे हव्यः ( ३०९) प्रत्येक युद्धम सहायताके 
किए इन्द्र बुल्तानेके योग्य हे । 

२८ दिवः सदोभ्यः ओजसा प्र रिरिक्षे (२१२ )- 
दयुलोकसे भी तु श्रेष्ठहे । 

२९ नः अविता वृधे च असः (३१४ )- तु हमारी 
रक्षा जीर वृद्धि करनेवाला है। 

३० त्वं यावतः ईदिपे एतावत्‌ अह ईरीय (३१०)- 
तेरा जितनेके ऊपर अधिकार है,उतनेषरमेरा भी अधिकारहो 1 

३१ न पापत्वाय रंसिपम्‌ ( ३१० )- पापि हम न 
रमे, एसा कर । । 
इस प्रकार इनका वर्णनं समतेदमें आया है \ये गुण 
मनुष्य देले भीर इनं अयने अन्दर घारण करके उन्ह 
वढावे ! “ यदेवा; अकुर्वन्सतत्फररचाणि ”” जसा माचरण - 
देवोने फिया, उसी प्रकारमे भौ करूं ] यहु उदेश्य मनुष्य 
रखकर उसके अनुसार आचरण करे, इन्द्रके इन गुणोको 
यहां इस मं्संग्रहमे इसकिदं कहा है कि मनुष्य भी इन्द्रफे 
समान श्रूर, वीर, उत्साही, सतत परिभमो, युद्धमें कुशल, 

उदार, प्रजाओके पालक ओर संरक्षक हों। 

इन्द्रके यदिदो चार मंत्रोपरदही ध्यान दिया जाए भीर 
उनको अपने अंदर धारण करनेका प्रयत्न किया जाए, तो 
उनते भो मनुष्यको उघ्नति अवश्य होगी, रसे ये गृण हं । 

भव इन्रकी युद्धम कुशलता छिस प्रकारकी है, उसपर 
विचार करते हे) 

इन्द्रकी युद्ध इश्रता 

द्द विश्वराज्यमें संरक्षण-मत्री अथवा युद्ध-मत्रो है। 
इस कारण उसका श्रुजेकिं साथ युद्ध वरावर होता रहता 
है । गतः बहु युद्ध कंसे करता है, उसके मन्दर युद्ध कुशलता 
कंसो है, इसका विचार जव करते हे | 


चतुर्थं अध्याय ] 


१ नृ-पाहः ( ९४४ }- रासुके लीरोको हरानेवाला | 

२ अद्विवः ( १९४ )- वच्रघारण करके लडनेताला, 
( अद्वि-वः ) पहाडोके किमे रहनेवप्छ, मथवा किलिमें 
रहकर लडनेवाला । 

२ प्रतनाखहः वीरः (४०५) शचरुौ सेनाको हराने- 
वाला वोर । 

७ स्वराज्यं अनु थचन्‌ त्यं मायिनं सगं चच मायया 
अवधीः ( ४१२)- स्वराज्यको दृढ बनानेके क्लिए उस 
मायावौ वुत्रासुर ओर मायावी पणिका वध किया । वृत्रासुर 
कपरसे जडता था, उसे इन््रने कपटसे ही मारा । कपवियोसे 
कपटका ती व्यवहार फर, यहु बोध यहां स्ष्लिता है, ौर 
अपने स्वातश्य-संरक्षण ओर प्रनाओकेि संरक्षणके लिप 
कपटी जञत्ररओका नाश्च करनेका उपदेश इसमे ह । 

५ यः पकः एत्‌ विश्वाः कषपः अभ्यस्यति (२८७)- 
यह्‌ इन्र अकेठे ही सय शच्ुके संनिकोपो हरा देता है । इसका 
इतना सामथ्यं भौर युद्ध -कौशल्य है । 

६ विश्वतोदावन्‌ ( ४३७ )- सब शतरुओंका नाता 
करताहे। 

७ विश्वस्य प्रस्तोभः ( ४५० )-~ सव शचरुओंका इच्छ 
प्रध्वंसं करता है| 

८ यः कृष्णगर्भः निरहन्‌ ( ३८० )- छृष्ण नाभके 
असुरको गभेवती पलनियोका भी इन्छनें नाच किया । कृष्ण 
नामका एक असुर था, बह लोगोको बहुत कष्टं देता था, 
दस-दस-ह॒जार र क्षसोको सेना लेकर वहु आक्रमण करता 
या, इन््रने सव सेनाके साथ करष्णका वध किया, ओर निससे 
भागे उसका वंश भी न रहै" इसलिए उसकी गर्भवती स्त्रियो 
फोभी मार डाला) 

९. वृत्रहन्तमं शर्धं श्चुत, चषणीनां अहे राघसे प्र 
आरिषे ( २०८ )~ वृत्रनामक अघुरके नाकच करनेमें इन्- 
काजो वल प्रसिद्ध हुभा, उसे सभीने सुना । यहं सब इन्वने 
इसलिए करिया कि इससे प्रजाजनोंका महान्‌ कलयाण हौ ! 
वुत्रासुर प्रजाओंको कष्ट देता था, वे कष्ट द्भुर हो इसलिए 
उसका इन््रने बध फिया, उससे प्रजानती महान्‌ उन्नति, 
प्रजाओंको ओआर्थिकस्थिति उत्तम हई ओर प्रजाओंका 
सुख वडा । 

९० पृश्यु सासहिं खोकश्ललै मदं हरिश्ियं गृणी- 
मसि ( ३८३ )- युद्धम शचर्भोको हरनेवाके, भरजाओंका 

१.५ ( साम. हिन्द ) 


खामबेदक्ता सुबो अयुवाद 


( ११३ ) 


कल्याण करके उन्हं आनन्दित करनेवाले, प्रजारओक्छो सस्पत्ति 
बठानेवाले इ की हुम प्रज्ञा करते हें । ““ हारि ” पदका अभ 
मनुष्य है, ^“ हरिरिति मलुभ्य नाम? ( निधं. २।३।१० ) । 
लोगोषठौ शोभा वढनेवाला इन्र हे। 

११ तं महत्त आजिषु अभ चित्‌ ऊति हवामहे 
(४११ )- उस इन्दरको महान्‌ ओर छोटे युद्धोमें अपने 
संरक्षणके किए हम बुति हे । 

१२ सः वाजेषु नः भ्राविषत्‌ (४११)- वह प्न्दर युमें 
हमारा उत्तम संरक्षण करता है । एता वहू पराक्रमी है । 

१२ ते शवः खुञ्णं (४१२)- तु हमे शवु्भोरो सुकाने- 
वाला दल भरपूर दे \ 

१४ उफाकयोः एस्तयोः आसं कञ्च भिये निवे 
( ४२३ )- अपने हाप्तेमें फौलादी यसप्रको कत्याणके लिए 
धारण फरता हे । 

१५ प्रेदि, अभीहि, धृष्णुहि न ते वच्रो नियेसते 
( ४१३ )~ श्रुपर आक्रमण कर, चारो भरसे माक्रमण करः, 
शनरुक। नाक फर, तेरा वद्य फिसीसे पराजित छोनेवाला नष्टौ 
है । इस स्यानपर ‹ प्रष्टि, अभीहि, धुष्णु्टि ` ये तीन 
शब्द युदधका वर्णन फरनेकलठे द । “ ग्रेषि ” का अथं है, 
लाच्रुपर चढाई करना, “ अभीहि = का अथं है घासे गोर- 
से शान्रुको घेरफर उन्हं चक्करमें उलकर फिर उनषर 
आफमण फरना, जर ^“ धुष्णुहि ” फा अथं है शतरुरजका 
धर्षण फरना, रत्रु्जक्ा वध करना ओर अन्य रीतिसे उसका 
ना करना । इच्छ इनं सव युद्ध प्रणाल्योमं कुश है । 

शदे अरंगमाय जग्मे अवद्चादध्वने ( ३५२ )- 
इन्द्र पुणं रीतिसे शचरुषर आक्रमण करता हे, शत्रुभोंको कुच- 
लता चला जाता है । जनरुओंको कुचलनेमे वह देर नहीं करता । 
संमयपर जहां पटुना होता है, कहां पहुंच जता है । ये 
तीनों ही गुण वीरोमे आवदेयक हं । शदरपर चडढाई करना, 
शत्रुफा पूर्णतया नार करना मौर उचित समय पर आक्रमण 
करना ये आवश्यके तचे हें । 

१७ पुरां भिन्दुः, युवा कविः, अमितोजाः, विश्वस्य 
कर्मणः धर्ता, अजायत (३५९ )~ शमे नगररोको 
तोढनेवाखा, तरण, जानी, ¦ अपरिमित सास्यंवाका, सन 
कर्मोक्तो धारण करनेवाला यह्‌ इर है, एसा यह्‌ वीर हे । 

९८ पुरं शुष्णं अचत ( ३६२ )- सगरे नमरोफे नाश 
करनेवाले इच्की अ्वंना करो ः 


( ११४ ) 


१९ इन्द्रो विश्वस्य राजति ( ४५६ )- इन्दर विश्वफा 
राजा है, विश्वकरा आधिपत्य इन््रके पास हं, इतना वह 
सामर्थ्यवान्‌ हं । 

२० ऊतये सुम्नाय तुवि-कूरभिं कतीपदं सत्पाति 
इन्द्रं वर्तयामसि ( २५४ )- हमारा संरक्षण हो इसकए 
सुखदाय, विविध सामर्थ्योका कायं करनेवाले, हिंसक शत्रु- 
ओको हरनेवाे, सज्जनोंका पालनं करनेवाले, इन्द्रको हेम 
यहां लते ह 1 

२१ पुर-निःपधे इन्द्राय उक्थं सस्यम्‌ ( ३६३ )- 
वहुतसे शयुओंका नाज्ञ॒ करनेवाले इन्द्रको प्रशंसके स्तोत्र 
कहो । व 

२२ विश्वानरस्य अनानतस्य शवसः पति इवे 
( २६४ )~ विश्वक्ता! नैता, क्िसीके आगे अपना सरन 
भुकानेवाखा, वलका स्वामी इन्द्र हँ, उसे मं सहायतके किए 
बुाता ह } 

२२ चषणीनां स्थानां प्यः ऊती हुवे ( ३९४ )- 
भनुष्येकि रथोके संरक्षणके साधनोसे हमारा रक्षण हो, इस- 
चिए इन्द्रको हुम बुति ह्‌ । 

२७ विश्वाः परतनाः नरः अभिभूतरं आसुरि उप्र 
ओजिष्ठ तरसं तरस्विनं इन्दं राजसे ततश्चु; (३७० )- 
सव मनुष्योके नेताओने दुराचारो शमुभोको हरानेवाले, शत्रू 
को! मारनेवाले, उग्र, बलवान्‌" दुःखोसे पार फरानेवलजे एको 
राजा वनानेफे किए प्रकट किया । 

२५ यः सदाचध, विश्वमूर्त, ऋभ्वपसं, ओजसा 
अधृष्ट धृष्णु इन्द्र॑ यतेः चार ( २४२ )- जो हमेका 
चढनेवाले, सवोसे प्रहसित, महावुदिमान्‌, महान्‌ सामर्ध्वके 
फारण जिसका फभी भो पराभव नही होता, एसे शत्रुको 
हरानेवाले इन्छफी यक्चसे भक्ति करता दै, ( वहं महान्‌ 
होता है) । 

२६ तं कर्मणा स्‌ किः नरवत्‌ (२४३ )- किसीभी 
फर्म॑से उसका नात्रा नहीं हो सक्ता । 

२७ पृश्चु नः तनूषु छस्णे आधेहि, सत्राजित्‌ 
पौंस्यं आधेहि ( २३१)- है इ 1 हमारी प्रजामोकि 
शरीरमें वहुतसा वल दे, भौर सव शच्रुओको एकसाय मारने. 
का बल भी यढा। 

२८ कारवः वाजसातौ त्वां हवामहे ( २३२४ )- हेम 
कं करनेवाले युदधमे वुक्ञे हौ सहायताके छिए दुखाते हं । 


सामवेदका सुबोध अयुवाद्र 


[ पेन्द्र काण्डम्‌ 


२९ वृच्रेषु सत्पतिं चरः हवन्ते, अर्घतः काष्ठासु 
त्वा हचन्ते ( २३४ }~ वृत्रादि असुरोके साय युद्ध करनेके 
समय नेता लोग सज्जर्नोका पालनं करनेवाले तुस दन््रको 
ही बुकाते ह । प्रयल्नको अत्यधिक करनेके वाक्‌ मपनी 
सहायतके लिए तुचे ही बते हं 1 

३० उभे रोदसी त्वा अच्चधावतां ( २७१ )- दोनों 
ही यलोक भीर पृथ्वीलोक तेरे“भनुकृल हौ चलते ह । 

३९ परथिवी ते दरुष्माद्‌ अभ्यसते (२७१)- पृथिवो 
तेरे बलसे भयभीत ह्‌ । इस प्रकार इन्द्रका यल हं । 

३२ सत्राजितः मक्षित-ऊतयः, वाजयन्तः स्थाः 
व, गिरः उदीरते ( २५१ )~ एकसाथ सव शात्रु्मोको 
हरानेवाठे, जिसके संरक्षणके साघन कभी क्षीण नहीं होते, 
एते तेरे भक्त, वलवान्‌ रथके समान, स्तोत्र कहते ह | तुप्त 
इन्द्रके यञ्ञका गान करते हे । 

इस प्रकार इन््रकौ युद्ध कुशकलताका चरणन सामवेदे किया 
गया ह । इसको देखनेसे इन्दरकौ कितनी विशाल शक्ति थौ 
इसको कल्पना हो सक्ती हे । 

यहां इच्के वर्णन करनेका यौ उदेश्यटह, कि इ्रके 
समान जपने भी वीर अपने राष्ट्की तय्यारी करे, भौर अपने 
राष्टृको सवल चनावें 

इन्द्र मपनें पास वचर रखता ह, उसी प्रकार हम भी 
संकडों धाराञवाले फौलादी व्र तैव्यार करं ओर उनका 
उपयोग करें यह्‌ उदेश्य यहा नहीं है, भपितु जसे उसके पास 
तीक्ष्ण व्र रँ, उसी प्रकार हमारे पास भी हमेशा तीक्ष्ण 
शस्त्र ररह, यहु उपदेश यहां ग्रहणीय ह । 

इसी प्रकार दुसरे उपदेशेकि विषयमे भौ समक्षे इत्र 
अपने शत्रुमोका नाड करता हँ, उसी प्रकार हम भौ अपने 
शच्रुभओका नठा करे । शत्रुनाशके साधनं शस्त्रास्त्र समय 
समयपर वदलते ह । पहुलेके जमानेमें धनुष -बाणसे युद्ध 
होते थे, पर भान अणु अस्त्र हे । पर दोनों दशाम उदेश्य 
एक हौ ह शश्रुका नाश करना । बहु उदेश्य जिन साधनेसि 
भो पुराहो, उन साधर्नोका उपयोग करके समयानुसार 
शन्न दवारा पैदा किए जानेवाले कष्टोको दुर करें | 


शुका नाश्च 


इन््रफा मुख्य कार्यं सव प्रजामोका उत्तम संरक्षण करना 
्ै\जो शत्रु जते है, उनका समूल नाश फर प्रजाजर्नोका 


चतुथं अध्याय ] 


संरक्षण करना यह्‌ कायं इर करता है 1 उसीको वेदमंत्नोमें 
कहा ह-- 

९ महे वुश्राय हन्तवे इन्द्रं वाजयामसि ( ११९ )- 
महान्‌ वुच्रका वध करनेके किए हम इन्के यश्चको गाति टं । 
ृत्रका अथं है ( आवृणोति इति चन्न: ) चारों ओरसे 
धेरनेवाला शत्रु । एसे शत्रुके आनेपर उसके लिए इद््रको 
बुलते हे । 

२ वुज्न-हा ( १२६) वृत्रका वध करनेवाला इन्द्र हे । 
इन्द्रका यह नामहीहं। 

३ व्यं महाधने अर्भ इन्द्रं टवामदे ( १३० )- ठम 
महान्‌ युदधमें ओर छोटे युद्धम अपनी सहायताके लिए इन्रको 
दते हं । 

४ वचनेषु युजं बञ्जिणं हवामहे (१२३०)- वृके साथ 
होनेवाले संग्राममे वज्रधारी इन्द्रको मिन समञ्लकर सहायता 
के लिए बुलाते हे । यहां ¢ चृत्नेषु "' इस प्रकार वहुवचनका 
प्रयोग हुमा ह \ अनेक वृत्र ह \ वुत्रका अथं केवल एक 
शातन नही, अपितु घेरनेवाले अनेक शत्रु । एसे सव शचओका 

न्ने चाज किया) 

५ तत्‌ त्वा युजा वनेम ( १२८ )- इस प्रकार तेरे 
साथ रहकर तेरी सहायतासे सव शत्रुमओंको मार दें | इन््रके 
साथसे ओर उसकी सहायतासे हमारी शक्ति बठती हं । 


द आदिशः सूरः अक्तुषु नः मा अभ्यायमत्‌ 
( १२८ )- आत्ता करनेवाछे शक्तिमान्‌ राक्षस अथवा शत्र 
रात्रीमे हमारे ऊपर आक्रमण न करें । “ आदिकः ” आज्ञा 
वेनेबाके, एसा कर ओर एतान कर एसी आन्ना देनेनाले 
तरु । ' सूरः ` ( सु-उरः ) जिसको छाती विशाल हँ । एसे 
मजबूत सीनेवाले शत्रु रात्नीके समय हुमपर आक्रमण न करे, 
इसक्एि है इन्द्र { हमारी रक्षा कर । 

आदिश्ः- अदेश देनेवाले, शस्त्र फकनेवाले 1 
` सुरः- हमेशा चलनेवाके, विश्लाल छातीवाले } 

७ खहस्र-वाद्धे त्र पैस्यं आद दि श्र (१३१ ) हजारों 
तेनिर्कोको साथ केकर आक्रमण करनेवाले शत्रुर जव इन्द्र 
पघषलकर गया, तव उसका सामथ्यं प्रकट हुमा । 

< विश्वाः द्विषः अप भिन्धि (१३४ )- सव शत्रुभो- 
को मार । 

९ वाधः म्रघः पारिजहि ( १२४) - रकाघरे- उत्पन्न 
करनेवाठे जो शत्रु है, उनका पराभव कर । 

९० इन्द्रः द्घीचो अस्थभिः भवतीः वृ्राणि 

कः 


सामयेदका खुयोध अलुवाद 


( १९५ ) | 


जघान ( १७९) इन्ध्रने दधीचिकी हडयोसे नौ गुना नन्वे 
वृत्नोक्तो मारा ! ९०५९०८१० दान्रुओंका इन्दरने नाश किया 

दधीचः अस्थमिः- दधौचिकी ही; दधीचिने 
अपनी ही दी, ओर उससे बने हए शस्त्रौसे इतन र क्षसोका 
नाञ्च हभा, यह्‌ आलंकारिक क्था है । 

१९ ओजसा महान्‌ अभिष्टिः ( १८० )- अपने 
सामर्थ्यसे महान्‌ राचुर्ओका पराभव करनेवाला । 

१२ ब्ह्मद्धिषः अवजहि ( १९४ )- जानते देष करने- 
वालेक्रा पराभव कर । 

१३ विश्वाः स्पधः अजयः, इन्द्रः अपां फेनेन 
शिरः उद वर्तयः ( २११ )- सव शत्रुमोको हराया, ओौर 
इन्द्रने पानीके स्नागतसे नमुचिका सिर तोडा । 

‹ अपां फेनः `- यह समुद्री साग रै, “ न-जुचिः 
कीघ्रदूरन होनेवाला रोग, एसे रोग पर समुद्री षाग 
उत्तम ओषध है, यह्‌ कथा अछंकारिक् है } 

१७ अप्रतीनि पुरख-वृ्राणि अचुत्तः, चषेणीधरुतिः, 
पक ३त्‌ दहंसि- ( २४८ )- अत्यविक शक्तिवाले बहुतसे 
वात्ुओंको स्वयं पराभूत ने होनेवाले इन्छरने सवं प्रजाओके 
कल्याणके लिए अके ही मारया । 

९५ चु्न-हा शतक्रतुः रातपर्वेणा वच्रेण वृत्र 
हना ( २५७ )~ वृत्रको मारनेवाके, सैकडों कायं फरने- 
वाले, इन्द्रने सेकडों धाराोंवाके नच्रसे वृत्रको मारा । 

१६ इन्द्राय वृचहन्तम्रं च्हत्‌ गायत ( २५८ )- 
इन््रके चिषए वृत्रको मारनेवलि, वृहत्‌ नामके साभका 
गनं करो । 

९७ त्वं परतूर्तिषु वध्वाः स्पृधः अभ्यसि (२११)- 
तू युदधोमे सब शन्रुभओक्ा न करता है । 

१८ तूर्यैः ( ३११ )- शत्रुका विना करनेवाला । 

१९ अरास्ति-हा (३११ )- अप्रलंसनीयोक। नादय 
करनेवाला ] 

२० जाभेता ( ३११ )- शत्रुभओपर आपत्ति जानेवाला । 

२९ तरुष्यतः चृ्-तू्‌ः असि ( ३११ )- विघ्न करने- 
वालोका विनाराक ह} 

२२ ते धथमाय मन्यवे श्रत्‌ दधानि, यत्‌ दस्यु 
अहन्‌ ( ३७१ )- तेरे प्रथम अपे हए उत्साहूपर मे श्रद्धा 
करता हू, वर्योकि तुने उससे श्त्रुको मारा । 

२३ दिवोदासाय त्यत्‌ शाम्बरं अरंधयन्‌ ( ३९२ ) 
~दिमोदासके टितके लिए तूने उस शस्यर राक्षस्षको मारा \ 


( ११६) खामनेदका सखयोध अचुवादं [ न्दरं काडम्‌ 


२४ येन अचरिणं नि हंसि ( ३९४ }- निससे तुन 
केवर स्वयं खानेकले शवु्मोको मार । 

२५ चृचेयु स्पर्थमानाः श्वितयः यं हवन्ते (३३७)- 
युद्धमिं ल्डनेवाले मनुष्य जिसको सरहायत्ताके लिए वुकरते है । 

२६ युक्तेषु तुस्यन्तः यं हवन्ते (३३७)- युके 
भरारम्भ होनेपर युद्ध करनेवले जिसको सहाप्रताके लिए 
वरते है 1 

२७ दुरखातौ यं हवन्ते (३३७)- शूररोसि जिसमे लडाई 
होती है, एते युद्धमिं ज्डनेचे लोग जिसको अपनी सहायता- 
के लिए बुलते ह । बह शरेष्ठ इह) 

२८ यः भर्तः चः वयुप्यन्‌ , अभिदाति, मन्यमानः; 
क्षिधी युधा, शवसा उगणाः, तुरः त्वोताः वृपमणः 
अभिष्याम (२३३६ )- जो शत्रु हमारौ हिसा करनेको 
इच्छात हुमपर चढा चछा आता ठे, जपनेको चहुत शक्ति- 
शाली समस्ता है, तया चिनाञ्ञक शस्त्रीसि माक्रमण करता 
भा चला मात्रा है, उन सबको, ज्ञी त्रताते कायं करनेवाले 
हम सव जन तेरे संरलणमे सुरश्चित होकर तरथा वलवान्‌ 
मनसे युक्त होकर मार ¦ 

२९ त्वं उत्खं दर्दः ( ३१५ }- तूने मेधोकि फोडा 1 

३० खानि व्यसजः ( ३१५ }~ पानके दारको सोल 
दिवा) 

३१९ महन्तं पवेतं धारा असृजत्‌ ( ३१५ )- महान्‌ 
पर्वत्तके ऊपरसे पानीकौ धारे छोड । 

२३२ वद्वधानान्‌ अणैवान्‌ अस्स्णाः (३१५ }- 
उफनते हए समुद्रको आनंदित किया । 

३३ यत्‌ दानवाय्‌ अवहन्‌ ( ३१५ }- जद ततने 
दानववोँको मारा! यह्‌ वर्णन मे्धेसि पानौ वरस्तनेका हे) 
आालंकारिक रूपमे मेघ यहु राक्षस ह, भीर उपे इच्ने मारा 
यहु वर्णन किय हे 1 

३8 गोमतः जनस्य संस्थे श्वसन्तं त्वा युजा प्राति 
तु चीमरहि { ४०३ ) ~ गाय पास रलनेवके, लोगो स्थानौ- 
पर दक्रमग फरनेवाले, ऊम्वौ लम्बौ सांस ठेनेवाले शात्रुको 
तेरी सहायतासे हुम उत्तम उत्तर दं) 

२३५ स्वराज्यं अनु अचेन्‌ प्रथिव्याः अर्द निः 
शहा; (४१० )- स्वराज्यका संरक्षण करनेके किए 
पुथिवोपर भये हुए यहि नामक श्चरुपर तने शासन किया ! 

३६ सद्छणिः; च्ाणे परि, नः ऋणया द्विषः, 
तरध्ये, दैरसे ( ४२८ }- त्रु उत्ते युव है, हसि 


तु पराघ्रओंको मारनेके लिए जपने शत्रुनाह्ञक साम्ये देव 
करनेवालोको दुर्‌ करने प्रयत्न करता है । 

इन्र शत्रुभोको मारता है" भौर इस्त प्रकार वहु गुरहित 
होता है । इसलिए वह्‌ प्रवल शक्तियोति सम्पन्न है । यह सत्र 
घातं इच वचनो्मे पाठ्कको भ्रमी । इसलिए पाठक दनं 
चचनेकि च्यानते पटं जर स्वयं चमितसम्यन्न कंसे ही, यहं 
विचार करें) पाठक इस दृष्टिति इतका अव्ययन करर 
ओर उससे बोव प्राप्त करर \ जो इस रीतिसे सध्ययन करेगा, 
वह्‌ इन्धे समान शूरवीर जीर शत्रुको जौतनेवादा होगा । 

संरक्षण करनेवासा दन्द 

सनी देवता मनुष्योका संरक्षण करते, पर उन्मनी 
इनका संरक्षण विदेय महृच्वका हुः इस्त विवयर्मे निम्न 
मोरे देलो-- 

१ देवानां मदत्‌ अवः, उनयें वयं आ ब्रृणीमहे 
( १३८ )- देवौका महान्‌ संरक्षण हुम सपने रक्षणक ए 
मांगतेहं 

२ कया ऊती, कया चाचिषठया वता, नः आभवत्‌ 
८ १६९ )~ कौनसौ संरक्षणकछी श करतके सराय, जर कौनते 
साम््यके साय वह्‌ इन्र हमारे णतस्त नावि ? 

२ ऊतये सासाह, विश्वा गीर, आयतं, 
आच्याचयासि ( १७० )- अपने संरक्षणके किए, सत्र 
गतुजको एक साथ मारनेवक्ते, सच स्तुतियोतति वर्णनके योग्य 
इनको जयने पास बुखाजो । 

८ ्रहीमः ऊतिभिः अस्माक अधं आगहि (१८१) 
- महान्‌ संरक्षणकते साघनेकि साय तु हमारे पास मा । 

५ प्रयतसः य रश्चन्ति, सः जनः न फिः दभ्यते 
( १८५ }- जानौ जिसका संरक्षण करते ह, उस मनुष्यको 
फोट भी दवा नहं सकता । 

द दक्षं दुखधय महि भवः अस्तु (१९२)- तेजस्वी, 
दूसरे लिसपर आक्रमण नहीं कर सक्ते, एते संरक्षणके 
महान्‌ सावन हमे प्रप्त दो! 

७ त्याचतः वयं स्मसि ( १९३ )- तेरे संरक्षणसे हम 
सुरक्षित रहं । 

८ जनानां तरणिं चदं गोमतः वाजस्य समानं 
ग्रदासिपम्‌ ( २०४ )- लोरगोको दुः्वोते तारनेवाला, शत्रु 
को भय दिखानेवाल्म, गायोते निलनेवचे अर्का दाता इन्र 
है, उसको मं प्रशंसा करता हं 1 

९, उचये खघ्रकरस्नं, अवसे साधः कण्वन्त, 


चतुथं अध्याय ] 


दृवदुक्थं हवामहे ( २१७ )- संरक्षणके किए अपना हाय 
मागे बढानेवाल, सुरक्षिततके लि साधनोको तंय्यार रखने- 
वाले सब जिसकी प्रशंसा करते है, एसे इन्द्रको हम सहा 
यताके किए बुल हुं । 

१० तसोभिः विदद्र इन्द्रं ऊतये वृहत्‌ गायन्तः 
( २३७ ) अनेक बरोँसे युक्त, सब प्रकारके ज्ञान जिससे 
होते है एसे इन्दरके लिए वृहत्‌ नामके सामको हम अपने 
रक्षणके लिए गति ह 

१९१ ते धियः नः अबन्तु (२३९ )- तेरी बृद्धि हमारा 
संरक्षण करे । 

१२ विश्वाभेः ऊतिभिः रग्धि ( २५२३ )- सवं 
संरक्षणके साधनोसि तु साम्र्यंवान्‌ है । 

१२ महिषः तुवि द्युष्मः (४५७) -तु साम्यवान्‌ ओर 
अत्यधिक वलवान्‌ है । । 

१७ सचा भरि श्रवांसि दधानं अभ्रतिष्डुतं इन्द 
जोहवीमि ( ४६० )- एकसाथ बहुतता यच्च प्राप्तं करने- 
वाले, जिसका मुकाबला कोई भी कर नहीं सकता एते इन्द्र 
को हम अपनो सहायताके लिए बुति हैं । 

१५ ञ्जी राये विश्वा पथा करत्‌ ( ४६० )- 
वच्रधारी इनदर धन प्राप्तिके सव मार्गोको सरल करता ठँ ! 

इस तरहं इन्द्र संरक्षण करता है, इस विषयके उत्तम 
वचनं विचार करनेके योग्य हँ । उनका विचार पाठक करै, 


की 


ओर अपनेमें एसी संरक्नषणकी शक्ति वडवे } 
धनवान्‌ ओर धनदावा इन्द्र 

स स्वयं धनवान्‌ है ओर वह॒ धन इंसरोको देकर उनकी 
सहायता करनेवाला मी है । इस विषयमे निम्न वचनं 
द्रष्टव्य हे-- 

९ श्चता-मघः ( १२५ )- प्रसि धनवान्‌ । 

२ वरुः ( १३२ ~ सवको वसानेवाला, धनवान्‌ ! 

२ राधाना-प्रतिः ‹ १६५ )- अनेक प्रकारके धर्नोका 
स्वामी 1 

8 पुरु-वसुः ( १४६ ,~ बहुता घन निसकते पास हे । 

५ विभा-वसुः ( २१३ )- तेजस्वौ घन रखनेवाला । 

द प्रभु-वसुः (३७३ )- प्रभुत्व करनेवाले घन जिसके 
पास हे | 

७ दिवा-वसु; ( ३४८ )~ दिव्य धनोंको रखनेवाला । 

< तुवि~नृस्णः ( ३१६ )- वहुतसे धनोसे युक्त । 

९ त्वं पकः इत्‌ चस्वः ई शीयः ( १२२)- तु अकेला 
हो धनोरा स्वामी है | 


सामवद्वा सुबोध अनुवाद 


( ११७) 


१० घन-सा ( २५१ }~ धनोका दान करनेवाला । 

६१ धनस्य सातये इन्द्रं हवामहे ( २४९ }- धनके 
दानके लिए हम इन्द्रो बुति ह । 

१२ पंच क्षितीनां दयुम्नं आ भर ( २६२ )- पाच 
प्रकारके जनोकरे तेजस्वी घन हमं भरपुर दे। 

३ नः सुवितं आं भर (२३१६)- हरमे उत्तम 
धन दे। 

१४ धनानि संजितं ऊतये हुवेम (३२९)- ज्नोको 
जीतकर लानेवाके इन्द्रको अपने संरक्षणके लिए हमं 
अपने पास बुति हे । 

१५ मावते स्तुवते यत्‌ चसु दिशसि, तन न किः 
आमिनाति (२९६ )- मेरे जसे स्तुति फरनेवालेको जौ धन 
तु देता है, उसे कोई भौ रोक नहीं सकता । 

१६ देवस्य ते भूयः दानं उपोपेत्‌ पृच्यते (३००)- 
तु इन्द्रदेवहे, तेरे दिए हृए कान पास आनेपर वढते हं ) 

१७ ज्यायः इन्द्रः, इपतः कनीयसः तत्‌ आ भर 
(३०९ )- हे इन्द्र ! तु श्रेष्ठ है, अतः इच्छा करनेदाके ओर 
तेरी अपेक्षा छोटे सृ्ञे वह॒ धन भरपुर दे। 

१८ वसूनि दद्‌; ( ३१४ }- अनेक प्रकारके घन वे। 

१९ दयं मेषं कम्मिये, वस्वः अर्णवं गीर्भिः अभि- 
ष्टुत (३७६ )- उस प्रशंसनीय, मंत्रि स्दुतिके योग्य, धनोके 
समुद्र इन्द्रको स्तोत्रोसे स्तुति करो । 

२० मंहिष्ठं इन्द्रं अभ्यचेत (३७६)- मदान्‌ इचकी 
पुजा करो। 

२१९ मे पितुः वस्यान्‌ (२९२ )- मेरे पिताकी अपेभा 
तु धनवान्‌ हँ! 

२२ अभुजतः श्रावः वस्यार्‌ ( २९२ )- धोका 
उपभोग नं करनेव्ते भाईकौ अपक्षाभौ तु धनवान्‌ है । 

२१ मे माता समा (२९२)- मेस मों तेरे समाने; 

२ वसुत्वनाय सरसे छदयथः ( २९२ )~ घन- 
प्राप्ति ओर सिद्धिके लिए हमार संरक्षण कर । 

२५ {वोता तनः स्मना सद्याम (३१६)- तेरे पासते 
संरक्षण प्राप्त होनेके वाद हम धनसे सुसंपन्न हों । 

२६ ऊतये सानसिं सजित्वानं सदासहं विषं 
रयि आ भर ( १२९ )- हमारे रंरक्षणके लिए, उपभोगके 
योग्य, शत्रुको पराजित करनैवले, हमेशा विजय प्राप्त 
करानेवलि, श्रेष्ठ धन ह्मे भरपुर दे 1 

२७ हे शतक्रत} भर श्यं ऊर्ज नः आ भर (१७३) 
- ङे ` "कर्म करनेवाके इन्र ! कल्याण ५९ ` 

वेदे) 


( ११८) 


२८ ऋभु-क्षणं राथ ददातु ( १९९ )- कारोनरेकि 
संरक्षण करनेवाले धन हमें इन्द्र देवे | 

२९ य्‌ बीड, यत्स्थिरं, यत्‌ पर्रानि पराभ्रतं तत्‌ 
स्पार्हं वसु आ भर (२०७)- जो धन मजवूत खजानेमे 
रवा हुदै, जो धन स्थिर रूपे रला हृजा दहै, जो धन 
कठिन स्थानपर भूमिम साढा गया है, उस सुन्दर धनको हमे 
भरपुर दे) 

३० पुरूवसुः मधवा जरितभ्यः सदहश््ेण शिष्ति 
( २३५ )- बहुतसे धनोको पासमं रखनेवाला, इन्र अपने 
उपासकोको अनेक प्रकारके घन देता हं | 

३१ हे शन्द्र ! वसुनये फा, चेरवे भागं विदाः, 
गविष्ठये वाचुषसख ( २४० )- हे इन्ध ! घन देनेके लिए 
आ, सदाचारी मनुष्योको धन दे, मार्योकौ अयने पास रलने- 
को इच्छावालेको गाय देकर वलवान्‌ कर । 

३२ द्ाद्युने रत्नानि धत्तं ( ३०६ )- दानशीले लिए 
रत्न दे, अथप्त्‌ धनं दे । 

३२ याः भुजः असुरेभ्य. आ भरः, अस्य स्तोतारं 
वर्धय, ये चत्व बृक्तव्िंषः ( २५४ )- जो उपभोगके 
योग्य धन है, उन्हं असुरोके पास्ते ले आ, उनकी सहायतासे 
उपासकोको महान्‌ कर, जो तेरे क्िए्‌ आसन फलते हे, उन्हँ 
भी महान्‌ कर । 

2२४ अवम वसु तच, मध्यमं त्वं पुष्यसि, परमस्य 
विश्वस्य सत्रा राजसि, त्वा गोघु र किः वृण्वते 
( २७० )~ निष्ट धन तेरा है, मध्यम धनका तु पोषण 
करता है, परम श्रेष्ठ ध्नोपर भी तेरा ही अधिकार है, गाय 
देनेवाले तेरा कोई भी प्रतिकार नहं कर सकता । 

२३५ अस्मत्‌ रातेः कदाचन मा उपदसत्‌ (२८७)- 
हमारा दान कभी भी नष्ट न होवे। 

२३६ चिच वृषणं रयि दाः (३१७)- विलक्षण ओौर बल 
बढानेवाके धन हरमे दे । 

३७ ते दक्षिणं दस्त वसूयवः जगरृह्या ( ३१७ )- 
धन प्राप्तिकौ इच्छा करनेवाले हम तेरे दयें हाथको पकडते 
हैः ( बु उस हाते धन देताहै ) । 

` ३८ त्वा गोनां गोपतिं विद्म ( ३१७ )- तु गायका 
स्वामी हं यह्‌ हम जानते हँ" इसलिए तु गाय दे । 

२३९ अहं सदा याचन्‌ आचुक्कुधं ( २०७ )- मेरे 
हमेश्ना मांगते रहनेते फया तु गुस्सा हो गया है ? 

8० क देशान न याचिषत्‌ (३०७)- अपने स्वामीसे 


सामवेदक खुवोघध अयुवादं 


[ पेन्द्र काण्डम्‌ 


कौन भला नहीं मागता ? सव अपने स्वामौसे हौ मांगते 
ह उसी प्रकारमे मागता ह, अतः क्रोधन करते हुए मुन 
धन दे। 

४९ सुराधाः मघवा मघानि दाता ( ३३५ )- उत्तम 
घनसे युक्त इन्र घन देता हं 

४२ यत्‌ त्वा आदातं राधः मे नास्ति, तत्‌ नः 
उभया हस्या भर (३४५ )- तेरे दिए गएु धन अव मेरे 
पास नहीं रहै, इसलिए दोनो हायोसे मृक्षे भरपुर घन दे । 

४२ सखवीर्थस्य गोमतः सायः पूर्धि ( ३४६ )- उत्तम 
वीयसे युक्त गायोवाठे धन ह्मे भरपूर दे \ 

७8 विश्वचर्षणे खुद ! नः दयुम्नं मेहय (३६६ ) 
~ हि सथ लोके हित करनेवाले, उत्तम दानं वेनेवाठे इन्र ! 
हमं धन देकर महान्‌ वना । 

४५ मदित्वना राधांसि प्रचोदयते (३८६ )- है 
इन्द्र ! तु अपने यश्षके अनुरूप ही घन देता हं 1 

४६ यः पुरा इदं वस्यः नः प्र आ निनाय, ते इन्द्र 
ऊतये स्तुवे (४०० )~ जो इन्र पहृलेते ही हमें घन देता 
भाया है उस इन्द्रको हम जपने संरक्षणके लिए स्तुति 
करते ह । 

७७ यत्‌ आजयः उदीरते, धृष्णवे धनं दीयते 
( ४१४ )- जव युद्ध श्रुरू होते ह, उस समय शक्तिश्षालो 
वौररोको धन प्राप्त होता है 1 

५ ५ (4 {3 

४८ कं हनः ? कं वसां द घः ? अस्मान्‌ वसो दधः 
( ४८१४ )- तु किसको मारता ह ? किसको घन देता ह ? 
यह्‌ सब तेरे ऊपर ह, पर हरमे घन दे। 

इन्द्र धन प्राप्त करता है भौर उन्दँ भपनें उपासको 
देता हँ, उन धर्नोको लेकर उपासक उत्तम स्यिति्े रहते हं 
धनका अयं हँ गाय, घोडे, रय, भूमि, सोना, रतन भौर दूसरे 
भी पदां जिनको सहायतासे मनुष्य एवयंशाली होता हं । 
सौ, हजार, अयुत-दसहजार आदि शब्द भो मंत्रोमे प्रयुक्त 
हए हं ! जसे- 

४९ मघवा सहस्रेण शिक्षति ( २३५ } इन्द्र हजारो 
वनदेताहं। 

५० वीडो, स्थिरं, पर्शाने पराशतं ( २०७ )- 
तिजोरीमें रखे, स्थिर ओर भूभियोमे गड़ हए ये तीन प्रकारके 
धन होते हे, एेसा कहा हं । 

भे घन मोहर, रुपये इस प्रकार कुर होमि एेसे मालूम 
पडता हं । सौ, हजार, दसहजार इन संख्याम शनि जाति 
हो, एसी कोई चोज होमौ । यह्‌ विचारणीय हि 


चतुथं अध्याय ] 


यहु धन एसा होना चाहिए जो तिजोरीमं रखा जा सके 
बेकमें स्थिर रूपमे रक्वा जा सके, भौर भूमिमें बतनमें बन्द 
करके गाडा जा सके! सोनेके मोह्रके रूपमे ये धन होगे एसा 
कु प्रतीत होता हं । 

भजकल सौ, हजार, दसहजार तकके कागजके नोट 
परयोगमें अते हे, पर उस समय इस प्रकार कागजके नोटोका 
प्रचलनं नहीं था । रत्नोका प्रयोग या पहले, पर उन्हं भी 
हार, दसहजारोकौ संख्याम देना सम्भव नहीं या, इस- 
लिए सोने, चांदौकौ ही मुद्रां होगी एसा प्रतीत होता है । 
पर यह विचारणीय है 1 


यदि मेँ भनवान्‌ हो जाऊं तो ? 
यदि मे धनवान्‌ हौ जाऊं तो मेरी प्रतिष्ठा बढेगी, यह्‌ 


विचार प्रत्येक मनुष्यका स्वाभाविक है } इस प्रकारका एक 
वाव्य निम्न मंत्रे आया हुभा है-- 


९ अहं यत्‌ वस्वः ईशीय, मे स्तोता गोपखा 
स्यात्‌ ( १२२ }- यदि मे धनका स्वामीहोनाऊंतोमेरी 
स्तुति करनेवाला गायका भिर हौ जाए । मे धनवान्‌ हो 
जाऊ तो मेरी स्तुति होती रहेगो, एेसः यहां कहा हे । धनवान्‌ 
कौ सब जगह स्तुति होती है । इन्द्र॒ धनवान्‌ हं, इसलिए 
उसको सव छोग स्तुति करते ह । उसी प्रकार जो घनवान्‌ 
होगा, उसको स्तुति सभी करते रुगे ) क्योकि स्तुतिसे 
प्रसन्न होकर वह धन देगा 1 यहां प्रयुक्त हुजा घन ° वसु ` 
गोषोके रूपमे नहं है, यह व्यवहारमें आने योग्य कोई दुसरा 
हौ घन है, जो हजाररोकी संख्यामें दसरोको दिया जाता था। 

२ स्पाहं वसु आ भर ( १३४ )- सुन्दर वसु नामफा 

` षन हमे भरपूर दे । । 
रसः; नः वसूनि आ भर ( १९० )- वह्‌ इन्द्र हरमे 
वमुनामक धन्‌ देवे । 

° राधः णुष्व ( १९४ )-~ हमें धन दे । 

५ श्ुमन्तं चिच प्राम दक्षिणेन आ संगरभाय 

( १६७ )~ श्ञब्द करनेवाले, लेने योग्य, विलक्षण धन दये 
हायते संग्रह करके हमे दे । 

इसमें ^“ चिं, प्रारभे, श्चुमन्तं ? ये तीन घनके 
विशेषण हे । यहां उनका योडा सा विचार करतेहं । 

चिञ्- विलक्षण, चमकनेवाले, तेजस्वौ । 
ग्राभ- हायमें ऊने योग्य । 


सलामवेद्का सुबोध अनुवाद 


( ११९ ) 


श्रु-मन्तं - शब्द करनेवाले, अघ्न देनेवाले । 

इन इाब्दोके विचारसे यह्‌ ज्ञात होताहं कि वे धन 
चमकनेवाले अर्थात्‌ सोने, चांदीके, हाथोमिं अनेक संख्याम 
ठेने योग्य भौर शब्द करनेवाले, आवाज करनेवाले होते 
होगे । धातुके सिक्के अथवा विशिष्ट प्रकारके दुकडंही यं 
हो सक्ते ह । ˆ आ संगृभाय › यह शब्द यह्‌ बतातादहैःकि 
लोग इनका संग्रह करते थे । इससे, ये स्ििक्के छोटे छोरे 
ट्कडोके रूपमे थे, यहु भी प्रतीत होता है । 

द नः सुगव्डा अश्वया रथया महोनां वरिवस्य 
( १८६ )- हरमे उत्तम गाय, उत्तम घोडे ओर उत्तम रथो 
समृद्ध कर । इसमें गाय, घोडे ओर रथ भी संपत्ति हे एसा 
कहा है, पर यह धन ‹ ग्राभं › अनेक संख्याओमिं हाथमे ग्रहण 
करने योग्य, ' क्षु -मन्तं › आवाज देनेवाले, ओर चिच ' 
चमकनेवले नहीं ह । इस किए गाय, घोडे ओर रर्थोको 
सम्पत्ति हजारोकी संख्याम दिए जानेवाले धनत्े भिश्च है । 

इस प्रकारका धन वैदिक कालम उपयोगमें आता था । 
यह्‌ विषय ओर भी विचारणीय है । 

रथ ओरं घोडे 

इन्द्रके रथ थे ओर रथ चलानेफे किए उत्तम शिक्षित 
घोडे भी उसके पस ये। 

९ मन्द्रैः मयूररोमभिः हरिभिः आयाहि (२४६)- 
सुन्दर मोरके रंगके समान अयाल्वले घोङोसे हे इच ! तु 
यहां आ ! 

२ हरीणां स्थाता ( १९३ )- धोडेकि रथम बैठने- 
वाला इन्दर । 

३ बुषणा हरी उप युयुजे - वृच्रहा आ जगाम 
( ३०८ )- वलवान्‌ दोनों घोडे उसने रथम जोड लिए हैः 
ओर वत्रको मारनेवाला इन्द्र आगयादहै। 

७ ब्रह्मयुजः केशिनः हिरण्यये र्थे युक्ताः आ 
सहसरं शतं हस्य: त्वा आ वहन्तु ( २४५ )~ कहने 
मात्रसे ठी रथम जुड जानेवाले सुन्दर अयाल्वाले, सुनहरे 
र्थन जोड जानेवाले हजारों ओर सेकडों घोडे इन्दरकों जहां 
जाना होता है, वहां पहंचाते हे । इस वचनम इन्द्रके घोडे 
कंसे सुशिक्षित थे, यह्‌ बताया गया है । 

ब्रह्म-युजः- रुचनाके शब्दं सुनकर ही उठकर खड़े हो 
जाने, मंघ्र बोलते ही रथमें जड जानेनाक्ञे । यह्‌ उत्तम 


( १२० } ! 


सुशिक्षित घोडोका लक्षण है । इशारा होते हौ लुद-व-बरुद 
जागकर खड हो जानेवाचे । अत्यन्त सुशिक्षित घोडे हौ एसा 
फर सक्ते ह । 

केरि।नः- उत्तम अया ( गर्दन के वाल ) वाले । 

हिरण्यये रथे गुक्ताः- सोनेके रथमं जोड 
जानेवालि । 

सहस्नं रतं हरयः- हजार अथवा सौ घोडे । 

एक रथम हजार अथवा सौ घोडोंका जोडा जाना सम्भव 

नहं । इन्के साथ दुसरे अधिकारी भी होगे, ये घोडे उन्हौकि 
होगे \ वड़े जोगपके रथके साय अनेक घुडसवार होते है, उसी 
प्रकार इन्द्रके साय मी होगे । अथवा आलंकारिक भापामे 
यह्‌ “ किरणों “ का वर्णन होगा वयोकि अनेकं स्यलपर 
“ हरो दो घोडोके जोडे जानेका वर्णन है । दो घोडोंका 
रथम जोडा जाना सम्भव ह । अतः हजार ओर सौ यह्‌ 
वर्णन आकंकारिक होना चार्हिए अथवा किरणोका वाचकं 
होना चाहिए ) 


गाय 

इन््रका सम्बन्ध जेसा घोडकि साय है, वसा ही मा्योकि 
साय मीहे । जैसे-- 

१ यज्ञस्य मही रप्डुदा (११७)- यज्ञके लिए वहुतसा 
दरव देनेवाखो गायकौ आवश्यकता होतौ है, क्योकि यन्मे 
इन्द्रो बुलाया जता है । 

+ उभा कर्णा हिरण्यया ( ११७ )- गायके दोनों 
कान सोनेके चिन्हसे सुशोभित होते ह । 

३ नः रेवतीः तुवि -वाजाः सन्तु ( १५३)- हमारी 
गाये बहुत दूघ देनेवाल हयं 

७ श्रवस; च कामः गोमति वजे नः आ भज 
( ३१८ ) - वल अथवा अन्नको इच्छा करनेवालात्ु हमे 
गायोकरे गोष्ठको दे । गायोकि गोष्ठर्ने हुम रहं । 

५ सयदुंघां सुदुघां उख्धारां इषं धेनु इन्द्रं 
पराह्व ( २९५ )- इव देनेवाल, सरलता दुहुनेवाली, 
वहतत दुध देनेवाली, अन्नरूपी गायके,किए इन्दरको में प्रार्थना 
कर्ताहं । 

६ नः गव्यूतिं धृतेः आ उक्षतं ( २२० )- हमरे 
गप्योके स्थानोपर चौकी वर्षा हो, हरमे घौ वहत मिले । 

५ धेनवः गावः वत्सं ( २०१ )- डुभार गाये भपने 
चदेक पास जाती ह \ 


सामवेदकरा सुयोध अनुवाद 


[ पेन्द्र काण्डम्‌ 


यह्‌ गार्योका वर्णन इसन देद््र काण्डर्मे हि । व्रहुतसी माये 

हमारे पास रहै, भौर दूध व घी लूव भले, यह्‌ तत्प्ं है 1 
ट, 
रन्द्र भावा 

१ इन्द्रं त्वा दैवी जनित्री अजीजनत्‌ (३७९ )- 
तुञ्च इन्द्रफो सवको उत्पन्न करनेवालो चावापृथिवी इनं देवियाने 
उत्पन्न किया । इग इन्द्रकी दो माताये ह्‌ 

२ वन्वानासः रखयन्तीः अवस्युवः जातं तं 
उपासते ( १७५ )- स्वुतिके योग्य, गति करनेवालो, 
निरन्तर कार्य करनेवाली उस माताका यहु वलज्ञाली पुत्र 
उत्पन्न हुआ, उस पुत्रकौ वह्‌ उपासना करने लगौ, उसके 
पासं रहकर उसकी सेवा फरने खगौ । 


एक सानपर बेटङ़र स्तुति करना 


एक स्यानपर वंठकर, सव संगठिति होकर इन्द्र परमेदवर 
को उपासना आयं लोग करते थे । 


१ तत्‌ सचा गाय ( ११५ }~ उन स्तोग्रोको एक 
स्थानूप्तर वंठकर गावो । 

२ आदत, निपीदत, इन्द्रं अभिप्र गायत( १६४)- 
आभो, वो भौर, सव मिलकर इन्द्रके स्तोत्र गामो । 

३ इन्द्रं इत्‌ सचा स्तोत, मुदः क्षसत ( २४२ )- 
इन्द्रकी एक जगह वैठकर स्तुति करो भौर उस्तकौ वारवार 
स्तुति फरो । 

8 यामनि जीवाः ज्योतिः अशीमहि ( २५९ )- 
यजमें एक जगह मिलकर स्तोत्र गर्ये मौर तेज प्राप्तं करे । 

५ सच्ाच्या घिया मघवान्‌. आगमत्‌ (२९० )- 
एकन्न वैठकर गाये गये स्तोत्रोको मुननेके लिए इन्र अता है । 

६ विश्या ओजसा दिवः पति समेत ( २७२ )- 
अपने बलसे युखोकके स्वामी इन्द्रकौ एक जगह इकट्‌ठे 
होकर वेठकर स्तुति करो । 

७ वयो यथा, त्वा सीदन्तः अमि नोयमः (४०७)- 
पक्षौ जैसे एके जगह इकट्‌ठे होते हँ" उसो प्रकार हम भी एक 
जगह इकट्‌ठे हौकर तुञ्ने नमस्कार करते हं । 

< सधमाये आपि नः बधे भव (२३९ )- यत्त 
स्थानम एकत्र वेठकर तू इन्र ! हमारा भित्र हो, ओर हमारी 
उश्चतिमें सहायक हो । 

जहां यज्ञ होता था, वहां सन आरब मातेभे, एक जगग 


चतुर्थं अध्याय ]] 


इकट्ठे होकर बैठते थे ओर सव मिलकर इन्द्रकी प्रार्थना, 
स्तति ओर उपासना करते थे ओर एक जगह वंठकर प्रा्थेना 


करनेके कारण उनमें एकता थी । एक जगह्‌ इकट्‌ठे होनेका 
यहु लाभहे)। 
१ आ ० नक्‌ २ 
ज्ञानी केसं हाता हे! 

१ कः व्रह्मा तं इन्द्रं सपयंति ( १४२ )- कौन ज्ञानी 
उस इन््रकी उपासना करताहै? एक स्थानपर वठकर 
उसकी प्राथनां करमनेसे ज्ञानकौ वद्धि ओर सामथ्यं प्राप्त 
होता हे । 

२ उपहर गिरीणां संगमे च नदीनां धिया विप्रो 
अज।यत ( १४३ )- पर्व॑तकी उपत्यका ओर नदीके संगम 


पर बैठकर अपना मन उस परमात्मामें लगानेसे महाज्ञानी 
वनता हे। 


ज्ञानी वनमेके लिए एसी तपस्या करनी चाहिए । पवंतपर 
ओर नरीके संगमपर मनकी एकाग्रताके लिए अनुकूल 
वातावरण मिलता है । घरमे भी यदि एकान्त स्थान मिले 
ओर मन एकाग्र हो इसके किए आवश्यक तेय्यारी करके 
साधना प्रारम्भ होनेपर मन एकाग्र होनेते जो लाभ होनें 
सम्भवरहै' वे लाभे हो सकते है । थोडे अधिक कष्ट होगे, 
वस इतना ही है, पर लाभ होगा अवश्य । 


इन्द्रका रथ ओर वज 
१ अनवः (कभवः) ते अश्वाय रथं ततक्षुः, त्वष्टा 
दयुमन्तं वच्रं ( ४४० )- मनुष्य कारीगर ऋभुञओंने इन्द्रके 
धोडोके लिए रथ वनावा, ओर देवोके कारीगर त्वष्टाने 
इतके लिए तेजस्वी वचर तेय्यार किया । 

उत्तमसे उत्तम रथ ओर बज्र लेकर इन्द्र उत्तमप्रकारसे 
तेष्यार हो जाता था, आओौर ऋभु रथ इत्यादि वनते थे ओर 
त्वष्टा फौलादके वचर बनाकर इन्द्रको देता था । युद्ध करने- 
वजे बीरोको उत्तमसे उत्तम शस्त्रास्त्र बनाना आवश्यक ठै, 
नहीं तो युदधमें विजय मिलना अत्यन्त कठिन हो जाता है । 
इन््रके पास ऋभु, त्वष्टा आदि उत्तम कारीगर है, भौर 
युद्के लिए आवश्यक शस्त्रोक! -उत्तम रीतिसे निर्माण करते 

हे । इस कारण इन्द्र सदा ही विजयौ होता है ! 

इन्द्र जखूम ठीक करता है 
{ यः अभिधिषः कते चित्‌ जघ्रभ्यः आतृदः पुरा 
लाच संघाता, मघ्रवा पुरूवसुः विहतं पुनः निप्कर्ता 

१६ ( साम. हन्वी } 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


( १२१) 


( २४४ )- यह्‌ इन्द जोडनेका कोई साधन न होते हृए्‌ भौ 
क्रिस संधिके टूट जानेपर शीघ्र जोड देता है, ओर धनवान्‌, 
बहुत एेश्वयंवान्‌ इन्दर टूट हए भागोको उत्तम रीतिसे फिर 
जोड देता है, ओर घावोको ठीक करता है । 

शास्त्रास्मोसे युद्ध करनेवाले वौ रोको इसका ज्ञान आवश्यकं 
है । युद्धमें शस्त्रौके जस्मतोहोनेहीहं, पर उनको शीघ्र 
ही ठीक करनेका ज्ञान होना आवश्यक हं । इन्द इस विद्यामें 
कुशल हः इसे उपरोक्त वचन स्पष्ट करता है। अन्य 
देोमें अशटिवनीकुमार इस काययंमें निपुण ह, पर इन्द्र वीर 
होते हए भौ घावोको ठीक करनेमें वह्‌ कुशल है । यह्‌ 
यहाँ द्रष्टव्य हे । 

दुःख द्र करना 

इन्र दुसरोके दुःख दुर करता है । इस विषयमे निश्नं 
मंत्र ह-- 

१ दुष्वप्न्यं परासुव ( १४१ )- बुरे स्वप्नोको ओर 
उनके कार्णोको दूर कर । दुःख देनेवले स्वप्न अवेंहीच 
एसा कर । 

२ निककर्तीनां परिवुजं कत्थ ( ३९६ )- इुःलोको दूर 
कंसे किया जाए यहु तु जानता है । 

३ अहः अहः शुन्ध्युः परिषदां इव ( ३९६ )- प्रति- 
दिनि अपनी शुद्धता करनेवाला अपनी अनिष्ट अवस्था दुर 
करता है! उसौ प्रकार रोज साफ रहनेसे विपत्तियां इर 


होती ६ । 
8 अमीवां अप, दुर्मति अप, नः अंहसः अप 
युयोतन ( ३९७ )- रोग दुर करो, दुधि दुर करो ओर 


हमसे होनेवाले पाप दुर करो । दष्ट बुद्धि इर होनेका अथं 
है, पाप दुर होना ओर पाप दूर होनेका मतलब है सोगोका 
दुर होना । 

प यं द्विषः अति नयति, ते मत्यं अंहः न, दुरितं 
न अष ( ४२६ )- जिसे शातते दुर कले जाया जाता है, उस 
सनुष्यको पाप नहीं लगता ओर दुष्ट भाव भी उसके पास 
नहीं अते। 

पापके कारण दुःख उत्पन्न होते हु, इसकिए अपनेमें पापक 
प्रवृत्ति न हो, अतः सावधान रहना चाहिए । अपना शरीर, 
सन, इच्दिये शुद्ध रहै, पापकी प्रवृत्ति दूर हो ! इन सवके 
होनेसे हमसे दुःख स्वयं ही दूर ! हो जागे, ओर हम सुखी 
होगे 1 पापते इर होनेका पह प्रयत प्रव्येकको करना चाहिए । 


( १२२ ) 


विरुद्ध आचरण न करना 
हम विर्ड आचरण न करै, इस विषयमे आगेके मंत्र देवे-- 


१ न किं इनीमास्ि ( १७६ )- हम कोई हानिकारक 
काम नही करते । 

२ न कि आयोपयामसि ( १७६ )- हम कोई विरुद 
कायं नहीं करते । 

३ मं्श्रुत्यं चरामसि ( १७६ )- मव्रोमें जो उपदेडा 
किया है । उसीका हम माचरण करते हं । 

९ हे आथ्ैण | दोषः आगात्‌. सचितारं देवं स्वदि 
( १७७ )- हि मयर्चवेदके अध्ययन ' करनेवाले । यदि तेरे 
आचरणे कोई दोष हौ गया हो तो जगत्‌के उत्पन्न करनेवाठे 
देवको स्वति कर । 

« सविता वे सर्वस्य प्रसविता ” सविता यह्‌ सव 
जगत्‌का उत्पन्न करनेवाला देव है | उसको स्तुतिसे सव 
दोष दुर होते हे । 

८ उग्रं वचः अपायघीः (३५३ )~ कोधयुक्त वतिं न 
कर, इससे बहुत कष्ट होते हे ! 

६ अवत्तः न दिनीति, कामं रयिं न स्पुशते (४४१) 
~ शुद्ध आचरण न करनेवाला मनुष्य उस उच्च स्यानको 
नही पा सकता । जितना चाहिए उतना धन नहीं पासकता । 

७ विद्धान्‌ मित्रः नः कजुनीती नयति ( २१८ )- 
जानी भित्र हमे सरल मार्गते के जाता! 

< यं अद्रुहः पान्ति सः मत्यैः सुनीथः घ (२०६) 
~ निसकी द्रोह न करनेवाले देव रक्षा करते है, वह्‌ मनुष्य 
सुनीतिसे चलनेवार होता है । उत्तम मार्गमे चलनेवाके 
मनुष्यको देवोके संरक्षण भिल्ते हे, इसलिए सदाचारसे 
दर्ताव करर, यह्‌ वेदम कहा है । 

९ वि-वतानां धर्तारं वर्णे वपा गिरा वन्देत 
( २८८ )~ विक्ञेष शुद्ध नियमोकि पालन करनेवाले वरुणकी 
स्तुतियुर्वक वन्दना करर, मौर उसके समान स्वयं भी उत्तम 
निय्मोका पालन करर । । 

पुशिकारक अनने खावें 


१ सः इषं पीवरीं छृणु ( ४५५ )~ हमारे मन्न 
जधिक पोषण करनेवाले कर, मौर एसे अन्न तु खा । 
भाईवन्ध कोर नहीं 
१ त्वं जचुघा अश्राव्य, अ-ना, सनात्‌ अनापिः, 
युधा दत्‌ आपित्वं इच्छसे (३९९)- है इन्र | तु जन्मसे 


सामवेदका सुचोध अनुवादे 


[ णेन्द्र काण्डम्‌ 


हौ दा्रुरहित है, तेरे ऊपर दासन करनेवाला कोई नहीं है, 
तेरा भार कोई नही, युद्धते तु भार्षनेको च्छा करता टै । 

इन्द्रका कोई भाई नही, इस कारण भार्रवन्यका कगडा 
उसके लिए कुछ है ही नहीं । इन्र पर श्रा्तन करनेवाला 
भी कोई दूसरा नहीं है, क्योकि यह हौ सव पर्‌ अधिकार 
करता है । इसको कितौ मित्रकौ भो कोई भावश्यकता नह, 
वर्योकि यहु इतना सामर््यवान्‌ है, फि यह्‌ अकेलाही सारे 


शात्ु्मोका नादा कर सकता है \ यह्‌ युद्ध द्वारा सय शरात्रभेकि 


दुर करता है, इस फारण जिसके त्रु दुर होते है, वह इससे 
प्रेम करता है । इस प्रकार इसके चाह्नेवले मित्र बहुत ह 
पर वे इन्द्रकी युद्धे कुदालताके कारण हौ भिज हं । 
घर केसे ही 

१ त्रिधातु जिवरूथं स्वस्तये छर्दिः रिदं शरणं 
मद्यं [ देटि ] ( २६९६ ) ~ तीन मंजिल, तीन छप्परवक्त, 
रह्नेवालोका कल्याण करनेवाले, भाश्वयके योग्य ओर उत्तमं 
प्रकाकयुक्त घर मृक्षे दे 

घर तीन मंजिर्लोवाले सं, तीन भागवाले हो, उसमे बहुत 
प्रकाज्ञ मावे रहनेवार्लोका कल्याण हो, उसमें लोर्गोको 
रहनेफौ इच्छा हो, एते युखकारक धर हों । 

दीर्घायु हं 

९ वातः नः हृदे शेखुः मयोभुः मेषजे आावातुभनः 
आयूंपि प्रतारियत्‌ ( १८४ }- वायु हमारे घरमे ह्रयक 
सुख ओर मारोग्य देनेवाले जौषघ अपने साय कताव; इसमे 
हमारी भायु लम्बी हो । घरमे शुद्ध वायु जावे, उसके साय 
आरोग्य देनेवाठे, शुभ गुण हमारे घरमे मनष्योको प्रप्त हौ, 
ओर इस कारण हम सव दीर्घायु हों 

२ न; ठचे तुनाय जीवसे द्राघीयः आयुः खु 
कृणोतन ( ३९५ )- हमारे पुत्र पौत्रोको दीर्घजौवन उत्तम 
रौतिसे प्राप्तो) 

३ खुवीराः शतहिमाः मदेम ( ४५४ ) - उत्तम वीर 
सन्तान हमारे हौ, मौर वे सब सौ वषं तक भानन्वते रहं । 


यश्च प्राप्न दहो 
१ त्यादातं इत्‌ यक्षः ( १९५ }- तेरी सहावयतासे 
य्श्ष मिले । 


२ शवसः पातिः याः अकति (२४८ )- तु बलका 
स्वामौ है, भोर यज्ञस्वी है । 
इसलए्‌ हमं यशस्वी हो, एेसा कर | 


चतुर्थं अध्याय ] 


[+ ९ न, 
भृमि घूमती द 
भूमि घूमती है, इस दिषयका आगेके मंतरभागमें उल्लेख है- 
-१ भूमि व्यवर्तेयत्‌ ( १२१ )- उसने भूमिको फिरने- 
वाली बनाया 1 | 
् € ~ „० [र ९ च 
चन्द्रो धरय किरणे प्रकाशित करती हं 
१ गोः चन्द्रमसः गृहे त्वष्टुः अपीच्यं नाम 
अमन्वत ( १४७ )~ प्रकाशित होनेवादे , चन्द्रके मण्डलमं 


सुयंकी गुप्त किरणे विखोन होकर उसे प्रकारित करती हेः 
एसा माना जाता हे । 


विदयादेवी 
१ पावका वाजिनीवती धियावसुः सरस्वतीं 


( १८९ )- पवित्र करनेवाली, अन्न ओर वल देनेवाी, वुद्धि 
नदाकर धन देनेवाल, सरस्वतीदेवी है । 
सौभाग्य प्रषप्घहो 

१ अद्य नः प्रजावत्‌ सौभगं सादी; ( १४९ )- 
माज हमें उत्तम, सन्तानोके साय सौभाग्य दे । 

२ नः मृव्टयाल्ति ( १७२ )- हमें त सुखौ करता है \ 

३ स्तोत॒भ्यः स्रखय ( २९३ )- स्तुति करनेवालोको 
सुखो कर । 

४ इन्द्रापूषणा वयं स्वस्तये सख्याय वाजसातये 
दवम ( २०२ )- हेम इन्द्र ओर पुषाको अपने कल्याणके 
लिए, भने साय भित्रताके किए, अन्न ओर बल बढानेके 
किए बलति हे } 


सोमरस 

इनको यजे बुलाया जाता है, वई आता है मौर मासन 
पर बेठता है, उसके बाद उत्ते सोमरस-दिया जाता है । उन 
सोमरकतोका वर्णन इस प्रकार है-- 

† अन्धः ( १२४ }~ सोमरस यह्‌ अन्त है । 

२ दशितम; ( ११६ )~ सोमरस तेजस्वी है, बह 
चमक्ता हे । 

२ इन्दुः ( १४५ )- चन्द्रक समान वह चमकता है । 

४ तेन नून मदः ( ११६) उससे उत्साह ओर आनन्द 
मिलता है । 

+ यवा शिरः \ १८५ ) - जौका आटा ओर इष 
भिताकर उसे पिया जाता है । 


५ ध 
समिवद्का सुवो अनुवाद 


( १२३ ) 


६ सोमः विदवासां खु्सितीनां चेततु; ( १५४ )- 
सोमं सव उत्तम मनुष्योका उत्साह वढानेवाला है । 

७ नि पूतः ( १५९ )- सोमरसं छानकर शुद्ध किया 
जाता है । 

८ दध्याशिरः सोमा नः ( २९३ )- सोमरसमें दही 
मिलाकर वह्‌ पियः जाता । 

९ आश्ीर्वान्‌ ममत्तु ( २५० )-~ दूध मादि जिसमें 
भिलाया जाता है, एेसा वह सोमरस हमारा उत्साह बढाता हे । 

१० रायेन्तमः द छ्रवन्तमः सोमः ( ३५१)- 
लोभावाल ओर तेजस्वी सोमरस । 

११ पुनानः हरिण्या रुचा विद्वा दवेषांसि तरति 
( ४६३ )-~ सोम शुद्ध होकर अपने हरे रंगके तेजसे सभी 
शन्रुओको मारता है । उसके पीनेसे इतन वर अंगरमे बढता है । 

१२ धारा रोचते ! पुनानः हरिः अरुषः (४६३)- 
इस सोमरसकी धारा चमकती हे! छाननेके वाद यह 
सोमरस चसकता है । 

१३ रसिनः गोमतः सुतस्य पिव ( २३९ )~ गायके 
दूघसे मिश्रित सोमको पौ । 

१७ सोमं सुनोत । पक्तीः पचत ( २८५ )- सोमरस 
निकालो भर पुरोडाशको पकाभो । र 

१५ धानावन्तं करम्मिणं अपूपवन्तं उक्थिनं नः 
भ्रातः जुषस्व (२१०) धानको सीलसे मिभ्ित, पुरोडाशसे 
तथा स्तोत्रे युक्त हमारे इस सोमरसको सरे पौ । ( घाना- 
वन्तं ) धानको भूनकर उस्तका अटा सोमरसमें मिति है, 
( करम्भ ) सतत्‌ मिले हए दहीको करम्भ कहते हेः ( अथुप ) 
पुए ओर घानके लील सोके साथ खाये जात्ते हँ । यह्‌ इन््रकां 
स्बेरेका नता हि । 

१६ अदमया घ्नता उदुना क्षपमाणः, यथा आद्धन्‌ , 
इत्थं उ ( ३०५ )- पत्थरोते सोम पीसनेके कारण यजमानं 
थक जानेषर भी बहुतस्रा भश्च खानेवाले राजाके समान, 
सामथ्यवान्‌ हौ होता है" निवल नहीं होता । 

सोमलता यह एक वनस्पति हिमालयके मौजवान्‌ शिखर 
पर उगती थी ! १०-१२ हजार फौटकी ऊंचाई पर भिलने- 
वाला सोम अत्युत्तम माना जाता था, यज्ञम यह सोमलता 
लाई जाती थौ, जयता मांववाल्लेसे खरीदी जातौ यी | यहु 
लता पत्थरोषे कूटी जाती णी, आर हाथकौ अंगुकियोति 
दवाकर उसका रसं निकाला जाता धा, उसके वाद उसे 
चारीकं छलनीसे छान कर उसमे पानी, इच, दही मिलाया 
जाता या, शहद भो उसमें मिलाया जाता या, तब वह पीनेके 


( १२६ ) 


लायक होता था | केवल रस तीखा होता था, उममं पानी, 
दही जयवा दुध मिलाकर थोडा शहद भिक्ानेसे वह पीनेके 
योग्य होता था 1 

यह्‌ रस अन्धेरेमे चमकता था । इसके साय पभा, वड, 
खील ओर पुरोडाक्ष आदि खानेके किए दिया जाताया) 
इसको पीनेके वाद शूर पुरुषोमे महान्‌ उत्साह उत्पन्न होता था, 
मौर उस उत्साहे वौर पुरुष महान्‌ शौर्यके काम करते थे । 

इनदर यह रत पेट भरकर पीता था, दूसरे छोग भी इसे 
पीते ये । आनन्द बढानेवाला. उत्साह वढानेवाला यहं पेय 
होता था । यक्ते यह पेय तय्यार किया जाता था। 
हुवनके करनेके वाद यह्‌ पिया जाता था। यह्‌ सोमरसतका 
वर्णन हि। 

५ 
इन्द्र स्तुत्य दह 

इन्द्र वहत पराक्रमी हे, इसलिए उसको चारों ओरते 
स्तुति कौ जाती ह  देखिए-- 

१ पुर-हतः ( ११५ )-~ बहुत लोग जिसकौ स्तुति 
करते हृ । 

२ गिर्वणः ( १६५ )~ प्रशंसनीय । 

दे त्वदन्यः गिरः न हि सधघत्‌ (३७३ )- तुच 
दृन््रके सिवाय जीर किसीको स्तुति नहीं होती । 

8 येन्वा आरभ्य चयमस्ति, ते इमे वयं ते (२७३) 
-जो तुशे स्तुति करना प्रारम्भ करते ह,वेयेहमतेरेही 
है, तेरे भक्त हं। 

५ महान्‌. असि ( ३४६ )~ इन्ध ! तु महान्‌ हे । 

द विश्वा गिरः समुद्र-व्यचसं, रथीनां रथीतमे, 
वाजानां पति, सत्पानि इन्द्रं अवीच्रधन्‌ ( ३४३ ) - सव 
स्तुतियां, समुद्रके समान विस्तीर्णं, रयियोभे मुख्य, वलोके 
स्वामी, सज्जनोके पाछनकर्ता इन्द्रके यशको बढती हं । 

७ वाजानां वाजपतिः, हरिवान्‌ इन्द्रः उक्थेभिः 
मन्दिष्ठ ( २२६ )* वलोके ओर अन्नोके स्वामी, घोडको 
दपनेवाला इद्र स्तोत्रोसे प्रशंसित होता हु । 

< तच इदं सख्यं अस्तं ( २२९ }- तेरी यह्‌ मित्रता 
अष्ट है । 

९ त्वदन्यः मडिता न असति ( २४७ )- तेरे सिवाय 
स्तुतिके योग्य गीर कोई भीनहींहै। 

१० छची-षमः ( १६९ }- वेदमंत्रोसे इस इन््रकौ 
व्पुति छो जात्ती हि! 


सामयेदका सुवोध अचुवादं 


[` पेन्द्रं काण्डम्‌ 


इन्द्रकी स्तुति 

१ वोधन्मना दक्र; आशिषं श्छणोतु ( १४० )- 
हमारे मनकी इच्छा जाननेवाला स्ामर्यवान्‌ इन्ध हमारी 
स्तुति सुने । 

२ चरपंणीनां सम्राजं, गीर्भिः न्यं, नृषाहं नरं 
म॑दिष्ठं इन्द्रं पस्तोत ( १४४ )- मनुष्योके सम्राट्‌, 
स्तो्रोसे स्तुति करने योग्य, शत्रुका पराभव करनेवाले, नेता 
महान्‌ इन््रको स्तुति करो । 

२३ ऊतये सखुरूप-छृत्युं यचि वि जह मसि (१६०)- 
हमारे संरक्षणके लिए, उत्तम रूप करनेवाले इन्द्रको हम 
प्रतिदिन वुक्छति हं । 

8 इन्द्रं गिरा अभि प्र अचं ( १६८)- इश्धकी 
स्तुति करो | 

५ इन्द्रं वाणी अनूघन ( १९८ )~ इद्धकौ हमारी 
वाणी स्तुति करती हेै। 

६ ते गिरः अखघ्र, तरपं पतिं त्वा प्रति उददासत्‌ 
( २०५ )- तेरी स्तुति हमने कौ, वहु वलवान्‌ स्वामी तुञ्च 
इन्द्रको पहुंच गईहे। 

५ महे प्रचेतसे देवाय कदु वचः रस्यते, तत्‌ 
इत्‌ अस्य वर्धनम्‌ ( २२४ )- महान्‌ ज्ञानी इन्दकी 
साधारण स्तुति भौ उसके महतत्वका वर्णन करती है । 

< यथा चिदे सु-सधसं इन्द्रं अभि अच (२३५) 
-जंसा जानते हौ, वेसा ही इन्दरको आराधना करो । 

९ अन्यत्‌ मा चित्‌ विशच॑सत, मा रिपण्यत, 
चरुपणे इत्‌ स्तात ( २४२ ) दसरा कुछ न करो, बेकार 
प्रत्न मत करो, वलवान्‌ इन्द्रकौ हौ स्तुति करो । 

१० इमा गिरः त्वा वर्धन्तु ( २५० )- यह स्तुति 
तेरा प्रभाव बडाती ह। । 

११ पावक्वर्णणः शुचयः विपाद्वतः स्तोमैः 
अभ्यनुधत ( २५० }- अग्निके समान तेजस्वी शुद्ध ज्ञानी 
स्तोत्रोते इन्द्रको स्तुति करते ह~ 

१२ बृहते ह्य अर्च॑त ( २५७ }- महान्‌ इन्धके लिए 
स्तोत्र कहो । 

१२ इन्द्रं नः बह्माणि उप भूषत ( २६७ )- इन्ध्की 
हमारे स्तोत्र अलंकृत करते हं । 

२४ गायचरिणः त्वा गायन्ति, अर्किणः अकं 
अचंन्ति, ब्रह्माणः त्वा उश्चेमिरेः (३४२ )- ` गायन 
करनेवाले मनुष्य तेरे स्तोत्र गाति ह, उपासक्र तेरी उपासना 


चतुथं अध्याय ] 


करते है, ओर ब्राह्मण तज्ञ इतका यह सवते ध्ेष्ठ है, एेसा 
वर्णन करतेहं। 

१५ शुद्धेन साम्ना शुद्धेः उक्थेः, शद्धं इन्द्रं स्तवाम 
( २५० )~ शद्ध सामगानसे, शुद्ध ॒स्तोत्रोसे शुद्ध इन्द्रकी 
स्तुति करते हं । 

२९ अप्रहणं दावसः पात प्वद्‌शसषड तर दाप्य 
विदववेदसं इन्द्रं यणीपे ( ३५७ }- घामिकोका संरक्षण 

करनेवाले, वलके स्वामी, सव शातरुभोका नादा करनेवले 
नेता, सामर्थ्यवान्‌, सर्वज्ञ इन्द्रकी स्तुति करो \ 

१७ विद्वा ओजसा दिवः पतिं समेत ( २७२ )- 
सव सामर्थ्ये दुलोकके पालक इन्दरको एक स्थानपर 
वेठकर उपासना करो । 

१८ यः पक इत्‌ जनानां अतिथिः भूः ( ३७२ )- 
जो अकेला ही इन्ध अतिधिके समान छोगोका पुज्य है । 

१९ बृहतीः गिरः चपषणी-ध्नं इन्द्रं अभ्यनूधत 
( ३७४ )- वहत स्तुतियां मनुष्योके पूज्य इन्द्रो स्तुति 
करती हु । 

२० भवसे इन्द्र॑ खनुक्रिभिः मंहय (२७७ )- अपने 
संरक्षणे लिए इन्द्रके महत्वको उत्तम वचनोसे वडावो । 

२९ शतं आवचरत्याम्‌ ( ३७७)- इन््रकौ स्तुति संकडों 
समथ करो | 

इस प्रकार इन्द्रकी स्तुति कौ जाए, यह इस वभनक्ता 
उदेश्य है । इन्द्रके गुण सानेवाले) सुननेवाठे अरं द्रे लोगं 
जो सभाम ह, उन सवका लाभे इस स्तुत्तिके श्रवणपे होता 
हे । जसे-- 

“ वज्रधारी, शुरवीर, पराजित न होनवाला, हमेशा 
विजयो, सव शत्रुओंको एक साथ मारनेवाला, युद्धमें किसके 
आने न स्ुकनेवाला इन्द्रहै। “ 

यही इन्द्रकौ स्तुति है । वारवार यह्‌ कहू गया हे ! वार- 
बार सुननेसे अपने मनपर उसका परिणाम क्या होगा 
इसका विचार पाठक करें ! इस स्तुतिको करनेवालेमें ओर 

सुननेवालेमं, मेरे अन्दर ये गुण अवे, एसा भावि उत्पन्न होता 
है, मौर यदि वह यत्न करे तौ कुछ दिनोके अनुष्ठानसे उसमें 
ये गुणा जा्येगे ओर तव वह्‌ शूर वन सकेगा । स्तुतिसे 
यहु साभ होता ह देवोके गुण मृक्षमे आवै एसे विचार 
आनेका मतलव ह फि उति प्रारम्भ हो गई । उसके आमं 
उन गुणोको अपने अन्दर लानेका यतन करना चाहिए ] एसा 
जो यत्न करेगा वह्‌ भेष्ठ होगा इसमे रोई शंका ही नदीं हं । 


सामवेद का सखुवोध अयुवादं 


( १२५ ) 


उपमा 


वेदों उपमार्थे देकर विषय समज्लाया जता है, वे उपमार्ये 
एर -काण्डमं इस प्रकार है 


९ गवेरान ( ११५) गायको जसे घास सन्तोष 
देते है, उसी प्रकार ये स्तो ( राकिने इन्द्राय शं) 
लवितिमान्‌ इन््रको सन्तोष देते हं 1 

२ पुष्टावन्तः यथा पुं ( १३६ )~ जाल हायर्मे लिए 
शिकारी जैसे पशको खोजते ह, उसी प्रकार हम (न्वा 
विचक्षते ) तुत्च इन्द्रको लोजते हे । 

२ सिन्धवः समुद्राय इव ( १३७ )- नवियां जसे 
समुप्रको प्राप्त होती हे, उसी प्रकार ( विश्वा करृएयः विराः 
अस्य मन्यवे सं नमन्त ) सव प्रजाये इस इन्धे उत्साहक 
आगे जुक्ती हे । 

४ गावः धेनवः वत्सं न ( १४६) ज॑से दुधार गाय 
वछ्डेके पास जाती हँ, उसी तरह हमारी ( इमाः गिरः 
त्वा अभि प्रनोयुवः) ये स्तुतियां तुक्च इन्धके पास 
जातोहं] 

५ सुदुघां गोदुहे इव ( १६० )~ उत्तम दुध देनेवाली 
गायको जिस प्रकार दूध-दुहनेके समय वबुलाते है, उस तरह 
( ऊतय खरूपश्ल्छं चवे श्वे जुहमसि ) अपने 
संरक्षणके चिदु उत्तम खूप करनेवाले इनद्रको रोज बुक्ता हं । 

द्योः न ( १६६ )- जिस प्रकार दुलोक विस्ती्ं 
है, उस प्रकार ( छावः प्रथिना) इस इन्द्रा वल विस्तृत हूं । 

७ कपोतः गभाध इव ( १८३ )- जिस प्रकार कृतर 
कवूतरोके पास जाता है, उसी प्रकार ( अर्य ते ) यह तेरे 
पास अता) 


८ सिन्यवः समुद्रं न ( १९७ )~ निस प्रकार नदियां 
समुद्रको प्राप्त होती हं, उस प्रकार ( इन्दवः न्वा आनि- 
उान्तु ) ये सोमरस तुक्षे प्राप्त होते हे । 

० ऋभुं कथुक्षणं रथिन ( १९९)- कारीगरको 
जिस प्रकार पोषण करनेवाले अन्न भिल्ते है, उसी प्रकार 
( वाजी वाजिनं ददातु नः ) वलवान्‌ इन्द्र हमं धन देवे 

१० वाजयन्तः कवि यथा ( २१४ )- अन्न उत्पन्न 
करनेवाले जिस प्रकार कुअेके पानीमे लेतको सचते ह, उसी 
प्रकार ( मंहिष्ठं इन्दुभिः सिच ) महान्‌ धको सोमरसो- 
से सीचो। 

१९ युवजानिः महान्‌ इव ( २२७ )~ तरुण स्त्रीकां 
पति जिस ध्रकार स्त्रीके पास जाता है, उसी रकार ( सुतं 


( १२६ ) 


उप याहि ) इस सोमके पासं तु जा। इसमें समान मनके 
आकर्षणका वर्णन है । 

१२ सुतं वाताप्याय इमरा (२२८)- सोमरस पानी 
मिलानेके लिए खोग्र जिस प्रकार पानके नहरोके पास 
जाति ह, उसी तरह ( दीघ सुतं कदा अवारूभ्यात ) 
इस महान्‌ यन्मे तुन्न लनेके किए तेरे पास कव आर्ये ? 

१३ अदुग्धाः धेनवः न ( २३३ )- निस तरह लोग 
ने दुही गायके पास जाते हं, उसी तरह ( अस्य जगतः 
तस्थुपः दशान खदेर त्वा अभिनायुमः ) इस स्थावर 
व जंगम जगतके स्वामी ओौर आत्मक्लानी हम तुञ्ञे नस 
होकर कव मिले ? 

१४. खसरेषु धेनवः वत्सं . न ( २३६ )-~ गौज्ञालामें 
दुधार गाय जिसः तरह अपने बचछ्डेके पास जाती है, उसी 
प्रकार ( दस्मं कतीधहं इन्द्रं गभः आभि नवामहं } 
सुन्दर ओर शुको हरानेवाले इन््रके पास स्तुति करते हृषु 
जते हे । 

१५ सुद्र मेमि स्वा इव ( २३८ )- उत्तम लकडीकी 
 . धराको बढ जिस प्रकार उत्तम बनाता हैः उमी तरह 
( पुरम निरा आ ममे ) बहतो हारा प्रशंसित इन्दको 
मं प्रणाम फरफे अनुकल बनाता हुं । 

१६ पाशिनः धन्वा इव ताम्‌ भति आयाहि (२४६) 
-जाल हाथमे धारण करनेवाले कलिकारी" जिस तरह 
रेगिस्तानको पार करके जाते हे, ऽस प्रकारतुं दुष्टोको पार 
करके आ} 

१७ पारिनः न, मा त्वा नियेमुः, पिं ( २४६ )- 
जाल क्लिएु हुए क्षिकारी निस प्रकार पक्षियोको पकडते हुः 
उस प्रकार तुञ्ञे बीचमें कोई भौ न पकड, त्रु हमारे पास आ। 


१८ वाजयन्तः रथाः; इव ( २५१ )-.अन्न छेकर जाने- 
वाके रथके समान ( मधुमत्तमाः निरः त्वा उदीरते ) 
मधुर स्तोत्र तेरे किए बोक्ते जाते हं” वे तु्तक पटुंचते ह्‌ । 

५९. यथा गौरः ( सगः ) तप्यन्‌ अपादं इरिणं 
अवैति ( २५२ }- निस प्रकार प्थासा हिरण पानीसे भरे 
हए तालावके पास जाता है, उसी प्रकार तु (नः तूर्य 
आगहि ) हमारे पास जल्दी आ 1 

२० भगे न ( २५३ ) - भाग्यवान्‌के समान ( यदशासं 
चसुविदं त्वा परचरामि ) यशस्वी, धनवान्‌ तेरी हम 
आराधना करते हें । 

२९ यथा पुत्रेभ्यः पिता (२५९ )- जसे पुनोको पिता 


सामवेदका सुबोध अनुबाद 


शिक्षादेताहै,वेसेही (नः दिक्च) तुहमं भी शिक्षादे। 

२२ आपः न ( २६१ )- जैसे पानौ सोमे मिलाया 
जाता, वसे ही हम तुज प्राप्त करते हं। 

९२३ सूर्य श्रायन्तः इव ( २६७ ) जिस प्रकार किरणे 
सुका सहारा लेती है, उसी प्रकार ८ विद्येत्‌ इन्द्रस्य 
भक्षत ) सच विद्व इन्द्रका आश्रयलेताहे) 

२७ भागं न ( २६७ )~ पिताके घनके -भागको निसं 
तरह पुत्र पानेकी इच्छा करतादहै, उसी तरह ( प्रति 
दीधिम; ) हम अपने पिताके घनमेसे हिस्सा मिले एसा 
चाहते हं । 

२५ निधया बद्धान्‌ इव (३१९)- वन्धने पडे हुएको 
जसे मुक्त किया जाता है, उसी तरह ( अस्मान्‌ मुमुग्धि) 
हमे मुक्त कर । 

२६ चक्रिय अक्षेण इव ( ३३९ )- जसे चक्र घुरिके 
आधारपर रहते है, उसी तरह ( पृथिवीं उत यां विष्वक्‌ 
तस्तंभ ) पृथिवी ओौरद्यु ये दोनों ही लोकोको वहु आधार 
देताहे। 

२७ वंशां ईव त्वा उ्येमिरे ( ३४२ )- गांस जसे उपर 
उठत हँ, उस तरह तुक्षे उच्नत करते हैँ) इन्द्रकौ स्तुति 
गाकर इन्द्रके यश्चको चढाते हं \ 

२८ सयः रदिमभिः रजः न (३४७)- जंसे सुर्यं अपनी 
किरणो अन्तरिक्षको भर देता है । उस प्रकार ( इन्द्रियं 
त्वा आं प्रूणक्तु ) तेरी इच्ियकी शक्ति तुत्ने भर, दे। 

२९. स्थीः इव ( ३४९ )- रथमें वैठनेवाठे चीर ज॑से 
अपने इच्छित स्थानपर पहुंच जाते ह, उसी प्रकार हमारी 
( गिरः ) स्तुतियां तुञ्चे पहुंचती हें । 

२० वत्सं घेनवः गावः इव ( २४९ }~ बछडके पास 
जेते दुधार गाय जाती ह, उस तरह (त्वा अभि अनूषत ) 
तेरे पास हमारी स्तुति पहूंचती है ! 

३९ रथं यथा (२३५४ )- रथको जसे हम चलाकर 
अपने इच्छित स्थानको छे जाते हे, उसी त्रह ( इन्द्रं आं 
वतेयामासि ) इच्को हम यनम लाते हं 1 

३२ अंहः न ( ३६५ )- हम पापे जंसे बचते ह, उसी 
तरह ( द्विषः तराति ) शचरुभस्े भौ अपना वचाव करते हू । 

३२ क्षोणीः इव ( ३७३ )~ पृथ्वी जसे सबको आधार 
देती है" ( नः चचः प्रति हर्य ) उसी तरह हमारी स्तुति 
स्वीकार कर। 

३४ यथा जनयः मर्य पति न परिष्वजन्तः (३७५)- 
जसे स्त्रियां अपने पतिका भालिगनं करतौ है, उस तरह 


चतुथं अध्याय | 


( ऊतये इन्द्रं स्वर्‌-गरुवः मतयः अच्छा अनूधरत ) अपने 
संरक्षणके किए इन्द्रको आ्मन्ञानयुक्त अपनी स्तुतिते प्राप्त 
होते हं 1 

२३५ उघा इव ( ३७९ )- उषा लित प्रकार प्रकाशसे 
विक्वको भर देती है, उस प्रकारतरु (उभे रोदसीया 
पप्राथ ) पृथ्वी ओर दयखोकको अपने तेजसे भर देता है । 


३६ गिरिः न ( ३९३ }-~ पर्वतके समान ८( विर्वतः 
पृथु; दिवस्पतिः ) ससे महान्‌ तू । युलोकका स्वामी है । 

३७ उदा ग्मन्तः उदभिः इव ( ४०६ )- पानी ठेकर 
जानेवले सित्न जिस प्रकार पानौसे खेखते हं, उसी तरह हम 
( त्वा उप ससृग्महे ) तेरे पास आते हैं 

३८ यचसे रणा गावः न ( ४२२)- जिस प्रकार 
घासको सुन्दर गाये प्राप्त करती ह, उसी तय्ह्‌ ( ते सख्ये) 
तेरी सिन ताके किए हम तेरे पास अते हे } 

२९ पुत्रास; वाज-सातये परि तरे न ( ४५९ }- पुत्र 
अन्न प्राप्तिफे लिए ज॑से पिताके पास जाते, वेसेही हम 
तेरे पास अतेहं। 

४० महिं वीरं याज-सातये ( ४५९ )- निस 
प्रकार महान्‌ वौरको युद्धम वृलाते ह, उसी तरह तुस्रे अपने 
संरक्षणके लिए वलते हं । 

४९ सूरः सयुग्भिः न ( ४६३ )- सूयं जसे अपनी 
किरणोसे चमकता है, उसी प्रकार सोमरस ( पृष्ठस्य धार 
रोचते ) अपने तेजसे चमकता है | 

७२ चतः ! नय प्रथमं पूर्व्यं तव तत्‌ अपः दिवि 
प्रवाच्यं (४६६ )- है इन्द्र ! मनुष्योका हिति करनेवाले 
तेरे वे अपूर्वं कम युलोकमे प्रज्णंसनीय हो गए हे । 

४२ देवस्य असुः सहसा रिणन्‌ (४६६ )- 
प्राण तु नष्ट करता है । ( देवः= राक्षस ) 

४५ विश्वं अदेवं सहसा अभिभुवः ( ४६६ )- 
सभो असुरो तने अपने साम्ये पराजित किया । 


सुभाषित 


९ सत्वने सचा गाय ( ११५) सामर््यज्ञाली 
हृन्रको एक साय स्तुति करो । 

२ शाकिने शं ( ११५ )- शक्तिमानुको सुल प्राप्त 
होता हे) 

३ दे शतक्रतो ! ते युस्नितमः( ११६ )-हे सैकड़ों 
कमं करनेवाक्ते वीर ! तेरा आनन्द निङ्चयसने तेजो 
सढनेाल है! 


राक्नसोके 


सामवेद का खुवोध अनुवाद 


( १२७ ) 


8 त्वं सहसः वरात्‌ आजसः अधिजातः ( १२०) 
- तु शत्रुको हुरापेवाक्े वल जीर शरेष्ठ सामथ्य॑से उत्पन्न 
हमा है! 

५ भूमि व्यवर्तयत्‌, १२१ )- उसने भूमिको घुमाते 
हर स्थापित कियाह। 

६ त्वं एक इत्‌ वस्व ( १२२ }- त्रु अकेला ही घनोक। 
स्वामौ हं। 

७ हे अनाभयिन्‌ ! ते ररिम ( 
तुञ्रे हम आनन्दित करते हू । 

८ नर्यापुसं च्रुपभं अस्तारं ( १२५ )- सार्वजनिक 
हितके काम करनेवाले, वलवान्‌ ओर शतरुपर शस्त्रको 
फकनेवालेको मं प्रशंसा करता ह । 

९ हे इन्द्र ! तत्‌ सर्वते वदो ( १२६)-इ्)! ये 
सव. तेरे जआधीनह्‌ । 

१० युवा सखा सुनीती आनयत्‌ ( १२७ )- जो 
तरुण मित्र है, बह सुनीतिसे सुख लाता ह । 

११ आदिशः सूरः अक्तुघुनः मा अभ्यायमत 
( १२८ )- चारों ओरसे शस्व्रोकौ मार करनेवाला शत्र 
हमारे ऊपर रात्नीके समय चढाई न करे] 

१९ तत्‌ स्या यजा वनेम ( १२८ `~ यदि वैसा शमर 
अआवेभी तो हम तेरी सहायतासे उसे दूर करें । 

१२ ऊतये सानसि सजित्वानं सदास्हं वाठ 
रयि आभर ( १२९) हमारे संरक्षणके लिए, उपभोगके 
योग्य, शत्रुपर विजय प्राप्त करानेवाले, हमेशा शत्रुको 
हुरानेवाले, श्रेष्ठ घनसे हमें भर दे । 

१५ वय महाधनं अभ वृच्रपु युजं वज्रिणं इन्द्रं 
हवामह ( १३० )~ हम वड़े तथा छोटे युद्धोमे जीर पेरने- 
वाठ शचरुके साय होनेवाले छोटे युद्धम सहायताके लिए मित्रके 
समान इद््रको सहायताके किए वुलते ह । 

५ सह खरवाद्धे पोस्य अद्रद्ेट ( १३१ )- हजारों 
भुजाओवाले राक्षसोके साय होनेवाले युदधरमे इन्द्रका वल 
प्रकट होता हि)! 

१६ वदेवा द्विषः अपमिन्धि ( १३४). सव शत्रर्भोका 
नाह कर । 

१७ वाधः सरघः परिजहि ( १३४ )- वाधा करने- 
वजे शरभो नष्ट कर ¦ 

१८ स्पा तत्‌ चसु आभर ( १३४ }~ सुन्दर धन 
हमं भरपुर दे 1 

१९ याम वचिं न्यजते { १३५ )- युधे अवुभूत 
शूरवा रता वहु दिखाता 


१२४) - हि निभयनीर ! 


( १२८ ) 


[+ [3 * + न्त 

२० विदवाः करण्यः विशः अस्य मन्यचसनमः 
( १३७ )-~ सव प्रजाये इसके कोधके आगे ञुकती हें । 

२९ देवानां अवः इत्‌ महद्‌ ( १३८ ) - देवोसे प्राप्त 
होनेवलि संरक्षण निश्चयसे महान्‌ हं । 

२२ तत्‌ अस्माकं ऊतये चयं आन्रुणीमहे ( १३८)- 
उन संरक्षणोंको हम अपनी -रक्षाके लिए स्वीकार करते हुं । 

२२ नः प्रजावत्‌ सौभगे सावीः ( १४१) हमे पुत्र 
पौत्रोको प्राप्त करानेवाकठे सौभाग्य दे । 

म दुष्वप्ल्यं पससुव ( १४१) दुःखकारक स्वप्न 
दुरहों। 

२५ सः वुपभः युवा तुवि स्रीवः अनानतः क ? 
( १४२ ) - वह्‌ वलवान्‌, तरुण, मजबूत गर्दनवाला, ओर 
किमौके आगे न ञुकनेवाला इन्द्र कहां ह ? 

द गिरिणां उपह्रे च नदीनां संगमे धिया विघ्रः 
अजायत (१४३) पवेतोकी उपत्यका ओर नदियोके संगम 
पर वैठकर वुद्धि स्थिर करके मनुष्य ज्ञानी होता हे | 

२७ चधणीनां सम्राजं चृपादं मंहिष्ठं नरं इन्द्रं 

४ गमे ० 
प्रस्तोत ( १४४ )- मनुष्योमे सम्राट्के समान, शत्रुका 
पराभव करने वाले, श्रेष्ठ नेता इन्द्रकौ स्तुति करो । 

२८ चन्द्रमसः गृहे त्वघ्रुः अरपीच्यं नाम ( १४७)- 
चन्द्रके मण्डलम सुका प्रकाशन चमकता हँ । 

२९ अहं पितुः कलनस्य मेधां परिजग्रह सूर्यः इव 
अजनि ( १५२ )- मने पालन करनेवाली सत्यकी वुद्धि 
स्वीकार करली ह इस कारण मे सुरयके समान तेजस्वी हो 
गया हं | 

३० नः रेवतीः तुवि-बाजाः सन्तु ( १५३ )- 
हृमारौ माये वहृत दव देनेवाल होवें ! 

३१ विश्वासां खश्चितीनां चेततुः ( १५४ )- सव 
उत्तम मनुष्योको उत्तम प्रेरणा भिक । 

३२ विभ्वा-साहं शतक्रतु चर्पणीनां मंहिष्ठं इ 
आभ प्र गायत ( १५५ )}- सव श्वरुओके नादय करने- 
वाले, सेकडों कायं करनेवाके, सव प्रजाओमिं श्रेष्ठ इन्रकौ 
स्तुति करो) 

४ = [अब्‌ ~ (~ 

२२ ऊतय खुरूपछृच्लुं यावि धत्रि जुदूमसि ( १६० ) 
- अपने संरक्षणके लिए सुन्दर रूप वनानेवाले इन्द्रको रोज 
हम बुलाते हं । 

३० त्यं ईरिपे ( १६२ )- तु सभीका स्वामी है ! 


सामवेद का सुवोध अनुवाद 


[ पेन्द्र काण्डम्‌ 


२३५ योग योगे वाजे वाजे ऊतये तवस्तरं इन्दं 
हवामहे ( १६२ )- प्रत्येक कार्यमे अपनी रक्षाके लिपु 
इन्द्रको प्राथंना करते हं । 

३६ इन्द्रः महान्‌ परः च ( १६६) - इन्र महान्‌ ओर 
श्रेष्ठ ह 1 

३७ विणे महत्वं अस्तु ( १६६) -वच्रधारी इच्धको 
यज्ञ प्राप्त हो । 

३८ यौः न रावः प्रथिना ( १६६ )- ययुलोकके समान 
उसका यज्ञ विशाल हं) 

३९ श्चुमन्तं चिरं आभं दक्षिणेन आ संग्रभाय 
( १६७ )~ तेजस्वी, विलक्षण भौर ग्रहण करने योग्य घन 
हमे दार्ये हाथसे दे 1 

४० सत्रासाह ऊतये आच्यावयामसि ( १७० )- 
सव शच्रुओंको एक साथ मारनेवाले इन्द्रको अपने संरक्षणके 
किए अपने पास वुलते हे । 

६१ हे रातक्रतों ! भद्रं भद्रं इषं उरजनः आभर 
( १७३ )- हि संकडं कमं करनेवाले इन्र ! ह्मे कल्याण- 
कारक अन्न मौर वल भरपुर दे) 

२ नःखुट्या्ि (१७२)- हे तू हौ सुखी करता है 1 

४२ न कि इनीमसि ( १७६ )- हम कोई हानिकारक 
कायं नहीं करते । 

४९8 न कि आयोधयामति ( १७६ )- हम कोद भी 
विरु कायं नहीं करते । 

8८ मंचश्चुव्यं चरामसि ( १७६ )- वेम॑न्ौमे जो 
कहा हं, वही हम करते हे । 

७६ हे आथर्वण ! दोपः अगात्‌ देवे सवितारं 
स्तुष्ि ( १७७ )- हे जयर्वा । यदि कोई दोषहो गयाह 
तो सवितादेवकी स्तुति कर । 

८७ अप्रतिष्कुतः इन्द्रः दधीचः; अस्थभिः सव 
नवतीः चव्राणि जघान ( १७९)- जिसका कोई मुकाबला 
नहीं कर सकता एसे इन्द्रने दधीचिको हड्योतसे ८१० वृ्नौको 
मारा। 

४८ ओजसा महान्‌ अभिष्टिः ( १८० )~ त्रु अपने 
साम्ये श्रुको हराता ह 1 

४९ महीभिः ऊतिभिः अस्माकं अधं आगहि (१८१) 
- महान्‌ संरक्षणके साधनक साथ हमारे पास आ । 

५० वातः नः हदे रभु मयोभु मेपजं भावातु,नः 
आयुषि प्रतारस्पित्‌ ( १८४ ) - यह्‌ वायु ज्ञान्ति मौर सुख- 
कारक ओषधि हमारे पासं लावे ओर हमारी आयु बढाचे 1 


चतुथं अध्याय |] 


५१ पाचका वाजिनीवती धिया वसुः सरस्वतीं 
( १८९ }~ पवित्र करनेवाली, अन्न देनेवाली जीर वुद्धिते 
धन देनेवाल यह्‌ विद्याकौ देवौ हं । 

५२ सः नः वसूनि आभरत्‌ ( १९० )- वह हमं 
भरपुर धनदे) 

प युक्च दुराधपरं माहे अवः अस्तु ( १९२)- 


तेजस्वी ओर शत्रु जिस पर आक्रमण नीं कर सकते, एसे 
महान्‌ संरक्षण हमं मिले । 


५५४ हे अद्िवः ! राघः कृणुष्व ( १९४ )- हि वर- 
धासै इन्द्र ! हमे धन दे। 

ष्ण ब्रह्मद्विषः अवज ( १९४ )- ज्ञानसे देष करने- 
वालोंको मार । 

५६ त्वादाते इत्‌ यदः ( १९५ }- तेरी सहायतासे 
ही यश्च मिलताहै। 

८५७ नः चतः देवः इन्द्रः शरः (१९६) - हमारेद्यारा 
अरण किया हअ इन्दर देव शूर है । 

५८ हे इन्द्र ! त्वां न अतिरिच्यते ( १९७ )- ह 
दन््र ! तेरी अपेक्षा कोई भी महान्‌ न्हीहे। 

५९ ऋथुक्चणं रयि ददातु (१९९)- कारीगरोका रक्षण 
करनेवाला धन हमे दे । 

६० नः इपे थुं ददातु { १९९ )~ हरमे अन्न प्राप्त 
हो इसकिएु कारीगरी दे। 

६१ .वाजी वाजिने ददातु ( १९९ }~ बलवान्‌ इद्ध 
हमे बल देवे । 

६९ स्थिरः विचषेणिः.महत्‌ भयं अभीपत्‌, अचु- 
खथुवत्‌ (२००)- जौ युद्धोमे स्थिर रहता है. तथा महाज्ञानी 
है, बह महान्‌ भयको दुर करता हे। 

द२ हे चत्र्ठन्‌ ! त्वत्‌ उत्तरं न किः अरित (२०२) 
- हे वुत्रनाशकं इन्र । नुदसे महान्‌ कोई नहँ है । 

६8 जनानां तरणि, चदे, समानं ' भद्रसिषम्‌ 
( २०४ }~ सव खोर्गोको तारनेवाले, शत्रुको कण्ट देनेवाले, 
सवको समान सुख देनेवाले, इृन््रको मे प्रशंसा करता हूं । 

६५ ये अद्रुहः पान्ति, स मत्यः सुनीथः ( २०६ ) 
~ जिसका संरक्षण दरोह्‌ न करनेवाले देव करते है, वह मनुष्य 
उक्तम ओर नीत्तिवाल होता है । 

हदे विश्वाः स्प्रुघः अजयः (२११)- सव स्पर्धा करने- 
वाले शत्रुमपर जय प्राप्त हो! 

६७ अपां फेनैः, नमुचेः शिरः उदवर्तयः (२१९१) 
~ दग्रे पानके स्ञागत्ते नमृचिके सिरको फोडा । 

९७-( साम. हिन्गी ) 


सामवेदका सुबोध अजुबाद 


( १२९ ) 


६८ जातः व्रा बुन्दं आददे, के कै उग्राः 
छण्विरे, मातरं वि पृच्छत्‌ ( २१६ )~ उत्पन्न होते ही 
इन्द्रने बाण हाथमे छिपा मौर अवनी मातासे पुछा कि कौन 
कौनसे वीर सुने जातेहं। 

६९ ऊतये खप्रकरस्नं, साधः छृण्वन्तं हवामहे 
( २१७ )~ हमारे संरक्षणके लिए जो बाहुओको फलाता है, 
ओरजो संरक्षणके साधनोको तेथ्यार करता है, उस इन््रको 
हम अपनी सहायताके लिए वृते हं । 

७० तव इत्‌ सख्यं स्तृतं (२२९ )-तेरी दही 
भित्रतान टूटनेवाली है । 

७१ नः प््चु तनूषु च्ुम्णं आधेहि ( २२३१ )- ठम 
लोगोमें नेतृत्वं करनेवाले वंको बढा । । 

७२ सजानित्‌ पौस्यं आधेहि (२३१)- सव शत्रुभोको 
एकसाथ जीतनेवाला सामथ्यं हमे ३े । 

७३ वीरयुः अलि ( २३२ )- शत्रुके साथ लडनेनाला 
तुहै। 

७४ इरः उत स्थिरः आनि (२२२ )-तु बूरवीर 
ओर युद्धम स्थिर रहनेवाला है । 

७५ ते मनः राध्यं (२३२ )- तेरा मन आराधनाके 
योग्यहे। 

७६ अस्य तस्थुपरः जगतः श्शानं स्वर्टशं त्वा 
अभिनोुम- ( २३३ ) इस स्थावर ओर जंगम जगत्‌के 
स्वामौ ओर आत्मज्ञान तुते हम नमस्कार करतेहें। 

७७ सत्पतिं त्वा नरः चृत्रेषु हवन्ते ( २३४ )- 
सञ्जनोके उत्तम पालन करनेवाले तुक्षे युद्धमें सहायतके किए 
हम बुति हं । 

७८ कटा त्वा हवन्ते- ( २३४ ) छोटे युद्धो मी 
तुस्षे बलति ह्‌ । 

७९ पुरवखुः मघवा सहस्रेण शिक्षति ( २३५ )- 
बहुत धनवान्‌. इन्र हजारो प्रकारसे धन देता है । 

<० कऋतीषहं गीभिः अभि नवामहे ( २३६ )- 
वाधक शुको हरानेवाले इन्ध्रको हम नमस्कार करते हे । 

८१ विदरष्टस्खं इन्द्रं उतये हुवे (२२७ )- धनवान्‌ 

न्को अपने संरक्षणके लिए बुति है 1 

८२ सधमादे आपि. नः वृधे बोधि ( २३९ )- एक 
जगह बेठकर जहां कमं किए जाते हे, वहां इ हमारा भित्र 
ओर उन्नति करनेवाला हो । 

८२ ते धियः अवन्तु ( २३९ )- तेरी बुद्धिणां हमारा 
संरक्षण करे ! 


( १३० ) 


८8 सचा स्तोत, मुहुः शंसत ( २४२)- एक स्थान 


पर वैठकर स्तुति करो, वारवार स्तुति करो । 

८५ यः सदाचृधं विदवमूसि, ओजसा अधु, 
धम्णु इन्द्रं चकार, तं नकिः कर्मणा नरात्‌ ( २४३ )- 
जी सदा वढानेवाले, सवके द्वारा स्तुति किए जानेकाले 
सामर्थ्यके कारण जो किसीत्ते दवाया नहीं जा सकता, जो 
शन्रुमंको मारता है, उस इन्द्रकी जो उपासना करता है, 
उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सक्ता । 

८६ संधि सन्धातां ( २४४ )- टूटी हई .सन्धियोको 
जोडनेवाला । 

८७ विन्धुतं पुनः निष्कर्ता ( २४५) कटे हए 
भागोको फिर ठीक करता है । 

८८ त्वदन्यः माईडता नाऽस्ति ( २४७ )- तेरे सिवाय 
दुसरा कोई भी सुख देनेवाला नहीं है । 

८९ अप्रतीनि पुरचरनाणि अत्तः चप॑णी*धृतिः 
एक दत्‌ हनि ( २४८ )- वहत बलज्ञाली वहते वुको 
स्वयं ही, केवल सव लोगोके हित करनेके किए अकेकाही तु 
मारता हे । 

भ ¢ __ [क [3 

९० हं शचीपते दूर इन्द्र | विदवाभिः ऊतिभिः 
शग्धि (२५३ )- है सामर््यवान्‌ इन्द्र ! सव संरक्षणके 
साधनोके साय तु साम्यनाला हि । 

९९ भगे यशसं वसुविदं त्वा परिचरामि ( २५३ )- 
एव्वर्यवान्‌, यशस्वी जीर घनवान्‌ तेरी जाराघक हुम करते हँ । 

९२ याः सरुजः असुरेभ्यः आ भरः अस्य वर्धय 
( २५४ }- जो धन त्रु असुरोसे छीनकर लाया, उनसे हमें 
चढा । 

९२ नः कतु आ भर (२५९)- हमें मच्छ वुद्धि दे 

९४ यथा पुत्रेभ्यः पिता, नः रिक्ष ( २५९ )- जैसे 
पिता अपने लडकोको शिक्षा देता है, उसी प्रकार त्रु हमे 
सिक्षादे। 

९५ जीवाः ज्योतिः अक्षीमाहि (२५९ )- हम जीवित 
रहकर तेजस्विता प्राप्त करे । 

स्द्नः मा परावबृणक्‌ ( २६० )- ह्मे दूर मतकर । 

९७ त्वनः उती ( २६० )-तु हमारा संरक्षक है । 

स्८त्वन थाप्यः (२६० }-तु हमारा भाई है। 

९९ नः सधमाये मव (२६०)- तु हमारे साथ बैठ । 


९०० स्रा वेदवानि पोँस्या आ भर (२६२)- 
एकसाथ सव बल हमे दे । 


सामवेदक सुवोधै अनुवाद 


[ णेन्द्रं काण्डम्‌ 


१०१- पच क्षितीनां दयुम्नं आ भर ( २६२ )- पांच 
जनोंकी -पुकतासे उत्पन्न होनेवाले तेज हमं दे । 

१०२ परावति अर्वाघति वृषा श्च॒तः ( २६३ )- दर 
ओरे पासके देगोमे तु ही शर्वितके क्तिए प्रसिद्ध है 

१०२ राक्र ! परावत्ति असति, अवोवति अकि 
(रद४)-हैइनर! तु दूरहैओीरपसमभीदहै। 

१०९ चरिघातु चिवरू्थं स्वस्तये छर्दिः रारण मध 


(९६६ 9- तीन मंजिलोबाला ओर तीनों ऋतुभोमें सुख- \ 


कारक, हमारे कल्याणके लिए उत्तम आश्य देनेवाला घर दे । 


१०५ विद्वा, इन्द्रस्य भक्त ( २६७ )~ सब जगत्‌ 
इन्द्रके आश्रयसे रहता है । 

१०६ जातः जनिमानि आजसा करोति ( २६७ )- 
उत्पन्न हुए ओर उत्पन्न होनेवाठे सभी पदार्थोको जपनौ 
शविर्षसे बनाता है । 

१०७ अदेवः मर्त्यैः सी न आपः (२६८)- ईउवरकौ 
उपासना न करनेवाला उस धनको प्राप्त नहीं कर सकता । 

१०८ हे इन्द्रः ! अघम मध्यमे पुप्यसि, परमस्य 
विदवस्य सचा राजसि ( २७० )- हि इन्ध | कनिष्ठ 
ओर मध्यम धनतेरे हीह, श्रेष्ठ धत्नका तु अकेलाही 
स्वामी हे] 

१०९ हे युध्म, खजशृत्‌ , पुरन्दर ! अरुषं (२७१) 
~ हे योद्धा, संग्राम्र करनेवाले ओरं शत्नुभोकि नगरोको तोडने- 
चाले वीर दन्द! तु यहां भा। 

११० यः चर्षणीनां राजा, रथेभिः अध्रिगुः याता, 
विदवासां पृतनानां तरुता, च -हा ज्येष्ठं गरुणे (२७३) 
~ जो सव मनुष्योका राजा, रथस्ते शीघ्र ही मागे जानेवाला, 
सव सच्रुसेनाका नाक करनेवाला, ओर दृत्रको मारनेवाला 
है, उस इन््रको मे स्तुति फरता हं } 

१९१ यतः भयामहे, ततः नः अभयं कृधि ( २७४) 
- जहां जहासि हम उरते हं, बहूसि हमं निभय कर । 

११२ नः ऊतये द्विपः विजा, खधः विजदि (२७४) 
- हमारे संरक्षणके लिए शत्रुभंको इर कर भौर द्वेष करने- 
वालोका नाहा कर) 

१९१३ शग्धि ( २७४ )-~ वहं सामर्थ्यवान्‌ है । 

११४ खदवतीनां पुरां भेत्ता, सनीनां सखा इन्द्रः 
( २७५ )- जसुरोको बहुतसी नगरियोंका नाक्ञ करनेनाला 
ओर मुनियोका भित्र इच दहे) 


(3 
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द 
॥ 
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चतुर्थं अध्याय 


११५ महः सतः ते महिमा पनिध्म ( २७६) तेरेः 
जसे महा पुरुषको महिमाका हौ वणंन किया जाता है । 

११६ मह्ना महान्‌ अक्ति ( २७६ )- तु अपने यशसे 
महान्‌ है \ । 

११७ यः अद्वी स्थी सुरूपः गोमान्‌, इवाच्रभाजा 
वयसा, सद्‌ा सचते, चन्दः सभां उपयाति (२७७) 
जो घोडे रखता हे, रथमें वैठता है, उत्तमं रूपवाला. है, 
गयको पालता है, धन ओर अन्ने युक्त है, एेसा वह इने 
जाभूषणोको पहनकर सभ््मे जाकर बुरता है 1 

११८ यत्‌ चावः शतं सयुः, उत भूमी रातं स्युः, 
सहसरं सूर्याः, अनुजातं त्वा न अष ( ‰७८ )- सेकडों 
दूलोक, संकडों पृथिवी, हजारीं सूयं अथवा जो-करुछ भौ पीछे 
उत्पन्न हुए पदार्थं ह, बे सव भी तेरी वरावरी नहीं कर सकते । 

११९ वसो इन्द्र ! ते त्वा कः मर्तः आदधर्पति~ 
( २८० )-~ हे सबको वबसानेवले इग््र ! उस तुसे कौनसा 
मनुष्य भय दिला सक्ता है ? 

१२० ते श्रद्धा वाजी (२८० )- तुक्च पर शरद्धां रखनै- 
वाखा बलवान्‌ होता है) 

१२९१ सखु आपे ! स्वापिभिः आ ८२८२ )-, है उत्तम 
भित्र ! उत्तम मित्रोके साया) 

५ भ म ~ % ~ ४ (1 

१२२ अ-जर, श्र-हेतारं .अ-प्रहितं आदु जेतारं 
हेतारं रथीतमं अतूर्त ऊतये इत (२८२ )-+जरारहित, 
शतरुपर प्रहार करनेवाले, कोई भौ जिसका विरोध नदी 
कर सकता, शोप्र विजय प्राप्त करनेवाले, भ्रेरणा करनेवाले, 
रथियोमं भेष्ठ, जिसे कोई भी मार नही सक्त, एसे इन््रको 
यहां ला 1 

१२२ यः सत्राहा विद्वचर्षणिः, तं इन्द्रं व्यं हमे 
(२८६ )~ शत्रुरभको एकसाथ मारमेवलि, जर सब मनुष्योका 
हित करनेवाले उस इन्द्रको हम सहायार्थं बुलाते हे । 

९२8 हे सहस्रमन्यो ! वचिनृम्ण सत्पते ! समत्सु 
नः चृ भव (२८६ )- हे हजारो उत्सहसे कायं करनेवाले! 
बहुत घनवान्‌, भौर सज्जनोके पालक इन्द्र ! युद्धमें हमारा 
यज्ञ बदे एसा कर । 

१२५ शचीभिः दिवानक्तं दिशस्यतं ( २८७ )- तु 
अपनी शक्तियोसे हमे रातदिन घन दे । 

१२६ वां रातिः कदाचन मा उपदसत्‌ ( २८७ )- 
तेरा दान कभौभोक्मन हो ! 

९२७ अस्मत्‌ रातेः कदाचन मा उपद्‌ सत्‌ ( २८७) 

हमार दनमभीकमौ कमनो) 

| 


सामवेदका खबोध्र अनुवाद! 


( १२१ 


. १२८ विव्रतानां धक्तरिं वरुणं वपा गिया वन्देत 


( २८८ )- विशेष अनेक कर्मोको धारण करनेवाछे वरुणं 
विशेष संरक्षणके लिए स्तुति करके वन्दना करते हे । 

१२९. गाः पाहि ( २८९ )- गा्पोका रक्षण कर्‌ । 

१२३० इन्द्रः द्योः संमिन्छः ची हेरण्ययः (२८९ 
- इन्द्र अपने रथमें घोडे जडता है वचर धारण करता है, 
ओर सुनहरे रथम वेठता है , 

१३१ हे भद्विवः ! मरे श्चुव्काय त्वा न दरतीय्से 
( २९१) - हे वज्रधारी इन्द्र ! यदि बहुत धन प्रप्तहोतो 
भीमे तुस इसरेकी देनेको तैग्यार नहीं । । 

१३२ हे' वच्निवः ! न अयुताय, न सदस्नाय, न 
दाताय ( २९१ )- दस हजार, एक हजार अथवा स मिले 
तोभीमेतुक्षे छोडनेवाला नहीं! 

१३३ हे इन्द! मे पितुः वस्यान्‌ (२९२ )- ३ 
इन्द्र मेरे,पिताकौ अवेक्षा तु अधिक्त धनवान्‌ है । 

१३४ मे अञुंजतः आतुः बस्यान्‌ ( २९२ )- भोग 
न भोगनेवाले मेरे भाईसे भौ तु अधिक धनवान्‌ है । 

१३५ मे माता समा (२९२ )-मेरी साता तेरे 
समान हे । 

१२६ वखत्वनाय धसे छदयथः ( २९२ )- धन 
ओर अन्नके लिए. महान्‌ बना । 

१२७ कृन्त. नीडवः अद्रयः त्वा न चरन्ते (२९६) 
~ बहुत वड वड पवेत भी तुस अपने कर्तग्यसे डिगा नही 
सकते । 

१३८ यत्‌ वु शिक्षसि, तत्‌ न किः आ मिनाति 
(२९६ )- तु जो घन ठेनेको इच्छा करता है, उस तेरे दान॑कतो 
कोई भो रोक नहीं सकता । 

१३९ य; अयं शिरी ओजसा पुरः विभिनन्ति 
( २९७ )-~ यह्‌ शिरस्त्राण धारण करनेवाला इर अपनौ 
शकितसे शत्नुके नगररोको तोडता है । 

१४० य्त्‌ रासः सदसः परि अवतं च्याचय 
( २९८ )- तु शासन करताहे, इसलिए हमारे स्थाने 
दुराचारि्योको दुर कर । 

१४१ कदाचन स्तरीः नः असि (३०७ )- तु कभी 
भी वाज्न गायके समान नहीं होता) 

१७२ देवस्य ते दानं भुयः उपोपेत्‌ पृच्यत्ते (३००) 
तेरे जसे देवके दान बहुत होकर हमारे पास आकर वघ्ते हं । 

१४३२ शी-वसु ( ३०४ )~ यह्‌ इन्द्र अपनी शक्तिसे 
घन प्राप्तं करनेवाला हे । 


( १३२) 

ॐ दाखुधे स्त्नानि धत्तं ( ३०६ )- दानशीलको 
रत्न व.घनदे 

१८२५ अह सद्‌ा याचन्‌. अचुक्कुघं ( ३०७ ) ~ षया 


हमेशा मांगते रहुनेके कारण तु मु्से नाराज हो मया है 1 

{५८ कः ईदानं न यानरिपत्‌ (३०७ )~ अपनं 
स्वाभीसे भला कौन नहीं मागता । 

९५७ बृप्रणा दरी उपयुयुजे, वृचहा आ जगाम 
( ३०८ )~ वलवान्‌ घोडोंको रथर्मे जोड लिया है, भौर 
वृत्रको मारनेवाला आगयादहै। 

१५८ ज्यायः इन्द्रः ईपतः तत्‌ कनीयसः अभि आ 
भर ( ३०९ )- महान्‌ इन्द इच्छा करनेवाले छोरेकोभी 
वह घन भरपुर दे। 

१५९. पुस-वसुः भरे भरे हव्यः ( ३०९ )~ वहत 
धनवान्‌ वह्‌ इन्द्र प्रत्येक युद्धम सहायताके लिए वुलानें 
योग हे | 

१५० यत्‌ त्वं यावतः ईदिप्रे पतावत्‌ अहं शयीय 
( ३१० )- तू नितने धनोका स्वामी है, उतने मुते भले, 
एसी मे इच्छाकरता हूं) 

१५१ पापत्वाय न रंसिपं (३२० }- पापौ होनेको 
मतेय्यार नहीं । 

१८५२९ त्वं प्रनूर्निघु विदाः स्पृधः अभ्यस्ति (३११) 
- तू युद्धम सभी शतरुर्ओंका नाञ्ञ करता हि । 

१५२ त्व अद्ास्तिद। (३११ )-तु दृष्टोका नाज्ञ 
करताहै)। 

२५०५ जनिता ( ३११ }~ शनरुके लिए अपत्तियोंको 
पदा करनेवाला है । 

६५५ तरूप्यतः वृजन; असि ( ३११ )- तु विघ्न 
करनेवार्लोको नष्ट करता) 

२५६ विद्रवं अति ववक्षिथ (३१२)- तु सव विवरमं 
व्याप्त हे। 

१५७ नः अविना वृधे च असः (३१४) 
रक्षक भौर हमं बढानेवाला है 1 

१५८ वसनि ददः- ( ३१४ }- धन दे । 

१८५९. यत्‌ दानवान्‌ अवहन्‌ ( ३१५ )- 
वानबोको मारा। 

2० न. सुधित्ते आ भर (३१६)- हमे उत्तम धन दे । 


रताः तना त्मना स्याम (३१६ )- तुज्लमे 
संरक्षित हुए हम स्वयं ही धन कमपे । 


तु हमारा 


जव तूने 


सामवेदका सवाध अनुवादं 


एन्द्रं काण्डम्‌ 


१६२ षे वसूनां वसुपते ! वसूयवः ते दृ्षिणं हस्तं 
जग्रह्म (३१७ )~ ह घनोके स्वामी ! धनको दच्छा करनं 
वाजे हम तुस दाये हासे पकडते हं । 

१६२ दे दुर ! चिरं वृषणं र्थि दाः ( ३१६ )- दै 
शुर ! अनेक प्रकारके वल वढानेवाले धन दे 1 

१६५ यत्‌ पार्याः .धियः युनजते नरः नेमीधता 
इन्द्रं दवन्ते ( ३१८ }~ जव स्रंकटंसि पार होनेके लिए बुदि 
पूर्वक काम किए जति है, तव युद्धके समय लोग इन्धरको 
मददके दिए बुति हे | 

१९६५ त्वं शूरः चषाता चचसः चकानः ( ३१५ )- 
तू शूर, मनुष्योको धन देनेवाला, वले तेजस्वी है । 

१६६ निधया बद्धान्‌ अस्मान्‌ मुसमुभ्धि (३१८ )- 
पाल्लोमि वधे हए ह्मे मुक्त कर 1 

१६७ महे वीराय तवस तुराय विरष्डने वज्जिणे 
स्थव्रिराग्र जस अपृत्या वचासि नश्ुः (३२२) 
महान्‌, गर्वितमान्‌, जीर शीघ्र कार्य केरनेवचे, व ख- 
धारी, स्थिर एसे इस इन्धके लिप्‌ अदुमूत स्तुति करो | 

१४९८ द्रष्य: द्दाभिः सदन्चैः इयानः छृष्णः 
अद्रुमती भवातिषछठत्‌, शच्या धमन्तं ते इन्द्रः 
आवत्‌, अथ च्रमणाः स्नीदिति अधद्राः ( ३२३ )- 
आक्रमण करनेवाला कृष्ण अश्रुर दस हजार सनिककि साय 
अंशुमती नदी पर आया पर अपने वले जगको भय देने- 
वाले उस असुर पर इन्द्रने आक्रमण फिपा ओर उसकी हसक 
सेनाको भौ मार उाला। 

१६९ इमाः विद्वः प्रतनाः जयासि (३२४ )- सन 
गच्रुसेनाभों पर तु जय प्राप्त करता दहै । 

म्‌ [क [4 

१७० देवस्य महिन्वा काभ्यं पद्य (३२५) देवके 
यश्ञको प्रकट करनेचाठे काव्यको देख । 

१७१ अद्य ममार स ह्यः समान ( ३२५ ) जौ आज 
मर गया, वही कल पहलेके समान कायं करने ठ्गता है । 

१७२ त्वं तत्‌ जायमानः अशाच्रुभ्यः सप्तभ्यः शत्रः 
अभवः ( ३२६ )-~ तु उत्पन्न होते हौ शत्रुजति रहित उन 
सात असुरोका शत्रु हज । 

१७२ मूट्े धाचापृथिवीं अन्वविन्द्‌ः (३२६ )- तु 
ही अंधकारमं पड़ हुए यावा पृथिवीयोको प्रकाज्ञमें लाया! 

१७ॐ विसुमद्धयः भुचनस्यः र्णं घाः (२३२६). 
वभवश्ालौ भुवनोंको ओर अधिक सुन्दर बनाया । 


चतुथं अध्याय } 


१५५ दुवस्युः अर्यैः तरूपीः ( ३२७ )- प्रशंसनोय 
मौर शश्रुनाशक तु ह्मे विजयी करता है । 

२५६ च्॒हणं श्यं पुरु-घसन वु स्थरप्स्तु 
वाञ्जिणं भष्टिमन्तं त्वा गणीपे ( ३२७ )~ वृश्रको मारने- 
वाले तेजस्वौ, अनेक श्त्रुओंका नाद्रा करनेवाले, वलवान्‌ 
युद्धम स्थिर रहनेवलि, वज्रधारी, शतरुनाप्रक एसे तुक्च 
हरक मे स्तुति करता हं । 

१७७ वाजसातौ अस्मिन्‌ भरे शुनं मध्वामं इन्दर 
वेम ( ३२९ }- धन प्राप्त होनेवाते इस युदधमे उत्साही 
धनवान्‌ इन्द्रको अपने मददके लिए बुरते हे । 


१७८ राण्वन्तं उरं समत्सु वघ्राण घनन्तं घनान 
संजितं ऊतये हुवेम ( ३२९ )~ प्रार्थना सुननेवाले, उग्र 
वीर, युद्धमे वृश्रका नाश करनेवाले, धनोको जीतनेवाले 
इस्द्रको अपने संरक्षणके लिए हम बुलते हे । 


१७९. वाजिने देवजूतं सहोवानं रथानां तखतारं 
अरिष्नेमि प्रतनाञ्यं, आश्य तक्ष्य स्वस्तय दवेम 
( ३३२ )- बलवान्‌, देवोसे सेवित, सामथ्यवान, रथोको 
संग्रामोमें पार करनेवाले, तेज अस्त्र पासे रखनेवाले, शत्र 
सेनापर विजय प्राप्त करनेवाले, शीघ्रगामी सुपणको अपने 
कल्याणके लिए हम वुकि हं । 

१८० जातारं अवितारं, ₹वे हवे सुहव, दारं शानः 
श््दरं हुये ( ३३३ )- दुःलसि पार करनेवाले, संरक्षण 
करनेवाले प्रस्थेक युद्धम सहायार्थं वाने योग्य इस शूर ओर 
बलवान्‌ इन्द्रको हम बुलाते हं । 

१८१ वञ्र-दाक्षण, !व बताना हरणा, रथ्यं इन्द्रं 
यजामह ( ३२३४ )- दायें हायमे वच्रको धारण करनेवलि, 
तेज दौडनेवले घोडके रथमें वेठनेवलि इन्ध्रको हम यज्ञमे 
सुलाते ह्‌ । 

१८२ दमश्चुभिः दोधुवत्‌, उरध्वया वि भवत्‌ 
(३३४ )- वह अपनी दादी ओर मृछोको हिकाति हए 
सवसे श्रेष्ठ हृजा है । 

१८३ सेनाभिः भयमानः राधसा चि ( ३३४ }- 
भपनी सेनासे शत्रुको भय दिखाकर घन ठेता है । 


१८४ सचासादहं दाधरपधिं तसरं महां अपार यवं 
सुवज्र इन्द्र (३३५ )- हम एकसाय अनेक शत्रओका 
मारनेवलि, शत्रको भयभीत करनेवाठे, शच्रओंको भगानेवाले 


महान्‌, भपार वलवान्‌; उत्तम वचधारी इन्फो प्रश्षंसा 
करते हे । 


सामवेद्का खुवोध अवाद्‌ 


( १२२ ) 
+. / 
८५ यं वुच्रं हन्ता, वाजं सनिता, खुराधाः 
मघवा, मघानि दाता ( ३२५ ) ~ वहं इन्र व॒च्रक्रो मारने- 
वाला, अच्च देनेवाला, उत्तम धनवान्‌ है, वह भक््तोको धन 
देता हि) 

१८६ यः मतं; नः वचुष्यन्‌ आभिदाति, मन्यमानः 
क्षिधी युधा शवसा उगणाः तुरः, त्वोताः दृष~मणाः 
अभिष्याम (२२६ )-जोशत्रु दरमेमारनेको इच्छा करता 
हभ हम पर चडाई करता हृ अताहै, मो घमण्डी 
विनाशक शस्त्रौको कर तेजसे सेनाके साथ चदाई करता 
है. उसे हम तेरे संरक्नणोसि रक्षित हकर बलवान्‌ मनते 
युक्त होकर पराप्जत करें । 

१८७ विश्वानि विदुषे अरं गमाय जग्मये अपच्या- 
दध्ने प्रति भर ( ३५२ )- सवं ज्ञानी, ठौक समय पर 
पहुंचनेवाके, सवस पहले पह्ंचनेवाके इ्रको भरपर सोम दे । 

१८८ उग्रे चचः अपाचघीः ( ३५३ )- कठोर भाषण 
मत करो) 

१८९ लुवि-करर्मिं निदं सत्पतिं स्वा इन्द्रं 
वर्वयामसि ( ३५४ ) - वहत पराक्रमी, शत्रूरओंका पराभव 
करनेवाले, मञ्जनोकिं पालक इन्द्रो हम लाते हे | 


{९५ स्यं अ-प्रहणं श्रवसः पति विश्वासाहं 
दाचिष्ं धिश्ववेद सं नरं गृणीषे ( ३५७ )- उस उपकार 
करनेवाचे यके स्वाम, सव शत्रुओंको हरानेवाके, शक्तिमान्‌, 
सवज्न ननान्दा मे स्तुति करता हूं । 


१.९ पुरां भिन्दुः युवा कविः अभमितोजाः विश्वस्य 
कर्मणः घ्ना, पुरप्रुनः इन्द्रः अजायत ( ३५९ )- 
शच्रके नगरोको तोडनेवाला, तरण, कवि, अपरिमितं 
मामर्थ्यवाला, सव कर्मोको धारण करनेवाला, उहु्तोसि 
प्रांसित इन्द्र दहै। 


०९ हे नरः ! अर्च॑त, प्राचैत, धुप्णं अन्तु 
( ३६२ )- हे मनुष्यो ! तुम इन्द्रका सत्कार करो, खव 
मकार करो, शत्रूको हरानेवचे इन्द्रका सत्कार सभौ करे । 

१९२ पुर-निःपिधे इन्द्राय वर्धनं उक्थं हास्यं 
( ३६३ )~ वहुतसे शत्रुओंको हरानेवाे इन््रके यश्च प्रफट 
करनेवाले स्तोत्र गावो । 


ॐ विश्वानरस्य अनानतस्य रावसः पति हुवे 
( ३६४ )}- सव शात्रुसेनाभोपर आक्रमण करेवा, शाप्रके 
आगे कभी न श्ुकनेवाके, सामर्येके स्वामीको ते बुलाता हू । 


१९५ सः चहतः दिवः ऊती द्विषः तरति ( २६५)- 


( १३४ ) 


वह महान्‌ दिष्य संरक्षणोते युष्त शकर सब श्रओको दूर 
करता ठै। 

१९६ शतक्रतो ! विभोः राधसः ते रातिः विभ्वी 

( ३६६ )~ है सैफ कर्म फरनेवाले एन ! वटुत घनेफि 
तेरे दान वहत महान्‌ भौर विक्राल हे । 

१९७ विश्वचर्षणे खुद ! नः द॒श्न मंहय (२६९६)- 
हे सवं द्रष्टा, उत्तम दानं देनेवाले र ! हमे धन वेफर 
महान्‌ कर । 

१९८ यासुर उश्रं ओजिष्ठ तरसं तरसि ( ३७०) 
- म श्ात्रुको मारनेवाके, उग्रवीर, साम््यवान्‌, प्रतापो मर 
शली ध्रतासे फायं करनेवाठे इन्फो स्तुति करते हैँ । 


१९९ पूर्यैः सः आ जिगीचन्तं नूतनं प्कः एत्‌ 
वर्तनीं अलु वाच्रते ( ३७२ )- वह्‌ पुराण पुर्व एन 
्षध्रुओफि जीतनेकी इच्छाव नये वौर्योफो अकेला ही 
विजयफे मासे चेजाता है । 

२०० बृहती गिरः चर्षणीधृतं वावृधानं अमर्त्य 
न्द्रं अभ्यनूषत ( ३७४ )- हमारी बहूतसी स्तुतियां 
मनुष्योका धारणपोषणं करनेवाले, वढानेवाके भमर हन्रकी 
प्रशंसा करती ह 

२०१ ऊतये शुन्ध्युं इन्द्रं स्वर्युवः उरातीः मतयः 
अच्छ नूषत ( ३७५ )- हमारे संरक्षणे किए पयित्र 
करनेवाले इन््रकौ, आत्मशक्ति यढानेवाली, उन्नरतिफी इच्छा 
करनेवाली, हमारी स्तुति प्रशंसा करती है । 

२०२ त्यं मेषं वस्वः अर्णवे इन्द्रं गीः अभि- 
मदत ( ३७६ )- उस श्रुका पराभव करनेवाठे घनके 
समुत्र दन््रफो स्तुतिसे आनन्दित करो । 

२०२ यस्य माषं यवः नं विचरति ( ३७६ )- 
जिसके म॑नृष्योके क्तिए हितकारी फायं शुलोकके समान सव 
जगु फले हृए है । 

२०४ भुजे मंहिष्टं विप्रं अभ्य्च॑त ( ३७६ )- भोग 
प्रान्तिके लिए महन्‌ ज्ञानो इच्छकी अराधना करो । 

२०५ यः छष्णगर्माः निरहन्‌ (३८० )- जिस दने 
कृष्णक गर्भवती स्त्रियोकि सारा । 

२०६ यञ्जदक्षिणं वृषणं अवस्यवे दवेम ( ३८० ) 
दयें हायमें वचर धारण करनेवाले बलवान्‌ इश्धरको अपने 
सं रक्षणकौ इच्छा करनेवाले हेम बाते ह । 

२०७ ह वश्जिवः ! ते तं वृषणं पृष्छु सासाह लोकः 
रत्यु मदं गृणीमसि ( ३८३ )- हि नखखधास इ ¡ तेरे 


सामवेदक्षा खुवोधं सुवाद्‌ 


[ येन्द्रं काण्डम्‌ 


उस वलवान्‌, युद्धम क्तरर्भोका पराभव करनेवादे, सव 
लोर्गोफा हित फरनेवाखे आनन्वकौ मं प्रशंसा करता हं । 

२०८ यः पकः इत्‌ विद्वा छृ्ीः अभ्यस्यति 
( ३८७ )- जो अकेला ही इन्र सव जञचरुसेनाभोका विनाज्ञ 
करतां दे । 

२०९. यः एकः इत्‌ द्‌ाद्युपे भरताय चसु विद्यते 
(२८९ )- जो अकेला ही दन वनेव मनुष्यको धन 
वेता है! 

२१० अप्रतिष्कुतः इन्द्रः ददानः (३८९ )- जिसका 
कोई भौ प्रतिफार नहीं कर सकता एता इन्र सवका ईश्वर है । 

२१९ सृतमाय धुप्णवे सुस्तुपे (३९० ) में. शरेष्ट- 
वीर मौर श्ात्रुका पराभव करनेवाले दन्द्रकी स्तुति. करता हू । 

९१९ ओजसा स्वं वृतं दंसि (३९१ )- अपने 
सामथ्यसे तु वुको मारतादै। 

२१३ सघ्राजित्‌ अमोद्य ! विद्वतः पथु द्विवः, 
पतिः, न; आगाह (३९३ - है सव शत्रुभको जीतनेवैीले, 
जिसे कोई भी हरा नहीं सकता एते इन्र ! तू सत्र जोरसे 
विशार ओर चयुलोकका स्वामी दटै। त्‌ हमारे पास भा । 

२१४ अत्रिणं निहंसि, ते ईमहे ( ३९४ )- खाऊ 
शत्रु्गेको तू मारता है, मत्तः तेरी हम प्रार्थना करते हं । 

२१५ समसः आददेद्याखः नः तुचे तुनाय 
जीवसे द्वाघीयः आयुः सखुरूणोतन (२९५ }- महान्‌ 
मादित्य हमारे पुत्रपौत्रोको जीनेके लिए दीर्घयु करर 

२१६ वज्जहर्त ! निरतीनां परितजं वेत्थ ( ३९६) 
- हे वच्धारी इन्र ! विघ्न दुर करनेके मागं तू जानता हं । 

२९१७ अहः अहः शुन्ध्युः पारिषदां ( ३९६ )-प्रति- 
विन स्वच्छता रखनेवाला रोगोको दुर करता है । 

२१८ हे आप्त्यासः ! अमीवां, खधं, दमत अंहसः 
नः अप युयोतन ( ३९७ }- हे आदित्यो ! सग, शत्र, 
दुष्टबुद्धि, पाप इन सवको हमसे द्र करो । 

२१९ त्वं जदुपा अश्रात्व्यः, अ-नाः, अनापिः 
(३९९ )- है इन्र! त्‌ जन्मतेही शन्रुरहित है, तेरा नेता 
कोई नहीं है, जीर भाई मौ कोरर नहींहे। 

२२० युधा इत्‌ आपित्वं शच्छसे (३९९ )- तू युदधसे 
ही कोहं भाई मिले ठेसी इच्छा करता है । 

२२१ यः पुरा वस्यः नः प्र आनिनाय तं इन्द्रं 
ऊतये स्तुवे ( ४०० )~ निसने हमे पहले भी धन दिया, 
उस शच्छफी भं स्तुति फरता हूं । 


चतुश्र अध्याय ] सामवेद का सुबोध अनुवाद ( १२५) 


२२२ ददा चित्‌ यमयिष्णवः मा अवस्थात (४०१) 
~ बलवान्‌ ओर शत्रुको शुकानेव वीरो ! हमसे दुर मत 
रही । 

२९२ श्वसन्तं त्वया युजा प्रति ब्रुवीमहि ( ४०३ ) 
~ क्रूर कमं करनेके कारण लम्बौ सासं ठेते हुए शत्रुको तेरी 
सहायतासे हम ठीक जवाब दे । 

२९४ त्वं नः ओजः शरुस्णं आ भर, पृतनासहं वीरं 
आ भर (४०५)- त्‌ हमें सामथ्यं मौर धन भरपुर दे, 
ओर शत्रुसेनाको पराजित करनेवाला पराक्रम भी हमं दे + 

१२० स्वराज्ये अनु अर्चन्‌ पृथिव्याः अहिं निः 
शसा (४१० )- स्वराज्यके संरक्षणको दृष्टिसे पूथिवीके 
अहि नामक शचरुपर तूने शासन किया ! 

२२६ तं महत्सु आजिषु अर्भ च उति हवामदे 
( ४११ }~ उससे बडे भौर छोटे संग्रामो्मे संरक्षणके साधन 
मांगते है । 

२२७ सः वाजेषु नः प्राविषत्‌ ( ४११ ¡- बह युदधोमे 
हमारा संरक्षण करे । । 

२२८ अद्विवन्‌ वच्चिन्‌ इन्द्र ! तुभ्यं इत्‌ वीर्यं 
अयुतं ( ४१२)- हि वच्रधारौ इन्द्र ! तेरा पराक्रम 
अजेय हे । । 

२२९ स्वराज्यं अनु अर्चन्‌ मायिनं खगं वरं मायया 
अवधीः ( ४१२ )~ जपने स्वराज्यको रक्षके किए कपटी 
युत्रको तुते कपटसे ही मारा) 

२३० परेहि अभिहि धृष्णि (४१३)- शत्रुपर आक्रमण 
कर, चारों जरसे आक्रमण कर ओर उनका नाश्न कर । 

२३१ ते व्रः न नियंसते ( ४१३)- तेरा वशर 
फिमीते भौ रोका नहीं जा सकता । 

२३२ ते शवः नुम्णं (४१३ )- तेरे बल शतरुको 
शुकानेवाले हे } 

२३३ स्वराज्यं सु अचैन्‌ वृधं हनः अप; जय 
( ४१३ )- स्वराज्यको अचेना करनेके किए शषत्रुको मार 
ओर जल जीतकर अयने अधिकारमे छे । 

९२७ यत्‌ आजयः उदीरते, धृष्णवे धनं धीयते 
( ४१४ )- जब्र युद्ध शु होता है, तव चरुको जीतनेवाठेको 
धन मिलता है । 

ररे कं दनः ( ४१४ )- त्‌ किसको मारता है। 

ररेदे कं वसौ द्धः ( ४१८४ )- किसको धनम स्थापित 

करता है मर्जात्‌ किसे णन देत हे ¦ 


२२७ नः सृच्चतावतः कदा करः ( ४१६)- हमं 
सत्यबोलनेवाला कब करेगा, कव धन वन देगा । 

१२८ स्तोतृभ्यः इषं आ भर (४१९ )- स्तुति करने- 
वालोको भरपुर धनदे) 1 

२३९ नः मनः दक्षं उत क्रतुं भद्रं वातय ( ४२२) 
- हमारे मन, बेल, कमं ओर कल्याण प्राप्त हौं इसचिए 
प्रित कर । 

२४० शिप्री उपाक्षयोः हस्तयोः अयसं वच्च 
निदधे । ४२३ )~ शिरस्त्राण धारण करनेवले इन्द्रने अपने 
दोनों हा्थोमे फौलादके बच्रको धारण किया । 

२७८ यै सजोषसः द्विषः अति नयन्ति, तं भर्त्य 
अंहः न, दुरित न अष्ट ( ४२६ )- जिसको समान विचार 
ओर मनवाले देव श्रुति दुर करके उल्नतिके रास्ते ठे जति 
है, उस मनु्यको पाप नहं लागता जोर बुगति उसके पास 
फटकती भौ नहीं । 

२४२ सक्चाणिः वृ्ाणि परि, नः ऋणया हिवः 
तरध्ये ईरसे (४२५)- सामध्यंशाली तु शत्रुपर चदाई 
करनेके लिए जा, हमारे ऋर्णोको दूर करनेवाला तू शत्रु 
ओति पार होनेफे लिए शत्रुर चढाई करनेके क्तिए जाता हे । 

२४३ हे विदवतो -दावन्‌ 1 विदवतः नः आ भर 
( ४३७ )- हि चारो भरसे शत्रुजोंको न्ट करनेवाले इन ! 
चारों गोरसे हेमे भरपुर धन दे। 

२४७ एष ज्या ( ४२८ )- यह षर क्चानी है । 

२७ त्वष्टा द्युमन्तं चरं (४४० )- स्वष्टाने तेजस्वी 
वख तंय्यार किया । 

२४६ रयीषिणः श पदं मघं ( ४४१ )~ धनसे यश 
करनेवाले शान्ति, उत्तम स्थान मौर धन प्राप्ति करते हँ । 

२४५ अ-तंतः नः हिनोति ( ४४१ )~ जो व्रतत 
पालन नहं करता उसे कु भी नहीं मिलता ] 

९७८ गावः सदए शुचयः (४४२ ) -मपें हमेशा शुं 
रहती हे । 

२४९ युवा श्चुतः इन्द्रः आ स्तोभवि- ( ४४५ )- 
तरण ओर प्रसिद्ध इच्छ सब शत्रुर्ओको सारता है । 

२५० हे अग्ने ! स्वे नः अन्तमः शिवः घाता भुवः 
(४४८ )- हि अग्ने! त्रु हमारे पासं कल्याण करनेवाला 
ओर संरक्षक है। 


२५१ विश्वस्य भ्रस्तोभः ( ४५० )~ सन शभु्मोका 
कादा करनेबाका बह इद है । 


( १२६) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ णेन्दं काण्डम्‌ 
५२ ख वीराः शतहिमाः मदेम (४५४) उत्तम वौर॒ अप्रतिष्कुतं ते इनदरं जोहवीमि (४९० )- हम धनवान्‌, 
ुत्रोति युक्त होकर हम सौ वयं तक आनन्दसे रहँ । उग्रवीर, वहत वल धारण करनेवले, शतरुसे कभी पराजित 
२५३ नः हयं पचस छणदि ( ४५५ )- हमारे न होनेवाकले, उस इनच्धको सहायताके लए बुति हें 
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श्रसदस्युः क 
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पुवध्नः काण्वः 
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रेभः कादयपः 
परुच्छेपो दंवोदासिः 
एवयामरुदात्रेयः 
मनानतः पार्च्छेपिः 

नकुलः 
परुच्छेपो दंवोदसिः 
गृत्समदः वौनकः 
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दत्रः अष्टिः 
सूर्यः अतिजगती 
इः मत्यष्टिः 
5 अतिजगती 
विहवेदेवाः अत्यष्टिः 
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सर्वता ५ 
मन्निः 3) 
इन्रः अष्टिः 


पञ्चत सभ्याय ] सामवेदका सुबोध अयुवाद ` (१७७ ) 


अथः पकवान काण्डसः ! 


----०---्ा-क-ऋ@---------- 





अथ प्श्चमोऽध्यायः । 


(९) 

( १-१० ) १, ४ अमहीयुराङ्गिरसः; २ मधुश्छन्वा वैश्वामित्रः; २३ भृगुर्वारुणिजंमदग्निभर्गिवो वा; १ त्रितं जष्त्यः; 
६ कश्यपो मारीचः; ७ जमदग्निभगिंवः; ८ दृढश्युत अगस्त्यः; ९, १० भक्तितः काश्यपो देवलो वा ॥ 
पवमानः सोमः ॥ गायत्री ॥ 

3 9 2 39 रड्‌ =“ ,३ „9 ग्र 3 रेड 63 २,३ 9२ 
४६७ उचा ते जातमन्धसो दिवि सद्भूम्या ददे । उग्रर्शम महि भ्रव ॥ १॥ (ऋ. ९।६१।१० , 
9 र्‌ 3 १,२ 3 9 २ =< 3 १२ 9२ 3 9 २. 32 
४६८ स्वादिषटुया मदिष्ठया पत्रस्व सेमर धारया । इन्द्राय पातवे सुवः ॥ २॥ (ऋ. ९११) 
3 १9२ २३ १२३3 ° र 


> च 


9 3१9 २५ 3 २ 
४६९ वृषा पवस्व धारया मरुत्त च मर्सरः । विश्वा दधान आजक्षा ॥ ३ ॥ ( छ. ९।६५।१० ) 


४: ३ 9 ६९ 3 9 २ 9 


र ३. 9 २ 3 १२ 3 २ 
४७० यस्ते मदा वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा । देवावीरधश्च सहा ॥ ४ ॥ ( छ. ९।६१।१९ ) 





[१1 म्रथमः; खण्डः) । 

[ ४६७ 1 हे सोम ! ( ते अन्धकः ) तेरे इस अश्नरूपौ रसका ( जतं उद्या ) जन्म अचे ( दिवि ) चलोकमें 
हमा है, ( सत्‌ उग्रं शभे ) दुोकमें होनेवलि प्रभावशषारी सुख गौर ( महि श्रवः ) महान्‌ जघ्न ( भूम्या ददे ) मूमि 
पर प्राप्त होते हे ॥ १॥ 

१ ते जातं दिवि उश्च-- तुन्न सोमका जन्म धुलोकमे उचे स्थान पर हमा है } 
२ उग्रं श्म महि ्रवः भूम्या ददे-- बहास महान्‌ सुख ओर उत्तम जश्न पृथ्वी पर हमे प्राप्त होते हे । 

[ ४दे८ 1 हे ( सोमं ) सोम ! ( इन्द्राय पातवे खुतः } इनके पनेके लिए निकाला गया यह रसखूप तु 
( स्वादिष्ठया ) स्वादिष्ट ओर ( अदिष्ठया ) हषं उत्पन्न करनेवाली ( धारया पवस्व ) धारासे प्रवाहित हो ॥ २ ॥ 

१ इन्द्राय पातवे खुतः-- इन्रके पीनेके किए यह्‌ रस निकाला गया है} 
२ स्वादिष्ठया मदिष्ठया धार्या पवस्क-- वह॒ रस स्वादिष्ट ओर हषं बढानेवाला है । 


[ ७६९ ] हे सोम ! ( वषा धारया पवस्व ) बलशाली धारा तु कलमे आ जीर ( मरुत्वते ) मरत्‌ जिसकी 
। करते है, उस इत्रके लिए ८ विद्वा ओजसा दधानः ) सब साम्यंसे युक्त होकर ( मत्सरः ) आनन्द बडाने- 
बलाहा ॥३॥ 

१ इषा पवस्व धारया- जोरके प्रवाहे वतेनमें रस पडे। 

२ मरुत्वते ( इन्द्राय )-- इनके मददके लिए मरुत माते हे \ 

३ विश्वा ओजसा दृधानः-- सब सामथ्योसि धारण कर {. 

8 मत्सरः ( मद्‌-सरः )-- आनन्द बढानेवाल्ा हो । सोमरस पीनेसे शक्ति ओर आनन्द बढता हे । 

[४७० ] हे सोम ! ( ते देवावीः ) तेरा जो वेको बुानेवाला ( अध-शंस-हा ) पापौ मौर दष्टोका नाश 


करतेवाला, ( वरोण्यः सव ) श्रेष्ठ मानन्द देनेवाला ( यः रसः ) जो रस है,  ( तेन अन्धसा ) उस्र मन्न रूप रसके 
ताप ( पवस्व ) कताम तु मा ॥ ४॥ ट 


( १७८०) सामयेदका सुबोध अनुवाद [ पावमानं काण्डम्‌ 


म्‌ 
४ 39 रे 3 न „3 


न ध । 
४७१ तिस्रो बाच उदीरते गानो मिमन्ति भनवः । हरिरेति कनिक्रदत्‌ ।॥ ५ ॥ ( ऋ. ९।६३।४ 
ॐ 


म 39 र <| १२ 3 3२ ९ 1 २ 3 द 

७७२ इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः । अकस्य योनिमासदम्‌ ॥ ६ ॥ ( ऋ. ९।६४।२२ ) 
9२ 3 9 दर 89 9 ४. ॐ 3 २ १२ 

४७३ अषाव्यर्शुर्मदायाप्ु दक्षा गिरिष्ठाः । शयेनो न योनिमासदद्‌ ॥ ७ ॥ (ऋ, ९६२४ ) 


3 9२ # ३१२ 


४७४ पवस दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे । मरुद्धयो बायवे-मद्‌! ॥ ८ ॥ ( छ. ९२५१ ) 


---------------------. 





~ --------- --------~ ---------------~--~---~ 


१ देवावीः ( देव-आवीः )-- देवोको प्रिय, देव जिसे पीते हे \ 

२ अघ-शंस-हा-- पापी ओर दृष्टोका माह करनेवाला } 

२ वरेण्यः मद्‌ः-- शरेष्ठ आनन्द देनेवाला 

७ पवस्व-- स्वच्छ होनेके चिए वर्तने शा जाता है, । साफ होकर बतनमें भिर ¦ 

[ ४७१ ] ( तिर. चाचः उदीरते ) ऋण्वेद, यजुर्वेव जीर सामवेव इन तीन वेदोके मंत्र बोले जति है । ( धेनव 
गावः मिमेति ) दुधा गायें दूध इहनेके किए शब्द करती है, ( हरिः कनिक्रदत्‌ एति ) हरे रंएका सोम शम्ब करत 
हेज छाना जाता हि ॥ ५॥ 

१ तिखः वाचः उदीरते-- तीन बेदीके मंत्र बोले जाते ह । 

२ धेनवः गावः भि्रंति-- दुधार गायं अपना इष जल्दी ही वुहानेके लिए क्षम्दे करती हें । 
द हरिः कनिक्रदत्‌ एति-- हरे रंगका सोम शव्वं करता हुआ छाना जता है । 

सेर यन्ञ्ञाक्तमें या होता है, उसका यह्‌ वणेन है 1 

[ ४७२] हे ( इन्दो ) सोभरस ! ( मघुभन्तमः ) भव्यन्त मोठा तुं ( अर्कस्य योर्सिं ) यज्ञके मध्य भागने 
( आदं ) वैठनेके लिए ( मरुत्वते इन्द्राय ) मस्त्‌ निसकी सहायता करते है, उत्त इन््रके लिए ( पवस्व ) 
कलशमें जा ॥ ६ ॥ 

१ मधु-7ःत्‌-तमः-- अत्यन्त मीडा । 
२ अर्कस्य योनिः-- पएूननीय यज्ञ जहां होते हे, अकै-पुख्थ । 
र पस्व-- रस छाननेके किए एक ब्तनसे दुसरे वर्नंनमे डाला जाता है } 

[ ४७२३ ] ( गिरि-णाः अंड्युः ) पर्वत पर होनेवले सोमका रस ( मदाय असावि ) मानन्द प्राप्तिके किए निचोड ` 
है ( अप्सु दक्षः ) पानीमे मिलकर वह्‌ बढा है, ( दयेनः न ) श्येन गक्षोके समान ( योनि आसद त्‌ ) अपने स्थान पर 
बह जाकर बढा है॥ ७॥ 

१ गिरिष्ठाः अंद्युः-- पवत पर सोमलता होती है । 

२ असावि-- उसका रस निकाल है । 

३ अण्सु दक्षः-- पानीमं मिलकर बह बढा है } वह्‌ वल बढानेवाला हो गया है 

 इयेनः न योनिं आसद्‌ त्‌-- श्येन पक्षी जैसे पवेतसे उडकर अपने स्थान पर आता है, उसी प्रकार 
यह सोम पवते यहीं यन्ञशारमें आया है । 

[ ७७९ 1] है ( हरे ) हरे रके सोम ! (दक्ष-साधनः) बल बठानेका साधन तु ( मदः ) जनन्ददायक्‌ ( देवेभ्यः 
मस्द्‌भ्थः पीतये ) देवों भौर मरुतोके पौनेके लिए ( पवस्व ) इस बर्तनमे आ ॥ ८ ॥ 

१ हरिः-- सोम हरे रंगका होता है । 

२ दक्च-साचनः- बल बढानेका यह साधन है । 
२ मद्‌:-- मनन्द बढानेवाला सोभरस है । 
देवेभ्यः पीतये-- यह देवकि पीनेमे आता है 
४ पवस्व-- वह्‌ छाना जाता है। 


पञ्चम अध्याय 1] सामवेदका सुबोध अनुषाद ( १४९ ) 


१ 2 3 9 २ 
१,३ 3 9 २३२ ७,२०.३ 9 2 


द गिरि [3 9 न ¢ [4 
९७५५ परि वारो भिषा; पवित्रे सामा अक्षरद्‌ । मद्षु सवक्षा असि ॥ ९ | ( ऋ. ९।१८१ ) 
9 ७ २ र ७१ €रर „= उक रर्‌ 3,२ ॐ २८, 8१9 २ 
७७६ परि प्रिया दिवः कवि्वया शपि नप्त्योर्हितः । स्वानेयाति कविक्रतुः ।॥१०॥ (८ क. ९।९१ 
हूति नवमी दशतिः ॥ ९ ॥ प्रथमः खंडः ॥ १॥ [ स्व० ६। उ० ३ घा०।४२। गा॥ | 
[ २०} 
( १-१० ) १ ( कविरेधाधी ) श्यावाश्व आच्रेयः; २ त्रित आप्त्यः; २३, ८ अमहीयुरादिगिरसः; ४ भृगुवर्णिजमद- 
भ्निभर्गिवो बा; ५, ६ कयो मारोचः; ७ निघ्रुविः काश्यपः; ९, १० असितः काश्यपो देवलो वा ॥ 
पवमानः सोमः ॥ गायत्री ॥ 


$ 1 


1 
४७७ प्र सोमासो मदच्युतः श्रवसे नो मघोनाम्‌ \ सुदा विदे अक्र; ।॥ १॥ (ऋ ९।६२।१ ) 
3 र 9 3 १ 


४0 9, अ 4: 
४७८ प्र सोदासो विपश्चितोऽपो नयन्त ऊर्पयः; । वनानि महिषा इव ॥ २॥ (ऋ ९३३।१ ) 














[ ४७५ 1 ( सोमः पवित्रे पर्थक्षरत्‌ ) सोमरस छलनीसे नीचे गिरता है, ( गिरि-छाः स्वानः ) यह्‌ सोम 
परवतपर होता है, वहसे लाकर इसका रस निकाला जाता है । (मदेषु सर्वधा असि ) आनन्द देनेवालोमें तु सबसे 
धेष्ठ है ॥ ९॥ । 

१ स्वानः-- उसका रस निकाला जाता है । 
२ स्दोमः पवित्रे परि-अक्षरत्‌-- सोमरस छलनोमेसे छाना ता है, मौर वहु नौचे वर्तनमें गिरता है । 
२ मदेषु सर्वधा असि-- आनन्द देनेवाञे पदायेमिं वह्‌ सबसे अधिक आनन्द देनेवाला है 1 

[ ७५६ 1 ( कवि-कतुः कविः ) वुद्धिको बढानेवाला तथा स्वयं ज्ञानवान्‌ यह सोम ( नप्त्योः हितः ) सोमरस 
निकालनेके दो तस्तेकि बीचमें रवा गया है, ( दिवः भरिया वयांसि ) वे चुखोकके प्रिय पक्षो अर्थात्‌ पहएडके पत्थर 
( स्वनैः ) रस निकालनेके किए ( परियाति ) उसके ऊपर चकते हे, सोम पत्थरोसे पौसा जाता है ॥ १० ॥ 

१ कवि-करतुः- सोम बुद्धि ओर कायं करनेको शक्ति बढाता है । 
२ नप्त्योः हितः दो लकडीके पटरोके वौचमें सोम रवा जाता है, ओर दबाकर उसफा रस निकाला 
जाता हे 
३ दिवः वयांसि-- पहाडके पत्थर, द्युलोके पक्षी । 
स्वनैः परियाति ~ ( स्वानैः-खुवानै; ) रस निकालनेवाके-याजक पस्थरोसे सोम पौसकर उसका 
रस निकालते हं 1 1 
॥ यहां प्रथम खष्ड समाप्त दुआ ॥ 
{२1 दवितीयः खण्डः 1 
. - ४७७ ] ( मद्‌-स्युतः सोमासः ) जानन्दं बढानेवले सोमरस ( खुताः ) निचोडे गए है! ( मघोनां नः 
विदथे } हवि देनेवाले हमारे इस यक्षम ( श्रवसे पास; ) अन्न ओर यशके किए वे रस पारमे भरे गए है ॥ १ ॥ 
, १ समासः मद्‌-च्युताः-- सोमरस मानन्द बढानेवाले हूं । 
२ मघोनां नः विदथे-~ हनिष्यान्न तथ्यार करफेष्टम यज्ञ करते ह । 
३ श्रवसे प्राक्रसुः -- सोमरसरूपौ अन्नरस पीनेके किए उन रसोको वर्तनोमें भरा है । 
[ ४७८ ] { विपश्चितः सोमासः ) बुद्धिको बढानेवाके सोमरस ( अपः ऊर्मयः ) पानीके लहरोके साथ 


मिलाये जते हे, ( महिषाः चनानि इव } भसे जसे वनमें जति है, उस तरह वे सोमरस ( प्र नयन्ते ) पानी 
मिकाये जतेहे ॥२॥ 


२० ( साम. हिन्दी ) 


( १५० ) सामवेदका सुबोध अलुवाद्‌ [ पाषमानं कणडम्‌ 
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४८२ असृक्षत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अश्वया । शुक्रासो बीरयाश्रवः ॥ & ॥ ( ऋ- ९।६४।४) 











१ सोमासः विपश्चितः-- सोमरस वुद्धिं ओर उत्साह बठानेयाला है । 

२ अपः ऊमेयः ~ पानीकौ लहुर । पानीमें ये रस मिकाये जाति हं । 

३ महिषाः वनानि इव-- पञ्च जैसे वनमें जाते है, उसी तरह वे रस पानीमें जते ह । 
छ प्र-नयन्त~- वि्रेष पद्धतिसे वे पानौमं भिलये जाते हे 1 - 


[ ४७९ -] हे ( इन्दो ) सोम ! ( सुतः ) निचोडा गया मौर ( वृषा } बल वढानेवाखा तु { पषस्व ) पितर 
ष्टो, ( जने नः यराः रचि ) जोगेमिं हमे यशस्वी फर, भौर ( विश्वाः द्विपः; अप जहि ) सब शतर्मोको हरा ॥ ३॥ 
१ हे इन्दो} ख॒तः-- हि सोम ! तेरा रस निकाला है । 
२ वृषा पवस्व-- तु वल यढानेवा्ा है, तु इस पारमे छाना जाता है ¦ 
३ जने नः यशसः रृचि- छोगोमिं तु हमें यशस्वी फर । 
& विश्वाः द्विषः अप जदहि- सव शचर्भोको पराभूत कर, दूरं कर ! 


[ ४८० 1 है सोम ! ( हि वृषा असि ) निश्चयसे तु वल बढानेवाला है । हे ( पवमान ) पवित्र होने सोम ! 
( स्व-देशे ) सवको देखनेवाले { भयुना द्युमन्तं ) तेजसे चमकनेवाले ( त्वां हवामहे ) दुकषे हम बुरुते हे ॥ ४ ॥ 
१ हि वृषा आलि निश्चयसे तु वल बढानेवाला है । 
२ पवमानः-- छनकर पवित्र होनेवारा, छाननेके बाद वह्‌ साफ होता है । 
३ स्वः-दरङ्ञ- अपने आप चमकनेवाला । 
४ भायुना द्यमन्ते त्वा हवाम्े-- ते-से चमकनेवाजे तुके हम बुलाते हे, तेरा वणन करते हे । 


[ ४८१ 1] ( चेतनः प्रियः इन्दुः ) उत्साह बढानेबालरा प्रिय सोमरस ( कवीनां मतिः ) ज्ञानी लो्गोको स्तुतिके 
साय ( पविष्ट ) बतेन में छाना जाता है, { रथीः अश्वं इव ) रयका स्वामी जपे घोडेको चलाता है, उसो प्रकार 
{ सृजत्‌ ) यह पारमे भरा वाता है, ॥ ५ ॥ 


् 1 < होने 
१९ चतन; त्रयः इन्दुः-- उत्साह बढानेवाला होनेके कारण यह्‌ सोमरस सभीको अच्छा लगता है । 
२ कचना मति; पविष्ट ज्ञानी लोगकि स्तोत्रके साय-साय यह्‌ छाना जाता है, मौर बर्तनमे भरा जात है । 


२ रथीः अभ्वं इव सृजत्‌-- रथम वेठनेवाा जिस प्रकार घोडको हाकता है, उसौो प्रकार यह सोमरस 
पात्रमं भरा जाताहै, ॥ 


[५८२ } ( वाजिनः ) चछ वढानेवाले ( आशवः ) भौर उत्साह बडानेवाते, ओर ( शुक्रासः सोमासः ) 


चमकनेवले सोमरस ( गन्या अश्वया वीरया ) माय, घोडे भर वीर पुत्रको इच्छा करनेवालोके हारा ( प्राखक्षत ) 
निचोडे जाते हं ॥ ६॥ ४ 


९ वाजिनः आशवः सोमासः-- ये सोमरस बल भौर उत्साह बदानेवाले हे । 


२ गव्या अश्वया चीस्या प्राखृक्षत्‌-- गाय, घोडे मौर वौर पुत्र प्राप्त हो, इस इच्छटासे यजमान द्वारा रस 
निकाला जाता है । 


धश्चम मध्याय 1 ` सामवेदक योध भलुचाद | (१८९) 
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४८२ पवस्व देव आयुषगिन्द्रं गच्छतु ते मद; । वायुमा रोई घमंणा ॥ ७ ॥ ( ऊ. ९६३।२९ ) 
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इति पञ्चमप्रपाठकस्य द्वितोयोऽधंः, पञ्चमः प्रपाठकश्च समाप्तः ॥ ५॥ ^ 





(४८२ ] है सोम ! ( देवः पठस्व ) तु बभकनेवाला है, अब पात्रमे छननेके लिए जा, ( ते मदः ) तेरा यह्‌ 
ानन्ब बढानेवाला रस ( आयुषक्‌ इन्द्रं गच्छतु ) सवके साय इन्रके पास जावे, ( धमेणा ) अपनी धारकशक्तिसे 
( वायुं आरो ) वायुने मिल ॥ ७ ॥ 

१ देवः पवस्व- तु चमकते हए छाना जाकर साफ हो । 

२ ते मद्‌: आयुषक्‌ इन्द्रं गच्छु-- तेरा यहं आनन्द बढानेवाला रस सवके साय इन््रको प्राप्त हो । 
३ धर्मणा वायुं आरोह -- अपनी घारकशक्तिसे वह्‌ वायुको प्राप्त होवे । 

सोमरसं शुद्ध होनेके बाद इन्द्र ओर वायुको दिया जाता हे । 


[ ७८8 1] ( पवमानः ) पवित्र हृए इस सोमरसने ( दिवः चित्रं ) युलोकमें दौलनेवे ( वहत्‌ वे्वानरं 
ज्योतिः ) महत्‌ वैश्वानर तेजको ( तन्यत न ) बविजलीके समान ( अजीजनत्‌ ) उत्पन्न किया ॥ ८ ॥ 
सोमरस छनकर शुद्ध हो जानेपर चमकने उगता है, उसको देखकर देखनेवाले समकते हे कि मानो विजली ही 


चमक रही है । 


[ ४८५ ] ( स्वानासः इन्दवः ) निचोडे जानेके बाद ये सोभरस ( वेणा गिरा ) मधुर स्तोत्रोके साथ तथा 
( मधोः धारया ) ईसं मीठे रसकौ धारके साय ( मद्य ) आनन्द, बढानेके क्लिए ( परि अन्ति ) छाननीसे छाने 
जतेहं॥९॥ 
१ स्वानालः-खुवानासः इन्दवः- सोमरस निकालते हृए ( वहेणा गिरा ) ऊंची आवाजसे स्तो 
बोले जते हः भौर उस समय यह्‌ मीठे रसकी घारा, पीनेवार्लोका आनन्द बढानेके किए बर्तनमे छोडी 
जाती है, जौर छाननीसे छानी जाती है । 


{ ४८६ ] ( कविः ) नान वधक, ( सिन्धोः ऊर्मो ) सिन्धु नदीके लहरमें ( अधिधितः ) मिला हज ( पुर- 
स्पृ कारं बिभ्रत्‌ ) अनेकलि प्रशंसनीय, स्तुति करनेवाले यज्ञकर्तामंको धारण करनेवाला यह सोम ( परि प्रासिष्यदंत्‌ ) 
पात्रं पकता है ॥ १०॥ । 

१ कविः सिन्धोः ऊर्मौ अधिधितः-- ज्ञान बडानेवाला यहं सोमरस नदीके पानीमें मिलाया जाता है । 
इसमें पानो मिलाया जाता है । 

२ पुरुस्पृहं कारुं विखत्‌-- परदंसनीय याजक एक स्थानपर बैठते है । यज्ञमण्डपर्मे सभी याजक वैठते ह 

३ परि प्रालिष्यदत्‌- यह सोम छाननीसे-छाना जाता है । छाननीका नाम “ दशापवित्र ” है, इस ददा- 
पवित्रसे यह रस नीचे बतेनमे पडत है । 


॥ यहां द्वितीय खण्ड समाप्त इञा ॥ 


( १५२ ) सामवेदका सबोध अयुवाद्‌ [ पावमानं काण्डम्‌ 


। [१] 
अथ दष्टप्रपाठक्स्य प्रथमोऽधः ॥ ६ ॥ 
( १-१० ) ९ ८ ९ अमहीयुरांगिरसः; २ वृहन्मतिराङ्गिरसः; २ जमदग्निभर्िवः; ४ प्रभूवसुरांगिरसः; ५ मेध्या- 
तिधिः काण्वः; ६, ७ निघ्रविः कार्यपः; १० उचथ्य आंगिरसः ॥ पवमानः सोमः ॥ गायत्री ॥ 
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४८७ उपो षु जाठमप्तुरं मोभिभेङ्ग परिष्कृतम्‌ । इन्दुं दवा अयाष्िषुः ॥ १॥ ( =. ९।६१।१३ ) 
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। ( ऋ, ९।४१।१ ) 
४९२ अपघ्नन्पवसे मधः क्रतुविस्धोम मरखरः । जुदस्वादेवयुं जनम्‌ ॥ & ॥ ( ॐ, ९।६६।२४ ) 








[२1] चतीयः खण्डः । 

{ ४८७ †] ( सु-जातं ) उत्तम रीतिसे तेय्य।र कयि हए ( अप्तुरं ) पानीमं मिलये हए ( भंगं ) शत्रुको मारने 

वाले ( गोधिः परिष्कृतं ) गायके दधे मिले हृए ( इन्दुं ) सोमरसके पास ( देवाः उप अयासिचुः ) देव पहुचे ॥ १॥ 

सोमरस निकालनेके बाद ( अप्‌-तुरं ) उसमे पानी मिलाया जाता है, ( गोभिः परिष्कृतं }) उसमे गायका 

इध मिलाया जाता है, भौर यह्‌ ( भङ्गं ) शत्नुको मारनेवालोका उत्साह बढनेवाला होता है । उसके पास सोमरस 
पीनेकी इच्छासे देव आते हे । 

[ ४८८ 1 ( विचधेणिः ) ज्ञान वढानेवाला ( पुनानः ) पविन्न हु ज सोमरस _( विश्वाः खघः अभ्यक्रमीत्‌ 
सव शात्नुओंपर आक्रमण करता है, ( विप ) उस ज्ञान बढानेवाजे सोमको ऋत्विर्‌ ( धीतिभिः शुम्भन्ति ) स्तोच्रोसे 
सु्षोभित करते ई ॥ २॥ 

सोमरस पीनेके वाद उत्साहु बढता है, उस रसको छानकर पीनेसे सव शत्रुओंपर आक्रमण करनेका बल 
बढता है । उस सोमरसको निकालनेके समय मंत्र वोले जाते हं इस कारण वे भौर अधिक सुद्रोभित होते है । 

[ ४८९ 1 ( खतः ) सोमरस निकालनेके वाद ( फरदां आविशन्‌ ) कलज्ञमें भरनेके समय ( विभ्वाः धियः 
अभ्य्षन्‌ ) सव ज्ोभाओको बडानेवाला ( इन्दुः ) यह सोमरम ( इन्द्राय धीयते ) इन्द्रके लिए दिया जाता है ।॥ ३ ॥ 

[ ४९० ] ( यथा रथ्यः ) जित प्रकार रथका घोडा छोडा जाता है, उस प्रकार ( चस्चीः सुतः ) दो ठकडियोके 
पटरोसे निचोडा गया यहु सोमरस ( पवित्रे असज ) छाननेके वर्तने छोडा जाता है, इस प्रकार यह्‌ ( वाजी ) 
वलवान्‌ सोमरस ( कार्ष्मन्‌ न्यक्रमीत्‌ ) देवोको आकित करके छाता है ओर बत॑नमें भरा रहता है ॥ ४५ 

[ ४९१ 1 (यत्‌ भू्णैयः ) जो श्रता करनेवाले ( त्वेपाः अयासः ) तेजस्वी ओर गति करनेवाले सोम अपनी 
( छृरष्णां त्वचं ) कारो चमडीको ( अपध्नन्तः ) दर करते हए यक्ञको ( भ्र अक्रस्मुः ) प्रारम्भ करते ह । (गावःन) 
गाये जिस प्रकार बाडमें जाती ह, उसी प्रकार सोमरस यज्ञम जाता है ओर यज्ञ करता है ॥ ५॥ 

सोमरसके ऊपरकी काली पपड़ी रसको छाननेसे दुर हो जातीं है, ओर वहु सोमरस छलनीसे नीचे रखे बरतनमं 
छाना जाता है । वहसि वह यत्तशाकतमें जता है, ओर याज्कोको आगे कायं करनेके लिए प्रवृत्त करता है । 

[ ५९ ] हे सोम { ( मतू-खलरः ) आनन्द बढानेवाला जर ( ऋतु-चित्‌ ) यन्ञकी पद्धति जाननेवाखा तु (सध 


अप्‌ध्नन्‌ ) शच्रुभको इर करते हए ( पवसे ) पवित्र होता हैः तु ( अ-देव-युं जनं जुदस्व ) देवकी भक्ति नं 
करनेनाले मनृष्यको दुर कर ॥ ६ ॥ 


च्चम अध्याय ] खामनेदका खुबोध अञुवाद ` ( १५ ) 
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४९२३ अथा पवस्व धारया यया घयमरोचयः । हिन्वानो मानुषाः ॥ ७॥ ( ऋ, ९।६१।६ 
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४९४ स पवस्व य आविथेन्द्रं वृत्राय हन्तव । वत्रेास्स महीरपः ॥ < ॥ ( ऋ. ९।६१।२२ ) 
3१ 9 9 रर 3 9 < ३.२. २ 39२ 3१९२ 

४९५ अया वती परि सब यस्त इन्दा मदेष्वा । अवाहनततीनेव ॥९॥ (छ. ९६१।१) 


१,२ 39 स्रञ्रूु 39२ 5 9 3 . 3 9 २९ ३२3 ,२ 
४९६ पार चुक्षर सनद्राय भरदाज ना अन्धसा । खना अपे पवित्र अ ॥ १० ॥। (ऋ. २९९।१) 
इति प्रथमा दशतिः ॥ १॥ तृतीयः खेण्डः॥ ३॥ [ स्व० ९1३० ६1 धा० ३५ ।तु॥ 
(२. 
( १-१४ ) १ मेधातिथिः काण्वः; २, ७ भृगुर्वारुणिजंमदग्तिर्गिवो वा; ३ उचथ्य आङ्गिरसः; ४ अवित्तारः प्म्यियः । 
निध्रुविः काश्यपः; ६, १० असितः काश्यपो देवलो वा; ८, ९ कश्यपो मारीचः; ११ कविर्भगिलः; 
१२ जमदम्निर्भागवः; १३ अयास्य आंगिरसः; ९४ अमहीयुरांगिरसः ॥ पवसानः सोमः ॥ गयत्री ॥ 


१२ ॐ 3 १,२.३२, ,9 रू (व ऋ 
४९७ अचिक्रददरूपा हरिमहान्मत्रो न दशेह । स्यम दिद्युते - ॥ १॥ (ऋ. ९।२।६) 











१ अदेवयुं जने नुदख -- देवकौ भक्ति न करनेवाले मनुष्यको दर कर । 
२ सघ; अपघ्नन्‌-- शन्रुको नष्ट कर । 
३ पवसे -- तुके शुद्ध किया जाता है, वुन्ञे छाना जाता है । 

[ ४९२ ] हे सोम ! ( माञुषीः अपः हिन्वानः ) सनुष्योके लिए हितकारी पानीको प्रेरणा देते हृए ( यथा 
. सूं अरोचयः ) निस प्रकार तूने सुयेको प्रकाक्षित किया, ( अया पवस्व ) उसौ धारासे नीचेके वर्तनमें छनता हुमा 
त्‌जा॥७॥ 

पानी मनुष्योका हित करनेवाला हैः उस पानीको सोरुरमरमे मिलाया जाता है; तब वहु रस ओर अधिफ 
चमकने लगता है, एेसा प्रतीत होता है कि मानो वह सूर्यको भी प्रकारित फरता हो, एसा यह सोमरस नीचेके पानं 
छाना जाता ओर भरा जाता है! 

{ ४९8 1 है सोम ! ( महीः अपः वातरेवां खं ) महान्‌ जल प्रवाहोको अपने अधिकारे रलनेवरे { दुख 
स्तवे ) वुच्रको मारनेके लिए { इन्द्रं आविथ ) इन्धको उत्साहित कर भौर ( सः पर्वस्व ) नह्‌ तू नीचे नतेन 
छतता जा ॥ < ॥ 

वुग्रने जल प्रवा्होको रोक दिया था, इन्ने वुत्रको मारकर जल वहाया \ इस इन्द्रका उत्साह सोम पीने टी 
बडा या । वृघ्रका अयं है मेघ । इन्र मेर्घोको तोडता है ओर पानी बहाता है 1 वरसात होती है। 

[ ४९५ } हे ( इन्दो ) सोम ! ( अया बीती पारेखव ) इस प्रकार इन्द्रको सोम पिलानेके किए तु फलशमे 
छन 1 ( ते यः } तेरा यह रस ( मदेषु ) संग्राममे ( नवतीः नव अवाहन ) शच्रुके निन्यानये नगर्सको तोऽनेके किट्‌ 
इन्द्रको सामर््यश्ाली बनाता है ॥ ९ ॥ 

{ 8९६ ] ( चक्ष ) तेजस्वौ ओर ( सनद्‌ रायै ) देने योग्य धनको आओौर ( वाजं ) वल्को ( अन्धका नः परि 
भरत्‌ ) भपने अन्नरूपौ रससे हममे बढा तया ( स्वानः पवित्रे आ अप ) रस निकालनेके बाद साफ +होकर पाने 
भरारह ॥ १०॥ 

॥ यहा तीसरा खण्ड समाप्त इञ ॥ 
[७1] चतुथः खण्डः! 
, . ४९७ ] ( चषा हरिः ) बलवान्‌ ओर हरे संगका तथा { मदान्‌ मिन्नः नं ) महान्‌ मिन्के समान ( दरतः ) 
ददानीय सोम ( अचिक्रदत्‌ } शब्दे करता दहै, ( सूयण सं दिद्युते ) ओर सूर्॑के समान प्रकाहित होता है ॥ १ ॥ 
सोमरस चमकता है भौर उसके रस निकारनेफा कन्द भी होता है \ 


( १५४) सामवेवका खबोध अलुवाद [ पावमानं काण्डम्‌ 


3 9२3 9 २ च २०२१२३३ १२ 
४९८ आ द दक्षं सयो बहिमचा वृणीमहे । पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ २ ॥ ( क. ९।६९।१८ ) 
3 9 द्र 3२२० 9 २ 9 ¶ २३ 9 क 
४९९ अच्वौ अद्रिभिः सुत सोमं पवित्र आ नय । पुनादीन्द्राय पातवे ॥ २॥ (क. ९।५१।१, 
२३ २ 3 १ „3 9२ रर २३३ 3 4 


॥। 3 9 ५ + 
५०० त्रत्छ मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः । तरत्स मन्दी धावति ॥ ४ ॥ (कू, ९।५८/१ , 
9१ 3 ४, 3 3 ३, ति ड 9 रर्‌ क ति ॥ 
५०१ ओ पचस्व सदतिण रथि < सोम सुवीर्यम्‌ । असे वारसि धारय ॥ ५॥ {क.९,६९।११ 
११ २१२ 3 १२ 1 £ ७.9 २ 3 9€@ 
५०२ अबु प्रास आयवः पदं नवीयो अक्गघरुः । सचे जनन्त चयम्‌ ॥ & | ( ऋ. ९।९३।१ 2) 
9९ ~ 3१२३ १. ष्य ड 
५०३ अषां सोम द्युमत्तमोऽभि द्रोणा 
9 


9 २ = 3 २,3 ५ 
५०४ वृषा साम दुमा असिवृषादं 
9 
म॒ 
~ 


3 ¶ 


रः ०९. [ क 
वृपत्रतः ¦ वृषा घमाणि दधिषे ॥ ८ ॥ (ऋ ९६४।१, 
द्‌ 9 3 9. ग्र 
ज्यमानो मनीषिभिः इन्दो रुचाभि मा इहि ॥ ९ ॥ ( ऋ. ९६४।१३) 
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च्यु हषे पवस्व धारया 








[ ४९८ ] है सोम ! (ते } तेरे ( मयो-ुवं ) सुख देनेवाले ( ववि ) घन भादि देनेवारे, ( पान्ते ) श्त्रमति 
रक्षा करनेवारे ओर ( पुर स्पृहं ) मनेक लोगों द्वारा चाहने योग्य ( दक्षं ) बलको हम ( अद्य आवृणीमहे ) माज 
धारण करते हैं ॥ २॥ 

[४९९ ] हे { अध्वर्यो ) अर्व्यं ! ( आदभेः सुतं सोमं ) पत्यरोसि कूटकर निकाले ग्‌ सोमरसको (पवित्र 
आमय ) छाननेके बतंनके पास ला ( इन्द्राय पातवे ) इन्धरको पिक्ानेके लिए ( पुनाहि ) उसे छानकर पवित्र कर ॥३॥ 

[ ५०० ] ( खुतस्य अन्यलतः घास ) सोमरसरूपी अश्नरसकौ धारा ( मन्दी ) मानन्य देनेवाल दै, ( सः 
तरत्‌ ) वह्‌ सोम नीचभावेसि दूर रहता है भौर बह ( धावति ) प्रगति करता है ॥ ४ ॥ 

सोमरसको पीनेके याव उत्साह बढता है भौर उस कारण वहू उक्तम काम करने र्गता है । 

{५०१ ] ( सोम ) हे सोम ! ( सक्िणं सुवीर्यं राथ ) हना प्कारसे उत्तम शित मडानेवाऊे षन ( आ 
पर्व ) हमे दे, मौर ( अस्मे ) हमें ( श्रवांसि धारय ) भन्न दे ॥ ५॥ 

{ ५०२ [ ( भ्त्नासः आयवः ) प्राचीन लोगनि ( नवीयः पदं ) नवीन उत्तम स्यान ( अलु अक्रमुः ) प्रप्त 
किया मर ( खये ) तेजको प्राप्त करनेके लिए ( सूर्यं ) सूर्यके समान तेजस्वी सोमको ( जनन्त ) उत्पन्न किया ॥ ६॥ 

सूयैः-- सुर्यके तमान तेजस्ती वौखनेवाके सोमरसको निकाला । 

[५०३ 1 हे ( लोम्‌ ) सोम । ( युमन्तमः ) अत्यन्त तेजस्वी तु ( द्रोणानि ) पात्रमे ( रोखवत्‌ अधे ) शम्ब 
करता हमा छनता जा, ( वनु योनौ आक्लीदन्‌ ) मौर तु वने मौर यज्ञश्ालामें रह ॥ ७ ॥ । 

सोमरसको छानते समय शब्द होता है, उस समय वह्‌ अहत चमकता है, वनेम यजशाला्ये बनते है, उतने 

यह सोमरसं तेय्यार किया जाता है 1 

(५०४ ] है ( सोभ ) सोम ! ( वृषा ययुमान्‌ असि ) तु वतवान्‌ मौर तेजस्वो है, हे ( देव ) सोमदेव ! त्र 
( इषा चरुषचतः ) वलवान्‌ गौर बल बढानेके व्रतका पालनं करनेवाला है 1 ( कृषा धर्माणि दृन्िषे ) बल बडानेषकते 
पर्मो्ा तु धारण करताहै॥ ८ ॥ 

(५०५ ] हे ( इन्दो ) सोम] ( मर्तीपिभिः सृज्यमानः ) सानो ऋत्विजं द्वारा छाना जाता हुमा तर ( श्वे 
धारणा पवस्व ) मघ्नरसकफी प्राप्तिफे चि धाराते छनता ना, ( रुचा ) तेजते ( गाः; आभ इहि ) मा्योको प्राप्त हो ५ ९॥ 

त्विज रस निकालते हं, मौर ब्रहु-रस छाना जाता है, बादमे-- 
९ गाः अभिं ददि ~~ गायको प्राप्त हो 1 गायका इष उसर्मे मिक्ताते हैँ ) गायको प्राप्त होनेका गभं है, 
सोमम गायका दुष मिखाना ! ( स्च! ) यह्‌ सोमरस चसकता है । ` 


परञ्चम्र सथ्याय ] सखामवेदका सुबोध अनुवाद ( १णष् ) 
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५०६ मन्द्रया साम कार्या वृषा पवस्व देवयुः । अन्या वरराभरस्मयुः॥ १० ॥ ( ऋ. ९।६।१ ) 
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५०७ अया सोम सुत्यया महान्त्सन्नम्यवधंयाः । मन्दान इदषायसे ॥ ११ ॥ ( छ. ९।४७१ ) 
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५०८ अयं रिचषैणिदिंतः पवमानः स चेतति । हिन्वान आप्यं वृहत्‌ ॥ १२ ॥ ( छ" ९६२।१० , 


9 स 3.9 ४. ^~ रर ©, 3.3 3 9 २ [] 
४५०९ प्रन दश्न्दोमहेतुन ऊर्मि न बिश्रदषसि। आमे देवार अयस्यः॥१३॥ ( ऋ. ९।४४।१ ) 


| 9 2 रे. 3 ९ 9 र र्‌ 3 % २ श 
५१० अपन्नन्पवते मृधाऽप सामा अरान्णः । गच्छानेन्द्र्य रष्छेतम्‌ ॥ १४॥ ( छ. ९।६१।२५९ ) 
इति द्वितीया दज्ञतिः ॥ २ ॥ चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ [ स्व० १५} उ० २ \ धा०५७।फो॥ 
इति गायन्यः ॥ 


{२1 
( १-१२ ) सप्तषेयः ( १ भरदाजो बाहस्यत्यः, २ कदयपो मारीचः, २ गोतमो राहूगणः; ४ अत्रिमैःमः; ५ विश्वा 
मित्रो गाथिनः; ६ जमदग्निर्भार्गवः; ७ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः ) ॥ पवमानः सोमः ॥ बहती ॥ 


2 3 9२3 ३ ण्ड 


छ 9 
५११ पुनानः सोम धारयापो वक्षानो अर्षसि | 


१ २३ = 94 ॐ २३ १२ 


आ रत्नधा योनिगृतख सीदस्युत्सो देषो हिरण्ययः ॥ १॥ ( ऋ" ९१०७४ १. 





५०६1 हे ( सोम ) सोम ! ( दृषा ) बर बढानेवाला ( देवयुः ) देवताओोंको प्राप्त होनेवाल ( अस्म 


युः) 0 ( अव्या ) संरक्षण करनेवाला तु ( वारेभिः ) बालोकी छाननीसे ( मन्द्रया धारथा पवस्व ) 
आनन्द वेनेवालो धारसे शु हो ॥ १०॥ 


९ वारेभिः- बालोंकौ छाननी, दशापवित्र, इस छलनोसे सोमरस छाना जाता है ! 

२ देव-यु;ः- छान कर देवोको पौनेके किए दिया जाता है । 

-रे अस्मयुः-- बादमे ऋत्विज भौ पोते हं । 

[५०७ } है (सोभ्र ) सोम ! ( अया सुकृत्यया ) इस उत्तम का्यसे तु ( महान्‌ सम्‌ ) सम्मानफे योग्य 
होकर ( अभ्य~वर्धथाः ) महान्‌ होतः है, ( मन्दानः इत्‌ ) मानन्व देकर ( वृषायसे ) बल बढाता है॥ ११॥ 

४ सोम स्वयं सम्माननोय है, भौर वह दरूसर्रोको भौ अधिक बलवान्‌ करता है । 

{५०८ 1 ( वि-चषणिः ). विज्ञेष -ज्ञान बढठानेवाला ( हितः पवमानः ) पात्रमें भरा हुमा ओर बुद्ध क्षिया 
हेमा ( अयं ) यह सोमरस ( आप्यं ) जलसे मिधित होकर ( बृहत्‌ हिन्वानः ) बहत अश्न देता हुमा ( सचेतति ) 
प्रसिद्ध होता है ॥ १२॥ 

{०९ ] ( इन्दो ) है सोम ! ( सः महे तु न ) हमें बहुत घन मिले, इसके लिए ( प्र अर्षसि ) त्‌ कलकषमें 
छाना जाता है । ( अयास्यः न ) अयास्य ऋषि अब ( ऊर्म विभ्रत्‌ ) तेरी लहरोको धारण करते हुए ( देवान्‌ 
अभिः ) वेर्वोको पुजा करनेके लिए जाता है ॥ १३ ॥ 

अयास्य ऋछषिने सोमरस छान लिया है, मौर अब वह आगे यत्कर्म करनेके किए जाता है । 

[ ५१० ] ( सोमः खघः अपश्नन्‌ ) सोम शत्रूमोको मारता है, ( अराव्णः ) दान न वेनेवार्लको भी भारता है, 

मौर ( इन्द्रस्य निष्कृतं गच्छन्‌ ) इन्दके स्थानके पास जाता हमा ( पवते ) छनता है ॥ १४॥ 
॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त हआ ॥ 
{५ 1 पमः खण्डः 1 | 

[ ५९ 1 है ( सरोम ) सोम ! ( पुनानः ) पवित्र होते हृट्‌ ( अपः वसानः ) पानी भिरुते हए ( श््रया 
मषेलि ) धाराते तू नोचेके बर्तनमे गिरता है, ( रतन-धा ) रल -घन -देनेवाखा तू ( ऋतस्य योनिं ) यत्तफे स्थामपर 
( आक्तीद्सि ) जाकर बेठता है, ओर (देवः ) प्रकाशित होकर ( हिरण्ययः उत्ः ) चमकते हृए बहता है ॥ १॥ 


( १०द्‌ ) सामवेदका खयोध अनुवद्‌ [ पावमानं काण्डम्‌ 


३२७ 3 9 २३२ 


२ 
५१२ परीतो पिखठा सतर सोमो य उत्तम हतिः । 


२ रख 3 3 39 र्‌ च 


द्धन्वा< या मया अष्स्वारन्तय षाव सोममद्रिभिः || २ ( ऋ. ९१०७१ ) 


५ 


र 9 १ 
५१३ आ सोमर स्वानो अद्रिभिस्तिरो वाराण्यन्यया। 
( २ 3> ५&२द्‌ 3२3 २३ 9 
नोन परं चथ्वा्चशद्धारः सदा वर्चपुद्‌ | ३ ॥ ( ऋ ९।१०७।१०) 


५१ २ 3 23 
[8 


9.2; 9२ 
५१४ प्र छाम द्ववाततयं सिन्धून पिप्य अणसा। 
रर 3र२ 3 9 दे 3 9२ 


ॐ 9 
<शोः पयसा मदिरो न जागरिरच्छा कोशं मधुश्चुतम्‌  ॥४। (ऋ. ९१०७११२) 


3 २ ३२.३२.७३ २ 


५१९ सोप उ ष्वाणः सोतभिरषे ष्णुभिरवीनाम्‌ । 


3 9२ 3 9.२ 3 


॥ 


८ 


~ 
4 


अश्चयेष हरिता याते वार्या भन्द्रया याति धार्या || ५ |} ( ऋ. ९।१०७।८ ) 
39 3 9 २ 3 ्‌ र 
५१६ तवाहं साय रारण सख्य इन्दा दवदव । 
७१२ ॐ 9 9 र्र्‌ 3. र्ञ्‌ 3 9 २ >+ 
परूणे चञ्रा नि चरान्त साम पारधार्रत ताद्दहि || & || ( ऋ. ९।१०७1१९ ) 





[ ५१२ ] (यः सोमः उत्तमं हविः ) जो यह्‌ सोम है, बहु उत्तम हवि है ! ( नर्यः ) वह मनुरष्योका हित करने- 
बाला है, ( यः अण्सु अन्तः द्‌धन्वान्‌ ) जो पानीमे मिला हुआ है, एेसा ( सोमं अद्रिभिः सुषाव ) यह्‌ सोमका रस 
पत्यरोसि कूटकर यजमान हारा निकाला गाह । है ऋत्विजो ! इस (सुतं इतः परिवियत ) सोमरसमे पनी 
भिरजो ॥ २॥ 


{ ५१३ ] है ( साम ) सोम ! तेरा ( अद्विभिः स्वानः ) परत्यरोसे कूटकर निकाला एमा रस ( अव्यया वास्ाणे 
तिरः ) भेडोकि वाकौ छाननीसे नीचेके पात्रमे छाना जाता है, ( हरिः चम्वोः ) हरे रंगका यह रस वर्तनमें ( पुरि 
अनः न , नगरीमें पुरुष जसे प्रवेडा करते हे, उस प्रकार ( विरात्‌ ) प्रविष्ट होता है, ओर ( वनेषु सदः दभ्िपे ) 
छफडीके वर्तने अपने स्थान पर रहता है ॥३॥ 

१ वन-- जंगल, जंगलमें होनेवाञे वुक्षोकी लफडी, लकडीके वर्तन । 


{५१७ ] है ( सोम ) सोम ! ( त्वं देववीतये ) तु देवोके पीनेके लिए ( सिन्धुः न ) सिन्धु नदीके समान 
( अर्णसा भ्रपिप्ये ) पानीसे मिश्रित क्रिया जाता है। ( मदिरः न जागरचिः) तु भानन्दबायक होनेके साय साय 
जाग्रति उत्यञ्न करनेवाला मी है, तु ( अंशोः पयसा ) वतंनमें पानौसे मिलकर ( मघुदधचुतं कोश्षं अच्छ } मीठे रसको 
उटेलनेवारे अर्तनमे जा ॥ ४ ॥ 


[ ५९१५ ] ( रूोत्भिः स्वानः ) रस निचोडनेवाठे याजकोकि हारा निचोडा गया ( खोमः ) सोमरस ( अवीनां 
ख्छुभिः ) पकरोके वार्लोकौ वनौ छलनीसे शुद्ध होकर ( आधि याति ) नीचे बर्तनमे पडता है, (उ ) यह्‌ सत्य है, 
( अद्वयः व ) घोडीके स्मान ( हरिता धारया याति ) हरे रणको घारासे यह्‌ सोम बतनमं जाता है, ( मन्द्रया 
छस्य याति ) मानन्वद्ायक धाराते यहु वर्तनमें जाता है ॥ ५॥ 


[ ८९६ 1 है ( इन्दो सोम ) सोमरस ! ( तव ) सेरी ( सख्ये ) मिक्रतामे ( दिवे दिवे अहं ) प्रतिदिन मं 


(रसम ) अनन्वित होऊं, ( वश्च ) है सोम ! ( पुरूणि मां न्यवचर्ति ) अहृतसे दुष्ट मनुष्य मुषे कष्ट वेते है" ( तान्‌ 
परि धीस्‌ अती ) उन इष्टोको नष्ट कर ॥ ६ ॥ 


पञ्चम अध्याये ] सामवेद सुबोध अुबाद ( १५७ ) 


3 9 २ 


५१७ मज्यमानः सुहस्त्या सुद्र वाचा्मन्वा्च । 


३ 39२, 3 १, २३२५१२८ उक रर 
राय पद्ध बहुर पधृरस्पृह पवभानास्यारस् ॥ ७ ॥ ( ऋ. ९।१०७१९१ ) 
१ ३२३ १२३ २३१२ 


५१८ अभि सोमास आयवः पन्ते सच मदम्‌ । 


3 9 <इ 3१२ 3 9 > 39 .२ 3 3२ 
सथुद्रखाधि विष्टपे भनीषिणो मत्सरा मदच्युतः ॥८॥ (ख ९१०७५१४) 
3 १ २3 3 २३२} 3 २.३ १२ 3२ 


५१९ पुनानः साम जायुतिरव्या वारः पर प्रियः । 


र 3 9 4 
त विप्रो अभवोऽङर्स्वम मध्वा यज्ञ्‌ सिमिष्षणः ॥ ९ ॥ ( ऋ. ९} १ ०अ& ) 
3 २३ 9 २ 39 २ 


५२९० ईन्द्राय पर्वतं प्रदः सामा महृत्वत सुतः । 


३१२ 3 9 रर ^3 १२ 3१२ 
सहस्रधारा अत्यण्वमषात तमा मरजन्त्यायषः ॥ १०॥ ( ऋ. ९।१०७।१७ ) 
१२ 3१२३ 9 _ रर 3 १२ 


५२१ पवस्व वाजसातमोऽयि विश्वानि बायां। 


9 २३१५ २ 33 


रर्‌ 3.5 3 क 
त्र सुद्र प्रथमे विषमं देवेभ्यः सोम स्रः । ॥ ११॥ (छ. ९।१००२९१ 


४ 
१६ 


८ 





~~~ -------- ---~~~ --~-~~~~--~~~-~-~~~~-~~-~--~- 


[ ५१७ -] हे ( सु-दस्त्या ) उत्तम हा्थोकी अंगुकिसे {नकारे गये सोम ! ( गुज्यमानः ) पवित्न करनेवाला तु 
( समुद वाचं इन्वसि ) नोचे पानीके वनम पडता हुभा शब्द करता है, हे ( पवमान ) शुद्ध होनेवाले सोम ! तु 
( पिरगं ) पौल रंगके ( वहुलं पुस्पं रथिं ) बहुत चाहने योग्य धन ( अभ्यषसि ) देता है ॥ ७ ॥ 
१ सञ्ुद्रः-- पानीसे भरे हुए बतंन । 
२ पिद रथि-- पीले रंगका सोना, सोनेके सिक्के । 


[ ५१८ } ( आयवः मनीषिणः ) मनुष्योका हित करनेवाले, ्ञान बढानेवाले ( मत्सरासः मदच्युतः सोमासः) 
सानन्द देनेवाले, छाननीसे नौचे गिरनेवाले सोमरस ( समुद्रस्य तिषटपे अधि ) पालीसे भरे हुए कठसेमं ( भरद्यं मदं ) 
आनन्द देनेवाले भपने रसको ( अभि पचन्ते ) साफ करके छोउते हँ ॥ ८ ॥ 


{ ५९९ 1 ( जागरावेः प्रियः पुनानः ) उत्साही, त्रिय जौर शुद्ध होनेवाला तु ( अव्याः वारेः परि ) वकर 
बालको छलनीसे नीचे गिरता है, है ( अंगिरस्तम ) अंगिरसोमें श्रेष्ठ सोम ! तु ( चिप्रः ) सानी, ( अभवः) हृ है, 
मतः मब तु (नः यन्षं } हमारे यत्तको ( मध्वा मिभिष्च ) मधुर रससे पवित्र कर ॥ ९॥ 


{ ५२० 1 ( मदः सुतः सोमः ) जनन्ददायक निचोडा हज सोम ( मरुत्वते इन्द्राय पवते) मरर्तोफे साय 
रहनेवाले इ्प्रके लिए शुद्ध होता है, वामे बह ( सहस्र-घारः ) अनेक धारामोते ( अव्ये अत्यषेति ) वकरीके बाली 
छरनीसे छनता है, ( तं ) उत्ते ( आयवः जन्ति ) ऋत्विज शुद्ध करते है ॥ १० ॥ 


{ ५२१ ] है ( सोम) सोम ! ( विश्वानि वार्या ) सव स्तो््रोते पवित्र हुमा ओौर ( अभि ) मुख्य रूपसे (वाज- 
सातमः ) अन प्राप्त करनेवाला तु ( पवस्व ) शरध हो, हे सोम ! ( देवेभ्यः भ्लरः ) देवताओंको आनन्द देनेवाला त्‌ 
( खमुद्धः ) पानीके लौ वमे प्मलकर ( विधमैन्‌ ) विशेष रुणधमोसे युपत होकर ( प्रथसे ) भेष्ठ यक्तमे पविव्र ह ॥ ११॥ 


२९ ( साम. हिन्दी) 


( १५८ ) सामवेदका सुबोध अयुवाद्‌ [ पावमानं काण्डम्‌ 


3२२३२ ३ 9२ 


५२२ पवमाना असक्षत पवत्रमातं धारया | 


39 २.३ 9 र्र्‌ ,3 २३.१9 


मरुत्वन्ता मत्सरा इन्द्रया हया मधामाम प्रयासि च ॥ १२॥ ( ऋ. ९। १०७९५ ) 


इति तृतीया दशतिः ॥ २ ॥ पञ्चमः खण्डः ॥ ५ ॥ इति वृहत्यः ॥ ` स्व ° १९ \ उ० ३1 धा९१)।द्‌॥ 
[8 
( १-१० ) ९ ९ उशना काव्यः, २ वृषगणो वासिष्ठः; ३, ७ पराशरः श्ञाक्त्यः; ४, ६ वसिष्ठो भंत्रावरणिः; ५, १० 


प्रतर्दनो देवोदासिः; ८ प्रस्कण्वः काण्वः ॥ पवमानः सोमः ॥ त्रिष्टुप्‌ ॥ 


गेरउ २3 ६4 3 9 २३ १२ 3 २ 3.9 


५२३ प्रतु द्रव परि काश्च नि षीद चृभिः पुनाना आम बाजमपे। 


ब्‌ 
२४७ 9 २ 9 १ २ 3 २३ , २ 3 (= २३१ 


अश्वं न सा वाजिनं मजयन्तोऽच्छा वदी र्चनाभिनेयन्ति ॥१॥ -(क- ९८७१) 


२२३१२ 3 २ 3 ३ 3 > ५ 


५२४ प्र कान्ययुञ्चनेव तरवणा दवा देवानां जनिमा विवक्ति । 


४ ३२ 39 २3 ३ उफूरर्‌ 3 २ 


महिव्रतः शुचिबन्धुः पात्रकः पदा वराहा अभ्येति रेभन्‌ ॥ २॥ (ऋ. ९।९५७1७ ) 


ॐ 9 २९ 349 > 3 3 3 २ 


५२५ हिघ्ो वाच ईरयति प्र वहिक्रतस्य धीति बरह्मणो मनीषम्‌ । 


द्‌ 39 २ 3 १ २ 


गावो यन्ति गोपति पृच्छमानाः साम यन्ति मतया वावशानाः \ २॥ ( क. ९।९७ ३४ ) 


[ ५२२ ] ( मरुत्वन्तः ) मर्तो युक्त ( मत्स राः ) आनन्द देनेवाले ( दन्द्रियाः ) इन्धको चाहनेवाले, (मेधां 
प्रयांसि ) स्तुति ओौर भन्नको (अभि) सामने रखनेवाठे ( हयाः पवमानाः ) यज्ञम जानेवाले भौर शुद्ध होनेवले 
सोमरस ( धार्या पवि असश्चत ) धाराके रूपमे छाननीमेसे नीचे गिरने लगते हे ॥ १२९ ॥ 

॥ यहां पाचयां खण्ड समात्त इञ ॥ 
{£ 1] षष्ठः खण्डः। 

[५२२ ] हि सोम ! (तु प्रद्व) तु शोघ्रजा, ओौर (कोशं परि निपीद्‌ ) बतनमें जाकर रह्‌, ( चुभिः 
पुनानः ) याजककि हारा शुद्धं ॒किएु जानेके वाद ( वाजं अभ्यर्ष ) अन्न यजमानको दे, ( वाजिनं अदत न) बरवान्‌ 
घोडेको जैसे बुद्ध करते हे, उसी प्रकार ‹ त्वा मजेयन्तः ) वुक्े शुद्ध करनेवले ऋत्विज ( ररानाभिः बरहि अच्छ 
नयन्ति ) अंगुलियेसि यज्ञ स्थानके पास तुक्ञे ठेजाते हं ॥ १॥ 

[ ५२ ] ( उद्ना इव ) उशना ऋषिके समान ( काव्यं, वुवाणः ) स्तोत्र बोलनेवाला ८ देवः ) स्तोता 
( देवानां जनिमा प्र विवक्ति ) देवकि जन्म वृत्तार््तोका वर्णेन करता है । ( महि-बतः दयुचि-वन्धुः पावकः ) 
महान्‌ ब्रत करनेवाला, शुद्ध तेजते युक्त ओर शुद्धि करनेवाला ( वराहः ) उत्तम श्रेष्ठ दिनम निकाला हमा सोमरस 
( रेभन्‌ पदा अभ्येति ) शब्द करते हृए पात्रमे जाता है ॥ २ ॥ 

[५२५ 1] ( वाहः ) हवि लेजानेवाला यजमान ( तिखं; वाचः ) ऋक्‌, यजु, साम इन तीनेति स्तुति ( भेर्यति ) 
करता है, ( ऋतस्य धीतिं ) यज्ञको धारण करनेवाली ( ब्रह्मणः मनीषां ) ज्ञानते कौ गर स्तुति वह बोलता है, ( गोपति 
गावः यन्ति ) बलके पास जसे गाये जाती है, उसी प्रकार. ( पृच्छमानाः वावह्ानाः ) पच्छा करनेवाले, इच्छा करते- 
वाले तया ( मतयः ) स्तुति करनेवाले ( सोमं यन्ति ) सोमके पास जते है ॥ ३ ॥ 

१ पृच्छमानाः- श्रेष्ठताका विचार करनेवाडे । 
२ वावद्यानाः- शघुखको इच्छा करनेवाले । 

२ मतयः-~ बुद्धिमान्‌, स्तुति करनेवाछे 1 

सोमे यन्ति-- सोगयागमें जाते हँ । 


१, 


भ्न 


पञ्चम अध्याय ] सामवेदक बोध अवाद ( १५९ ) 


र्‌ 


श्‌ ॐ 1 ॐ 
का „स 
3 


ॐ २ ॐ2२ 33३२ 3१२ 3 
५२६ अस्य प्रषा हमना पूयमाना द 
92 ३२ ७५१२ 3 १२ 3 ४ 
सुत्‌. पवित्रं पयति रेभन्‌ मितेव सथ 
3 9 २3 9 3 २ ॐ १ २.२9 २3 र 
५२७ सोमः पवते जनिता मठीनां जनिता दिवा जनिता पुचच्याः। 
१, १९3१9 रेड्‌ १२ र्र्‌ 
जनिंताभ्रेजनिदा षछयंख जनितेन्द्रस्य जनितोत षिष्णाः ॥ ५॥ (ऋ. ८।९६।९ ) 
3 9 २3३१ र्र्‌ र 
५२८ अभि चरिपष्ठुं षणं चयोधामङ्खोषिणमवावश्चन्त वाणीः । 
23 १२ 3 १२ 3 रेड 3 9 २३3 ॐ 3 २७५. 
वना सानो चरणो न सिन्पुविं रल्लधा दयते बायाणि ॥ ६ ॥ (छ. ९।९०।२ ) 


२ 3 9 २३9 द्र 39 र 3 9 र्‌ ३ द्‌ 


५२९ अक्रात्सथयुद्रः प्रथम विधम जनयन्‌ प्रजा सरुवनस्य मापा! । 


१२३ ३२३ २.3 २ 3 9 2 339 १ र 


यपा पवित्रे अधि सानो अन्ये बृहत्सामा बायषे स्वानो अद्रिः ॥७॥ (ऋ. ९।९७।४० ) 


२ २ 
वा दवाः सम 
२ उ३२.ॐ 

। 


+ 


| 
रसम्‌ । 
न्ति हाता | ¢ | (ऋ. ९।९७।१ ) 


# ५ 


णि 


-------“ 





[ ५२६ ] ( अस्य प्रेषा ) इस यन्ञका प्रेरक ( हेमना पूयमानः ) सुवणंसे पवित्रं हृंभा ( देवः रसं ) दिष्य 
सोमरस ( देवेभिः समपृक्त ) दे्वोको दिया जाता है" (सुतः रेभन्‌ पविच्नं पयति) निचोडा हृभा यह सोमरस छाननीसे 
बर्तनमे गिरता ह । ( होता मिता ) हवन अौर यज्ञ करनेवाला तथा ( पञ्चुमन्ति सञ्च इव ) गायोको रखनेवाला जसे 
यज्ञश्लाकामे जाता है, उसी तरह सोमरस बतेनमें छाना जाता हं 1 ४ ॥ 


१ हिरण्यपाणिः अभिषुणोति-- ( सा०भा० ) सोनेकी अंगूठी पहने हुए हायोसे सोभरस निकाला जाता हे । 


[ ५९७ 1 ( मतीनां जनिता ) बुद्धिको उत्पन्न करनेवाला ( दिवः जनिता) चुल्ोकको उत्पन्न करनेवाला 
( प्रथिभ्याः जनिता ) पुथ्वीको उत्पन्न करनेवाला ( अभ्चेः जनिता ) अग्निको उत्पन्न करनेवाला ( सूर्यस्य जनिता ) 
सूर्यको उत्पन्न करनेवाला ( इन्द्रस्य जनिता ) इन्द्रको उत्पन्न करनेवाला ( उत विष्णोः जनिता ) ओर विष्णुको उत्यक्न 
करनेवाला ( सोमः पवते ) सोम पवित्र किया जा रहा है । छाना जारहा है ॥\ ५॥ 


सोमयाग प्रारंभ होनेषर देव आति हैँ । इसलिए सोमको यहां देवोंका कलानेवाला या प्रेरक बताया है, उसौको 
आलंकारिकं भाषामे देवोँको उत्पस्च करनेवाला कहा है 


[५९८ ] ( ति -पृषठं ) तीन स्थानों रहनेवाक्ते, ( वृषणं वयो-धां ) बलवान्‌ ओर अन्नदाता सोमकौ ( अंगो 
पिणं ) अचे स्वरसे ( वाणीः वावशन्त ) स्तोताकौ वाणियां स्तुति करती है । ( सिन्धुः वरुणः न ) जैसे पानोमें 
वरुण रहता है, उसी तरह ( वना वसानः ) पानीमं मिला हज सोम ( रत्न-धाः ) रत्न ओर ( वार्याणि दयते ) 
घन्‌ स्तोतार्जको देताहे \\ ६॥ 


[ ५२९ ] ( समुद्रः ) जलमें मिला हज ( गो-पाः ) गायोका पालनं करनेवाला, ( वृषा ) बल बढानेवाला 
( स्वानः ) रस निकाला हमा सोम ( प्रथमे ) पहले ( भुवनस्य विधर्मन्‌ ) प्रजाओंको उत्साह देते हुए ( प्रजाः जनयन्‌ ) 
भ्रजाजनोकौ उ्नति करते हृए्‌ ( अक्रान्‌ ) ससे शरेष्ठ हो गया है । ७ ॥ 
१ गोपाः -- गायका पालन करनेवाला, सोमरसमं गौ दूध भिति हे, इसलिए सोम गौवोको पालनेवालाहै। 
२ अुवनरट विघमनच्‌- भवनम प्राणियोंका उत्साह बढाता हे । 
२ प्रजाः जनयन्‌-- प्रजाओमें शक्ति बढाता है । 
1 व 


( १६० ) । सामवेदका स्ुवोध अनुवाद [ पावमानं काण्डम्‌ 


१ २३२ 3 9 २ 3 १. , 3 9.२ 3 रे 
५३० कनिक्रन्ति हरिरा सज्यमानः सीदन्वनख जठर पृनानः । 
ई व १ 
णजं भासतां मति जनयत छधाभिः ॥८॥ (ऋ ९।९९.१) 
ॐ २ 3 २ 3 ५२ ३८१२ 


3 ४ 5 
भ्रे१ एपसखतेम्‌ द्र सोमो वृषा वृष्णः परि पतत्रि अक्षाः । 
र २ 3२ 3 उक देर 


3 \ 3.२२ 
सहखछदाः रृतदा भुदरदावा छरवत्तम बहरा वाज्यस्य ॥ ९॥ (ऋ. ९।८७।४ ) 


१२ = २३ ३ श्र २,3 २ 3 , र 
५३२ पवस्व सम मधुमार ऋठाचापा वसाना आ साना अन्य । 


१२२३ १२ 
२ 3 9 २, ॐ ५ <| 3 


१ रे 
अव द्रोणानि धरतवन्ति रोह मदिन्तमो मत्सर इन्द्रपानः ॥ १०॥ (क. ९।९६।१३) 
इति चतुर्थ दशतिः ॥ ४ ॥ षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ ॥ [ स्व० १८! उ० ३ । धा० ८७ । ड ॥ ] 
(५ 
( १-१२ ) १ प्रतर्दनो दैवोदासिः; २, १० परह्ारः ज्ाक्त्यः, ३ इन्रप्रसतिर्वास्तिष्टः; ४ वत्तिष्ठो मंत्रावयणिः; ५ 


कर्णशदरासिष्ठः; ६ नोधा गौतमः; ७ कण्वो घौरः; ८ मन्युर्वासिष्ठः; ९ कुत्स आङ्गिरसः; ११ कश्यपो मारीचः; 
१२ प्रस्कण्वः काण्वः ॥ पवमानः सोमः ॥ त्रिष्टुप्‌ ॥ 


५० 
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-^५ . 
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५३३ प्र सेनानीः शूरो अभ्रे रथानां गव्यन्नेति हषते अस्य सेना ) 
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पे 3. [प भ 
मद्राच्‌ कृण्वनिन्द्रहबांस्ससिभ्य आ सोमो बच्चा रभसानि दत्ते ॥ १॥ (चछ. ९।९६।१ ) 


~~~ 


{ ५३० ] ( आ खज्यमानः ) रस निकले जानेवाला ( हरिः } हरे रंगका सोम { कनिक्रन्ति ) शब्द करताहैः 
छानते समय उसका शब्द होता है, ( पुनानः ) पवित्र का जाता हभा ( वनस्य जठरे सीदन्‌ ) वनको लकडीसे 
तैथ्यार पिए गणु वतनमे पडता हृभा ( नृभिः यतः ) मनुष्यों हारा दवाकर निकाला गया सोम ८ गां निर्णिजं कृष्यते ) 
मायके धका ख्य धारण करता है । गौ दुग्धमें वहु मिलाया जाता है} इसकी ( मति स्वाभिः जनयत ) स्तुति 
हृविष्यास्के साय यज्ञकर्ता करते हि ॥ ८ ॥ 

[५३९ ] है इच ! ( वृष्णः ते } वल बढानेवाठे तेरा (पषः स्यः ) यह वह्‌ सोम ( मधुमान्‌ वृचा ) मौढ 
भौर वलवान्‌ होकर ( पवित्रे पर्यक्चाः ) वतंनमं टपकता है, उसी प्रफार बह ८ सहस्रदाः रातदाः ) हजारो ओर सकडों 
भौर ( भररिदाचा ) वहता धन देनेवाल ( वाजी ) वल्नान्‌ सोम ( शशभ्वन्तमे वर्हः ) निरन्तर धलनेवकते यज्ञे 
जाकर ( अस्थात्‌ ) वेठता है ॥९॥ 

[ ५३२ ] हे ( सोम ) सोम ! ( मधुमान्‌ ) मीढ तु ( अपः वसानः ) पानीमे मिखुकर ( अधि सानोः 
अव्ये पवस्व ) चे स्थानयर रखे हुए बकरीके बालको छलनीसे छनता जा, उसके वाद ( मन्द्ितिमः ) आनन्ददायक 
मौर ( इन्द्रं -पानः ) ए्धके पीने योग्य ( अतस्ररः ) मानन्द देनेवाल यह्‌ सोम { घ॒तवन्ति द्रोणानि ) जलमुक्त पात्रमे 
( अवसेह ) जाकर रहता है ॥ १० ॥ । 

५ ॥ यहां छठवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
{७1 सत्तमः खण्डः । 

1 ५३३ 1 ( सेनानीः ) सेनाको चलानेवाला ( शूरः सोमः ) शूर सोम ( गव्यन्‌ ) गायकौ इच्छा करते हए 
( स्थानां अग्ने ) रथके भागे ( श्रोत ) जाता है, ( अस्य सेना हर्षते ) इसकी सेना आनन्दित होती है । (सखिभ्यः ) 
विकि लि याजककि लिए ( इन्द्र-हवान्‌ भद्रान्‌ कृण्वन्‌ ) इन्दरकी प्रार्थनाको कल्याणकारी बनाते हृ९ (रभसानि 
यर आदद से ) तेजस्वी वस्त्रौको धारण करता है ॥ १॥ 

१ सेनानीः-- सना, याजकोंका समूहं । 

२ सोमः गव्यन्‌- सोम गायकौ च्छा करता है । सोम अवनेमें गायका इध भिकाया नाए, एसी इच्छा करता है । 
३ अस्य सेना हरषेते -- सब याजरकोको भानन्द होता है । 

8 रभसानि चखा आदुत्ते-- तेजस्वौ वस्त्रोको धारण करता है । दूष मिरानिके कारण ह तेजस्नी होता ३ 


पञ्चम मध्याय ] सामवेदक सुबोध अनुवादं ( १६१ ) 


3 २३ १२ 3 २३ २७३ र्द 


५३४ प्र ते धारा मधुमतीरसग्रन्यारं यतपूता अत्यष्यव्यम्‌ । 


9५१२ 3१२३ १२ र २ 3२३१५ ३ 


पवमान पदषे धाम गान जनयत्धयमपिन्वा अकः |} २॥ (श. ९।९७।३१ ) 


क रट्‌ 


५३५ प्र गायताभ्यचोम देवात्सोभ हिनोत महते वनाय । 


3 १ २ उ३२ 3 २३२ 39 २ 3१२ 39 


स्वादुः पथतामति बारमव्यम्रा सीदतु करस देव इन्दु ॥ ३॥ (ऋ. ९।९७1४ ) 
र 
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५३६ प्र हिन्वाना जचता रदस्य रथो न वाज सनिषन्नयास्रीत्‌ | 


भ 
३२३ २ 3 १२ 3 2 3 २३ 9२ 


इन्द्रं गच्छन्ायधा सरशिश्ानो विश्वा चसु हस्तयोरादधानः! ॥४॥ (ऋ. ९।९०१ ) 


२३२३ १२३ १२3 स्र उ १३२ 39 9 


५३७ तक्षद्यदा मनसो पेनतां वाग्‌ उ्यष्ठस्य धमं दुक्षारनकि | 


3 २३३ २ 3 ग्ख 3 १२} 3२.३.२३ १२ 


आदीमायन्वरमा वावशाना जुष्टे पति करश्च गात्र इन्दुम्‌ ॥५॥ (ऋ. ९।९अ)रर 


१२.३७ २३ १२ 3 २3 9२ 


५३२८ साफश्रुक्षा मजयन्त स्वसारा दशे धारस्य वात्या धनुरा 


२3३ १9 ९, 3 9 २९ 3 9२ 


हरिः! पयद्रवज्जा! घयेश्य द्राण ननक्ष अत्या म वाजा ॥8॥ ( ऋ. ९।२३।१ ) 


{ ५३४ 1 (यद्‌ पूतः अव्य वारं अत्येति ) जव पवित्र होनेके लिए बकरीके वार्लोको छलनोसे नीचे ततंनमें गिरता 
हे तव ( ते भघुमतीः धासः प्राखभ्रन्‌ ) तेरी मीठी धार्ये बहती हे । हे ( परवमानं ) पवित्र सोम! ( घाम पवसे ) 
दवम तु पवित्र होता है । ( जनयन्‌ ) उत्पन्न होनेके बाद मानों ( अर्कैः सूयं अपिन्वः ) तु अपने तेजसे सूर्को चमकाता 
है॥ २५ 

१ धाम पवसे-- अपने स्थानते पवित्र होता हे । दूध सोमका स्थान है । सोमम दूष निराया जाता है । 
२ अर्कैः सूर्यं अपिन्वः-- तेजसे सु्ेको पणं करता है । सोमरस विशेष धमकन लगता है । 

[ ५३५ 1] ( प्र गायत ) सोमरी स्तुति करो, ( देवान्‌ अभि अर्चामः ) देवोको हम पजा करें ( महते धनाय 
सोमं हिनोत ) बहुत धनकौ प्राप्तके लिए सोमको प्रेरित करो । ( स्वादुः अवयं वारं अति पवतां ) पञ्चात्‌ यह्‌ मीठा 
रस वकरीफे बार्लोकी छलनोसे छाना जवे ( देवः इन्दु; ) यह तेजस्वौ सोमरस ( कलशं अति आसीदत ) कलसे 
भस रहे ॥२३)॥ 

[ ५३६ ] ( भ हिन्वानः ) गति करनेवाला या बहुनेवाला ( रोदस्योः जनिता ) यावापृथिवौका उत्पादक यह्‌ 
सोम ( ¶न्द्रं गच्छन्‌ ) इनके पास जाता हुमा ( वाजं सनिषन्‌ ) अन्नको देता है \ ( आयुघा सं शिशानः ) शस््रोको 
उत्तम रीति तीक्ष्ण करता हा यह सोम ( विश्वा वु हस्तयोः आदधानाः ) सव धन अपने दोनों होसे धारणं 
करता हु ( पर अयासीत्‌ ) हमं देनके लिए आयादहै॥य॥ 

[ ५२७ 1 ( वेनतः मनसः वाक्‌ ) उन्नतिकौ इच्छा करनेवल्ेके मनमें विघारों द्वारः प्रेरित स्तुति ( यत्‌ तश्चत्‌ ) 
निसको तेय्यार करती है, उस ( धर्म व्येष्ठस्य दुक्षः अनीके ) यज्ञके ध्रेष्ठ हविके पास सोमकी प्रशंसा होती है, 
( आ वरं जुष्टं ) इसके वादं अच्छी तरह तंय्यार करिए गए ( परति ) पालक मौर ( करृशे ) कलशनें रहनेवाले (इ 
इन्दुं ) इस सोमके पास ( वावशानाः गावः आयन्‌ ) इच्छा करनेवाली गये आती है ॥ ५॥ 

यज्ञोमे स्तोत्रोका गान होता है, सोम कूटकर उसका रस निकालते ह" वह्‌ कलश्षमें छाना जाता. दै, ओर वादमें 
उसमें गायका दूष मिलाया नाता है । इसत विधिका यह्‌ भाकंकारिक वर्णन है 

{ ५२३८ ] ( साकं उक्षः स्वसारः ) एक जगह रहकर कार्यं करनेवाली वहने - अंगुलियां ( मर्जयन्तः ) सोमको 
शुध करतो है, ये ( द्रा धीतयः ) रस भंगुलियां ( धीरस्य घनुखीः ) सामर्ण्यवान्‌ सोमको धारणः करती र हितौ 
ह \ यह्‌ ( हरिः; ) हरे रेगका सोम ( सर्यस्य जाः परद्र वत्‌ ) सुयके दवारा उत्पम्न दिज्ञा्भमे घुमाया जाता है । ( अत्य 
चाजी न } बेगते रौडनेवाके घोडेके समान यह्‌ सोम ( द्वोणं ननक्षे ) कलक्ेमं गिरता है 1 ६ ॥ 


( १६२ ) सामवेदका खुवोध अजुवाद्‌ | पावमानं काण्डम्‌ 


3१ २३ 9 २ 9 २ 
अपो वृणानः पवते कवीयान्तरजं न पञ्वधनाय मन्म ॥ ७॥ (ऋ, ९।९४।१ ) 
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५४० इन्दुवाजी पवते गोन्योघा इन्द्रे सोमः सह इन्वन्मदाय । 


ॐ 9 देर्‌ ४, 3३१२ ॐ 9 २ 
हन्ति रक्षा बाधते पयेरातिं वरिवस्ृप्नन्वृजनश्य रजा ॥ ८ ॥ ( ऋ-९।९०१० ) 
9 १९ 39 २ = 9 र. 3 9 २ 2 9२.७३ 9 २ 
५४१ अया पवा पवस्वैना वधनि मारत इन्दो सरति प्र घन्व | 
3 २,३१ 3 २.3 २ 3 २३.१ २.3 9 २.३ १३ 
त्रष्नधिदयस्य वातो न जूति पुरुमेधाशित्तक्वे नर धाव्‌ ॥ ९ ॥ ( ऋ. ९।९७।९२९ ) 


[ ५३९ ] ( अस्मिन्‌ वाजिनि श्व शुभः ) जिस प्रकार घोडकौ जेवर पहनाकर उसे सजते हे, उसी प्रकार 
( सूरेः विशः न ) सुयंकौ कफिरणे उस सोमकी शोभा वडढाती है ( धिः अधि स्पर्धन्ते ) बुद्धिपूर्वकः. भंगुलियां रस 
निकालनेमें स्पर्पा करती हे, { अप्रः वणान ) पानीमे मिति हए भौर ( कवीयान्‌ पवते ) स्तेतरिकिों सुनते हए सोम 
छनता जाता है, निस प्रकार ( पड्युवधनाय मन्म चजं न ) पलु संवर्धनके लिए गोपाल उत्तम गोशालामें जाता है. ।॥ ७ ५ 
१ वाजिनि श्युभः- जैसे घोडोकि जेवरसे सजाते है, उसी प्रकार सोममें इध भादि निलाकर उसकी शोभा 
बढते ह्‌ । 
२ सरे विः सयम जैसे किरणें चमकती ह, उसी तरह सोमका तेज चमकता है 1 
२ धियः आधि स्पर्धते-- बृुदधिपुवेक अंगुकिां रस निकालनेको स्पर्घां करती हं 1 इसत तरह रस बढता है । 
४ कवीयाम्‌-- रस निकालते हृए स्तोत्रोका पाठ किया जाता है । 
५ पवते-- सोमरस छाना जाता है। 
६ पड्ुवर्धनाय मन्म नजं-- पशुसंवर्धनके लिए जेते गोपाल गोशालामें जाता है'.वेते ही सोम बरतने 
छाना जाता है। 

[ ५५० ] ( वाजी इन्दुः ) बवान ( गोन्योधाः.) नौचे रखे बर्तनमे छाना जानेवाला ( इन्दे सष्टः इन्वन्‌ ) 
इद्रका बल बढानेवाल्ला ( वरिवः कृण्वन्‌ ) याजर्कोको धन देता हु ( वृजनस्य राजा सोमः ) बलका राजा सोम 
( मदाय ) आनन्द बढानेके लिए ( पवते ) छाना जाता है । वह ‹ रक्षः हन्ति ) राक्षसोको मारतः है, मौर ( अरातिं 
परि वाधते ) दष्टोको दुर करता है ॥ ८ ॥ 

[ ५४१ ] हे सोम ! ( अया पवा ) इस शुद्ध हई धारासे ( पना वसूनि पवस्व ) ये घन हमें दे, हे ( इन्दो ) 
सोम ! ( मोद्चत्वे ) सम्मानको प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले ८ सरसि ) पानीके कलमसेर्मे ( प्र धन्व ) जा । ( यस्य 
ब्रध्नद्विचत्‌ ) जिसका मूल आधार आदित्य ( वसः न ) जित प्रकार वायुको प्रेरित करता है, उसी तरहं ( नरं जूरसि 
धात्‌ ) नेतासे वेगको वह्‌ सोम धारण करत। है, भौर बह सोम ( पुर-मेधाः चित्‌ ) बहुत वुद्धिमान्‌ इन्दरको भौ ( तकवे ) 
भ्ाप्त करतार] ९॥ 

१ अया पवा- एक धारसे सोम छाना जाता है । बादमं - 

२ सरसि भ्र घन्व-- पानीके कलमेमे पहुवता है । छाननेके बाद उसे पानौमं मिलाया जाता है । 

2 ब्रध्नः वातः न-- सूयं जैसे वायुको प्रेरित करता है, उस तरह छाननेवाला सोमको गति देता है, मौर 
बह { पुर-मेधाः तकवे ) बुद्धिमान्‌ इन्द्रको दिया जाता है । 

७ मादचत्वे सरसि प्र धन्व-- जते लोग संमाननीय लोोके पास जाते ह, उसी प्रकार पानी सम्मानके 
योग्य सोमम मिलाया जाता है । 


पञ्चम मध्याय 1] खामवेदका सखुवोध अयुवाद । ( १६२ } 


। १२ 3 9 व = 
५४२ महत्तरसोमो मदिषश्वकारार्पा यद्वभवृणात देनान्‌ | 
3 १ र 3 २.3 (स 3 ९. र्‌ 
मान ओजोऽजनयस्घयं ज्योतिरिन्दुः ॥ १० ॥ (ऋ. ९।९७।४१ ) 
२ 3 द 3 २ ॐ 8 र 9 9 २ ड, २ 
थ्ये यथाजां धिया मनोता प्रथमा मनापा | 
२३ 9 २ 3 ^3 २३ 9 र्‌ 3२,.३ २,३ 9 २.३ 9 ॥: ॥ 
दश्च स्वसारो अथि सानो अन्ये मृजन्ति वह्वि<सद्नेष्रच्छ ॥ ११॥ (ह. ९९१।१ ; 
२,३.२३ 96 3 १ २3१. &3 २,3१9 >. ष 
५४४ अपामिवेदुमयस्ततुराणाः प्र मनीषा ईरते साममच्छ । 
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ॐ ~उ 9, त्‌ २3१ २ 
नमस्यन्तीस्प च यन्ति सं चाच विशन्त्युशषतीरुशन्तम्‌ ॥ १२॥ .( ऋ, ९।९५।२ ) 


इति पञ्चमी दशतिः ॥ ५ ॥ सप्तमः खण्डः ॥ ७ ॥ [ स्व० १९ । उ० ३1 धा०८२।ढड॥ ] 
इति त्रिष्टुभः ॥ इति षष्ठप्रपाठकस्य प्रथमोऽधंः ॥ ६ ॥ 








----~ ----- - ~~ --------~ -~-~-~-~--~---~- ~~~ 


१ ८७२ 1 ( महिषः सोमः ) महान्‌ बलवान्‌ सोम ( महत्‌ तत्‌ चकार ) उन महान्‌ कायक रता ह । उसके 
कायं ये हे-( यत्‌ अपां गर्भः ) पानीको अपने गर्भमे धारण करिया, बादमे ( देवान्‌ अवृणीत ) देवोको प्राप्त किया 
( पवभानः इन्द्रे ओजः न्यधात्‌ ) शुद्ध हए सोमने इन्द्रम सामथ्येको स्थापित किया भौर ( इन्दुः सूयं ज्योतिः) 
सोमने सूर्यम तेज ( अजनयत्‌ ) उत्यन्न फिया-॥ १० ॥ 


९ अपां ग्भैः-- पानीको अपने गभंमें धारण किया ] सोममें पानौ मिलाया जाता है । 
२ देवान्‌ अवृणीत-- दैवोका वरण किया । देवोको पौनेके किए सोम विया जता है । 
३ इन्द्रम बल बढाया, सूर्यम तेज बढाया । सोमरस पौनेके कारण देवोका साम्यं बढा । 


[ ५७३ ] ( मन ऊता ) सबका मनं निसमं संलग्नं है, ( प्रथमा मनीपा ) पहले हौ निसकौ स्तुति कीरै, वह्‌ ' 

( वक्वा ) शग्ब करनेवाला सोम ( आजौ धिया ) यज्नमें स्तोत्र पाठके साथ ( रथ्ये यथा ) जिस प्रकार संग्राममे घोडे 
भेजे जाते हँ, उस तरह ( असज ) पानी मिलाया जाता है ( दश स्वसारः ) दज अगुलियां ( सदनेषु वन्हि ) 
यज्ञ स्यानमें पटुंचनेवाले सोमको ( सानो अधि ) उच्च स्थानपर ( अव्ये अच्छ सजन्ति ) बकरीके बार्लोकी छाननीसे 
उत्तम रीतिसे शुद्ध करती हं ॥ ११॥ 

९ मनोता-- मन जिस पर रग गया हे, बहु सोम । 

२ प्रथमा मनीपा-- प्रथम जिसकी स्तुति को है, एसा सोम । 

२ वक्वा- शब्दं करनेवाला; छाने जति हए यहं शब्द करता है । 

8 आजौ धिया असर्जि-- यन्मे स्तोत्र पाठ करते हए सोमरस पानीमें मिलाया जाता है ! 

५ अव्ये श्जन्ति-- बकरीके बालकौ छाननीसे छाना जाता है । 

[ ५७७ । ( अपा ऊभंयः इव ) पानीकौ लहर जिस प्रकार जलदौ चलतो है, उस प्रकार ( तर्तुरणाः इत्‌ ) 
शोघ्रता करनेबले ऋर्त्विन ( मनीषाः ) स्तुतियोको ( सोमं अच्छ प्र ्रते ) सोमके पास शीघ्र प्रेरित करते हे । 
( उशतीः नमसुयन्तीः ) उक्नतिको इच्छा करनेवाली भौर नमस्कार फरनेवाी स्तुतियां ( उशन्त तं उपयन्ति च ) 
इच्छा करनेधाजे सोमके पास पहृचतौ हे 1 { सं आविशन्ति च ) ओर उसमें प्रवेश करती ह ॥ १२॥ 

सब ऋत्विज सोमको एकवम स्तुति करते हें 


॥ यहां सातवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


( शदे) सामवेदका सुवो अचुवाद [ पाचमानं काण्डम्‌ 


(द) 
( १-९ ) १ अन्धीगुः श्यावाश्ठिवः; २ नहुषो मानवः; ३ ययातिर्नाहुषः; ४ मनुः सांवरणः; ५, <, अभ्बरोषो वार्षाभिर 
ऋजिष्वा भारदाजदच; ६, ७ रेभसून्‌ फाहयपौ; ९ प्रजापतिरवेडवामित्रो वाच्यो वा ॥ पवमानः सोमः॥ अनुष्टुप्‌; ७ वृहती ॥ 


अथ षष्ठप्रपाठकस्य द्ितीयोऽ्धंः ॥ ६ ॥ 


3४ ब्‌ ह 3 9 २ 3 9 २ न न द 


५४५ प्राजिती वौ अन्धः सुताय मदथिस्नये 


१९6 र्र्‌ 


अप श्वानरक्नयिष्टन सखायो दीधेजिहवयम्‌ ॥ १ ॥ ( ऋ. ।१०१।१ ) 


३२ 92 3२ ५१ र्‌ 


र २ [प 
५४६ अयं पदा रयिर्भगः सोमः प्नाना अर्षति । 


२ 3 १ २३ रर 39२ 3२ 


पतिविश्वस्य भूमनो व्यख्यद्रोदसी उमे ।॥ २॥ ( छ. ९।१०१।७ ) 
5 > 3 9१२ १ 3 ५ २ 3 क्‌ 
५४७ सुतासा मधमत्तसाः सोमा इन्द्राय ` मन्दिनः । 
39 4 ॥: 
पवित्रवन्ता अक्षरन्‌ देवान्‌ गच्छन्तु तां मदाः ॥ ३॥ ( ऋ. ९।१०१।४ ) 
3 १ २ 3 3 र्‌ 9१ २ 
५.४८ सोमा! पवन्त इन्दवा ऽस्मभ्य गातुचेत्तमा, | 


+ 3 9 > 39 र उक रर्‌ 3 9. र 


12. 


५८. 


भिरा! खाना अरेपसः खाध्य! स्वविद्‌ः ॥ £ ॥ (ऋ, ९।१०१।१० ) 
२ 339 २ 3१२ 3 १9 2 
५४७९ अभा ना बाजसातमर्रयमरषे शतस्पहम्‌ । 
9 २ 39२ न १२ 
इन्दा सदस भणस ठुविदयुख्च विमासहम्‌ ॥ ५ ॥ ( ऋ. ९।९८।१ , 


"~ ------- -~ ~~~ ~~~ ~ 





{ ८ 1] अषमः खण्डः ।  ' 
[ ५४५ | ( सखायः ) स्तुति करनेवारु याजको ! ( चः ) तुम ( पुरोजिती अन्धसः ) अगे रखे हए सोमरूपी 


-अघ्नके ( म्रादयिष्णवे सुताय ) आनन्द देनेवाले इस रसके पास ( दीर्ध-जिन्डय इवाचं अपदनथिष्टन ) जानेको इन्छा- 
चारे वडी जीभ वाले कुत्तको दुर हटवो ॥ १} 


कुत्ते सोमरस न चारे एता करो । 


[ ५७६ | ( पूपा मगः रयिः अयं सोमः ) पोषण करनेवाा, सेवन करने योग्य, ओोभावान्‌ एता यह्‌ सोमरस 
( पुनानः अपति ) छाना जाता हुजा नीचेके वतंनमें गिरता हे । ( विद्वस्य भूमनः पतिः सोमः ) सव प्राणिर्योका 
पालनं 1 यह सोमरस ( उभे रोदसी व्यख्यत्‌ ) दोनों ही चयुलोक जौर पृथ्वीलोकको अपने तेजसे प्रकाित 
करतादहै॥२॥ 

सोमरस चमकता है, इसकिए आलंकारिक भाषामें उसे दोनों लोकोको प्रकाशित करनेवाला बताया है } 

{ ५७७ } ( मघुमन्तमाः मन्दिनः ) मोठे आर्‌ अनन्द बढानेवलि ( सुतासः ) सोमरस ( पवित्रवन्तः ) 
छनते हए इनके लिए तैथ्यार हति हे, है सोम ! ( वः ) तुम्हरे ( भदा; ) ये आनन्वदायक रस ( देवाच्‌ गच्छन्तु ) 
देवकि पास पहुचे ॥ ३ ॥ 

{ ५४८ ] ( गातु-वि्ू-तमाः ) मर्गोको उत्तमरीतिसे जाननेवाले ( मिताः ) मित्रके समान ( स्वानाः ) रस 
निकाले हृए ( अ-रेपसः ) निष्पाप ( स्वाध्यः ) मनको उत्तमतासे एकाग्र करनेवाले ( स्वः-विदः इन्दवः ) आत्म- 
ज्ञानी ये { सोमाः ) सोमरस ( अस्मभ्यं पवन्ते ) हमारे किए पविन होते है, छाने जाते है } ४ ॥ 

[ ५४९ ] है ( इन्दो ) सोम ! ( चत-स्प्रहं ) सेकडों जिसकी प्रशंसा करते हे ( सहस्र-भर्णंसं ) हलारोका 
जो पोपण फरता है ( तुविद्युम्नं ) बहुत तेजस्वौ ( विभा-सह ) विशेष प्रकाशकौ अपेक्षा भी अधिक प्रकाल्मान्‌ ( बाज- 
सातमं ) वल वढानेवले ( राय ) घन ( नः अभ्यर्ष ) हमें दे॥ ५॥ 

१ विभा-सदह-- विज्ञेष तेजस्वी लोकसे भी यह्‌ सोम अधिकं तेजस्वी है । 


पञ्चम अध्याय ] खामवेदका सुबोध अनुवाद ( १६५ ) 


33२ रर्‌ 3 9 २ 
५५० अभी नबन्ते द्रहः प्रियाभैन्द्रस्य काम्पम्‌ | 


3 रेड 9 9 ढ्‌ 39२ | 
वत्सं न पूव आनि जातश्रिहिन्ति मातरः ॥ ६ ॥ ( छ. ९।१०]१ ) 
२३१२ ३२३ र 
५५१ आ इयत्ताय धृष्णवे धनुष्न्वन्ति पाँ रस्यम्‌ 


3 रेड 3 १9 र | 9 रद 39२ 


शुक्रा वि यन्त्यसुराय निर्णिजे तिपाभम्रे भहीगुषः ॥ ७ ॥ ( छ. ९।९९।१ ) 


२८३ 9 २३१9 द्र 39 २ 


५५२ परि ल्य रदयत दरि बधु पुनन्ति वरेण । 
२, 3 के 3 रेख < 9 च, 3 9 २र 


या देवान्वश्वा स्पार मदेन स गच्छति ॥ ८ ॥ ( ऋ, ९।९८७ ) 
9 २ 3 १ रर 3 २.९ 9 २३१9 रर 


५५२ प्र सुन्वानायान्धसो मतान वश तद्वच्‌ । 


२३ १२ 3७१२ ७8२ 83 
अप श्रनमराधस्चर्हता मख न अगव ॥९॥ (छ. ९।१०१।१३) 
इति षष्ठो दज्ञतिः ॥ ६॥ भष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥ [ स्व० १०।३० ५ | घा० ६१।म॥] 
इत्यनुष्टुभः { एका वृहृती ) ॥ 





[ ५५० ] ( मातरः ) गौभाता्े ( पूरव आयुनि जातं वरस ) पहल युम उत्क हए बशटदेप्णे ( रि्न्ति 
) चाट्तो हं, उस प्रकार ( अ-तुहः ) द्रोह न करनेवाले जल ( इन्द्रस्य भियं काम्यं) इत्द्रके प्रिय ओर श्राह 
योग्य सोमको ( अभि नवन्ते ) प्राप्त होते है ॥ ६ ॥ 
१ अ-द्रहः इन्द्रस्य परियं मभि नवन्ते-- बरोह न करनेवाले जल, इन्ध्रको प्रिय गनेव सोमो प्राप्त 
होते हं । ज सोमरस निलाया जाता है । 

[ ५५१ ] ( दयैताय ) ससि पूजनीय मौर ८ धप्णवे ) शग्रुका पराजय करनेवाले सोमफो ( पौरवं धलुः 
आतन्वन्ति ) जसे पुरुषार्थं प्रकट करनेवाले धनुष ठेर उसपर डोरी चढाते हे, उसी प्रकार ऋत्विज छाननेके लिए तय्यार 
करते ह । ( विपां अपरे ) बिदानोके जगे ( मद्यीयुवः द्युक्राः ) पृण्वोपर पूजित होनेवाले अध्वभुं स्वच्छ गायके दुघकी 
( असुराय निर्णिजे ) बलवान्‌ सोनके.ङपको चभणानेके लिए ( वयन्ति ) भाच्छादित करते हे ॥ ७ ॥ 

१ क्षत्रिय जिस प्रकार घनुषपर डोरी घढाकर युद्धकी तैय्यारी करते हँ, उसी प्रकार ऋत्विभे सोम छाननेको 
तय्यारी करते ह । 
२ स्वच्छ गायके दधसे सोमरसको उक देते है. । अर्थात्‌ सोमरस्षभें भायका इष मिलते हे । 

[ ५५२ ] ( हर्यतं हरि ) सुन्दर हरे रंगके ओर ( वश्चु त्यं ) भूरे रंगके उस सोमको ( वारेण परि धुनन्ति ) 
ऊनकी छाननीते छाना जाता है! ( यः ) वह्‌ सोम ( विश्वान्‌ देवान्‌ हत्‌ ) सन देवकि पास ( मदेन सष पारे गच्छति ) 
अपने भानन्ददायक गुणोके साथ जाताहै।। ८ ५ 

{ ५५२ ] ( खुन्वानाय अन्धसः ) सोमका रस निकालनेके बाद उस अल्लका ( सत्‌ वचः ) बह वर्णन ( मतैः 

वष्ट ) सभी मनुष्य न सुने, ( अ-र(धस मखं गवः न ) जेते दान-दक्षिणाते रहिते यज्ञको भृगुऋविने दूर कर दिया 
उसौ प्रकार (श्वानं अपं हत ) कततेको दूर करो ॥ ९॥ 


९ अन्धसः तत्‌ वचः मतं; न प्रवष्ट-- सोमरस्फे उस व्णनको सभी भ्ादमो न सुनें । केवल दिले 
योग्यतावाले ही उसे सुने \ 


॥॥ यहां माटवां खण्ड समा हुभा ॥ 
२२९ ( साम्‌. हिन्यौ ) 


( १६६) सामयेदका सुबोध अञुवाद { पावमानं काण्डम्‌ 


{७1 
( १-१२ ) १-३, ५ कविभर्गिवः; ४, ६ सिकता निवावरी; ७ रेणुरदेववानित्रः; ८ वेनो भार्गवः; ९ वसुर्भार्दराजः; 
१० वत्सप्निरभालन्वः; ११ गुत्समवः; शौनः; १२ पित्र आङ्गिरसः ॥ पवमानः सोमः ॥ जगतौ ॥ 
र्‌ 9२ 3 २2 9 ^ 


५५४ आम्‌ त्रिवाण पचत चनाणहता नासाव कहा अध यद वरथते । 


७.२ उड 3 २३ 9 


आ ध्येय बहतो बहमाध रथं विष्वञ्मरुहषिवक्षमः |} १ || ( ऋ, ९।७५।१ ) 


9 २3३ २ 3 9 २ ३२.३.२३ 9२ 


५५५ अचादत्ा ना वन्वान्त्वन्दवः प्र खानप्ा बृहदक्चु दर्यः । 


3 २ ७२ १२ ३ = ४ 3 9२ „9 ॥: 
वि चिदश्नाना इषयो अरातयाऽयो नः न्तु सनिषन्त नो धियः ॥ २॥ (ऋ. ५५९५१ ) 
3 रेड 3 9२ 9१9 > 2 3 ५१२3 १२ 


५५६ एष प्र कोश्चे मघुमास्अचिक्रददिन्द्रस्य वो वपुषो वपुष्टमः। 
9 २ 39२ 3 9.२ 3 9 > 
अभ्येत्य सदुघा घृतश्चुतो वाश्रा अवन्ति पयसा च धनच ॥३॥ { छ. ९।७१) 
3 २ 3१9 २ 3 २ 3१२ 
५५ प्रो अयासीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्छरेठ<सखा सख्पुन प्र मिनाति सद्धरम्‌ । 
9२3 १२ 3३१२ 9१२ ˆ 3 २ 


मये इव यवतिभिः समति सोमः कुटजे शतयामना पथा || 9 ॥ ` ऋ. ९।७६।६ ) 


~~~ ~~~ 


१५ 


~ ~~~ --~-~~-~.- ~ --~~ ~----------~- ~~ ~ ~~ ~~~ ---~--- ~~ 


[९] बव्ः खण्डः 

[ ५५४ | ( चनो-हितः ) अन्न अर्यात्‌ हितकारक सोम प्रियाणि नामानि अभि पवते ) प्रिय जलोमें मिलाकर 
छान। जाता है । ( येषु यदः आभिवधते ) उन जलम वहु भिलकर बढता है, वाद्मे ( बृहन्‌ . महान्‌ होकर ( चृहतः 
खस्य भहीन्‌ सु्येके ( {ष्वंचं रथं अधि ) सव जगह जानेवाके स्थर ( विचक्षणः आसदत्‌ ) विश्वरो देखनेवाला 
सोमदेव चढता है ॥ १ ॥ 

। ८५५ ] ( अ-चोद नः ) किप दसरेके हारा प्रेरित न होनेदाये ( हस्यः स्वानास; ) हरे राके उत्तम रौतिसे 
निकाले गये ( इन्दवः सोमरस ( नः वुहदवेचु प्र धन्वन्तु ) हमारे यज्ते हरमे प्राप्त हों । ( अ-रातयः ) दान न॑ 
करनेवाठे ५ न" अरयः ) हमारे शत्र ( इयथः ) अन्तको इच्छा करते हुए ( अद्नानाः चि चित्‌ ) . भूले-अनने न षाने- 
गले ( सन्तु ) होवे, ( नः धिया सनिषन्तु ) दमारे स्तोत्र देवोको प्राप्त होवे 1\ २ ॥ 

१ अ-रातयः नः अरयः इययः अश्चाचाः वि चित्‌-- हमारे शत्रुजोको खानेके लिए अन्न न मिले, वे 
यंसेहौी विना अन्नके भूखे रहे । 

(-५५६ } ( इन्द्रस्य वञ्जः ) इच्यका वख मानों यही है, एसा ( वषुपा वपुषमः } वले बहुत उलशालो (एषः 
मथुमान्‌ ) यष मीठा सोमरस ( कोशो प अचिकदृत्‌ ) कलतेमे शब्द करता है} ({ ऋतस्य ) यज्ञके किए: सुदु 
घृतश्चुतः ) उत्तम सूयते दूष देनेवाखो, ओर घो चुवानेवालीं ( वाश्राः पथल्ता घेनवः च ) रंभातौ हुई वार गां 
( आभे अर्षन्ति । पास आती है ॥ ३॥ 

९ सोमके पास दुषारु गाये भतौ हँ - सोमरस यायन्ता दुध मिलाया जाता है 1 

[ ५५9 (इन्दुः › यह सोम ( इन्द्रस्य निष्कृतं ) इनके स्यानमे-पेटमे ( प्र उ अयासीत्‌ ) जाता है मौर 
वहां जाकर ¦ सखा ) मित्ररूपी यह सोम ( सख्युः संगिरं ) भित्रूपौ इन्रके पेटमें (न प्र मिनाति) कोड भौ कष्ट 
नदीं देता, ( युवतीभिः मर्यः इच ) जिस प्रकार तरुण पुदष अनेक स्त्रियोके साय रहता है, उस प्रकार सोम जलके साथ 


( सं अपति ) मिलकर रहता हे । यह सोम ( दात-यामना पथा ) सौ छेववाले छलनीके रास्ते ( कश ) कलकामे 
छाना जाता है ।॥ >} 


र युवातिभिः म्यः इव सं अर्य॑ति-- अनेक स्त्रियोकि साय जसे एक पति मिलकर रहता है, उस प्रकार 
सोम जलम मिलाया जाता है मर्यात्‌ सोमरस बहुत सारे जलम सिक्या जाता है । 


पञ्चम अध्याय | सासवेदका खुबोध अवाद्‌ ( १६७) 


क 
५५८ षतां दिवः पचते छृष्व्या रस्ता दक्षा दूवानामबुमाचा जमः । 

१२ 3 र ३ 9 क्र, \ 3 9 र्‌ वि 3 (२ 

हरिः सृजानो अस्यो न सत्वभिक्था पाजार्सि कृणुषे नदीष्वा ॥ ५॥ ( ऋ. ९७६१ › , 

प. 39 3 ५ 92, १ सर्र 3२ 
५५९ वृषा मतीनां पवत विचक्षणः सामो अह प्रतराताषसर द्वः । 

9 „~ रर 89 > ४ 3३,३२ 9 १ २९३ 9 क 

प्राणा सिन्धुना सकला अचिक्रददिन्द्रस्य हाचाविशन्भनापिभिः ॥ ६ ॥ ( ऋ. ९।८६।१ , 


र्‌ 3२ 39.2२ 3 २ ७39२. 


[कीन 


9 3.9 २. ध 
५६० त्रिरस्मै सक्च येनवौ दुरे सत्यामाक्षिरं परमे व्योमनि । 


क वा १. 
चस्वायन्या युवसाय नण च्म च्छ यदवरवधत | ७॥ ऋ ९।५ {) 
१ २ 3 १२३ 9,२्‌ 9 रर्‌ 3 9१२ 3२ 
५६१ इन्द्राय सोर सुषतः परि छवापामाता भवतु रक्षसा सह । 
> 3 5२ 3.२.३3 3 ,२ 3३२ 3.9 २ 
माते रसस्य मरत दयाधिनो द्रविणस्वन्त इह सन्त्विन्दवः ॥ € ॥ ( ऋ.९।८५।६ 


२प 1 
५ ९ (3 च २ र 3 २ 9 २ ॐ २ 3 9 


कस्‌ ८५ विष्‌ | श रर, 
५६२ अष्षापि सामा अरषा वषा दरा राजव दस्मा अभि भा अआमक्रदत्‌ | 
3 ख 3३१२३ १६ < ३ ग 33 ग 3 9२ ॥ 
पुनाना वारमत्यष्यव्ययरदयरना चं यानि घुतवन्तसासदत्‌ ॥ ९ ॥ च्छ ९८२१) 


~~~ ~~~ 


५ 
५५1 











[ ५५८ ] -( धर्ता कृल््यः रसः ) धारणह्ञार्तिसे युक्त कमं करनेवाला यह्‌ सोभरस ( देवतानां दक्षः ) देवताभंका 
बल बढानेवाला ( नुभिः अचुमा्यः ) ऋतो दवारा प्रशंसित ( हरिः ) हरे रंगका सोम ( दिव पचते ) उपरके बतंनसे 
छनता हज नीचेके कलठशेमें गिरता है । ( सत्वभिः खानः ) बलवान्‌ ऋत्विजो दारा निकाला गया यह रस (अन्य 
न ) घोडके समान ( चथा ) सरल्तपसे ही ( पाजांसि ) अपनी शक्तिसे ( नदीषु कृणुते ) नदौके जकर्मे अपनेको 
निकाताहि॥ ५॥ । 

{ ५५९. { ( मतीनां चूषा ) स्तुति करनेवालोकी इच्छा पणं करनेवाला ( वि-चक्षणः ) विशेष ज्ञानो ( अहां 
उपसां दिवः ) दिन, उषा ओर सू्धके वलको ( प्रतरीता ) बढानेवाला { सोमः पचते ) सोम छाना . जाता है । 
( सिन्धूनां ग्राणः ) नदीके प्राण्पी जलम मिलाया गया ( मनीषिभिः ) ज्ञानी ऋत्विजो हारा निकाला गया यद्‌ 
सोमरस ( इन्द्रस्य हदि आविशत्‌ ) इन्दके पेटमें जानेके किए ( कर शान्‌ अभि ) कलमे ( अचिक्रदत्‌-) शब्द 
करता हुमा जति दहे ॥ ६) ` 

[ ५६० 1 ( परमे व्योमनि ) श्रेष्ठ यन्तम रहनेवाकते ( आस्म ) इस सोभरसके लए (तरि सप्त धेनवः) 
इक्कौस गे ( सत्यां भआरिरं दुडुहिरे ) निश्चये दध देती है, ओर यह सोम ( यत्‌ ऋतैः अवर्धत ) जथ. यजतते 
बढाया जाता है । तव ( अन्खा चच्ारि मुना । इरे चार भुवनोमें जलके चार बते्नोमिं निर्णिजे छानकर नुद 
करनेके लिए ( चारूणि चक्रे ) उत्तम कल्याणकारी पद्धतित्ते जु किया जाता है ॥ ७ ॥ 

वारह मास, पांच ऋतु, तीन लोकं जौर यहु आददत्य मिलकर २१ ग्य हे, यह भाव यहां दिखाया है ) 

[ ५६१ । हे ( सोम ) सोम ! तु ( सु-षुतः ) उत्तम प्रकारसे रस निकालनेके वाद ( शन्द्राय परिल दन्दः 
लिए प्रवाहित हो, ( अमीवा रश्चसा खह अप भवतु ) रोग राक्षसोके साय दुर हो जाएं (ते रसस्य ) तेरे रसो 
पीकर ( देया विनः ) सव्य मौर असत्य दो्नोका आचरण करनेवाले दुष्ट आनन्दित न हों । एसे इष्टोको सोमरस पीनेको 
न मिलते । ( इन्द्‌ यः ) सोमरस ( इद ) इस यज्ते ( दविणस्वन्तः सन्तु ) धनयुक्त होवे ॥ ८ ॥ 

[ पदर ] ( अरूपः चपा ) तेजस्वी, वल्वधेक ( हरि; सोमः ) हरे रंगका सोमरस ( असावि ) निकाला है । 

हं ( सजा इव दस्म ) राजाके समान सुन्दर है । ८ गाः अभिः ) गायका दूव मिलानेके बाद ( अचिक्रदत्‌ , श्व 
करता हुआ बह ( पुनानः ) छादे जाते हए ( अन्यं चारं अत्येषि ) नकरीके बालोकौ बनी छाननोते छाना जाता है, 


छाना जानेके बाद ( दयेन; न ) उ्येन पक्षीके सना प योनि ध 
शता ९ इ ) ४ न ( धृतवन्तं थोनि आ सदत्‌ ) जलयुक्त कलमे बहु जाकर 


ग 


( १६८) सामवेदक सुबोध अवाद [ पावमानं काण्डम्‌ 


२ 3२ड 3 9 3 २ क ४५९ * ड 39 २ ~~ 


3 
५६३ त्र दवमच्छा मधुमन्त ईन्द्वाऽसष्यदन्व माच जान केनत । 


9२3३ 9२ 3१२७१ २ 3 9 


वर्हिषदो वचमावन्व उधभिः परिसतथ्न्तिया >. 7 धिरे ॥१०॥ (छ. ०६८१ ) 


3 २३७ रर 3 १२ 3 9२ मः २ ३९ रेट्‌ 


५६४ अञ्जते ग्यज्ञते समन्ते क्रत ररहन्पे मष्वाभ्यञ्नरत । 


२ 3 2 39 3३२७9 


सिन्धोरुऽछ्रासे पतयन्वयुक्षणरदिरण्यपावाः पशुमप्सु गर्णते ॥ ११ ॥ (ऋ. ९।८६।४६ , 


3१२३ 9२ रर ६ 39२ 


५६५ प्चविन्र ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रथुमघ्राणि पयपि विश्वतः । 


१२ ग्र 3 9 3३२३ 9 रर्‌ 3 9 ५ 
अतश्रतननें तदामा अरुत शृतास इदन्तः सं तद्‌ाशव । १२ ॥ (ऋ. ९।८३।१ ) 
इति सप्तमो वरतिः ॥ ७ ॥ नवमः खण्डः | ९ ॥ [ स्व० १५१ उ० ११) धा० १३७ १ ॥ 
हति जगत्यः ॥ 
{< 1 
( १-१२ ) १ ७, ११ जगिनिश्वाक्षुषः; २ चक्षुमनियः; २, ४, ९, १० पर्वतनारदौ काण्वौ ( ३, १० क्ञिखण्डित्या- 


बस्यरसौ कार्यौ वा ); ५ तित जाप्त्यः; ६ मनुराप्सवः; ८, १२ दित आप्त्यः; ॥ पवमानः सोमः ॥ उष्मिक्‌ ॥ 
२७१ २ 39२ 3.9 र्र्‌ 3 १२ 3.२ 3२३१२ 


५६६ इन्द्रमच्छ सुता इमे उषण यन्तु दर्यः । भ्रुर जाताह इन्दवः खावदः ॥ १॥ 
( छ. ९।१०६।१ ) 





( ५६३ ] ( मधुमन्तः इन्दवः ) मीठे सोमरस ( देवं अच्छ ) इन्र देवफे पास ( प्रािप्यद्‌न्त ) प्रवाहित होते 
है, र्तममें डले जति ह ( न धेनचः गावः आ ) जैसे दुधार गाये वच्डेके पास जाती हे ( वर्हियद्ः वचनवन्त 
उसियाः ) यज्ञशाजामें रहनेवाली मौर शव्द करनेवाली गये ( उदभिः परिश्चुतं निर्णिजं ) भपने यनंति टपकनेवाे 
रुषे सोमरसको ( धिरे ) धारण करती हं । सोमरसमें गायक दव मिलाया जाता है ॥ १० ॥ 


[ ५६8 ]. ( अंजते ) त्विज सोमरसको गायके दूधन मिलति हँ ( चि अंजते ) विन्ेष रौतिते निरते ह । ( खं 
अंजते ) भच्छो तरह्‌ भिलाते ह । देवगण ( क्रतु रिहन्ति ) इस सोमरसका स्वाद उेते है, ( मध्वा अभि अंजते ) शहव 
मौर घौ उसमे मिलाते हँ । वादे ( सिन्धोः उच्छवासे ) नदीके पानीमे ( पतयन्तं उक्षण ) पड हुए सोमको ( हिरण्य 
पावः ) सोनेसे पविश्र करते हुए ( पश्च शभ्णते ) तेजस्वी स्प देते हे ॥ ११॥ 

१ उक्षा- सोम, पञ्यु- ( पयति इति ), व्रष्टा, देनेवाला, अन्धेरेमे चमकनेवाला ! 
२ धिरण्य-पावः-- हायमें सोनेको अंगूठी पहनकर रस निकालते है जीर बादमें उन्हीं हायोसे छानते हे । 

[ ५६५ ] हे ( बह्यणस्पते ) ज्ञानपते सोम ! ( ते पवि विततं ) तेरे पविन्न अंग सव जगह फंलेहुए ह (प्रभ 
माघ्राणि पर्येषि ) तु सामध्यंश्ञाली होनेके“कारण पौनेवालेके शरीरमें स्फूति यठाता है, ( विद्व तः ) सब जगह ही यह्‌ 
नियम है कि ( अतप्त तनूः ) तपसे विना तपे हृषु श्षरीरवलि ( आमः ) फच्चे ब्रतवण्ले मनुष्यको चह फल (न अद्यते ) 
नहीं मिलता, केकिनः ( तासः इत्‌ ) परिपक्व होनेके वाद ही ( तत्‌ समासते ) उसे वह प्राप्त करता है ॥ १२ ॥ 


॥ यहां नौवां खण्ड समाप्त दुजा ॥ 
{ १० 1 दक्र; खण्डः । 


५्द ] (श्रुष्टे जाताखः दन्दः ) शीघ्र तैय्यार हए ( स्वः विवद्‌; ) आत्मतान जढनेवके ( इमे हरयः 
स्ताः ) ये हेरे रक सोमरस ( च्रुषणं ) यवान्‌ इ््रके पास ( अच्छ यन्तु ) सीषे पहुचे ॥ १॥ 


पञ्चम अध्याय } सामवेद्‌का खबोध अयुवाद ( १६९) 


८५ 


9 ॐ = 9२.३.9२ 3 १,२ ३२३ २ 9 १ २ 8 ९.२ 
५६७ प्र धन्वा सोम जागृविरिन्द्रायन्द्र परि खव । चुमन्त छष्मयः मर स्वार्नद्म्‌ ॥ २॥ 
| (ऋ, ९।१०६।४ ) 
द्‌ ष 2२3 १9 ६. ९ ३ र 3.९; ११ प 
दत पुनानाय प्र गायत । शिच न यज्ञः पर भूषत नियं ॥२॥ 
( ऋ, ९।१०४।१ ) 
$ ३ 9 भ 3 २3.१9 २ २३ २ 3१. 1 गतिर 
५६९ तंवः चखाया मदाय पनानमाम्‌ गायत । शद्ध न हर्य सवद्यन्त मूतार्भः ॥ ४ ॥ 
( ऋ. ९।१०५।१ } 
ॐ 


9५२ 3 9 ८ ष 


५६८ सखाय आ निष 


| ५ 


3 9 ^ र्रठै3 २ 3२3. २ 3 १२ 99 २३१२ 3 
"५७० प्राणा चद्महनारहिस्वच्रुतस्य दावातमर | [विश्वा पार प्रिया जुवद्‌ष दता ॥५॥ 
( ऋ, ९।१०२।१ ) 
१२ 39३ 3 २ 3 9 २,३.१२ २ ७9२३ 9२ 
५५७१ पवस्व दववातय इन्दा धाराभराजस्ा । आ करश्च मधुमात्साम नः सद्‌ | & ॥. 
| ( ऋ, ९।१०६।७ ) 
१२ 3 २ 3 र (क १.२ 3 9 रर उ 9 ,२ 
५७२ सामः पुनन उप्रणाय्यं वारं चि धावत । अत्र वाच पवमानः कनिक्रदत्‌ | ७ ॥ 
| | । ( ऋ. ९।१०६।१० ) 
१२ ३१२ २२.३ 9. २७ १२ द 3 १; रर 3 तिभिमा 
५७द प्र पुनानाय वधत समाय चच उच्यत । भृचिन मरा माताश्युजित ॥ & ॥ 
( ऋ, ९।१०३२।१ ) 


[ ५६७ ] है ( सोम ) सोम ! ( जाग्रविः प्रथन्व ) उत्साह युक्त तु जर्तनमे जा, हे ( इन्दो ) सोम ! ( इन्द्राय 
परिस्रव ) इनके लिए कलक्में जा, ( दयुमन्तं स्वर्विदं ) तेजस्वी ओर ज्ञान प्रसारक ( द्युष्म आ भर ) बल हमं 
भरपुरवे॥ २॥ 

[ ५६८ ] है ( सखायः ) मित्रो ! है ऋत्विजो ! { आ निपीदत ) माओ बंठो, ( पुनानाय प्रगायत ) 
सोमको छानते हुए सामगान करो, ( दिश्य न ) बालकको जिस प्रकार जेवरोसे सजति है, उस प्रकार ( ्िये यज्ञैः परि 
भरूपतः ) शोभाके किए यज्ञ साधनोसे इस सोमको अलंकृत करो ॥ २ ॥ 

[ ५६९ ] है ( कछषखायः ) मित्रो ! (वः) तुम ( मदाय ) जानन्दको व्ढानेके किए ( पुनानं तं आभि 
गायतं ) छानते हए उस सोमको स्तुति करो, ( शिष्य न ).बालकको जिस प्रकार सुशोभित करते है, उसी प्रकार ( ह्यैः ) 
हवनेति भौर ( गूतंभिः ) स्तुतियोसे इसे { स्वदयन्त } स्वादिष्ट करो ॥ ४ ॥ 

{ ५७० | ( प्राणाः ) यक्ञका प्राण ( महीनां अपां रिद्युः ) सहान्‌ जलोका पुत्र सोम ( कतस्य दीधिति 
हिन्वन्‌ ) यज्ञके प्रकाशक जपने रसको प्रेरणा करता है ( विश्वा श्रिया परिभुवत्‌ ) सब प्रिय ह्वियोमे बह व्याप्त होता 
है" मौर ( द्विता ) भू भौर ययुलोकोमिं वह रहता रहै ॥ ५॥ । 

[५७१ ] है ( इन्दो ) सोम ! ( देववीतये ) देवोंको देनेके लिए ( ओजसा धाराभिः पवस्व ) वेगसे ओर 
धारा पात्रे छनता जा, हे ( सोम ) सोम ! ( मधुमान्‌ ) आनन्द देनेवाला तु ( नः कठश्चं आ सद्‌ ) हमारे 
कलकशमे जाकर रह्‌ ॥ ६ ॥ 

[ ५७२ ] ( पवमानः ) शृ होनेवाखा ( वाचः अग्रे ) स्तोत्र पाठके बाद ( कनिक्रदत्‌ ) शन्द करता भा 
( पुनन: सोमः ) छाना जानेवाला सोम { ऊर्मिणा } षारते ( अव्यं वारं विधावति ) बकरीके नासे बनी छलनीसे 
छनता चला जाता है ॥ ७ ॥ 

[ ५७३ ] ( पुनानाय वेधसे सोमाय ) पित्र होरेवाठे, कमं करनेवाले सोमके लिए ( वचः प्रोच्यते ) स्तोत्र 


बोरे जते है, ( मतिभिः जोषते ) स्व॒तिसे परसप्न होनेवातेके लिए ( थुति न ) जि प्रकार सेवकको धन देते है, उसी 
. भकार ( प्र भर ) विशेष रूपसे स्तोक बोलो ॥ ८ ॥ 


( १७०) सामवेदका खुयोध अनुवाद [ पावमानं काण्डम्‌ 


४8 3 3 म > ५ २ 3 २ र ^3 8९ 
५७४ गामनन हृन्दा अग्ववत्सुतः सुदक्ष धानव । दच च वमस मु वर्यं | ९ ॥ 
( ऋ. ९।१०५।१ ) 
= (2 ५ 
५५५७५ असम्प त्वा वदुविदममि चणरचूषत | माममष् कवणमार्म याञ्चषापमरपस्त ॥ १०॥ 
( ऋ. €।१०४।४ ) 
>२ेढ 3२३3 3, 3 9 , > ५ स्करर 3.१ र ३२११२ 
५७६ पवत्‌ हय॑ता हारराठ हरासस्‌ रसा ¡ अस्यषु स्वाद्म वरव्ञ्चः ॥ ११ ॥ 


( ऋ. ९.१ ०६।१३ ) 
39 


त = २6 र्ब ९ 
५७७ परि कोल मधुश्चुत रः वामः पन्ना अदात | जास चाण्पषामार सप्ता नुप्रत ॥ १२॥ 
( ऋ. ९।१०३।३ ) 
इत्याष्टमी ददतिः ॥ ८ ॥ दशमः घण्डः ॥ १०॥ ( स्व० ८ । उ०३। ध्रा० ४६।८॥) 


[९], 
( १ ८) १ गौरवीतः“शाक्त्यः; २ उध्वंसयया आद्गिरसः; २ ८ श्टजिश्ष्वा भारदाज ; ४ कृतयशा आंगिरसः; 
५ ऋषणणचयो राजिः; ६ शर्रित्र्वातिष्ठः; ७ ऊरांमगिरसः | पवमानः सोमः ॥ कङ्कप्‌, ५ यवमध्या गायत्री ॥ 
१२3३ 9२ 3 9 २ २.०५ १२ 9 २ 3१२३ 


५७८ प्रवस्व मधुरत्तम इन्द्राय पताम करतुवित्तमा मद्‌; । साह दुक्षठमां मदः ।॥ १ ॥ 
( ऋ. ९।१०८।९ ) 


| ५७४] खदक् इन्दो ) हे क्ठगान्‌ सोम ! ( सुतः ) रस निकालनेके वाद ( नः ) हमे ( गोमत्‌ अद्वयत्‌ 
धनिव ) याय, चदधत बत घनृ दे। उ्तके धाद तु ( शुचि वर्णं ) शुढ वर्णको ( गोघु आधे -जारय ) गायक रषे 
प्राप्त कर ॥९॥ भै 


गोदूधमे"लोमरस मिलाया जाता है, फिर उदका तेजस्वौ वर्णं चमकता ह 1 





[ ५७५ | है सोम ! ' € चञ्चु -घिदं त्वा } धन" देनेवले तेरी ( अस्स्थ्रं वाणीः आभि अनू र्त ) ह्मे" घन मिरे 
इसलिए हमारो वाणी बहुत स्तुति करती है । उती प्रकार हम ( ते वण ) तेरे वर्णको ( गाभिः अभेवासयामसि) 
गायके दुधतते आच्छाषदत करते ह ॥ १० ॥ 


| ५७६ } ( हय॑तः हरि; ) प्रश्ंसनीम हरे रंगका सोम ( श्या हवरांसि अति पवते ) वेगे बुरे भागोको दूर करता 
हमा नीचेके पारमे जाता है । खराब रहस्सेको दुर करेता हुंमा छनता जाता है । है सोम ! तु ( स्तोतृभ्यः ) स्मोताओंको 
( वीस्वत्‌ यश्चः ) पुत्रयुक्त कौति ( अभ्यषे ) ३ ॥ ११॥ 


५५७७ ] ( पुनानः सोमः ) छाना जानेवाला सोम ( मधुदचुतं कोशं परि अर्षैति ) मोठ रसको कलने छोडता 
दैः ( ऋधिणां सत्त वाणीः ) ऋषियों को सात परदोवाली वाणो इस सोमश ( अभि अनूपत ) स्तुति करती है ॥ १२1 


\ यहां दसवां खण्ड समाप्त इभा ॥ 
{ ११ ] पकदिशः खण्डः। 


५७८ ] हे सोम 1 ( मधघुभ्त्तमः ) बहुत सौठा ( ऋतु वित्तमः ) यत्क सम्बन्धे सव कुछ जाननेवाला, ( महि 


म ) महान्‌ तेजस्वौ ओर ( मद्‌; ) हषं बढानेवाल तू ( इन्द्राय मदः पवस्व ) इनको आनन्द देनेके किए 
वत्र हो\ १५ 


पञ्चम अध्याय ] सामवेद्क्रा सुबोध अनुवादं ( १७१ ) 


3.२ 3२ उश्ड 39 र ३.१५ 2 रर 3१ २ 
५५९ अभि दु्च बृहद्र इषम्यते ददाहि द्वं दवश्रम्‌ | वि काशं मध्यम युत १२॥ 
( ऋ. ९। १०८९. ) 
3 २ 3 १९ 9 २ 3 भ २3३ 9२. 3 2२ 3 १२३१२ * 
५८० आ सोता परि षिञ्चताश्वं न स्ताममप्तुगश्रसस्तुरम्‌ । उनप्रक्षयुदधतम्‌ |} ३ ॥ 
। अ ९।१०८ ७ ` 
३२३ १२३१२ 39२ , उ9 ,„ ३१२ र: ॐ १२3 9 | 
५८१ एम र्यं सदच्युनः स्हस्कार्‌ गोहुहम्‌ ! वेश्च वद्यूनि विघ्रः | ¢ ॥ 
( ऋ. ९ १०८।११ } 
१ २ उ ॐ गर्‌ 3 २ 3 ५ २७.१9 2 3 9 ( 
५८२ स सृन्वे या वघ्रूलां या शयामानता वं इडानापुं । सममा क्षतानाम्‌ ॥ ५॥ 
( ऋ. ९।१०८।१२ ) 
० 9 2 3 9₹ 3 9१ 9२ 39२ 
५८३ त द्यारङ््‌ देव्य पवमान अभिमानि यमत्तधः । अमलाय घोपमरन्‌ ॥ ६ ॥ 
{ ऋं. ९।१०८।५ ) 
२ 3 २ 3 9... दः ॐ,१ 3 { क १, ˆ 3 २.३ 9 *र्‌ 
५८४ एष ख घोरया स॒तोऽव्या वारेभिः पचते अादेन्नमः । (क्र)डन्न्‌) भराम ॥ ७ ॥ 


( ऋ, ९। १ ०९.।९ ) 


"- ~~~“ ~---------~-- -~------- 





८७९ : हें ( इषस्पते ) अ्चके स्वामी ( देव ) प्रक्नाशमान देव शोय! ( देयं ) त्‌ देषो.ले प्राप्त होनेवाला दहै, 
( वि युव ) जाकर भरजा \\२॥ 


[ ५८० ] हे ऋत्विजो ! ( अण्वं न ) घोडके सभान वेगवान्‌ ( स्तोमे ) स्तुति योग्य ( अप्तुरं ) जलके समान 
वेगवान्‌ ( रजस्तुरं ) प्रकासको किरणे समान श्ौघ्रता करनेवले ( वन-प्रद् ) जरते मिधित ( उद्‌ -प्त्त्‌ ) जल्के 
साथ मिले हुए सोमका ( सोते ) रस निचोडो, ( परि निचित ) भौर उसमें दूध मिलाओ ॥ ३ ॥ 


५८१ ] ( दिवः ) तेजस्वी ऋत्विज ( मदच्युते सहं खधार ) अनन्दफे प्रेरक ओर हजारों घाराओंते बर्तन 
भिरनेवाले ( चृघमं ) बखव्धंक ( विश्वा वसूनि विश्तं ) सब धनोके धारण करनेवाङे ( पतं स्यं ड ) इस उस सोमका 
( दुह ) रस निकालते हं ॥ ४॥1 


[ ५८२ ! (यः वसूनां ) जो घनोका ( यः शयां ) जो दूष आदि पडा्थोका (यः इडानां ) जो भूमिका 
1 ) जो उततम सन्तानोका ( नेत ) देनेवाला है, (सः ) उस सोमक्ता रस (८ सुन्वे ) निकाल 
1 हं ॥ ५॥ 


[ ५८२ ] हे ( पवमान ) चद्ध होनेवले सो ! ( दयमत्तमः ) अत्यन्त तेजस्वी ( त्व देऽ 
हे) त्‌ ( दैव्यं जनिमानि) 
दिष्य जनोको जानता है, ओर है ( अंग ) त्रिय सोम ! त्‌ ( अश्चतत्वाय घोपयन्‌ ) अभरताकी धोषणा करता है\६१ 


"८8 } ( म्रदिःतमः ) ज्यन्त अनन्द देनेवाला ( अपां ऊर्मिः इव ऋीडन्‌ ) जले लहरके समान सेल 


करते हुए ( स्यः पयः खुतः ) यह सोमरस ( सत्याः वारेभिः ) वकरोके वाले 
धार बांधकर कलक छाना जाता है । ७11 उन हए छाननीते ( धारया पवते ) 


( १७२ } सामचेदकां सखुवोध अलुवाद [ पावमानं काण्डम्‌ 
र „२ 3 २8 २ 3 9 3 र 39२ 

५८५ अ उद्वा अश्या अन्वररमनि निंगा अकृन्तदाजघ्ा । | 
व 39 द ३.२ 39 २ 
आभे व्रज तलप गव्यसर््यं वमव धृष्णवा सज । आरम्‌ मवि घृष्णवा सर्ज ॥ < ॥ 


( ऋ. १।१०८।६ ) 
इति नवमी दश्नतिः ॥ ९ ॥ एकादशः खण्डः ॥ ११ ॥ [ स्व० ७ । उ० १। घा० ४३।चि॥ | इत्युष्णिककुभेः॥ 
इति षष्ठप्रपाठकस्य द्ितीयोऽ्व, षष्ठम्रपाठकङ्च समाप्तः ॥ ६ ॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
इति छन्दोगग्रङ्तिच्छर्‌ समाप्ता ॥ इति सौम्यं पावमानं काण्डं पवं वा समाप्तम्‌ ॥ 
॥ इति पूर्वाचिकः ( छन्द्‌ आ्चकः ) समाप्तः ॥ पावमानकाण्डस्य मन्वसंख्या ११९ 

तत्र गायत्यः ४६७-५१० (४४ ), वृहत्यः ५११-५२२ ( १२), चिष्टुभः ५२३-- 

५४४ ( २२ ), अनुष्टुभः ५४५--५५३ ( ९), [ तत्र ' आर्यंत ` इति ५५१ बृहतौ 

जगत्यः ५५४--५६५ ( १२ ), उष्णिक्ककुभः ५६६-५८५ ( २० }, ११९ 


पन्द्रकाण्डस्य मसन्जस्ख्या २५२ 
आम्रेयकाण्डस्य मन्त्रस्तं ख्या ११४ 
सर्वयोगः ८८ 





[ <न ] (यः ) ज ( उखियाः अपि याः ) फंलनेवाले ओर जरोको धरण करनेवाले ( अद्मनि अन्तः ) 
मेधोमिं ( गाः ) जलौको ( ओजसा निरन्तम्‌ ) वलते छिन्नभिन्न करते हुए तु ( गव्यं अद्यं वजे ) गाय ओर घोडोके 
समूहको ( अभि तस्निपे ) चा मोरे घेरता हे । है ( धुप्णो ) चतुमोको मारनेवक्ञे सोम ! { वर्मी इव आरुज ) कवच 
धारण फरनेवले वीरोके समान तु शतरु्मोक्ता नाह कर ॥ ८ ॥ 

॥ यहां ग्यार्वां खण्ड समाप्त इसा ॥ 


॥ इति पचम्रानं काण्डम्‌ ॥ 


न्ट न्ध -- ~ 





पवमान ` का अर्थं है, ' शुद्ध होनेवाला, छाना जाने- 
वाल, छनकर जिसका कूडा वाहुर निकाल देते हैः ल 
प्रफार “ पवमान ” का अयं हुमा चहु सुषत जिसमें सोमको 
छाननेका वर्णेन है । पवमान सुवतका भथ है सोमरस छान 
फर स्वच्छ करनेका वर्णेन करनेवाला सुक्त । “ पचमान “ 
इत पदके कारण हो सानदेदके इस काण्डका नाम “ पतमान 
काण्ड ”“ ठै } ऋग्येदके नवम मण्डलम « पवमानं सुद्त “ ही 
है \ उनमेते कहीं कीति संन केकर सामनेदके पवमान काण्डको 
र्यनाफी दै} इस पवमान काण्डम सोमरस छाननेके, 


कण्डु 


इन्द्रको देनेके ओर ऋत्विजो हारा स्वयं पीनेके वर्णन करने- 
वालि संत्रहं)। न 

सोभ यह एक बेल है उसका रंग हरा होता है । उसके 
रसको निकालकर उसे देवको पिलाकर बादमे श््त्विजि 
लोग स्वयं पीते ह 1 


सोमका उत्पत्ति स्थान 


सोमका उत्पत्ति स्वान पवेतका ऊंचा प्रदेदा है.1. इसलिए 
य = 


पञ्चम अध्याय ] 


१ गिरि-छाः अं्ुः ( ४७३ )- ‹ पवत पर हौनेवाली 
सोम बेर ठै " एेसा कहा है । 

२ ते अन्धसः जातं उच्चा दिवि ( ४९७ )- ५ अन्न- 
खूप सोमका स्थान अचे प्रदेशा द्युलोके ह 1 ” इससे यह 
मालृम पडता है कि पर्व॑तके ऊचे स्थान पर सोम उगता धा । 
वहसे वह्‌ मदानोमें लाया जाता था ! देखिए-- 

१ सत्‌ उरं शाम भूम्या ददे ( ४६७ )- “ वे गुल 
देनेवाले उग्र अन्न भूमिपर लाये गये “ पवतके ऊचे भाग 
पर उगनेवालो यह सोमवल्ली वहसे यक्ञके लिए भूमीपर 
लाई गर्द । ऋग्वेदे इस सोमको “ मौजवान्‌ ” कहा गया है । 

सोमस्येव मोजवतस्य भक्षः ॥ ऋ. { १०।३५।१ ) 

“ मौजवान्‌ पर्वतपर होनेवाले सोमरसरूपौ अन्न अत्यन्त 
प्रिय ह, "` इस मंत्रे “ मौजवान्‌ ” पव॑त पर होनेवाले 
सोमको उत्तम॒माना गया है । मौजवान्‌ हहिमाल्यका एकं 
शिखर है! उसपर १२ हजार फीरटकी ऊंचाई पर पाया 
-जानेवाला सोम उत्तम माना जाता है ! ऊपर "उच्चा दिविः 
ॐच यलोके यह सोमरूपी अन्न उत्पन्च होता है, एता कहा 
है } हिमालय पवेतपर १२ हजार फोट या उससे मधिकक 
ऊंचार्ईके स्यानको द्युलोकं समन्ञा जाता है । « च्रिविष्टिष्‌ “ 
दस शब्दका भपश्रंश होकर “ तिव्वत "” शब्द वना हि । यह्‌ 
“ तिन्बतं ” हिमालय पवतम १२ हजार फीटको अंचार्हेपर 
है \ प््रविष्टप्‌ हौ चयुलोक या स्वर्गलोक है । 


गंगा नदीका नाम ^“ चिपथगा ” है । स्वगे, भूरोक ओर 
पाताल लोक इन तीनों स्थानोपर वह्‌ बहती है 1 वह हिमाल्यसे 
निकलकर, भूमिपर वहती हुई नोचे जाकर समुद्रसे मिलती 
है 1 इससे भी यह्‌ ज्ञान होता है कि हिमाक्यका उंचा प्रदेश 
ही स्वं है । ओर चयुलोकपर उगनेवारी सोमण्ल्छी श्रेष्ठ 
होती है । 

यज्ञ करनेवाले छोग इस मौजवान्‌ पर्व॑तसे सोभवत्छौ काति 
ये, यवा यहसि लाकर बेचनेवाले लोगोसे वे खरीदते ये । 
सोमको गाय देकर खरीदते थे ! इस सोमवल्लीको गुच्छेमे 
वांघकर लाति ये । उन्हँ लकडि्योकि दो तस्तोके बीचमें 
रसते ये- 

९ तप्त्योः हिवः (४७६ }- दो तस्तोकि चौचमे -उत्त 
रखा जाता या, इन लकडोको पहिर्थोको “ अभिषवण फलक” 
कटूते ये । इसका अर्यं “ सोमरस निकालनेकी पटी“ हे।ये 
पहिया दो होती यौं । प्रस्येक पटीको लम्बाङई ओर चौडाई 
३६०१८ अंगु होती यो । दोनी पदियोको मिलाकर रखनेसे 

२३ ( साम. हिन्दी) 


सामवेद का खबोथं अञुवाद 


( १७३ ) 


३६ अंगुलको वर्गाकार पहिया हो जाती थीं 1 इन पट्वि्योपर 
काले हिरणकी खाल विष्ठाति थे । उसपर सोमवल्ली रलकर 
पत्थरोसि कूटते थे 1 

चम्बोः सुतः ( ४९० } --दोनो पष्टियों पर रखकर भौर 
सोमका रसं निक्ालकर उसे बतंनोमें भरकर रखते ये । 

पत्थरोसे दृूटना 

रस निकालनेके लिए सोमो पत्थरोसे अच्छी तरह कूटते 
ये । इन पत्थरोका वर्णन इस प्रकार है-- 

१ कविक्रतुः, नप्त्योः हितः, दिवः धिया वयांसि, 
स्वानः परियाति ( ४७६ )- ज्ञानी ओर कर्मं कुश्चल इस 
सोके पट्वियोषर रखे जानेके बाद चुलोकसे प्रियपक्षी अर्थात्‌ 
कूटनेके पत्यर रसं निकालनेवाके अध्वयुके दारा इसपर 
फिराये जाति ये । अध्व्युफा मतल्व है यज्ञ॒ करनेवलि। वे 
उन पत्थरोते सोमवल्खी फृठते भे ओर उसका रस निकालते 
थे । यहां पत्यरोको ^“ परिया वयांसि ?? त्रिय पक्षी कहा है । 
पर्वतसे जैसे सोमवल्ली लति थे, वैसे ही पत्थर भी पहाडोसे 
ही छाये जाते थे ! इसलिए पत्थर ऊपर वेठनेवाठे पक्षी ही 
है, यह्‌ अङंकारमं कहर है । 

खानः ( सुवानः )- रस निकालनेवाले ऋत्विज्‌ सोम 
कूटते थे, उसके वाव्‌ उन रस निकालते ये । 


२ सोमे अद्रिभिः घषाव ( ५१२) - सोमरस पत्थसेसे 
कुटकर निकाला गया । यहां “^ अद्भिः ” पद “ पर्वत का 
वाचक है ओर वहु पद यहां प्त्तवर होनेवाले पस्थरोका 
वाचक है । यह्‌ वेदसी अपनी विशेष ज्ञेली है । उस शेीको 
समक्षानेके किए यहां कुछ उवाहरण देते हं । 

अंशके लिए पुणेका प्रेयोग 

पत्थर पवंतका ञंश है । उस अंशषरूपौ पत्थरके लिए पुणं 
पर्वतकः प्रयोग किया गया है 1 ^“ पर्व॑त ” का अथं पर्वतका 
अंश्ञ ^ पत्यर'' है । इस प्रयोगके ओर भी उदाहरण है, जैसे- 

९ अद्रिभिः सतः ( ४९९) - । 

२ अदिथिः स्वानः (५१३ )- ( अद्रि) पवेतोते 
अर्थात्‌ पहाडके पट्थरोते कूटकर सोमवतलीका रस निकाला 
जाता था, यह्‌ रस लकडीके वर्तनोमें रखा जाता या । उसका 
वर्नं इस प्रकार किया है । 

३ वनेषु सदः दधिषे (५१३ )- 

७ आसृज्यमानः दरिः कनिक्रन्ति, वनस्य जटरे 


( १७४ } 


सादन ( ५२० )- वनको अपना घर वनावां है । सोमका 


हरे रंगका रस शब्द करता हुमा वनके पेदे जाता ह । 
« वनेषु सदः "? भौर “ वनस्य जठरे ” इतन वाक्योका 
अर्थं हे, पात्र- ' वनमें वृक्ष. होते है, उन वृक्षेसि कुकी बनती 
है, ओर उस ककडीसे वर्तन वनते है, इसचिए पात्र अंश है 
ओर वृक्ष अथवा वन पु्णं है । इस अंशके सिए पूर्णका 
प्रयोग यहां हुआ है। इस कारण ^“ वनेषु सदः दधिपे 
अथवा ‹ वनस्य जठरे सीद्न्‌ ' इसका अर्थं हैः करि 
लकडीक्ते व्तनमें सेमःरसका रखा जाना । यह वैदिक वर्णेनको 
शी है । ५ वन ” का अथं है “ लकडीके वर्तन ” यह्‌ वेदकौ 
परिभाषा है) पह शटी ठीक तरह समश्न ठेनौ चाहिए, 
नहीं तो वेदमंनीका अर्थं ठीक तरहसे व्यानमें नहीं आएगा 
ओर अर्थके अनथं होनेमे कठिनाई भी नहीं होगौ । इस 
दीलीके दूसरे उदाहरण भी यहां देखने योग्य ह-- 

५ किः सिन्धोः ऊर्म अधिश्रितः ( ४८६) - ज्ञानी 
सिन्धुके लहरोमें रहता है । ( कविः )} ज्ञानी, ज्ञान बढाने- 
वाला सोम नदीके पानीमें मिलाया जाताहै। 

६ सोमासः अप ऊर्मयः प्र नयन्त (४७८)- सोमरस 
पानीके लहुरके पासं लाया गया । सोमरस पानौमें मिलाय 
जाते हे । 

७ श्छज्यमानः समुद्रे वाचं इन्वसि (५१७ )- शुढ 
होता हआ यह्‌ सोमरस समू्रमे शब्द करता हुभा जाता हे । 
सोमरस छनते समय पानीके वरतनमे शब्द करते हुए पडता 
है 1 नोचे पात्नौके वतन हँ उसका निर्देश यहां “ समृद्र 
पदसे किया 

८ सोमासः समुद्रस्य विष्टपे अभि पवन्ते (५१८)- 
सोमरस समुद्रके ऊपरके भागमें छाने जाते हं । सोभरस 
पानीके बर्तनमे छाने जति हे । 

९ देवेभ्कः मत्सरः समुद्रः ( ५२१)- देवोके किए 
आनन्द देनेवाला यह्‌ सोमरस समुद्रे मिलाया जाता है, 
, अथवा सोमरसका समुद्र॒ लहुरा रहा है । अर्थात्‌ सोमरस 

पानीमे मिलाया जाता है । 

१० अत्यः न वृथा पाजांसि नदीषु छणुते (५५८) - 
घोडा जेते सरल्तापुवंक अपनो शक्तिसे स्नान करता है, 
उसी प्रकार ये सोमरस नदीम स्नान करते है । अर्थात्‌ 
सोमरस पानीमें मिलाया जात है । इस स्थानपर ८ नदीषु ” 
( नदियोमे ) यहु पद बहुवचने प्रयुक्त हुमा है । भनेक 
नदियोमें स्नान करता है । सोमसत पानीमें मिलाया जाता 


सामयेदका -सखुवोध अनुवाद 


{ पावमानं काण्डम्‌ 


है यह कहुनेके वजाय सोम नरियोमे स्नानं करताहै, एमा 
कहा है । 

१९१ सिन्धूनां प्राणाः कङश्चान्‌ अभि अचिक्रदत्‌ 
( ५५९ )- नदोके प्राण वर्तने शव्द करते हए जति हं | 
इसका अथं है कि नदीके प्राणरूपी पानौ वर्तनमें भ्ररे जते 
समय शव्व करते हं । 

१२ सिन्धोः उच्छरवासे पतयन्तं उक्षणं हिरण्य- 
पावः पद गृभ्णते (५६४)- नदोके पानीमे पडे हुए बैलको ` 
सोनेके आभूषणको पटने हुए हायोसि पशु समकर पकडे 
है । “ उक्षा ~ वेल, घोमरस; पशु, जानवर देखनेवाला, 
चमकनेवाका, नदीके पानीमें सोम मिलाया जाता है, भीर 
वह्‌ वहां चमकने लगता है, ओर वह्‌ खोनेको अंगूठी पहने 
हए हाथो छाना जाता है । यहां “ सिन्धोः उच्छवासे ” 
( नदीके भंवर ) यहु शब्द नदीके पानी भरे हुए बरतंनके 
च प्रयुक्त हज है 1 “* पडा ? शब्वका रयं दै, चमकने- 
वाला सोमरस । 

^“ पयाति इति पश्यः ” जो देता है वह पशु है। 
देखनेका अर्थं है चमकना । रस चमकता है, वह्‌ अपने तेजते 
सवको देखता है । उक्षा- बैल; बल बढानेवाला सोम) 

इस प्रकार “ अंराके किए पूर्णका प्रयोग ” वेवमे 
संकडों स्थानपर आता है । उन्हँ समञ्म ठेना अत्यावश्यक है | 
इसके योडेसे भौर भौ उदाहरण देविए- 


दध्मे सामरसका मिलाना 


गायके दधे सोम भिलाणा जाता ह } इसका वर्णन वेदम 
इस प्रकार है-~- 

१ सुजातं अप्तुरं गोभिः परिष्कृतं इन्दुं (४८७ )- 
उत्तम प्रकारते तेय्यार फिया गया ओर श्रीघ्रतासे पानीमे 
भिलाया गया सोमरस ({ गोभिः परिष्छृतं ) गायके दरधे 
मिलाया जाता है । “ मायते मिभ्नित ** का अर्थं ह ५ गायके 
दधसे मिश्रित ” । इध गायका अंश हं, इस अंशके लिए पुणं 
५ गाय ” का प्रयोग किया ह । ओर भी देविए-- 


२ हे इन्दो ! गाःअभि हि (५०५)- है सोमरस! 
तु गायके पास जा, अर्थात्‌ तु गायके वमे मिल जा ¡ यहां 
पर ¢“ गाः ” अनेक गार्योका प्रयोग ^ गायके दघ ” के किए 
किया है। उसी प्रकार- 

२ अभिः यतःगाः निर्णिजं कुरुते (५२३०)- मनुष्यों - 
ऋत्विजो हारा वबाकर निचोडा गया सोमरसं गायका रूपं 


पञ्चम अध्याय) 


धारण फरतषृ है, अर्थात्‌ सोमरस गायके इूधमें मिलाया जाता 
है । ^“ ग्रः निर्णिजं ” मायके रूपका मतलब है “ गायके 
दुका रूप " । गौ ॐब्द्‌ गायके दूधका वाचक है । अंशके 
लिए पू्णका प्रयोग बेदमें इस.प्रकार हतादहै। जौरभौ 
देखिषए- 

8 कठो इन्दुं वावशानाः गावः आयन्‌ ( ५३७)- 
कलदामें सोमके पास इच्छा करती हृंडं माये आदं । इसका 
अयं है कि कलक्ामें भरे हृए सोमरसं गायोका दूध मिलाया 
जाता है! कले गायजा ही नहीं सक्तौ । जव एकी 
कही जा सकती तो पिह अनेक कंसे जा सकती हँ । अतः यहां 
गायको इूधका वाचक मानना पडगा । 


५ शुक्रि व्ण गोषु अधि धारय (५७४ )- शद्ध 
वर्णको गायमें स्थापित कर । सोमरसके शुद्ध वर्णको गायके 
दषम मिला । सोमरस जीर गायके दूधका मिश्रण कर | 

द ते व्ण गाभिः अभिवासयामसि ( ५७५ )- ब्र 
सोमके रंगको गायसे आच्छादित करते ह । सोमरसमूगायका 
दूष मिलाकर उसमें दुघका सफेदपन हम लति हे \ 


७ रसः हरि; दिवः पवते (‰८)- हरे रंगका सोम- 

दयुलोकमे छानी जाता है । “ उपुरके वतंनसे “ सोमरस 
छाननीसे छाना जाता है । “ ऊपरके बर्तनसे ” कहनेके बजाय 
५ दिवुः? दुलोकसे कह दिया । युलोक हमेशा उपर ही है, 
इसलिए, उपरके बतनको “¢ द्यु” लोकका सुचक मंत्रमे 
माना गया 1* 


इस प्रकार #' अंशके लिए पु्णके प्रयोग ” कौ वेदिक शली 

देखने योग्य है । यह्‌ वेदिक मंत्रोकी विज्ञेषता मननीय है । 
सोमको सोनेसे ना 

सोभवल्लो पत्थरोसे कटी जाती थी । ये पत्थर कूटनेके 
, समय पकडनेके किए उपर पते ओर नौचेकी ओर गोल 
ओर मोटे होते थे । कूटनेके बाद हायको अंगुलियोसि दबाकर 
रस बतनमं भरते थें ! उस हायमं सोनेको गूढो पहनते ये! 
ईस सोनेके उस रसक्टे साथ गनेसे रसम विशेष गुण उत्पन्न 
होते थे । इसलिए कहा भो है-- 

१ हेमना पूयमानः देवः रसः देवेभिः समपृक्त 
( ५२६ )-~ स्येनेते पवित्र होनेवाला यह दिन्यरस देवको 
पिलाया जाता है! 

२ हिरण्य-पावः ( ५२७ )- सोनेसे पवित्र होनेवाला 
यह्‌ रसहै। 

रः 


सामवेदका खुबोध-~अयुवादं 


( १७५ ) 


इस प्रकार हाथमे पहनी हई सोनेको अंगूहौ सोमरसते 
छती यी ! इससे सोनेसे उसमे कुछ विशेष गुणोका आना 
स्वाभाविक है) 

इस्‌ कटे हुए सोमका रस हाथकी अंगुलियोसे दाकर 
निकाला जाता था । उस्तका वर्णन इस प्रकार है- 

९ साकं उक्षः स्वसारः मञ्जयन्तः; दश्च धीतयः 
धीरस्य धनुत्रीः (५३८) - एक जगह रहकर कार्यं कंरने- 
चारी बहनें - हाथकी अंगुलियां सोमको शुद्ध करती ह, सोमको 
पौीसकर उसका रस निकाल्ती हुं \ ये दस अंगुलियां ध्यवान्‌ 
सोमको धारण करती ह" हाथसते रस निकालती हं । इस 


. प्रकरार सोमद्रल्टीसे रस निकलता था । 


सोमरसमं' पानी मिराना 

ऊपर क्िखे हृएके अनुसार सोमका रस निकालनेके वादं 
जो राव हिस्सा हाथसें वचता उसे ““ ऋजीष.” कहते 
भे | यहु खश्चब हिस्सा एक तरफ करके रस निकाला जाता 
था | फिर यहू रस छलनीसे छाना जाता था † इते छाननेकें 
पहले इसमें पानौ मिलते थे 1 पानीको मिलानेके सम्म्धमं 
वर्णेन इसप्रकार हे - 

१ अप्सु दक्षः ( ४७३ )- पानीमं मिला हृजा सोमरस. 
बल बढानेवालां होता है । 

२ कविः सिन्धोः ऊर्मौ अविधितः ( ४८६ )- यह 
ज्ञान जढानेवाला सोमरस नदीके पानी मिकाया गया हि! 

३ माुषीः अपः हिन्वानः (४९३ )- मनृष्योका 
हित करनेवाङे पानीमं सोमरस मिया गया है] 

8 महीः अपः वौननिवांसं (४९४ )- महत्ववलञे जलो 
सोमरस मिला गया हं । 

५ विक्वणिः हितः पवमानः अयं आप्यं बृहत्‌ 
दिन्वानः ख चेतति ( ५०८ ) - जानी, हितकारी, चयुद्ध 
किया जानेवाला युह सोमरस महान्‌ जल्मरेमं भिलानेके बाद 
शक्तिको बढानेवाला होता हं 1 इससे एेसा प्रतीत होता 
कि सोमरस दुगुने या तिगूने पानीर्मे मिकाया जाता धा) 

“ बृहत्‌ आप्यं हिन्वानः ” अधिक्त पानी वह्‌ मिराया 
जाता था) 

९ अप्सु अन्तः दृचन्वान्‌ ( ५१२ )- पानीने सोमरस 
मिलाया जाता हं) 

७ सुतं परि पचत (५१२ )- सोमरसमें षान डालो । 
इससे भौ मालूम पडता हं कि सोमरससे पानौ अधिक 
होता था। 


( १७६ } 


८ अर्णसा प्रपिप्ये ( ५१४ }- पनम सोम मिलाया 
जाता है, “ अर्णस्‌ ” का अर्थं ह पानीका समुत्र । समुद्रम 
मिकनेका अथं है, वहुतसे पानीमं मिलना) 

९ देवेभ्यः मत्सरः समुद्रः विधर्मन्‌ ( ५२१ )- 
देवको देनेके छिए अनन्दवर्धक सोम पानीमे मिलाया जाता 
है । इसे भिलानेके बाद बहु विलेष गुणंसि युक्त होता हैः 
अर्थात्‌ पौनेके लायक होता है । 

१० वना वसानः रत्न-~-धा ( ५२८ )- पनी मिला 
हुमा सोम रत्नोको धारण करता है । वहु चमक्ता ह । 

१९ मधुमान्‌ अपः वसानः ( ५३२ )- मीठा सोमं 
पानीमं मिलाया जाता हे। 

१२ सरसि प्रधन्व (५४१) पनीमें जाकर मिल जा। 

१२ अपां गर्भैः सोमः महिषः ( ५४२ )-~ पानौमें 
सिला हुभा सोम वलवान्‌ है । पानके गभेमं सोम रहता है 
अर्थात्‌ पानी अधिक भौर सोमं थोडा रहता है । 

१७ रथ्ये यथा असर्जि (५४३ )~ सुद्धे निस प्रक्ञार 
घोडा भेजा जाता है, उसी प्रकार सोम पानीमं छो जाता है 

१५ अ-द्रुहः पियं काम्यं अभि नवन्ते ( ५५० }- 
द्रोह न करनेवाले पानी प्रिय मौर चाहने योग्य सोमसे मिलनेके 
किए जाता है । अर्थात्‌ यह्‌ मिश्रण सुन्दर आर.उत्तम होता है। 

६६ सिन्धूनां प्राणाः इन्द्रस्य दिं आविशन्‌ 
(५५९ )- नदीके प्राण इन्दे प्रिय सोममे भि गए । इन्द्रको 
सोमरस वहत अच्छा लगता है, उसमें नदीके प्राण अर्थात्‌ 
पनी मिलया जाता ह । 

१७ अश्वं न अप्तुरं वनधरक्षं उदध॒तं सोत परि 
पिचत ( ५८० ) - घोडेके समान पानीमे जानेवाला, पानीसे 
मिभधित होनेवाला सोम है! उसका रस निकालकर उसमें 
पानी मिल । 

१८ मदिन्तमः अपां ऊर्मिः इव कड्‌ { ५८४ )- 
जानन्व देनेवाल सोम पानीके रहुरोके साय खलता है । 
सोमरस पानीमें मिलया जाता है । 

१९ समुद्रः गोपा; चवा स्वानः (५२९)- पानी मौर 
गायके दरधमें भिकानेके वाद बहु यल वढानेवाला होता है । 

२० अपः वसानः पुनानः धास्या अपीति (५११)- 
पानौ मिलनेके वाद छाना जाता हुमा सोम घारसे नीचेके 
पतनम गिरता ह! 


२१ अशः पचक मघद् 


^०३य्द्‌ 


च्छ (५१४)- 


सामवदक्ा खुवोध अनुवाद 


[ पावमानं काण्डम्‌ 


सोमका दूधसे मि 
सीधा जता दहै) 

इच प्रकार सोमरसमे पहले पानौ भिलाकर वहं छाना 
जाता था! हा्थोसे दवाकर निकाला गया सोमरस गाढा होता 
या, उसमें पानी मिलानेसे वहु पतला होता था ! उसके वाव 
वह्‌ दशापवित्र अर्थात्‌ बकरीके वालोसे वनी छलनीते वह 
छाना जाता या, उसते छननेसे सोमवल्लीकों पोट ~ मोटा 
भाग उत्तमं नहीं जाता था, मौर बह पीनेलायक होता था । 


सोमरसकी छरनी 
सोमरस छननेकौ छाननी बकरीके बालकौ बुनी हुई 
होती यो 1 उस छलनीका वणेन इस प्रकार है-- 


९ चषा देवयुः अव्या वारेभिः मंद्रया धारया प्रखर 
( ५०६ )~ बल वढानेवाला देवकि पास जनेवाला सोमरस 
वकरोके वालको छलनीसे धीरे-धीरे छाना जाता है) 


२ सोतभिः स्वानः अवीनां स्नुभिः अभियाति 
( ५१५ }- रस निकालनेवाले ऋत्विजो हारा निचोडा गया 
समरस वकरीके बालोसे छाना जाता हे । 

३ अव्याः वारैः परि पुनानः ( ५१९ )~ वकरीके 
वालोसे छनकर वह्‌ रस नीचे गिरता है ! 

8 पुनानः अव्यं वारं अत्येषि (५६२)- छाना जातः 
हुभा वह्‌ रस भेडकी बालोकौ छाननीसे नीचे गिरता है। 

५ पुनानः सोमः ऊर्मिणा अभ्य वारं विधावति 
( ५७२ )~ छाना जाता हज सोमरस लहरोसे युक्त हौफर 
भेडके बालोकौ छाननीमें कौडकर जाता है ! जल्दी ही नीचे 
छाना जाता है । 

द खतः अव्या वारेभिः घास्या पवते ( ५८४ ,- 
सोनरस निकालनेके बाद वहू भेडके बालकौ छाननीसे शुद्ध 
होता है । | 
७ सोमः पविन्े परयश्चरत्‌ (४७५)- सोमरस छलनीे 
नीचे चूताहेै। 

८ सहश्चधारः अव्यं अत्यषंति ( ५२० )~ हजारों 
धाराओसि, भेडके बालकौ छलनीसे नीचे गिरता है । 

९ पूतः अयं चारं अत्येषि (५३४ )- शुद होता 
हृभा तु भेडके वालोकी छलनीसे नीचे गिरता है । 

१० स्वादु अन्यं वारं अति पवताम्‌ ( ५३५ )~ 
मीठा यहु सोमरस भेडके वालोकौ छलनीसे छाना जाता है । 


श्रध होनेके बाद वहे श्हदसे भरे बतंनमं 


पञ्चम अध्याय ] 


1 


१९१ हरि त्यं वारेण परि पुलन्ति (५५२ }- हरे 
रोके उस सोमको छलनीमें छानते हे । 

१२ हरिः रंह्या ह्रासि अति पवते ( ५७६ )- हरे 
रंगका यह्‌ सोमरस अपनेसे खरावे हिस्सेको दुर करते हृए 
शुद्ध होता है । 

दून वचनोसे सोभरसं छाननेकी कल्पना अच्छी तरह कौं 
जा सकती है । भेडके बार्लोषती बुनी हई यह्‌ छन होती हैः 
वह वर्तनके ऊपर वाधौ जाती है, ओर उपरमे एक बरतने 
धार बांधकर उस्र छाननीपर पानी मिभित सोमरस डाला 
जता है। जो कुछ सोमे कूडा करकट होता है, वहं रसं 
छाननीपर रहं जाता है, मौर नीचे बतेनमे शुद्ध रस भर 
जाता है । छाननीसे छाने विना रसंको किसी भी देवतके 
लिए नहीं दिया जाता 1 इ्ादि देवोको देनेके लिए, कु कुडा 
सोमरसमें न रहने पाये, इसकलिट्‌ बडी ही सावधानीसे छाना 
जाता धा। इस प्रकार यह सोमरस छना जाता था, उसके 
बाद उसमें इध आदि मिाया जाता था ! इसलिए पहले इसं 
छाननेके सम्बन्धे मंत्रमें फा कहु है, वह द्रष्टव्य हे । 

सोमरस छानते इए शब्दं दत्ता है 

की वरव पदाथं जव दूसरे द्रव पदार्थमं डाला जाता है, 

` तब शब्द होता है । उसी प्रक।र सोमरसको छानते हए शब्दं 
होता था । नीचेके वतन पानौ होता था । उसमें छलनौीके 


राया सोमरस छाना जाता या ! इस कारण आवाज होती 
थी । उसका वर्णन वेदमंत्रमे इस प्रकार है-- 


१ हरि; कनिक्रदत्‌ पति ( ४७१ )- हरे रंगका सोम- 
रसे शव्द फरता हुजा नीचेके बर्तनमे जता हे । 

२ सुतासः श्रवसे प्राक्मुः (४७७)- सोमरस यक्नके 
लिषएु शब्द करते हुए नीचेके बतेनमे जाता है । 

३ सोमासः अपः ऊर्मयः प्र नयन्त ( ४७८ )- 
सोमरस पानी लहरोमें लेजाया जाता है \ पानौमे मिया 
जताहे। 

४ खत; चषा पवस्व ( ४७९ )~ रस निंफालनेकफे चाद 
बरु बढनेके छिएु छनता जा । 

५ पवमानः ( ४८० )~ छाना जानेवाला सोम । 


दे स्वानासः इन्दवः मधोः धार्या मदाय परि 
( ४८५ )~ रसं निकाला हुमा सोम मीठी धारासे 
आनन्द बठानेके लिए छाना जाता हे । 


७ कविः सिन्धो; उम अधिधितः परि प्रासिष्यत्‌ 


सामवेदका खुबोध अघ्ुवाद्‌! 


( १७७ ) 


(४८६) - ज्ञान बदानेवाला सोमरस नदीके पानीमें मिलानेके 
बाद नीचे बतंनमें गिरता है| 

८, खतः कठशं आविशत्‌ (४८९)- सोमरस कलगमें 
निरता है। 

९ सुतः पविञे असर्जि स्यक्तमीत्‌ ( ४९० )- सोम- 
रत छाननीते छना जाता है । 

१० भरणयः त्वेषा अयासः ङष्णा त्वचं अपन्नन्त 
परक्रमरुः ( ४९१ )- जल्वौसे जानेवाले तेजस्वी, गतिशील 
सोमरस अपने हरे रंगके खलालको उतार कर बर्तनमे छनते 
हृए जति हं। . । 

१९ अया पवस्व ( ४९३ )- इस धारासे छन जा । 

१२ अया वीती पवस्व (४९५)- इस रीतिसे शुद्ध हो । 

१३ खानः पविते आ मष ( ४९६ )-~ रस निकालनेके 
वाद छाननीसे छन । 

१८ चषा हरिः कनिक्रदत्‌ -( ४९७ )- बल बढाने- 
वाला यह हरे राका सोम शब्द करता हभ! छनता जाता है । 


१५ पचित्रे आनय, इन्द्राय पातवे पुनीहि ( ४९९ ) 


| -छलनीमें सोमरसं डाल । इन्द्रके पीनेके किए पवित्र कर । 


९६ द्रोणानि रोरुवत्‌ अष ( ५७३ )~ बर्तनमे श्षव्व 
करता हुभा जा । 

१७ मनीषिभिः ख॒ज्यमानः धारया पवस्व ( ५०५) 
-बुचिमान्‌ ऋत्विजो दारा शुद्ध होनेवाला तु घारासे शुध हो । 

१८ इन्द्रस्य निष्कृतं गच्छन्‌ पवते (५१० }-दन््रके 
पास जानेके लिए शद्ध होता है । 

१९ अव्यया वासाणे तिरः आ पवसे ( ५१३ )- 
भेडके बालोकी बनी छलनीसे सोमरस शुद्ध होता है । 


२० हारे; चम्वोः, पुरि जनः न, विश्चत्‌ ( ५१३) 
हरे रंगका सोमरस बर्तनमे, निस प्रकार नगरमे मनुष्य जाते 
है, उसी भ्रकार जाता है। 

२९ खुहस्त्या श्ज्यमनः ससुद्रे वाचं इन्वति 
( ५१७ )- उत्तम हाथोसे निकाला गया ओर छाना गया 
यह सोमरस समुद्रम शब्द करता हुमा प्रविष्ट होता है । 
नीचे बर्तनमे रखे हुए पानीमं सोमरस मिलाया जाता है । 

२२ धारया पविच्रं अक्षत ( ५२२ )- धार बांभ- 
कर छलनीसे नीचे सोमरस आता टै । 

२२ प्रद्रव कोषं परि निषीद (५२३ )- बर्तनमे 
भर जा! 


( १७८ ) 


२४ वराहः रेभन्‌ पदां अभ्येति ( ५२४ ) ~ उत्तम 
दिनमें शव्द करता हभ बतनमे जाता है । 

२५ सुतः रेभन्‌. पवि पर्येति ( ५२५ )- पोमरस 
शब्द करते हुए छाननीसे नीचे आता है \ 

२द मधुमान्‌ चषा पवित्रं पर्यक्ताः ( ५२३१ }- मठ 
मौर बल वढानेवाखा सोमरस छाननीसे टपकता है । 

२७ अधिसानौ अव्ये पवस्व ( ५३२ )- अचे स्यान- 
पर भेडके वालको छलनीस्े छनता जा 1 

२८ मत्सरः घतवन्ति द्रोणानि अवरोह ( ५३२ )- 
आनन्द देनेवाक्ा सोमरस जके पात्रमें उतरता है । 

२९ मधुमतीः धाराः प्रास्तं (५३४ ) ~ मीढ 
धारा बहती है। 

३० दैवः इन्दुः कठरां मति आसीदतु ( ५३५ )- 
तेजस्वी सोमरस कलदामें जाकर वैठता हे ! 

३१ धियः अविस्पधंते (५३९)- अंगुलियां रस निकाल- 
नेके किए परस्पर स्पर्धां करती हे । 

३२९ सोम पुनानः अर्षति (५४६) ~ सोम छाना जाता 
हज बतंनमें जाता है । 

३३ स्वानाः स्वर्विदः इन्दवः सोमा पवन्ते (५४८) 
~ रस निकालनेके वाद ये तेजस्वी सोमरस छाने जति हे । 

३४ चनोहितः प्रियाणि नामानि अभि पवन्ते 
( ५५४ ) ~ अश्नके समान हितकारी सोम प्रिय जलोमे मिला- 
कर छाना जाताहै) 

३५ येषु यदः अभिवर्धते ( ५५४ )~ इन जलो 
भितोनेके कारण सोमरस बढता है । 

३६ एष कारो प्र अचिक्रदत्‌ ( ५५६ )- यह सोम- 
रस बर्तनमे शब्द करता है । 

३७ दातयामना पथा करो सं अर्षति ( ५५७ )- 
सो छिद्रोवालो चलनीके रास्तेसे यह सोमरस फलगेमे जाता है । 

२८ पवमानः कनिक्रदत्‌ ( ५७२ )- सोम छानते 
समय शब्द करता है । 

३९. पुनानः सोमः मघुदचुतं कोडां पारे अर्षति 
( ५७७ )- छाना जाता हमा सोमरस मीठे रस छानेजाने- 
वले बतनमें जाता है । 

४० मध्यमं कोशं वि युव ( ५७९) श्ाह्वके 
परतनमें मिल । 

इस प्रकार सोम छाना जाता है । ऊपरके बर्तनसे सोम- 


ल्षामयेदकां खुबोध अवाद्‌ 


[ पावमानं काण्डम 


1 


रस भेडके बालोसि बने छलनीसे नीचेके पानके वर्तनमे छाना 
जाता है, तव उसका शब्द होता था। ये वर्णेन अपरके 
मंचे अनेक प्रकरसे किये है । उनको देखनेमे छाननेकी 
क्रिया अच्छी तरह ज्ञात होगी । 
सोमका दुधमं मिराना 

सोमरसको पानीमें मिल्लकर छननेके बाद वह्‌ दघम 
मिलाया जाता था 1 इस सम्बन्धमें वर्णन इस प्रकार ह-- 

१ सखु-जातं अप्तुरं गोभिः परिष्कृतं इन्दुं देवाः 
उप अयासिषुः ( ४८७) ~ उत्तम प्रकारसे तय्यार कयि 
गये सोमरसमें पानो मिलानेके वाढ गाप्रका दुध मिते हैः 
ओर फिर सब देव सोमके पास जाते ह । इससे सव प्रक्रियाका 
ज्ञान हो जाता है, प्रथम सोमरस निकालना, फिर उसमें 
पानी मिलाकर उसे छानना, उसके वाद उसमे दूष भौर शहद 
मिलाना फिर अन्तमं पीना यह्‌ सोमरसको प्रक्रिया यौ 1 


२ र्चा गाः अभि दहि (५०५ )- चमकनेवाकता 
सोमरस गायके द्रूधके पास जाता है, अर्यात्‌ वह गायके दध्मे 
मिलाया जाता है। 

३ सोमः गव्यन्‌ ( ५३३ )- सोम गायके दूधमें मिलाया 
जाताहै। 

8 हे पवमान ! घाम षवे (५६४ }- है सोमरस ! 
तु दुधमं मिलाया जाता है, अपना स्थान पवित्र करता है । 
दुघ निलानेके बाद सोमका घर पवित्र होता है 1 

५ कलशे इन्दुं वावदानाः गावः आयन्‌ ( ५३७)- 
कलशमें सोमरसको इच्छा करतौ हुई गाये भाइ, अर्यात्‌ 
सोमरसमे गायका दूध मिलाया गयां । 

द शुक्डाः अराय निर्णिजे वयन्ति ( ५५१) 
सफद रंगका गायका दूध बलवान्‌ सोमके रूपको साफ करनेके 
किए आच्छादित करता है । धमं सोम सिकाया जाता है 

७ खुदुधंः घृतद्धचुतः वाध्रा; पयसा धेनवः अभि 
अन्ति ( ५५६ )- उत्तम दध देनेवालो, घौ चुभनेवाली, 
रभाती हई गायं सोमके पास आती ह । अर्थात्‌ सोमम गाय- 
का दूध मिलया जाता है, 

८ अस्ये चिसप्त धेनवः आ शिरं दुदुहिरे (५६०)- 
इस सोमके लिए २१ गाये दूध देती हं । इन गायोका दूध 
सोमरसमें मिलाया जाता है । 

९ धेनवः वचनवन्तः उच्ियाः ऊधभिः परिस्युतं 
निणिजं धिरे ( ५६३ )- गाये रंभाती हई अपने थनसे 


पञ्चम अध्याय 1 


टपकनेवाठे दधसे सोमक ूपको धारण करती ह, अर्थात्‌ 
इधमें सोम मिलाकर उसे सफर बनाती हं | 

१० शुचिः वपर गोघु अधिवारय (५७४ )- शुद्ध 
रगको गायोमें स्थापित कर ! सोमरस गायके दुधर्मे मिलकर 
ष्वेत रगका हौ जात! है । 


११ ते वर्णं गोभिः अभिवासयामसि (५७५ )- तेरे 


सोमके रंगको हम गायके दधसे मच्छादित करते हे । अर्थात्‌ 
सोमरसका हरा रंग गायके दधसे आच्छादित होनेपर सफेद 
रगका दीखने ठगता है ।* 


इस प्रकार गायका दध सोमरसमे मिलानेके बाद वह॒ हरे 
रंगका सोमरस सफेद दौखने लगता था ौर चमकने लगता 
था \ इसकरै बाद वहं पिया जाता या । पौनेके पहले उसमें 
शहद डाला जाता था, जौका जाटा आदि इच्छा होतो 


भिलाया जाता था, जौ भनकर उसका आटा वनाकर निके ` 


थे मौर फिर उसे पीते थे। 
वह्‌ चमकता भी या, उसके विषयमे इस प्रकार वणन है-- 


सोमरस चमकता है 


सोमरस पानौ ओर दरधे मिलारेके बाद चमकने लगता 
या, भौर इनके बिनाभी वहु चमकताथा। इससे एसा 
माटूम पडता है कि उसमे फास्फोरसकी मात्रा मधिक होती 
होगौ । उसके चमकनेका यह्‌ गुण बहुत महतत्वका है, इती 
कारण उसे बुद्धिवधंक, उत्साहवर्घक ौर आनन्दवघंक कहा 
है 1 अव उसके चमकनेके विषयमे वर्णन देविए- 


९ स्वद॑रां भावना द्मन्तं हवामहे ( ४८० }- स्वयं 
तेजस्वी भौर अपने तेजसे चमकनेवाले सोमरसको हम वाते 
ह" हम उसको स्तुति करते हं । 

२ देवः पवस्व (४८२ )- चमकनेवाला सोम शुद्ध 
होवे, तु छनता जा । 

३ पवमानः वैश्वानरं ज्योतिः दिवः चित्तं अजी- 
जनत्‌ (४८४) - छाना जानेवाला यह्‌ सोमरस सब मनुर्ष्यो- 
का हित करनेवाला, तेजस्वी, द्युलोके चमकनेवाला उत्पन्न 
हेमा 

8 आयवः रुचे सूय जनन्त ( ५०२ )- मनष्योने ~ 
ऋत्विजोनि तेजके लिए सुर्यं - सोम -उत्यन्न किया है । 

५ द्युमत्तमः ( ५०३ }~ सोम बहुत तेजस्वी है । 


दै देव | वृषा दमान्‌ अलि ( ५०४ )-हे प्रकादा- 
सान्‌ सोम ! तु नक बढानेवाल्ला ओर तेजस्वी है 1 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


( १७२ ) 


७ हिरण्ययः देवः (५११ )- यह सोनेके समानं 
चमकता हे । 

८ रभसानि वसा आदत्ते ( ५३२ )- यह सोम 
तेजस्वी वस्त्र पहनता है । 

९ अर्कैः सूर्य अपिन्वः (५३४ )- तेजसे सूर्यको भरता. 
ह ! सूर्य॑को भी तेज देता है, इतना यह्‌ सोमरस तेजस्वी है । 

१० सोमः उभे रोदसी भ्यख्यत्‌ ( ५४६ )~ सोम- 
रस दोनों ही लोकों - चावापृथिवीको ~ तेजस्वी करता है । 

११ विचक्षणः सूर्थस्य रथं अधि आर्हत्‌ ( ५५४) 
~ यह्‌ क्ञानौ सोमरसं स्के रथपर चढ़ गया है, अर्थात्‌ 
इससे सूर्यका तेज बढा है, अर्थात्‌ यह्‌ स्वयं तेजस्वी है । 

१२ राजा इव दस ( ५६२ )-~ राजाके समानं यहु 
तेजस्यी दीखता है । 

इस प्रकार सोमरस अपने तेजसे चमकता है, इस विषयमे 
यह्‌ वर्णन उपरोक्त मंत्रो जाया है । भव इसका एक दूसरा 
गुण देलिए-- 


उत्साह बढानेवारा सोम 


सोमरस चमफता है, अर्थात्‌ उसमें स्वाभाविक तेज है । 
एसा कोई पदां उसमे है, जिसके कारण वह चमकता है । 
अपने चमकनेवाले गुणके कारण ही वह उत्साह बढनेवाला 
है । देविए-~ 

१९ चेतनः धियः इन्दुः (४८१)- यह्‌ सोखरस चेतना 
वढानेवाला है, इस कारण वह सभीको प्यारा है । 

२ वाजिनः आशवः सोमासः प्राखश्चत (४८२ )- 
बलवर्धक ओर उत्साह बढानेवाले सोमरस छाने जाते हं । 

३ मदिरः जागरविः (५१४ )-~ आनन्द वडानेवाला 
ओर उत्साह बढानेवाला, सबको जाग्रत रखनेवाला यह्‌ सोम है । 

8 मदाय पवते ( ५४० )~ आनन्द बढानेवाला यह 
सोम शुद्ध फिया जाता है । 

इसप्रकार सोमरस उत्साह्‌ वढानेवाला है, ये इस सम्बन्धमें 
वर्णन हें । जिस कारण वह्‌ चमकता है, इसीलिए वह उत्साह्‌ 
बढानेवाला है 1 मव उसके आनन्द बढानेवाले गुर्नका वर्णेन 
देविए- 


आनन्द बहानेवाला सोम 


१ मदेश्ु सर्वधा असि ( ४७५ }~ आनन्द देनेवाले 
रसे सोमरस सबसे अधिक मानन्दं देनेवाला है । 


( १८० ) 


२ ते मद्‌ः इन्द्रं गच्छतु (४७८) तेरा मानन्व बढाने- 
वाला गुण इन्द्रको प्राप्त हो । 
३ मत्सरः कतुवित्‌ पवसे (४९२ ›- आनन्द वढाने 
घाला जीर यज्ञम जानेवाला सोमरस छाना जाता है! 
छ छुतस्यं अन्धसः धारा मन्दी ( ५०० )~ सोमरस 
्ूपी अघको धारा मानन्द देनेवाली है । 
५ मन्दानः वषायसे ( ५०७ ) - है सोम ! तु भानन्द 
ओर बल वढानेवाखा है । 
इस प्रकार यह्‌ सोभरसं आनन्द बढानेवाला है । 
[१ 0 
बुद्धिवधक सोम 
. अब सोमके वुद्धिवर्धंक गुण देखे-- 
१ कावः ( ४८६ )- तानी, बुद्धिमान्‌, फान्तदर्शौ । 
२ कवीनां मतिः (४८१ )- ज्ञानी लोगोंकी वुद्धि 
वढानेवाला । 
३ कविक्रतुः (४७६ }- ज्ञानी ओर कमं जाननेवाला । 
७ विप्रः अभवः (५१९ )~ सोम ज्ानका बढानेवाला है। 
५ पुरुमेधाः ( ५१४ )~ बहुत बुद्धिमान्‌ । 


६ सोमासः विपदिचतः (४७६ )- सोमरस वुद्धि 
बढानेवाला ह । 


७ मनीपिणः सोमासः ( ५१८ )- बुद्धि बढानेवाले 
सोमरस हे] 
षस प्रकार सोम वुद्धिव्धंक है । 


वरुषधेक सोम 
सोम पीनेके वाद वल बढाता है 
१ दक्षसाधनः (४७४)- सोमरस वल बढानेवाला है \ 
२ वषा असि (४८० )- तु वलवान्‌ है । 


२ वरषा वृषव्रतः ( ५०४ )- सोम ^वलवान्‌ है, भौर 
पीनेवालेके ब्रत ओर बल बढानेवाले हे । 


७ ते दृष्म बरं आघुणीमरे ( ४९८ )- तेरे सामर्थ्य 
ओर वल हम ग्रहण करते हे । 


दस प्रकार उसके बल बढानेवाठे गुणका पर्णेन है ¦ 
स्वादिष्ट ओर मीठा सोम 
सोम स्वादिष्ट भौर हषं बठानेवाला है 


९ स्वादिष्ठया मदिष्ठया धारया पवस्व ( ४६८ )- 
स्वादिष्ट भौर उत्साहवर्धक घारासे सोमरस छाना जाता हं । 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ पावमानं काण्डम्‌ 


स मन्म सोमरस अत्यन्त स्वादिष्ट भौर हषं बढडनेवाला है, 
यह्‌ कहा हुं । 

२ तेन अन्धसा पवस्व (४७० )~ सोमे अभ्षका 
सत्त्व ह ओर वहु सुखदायक ह ¦ 

२ मधुमन्तमः ( ४७२ )~ वह्‌ अत्यन्त मीठा हं । 

8 एष मघुमान्‌ ( ५५६ }- यहु मीठा हे । 

इस प्रकारका यह्‌ सोमरस टै, स्वादिष्ट मीर मीठा होता 
था। इस कारण वहु लोकप्रिय हो गयाया। 


मनुष्योका हिव करनेवाला सोम 


सोम मनष्योका हित करनेवाला है, यह म. ५१२ में 
« नयैः ” शब्दस प्रगट पिया हं । ° 


ुर्टोका नाज्ञ करनेवाला सोम 


सोम शूरवीरोका उत्साह बढानेवाला हँ । उससे वर मौर 
शीयं बढता हँ, इस कारण ज्ञूर सोमरसका पानं करते ह, भौर 
बरे श्र - वीरताके काम करने लगते ह । इसं कारणं दुष्टोका 
नाहा होता है । इस विषयमे निम्न मत्रे हे 


१ अघ-संस-हा (४७० )- पापकमेकिः लिए प्रसिद्ध 
मनुष्योका नाल करनेवात्म है । सोमरस पीनेसे वीरम 
उत्साह बढता हँ, ओर वह उत्साह पापीलोगोका नाश करता है । 

२ अ-राद्णः अपघ्नन्‌ (५१० )~ दान न देनेवाठे 
कंजसोका सोमं नान्न करनेवाला हं । 

२ विद्वा; द्विषः अप जहि (४७९)- सव देष करने- 
वार्लोका नाज करनेवाला हे । 

७ विद्वा; म्रघः अभ्यक्रमीत्‌ (४८८ )- सव दष्टोका 
नाश कर 1 

५ मृधः अपघ्नन्‌ ( ४९२ )~ वह्‌ शघ्रु्ओको मारताहै । 

६ अदेवयुं जनं चुदस्व ( ४९२ )-~ देवोकौ भविति न 
करनेवाले दुष्टोको दूर कर । 

७ ते मदेषु नवतीः मवं अवादन्‌ ( ४९५ )- तेरे 
पीनेसे उत्साह बढनेके कारण वीरोने शत्रुके निन्यानवे नगरो- 
को तोडा। 

< सेनानीः रार, सोमः रथानां अग्रे भरेति, अस्य 
सेना हर्षते ( ५२३३ )- सेनाका संचालन करनेवाला शूर 
सोम स्थके अग्रभागमें जाता है ओर इसकी सेना हषित 
होती है । सोमरस पौनेसे इस प्रकार बल बढत। है । 


९ रक्षः हन्ति, असतीः परि बाधते ( ५४० }- 


पञ्चम अध्याय 1 


राक्षसयको मारता ओर दुष्टोको पोडादेता है । रेता यह 
सोभ हे) 

१० च्रुजाय हन्तवे इन्द्रं आविथ ( ४९४ )- वृच्रको 
मारनेके किए इच्धका बल बढाया | सोमरस पीनेके कारण 
वश्रको मारनेका बल इन्रमं वढा । 

सोम पीकर शूर संनिक एसा कायं कर सक्ते हें । 

इन्द्रके ठिए सोमरस 

इच्रमे सोमपानसे गोयं बढता है ओर वहु रक्षसोंका वध 
करनेमे समर्थं होता है । इसलिए इश््रको सोम देनेकौ परिपाटी 
हैः देविए-- 

. १ इन्द्राय पातवे सुतः ( ४६८ }-इन्द्रको पिलानेके 
लिए यह सोम तंय्यार किया गयादहै। 

२ इन्दुः इन्द्राय धीयते (४८९ )~ सोमरसं इनदरके 
लिएहै। 

३ मधुमत्तमः द्यक्षतमः मदः इन्द्राय पवस्व 
( ४७८ ) - अव्यन्त मीठा, तेजस्वी ओर आनन्द बढानेवाला 
यह सोमरस इनद्रके लिए छान । 

# मरुत्वते इन्द्राय पवस्व ( ४७२ )- मर्तोकी 
सेनाके साथ इ्द्रको यह्‌ सोमरसं छानकर दे 1 इन्द्रको पिलानेके 
साथ उसके सनिकोको भी रस पौनेके च्िएु दिया जाता है! 
अर्थात्‌ सब उत्माहित होकर शत्रुमओका नाज्ञ करते हे । 

ण सुतासः पविचवन्तः इन्द्राय श्चरन्‌ ( ५४७ )- 
सोमरस छाना जानेके वाद इन्द्रको दिया जता है । 


द इन्दुः इन्द्रस्य निष्कृतं प्र अयाक्षीत्‌, सख्युः 


संगिरं न प्रामिनाति ( ५५७ )- सोमरस इन््रके पेटर्मे जाता .. 


है, भौर वहां अपने मित्रके पेटमें कुछ भी कष्ट नहीं देता । 
सोमरसको पीनसे इन्द्रको कोई कष्ट नहीं होता । 

सोमरस अकेले इन््रको ही दिया जताहौ एसी बात 
नही, अपितु सभी देवोको दिया जता है । देखिए- 

७ देवेभ्यः पीतये पचस ( ४७४ )- देत्रोको पिलाने 
योग्य सोमरस छान । 

< मदा; देवान्‌ गच्छन्तु (*४७)- सोमरस देवोंको दो! 

९ विद्वान्‌ देवान्‌ मदेन खह पारि गच्छाति (५५२) 
-सब देवोके पास यह्‌ सोमरसं अपने आनन्द बढानेवाके 
गुणके साय जाता है । 

हस प्रकार सब देव सोमरस पीते है ओर उस कारण वे 
उत्साह आौर आनन्द युक्त होते हे ! 

२९ ( साम. हिन्दी } 


सामवेदका बोध अनुवाद 


( १८१ ) 


सोम धन देताहै 

सोम घनको भी देनेवाखा है । इस विषयमे निम्न मंत्र हे-- 

१ रत्नधा; ( ५११ )-~ सोम रत्न देनेवाला है । 

२ वार्याणि दयते ( ५२९ ) ~. सोम धन देता है । 

३ सहखदाः शतदाः भूरिदावा वाजी ( ५२१)- 
हजारो, सेकडों ओर बहुतसा धन देनेवाला सोम ह्‌ । 

 श्रातस्पृहं, सदस्नभणसं तुविद्यम्न रयिं न 
अभ्यधं ( ५४९ )~ सकडोके हारा चाहने योग्य हनारोका 
पोषण करनेवाले, तेजस्वी धन हमे दे । 

५ पिन्नमं वहुलं परस्प्ह राय अभ्यषास ( ५१७) 
~ पीले रंगके बहतोके द्वारा -चाहने योग्य ॒बहुतसे धनको तु 
देता हे । 

द सहखिणं सुवीर्यं रयि आ पवस्व (५०१ )- 
हजारो प्रकारके उत्तम पराक्रम केरनेवाे धन हमे दे । 

७ नः महे तने प्र असि ( ५०९ )~ ह्मे बहुत धन 
प्राप्त हो इसक्िए तु छाना जाता हं । 

सोम धन देता ह अर्थात्‌ सोमयाग करनेवाले यजमानको 
लोगोसे धन मिलता हं । यज्ञ. याग महान्‌ पचित्र काये हे । 
उसमें बडा खच होता ह । बहु घनिकोसे दानरूपमें मिलता हं । 


वेद्मत्रोका मान 


सोमरस निकालते हुए मं्ोका पाठ भी साथ-साथ 
चलता ह, उसके सम्बन्धम ये निर्देश हे-- 

१ तिखः वाचः उदीरते (४७१) - तीन वेदौका पाठ 
होता हे । 

२ पुनानाय प्रगायत ( ५६८ }~ सोभरसको छानते 
समयं वेद मंत्नोका गान करो 

३ पुनानं ते अभिगायत ( ५६८ )- सोमरस छानते 
हए वेद मं््रोका गान करो । 

४ ऋषीणां सप्तवाणीः अभि अनूषत ( ५७७ }- 
ऋषि्योको सात छन्दोवाी वाणी - वेद कहो । 

५ इन्द्र वाहान्‌ भद्रान्‌ कृण्वन्‌ ( ५३३ ) ~ इनकी 
कल्याण करनेवाली स्तुतिका गान करो । 

विप्रं धीतिभिः शुम्भन्ते ( ४८८ )- ज्ञानौ सोमको 

छाननेके समय स्तोत्रोकी शोभा बढाई जाती हँ । 

७ वर्हणा गिरा ( ४८५ )- महान्‌ स्तोत्रे मंत्र नोक्त 
जाते हं। 


इस प्रकार वेदपाठ फरते हए सोमरस छाना जाता ह 1 


( १८२ ) 


ज्ञ कर्ताका संगठन 

सोम यज्ञकतर्भोका संगठनं फरनेवाला ह । इस विषयमे 
मत्र देविए- 

 पृरस्प्रहं कारु विभ्रत्‌ ( ४८६ )- अनेक जिसकी 
प्रव्॑सा करते हे, उन यज्ञ कर्ताओंको यह्‌ सोम संगठित फरता 
है 1 यज्ञ करनेसे महान्‌ संगठन होता हं । यज्ञ संगतिकरणका 
एक महान्‌ साधन हे । 

कुत्तेको दुर करो 

यक्तमें कुत्तेफो भने नहीं देना चाहिए । मंत्र भो फटता है-- 

१ श्वानं अप हत ( ५५३ )- कुतो दर फरो । 

२ खुताय नीर्धजिव्ं श्वानं अपश्चाविषएटन ( ५८५ )- 
सोमरसके पास लम्बी जोभवाके कुत्तेको मत जाने दो । 

इस प्रकार यज्ञ मण्डपे कुत्तेको सोभरस्के पास नहीं 
जाने देना चाहिए यहु स्पष्ट फहा हु 1 


उष्मा 


देस पावमानं काण्डम जो उपमायें आईं है, भीर उन 
उपमाओं हारा जो जान दिया ` गया ह, बहु उनके अर्योको 
देखकर समस्मे आएगा- 

१ दयेनः न गिरिष्ठाः अद्युः योनिं आ सदत्‌ 
( ४७३ )~ येन .पक्षीके समान पर्वत पर रह्नेवाला सोम 
यक्षश्ञालामें जाकर वेठता हं ! शयेनके स्मान सोम भी पर्वत 
पर रहता ह, भीर वहसि जसे श्येन पक्षौ उड़कर अपने 
स्थानपर जाता है" उसी प्रकार सोम यन्तशामें जता हँ । 

२ अहिपा चनानि इव, सोमासः अप ऊर्मयः प्र 
नयन्त ( ४७८ )- भैसे जित प्रकार वनने जाकर पानी पीते 
हँ" उसी प्रकार'सोम पानीमं मिलाया जाता है, ओर निस 
प्रकार भसे बलवान्‌ होते है, उसी प्रफार सोमभी बलवान 
होता है \ 

३ रथीः अश्वे इव इन्दुः पयिष् असृजत्‌ ( ४८१) 
-निस प्रकार रथे वेठनेवाला घोडेको हांकता ह उसी प्रकार 
सोम छाना जाता हुभा नीचेके वर्तनमें जाता ह 1 

8 पवमानः दिवः चित्रे ज्योतिः, तन्यत न, अजी- 
जनत्‌ ( ४८४ )~ छाना जानेवाला सोम, युलोफमे चभफने 
वाके चिजलोके समान, चमकता हं । 


प यथा रथ्यः, चम्वोः सखतः पविघे असज 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ पचमानं काण्डम्‌ 


( ४९० )~ जिस भ्रकार रथके घोडे छोड जते हे, उती प्रकार 
वर्तनमें सोमरस छलनीते छाने जति ह, नोचे छोड जाते ह । 

£ स्वपाः अयासः, गावः म प्र यक्रसुः ( ४९१ )- 
तेजस्वी प्रगमनं सोमरस, निसं प्रफार गाये गोच्ठमं 
जाती ह उसी प्रफार यत्त ~ मण्डपर्मे जाता ह । 

७ यश्ग सूर्यं अरोचयः, अपः हिन्वान; ( ४९३ )- 
जिस प्रफार सूर्यफो प्रकाद्वित किया, उसी प्रकार पानीमं 
जाकरत्रु भौ तेजस्वी हो गया । 

८ महान्‌ भिर न दहत, सूर्येण सं दिद्युते (४९७) 
-महान्‌ मित्रके समान दर्शनीय सोमरत सुरयके समान्‌ 
चमकता हु । 

९ हरि चम्योः, पुरि जनः न, विश्वस्‌ (५१३) 
हरे रंमका सोम वर्तनमे, नगरमे जिस प्रकार मनुष्य जति 
ह, उसी प्रकार जाता ठं । 

१० मदिरः न जागरः ( ५१४ }~ मानन्दित होनेके 
समान तु जागृत ह 1 

११ अश्वया इव हरिता घास्या याति ( ५१६) 
घोरीके समान, यह्‌ सोम हरे राकौ धारसे वर्तने जाता 
हं ! घोड़ो जित-प्रररार एक छयामसे चती है, उसो प्रकार 
यह सोमरस एक घारासे तनमे पठता हे । 

१२ हयाः पवमानाः, मत्सराः घारया पविच्रं अस- 
क्षत (५२२ )- पोडज॑ते घोये जति ह उसी. प्रकार सोम 
रसं एक धारातते छानफर शुद्ध किमा जाता ह 1 

१२ वाजिनं अश्वं न, त्वा मर्जयन्तः (५२२ }- 
जिस प्रक्नार वलवान्‌ घोडेको घोते ह, उप्ती प्रकार सोमको 
छानकर शुद्ध फरते हं । 

१8 अत्यः वाजी न, इरिद्रोणं ननक्षे (५३८ )- पुरं 
दौड दौडनेवाले घोडफे समाने, ह्रे रंगका सोम अर्तनं 
जाता हं । 

१५ वाजिन इच शुभः, सुरे विहः, पड्युवर्धनाय 
वञ्च मन्म (५२९ )- जिस प्रफार धोडेको जेवरोति 
सजाते हे" सूर्यम क्रिरे चमकती ह जिस प्रकार पञशुओकि 
संवर्घनके लिए ग्वाला वि्नारशील होकर गायेकि बडमं 
जाता ह, उसी प्रकार सोमरस अर्तनमें छाना जाता है, तम 
यह्‌ चमकने लगता हं । 

१६ मातरः पचं आयुनि जातं वत्सं रिहन्ति ज, 
अद्रुहः इन्द्रस्य काम्यं अभिनवन्ते (५५० )~ निस 
प्रकार गाय पहर पटर कंच्चेको घाटती ह, उसी भरकर 


पञ्चम अध्याय ] 


द्रोह न करनेवाछे जख इल््रको प्रिय लगनेवाले सोमम मिलये 
जाते हे । ~ 

१७ अराधसं मखं श्रगवः न, श्वानं अप हत 
( ५५३ )- जिस प्रकार दन दक्षिप्रासे रहित यज्ञको भूगुच्छषि- 
ने त्याग दिया या अर्थात्‌ इर कर दिया चा, उसी प्रकार यत्न 
भूमिसे कत्तेको दुर करो । 

१८ युवतिभिः मर्यः एव, इन्दुः सं अपेति (५५७)- 
मनेक स्तरियोके साय जसे एक पुरुष रहता है" उसी प्रकार 
सोमरसं जरोफे साथ निरता हं । । 

१९ सत्यः न, वृथा रसः नदीषु कृणुते ( ५५८ )- 
जैसे घुडदौडका घोडा दौउता ह, उसी प्रकार सरल्तसे ही 
सोमरस नदीके पानीमें मिलया जाता हं ! 

२० च्येनः न, सोमः धृतवन्तं योनिं आ सदत्‌ 
( ५६२ )- इ्येनके समान सोमरस जसे भरे हुए बतनमें 
जाकर बेठता है । पानीमें सिलाया- जाता ह । 

१९१ श्चं च, पिये परिभूपत (५६८ )- जिस 
प्रकार बालक्रको जेवरसे सजाते हे" उसी प्रकार सोमरसको 
शोभाके लिए गायके दघरमे भिति हं । 

२२ दिद्युं न, हव्येः मूर्तभिः स्वदयन्त ( ५६९ )- 
जिस प्रकार बाककको जेवरोसि सजाति है उतो प्रकार हव्य 
पदार्था अर्यात्‌ द्रुघ आदि पदाथेत्ति मौर स्तुतियोते स्वादिष्ट 
करतें) | 

२३ शति न, सोमाय वचः प्रोच्यते ( ५७३ )- 
नौकरको जसे धन देते हे, उसी प्रकार सोमको स्तुति करते 
हे, यहां प्राचीनकालमें भी नौकर वेतन देकर रखे जाते थे, 
मौर उन्हं मासिक अथवा दैनिक वेतन धनके पमं विया 
जाता था एसा प्रतोत होता हे) 

-सुभाषित 

१ तत्‌ उथं शमे, महि धवः भूम्या ददे (४६७)- 
वे श्ौयंसे भिलनेवाले सुख ओर महान्‌ यश्च अथवा भन्न 
भूमिपर हमं सिल । 

२ विद्वा ओजसा दधानः मत्सरः ( ४६९ )- सव 
सामग्यंसे युक्त होकर आनन्द वडानेवाला वह्‌ सोमं हो । 

३ ते देवावीः अधरंसदा वरेण्यः मदः ( ४७० )- 
तेस जानन्व देवकि पासे पटटंचानेपाला, पापिर्योका नाद 
करनेवाला ओर शेष्ठ है । 

८ दश्चसराधनः मदः ( ४७४ )- तेरा यह भानन्द बल 
बदनेवालहं ¦ 

कः 


~ सामवेदका सुबोधं अुवाद 


( १८२ ) 


प मदेषु सर्वधा अक्ति ( ४७५ )- आनन्द देनेवाले 
पदा्थेमिं तू सवते अधिक आनन्द देनेनाला हूं । 

६ जने नः यशसः; कृधि ( ४७९ )- तु लोगोमें हमे 
यक्नास्वी कर 1 । 

७ विद्वा द्विषः अप जाष्ि ( ४७९ )- सव श्रत्रुभओंको 
हरा । 

८ स्वर्दश्चं भावना दयुमन्तं त्वा हसामहे ( ४८० )- 
निरीक्षण करनेवाले ओर अपने तेजसे प्रकाशित होनेवाके 
तुके हम वु्तते ह । 

९ चेतनः प्रियः कवीनां मतिः पविष्ट ( ४८१ )- 
जान देनेवाला, प्रिय ओर ज्ञानियोको बुद्धि देनेवाला शुद्ध 
होता ह) 

१० देवः पवस्व ( ४८१ )- तु तेजस्वी भौर शुद्ध हो । 

११ पवमानः वेदवानरं ञ्योतिः अनीजनत्‌ (४८४) 
- शुद्ध होनेके बाद सव सनुरष्योका हित करनेवाले तेज प्रकटं 
हतेहं। 

१२ पुस्पं कारु विशत्‌ ( ४८६ )- बहुतोसे प्रशं 
सित कारीगरको धारण करता ह । “ कार = कारीगर 
याजक । 

१३ भंगं देवाः उप अयाल्तिघुः ( ४८७ ) ~ शचा 
नाश्च करनेवाले वीरको देव प्राप्त होति हे । 

१७ विचषणिः विश्वाः सखघः अभ्यक्रमीत्‌ ( ४८८) 
~ विष ज्ञानी सव शन्रूभोको हरता हे 

१५ विद्वाः धियः; अभ्यपंन्‌ (४८९ )- सव शोभाको 
बढाभो । 

१६ मत्सरः खघधः अपघ्नन्‌ (४९२)- सोमका "नन्द 
्रत्रुको दुर करनेवाला ह ! 

१७ अ-देत-युं जनँ खदस्व (४९२)- देवको भविति न 
करनेवाले मनुष्यको दुर कर । 

१८ ते यः मदेषु नवतीः नवः अवाहन्‌ ( ४९५ )- 
तेरा वह उत्साह्‌ युद्धम शदुके ९९ नगरोको तोडता है । 

१९ यक्षं सनत्‌ रथं अन्धसा नः परिभरत्‌ (४९६) 
-तेजस्नी ओर देने योग्य घन अन्नके साथ हमे दे । 

२० ते द्यं वलं अद्य आच्रणीमहे ( ४९८ )- तेरे 
वल भौर सामर्थ्वको आज हम ग्रहण करते हं । 

२१९ ते वलं म्यो्ुवं वन्दि पान्तं पृरस्पुदं (५९८) 
तेरे बर सुखदायी, घन देनेवाले, रक्षा करनेवाले ओर वहुतों 
दाद प्रह्ंतित होते हं । 


२२ सष्टसिणं खुयाीर्यं रयि असे धरवांसि धारय 


# 


( १८४ ) 


(५०१ )- हजासों प्रकारसे वक्त वढानेवक्ते ओर उत्तम 
पराक्रम करनेवाले धन.दे, ओर इसे अन्न अथवा -यृश् दे। 

२२३ वपा द्युमान्‌ असि ( ५०४ }- तु वलवान्‌ ओर 
तेजस्वी ह्‌ 

२४ चृपतमः धर्माणि दधिषे ( ५०४) तु व्यन्त 
वलवान्‌ ह ओर वल वढानेवाले सवं गुणधप्नेको धारण 
करता हं । 

पष वृपा-देवयुः 
प्राप्त करनेवाला हे } 

२६ अया सत्यया महान्‌ अभ्यव्धथाः ( ५०७ ) 
-इस उत्तम शुभ कर्म॑से तु महान्‌ होता'हं 

२७ मन्दानः व्रपायसेः ‹ ५०७ ) ~. तु आनन्दित.होकर 
वलवान्‌ होता हं । 

२८ विचर्षणिः हितः स चेतति 
हितकारक होकर न्ञान देवे हं । 

२९. अधः अराव्णः अपघ्नन्‌ (५०९ )* गरत्रुभों 
ओर दान न देनेवालोको वहु मारताहं। 

३० रत्नधा कतस्य योनिं आसीदसि ( ५१२ )- 
रत्नोको धारण करके सत्यके आधारसे वह रहता भ । 

२३१ न्थः ( ५१२ }* मानवोका हित करनेवाला ह । 

३२ अ्रदिरः न ्नीगचिः (५१४ )- तु आनःव देनेवाल 
ओर जीग्रत रहनेवाछा है । 

३३ पुरूणि मां "यव्यरन्ति, तान्‌ परिधीन्‌ अतीहि 
( ५१६ )-~ वहुतसे दष्ट सूुञ्ने कष्ट देत है, उन श्चुष्ठोकी तु 
नाश्ञ कर । 

२४ प्रगे वहुरु पुरुस्प्रह्ं सय अभ्यधसि' (५१७) 
-पीले सोनेके रंगवाले वहतो द्वारा प्रश्तनीय वहुतसे धन तू 
देताहं। 

२५ आयवः अजन्ति ( ५२० )- मनुष्य ज्ञु होतें हँ । 

३दे देवः देवानां जनिमा भ्र विवक्ति (५२४ )- 
देव दे्वोके जन्मोका वणन करता ह । 

३७ रत्नधाः वार्याणि दयते ( ५२८ )- र्त्नोको 
धारण करनेवाला धर्नोको धारण करता है । 

३२८ सह खद्‌; शतदः भूरिदावा वाजी राश्वन्तमं 
वाहः अस्थात्‌ ( ५३१ )- हजारो, सेकडों ओर बहुत 
साधनं देनेवाला सामथ्यवान्‌ वौर नित्य आसनपर वैठता हं । 


५०९६ )~ तू वलवान्‌ ओर देवको 


( ५०८ †~ ज्ञानी 


३९ सेनानीः शूरः रथानां भग्र श्रत (५३३ )- ¦ 


सेनाका संचालक शूरवीर रथके आगे दौडता हे । 


सखामवेदका खवोधं अनुवाद 


[ पावमानं काण्डम 


४० अस्य सेना हर्षते ( ५३४ )-इसकी सेना यानन्वितं 
होती ह । 

8१ धाम पवसे (५२३४ )- भपना घर स्वच्छ रखता है! 

४२ देवान्‌ आभि अर्चामि (५३५ }- दे्बोको हम 


पुजा करते हे । 


४२ महते हिनोति (५३५ ~ महान्‌ काके लि 
प्रेरित फरता हे । 

४४ आयुधा संदिरानः ( ५३६ )- शस्त्रोको तीक्ष्ण 
करताहू। 

५५ विश्वा वसु दस्तयोः भादेधानः प्रायात्‌ 
( ५३६ )- सव धनोकौ अपने दोनोही हार्थोमें रखकर वह 
अता हू । 

8६ असती परि वाधते (५४० )- वह शवरुओंको 
दूर करता ह) 

8७ हातस्प्रहं सदसरभणसं तुचियुम्नं विभाकर 
वाजसातम र्थि नः अभ्य ( ५४१)- सेकडों जिसको 
स्तुति करते ह, टजासैं मनुष्योका नो पोषण करता दहै, जी 
तेजस्वी हँ" जो विज्ञेष प्रकाशमान ह, जो बल बढाता ह वहं 
धन ह्मे दे। 

४८ अ-रातयः नः अरथः इपयः अश्चन्तः धचि चित्‌ 
सन्तु (५५५ )- दान न देनेवाके हमारे शतं, अन्नकी इच्छा 
करते हुए भो अन्न न मिलनेसे खे ही रहँ । 

४९ युवतिभिः म्यः सं अर्ति ( ५५७ }~ अनेक 
स्वियोकि साय एक पुरुष आनन्भसे रहता दूँ ¦ 

५० अग्रीवा रक्षसा सह अप भवतु (५३१)- 
रोगके कोटाणु राक्षसोकरे साय दुरं जावे । 

११ द्वयाचविनः मा स्त्सत (५६१)- दो तरहक 
आचरण करनेवाले ( मनसे ओर ज्रणसेजीर } अनन्दिति 
ननो) 

प्र राजा दव दस्म (५६२ )- राजाके समान सुन्दर हं । 

२ अ-तत्त-तनूः तत्‌ आमः न अदवुते ( ५६६) 
-तप न करनेवाला उस सुलको प्राप्त नहीं कर सकता । 

५9 शटतासः इत्‌ तत्‌ समाति ( ५६६ )~ तपते 
तपा हुजाही उप्त आनन्दको पासकता हं) 

५५ दयुमन्तं स्वर्विदं द्युष्म आ भर (५६७ )- 
तेजस्वी ज्ञान बढानेवाले वल हमं दे। 

५६ श्रुति न प्रभर ( ५६२ )- नौकरको जिस प्रकार 
वेतन वेते है, उस प्रकार हमे धन रे । 


पञ्चम अध्याय ] सामवेदक सुबोध अनुवादं ( १८५) 


५७ वीरवत्‌ यश्चः अभ्यषे ( ५७६ )- वीर पृत्रोसे (५७८ )~ तेरा आनन्द अत्यन्त मीठा, कमं करनेकौ पडति 


युक्त यश्च दे । जाननेवाला, ओर अत्यधिक तेजस्वी हं । 
५८ ऋषीणां सत्तवाणीः अभि अनुषत्‌ ( ५७७ )- 1 , अभि दिक 
ऋषि्योकी सात छन्दोवाली वाणी कहो-वेदमंत्र बोलो । ६० देवयुं दयुम्नं बृहद्‌ यशः अभि दिदीहि (५७९) 


५९ मधघुमसमः क्रतुवित्तमः महि दुक्षत्तमः मद्‌ -े्वोको प्राप्त करनेवे तेजस्वी ओर महान्‌ यश्च हमें दे । 
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कर्कुप्‌ 


षष्ठ अध्याय [| सामवेदक सुबोध अनुवाद ( १८९ ) 


अथः उरण्यः कशण्डुखुः } 


"~ 





अथ षष्ठोऽध्यायः । 
[१] 


( १-९ ) १ शंयुर्बािस्पत्यः ( भरद्वाजः ); २ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः; ३, ६ वामदेवो गौतमः; ४ शुनःशेप आजीगर्तिः 
कृत्रिमो देवरातो वदवामित्रो चा; ५ कुत्स आंगिरसः ( गृत्समदः ) ; ७, ८ अमहीयुरांगिरसः; ९ आत्मा ॥ 
इन्द्रः; ४ वणः; ५, ७, ८ पवमानः सोमः; ६ विश्वे देवाः; ९ अन्नम्‌ ॥ बहती; २, ४, ५, ९ च्रिष्टुष्‌; 


३. ७-८ गायत्री; ६ एकपाज्जगती ॥ 


४1 9 9२ अ ५२.३३ 9१ 
४] 


५८६ इन्द्र ज्येष्ठं न आ भर ओजिष्ठं पपुरि भवः | 


ई 
2.१३ ब 


यदिधृक्षिम बज्नदस्त रेदसौ उमे सुशिप्र पध्राः ॥ १॥ (ऋ. ६।४६।९ ) 


3 २ 3 ५१२ ७१₹्‌ २३२ 39२३७ १२ 


>. [++ 


५८७ इन्द्रा राजा जगतश्चषेणानामापेक्षमा विश्वरूप यदख । 


((, 


3२.2८ ५२3 ग्ड 3 ५२ 
तता ददति दशु चद्राम चदद्राध उपस्तुत चद्बाद ॥ २॥ (चछ. ७।२७।२ ) 
२ 3 २3 २.३१ २३२ 3 «उचछ प्र १२ 3 9 २ 9२ 


षत 


५८८ यस्येदमा रजोयुजस्तुजे जने चन स्वः । इन्द्र रन्त्यं चुत ॥ ३ ॥ ( अथव. ६।२३।१ ) 


~ .~~~ ~---~--~------~-- 


[१] परथमः खण्डः 
[ ५८६ ] है ( वञ्ज-हस्त ) हाष्यमें वज्र धारण करनेवाले तथा ( सु-शिग्र ) सुन्दर ठोढीवाक्े इन्द्र ! ( ज्यं 
ओजिष्ठं ) श्रेष्ठ जौर वर वढानेबाले ( पपुरि श्रवः ) इच्छा पूणं करनेवाले भन्न ( नः आभर ) हमे भरपुर वे । ( यल्‌ ) 
जो अन्न हम ( दिधुक्षेम ) पासमें रखनेको इच्छा करते हे, ओर मो ( उभे रोदसी ) शलोक जौर पृथ्वीलोफ वोनोको 
ही (आ पमाः ) पूर्णं करते ह, उसे हमे ३े॥ १॥ 
९ ज्येष्ठं ओजिष्ठं पपुरि भवः नः आभर -- सबसे उत्तम ओर सामथ्यं वढानेवाले तथा इच्छा पुरी फरने- 
वाके अन्न हमं भरपुर दे। 
२ यत्‌ दि धृक्षेम-- जिसको हम अपने पास रखनेको इच्छा करते है, उसे मे दे ! 
[ ५८७ ] ( इन्द्रः ) इन्र ( जगतः चर्षणीनां राजा ) चलनेवले पद्युभं ओर मनुष्योका राजा है, उसी प्रकार 
( अधि क्षमा ) इस पृण्वीपर ( विदवरूपे यत्‌ ) अनेक सूपोवके जो फुछ है ( अस्य ) इन सवका वहौ राजा है । 
( ततः दा्युपे वसूनि ददाति ) इसलिए दानशौलको वह घन देता है, उसी प्रकार ( उपस्तुतं ) पाससे उत्तम स्तुति 
करनेवलेको ( राधः ) धन ( अर्वाक्‌ चोदत्‌ ) लाकर देता है ॥ २॥ 
१ इन्द्रः जगतः चष्णीनां, अधिक्षमा विद्वरूपं यत्‌ अस्य राजा-- इन्र इस स्थावर जंगम, मनुष्य 
ओर इस पृथ्वीपर अनेक रूपोवाठे जितने पदाथ हे, उन सबका अकेला ही राजा है । 
२ दा्ुषे वस्ने ददाति-- दानश्चीलको वह घन देता है । 
३ उपस्तुतं अर्वाक्‌ राधः चोदत्‌-- उत्तम स्तुति करनेधालेके पास चह घन भेजता है । 


[५८८ 1 ( यस्य सजो युजः ) लिस अत्यन्त तेजस्वी इन््रका ( षदं ) यह दान ( स्वः तुजे जने वनं ) स्यम 


भौर दान देनेवाले जनो प्र्ञसनीय है, इसलिए ( इन्द्रस्य वृत्‌ रन्त्यं ) इनके वान महान्‌ ओर रमणीय ह ॥ २ ॥ 
५ ( साम. हिन्द ) 


( १९० ) ` सामवेदका खुवोध अदुवाद्‌ [ आरण्यं काण्डम्‌ 


२ ७ 9२३१ श 3१ रर 


1 ४ 
५८९ उदुत्तमं वरण पाशमसखदवाधमं वि मध्यम श्रथाय । 
७.२ 39 रर्‌ उ२.७ 9 


अथादित्य वरते वये तवानामसो अदितय स्याम ॥ ४ ॥ ( ऋ. {।२४।१९ ) 

१ २ 89 २ 3 १२ उ १र रर 9२ 
५९० त्वया वयं पवमानेन सोम भरे छृतं वि चिज्ुयाम शश्वत्‌ । 
। ७9२ 3 9१ र ३,२ = 


3 
तन्ना सत्रा वरणा मामहन्तामरदातः सन्धः प्रयता उत याः ॥५॥ 


१ 2 95 


3१ रर 8 २३89२ 

५९२१ शमं वृषण छृणुठकाषन्माबू्‌ ॥ ६ ॥ 
2 939 २७ १9 २.३ १ 3 9 २ ० स्र 

५९२ सन ईन्द्राय यच्यव वरुणाय मरद्धयः वररवाचत्पारसच | ७ ॥ 


( ऋ. ९।६१।१२; वा. य. २६।२९ ) 
र 3२ ७२ 3 9 २ ७, २ 


४५९३ एना विश्वान्यये जा दस्नानि मादुषाणामर्‌ । हिषाद्वन्दो वनामहे ॥ ८ ॥ 
(ऋ. ७९।६१।११; वा. य.२६।१९ ) 





[ ५८९ ] हे ( वरूण ) उत्तम देव ! ( उत्तमे पाशं असत्‌ उद्‌ श्रथाय ) उत्तम वन्धनोंको हमसे दुर 
षर, ( अधमं पादां अवश्नथाय ) अवम पाञ्च शिथिल कर ओर ( मध्यमं पारं विश्रथाय ) मध्यम पाको दील करः 
( अथ ) इसके बाद है ( आदित्य ) अदितिके पुत्र वरुण ! ( तव बते ) तेरे कार्यम ( वयं ) हम (अ-दितये ) हमारा 
नाश न हो इसलिए ( अनागसः स्याम ) पापरहित होफर रहँ ॥ ४ ॥ 

१ वरुणः- उत्तम देव, श्रेष्ठ ईश्वर । 

२ उत्तम, मध्यम मौर अघम पाश -वुदधि, मन भौर इन्दियोरे बंधन, इनके कारण होनेवाले विघ्ने इुर कर 
( अव-श्नथाय, उच्चरथाय, विश्रथाय ) दील फर । 

२ अदितिः-- भपराषीनता, स्वतंत्रता, अविनाश्च । 

1 अदितये अनागसः स्याम~ मुक्त होमके लिए निष्पाप होऊ । 

४ तव च्रते-- तेरे नियभके अनुसार मे रह, तेरे नियमोका पालन करू 1 


[५९० 1 हे ( सोम ) सोम ! ( पवमानेन त्वया ) रुद होनेवाके तेरौ सहायता ( भरे) संग्राममे 
( शरादयत्‌ छतं ) हमेशा किए जानेवाठे कर्तं ( वयं विं चियुयाभ ) हम विशेष सावधानीतते करे, ( तत्‌ ) इसलिए 
वरण, अदिति, सिन्धु, पृथिवी ( उस द्यौ ) जीर द्युलोक ये ( मा महन्तां ) सुञषे यज्ञ प्रदान करे ॥ ५॥ 
१९ भरे शश्वत्‌ छृतं वयं चिनुयाम -- युद्धम किएु जानेवाले कर्मोको हम सावधानीसे करें । 
३ तत्‌ मा महन्तां- उसकी सहायतासे मुसे यश्च प्राप्त होवे । 
[ ५९१ 1] हिदेवो (एकं इमे ) इस एकको ( वृषणे छणुतं }) तुम वख्वान्‌ फरो, उसी प्रकार ( मां ) सृप 
भी भवने फार्यमें सफल करो ॥ ६ ॥ 
[ ५९२ ] हे सोम ! ( सः वरिवो वित्‌ ) धनको अपने पास रखनेवाला वह तू ( नः यज्यवे इन्द्राय ) ` 
हमारे द्वारा जिसके लिए यज्ञ किया जाता है, उस पूज्य इन््रके लिए ( वरुणाय मरुद्धयः ) वरुण मौर मरुतोके लिए 
( एरिखव ) उत्तम प्रकारे छनता जा ॥ ७ + 


. {1 ५९३ 1 ( ना ) इस सोमको सेहायतसे ( माषाणां ) बनुष्योके ( विश्वानि यम्नानि ) सब अघ्रोकि 


{ अर्थैः ‰ पाल जाकर ( सिषासन्तः ) उसके उपभोगकी इच्छा करनेवाकते हम .( बनामहे ) उत्त अघ्तको प्राप्त 
करतेहं॥८॥ 


धष अध्याय सामवेद्का सुबोध अनुवादं ( १९१ ) 


७१२ 3 २ 3२ 3 १२ 3 १ २ 3१२ ॐ १२ 


क 7 


५९४ अहमि प्रथमजा ऋवस्य पूं देवेभ्यो अमृतस्य नाम । 


2 ॐ 9 २,.३ र्व „39 २ 3उर्ड 3 १२३१२ ५: 
योमाददाति स इदवमावदहमनमनमदन्तमाग्च ॥ ९ ॥ 
इति प्रथमा दशतिः ॥ १ ॥ प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 
[२] 
( १-७ ) भरुतकक्न आंगिरसः; २ पवित्र आंगिरसः; २, ४ मधुच्छन्दा वंश्वामि्रः; ५ प्रथो वासिष्ठः; ६ गृत्समदः 
शोनकः; ७ नुमेघपुरमेधावांभिरसौ ॥ इन्रः; २ पवमानः सोमः, ५ विद्व देवाः; ६ वायुः ॥ गायच्री, जगती, 
म्‌ त्रिष्टुप्‌, ७ अनृष्टुष्‌ ॥ ५ 
२३१२ 99 ९. १२ 9 २३. २ । 
५९५ त्मेतद्घारथः दृष्णासु रोहिणीषु च । परुष्णीषु सुशययः ॥ १॥ (ऋ. ८।९२१३ 
9१२ 3२३ 9५२ ९ 9 9 +. 9 २५ 3२ 
५९६ अरूरुचदुषसः पा्नरग्रय उक्षा मममत युवनबु वाजयुः । 
3१9२ 3१२ ३२. २२१२ 


3 9 २ १ ^उ २.9 
मायाविनो ममिरे अस्य मायया नृचक्षसः पितरो गभेमादधुः ॥ २॥ (छ. ९८३३ ) 


[ ५९४ ] ( देवेभ्यः पूर्व ) देवोसे पहले ( अहँ ) मे अन्लरूपी देवता ( अगतस्य ऋतस्य प्रथमजा असिं 
नापर ) विना्रारहित यन्ञमें प्रथम उत्यन्न हजा हं ! (यः मां ददाति ) जो मुके दानमे देता है ( सः इत्‌ एव आवत्‌) 
वह्‌ निर्चयपुर्वं इस दानसे सभीका रक्षण करता है । ( अन्नं अदृन्तं } अन्नको स्वयं सानेवले लोभी मनुष्यको ( अहं 
अश्नं अदि) में अन्न देवताहीखानजाताहुं॥९ ॥ 

१ देवेभ्यः पूर्वै अहं अन्नं - सन देवते पह उनके किए आवक्यक यह्‌ अत्न उत्पन्न हज । प्राणि्ोके 
~ उत्पन्न होनेके पहले ही उनका पोषण करनेवाला अन्न उत्पन्न हुभा । = 
२ अगतस्य ऋतस्य प्रथमजा अस्मि ~ अमर यन्ञफे पहले हौ यहं अन्न उत्पन्न हा । उस, अस्षके उत्यत्न 
होनेफे वाद यज्ञ कंथा गया । 
३ यः मां ददाति स आवत्‌-- जो अघ्नका यन करता है, वह इस कनसे सबका सरक्षण फरता है 
७ अन्नं अदन्ते अहं अन्नं अदि- भह्लकादानन करते हुए जो स्वयं ही मघ्षको खाता है, उस स्वार्था 
मनुष्यको वह्‌ अघ देवता दही खा जाता, नष्ट कर देता है ! 
॥ यहां पहा खण्ड समाप्त ्ुआ ॥ 
[२ ] द्वितीयः खण्डः । 
[५९५ ] हे इद्ध ! ( कृष्णासु }. कालो ( रोहिणीषु ) चाल ( परुष्णीषु ) ओौर अनेक रगोवालौ गायोमे 
( रुशत्‌ एतत्‌ पयः ) तेजस्वी सफेद रंगका दूध ( त्वं अधारयः } तूने रखा है, यह तेरा अद्भुत सामर््य है ॥ १॥ 
{ ५९६ 1 ( उपक्चः प्राभ्निः ) उषास सम्बन्ध रलनेवाला सुर्यं ( अग्रियः ) यहां मुख्य है । वही ( अरूख्चत्‌ ) 
चमकता है । ( उक्षा ) बरसात भिरानेवाला मेघ आकाशे ( मिमेति ) गडगडाहटका शब्द करता है ! ( मुवतेषु 
वाजयुः ) प्राणियोमे अन्नको इच्छा उत्पन्न करके ( मायाविनः ) कर्मों कुश्चलता दिखानेवले देवने ( अस्य मायया 
ममिरे ) इस अपनी करुशल्तासे जगत्‌का निर्माण किया । ( चरचक्षसः पितरः ) मनुष्योका निरीक्षण करनेवाके पितरों 
मातक्रे पेरमें ( गभं आद्श्ुः ) गभं स्थापित किया } इस प्रकार सृष्टि उत्यन्न हृईं ॥ २॥ 
९ उप्रसः पृदिनः. आीग्रयः अरूख्चत्‌-- उषःकालके बाद उदय होनेधाला ` सूयं इस स्थानपर मुख्य है 
ओर बह उदय होनेके वाव प्रकाशित होने लगता हं । । 
२ उक्षा मिमेति-- जलोसे भूमिको सौँचनेवाला मेध भकादामें गर्जना करता हे । 
२ सवनेषु वाजयुः ~ प्राणियों भन्न छानेकी इच्छा उत्पन्न होत है । 
8 मायाविनः अस्य मायया भमिरे-- जो कुशल हँ बे अपनी कुश्लतासे सृष्टिक निर्माण करते है । 


५ खचक्षसः पितरः गरम आद धुः-- सानवोके कर्मोक्षा निरीक्षण करनेवक्ते पितर माताके पेटमें- गर्भ 
स्थापित करते है जिससे कृष्टि होती हे । 
कैः 


( १९२ ) सामवेदका सुवोध अयुवाद्‌ [ आरण्य काण्डम्‌ 


२३ ग्ड ड, २ 3 9^२ 3 १२३ १२ 9 २ 3 १ „२३१२ 

५९७ इन्द्र इद्धर्याः सचा सम्मिरर आ वचोयुजा । इन्द्रो वी हिरण्ययः ॥ ३ ॥ (क. {1५७1२ ) 
२३ १२ भ्‌ 3१२ 3२ 39२ 3 3 

५९८ इन्द्र वाजेषु नोऽव सदहद्चप्रधनेषु च । उग्र उग्राभिषतिभेः ॥४॥ (ऋ, {1७1४} 
१२३ १ २९ 3१२३ १ ७१२१ ७.२ 

५९९ प्रथश्च यस्य॒ सप्रथ नामायुष्मस्य हविषा हतवियद्‌ | 
४ १ गर्‌ २ 9 ञेर 3 3२ 
वृतुद्यतानत्सषावतु ष्णा रथन्तरमा जमार वसः ।} ५॥ (ऋ. १०१८१1१) 
3 9 र्‌ 3 9 २3 गे 


६०० निय॒ल्वान्वायवा गद्य श॒क्रो अगामि वे । गन्तापि सुन्वतो गृहम्‌ ॥ ६ ॥ (ऋ. २।४१।२) 


श्‌ १ २.३ 9 > 3१२ 

६३०१ यज्ञायथा अप्य मघचन्वुत्रेहर्याय । तत्पृयिनामप्रथयस्तद्तन्ना उता द्विष्‌ || ७ ॥ 

( ऋ. ८।८९५।५ ) 
ईति द्वितीया दज्ञतः॥ २॥ द्वितीयः खण्डः ॥२॥ 
{२ 

( १-१३ ) १, ५, ७, १० वामदेवो गौतमः; २, ३, गौतमो राहूगणः; ४ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः; ६ गृत्समदः शौनकः 
८ भरदाजो वा्हुस्पत्यः; ९ चऋजिक्वा भारद्वाजः; ११ हिरण्यस्तूय आंगिरसः; १२, १३ विश्वामित्रो गाथिनः ( १२ ब्रह्य )॥ 

१ प्रजापतिः; २, ३ सोमः; ४, ५, ८, १३ अग्निः; ६ अपांनपात्‌; ७ रात्रिः; ९ विश्वेदेवाः; १० ल्िगोक्ताः; 

११ एनः; १२ आत्मा अग्निर्वा ॥ विष्टप्‌; १, ७ अनष्टय्‌; ८ गायत्री; ८, ९ जगती; १० महापंक्तिः ॥ 
२३ २3 २ 3 १ २९ 3३२ 3 १ रर २ 3१२ 


६०२ भ्रयि चचा अथा यक्ञाऽथा यज्ञस्य यदपयः | परमेष्ठी प्रजापातदपि चाव टरर्टतु ॥१॥ 


[ ५९७ -] ( इन्द्र इत्‌ ) शर हौ ( हर्योः ) दो घोडोको अपने रथमे ( सचा संमर्दः ) एक साय जोडनेवाला 
है । ये घोडे ( वचो-युजा ) संकेतते ही रथमें जुड जानेवल है, इस प्रकार यह्‌ ( इन्द्रः वच्नी हिरण्ययः ) इर च्च 
धारण फरनेवाला भौर सोनेके भाभूषण धारण करनेवाला हं ॥ ३ ॥ 

[ ५९८ ] तू ( उद्नः ) वीर है, इसलिए ( उग्राभिः ऊतिभिः ) वीरतातसे युक्त संरक्षणोसे ( वाजेषु ) छोटे यृदधोमे 
( खस्ञ-प्रधनेघु च ) हजारो प्रकारके घन्‌ प्राप्त होनेवाठे बडे वड संप्रामोमे ( नः अव ) हमारा संरक्षण कर ॥ ४॥ 

१ सहस्र प्र-घनं-- श्रुको हरानेके वाद उसे ठृटकर अनेकों तरहुके धन जिसमे मिलते हु, एसे वड संग्राम । 
२ उग्रा ऊतिः- वीरतासे फिए गए संरक्षण । 

{ ५९९ ] (यख्य प्रथः च स-ग्रथः च नाप्र ) जिसके प्रय ओर सप्रथ येनाम ह" जिनके लिए ( अचुष्टुभस्य 
& विषः दवि यत्‌ ) अनुष्टुभ छन्दर्मे मंघ्रका पाठकर हविका अर्पण किया जाता हं } उत ( द तानात्‌ घातु: ) तेजस्वी 
भाता, सविता, विष्णुके पाससे व्तिष्ठने ( रथन्तरं आजभार ) रथन्तर साम प्राप्त किया ॥ ५॥ 

[[ ६०० | है ( वायो } वायुदेव ! तू ( नियुत्वान्‌ ) नियुत नामके रथस ( आ गहि ) आ ! ( अये शुक्रः ) यह 
जमकनेवाला सोमरस ८ ते अयामि ) तेरे लिए तैय्यार किया गया है, ( सुन्वतः गरं ) तु सोम यज्ञ करनेवलिके धरको 
{ गन्ता असि ) जातादहै॥ ६॥ 

[ ६०१ 1 हे ( अपूरयं मघवन्‌ ) अदभुत धनवा इन्द ! (चृत्रहत्याय) वृत्रके वध करनेके लिए ( यत्‌ जायथाः) 


जव त तंय्यार मा ८ तत्‌ परथिवी अव्रथयः } तव तुने पृथ्वीको विस्तृत किया (उत उ द्विव अस्तभ्ना; ) ओर 
शलोको ऊपर स्थिर किया ॥ ७ ॥ 








॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुा ॥ 
[३1] चउतीयः खण्डः। 
[ ६०२ ] ( परमेष्ठी परजापतिः ) श्रेष्ठ स्थानपर रहुनेवाला प्रनार्भोका पालक परमेऽवर ( मायि ) मुक्षमे ( वर्चः 
तेज ( अथो यक्षा; ) भौर यज्ञ ( अथो यक्षस्य यत्पयः ) भौर यन्मे प्रयुक्त होनेवाला जो इष है, उन्हें ( दिति यां 
एथ ) शुरो जिस ्रफार मेज होता है, उसी प्रकार ( देषु ) बवे ॥ १ ॥ 


षश अध्याय 1 समवेदका खवोधं अनुवादं ` ( १९२३ ) 


२.३ १३. 3 १.२ 3 २ उ अङं ३ 
६०२ सतं षया सयु यन्तु षाजाः स वृष्ण्यार्याभमातपषाहः । 
3 33 २ 9 द्र 39 २ 


आप्यायमानो अभृताय सोम दिवि भरवास्स्य॒त्तमानि धिष्व ॥२॥ (ऋ. १।९१।१८) 


२3३ 3 अ: 3 3 --- 


६०४ त्वमिमा ओषधीः सोम विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं गाः । 
३ सर्र. उ > १.२३ रर 9 3 २ 1 
त्वमातनोरषारेन्तरि्षं सवं ज्यात्तिषा वि वमो बवथं ॥ २ ॥ ( ऋ. १।९६।२९ , 
3१9 २ द 9 रे 3 33 र्‌ 3 2 ५ 
६०५ अभिमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमुतिजम्‌ । होतार <रलथातममर्‌ ॥४॥ (5. १११.) 
3 रेड 3 र 3 ,२ 39 २39 र्र ४ 
&०६ ते मन्वत प्रथम नाम गोनां त्रिः सप्र परम नाम जानन्‌. 
9 २३ २३कर्र्‌ 3 २ उ 9२ ` 339 हरर 3 9 र 


ता जानतीरभ्यनूषत क्षा आविथुवनरणीयशता मावः  ॥प॥ (ऋ. ४।१।१६) 


| ,॥ 


परमेश्व र मुञ्चे तेज, यश ओर दूष आदि अन्नके पदां भरपूर देवे, आकाज्ञ जिस प्रकार तेजस्वी हं, उसी प्रकार 
मँ भौ तेजस्वौ हों 1 
[६०२ 1 हे ( सोम ) सोम ! ( अभिमाति-षाहः ) शत्रुका पराभव करनेवाले ( ते ) तेरे पास ( पयांसि 
सं यन्तु ) इध हय, ( वाजाः सं यन्तु }) अन्न तेरे पास हों भौर ( चप्णाणि सरं ) बतृज्ञे प्रप्त होवें! ( अग्धृताय 
आप्यायमानः ) अमरत्व प्राप्त करनेके लिए बढते हृए ( दिवि उत्तमानि श्रवांसि धिष्व ) युलोकरमे उत्तम अघ्नोको 
प्राप्त कर ॥ २॥ 
१ ते पयांसि सं यन्तु- तेरे पास दुष हो, तेरे अग्दर दध भिलाया जाए । सोमरसमें दूष भिलाते हे । 


[ ६०४ ] हे (सोम ) सोम ! ( त्वं ) तुने ( इमा विश्वाः ओप्रधीः अजनयः ) इन सभी भौषधियोको उत्पन्न 
किया, ( त्वे अपः ) तुन जल उन्न किष, ( त्वं गाः ) तुते गायतो उत्पच्च किप, ( त्वं उरः अन्तारेक्षं आ तनोः) 
तूने ही विस्तृत अन्तरिक्नको फंलाया ( त्वं तमः ज्योनिपा वि वव ) तूने अन्धकारका तेजते न्ञ किया ॥ २ ॥ 


{ 2० + ] ( पुरहितं ) गे रहनेवाजे ( यज्ञस्य देवं ) यत्ञके प्रकाशक ( कत्वि्नं ) ऋतुभके अनुसार 
हवन करनेवाले ( हतार ) देवको बुलखाकर छानेवले ( रत्न-घयातमं ) रत्नोको धारण करनेवाले ( अधि ईड ) अग्तिकी 
म स्तुति करता हूं ॥ ४॥ 


यज्ञम अग्निका सामने स्थापन किया जाता ह, उसमें हवन किया जाता ह । ऋतुभोके अनुसार यज्ञ होत्रा है, 
वहं सव देवोको बुलकर लाता ह, याजकोके शरीरपर धारण करनेके लिए वह रत्नोको देता ह, एते अग्निः देवको 
हम स्तुति करते हे । 


~ ६०६ ] ( ते ) उन ऋषियोने ( गोना नाम ) वाणीके श्ब्व ( प्रथम "अमन्वत ) स्तुति करनेके योग्य है, यह्‌ 

प्रथम समज्ञा, फिर ( तरि सप्त परमे नाम जानन्‌ ) तीन गुना सात अर्थात्‌-२१ छन्दोमें स्तोत्र होति ह, यहु जाना इसके 
वाव उन्होने सावधानीसे ( ता जानतीः क्षा अभ्यनूषत ) उस वाणीसे उषाकौ स्तुति की, उत ( यशसा ) तेजस 
( अरूणीः गावः आविभुंवन्‌ ) अरुण रंगकौ गाये - किरणे - प्रकट हुई ॥ ५ ॥ 

१ ऋविर्यीने भाषाके शव्द स्तुतिके योग्य ह, यह्‌ प्रथम समञ्ञा-1 

२ उसके वाद २१ छदम स्तोच्र हो सकते हे, यह जाना । 

३ उससे उषा देवताके स्तोत्र बनाये ओर उनका गान किया । 

४ तन सुर्यको किरणें बाहर निकी, सुयका उदय हूभा । 


८ + 


( १९४ ) सामवेदका सुत्रोध अजुवाद्‌ [ आरण्यं काण्डम्‌ 
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६०७ समन्या यन्त्युपयन्त्यन्याः समानमूव नद्यस्प्रणान्त | 


२२३ २ 3 9 २०८ 9 गर्‌ 3१२ 3 
तमू शुचिर युचया दादिवारस्सपपान्नवातञ्रुप यन्त्यपिः ॥ & ॥ (ऋ. २।३५।२ ) 
$ र 39 २3३ २८ 3 


६०८ आ प्रागाद्धद्रा युत्रातरह्वः कतूःसमत्सति । 


१२ 3 २ 3.१२ 3 १२ ॐ ५9२८ 3 9 २ 
अभृद्धद्रा निवेशनी विश्वख जगतो रत्री ॥ ७ ॥ 
३२ 3 9 २ 32२ 3 ग्ड 3 > 3 9 २ 39 २ 3५२ १५ 
६०९ प्रक्षस्य वृष्णो अक्षस्य न्‌ महःप्रनो वचो विदथा जातवेदस । 
१२ 3 १ १६:3 २ 3 १ > 3 १२३३२ 
वैश्वानराय मतिनेग्यस्ते न्यच; सोम इव पवते चारुर | ८ ॥ (ऋ. ६८१) 
3 ३२3 9र्‌ ट्र 39र २२3 9 २ 


२ 3 3 #: 
६१० विश्वे देवा मम शृण्वन्तु यद्गप्रुमे रोदसी अपां नपाच मन्म । 


छे १) २ 39 4 २ ञर्ख 


1 


मा वो वचारति परिचक्ष्याणि बरोचर सुञ्चषिद्ा अन्तमा मदेम ।९॥( ऋ. ६।५२।१४ ) 
१२ 3 9 २ 2 र्‌ र्र्‌ २ 3 3 9 र 
६११ यज्ञो मा चवपृथिवी यज्ञो सेन्द्रबृहस्पती। यशो भगस्य विदन्त यञ्चोमा प्रति्ुच्यताम्‌। 
२३ 9 २ 
यसा३म्याः सर्सदोाऽहं प्रवदिता स्याम्‌ | ॥ १० ॥ 


-~----- ~ ---- ------~-~---~--~~-~-~~~-----~--~-~-~~-~~~-~~~--~~~~~-~-~--~~~~----- 


[ ६०७ 1 ( अन्याः संयन्ति ) इूसरे वषि जल मिल जति ह, ( अन्याः उपयन्ति ) दूसरे पानी भी इसमे 
निलाये जाते है, वे सव पानी ( समानं नयः ) एक साथ मिलकर नदीके रूपसे ( ऊवे पृणन्ति ) वाडवानल - सागरको 
अग्नि-को भानन्दितिकरते है, ( ते उ श्युच दीविवांसं अपां नपातं ) उस लुद्ध तेजस्वी जक्के पौत्रह्पी अग्निके पातत 
( आपः उपयन्ति ) सव जलप्रवाह पटुंचते हं ॥ ६ ॥ 

१ अपां न-पातः- जलोको नीचे न गिरने देनेवाला मेघ, ( अपां नपातः ) जलोक। पौत्र- अग्नि 1 
२ सव पानौ मिलकर नदोके रूपमे सागरमें मिल जाते हु, उसी प्रकार सोमरसमें पानौ मिलाया जाता हैः 
दोनों ही तरहके पानी सोमरसमें मलये जते हं | 

[६०८ ] ( मद्र युवति; ) कल्याण करनेवाली स्त्री ( प्रगात्‌ ) रात्री आगर है, ( अह्नः केतून्‌ ) दिवसको 
किरणोका ( सं इट्सति ) वहं प्रतिबन्ध करनेकी इच्छा करती है, ( विश्वस्य जगतः निवेशनीं ) सव जगतको विश्नाम 
देनेवाल यह ( राच्री भद्रा अभूत्‌ ) रात्री कल्याण करनेवाली है ॥ ७॥ 

[ ६०९ ] ( पक्षस्य वृष्णः ) व्यापक, वलवान्‌ ( अद्प्रस्य ) ओर तेजस्वी अग्निके ( महः ) तेनकौ मं (मू) 
स्तुति करता हुः वे ( नः वचः ) हमारे स्तोत्र ( विद्रथा ) यक्ञमे ( जातवेदसे ) अग्निके लए (म्र) वोकते जातेहेः 
( नव्यसे वश्वानराय अग्नय ) नवीन, सव मनुष्योका हितकरनेवले अग्निके पास वे ( द्युचि; चारः मतिः ) शु 

सुन्दर स्तोत्र ( सोमः इच पवते ) सोमके समान जते हं ॥ ८ ॥ 

[ ६९५ ] ( विदे देवाः ) सव देव ( मम यत्ने मन्म ) मेरे पूज्य स्तोत्र ( जण्यन्तु ) सुने, ( उभे रोदसी ) 
दोनों युलोक भौर पृथ्वीलोक (अपां नपात्‌ ) ओर अग्नि मेरे स्तोत्र सुने, हे ( देवाः ) देवो ! (वः परिचक्ष्याणि ) 
तुम्हारे हारा न सुनने योग्य ( वचांछि मा सौचं ) स्तोको मेन वो इसीलिए ( वः अन्तमाः सुम्नेषु इत्‌ 
मदेम ) वुम्हारे पास जाकर तुम्हारे द्याया दिष्‌ गए सुखोमें अनन्वित होमं ॥ ९॥ 

~ ६११ ] ( द्यावा-पथिवी ) चयुलोक आौर पृथ्वीलोकके ( यशः मा ) यश्च मुक्ते प्राप्त हो, ( शन्दरावृहस्पती मा 
यशः ) इन्ध भौर वृहुस्पतिसे भौ मुन्ते यश्च मिले ( भगस्य यशः मा विन्दतु ) भग देवका यश्च मृन्ने प्राप्त हो, मूुक्े 

( यशाः ) यश ( मा प्रति सुच्यताम्‌ ) छोऽकर दूर न जाए, ( अस्याः संसदः यशसा ) इस संसवे यशे मे दूर 
न होऊं ( अह प्रवदिता स्यां ) मे समामे भावण करनेवाला बन्‌ ॥ १० ॥ 


षष्ठ अध्याय ] सामवेदका सखुवोध अनुवाद ( १९५ ) - 


4 = 
६१२ इन्द्रस्य यु वौयाणि प्रवोचं यानि चकर प्रथमानि वज्ा। 

२३२,३२ ॐ 9 २ 63 २३१५ २ „^ 3 १३. 

अह नहिमन्वषस्ततद्‌ प्र वक्षणा अआभिनत्पवतानाम्‌ ॥ ११॥ (ऋ. १।६२।१ ) 


3१२३ 9 २ 3१.२ 3२ 3 १२३१२ 


६१२ अथ्चिरसि जन्मना जाठवेदा घृत मे चक्षुरमतं म आसन्‌ । 
उ १५२७१. रए श्र3 १,२६.१ २,.३ 
परिधात॒रको रजसो विमानोजन्चं ज्यीतिहविरसि सवम्‌ ॥ १२॥ (ऋ. ३।२६।७ ) 
५; 3२ 3 9 रर 39र्‌ रर 39 रर्‌ उ १.२ 


६१४ पाल्य्चि्विषो अग्रे पद्‌ बे! पाति यहुश्रण< यख । 


3 १9 २२ 33 २ 3 9 २ 3१२ 3१५२३ २ 


पाति नाभा सद्ठशीषाणमर्चिः पाति देवानाञ्ुपमादमष्वः ॥ १३॥ (ऋ.३।५।९ ) 


इति तृतीया दशतिः ॥ ३ ॥ तृतीयः खण्डः ॥ २1 
8 
( १-१२ ) वामदेवो गौतमः ३-७ नारायणः ॥ १-२ अग्निः; २३-७ पुरुषः; ८ द्यावपृथिवी; ९-११ इनः; १२ 


गादः ॥ अनष्ट्प्‌; १-२ पंक्तिः; ८, १९१, १२ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
४: 3 रे १ 


६१५ भआ्राजर्त्यप्रं सामधान दाद्वा जहा चरत्यन्तरासने | 


ग्र 3 9२ उ रर्‌ 39 


सत्वना अन्न पयसा वञ्ुवद्राय वचा दशञ्दाः ॥ १॥ 


१२ 39 २ 
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[ ६१२ ] ( व्री ) वचर धारण करनेवाले. इन्दने ( यानि प्रथमानि ) जिन मुख्य ( वीर्याणि चकार ) पराक्रमके 
कायं किए, उस ( इन्द्रस्य ) इनदरके उन पराक्रमके कार्योका ( जु पवोचं ) मे वणेन करता हं ( अरिं अहन्‌ ) अहि 
मेधोको उसने मारा, ( अनु रपः ततर्द ) उसके वाद उनसे पानी वहाया, ओर ( पर्वतानां वक्षणाः प्र अभिनत्‌ ) 
प्वेतपरको नदियोंको वहने योग्य वनाया ॥ ११ ॥ 

[ १३ ] ( जन्मना आधिः अस्मि ) मं जन्मे ही अग्नि हू, मे ( जात-वेदाः ) सवको जानेवाला हं (म 
चक्रुः घृतं ) मेरी मंदे प्रकारके साधन घी है, ( असते मे आन्‌ ) अमरत्व मेरे मुखम है, ( बिधातु अकैः } प्राण 
अपान भौर व्यान इन तीनोमें रहनेवाक्र प्राण मे हूं ( रजसः विमानः ) अन्तरिक्षको मापनेवाला वायुम हु, ( अ-जस 
ज्यातिः ) हमेसा तेजस्ते युक्त रहनेवाल सूयं म हं ( सव हविः आस्मि ) सभो प्रकारका हवि म हं ॥ १२ ॥ 

मं जन्मसे ही अग्नि-तेजरूप ह, मे सर्वज्ञ हं, घुतके हवनसे जो प्रकाश होता है, उसको देखनेवाला मं है । 
ममरत्व देनेवाखी वाणी मेरे मृल्में है, मैप्राणहुः वायुमंहू सूर्य॑ मेहं, हवि भीमेराहीरूपदे 
अग्निका मर्थं है अग्रणी, शरीरम अग्रणी आत्मा है, ओर बही ज्ञान स्वरूप है, सभीमं वही है | 
[ ६१४ ] ( अधिः ) यह अग्नि ( वे; विपः ) गति करनेवालो भूम्कि- (अग्रं पदं पाति) मुख्य स्थानका रक्षण 
करती है । ( यद्वः सूर्यस्य चरणं पाति ) महान्‌ अग्नि सुरयके जानेके मार्गोका रक्षण करती है ( नाभा ) अन्तरिक्षे 
( सत्त हीर्पाणं ) सात गणोमें रहनेवाले मरतोका ( पाति ) रक्षण करती है, ( ष्वः अचिः ) स्शंनीय यह अग्नि 
( देवाचां उपमादं पाति ) देवोको मानन्द देनेवाले यज्चका रक्षण करती है ॥ १३॥ 
अग्नि, भूमि, अन्तरिक्ष ओर य॒लोकका संरक्षण करती है । भूमि पर अग्नि रूपसे, अन्तरिक्षम विद्युत्‌ रूपसे ओर 
दयुलोकमं सर्रूपते यह मग्न रहती ह । मरत्‌ वायु हैः वहां वियत्‌ अग्नि है, ओौर यज्ञम अग्नि जो होती है, व्ह 
हवनके दारा सव देवोका संरक्षण करती है । 
॥ यहा तौसस खण्ड खमाप्तष्ुआ ॥ 
{91 चतुथः खण्डः । 
[ ६९५ ] ( समान अभ्रे) है प्रदीप्त हुए अगि देव ! तेरे ( ख्राजन्ती आसान ) तेजस्वी मुखम तेरी 
( जिह्वा ) जौभ ज्वाला ( चरति ) हविका भक्षण करती है, है ( अन्ने वसुवित्‌ ) धनयुव्त अग्ने ! ( सः त्वं ) 
वह्‌ तु ( नः ) हने ( पयसा ) इूषरूपी अघ्चसे युक्त ( रयं ) घन ओौर ( ददो वैः ) दशनीय तेज (अदा(ः)३॥१॥ 


( १९६ ) सामव्रेदका सुबोध अनुवाद [ आरण्यं काण्डम्‌ 


च 3 र ३. 3 रर 
६१६ यन्त इन्नु रन्त्या ग्राषि इन्यु रन्त्यः। 
3 9 श्र 3१२ २र 3 9 


वषाण्य्नु श्रद्‌ हमन्तः शिशर इन्यु रन्त्य। ।॥ २॥ 


3 २ 3१२ 
¢ 


६१७ सहस्रशाषाः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद । 
(11 र्र्‌ अ: 2. 3.3. 
स भूमिः सवेता व॒त्वात्यतिष्ठदश्ाङ्गलम्‌ || २ ॥ ( ऋ. १०।९०१ ) 
9 २३२९ 3३ २३१ २३ 9२ 


६१८ त्रिपाद्ष्वं उदेत्परषः पादोऽस्येहामवत्पनः । 


2 3 २३ 32२ 3. 


तथा पिष्वङ व्यक्रामदश्चनानञ्चनं आभ |} ¢ || ( ऋ. १०।९०।४ ) 


१२ 3र्ड 3 २.3२ 3 १ २ ध 


६१९ पुरुष एषरेद < सवं यद्भूतं यच्च भाग्यम्‌ | 


४ 
3 9 3 १.३ ३ ५२ उ १ 


: 3.२ 
पादोऽस्य सां भूतानि तिपादस्यामत दिवि ॥ ५ ॥ ( ऋ, १०९०९ ) 


वि 9 २ 3 9 र 


६२० तावानस्य मादैमा तता ज्याया. पूरुषः 


339 २३ १ द 9 गे २१२ 


4, 


उतामतत्वस्पेश्चानों यदम्ननातिरोदहति ॥ ६ ॥ ( ऋ. १०९०३ ) 
१.२ 3३१२ 3 २ ,३ २,.०५ 9२ 
६२१ ततौ विराडजायत विराजो अधि पूरषः। 
२ 3 3 र्ड ,39 २ 3 वा 
स जाता अत्यरिच्यत पश्चाद्धुमिमथा परः || ७ ॥ ( ऋ. १०।९०९ , 
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{ ६१६ ] ( वक्षन्तः इत्‌ जु रन्व्य: ) वसन्तऋतु निश्चयसे रमणोय है, ( ग्रीष्मः इत्‌ सु रन्त्यः ) प्रीष्मछतु 
भौ रमणीय दहै, ( वर्पाणि शरदः हेमन्तः शिर्िरः ) वर्षा, श्रद्‌, हेमन्त ओर शिक्िरये ऋतरये भौ (इत्‌ ठ 
रन्त्यः.) रमणीय दहै ॥ २॥ 


[ ६१७ ] ( सखदखररीर्पाः ) हजारों सिरवाला, ( सहख-अक्ष; ) हजारो आंखोबाला ओर ( सह सपात्‌ ) 
हजारों पैरवाला एक परुष है, ( सः भूमिं सर्वतो चत्वा ) वहं भूमिको सव भोरते घेर कर ( दशांगं अत्यतिष्ठत्‌ ) 
दस इन्द्रियोसे भोगने योग्य दस जगत्‌को घेरकर भी ्षेष वचा हभआदहै ॥ ३ ॥ 

[ ६१८ ] ( त्रिपाद्‌ पुरुषः ) तीन भर्गोवाला यह्‌ परष ( ऊर्वः उदेत्‌ ) ऊचे स्थानपर रहता है, ( अस्य 
पाद्‌; पुनः ष्ट अमवत्‌ ) इसका चौथा भाग इस संसारम फिर फिर प्रकट होता है, ( साश्न -अनशने अभि ) 
न्न खानवा ओर अन्न न खानेवलेके चारो भौर ( तथा विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ ) विविध स्पोवाला वह व्याप्त है ॥ ४॥ 

{ ६१९ ] ( यत्‌ भूतं ) जो उत्पन्न हृभा ( यत्‌ च भव्यं ) भौर जो उत्पश्च होनेवाला है, ( इदं सर्वं पुरुष 
एव ) यह्‌ सव पुरुव ही है, ( अस्य पादः सर्वा भूतानि ) इसका चौथा भाग ये सव प्राणी हं, भौर ( भस्य विषाद्‌ 
द्वे अशते ) इस्तके तोन भाग चयुलोकमे जमर हं ॥ ५॥ 

[ ६२० 1 (अस्य तावान्‌ महिमा ) इस परुषको एमी महिमा है, वास्तवे बह (पुरूषः) परुष ( ततः ज्यायान्‌ 

) उसकी अपेक्षा भो वडा है, ( उत अ्ृतत्वस्य ईशानः ) ओर वह अभरत्वका स्वाम है, ( यत्‌ अन्नेन माति 
रोहति ) गो भन्नते बढते है. उनका भी वह स्वाम है ॥ ६ ॥ 

[ ६२९ ] ( ततः विराट्‌ अजायत ) उस पुरषते विराट्‌ पुख्ष हभा, ( विराजः आधि पूरुषः ) उस विराद्‌ 
पुर्षकरा निरीक्षण करनेवाला दुक पुरुष है, ( सः जातः ) वह उद्यन्न होते ही ( आति अरिच्यतः ) सनते श्रेष्ठ हज 
उतने सवतत पटले ( भ्रमिं ) पृष्व उत्वन्न को भौर ( अयो पश्चात्‌ पुरः ) बावे शरोर उतपन्न किए ॥ ७ ॥ 


षष अध्याय ] सामवेदका सुचोध अयुकाद्‌ ( १९७ } 


१६३ वा 

६२२ मन्ये गां द्यावापृथिवी सुभोजसौ ये अग्रथेथाममितमाम्‌ याजनस्‌ । 
१ [क ६ क 3, 9, द्र 3 ¢ 
द्यावापृथिवी मवत स्याने ते ना मुञ्चतमरदतः ॥ ८ ॥ (अयव. ४।२६।१) 


१२ 3 १9६ 3१ ३ ॐ ३ १२. 9, २ ४ 3५२ 3१२, 39३ 
६२३ हरी त इन्द्र इमश्रष्युतो ते हरिता हरं । तत्वा स्तुवान्त कवयः पुरुषासो वनगेचः ॥९॥ 
` सड 3 १२ ॐ 3 २.3 ॐ 2 ३२३१२२३ २३१२ 


३१ २ 9१२ क 
६२४ ग्रद्र्चो हिरण्यस्य यद्वा वचा गराञरुत । सत्यसं ब्रह्मणो वचस्तेन मा स्सूजामास्त ॥१०॥ 


२३१ र 3 २ = उकः र 


3 र्‌ 33 र्‌ 
९२५ सहस्त्न इन्द्र दद्भथोज ईशे.हयख महतो पिरप्थिन्‌ । 
५ 9 9 3 9 क ॐ १२ ७.२३ 9२ 39२ ५ 
क्रतु न नृम्णस्खविरं च वाज वृत्रेषु शनून्त्सदना कधा नः ॥ ११॥ 


३१२ 39२ २२3 १ 2 3२.३3 3 
(^, 


© न [+ द ^ _ ¢. 
६२६ सहषैभाः सहवत्सा उदेत विश्वा रूपाणि बित्रतद्वदूष्नाः । 


३२ 3२३१ 2 3 २ 3 १ र्र्‌ 3 2 39 र 


षै क 


उरः पथुरयं वो अस्तु लोक इमा आपः सुप्रपाणं इह स्त । १२॥ 


इति चतुर्थौ दशतिः ॥ ४ ॥ चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 


~~ ~ ~~. „~ ~ ---~--- 








[ ६२२ ] हे ( घावा-प्रथिवी ) दुलोक ओर पृथ्वी टोको ! (वां सख-भोजसौ ) ठुम उत्तम भोजन देनेवाले हौ, 
हस प्रकार ( मन्ये ) मै मानता हूं (ये ) जो ये दोनों लोक है, वे ( अभितं योजने ) परिमित धन मादि ( अभि अ- 
परथेथां ) हमे देवे; हे ( चावा-पृथिवी ) है चयूलोक भौर पृथ्वी छोको ! तुम ( स्योने भवतं ) हमारे लिए सुखदायी 
होवो, ( ते नः अंहसः मुंचतं ) वे हमे पापसे छृडविं ॥ ८ ॥ 


[ ६९३ 1 हे (इन्द्र ) शर! (ते दमश्रूणि हरी ) तेरी मूं र रंगकौ हो गई है ( उत ते हरितो दरी ) 
मौर तेरे दोनों घोडे पीले रंगके है, ( वनर्गवः ) उत्तम मार्योको वालनेवारे ( कवयः पुरुषासः ) कानी पच्च ( तं 
त्वा स्तुवन्ति ) उस तेरी स्तुति करते हं ॥ ९ ॥ 

१ ते दमश्रूणि हरी-- सोमरसं हरे रंगका होता है, उसे पीनेके कारण तेरी मूछे हरे रंगको हो गहंह। 


[ ६२४ ] ( हिरण्यस्य यत्‌ चर्चः ) सोनेका जो तेज है, ( यत्‌ वा गवां यत्‌ वर्यैः ) जो गार्योका तेज है, (उत ) 
भौर ( सत्यस्य ब्रह्मणः च्चः ) सत्यज्ञानका जो तेज है, ( तेन मा सं खजामसि ) उस तेजसे मे युक्त होता हं ॥ ९०॥ 

[ ६२५ 1 हे ( विरष्डिन्‌ इन्द्र ) बहृतसा घन अपने पास रसनेवाले इन्र । ( तत्‌ खहः ओजः न दद्धि ) वह 
बल ओर सामथ्यं हने दे, ( हि अस्य महतः देशे ) क्योकि तु इस महान्‌ बलक् स्वामीहै, हे दन्द! (न; ) हमारे 
( कतुं न ) यत्ते समान ( चम्पा स्थविरं वाजे ) धन भौर महान्‌ साम्यं ( नः रुधि ) हमें दे, ओर ( चरघेषु 
शत्रून्‌ सहना छृधि ) युद्धोमिं शाचरूभोको हरानेका वल हमे दे ॥ ११॥ 

. { ददे 1 हे ( सह-कपभाः ) वैलकि साय रहुनेवालो, ( सह -वत्लाः ) बखडके साय रहनेवालो, ( व्युष्नीः) 
गुने बड दुगधावायवालौ { विश्वा रूपाणि विश्चतीः ) अनेक रपोको धारण क्रनेवालो गायो ! तुम ( उदेत ) हमारे 
पास आभो, { उरः पृथुः अर्यं रोकः वः अस्तु ) महान्‌ भौर विशाल यह्‌ लोक तुम्हारे लिए हो, ( इमाः आपः ) ये जल 
परवाह ( सु-प्र-पाणाः इह स्त ) सुखसे पीने योग्य होकर तुम्हुं यहं भिं ॥ १२॥ 


॥ यहाँ चौथा खण्ड समाप्त इजा ॥ 
२६ ( साम. हिन्दी ) 


( १९८). साम्वेदका सुवोध अनुवाद [ आरण्यं काण्डम्‌ 


श्र | 
( १-१४ ) १ क्तं वैवानस; २ विश्राद्‌ सौः; ३ कुत्स आंगिरसः; ४-६ सापंराज्ती; ७-१८ प्रस्कण्वः काण्वः । 
सूयः; १ अग्निः पवमानः; ४-६ आत्मा वा ॥ गायत्री; २ जगती; २ त्रिष्टुप्‌ ॥ 


२३ 9 २ 3 २ 3.२ 63.9२ 3.9 र 3.) रे 1 
६२७ अग्र आगुर्पि पवस आषुवोजमिषं च नः । आरे वाघ दुच्छुनाम्रू ॥ १॥ ( ऋ. ९।६६।१९ / 
3 २ 3१,२ ३ स्ड ३९१२७१२ ३१, २ 
६२८ विभ्राड्‌ ब्रदत्पवतु सास्य मध्वायुदधदयज्ञपतावविदुतम्‌ । 


9 रर 3 9 २,७१२.३ 9 २ 39 र्‌ 3 9 ४ 


कस [षे [9 ¢ _ &ट (क र (क 
वातजूतो यो अभिरक्षति समना प्रजाः पिपतिं बहुधा वि रजति ।॥ २॥ (ऋ. १०1१७०१ ) 
„3 २ 3२3१२३१२ 3३ 9 २.३.३२ 3 १२ 3 रर्‌ 
६२९ चित्र दवानाद्ुदमादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरमख्चेः । 


२ 3 १ २ 3२ 3 १२२८ १9,१ 3 9 मरं 3 9 २ 


आप्रा चावापृरधिवी अन्तरिक्षरघयं अत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ ३॥ ( ऋ. १।११५।१ ) 

9 „, र 39२ 3१२३२ 39२ 3३ २ 
६३० आयं गाः पृभिरक्रमीदसदन्मातरं पुरः । पितरं च प्रयन्त्खः | |  ॥ 
( ऋ. १०।१८९१ १; वा. य. ३/६ ) 

3 4२ (६ 3 २ख 3 9 २ 3२ श्र „3 १. र्ग 
६२९ अन्तश्वरति रोचनास्य प्राणाद्‌षानती । गव्यख्यन्पहिषो दिवम्‌ ॥ प ॥ 


( ऋ. १०।१८९।२; यजु. ३।७ ) 








[५] पञ्चमः खण्डः 

[ द२७ ] ( ञ्चे ) अग्ने ! ( आयूंषि पवसे ) दीघं आयु हने दे, ( नः ऊर्ज इषे च आसुव ) हमे बल भीर 
अन्न दे, ओर ( दुच्छुनां' आरे वाधस्व ) राक्षसोको हूर कर ॥ १॥ 

१ दच्छुना-- ( दुः-दुनां ) पागल कुत्ते, राक्षस, दुरेव, दुःखवायक ) 

(६२८ ] ( वि-श्रार्‌ ) विजञेष प्रकाशमान सूर्यं ( ब्रहत्‌ सोम्यं मधु पिवतु ) वहत सोमरस पीये, ( यज्ञ-पतो ) 
यज्ञ करनेवलिको ( अ-वि-ह्‌रुतं आयुः दधत्‌ ) कुटिलतारहित मायुष्य प्राप्त हो, ( वात-जूतः यः; ) वायुस युक्त 
यह्‌ सयं ( त्मना प्रजाः अभिरक्षति ) स्वथं ही सव प्रजाओंका रक्षण फरता है, उससे ( पिपति ) अन्तको पु्णं करता है 
जीर ( वडुघा विराजति ) अनेक प्रकारसे प्रकाशित होता है ॥ २॥ 

१९ अ-वि-दृरुतं आयुः-- उपग्रवरहित मायु । 
२ वात-जूतः सूये! त्मना प्रजाः मभिरक्षति पिपरतिं-- वायुके साय सूर्यं सव प्राणियोका रक्षण 
करता है" भीर उन्हं अन्न देकर पुष्ट करता है । 

[- ६२. ] ( देवानां चित्रे अनीकं उदगात्‌ ) वेर्वोका अद्भुत तेज समृ हरूपौ सुर्यं उदय हो गया है, यह मित्र, 
ववण भौर अग्निका ( चश्चुः ) नेतररूप है, उवय होते हौ इसने ( द्यावाप्रीथर्वी अन्तरिक्षं आप्राः ) चुलोक, भूलोक 
भौर अन्तरिक्षको तेजसे भर दियादहे, एसा यह सुर्यं ( जगतः तस्थुषः; च आत्मा ) जंगम ओर स्थावर जगत्‌की 
आत्माहै॥३५ 

[ ६२० ] ( अयं गोः ) यह गतिमान्‌ ( पृददिनः ) तेजस्वी सूयं ( आ अक्रमीत्‌ ) उवय होकर ऊपर हो गयाहै, 
( पुरः; मातर असदत्‌ ) पहले बह पृथ्वी माताको प्राप्त हमा, फिर वह्‌ ( पितरं स्वः च भयम्‌ ) दयुलोकरूपी अपने 
पिताक व्राप्त होताहै॥*॥ 

{ ६३१ ] ( अस्य रोचना ) इस सूर्यका प्रकार ( अन्तः चरन्ति ) भाकाकमे संचार करता है \ ( प्राणाद्‌ 
अपानती ) उवयके चाद प्रकाित-होता है भौर अस्त होनेकै वाद बह विलीन हो जाता है । ( महिषः दिवं व्यख्यत्‌ ) 
यह्‌ महान्‌ सूरय चुलोफको विश्व ल्पते प्रफरादित करता है॥५॥ 


पष्ठ अध्याय] सौमवेदक्षा खुबोधं अजुवादं ( १९९ ) 


3 स्ड 2 
६३२ त्िश्शद्धाम वि राजात्‌ बङ्पतङ्गाय वायत | श्रत तृस्तवरह दभः ॥. ६ ॥ 
( ऋ. १०।१८९॥।३; यजु. ३।८ ) 
२३ 3 99 3 १२ ॐ १.२ १२ 3 9 र ५ 
६३३ अपत्ये तायवो यथा नक्षत्रा सन्त्यक्हाभ$ | इराय वश्व्चक्षप्त ॥ ७ ॥ 
( ऋ १।५०।२; अथवे, १३।२।१७; २०।४७।१४ ) 
१९ 3२.३.९३ २३ २ 3 9२ १. 3१ २ 
६२३४ अदभ्रब्नस्य कतवा वि ररमयां जना अङक । ्रजन्ता अश्रया य्या 1 € ॥ 
८ छ. १,९०।३; अथव. १३।२।१८, २०।४७ १५ ) 
3.२ ३१२०. 2. 9३. (स 
६३५ तरणिर्विश्वदश॑तो ज्योतिष्ठृदसि घय । विश्वमाभासे रोचनम्‌ ॥ ९ ॥ 
( ऋ. १।९०।४; अथवर, १३।२} १९ २०४७1१६) 
8२ 3३ २७, 8२ अ 9 र, 9२ 3 र्ड , उक रर २ 
६३६ प्र्यड्‌ देबानां विज्ञः प्रत्यङ्‌ इदेषि मानुषान्‌ । प्रत्यङ्‌ निश्च <स्वद्श ॥ १० ॥ 
८ ऋ १।९०।५; अथर्व. १३।२।२०; २०।४७ १७) 
3 9 3२ 3 > 9 9 ५ > 3 १ 


१ २ ॥: र ् (= 
६३७ येना पावके चक्षषा सुरण्यन्तं जना अञ्चु | त्व वरुण पश्यासि । ११॥ 
( ऋ. १।५०।६; अथवे. १३।२।२१; २०।४७।१८ ) 








आत्मप्च -- ( अस्य रोचना ) इस अल्माका तेज ( अन्तः चरति ) शरीरके अन्दर संचार करता है, 
( प्राणात्‌ अपानती ) प्राण ओौर अपानके रूपोसे उसकी गति शरीरमें होती है, यह ( महिषः ) महान्‌ शक्तिमान्‌ 
मात्मा ( दिवं व्यख्यत्‌ ) मस्तिष्के ज्ञानका प्रकाज्ञ करता है ॥ ५॥ 
[ ६३२ 1 ( वस्तोः चिरात्‌ थाम विराजति ) दिनके तीस महतं होते ५ अदः ) वह सूयं ॥ दयुभिः विरा- 
जति ) अपनी किर गोसे प्रकाशित होता ह, ( पगङ्गाय वाक्‌ प्रति धीयते ) उस सु्यकी स्तुति कौ जाती है ॥ ६ ॥ 
[ ६३२ ] ( विद्व -चक्चसे सूराय › सबको प्रकाज् देनेवाले सूरयके उदय होनेके नाद ( क्षाः अक्तुभिः) 
नकषतर रान्निके सार्थं साथ ( यथा त्ये ताय त्र; ) जते दिनम चोर छिप जाति है, उसी प्रकार (अप यन्ति) छिप जाते हें ॥७॥ 


, ` { ६३७ 1] ( अस्य केतवः रदमयः ) इस ्यकी प्रकाञ्की किरणं ( जनान्‌ अनु वि अदृश्रन्‌) लोगोको देखती 
हेः ( यथा आ्राजन्तः अशनयः ) जिस प्रकार प्रज्वलित हुई अग्निकछौ किरणें देती हं ॥ ८ ॥ 
{ ६३५ ] हे (ख ) सयं ! तु ( तरणिः ) सको तारनेवाल ( विदव-द शतः ) सवोके हारा देखे जाने योग्य 


( ज्योतिष्ृत्‌ असि ) प्रका करनेवाला है, ( विदवं रोचनं आभासि } सव चमकनेवाे पदार्थोको प्रकाकषित 
करतादै॥९॥ 


~ अध्यात्मपक्ष-- ( सूर्यं ) हे सबको प्रेरणा देनेवाले परमात्मन्‌ ! तु ( तरणिः ) सवको तारनेवाला है, 
( विद्व दरीतः ) सबेकि हारा साक्षात्कार करनेके योग्य ( ज्योतिष्डत्‌ असि ) तेजस्वौ गोलकोका तु कर्ता है, 
( विद्व रोचनं आभासि ) सब तेजस्वी लोगोंको तु ही प्रकाित करता है ॥ ९ ॥ 

६३६ ] हे सधं ! तु ( देवानां विच्च प्रत्यङ्‌ ) देवोके भजाजन जो मस्तु है, उनके सामने ( मायुषान्‌ प्रत्यङ्‌ ) 

मनुष्योके आगे, ( विदवं स्वरदो परत्यद्ध ) सव विश्वो देखनेके लिए सामने ( उदेपि ) उदय ताहे ॥ १० ॥ 
{६३७ ] हे ( पावक वरुण ) पवित्र फरनेवषले शरेष्ठ सयं । ( त्यं ) तु. जनान्‌ मुरण्यन्तं ) प्राणियोकि पोषण 
करनेवाले इस लोकको (येन चश्तसा अयु पद्यसि ) जिस भ्रकाक्ञसे देखता है, उस तेरे प्रकाशकौ हम स्तुति फरते हं ॥ ११॥ 

५, 


( २००) सामबेदका खुबोध अयवादि आरण्यं काण्डम्‌ 


र२,3 9 3 २ 3 १. 3 9 २ 2 3 १ 
६३८ उदथामेषि रजः पृथ्वहा (ममन अक्तुभिः | परयज्ञन्मानि छव ॥ १२॥ 
( ऋ. १।५०]; अथव. १३।२।२२; २०।४७] १९ ) 


3३२ 3 २ 3 र 3 उक रर 


६३९ अयुक्त सप्त चयन्ध्युवः प्ररो रथस्ष नप्त्यः | ताभयाति स्वयुक्ता ) १३॥ 
( ऋ. १।९०।९; अथव. १३।२।२४; २०।४७।९१ ) . 

3 3 3२ 3 3 9 
६० सप्रत्वा हरितो रथे वहन्ति देष एय । श्जोचिष्केश्च विचक्षण ॥ १४ ॥ 
( ऋ. १।९०।८; अथवर, १३।२।२३; २०।४७]२०) 


हति पञ्चमी वतिः ॥ ५ ॥ पञ्चस: खण्डः ॥ ५ ॥ 
इति षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ इति साम्बेद-संहितायामारण्यं काण्डं पवं वा समाप्तम्‌ ॥ 





[ ६२८ ] हे सयं ! ८ पृथु रजः चां उदेषि ) तु इस विस्तृत अन्तरिक्न भौर दयुलोकमे संचार करता है, ( भहा 

अवंतुभिः भिमानः ) दिनको रात्रीसे नापता हमा तु ( जन्माने पयन्‌ ) जन्म लेनेवाले प्राणिमात्रको देखता जाता है ॥ १२॥ 
[ ६२९ ] ( सूथः ) सुने ( डयुन्ध्युवः सप्त अयुक्त ) शुद्धं करनेवाले सात धोडोको अपने रथम जोडा है, 

( रथस्य नच््यः ) जो रयको चलते हँ, ( ताभिः स्वयुक्तिभिः याति ) उनसे ओर अपनी योजनाओसे वह्‌ सूर्यं 

जाता है ॥ १२॥ 

१ द्युन्भ्युवः-- सूर्यकिरणे स्वच्छता करनेवाली होत हे । 

२ सप्त-- सु्यकिरणे सात रगकी होती हं । 

२ रथस्य नष््यः-- रथ चलानेवा्लीं घोडेरूपी फिरणे हे 1 


[ ६७० } ( वि-चक्षण देव सूर्यं } है प्रकाशक सुयदेव ! ( सत्त हरिनः ) सात धोडे-सात किरणें ( शोचि 
ष्केशं त्वा ) शुद्ध करनेवाली किरणोसे युक्त तुस ( रथे वहन्ति ) रथसे ऊ जाती हें ॥ १४॥ 
९ श्ोचिष्केशः-- सूर्यकी किरणे शुद्धता करनेवाली ह । 
२ सप्त हरितः- सात रंगकी सात किरणे । 


॥ यहां पांचचां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


॥ हति आरण्यं काण्डम्‌ ॥ 


व्र अध्याय 1 सामवद्‌का खुवाय अनुवादे ( २०६} 


> कं 
क्थः य॑ हुषएनण स्त्य क्कः । 
( १-१० ) प्रजापतिः ॥ इस्दस्त्रेलोक्यात्मा ॥ त्रिकं [ ९ प्रथमं द्विपदा ( २ ) ततस्त्रयः जाक्वराः पादाः + (२) 
तत उपस्तत + ( ३ ) उभयं ( शक्वरोपसर्गँ } + ( ५ ) ततः शञाक्वरास््रयः पादाः + ( ६ ) उपतत्गः | 


द 3 २ 3 म्र र 3 २ 3 
६४१ विदा मघवन्‌ विदा मातुमवुश्र्सिषो दिश्चः। रिक्षा शचीनां एते पएूवाणा पुरूषस ।॥१॥ 
3 रेते १,२.३ मे २ 3 ५२३१ २९ 3 9 4 ॐ 2 
६७२ आभिषटरभि्टिभिः स्वा३न्ना शुः | प्रचतन प्रचतयेन्द्र ययुञ्नाय न हषं ॥ २॥ 
3 द्‌ 3.3 र्र्‌ 
६४३ एवा हि शक्रा राये बाजाय वाजः | 
५२ 3 > 3 3 २.३ १ २ ३ | 3 ४ ग्‌ 
शविष्ठ बञिनरञ्ञसे मरहिष्ठ बाज्नृज्ञप्त । आ याहि पितर मच ॥ २ ॥ 
3 २ ३.२ ३.९३ २.३3 १२३, २,३.53 9२ 
६४४ विदा राय सुव्ाय यत्रा वाजानां पात्ेश्चाध्असु । 
द 9 २ ^ ॐ २.३ 9 २२3 १२६२ . 
दिष्ट उजनृञ्खपे यः वविष्ठः शूराणाम्‌ | ॥ ¢ ॥ 
व द 
६४५ या मरदिष्ठी मघोनाम शन्न शञाचिः । चिकितो अमिनो नपद्रीत्रिद्‌ तग्र स्तुहि ॥*५॥ 
3 रख 3 ॐ १ ६३१५२ 
६४६ ईश्च हि शक्रस्तमूतय हवामह जतारमपराजितम्‌ । 
9१ २ 3 4 3 > २३3 59 २ > 2? 
सनः स्वषदति हिप क्रतुर्छन्द्‌ ऋतं बृहत्‌ ॥ ६ ॥ 


[६७१ 1 हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ परमास्सन्‌ ! ( विदाः ) तु सव जानतादहे. ( गतु विदाः) तु योग्य मागं 
जानता है, \ दिशः अनु रसिषः ) हम कौन्ती दिशासे जाये उसका हमे उपदेश कर, है ( प्ररवीणां दाचीनां पने ) 
आदि शक्तिके स्वामी ! ( पुरू-वसो ) हे धनसम्पन्न प्रभो ! ( रिन्न) हमे शिक्षा दे॥ १॥ 

[ ६२ ] हे ( प्रचेतन ) चेतनता देनेवाले ईश्वर ! है ( इन्द्र) इन्द! (स्यःन) मूरयके सनन ( अंशुः । 
तेजस्वी तू आभिः अभिष्टेभिः ) इन संरक्नगोति ( इर दुख ; अप्त ओर तेज प्राप्त करनेके लिए हमे (धर चेतय) 
प्रेरित कर ॥ २॥ 

{ 2७३ ] है ( महिष्ठ वलजिवः ) महन्‌ जर बच्धारो इन ¦ त्‌ ( शक्रः पव हे ) सासर्ध्यवान्‌ है, इसलिए र 
(शविष्ठ! बलत्रान्‌ रभो! तुद राये जाय ऋञ्जते धन ओर वर अथवा अन्न प्राप्त करनेके लिए समर्थ कररता 
है (क्रौजमे) हने परामर्य्यवान्‌ कर। (अः शाहि) हमारे पाम आ (पिव) यहु मोम पौ ओर्‌ ( मत्स्व) 
आनन्दि हो ॥३॥ 

{ ८38 ] हे इद्ध! ( सये सुवीय विदाः ) चन प्राप्त करनेके ष्लएु उत्तम साम्यं कंसे प्राप्त करें यह्‌ तु जानता 
है ( यः शूराणां चाविष्ठः } जिस प्रकार शूर पुरुषों बलवान्‌ है. उस प्रकारनजोतु है, हे ( मंदिर वच्िन्‌ ) महान 
चच््रधारो इन्र! बहुत्र वाजानां पनि भव ) सव श्क्ति्योका स्वामीह, तु { वशान्‌ असे कजम ) अपने वमे होकर 
अनुकर हुरए्‌ मर्ेनों जो मामर्ध्यवान्‌ करता है ॥ ४॥ 

[28 , } ( यं मघानां मंहिषठः ) जो महान्‌ घनिकोरमे भी बहुत महान्‌ है, ( अदुः न ) मौर स्वयं प्रकाशित होने- 
चालोके समान { शनिः } प्रकाशमनान्‌ है, वेसान्रूह, है ( चिकित्वः) ज्ञानवान्‌! तु (इन्दर ) एेश्वर्यसम्पन्न है, इस 
ष्ठ (नः विढे जभिनय ) हमे ततान प्राप्त करानेके लिए योग्य मागि जा, (तऊ स्तुहि ) तरु उसोकी प्रगेता कर 
जो ज्तानमसे जाताह्‌ ५ ५॥ 

( 24, | ( शक्रः ईश हि ) चक्ति होते हर्‌ वह स्वामित्व करता है इसलिर्‌ ( ऊतये जेतारं अपराजितं 
त हवामहे ‹ अपने तंरक्षयकरे लिदरहम विजयी ओर पराजितन होनेवाके उस वीरको वुखति है, (सःन द्धिषः स 


आपत्‌ ) बहु हमरे शत्रुम दुर करता है, बह हौ ( क्रतुः ) सत्कर्मोका कर्ता ( छन्द्ः ) रक्षक, ( ऋतं ) सत्य भवत 
भौर ( चत्‌ ) महान्‌ है ॥ ६॥ ८ क 


(२०२) ` सामवेदक सुयोध अनुवाद [ आरण्यं काण्डम्‌ 


४, ॐ >39र 


9 प ॥ भ [+ प 
६४७ इन्द्रं धनस्य सातय इत्रासहे जतारमपरार्जतम्‌ । 
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ति दिषः सनः स्वदि दिषः ` ॥ ७ ॥ 
| ९ [क र भ्र ग्र =. ४.१ [9 ५. ९ 3 9८१ ९ 
६४८ पुवेस्य यत्ते अद्रिवाईऽञ्चुषदाय । सुश्नभा घि ना वसा पूतिः शविष्ठ शस्यत । 
3 3 9 र्र्‌ ३ 9 षत 

शक्रो नून तश्व्यसन्यसं | ८ ॥ 
भ्र ३1 9 ध । 


3 
६४९ प्रमो जनख वृत्रहन्‌ स्समयेघ त्रबावंहै । 
] ग्य ् १ 


२३ 3 २ ३.२3 3२ 


गच्छति संखा सुक्रेवो अद्वयु; ॥ ९ ॥ 


अय पञ्च पुरीषपदानि ॥ 
3 3 > 


3 9 १ २ 
६५० एवाद्येऽ२५३ऽ३ ब । एवा प्रे । एवादीन्द्र । 
35 _ रर 39 र क: ४ 
एवा हि पषन्‌ । एषा दि देवाः ॐ एवाहं देवाः ।॥ १०॥ 
हति पञ्च पुरीषपदानि ॥ 1 
इति महानाम्न्याचिकः समाप्तः ॥ 
इति सामवेद संहितायां पूर्वाखिकः समाप्तः ॥ 
पवीर्चिकस्य मन्चसंया ८ 
१ भागनेयस्य काण्डस्य ( १-११४) ११४ 
२ एेन््स्य कण्डस्य ( १९१५-६) ३५२ 
मर पावमानस्य काण्डस्य ( ४६७-५८१ } ११९ 
४ आरप्यकस्य फाण्डस्य ( ५८६-६४० } प्प्‌ 
५ मह्‌नाम्न्याचकस्य ( ६४१-६५० ) १० 
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ठ भ ज 
संवयागः द° 


{ ९७ ] ( धनस्य सातये ) धनकौ प्राप्तिके लिए हम ( थपराजेतं जेतारं इन्दं ) पराजित न होनेवाकते विजयी 
इन्रो स्हायताके चिए बते है, ( सः नः द्विषः अति भपंत्‌ ) वह्‌ हमारे ज्ुमोको दुर करे ॥ ७॥ 

[ ६8८ 1 हे ( अद्विवः ) वचधासी इन्द ! ( पूवस्य ) सवसे पहले रहनेवके तेरे ( यत्‌ अद्युः म्दाय ) जो 
प्रका आनन्द बढानेके लिए है, है ( चसो ) है सवक्तो वसानेवाले इन्दर ! उसे ( नः सुखे आधेहि ) हमारे सुखके लिए 
हे ३, है ( शविष्ठ ) वलवान्‌ ! ( पूर्तिः शस्यते ) पूणता करनेको ज्ञवितकी ही सव जगह श्रसंसा ठोती है, ( नूनं शक्रः 
यद ) निश्चयते तू सामर्थ्यवान्‌ ओौर सवकये वशे करनेवाला है, इसलिए ( तत्‌ नव्यं सन्यसे ) मे इस नवीन स्तुतिके 
योग्य तुक्े अपने आगे स्थापित करता हूँ ॥ ८ ॥ 

॥ ६४९ ] हे ( वचहन्‌ प्रभो ) वृ्रको मारनेवाल प्रभो ! ( जनस्य समर्येषु प्र अवावदै } शरेष्ठ मनुष्यों तेरी 
ह हेम प्रसा करते है ( यः ) जो ( गोघु गच्छति ) गायो रहता है, बह (सशा ) मित्र ( सुदेवः ) उत्तम प्कारसे 
सवा करने योग्य मौर ( अ-द्ययुः } अटितीय श्रेष्ठ है 1 ९ ॥ 

„ - ६५० ] (एवा हि एव ) यह एेसाहौ है, हे ग्ने ! ( एवा हि ) सुम एते प्रका्ास्वरूप हो, हे इन ! ( एवा 
एह ) ठम इस प्रकार शनरुको हरानेवालें हो, हे ( पून्‌ ) प्रया! (एवा हि) तुमरे ही पोषण करनेवाले हो, हे 
( देवाः } सव देवो ! वुन ( एवा हि ) इस प्रकार दिव्यगुणसम्पन्न हो ॥ १० ॥ 


+< ~~ -- 





चष अध्याय | 


सामवेदका सुचोय अनुवादं 


( २०३) 


आर्धक कृष्टि 


संहिता ब्राह्मण - आरण्यक भौर उपनिषद्‌ ये ध्राचीन 


वाइमयके चार विभाग है 1 संहितामें संत्रपाठ, ब्राह्यणोमे 


यक्तकाण्ड ओर आरण्यक तथा उपनिषदो वेदमंन्नौमे आये 
हुए अध्यारम - वि्याका विस्तारते वर्णन है । इस आरण्यक 
काण्डे अन्तके महानाम्नि आचिकको तथा कुछ अन्य म्॑रौको 
छोडकर शेष सब सत्र ऋवेदके ही हे । उनका पता हर 
संत्रके नीचे दिया हभ है! जो मंत्र ऋवेदमं नहीं हः 
-उनका नहं दिया गया । 


आरण्यकोंका विषय अध्यात्सक्ञानकाः स्पष्टीकरण ही है, । 
इस प्रकार इस सामवेदीय आरण्यक - काण्डका विषय भो 
अध्यात्मन्ञानका प्रकरीकरण ही है । 

ऋण्येव, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये चार वेद है। 
ऋग्वेदमे देवकी स्तुति है, यसु्वंदमें यन्नकाण्डका विषय ठैः 
स(मवेद उपासनाक्रा वेद है, ओर अयर्वेवेदमें ब्रह्मज्ञान मुख्य 
है । यद्यपि इस प्रकार ये विभाग ह, पर प्रत्येक वेदम कसी 
न किसी रूपन्ने अध्यात्मका विषय आहौ गया है \ यजुर्वेद 
कमकाण्डकः! ग्रन्थ है, पर फिर भी उसका अन्तिम चालीसवां 
अध्याय ^ ईका ~ उपनिषद्‌ “ है । अथर्ववेदे ब्रह्यज्ञानके 
भनेक सूक्त हे 


उसी प्रकार सामवेदके इस आरण्यक - फाण्डमें अध्यात्म- - 


का विषय जाया है । इसके सत्र यद्यपि -ऋग्वेदके ही हँ, पर 
उनका आश्य अध्यात्मकी दृष्टिसे देखना चाहिए 


इसमं अग्नि, इद्र" वायु, उषा आदि देवतामोके मंच है, 
ये विभित्न देवता हँ, इनका अध्यात्मके साथ कोई सम्दन्ध 
नहीं, एसा कोई यदि समक्षे, अथवा एेसा समश्चकर शंका भौ 
करे, तो उसका निराक्तरण ऋग्वेदे निम्न मंत्रे उत्तम 
रीतिसे किया मया है-- 


एक सत्य बस्तु 
इन्द्रं मिरे वरुणमसिमाह 
अथो दिव्यः सः सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
पकं सद्विा वहुधा वदन्ति 
अस्र यम मातरिश्वानमाहुः ॥ 
( छ. १११६४।४६; अथर्व. ९।१०।२८ ) 
( प्प्ं सत्‌ } सत्य वस्तु एक हीह, पर उस एकी 


स्थ वस्तुको ( विप्राः वहुधा वदान्त ) चानीखोग अनेक 
नामो पुकारते हं, उसौका अनः इन्ध, मित्र, वरण, विव्य 
सुवर्ण, गरुत्मान्‌, यम, मातरिश्वा आदि नामोसे वर्णन करते 
है । अर्थात्‌ अग्नि, इन्र, वरण आदि नाम यदपि भिन्न -भिद् 
है, तथापि उन नामोत वणित कौ जानेवाली स्रस्त एुकही 
है 1 इस्न सिद्धान्तसे श्रहु ~ देवतावादकफा खण्डन होता है भौर 
एक -देवतावाद ({ सव देवता मिलकर एक देवताकः प्रति" 
पादन करते ) की सिदधिहोतीदहै। 


इस आरण्यक काण्डका विचार करते हुए यहु गार्वदयत 
है कि हम अपनी दृष्टि एकात्मवाद पर ही केन्द्रित रलं ¦ 
ओर इस दृष्टिसे ही इस काण्डका विचार करना चाहिए 

१९ अथ तच चरते वयं अ-दितये अनागसः स्या 
( ५८९ )- है ईड्वर ! तेरे नियमे रहकर, हमारा विना 
न हो, इसलिए हम पापरहित हों 1 “ दिति” कासर्यहं 
खण्डित होना, टुकडे होना, विभक्त होना, मौर अदितिका 
अथं है, अखण्डित स्थिति, स्वतंत्रता अविनाश, भोक्षकी 
अवस्था } यहु अवस्था पानेके किए में पाप- रहित होऊं । 
परमेश्वरन्ता जो नियम है मनुरष्योकी उद्रतिके लिए उसने 
जो नियम निदिचत किए है; उन नियमोंका पालन करके 
हमे उस पूर्णावस्थाको प्राप्त फरे । मुक्त होनेका वमन ' 
यह्‌ मंत्र उत्तम रीतिसे करता है-- 


वन्धून दीरु कर 


१ उत्तमं पारो अस्मत्‌ उत्‌ श्रथाय । 
मध्यमं पान्न अस्मत्‌ वि श्रथाय । 
अधमं पां अससत्‌ अव श्रथाय । 
उत्तम, मध्यम ओर अधम एमे तीन चन्धनोसे मनुष्य 
वाधा गया है । वृद्धि, मन ओौर शरीर इन तोन स्थानो 
ये बन्धन हं । बुद्धिका बेचन अनज्ञानसे है, मनका वन्धन 
विचारोको हौनताके कारण हँ ओर श्ररीरका बन्धन आचार 
हीनताके कारण है । वहुतसे मनुष्य इन्‌ वन्धनोसे जकडकर 
बांध विये गद्‌ हुं । उत्तम सत्यत्तान प्राप्त करफे वद्धिकते 
पार्शोको ठीले खरा, उत्तम विचारि मनके भौर उत्तम 
आचारोसे शरीरके बन्धन दूर करने चाहिए एसा करनेमे 
तीनो पामि मनुष्य सुक्त हो सकता है । 


( २०8 ) 


२व्वया भरे शाश्वत्‌ छतं वयं चिनुयाम (५९० ) - 
है ईंस्वर ! तेरी सहायतामे हमजा करने योग्य स्परे टम 
अपने कर्तव्धोको सावधानीसे करे । प्रमाद न करें । मनुष्य 
इम पृथ्वीपर उत्यच्च हुभा तवसे उसके जीवनम स्पर्धा चुर 
हुई, छोटीसौ स्पर्था हौ विक्ाल स्पर्था अर्यात्‌ संग्रामका रूप 
धारण कर लेती है । यह्‌ स्पर्धा चालू हीह) इस स्पधमिं 
अपना कर्तब्य न चकते हुए विजयौ होना ही मनुष्यकता कतव्य 
है | पाश्च या बन्धन दे करनेके किप्‌ इसको जावहयकता हे । 

२ वः अन्तमाः सुम्नेषु मदेम ( ६१० )- है ईश्वर ! 
तिरे पास रहुकर तेरे दारा दिए गए सुखर्मे आनन्दसे हम रहं । 
मनुष्योको देवोके पास जाकर रहना चाहिए । देवोके कौन- 
कौनसे गुण है उन्हे देखना चाहिए, ओौरवे हौ गुण अपने 
अन्दर वदढाकर देवीके सान्निध्ये आनन्दसे रहं । मनुष्योकी 
उद्चतिका यही साधन है । 

वेदोमें देवको स्तुति इसी चक्िएिहै कि उस स्तुतिमेंजो 
देवोके गुण वणित, वे हौ गुण उपासक अपनेमें चढावें ! 
यह ही मनुष्योकी उन्नति है । ^“ यत्‌ देवा अद्कर्वैन तत्‌ 
करवाणि “ ( सतपय ब्राह्मण) जो देव करते है उसौको मे 
कशं । यहु उन्नतिका नियम है दैवोको जो स्तुति है 
उसका विचार करके, उसक। मनन करके उपासक देवताओकि 
गुध अपने अन्दर अधिके अधिक किस तरह बढावे, यह्‌ 
देखना चाहिए देवोक्ती स्तुति मानवोकौ उन्नतिं इस प्रकार 
सहायक होती है । प्रथम अपनेमें देवत्व लवे, फिर शुभ 
गुणोंसे उसकी वृद्धि करें । यही अनुष्ठान मनुष्यों द्वारा करना 
चाहिष्‌ । 

युर वचन ब बोलना 

सवस पहृकते बाणौको शुढता करनी चाहिए ! वह्‌ इस 
प्रकार है-- 

१ हे देवाः} वः परिचक्ष्याणि वचांसि मा वोचं 
( ६१० }- है देवो। तुम्है अच्छे न लगनेवले वचर्नीको मेँ 
न वों । यह्‌ रीति वाणीको शुद्ध करनेकी है । बाणीकी 
शुदिसे बहुतसे काम सिद्ध हो जते हे । 

शुद्ध मार्गोका ज्ञान 

अपने माचरणके मामे शुद्ध ओर स्वच्छ होने चाहिए । 
एस विषयमे ये वेदवचन है-- 

९ हे मघवन्‌ ! विदाः गातुं विद्रा) दिशाः अचु 
रसिपः । पूर्वीणां श्तचीनां परे, पुरुवसो ! शिक्ष 1 


सामघेद्‌का सखुवोध अनुवाद 


[ आरण्यं काण्डम्‌ 


( ६४१ )- है धनवान्‌ इन्द्र | न्न्‌ सव मार्गोको जाननेवाला , 
है, उत्तम मागं कौनसा है, यहुतू जानता है । हम कौनसौ 
दिज्ञासे जारं इसका त्‌ दुमे उपदेश कर । है आदिशशक्तिके 
स्वामी ! ह धनस्तम्पन्न प्रभो ! ह्मे उत्तम शिक्नषादे, जीर 
उत्तम मागेसे हमें चला । 


यह प्रार्थना उपासकोको करनी चाहिए 4 ईश्वरके पास 
अनन्य भावनासि ही यह्‌ प्रार्थना करनी चाहिए । तव देवगण 
मार्मेको बताते है ! इसं प्रकार निर्योष परागं ध्यानम आता 
है । उपासक स्वयं भो कौनसा मागं उत्तम है मौर कौनसा 
तहीं इसका विवार करके निश्चय करे । । 


यञ ट हाना ह 

मुक्षे महान्‌ होना है, यह भावना मनम हनौ चाहिए । 
इस विषयमे उपदे इस प्रकार है - 

तत्‌ नः मिनो वरणो मा महन्तां अदितिः 
सिन्धुः प्रथिवी उत यौः (५९०)- “ इसके लिए भित्र, 
वरुण, अदिति, सिन्ध, पृथिवी ओर चुलोक मृन्ने महान्‌ करें । “ 
इसमें पृथ्वीसे लेकर दयुलकं ठक, रह्नेवाठे सब देव मेरे 
महान्‌ होनेके कामम सहायक हो, यह्‌ प्रार्थना है । मनुष्यको 
यदि महान्‌ होनाहैतो उसे इन स्रव देधोकी सहायता 
अवश्य ही चाहिए । मनुष्यके शरीरम ये सव देवताएं हू । 
यदि एक भी देव प्रतिकूल होगा तो वहु अवयव रोगीहो 
जाएगा ओौर उसको उनच्चतिमे रुकावट आ जाएगी 

२ इमं एकं घृपणं छृणुत ( ५९१) - इसको अदि तीय 
शक्तिमान्‌ करो । अद्वितीय शक्तिवाला यदि मनुष्यहो जाए 
तो उसके महान्‌ होनेमें कोई सन्देह ही नहीं । 

२ हे प्रचेतन ! आभिः अभिष्टिभिः इषे दृम्नाय प्र 
चेतय ( ६४२ }- हे प्रेरक ईवर ! इस अपने संरक्षणसे' 
अन्न व तेज प्राप्त करनेके लिए हमे प्रेरित कर, अर्थात्‌ हम 
उत्तम मार्गसे जावे तथा अन्नु्ाले मौर तेजस्वी होवें । 

७ दयावापृथिवी, इन्दा-च्रहस्पती, भगस्य यदः 
मा विन्दतु (६१९६) चु, पृथ्वी, इन्र, वृहस्पति, ओर 
भग इन देवोसे मन्ते यश प्राप्त हो । 

५ यशःमा भाति मुञ्चतां (६११) यज्ञ मृक्ष 
छोडकर दूर न जावे । हमेशा यश मृजे हौ मिक्ता रहै, 
अर्थात्‌ मं तद! यशस्वी होऊं । 

६ एना माचुषाणां तश्वानि दम्नानि अर्यः सिपा- 
सन्तः वनामहे ( ५९२ ) इसकी सहायतासे मनुष्योके 


~~~ 


षष्ठ अध्याय ] 


पात रहनेवाठे सब तेर्जोको प्राप्तं करके उसका उपभोग 
करने इच्छावाले हम उत्तम तेज प्राप्त करे । 

७ अस्याः संसदः यशसा अहं प्रवदिता स्याम्‌ 
( ६११ )}~ इस संसदके यशसे मं युक्त होऊं ओर मे इसं 
सभामे उत्तम भाषण करनेवाला होऊं । 

सब प्रकारसे मेरी उछति होकर मं सभामं उत्तम प्रकारसे 
प्रभावज्ञा भाषण करनेवाला होऊं, राष्ट्मं एता मानं 
प्राप्त होना उन्नतिका लक्षण है । 

पू © [१ (- 
ताक प्रशसा 

जगत्‌में पू्ण॑ताको हौ प्रशंसा होती है इसलिए कहा है कि-- 

१ पूतिः शास्यते नूनं शाक्रः वशी ( ६४८ )~ पुणेता 
सदा प्रशंसित होती है, निदचयसे जो शक्तिशाली है वह्‌ 
सभीको वश्षमें करके अपने अधीनं करता है । 

२ शक्रः ईशो हि ( ६४६ )- सामर्यंवात्‌ हौ ईडन 
करता है । निवे शासन नहीं कर सकता इसलिए कहा है) 

३ जेतारं अपराजितं ऊतये हवामहे ( ६४६ )- जो 
विजयी ओौर अपराजित है उस वीरको अपने संरश्षणके लिए 
हम बलति हं । 

७ विचः शहाविष्ठ ( ६४. )~ हि वज्रधारी वर्वान्‌ 
यीर ! हमारी सहष्यता कर) 


५ राये वाजाय करौजसे ( ६४३ )~ धन भौर अन्नकी 
प्राप्ति करनेके किए हमे तु समथं करता है) 

द यः दयूराणां शचिषठः, वाजानां वाजपतिः, वश्षान्‌ 
अयु कौजसे ( ६४४ )~ जो शुरो अत्यधिक वलवान्‌ है, 
जो बलिष्ठोमें मौ सबसे अधिक बलवान्‌ है, वहू अपने दशमे 
रहनेवालोको सामर्थ्यवान्‌ वनाता है । 

एसी ही शक्ति हमं भौ प्राप्त हो, एेसी इच्छा मनुष्योको 
मनमें करनी चाहिए । सामथ्यंश्चाली होनेसे षन मिलता है । 
इस धंनके विषयमे निम्न कचन इस फाण्डमं ह । 

धन 

जिससे मनुष्य धन्य होता है, बह धन है । धनका अथं 
केवल रुपये हौ नहीं है, अपितु धर, पुत्र, गाय, घोडे आवि 
भौ घन्‌ है । इनको पास रखनेसे मनुष्य घन्य होता है । 

१ नः सुस्ते आधेहि ( ६४८ )- दमे सुख देनेवाले 
धनम स्थापित कर । 

> धनस्य सातये जेतारं अपरजितं हवामहे 

२७ ( सामः. हिन्दी } 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


( २०५ ) 


( ६४७ )~ धनकी प्रान्ते लिए विजयी ओर कभीभी 
पराजित न हौनेवाठे वीरको हम अपने संरक्षणके लिए 
बुलते हे | 

२ राये सुवीयं विदाः ( ६४४)~ धन प्राप्त फरनेके 
च्िए उत्तमं पराक्रम करनेकौी शपित अपनेमं किस प्रफार 
लें वहू तु जानता है । 

# राये वाजाय ऋजसे ( ६४३ )- घन धराप्त करनेके 
लिए हम वल प्राप्त करे, अतः तु हमे सष्ायता दे ! 

५ नः ऊर्ज इषं च आसुव ( ६२७ )- हमें साम्यं 
जीर अश्च दे। 

६ हे विरप्शिन्‌ ¡ तत्‌ सहः मजः न दद्धि । 
अस्य महतः ईरो । नः खभ्णं स्थविरं वाजः कधि 
( ६२५ )- है बहुत्तसा घन पासे रसनेवाठे इन्ध ! वह 
साहस ओौर सामथ्यं हमे दे } एस भहान्‌ सामर््यका तु स्वामी 
है, तु हेमन्तो धन र महान्‌ स्थायी चल दे) 

_ ७ हिरण्यस्य, गवां, सलयस्य ब्रह्मणः, यत्‌ वर्च॑ः, 
तन मा संखजामसि ( ६२४ )- सोना, गाय ओर सत्य 
चानका जो तेज है, उससे मुभे युक्त कर । 

८ अमितं योजनं अभि अप्रथेथाम्‌ ( ६२२ )- 
अपरिनित धन योजनपूर्वक हमें दे 1 

, ९ धावाप्राथिची स्योने भवते, ते नः अंहसः 
खचतम्‌ ( ६२२) दुक ओर पृथ्वीलोक हमें घुल 
देनेवाले हौ, ओर चे हमें पापसे वचिं । 

हम निष्पाप हो, अर्थात्‌ हमारे पास घन आवे, उसी प्रकार 
षल ओर सामथ्यं भौ प्राप्त हो | धन आदि साधन {ष्लेतो 
भौ जायुके रहनेपर हौ उसका उपभोग किया जा सकताहै, 
इसक्िएु आयुको कामना हम करे, एसा कहा है- 

४ © 
दष आयुच्य 

१ अघने! आयुषि पवसे ( ६२७ )~ है अग्ने ! हमे 
दीर्घयु दे। 

२ यक्चपतो अ~विद्रुतं आयुः; दधत्‌ (६२८)- यस 
करनेवाछेको उपद्रतरहित द्धं मायु दे । इस प्रकार आयु 
प्राप्त करे यच्च॒ इच्छा इन वचनोमिं है । 

सरण 
हमे घन, वल, तेज, दीधपु आदि प्राप्त हों ओर अपने 


किए संरक्षण मिले यह्‌ मनुष्यको इच्छा स्वाभानिक हे। इस 
विषयमे निस्न वचन देविये- 


( २०६) 


१ उग्रः उग्राभिः उता वाजेषु सरश्नप्रधनेु 
नः अव (५९८ )- तु महान्‌ वीर है, इसलिए अपने उत्तम 
संरक्षणोसि छोटे ओर बड युद्धोमे हमारा संरक्षण कर । 

२ वातजूतः ( सूरयः ) त्मना भ्रजाः अभिरध्ति, 
पिपतिं वहुधा विसजति ( ६२८ )- वायुके साय सूरं 
स्वयं ही सब प्रज।ओंका संरक्षण करता है, सभी भन्नोको 
पुणं करता है, ओर न्द विशेष रीतिते प्रकाशित करता है} 

३ सूर्यः जगतः तस्थुषः आत्मा ( ६२९ )~ सूर्यं इस 
स्थावर ओौर जंगम जगत्‌का राजा ह । 

8 सूयैः तरणिः विश्वदरौतः उयोतिष्छत्‌ अलि 
विभ्वं सोच आभाति ( ६३५ )- स्यं सबको तारनेवाला, 
सव देलनेवाला, प्रकाश्य करनेवाला ओर संरक्षण करनेवाला 
है । सब विश्वको वह्‌ प्रकाशित करता है । 


यद्ध 

यवि संरक्षण करना है तो शत्नुके साय युद्ध फरफे शुको 
पराजित करना हौ पडता है । उसके विना उत्तम संरक्षण 
हो ही नहीं सकता । इसलिए युद्ध फरना मावक््यक ही है । 
इस युद्धके सम्बन्धमं निम्न वचन है-- 

१९ सः नः द्विषः खु अर्षत्‌ (६४६ )- वह्‌ हमारे शत्र 
मको दूर करता है । 

२ धृष्णु शून सहना कृधि ( ६२५ )- युम 
बत्रुओक अपने बलसे पराजित कर । 

२ अहि अहन्‌ ( ६१२ )- शत्रुको तुने मारा । 

8 दै अपत्य मघवन्‌ ! चरच्हत्याय जायथाः (६०१) 
- हे अद्वितीय धनवान्‌ इच्छ ! त्रु वुत्रको मारनेके लि उत्य्न 
हभा है । 

इस प्रकार शात्रुसे युद्ध करना अत्यावश्यक है, उसको किए 
चिना भ्रजाका संरक्षण हो ही नहीं सफता । युद्धमें उत्तम वीर 
होने चाहिए । वे बौर कंसे हों यह्‌ इन्दर देवताके वर्णनफे दारा 
दिखाया दे । इसलिए इन्द्र देवताका वर्णन यहां देे-- 


द्वके गुण 
देर्बोमें विज्ञेष सामभ्य होता है, इसी सम्यंके पारणं 
उनको देवत्वं प्राप्त हुमा ह 1 उन देवोके गुण देविए- 
१ वज्रहस्त ( ५८६ )- हाथोमं वचर धारण फरने- 
वाला इन्र । 
२ इन्द्रः वच्नी हिरण्ययः (५९७ )-~ इन्ध वष्र धारण 
करता है भर बह सोनेके आमूषण भी धारण करता हे । 


सामवेदका सुबोध अदुवाद्‌ 


[ भारण्यं काण्डम्‌ 


२ अभिमातिषाहः (६०३) - वहु तरत्रर्जका पराभव 
फरनेवाला है । 


8 वञ्जी यानि प्रथमानि वीर्याणि चकार, यु 
प्रवोचं ( ६१२ )~ वज्रधारी इनन प्रथम जो पराक्रम क्रिया 
उसकामं वर्णन करताह) 

५ न्द्रः जगतः चपर्णानां राजा ( ५८७ )- 

द आविश्चमा विषुरूपं यत्‌ अस्ति ( ५८७ )- 

७ दाद्युमे वसनि ददाति ( ५८७ )- 

८ उपस्तुतं साधः अर्वाक्‌ चोदत्‌ ( ५८७ )- 

इश स्थावर जंगम भौर सव भनुष्योका राजाह । इत 
पृभ्वीपर भनेक रंगरूपवाले जो कुछ भौ पवां है, उनका 
भी वही राजाह 1 वानक्ञीलको वहू अनेक प्रकारके घन देता 
है। जौ उस्तफौ स्तुति करतादहै, उ्तके पास वह्‌ धन 
भेजता हे । 

९ ज्येष्ठं ओजिष्ठं पपुरि श्रवः नः भमर (५८६)- 
श्रेष्ठ, वरवर्धक भौर पूर्णता करनेवाले यज्ञ॒ ओर अघ्न हमे 
भरधुर दे। ध 

१० परमेष्ठीः प्रजापतिः मयि वच॑ः अथो यश्षः पयः 
टेहतु ( ६०२ )~ परमेष्टी प्रजापति मुके तेज, यक्त ओर 
इध देवे । 

११९ हेञघ्रे। नः पयसा रथि र्ते वर्च॑ः अदाः 
( ६१५ )- हे अग्ने ! हमें दुधकफे स्ताथ घन ओर तेजदे। 
हमें अन मौर तेज दे 1 


६२ ध्यावापृथिवी सुभोजसौ ( ६२२ )- यलोक 
पृथ्वीलोफ हमं उत्तम भोजन देवे । 

१२ वारियोवित्‌ (५९२ )- घन अपने पास रखनेवाला। 

१७ रत्नधातमं अचि ईडे ( ६०५ }~ रत्तं देनेवाले 
अग्निको मे स्त्ति कराह! 

ये देवताभके गुण हे ! उन्हें देखें ओर उन गुणोकतो अपने 
अन्वर वढानेफा उपाय फर भौर देवत्वसे युक्त हों } 


सभी समय उत्तमे 
प्रायः लोग समयको दोष वेते हः पर सभी समय उत्तम हं- 
र वसन्तः, ग्रीष्मः, वर्षाणि, शरदः, हेमन्तः, 
विशिरः रन्त्यः ( ६१६ ) - ये सभी ऋवुये रमणीय ह, 
सुख देनेवाखो हे, इसकिएु समयको दोष देना ठीक नहीं । 
अपने प्रयत्नमे दोष होते ह उन प्रयल्नोको यथायोग्य करना 
चाहिए ! इसौी्ए वेदों मनुष्यको ““ क्रतु ” कहा गया 


षष्ठं अध्याय ] 


है । मानवो जीवन क्रतुरूप-यक्लरूप होना चाहिए । इस 
उदेष्यते कहा है-- 
ऋत 

२ सः करतुः छन्दः कते बृहत्‌ ( ६४६ )~ वह्‌ कमं 
करनेवाला है, उसका पुरषाथं करनेका स्वभाव है, वह्‌ सत्य- 
निष्ठ ओर सरक्त व्यवहार करनेवाला है, इस कारण वहू 
महान्‌ है । ये चार शब्द बहुत ही महत्त्वे हनेके करण 
इनके अथं अगे दिए जाते ह-- 

ऋतुः- निश्चय, शिति, वृद्धि, यन्ञ, अन्तःप्रकारा, प्रज्ञा । 

छन्दः आनन्द, इच्छा, निश्चय, तत्परता । 

"ऋतं- पोग्य, सत्य, साम्यं, शुर, पूज्य, तेजस्वी, नियम । 

वृहत्‌- उच्च, महान्‌, बहुत, सासध्यंवन्‌ । 

इस प्रकार इनके अनेक उत्तम अथं ह्‌, ओर वे अर्थं 
साधकोंको मागं विलाति हे । 


अन्नु 


अघ्रका यज्ञ किया जाताह। ये भन्न देवोके पहले भी 
उत्पन्न हृए-- 

१ देवेभ्यः पूर्वं अदं अमरुतस्य ऋतस्य प्रथमजा 
आससि ( ५९४ }- देवोके पहले, अमरत्व देनेवाले यज्ञे 
पर्वं म अन्न उत्पन्न हुमा} पहले अश्न उत्पन्न हुए ओौर उसके 
नाद उसे खानेवाठे उत्पन्न हए । घास पहले पंडा हुई ओर 

, घास खानेवाठे पञ्चु वादं उत्पन्न हए । फलके वक्ष पहले 
पदा हए ओर फल खानेवले मनुष्य पौछेसे पदा हुए । 
नध 
गायमि दूष 

९ छृ^्णासु रोहिणीषु परुष्णीयु र्रात्‌ पयः अधा- 
रयः ( ५९५ )- कालो, कलाल ओौर अनेक रंगके मा्पोमें 
तेजस्वी दूधको तूने स्थापित किया । यह्‌ देवोका महान्‌ 
सामर्थ्यं हे । 

_ ? सहक््भाः सहवत्सा: दृव्यूधीः विद्रा रूपाणि 
विश्रतीः उदेत (६२६) - वैलोके साय रह्नेषालीं, वछडोके 
साय रह्नेवालौ, दुगुने बड़े यनोवारीं अनेकं रंगको गायं 
हमारे पास मवे । 

दानक महत्व 

भन्न उत्पन्न हुभा, दूष मिलने लगा, मौर उससे यज्ञ होने 
गुर हुए । तव दानका महत्व समञ्नमं आया । उसके सेबन्धमें 
वचन इस प्रकार हे-- 


५९१ 
ग्र 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


( २०७) 


१ यः मां ददाति स आवत्‌ अन्नं अदन्तं अहं अन्नं 
अचि (५९४)- ‹ जो मुज्ञ अन्नको दानरूपसे दूसर्योको वेता 
है, उसका संरक्षण होता है, परजो दान न देता हुभा अन्नको 
स्वयं ही खाता है उस कंजूस मनुष्यको मं स्वयं भमन्नही खा 
जाता हं, अर्यात्‌ पहले अन्नका दान करे फिर स्वयं अन्न खावें । 

सच्चा भित्र 

१ सखा सुशेवः अद्युः ( ६४९ )- वह ही स्वा 
मित्र है, जो उत्तम सेवाके योग्य मौर दोहरा व्यवहार नहीं 


फरता । अन्दरसे दतरा ओर बाहुरसे दूसरा जो व्यवहार 
करता है वह सच्चा मिन्न नहीं । 
कस्याण करनेवाली रत्री 

२ भद्रा युवातिः रात्री प्रागात्‌, अहः केतून्‌ सं 
शत्वति, विश्वस्य जगतः निवेरानी सत्री मद्रा अभूत्‌ 
(६०८)- कल्याण करनेवाली रात्रीरूपी स्त्री आ गई है । बहु 
दिनके प्रकाशको रोकती है । सव जगत्‌को विश्राम देनेवाल 
यहु रात्री निश्चयसे लोगोक्ता हित फकरनेवालो है । 

कुत्तांको दूर करो 

९ दुच्छुनां भरे बाधस्व ( ६२७ )- इष्ट कुरतोको 
दुर कर \ दुष्टोको दुर कर । दुष्ट हमारे कामम विध्न न पेवा 
करे एसा कर । 

घोडे 

देवकि रथमें घोडे जते होते ह । उसका वर्णन उस प्रकार है- 

१ इन्द्र इत्‌ द्यौः सचा आ संमिदकः वचोयुजा 
(५९७)- इन््रही घोडोंका सच्चा मित्र है मौर उन घोडोको 
अपने रथमे जोडनेबाला है । वे घोडे कहने मात्रसे ही रथे 
जुड जानेवाले ह्‌ । इतने वे शिक्षित हे । इस प्रकार घोडोंको 
सिखलाकर सुशिक्षित करना चाहिए 1 

२ वायो ! नियुत्वान्‌ आगाह ( ६०० }- है वायो ! 
तू अपने नियुत नामके घोडोंको अपने रथम जोडकर उनते आ । 

यह वायुके घोडोको नियुत कहा है । ^“ नियुत ”” इस 
शब्दका अर्यं ही, रथम उत्तम प्रकारे जोड जानेवले, है 1 

रे छन्ध्युवः सप्त अयुक्त, रथस्य नभ्ञ्यः (६२९ )- 

8 सप्त हरितः शोचिष्केशं त्वा रथे वहन्ति (६४०) 
- पवित्रता करनेवाञे सात घोडे, पवित्रता करनेवाली सात 
किरणे जिसकी ह, एच तुते स्यसे के जातेहं। 

यह सूर्येका विज्ञेषण ^* शोचिष्केशं » पिया है 1 रकौ 
किरणे शषुडता करनेवालो होतो हँ । सातं घोड़ ये क्रिरणोके 


(२७८). 


सात रंग हं । अर्थात्‌ सात घोडे व घोडियां आलुंकारिक ह । 
वाय ओर इनके घोडोंका प्रयोग आलंकारिफ है । वायु रयम 
वैठता है, इन्द ओर सूर्यं रथमें वंठते हँ यह्‌ भो सव भल - 
कारिक है । सच्चे घोडेका यहां कोई सम्बन्ध नहं है । 


नक्षत्र 

जिस प्रकार चोर रात्नीमे धूपरते है ओर दिनमें छिप जति 
है, उसी प्रकार तारे रात्नीके समय आकाशम चमक्ते हं 
ओर दिनम सूर्यके अतेही छिप जति हं । इसका वर्णन 
देविए-- 

९ नक्षत्रा अक्तुभिः अपयन्ति यथा त्ये तायवः 
८ ६२३३ )~ जिस प्रकार चोर रात्रीफे सम.प्त होनेके साय 
साथ विलीनं हयो जाति है, उसी प्रकार नक्षत्र दाप्रीके सराय 
साथ छिप जते हुः यह्‌ उपमा अलकारफा एक उत्तम 
उदाहरण है । 

मक्ष 

मनुष्य जो फुछ भौ प्रयत करता ह बहु बंघनसे दटनेके 
क्षही करता दै। सभी आध्यात्मिक श्रान, जो अवत्तक 
कहा है, वन्धने निवृत्ति जौर मोक्ष प्रान्तकि ल्ष्दीहै। 
हस विषयमं कहा है- 

१९ अस्घताय आप्यायमनः दिवि उत्तमानि श्रवांसि 
धिष्व ( ६०३ )- अमरत्व प्राप्त फरनेके लिए उच्चस्थिति 
प्राप्त करते हए धुलोकसे उक्तम मन्न प्राप्त फर । स्व्गसे 
उत्तम उपभोग प्राप्त कर । 


अमरता प्राप्तिको इ्च्छास्ते जो अनुष्ठान क्रिया जताहैः 
उन करते हुए मनुष्यको उञ्वति होती रहती है ओर उसे 
उद्यतिके मागम स्वगके भोग ॒मिलनेमे आनन्द प्राप्त होता 
रहता है । यह्‌ इस अनुष्ठानफे फरनेवाेको प्रत्यक्ष अनुभव 
होता है । इस अनुष्ठाना साघक पृथ्वौपर रहते हृए भौ 
उसका मन दिभ्य आनन्दका लाभ उढाता ह । इसे युलोकमें 
जानेको जरूरत नहीं । उसे यहीं दिव्यसुलक्ले प्राप्ति होती 
है ओर वह्‌ सवा आनन्द प्रसन्न रहता है । 


ऋषिका काये 
१ कवयः पुरुष्रासः त्वा स्तुवन्ति ( ६२३ )- कवि 
दे्वोको स्तुति करते हें ] यह स्तुति मनुष्योको उक्षतिका मामं 


दिखाती है । इसलिए स्तुतिको साधक सावधानोसे करे ओर 
उसमें अर्थं मौर गूढार्थ॑को अपने ध्यानम लावे । 


२ ते गोनां नाम प्रथमं अमन्वत । जिः सत्तं परमं 


साभवेदकां खुवोधं अयुवाद 


[ भारण्यं काण्डम्‌ 


नाम जानन्‌ ( ६०६ )- इनं ऋवियोनि वाणीके शर्ग्योका 
श्रथम विचार करके स्तुति करने यौग्य है एसा समप्ता 
यह स्तुति द्क्कोस छन्दोर्मे हो सकती है, इस प्रकार उस 
कऋषिने अनुभव किवा | 

भाषाके छन्दोम गूढ अर्यं हं भीर उन ॒शब्वोसे इक्कीस 
छन्दोम स्तोत्र वनते ह । इस प्रकारका महान्‌ ज्ञान ऋषिको 
हुभा, यह ज्ञान होनेकफे वाद अनेक छन्दोम स्तोत्र बनाये भौर 
मंत्र प्रकट हुए । उन मंत्रौमं मध्यात्म-विद्या प्रकट हरै, 
उसे दे्नेफे किए मानवजाति उत्पन्न हुई । मानर्वोको कृत- 
कृत्यता इस शानसे हुई । 


वैश्ानरकी कल्पना 


वेशगनर, विश्वकृष्टि, सव मनुष्य अयवा पृथ्वीके सब 
मनुष्य मिलकर एफ “ पुव्ष ” ह, पृथ्वोकं सबं मनुप्य एक 
विज्ञा “ शरीर “ है 1 इतनौ एकता मनुष्य समाजमें होनी 
चाहिए, यह ध्येय वेदने इस स्यानपर कहा टै । दह मत्र 
यहां देखिए-- 

ह्रीर्थां पुरुषः सह सःक्षः सहस्रपात्‌ । 

स भ्राम सयतो .दृत्वाव्यातेषठदशागुटम्‌ ( ६१७) 
- “ हजारो सिर, हजारों आंख भौर हजारो परोवाला एक 
पुरुष हे । वहू पृथ्वीके चारों ओर ग्परान्त है, दतत इच्ियेसि 
ज्ञात होनेवाक्े जगत्‌को व्याप रहा है । 

पूव्वीपर माज लगभग २०० करोड मनुष्य हं । सम्पुर्ण 
मनुष्योका मानव समाज रूपी एक शसैर है । उस शरौरके 
२०० करोड मस्तक, चारसौ करोड पर, चारसौ करोड आं 
आदि ह । यह्‌ पृथ्वौपर चारों ओरदै। येवो सौ करोड 
मनुष्य परस्पर मिलकर शरीरम अवयवोकि समान एकताका 
यर्ताव करर । एक शरोरमें जिस प्रकार सिर, हाय, पेठ भौर 
पांव सब एक दरसरेफो मदद करते हुए सुखसे रहते ह, उसी 
प्रकार सव मनुष्य एकतसे रहते हुए अपनो उघ्नति कर इस 
सम्देशको व्यवहारमे लानेके लिए सव भिलकर प्रयत करे 
इसको यहां सूचना दौ है । 


सुभाषितं 


१ ज्यष्ठं आजिघं पपुरि श्रवः नः आभर (५८६) 
रेष्ठ भौर वज्ञ बढानेवालत, तृप्त करणेवाले अन्न हमं भरपुर दं । 

२ इन्द्रः जगतः चषणीनां राजा ( ५८७ )~ इन्र 
प्रभु - चलनेवाले प्राणियों ओर मानवोका राजा दै। 

२ भधिक्षमा विदवरूपं यत्‌, अस्य राजा ( ५८७ ) 


धं अध्याय ] 


४ ्, & = = 
~ इस पुथ्वीपर अनेक रूपवाले जो कुछ भो पदां हं उनका 
भी वही राजाहै। 
8 दूष वसूनि ददाति ( ५८७)- दानज्ञीर मनुष्यको 
वह्‌ राजा धन देता है) 


५ उपस्तुतं राधः अर्वाक्‌ चोदत्‌ (५८७)- ईडवरकी . 


स्तुति करनेवालेको वह्‌ धन मिलता है । 

द यस्य रजोयुजः इन्द्रस्य इदं बृहत्‌ रन्त्यं स्वः 
तुजे जने वनम्‌ ( ५८८ )~ इस तेजस्वी इन्धके ये महान्‌ 
रमणीय धन दानी भौर प्रेरणा करनेवाले लोगोमे प्रशंसनीय हं 


७ वरुणः ! उत्तम, अधमं, मध्यपर पारं अस्मत्‌ 
उत्‌ श्रथाय (५८९ )- ह वरुण ¡ उत्तम, अधम भौर 
मध्यम बन्वनोको हमसे दूर कर । 

८ तव बते वये अ-दितये अनागसः स्याम (५८९) 
-- तेरे नियमर्मे रहते हृए हम स्वतंत्रता प्राप्तिके लिए निष्पाप 
होवें । 

९ पवमानेन तया भरे रारवत्‌ छृतं वयं विचि- 
जयाम ( ५९० )- पवित्र रहनेवाले तेरी सहायतासे हमेशा 
किए जानेवे कर्तम्य हम सावघानीत्ते करते रहें ! 

१० तत्‌ मा महन्तां ( ५९० )~ उसकी सहायतासे मूस 
महानता प्राप्त शो । 

१९ इमं पकं चषरणं रणुत (५९१)- इस एकको तुम 
बलवान्‌ करो । 

६२ पना मासुषाणा विरवाने दुम्नालनिे अयः 
सिषासन्तः, वनापहे (५९३) - इसको सहायतासे मनुष्यों 
द्रारा इच्छित धनोके पास जाकर उसके उपभोग करनेकौ 
इच्छा करनेवाले हम उस धनको प्राप्त करते हे ¦ 

६२ अस्तस्य कतस्य प्रथमजा असि ( ५९४ )- 
अभर यज्ञके पहले अन्न उत्पन्न हुआ, मे भी यज्ञके पहले 
उत्प हा, जतः मे इस अन्नका यज्ञ करता हूं । 

१४ यः मां ददाति स आवत्‌ (५९४ )- जो इस 
मन्नका दान करता है, वह्‌ सवका संरक्षण करता है । 

६५ अश्च अदृम्तं अहं अस्रं अङ्गि (पर्ड)-जो 
अल्लका दन न करके स्वयं लातादहै, उसेमं अन्न स्वयंखा 
जाता हू | 

१६ हे इन्द्र ! छष्णाखु, रोहिणीषु, परुप्णीषु र्दात्‌ 
पयः अधारयः ( ५२५ )- है इन्र ! तु कालो, लालजौर 
अनेक रंगकी गायों तेजस्वौ इष स्थापित करता है । 

१७ उपस; अग्रियः पादिनः अरूख्यत्‌ ( ५९६ )- 
उषःकाले बाद उगनेवाला सयं प्रकाधाने रगता है । 


सामवेद्‌का सुवाघ अनुवादं ४ 


( २०९) 


१८ भुवनेषु वाजयुः (५९६) प्राणियोमें नन्न सानेकौ 
इच्छा होती है । 

१९ मायाविनः अस्य मायया ममिरे ( ५९६ )- 
कुशल लोग अपनी कुशकतासे पदार्थोको निर्णाण करते हं । 

२० उरः उग्राभिः ऊतिभिः वाजेषु सहख्रधधनेपु 
च नः अव (५९८ ) - तु शूर है, इसलिए अपने विशेष 
संरक्षणोये छोटे मर महान्‌ युद्धोमे हमारा संरक्षण कर । 

२१ परमेष्ठी प्रजापतिः मयि वचैः, याः, पयः 
दहतु ८ ६०२ )~ परमेरेवर मुञ्चे तेज, बल, यश॒ ओर वरध 
भरपुर देवे । 

२२ आभमातिपाहः त प्रयास वाजाः चृष्ण्यानिं 
सं यन्तु ( ६०३ )- तु श्रुका पराभव करनेवःला है, इस 
किए तुङ्षे दूध, अन्न ओौर वलकी प्राप्ति हो । 


२३ अग्रताय आप्यायमानः द्दषे उत्तमानि धरवांसि 
धिष्व (६०३)- मोक्न प्राप्तिके लिए तू अपनी उखति करते 
हए लोकम उत्तम यज प्राप्त कर । 

२8 त्वं तमः ज्योतिषा वि ववश्च (६०४)-तू 
अन्धकारका तेजसे नान्न करता है । 

२५ पुरहितं, यजस्य दृव, कात्वजं, दातार, रत्न- 
धातम आच इड (६०५)- आगरं रहुनेवाले, यज्ञके प्रवतक; 
तऋतुओके अनुसार यज्ञ करनेवाले, देवको अपने साथ ऊने 
वाले ओर उपासकोको रत्न देनेवाले अग्रणीकी में स्तुति 
करतां हुं । 

२६ भद्रा युवतिः रात्री पागात्‌ ( ६०८ }~ कल्याण 
करनेवाली रात्रीरूपी स्त्री आ गई । 

२७ विदवस्य जगतः निवशनी रत्री भद्रा अभूत्‌ 


( ६०८ )~ सव जगत्को आराम देनेवाली रात्री सवका 
कल्याण करनेवालो ह । 


२८ ग्रक्लस्य च्रुष्णः अरूपस्य महः न; वचः (६०९) 
~ व्यापक, बलवान्‌, तेजस्वी ओर महान्‌ देवको मे स्तुति 
करता हू \ 


२९. वेदवानराय शुचिः चारुः मतिः (-६०९ } 
सव मनुष्योके हित करनेवाेकौ शुद्ध मौर सुन्वर स्तुति की 
जाती है । 

३० हे देवाः ! वः परस्ि्विक््याणि वचांसि मा वोचं 
( ६१० )~ हे देवो { तुम्हारे न चुननेके योग्य वाणोकोनं 
न बोलू । 

३९ चः अरतमाः सुम्नेषु इत्‌ मदेम ( ६१०)- 


(२१०) 


तुम्हारे पास रह करके तुम्हारे द्वारा पिए गए चुल्मे हम 
आनन्दे रहे । 

२२ यद्ाः मा प्रति मुच्यतां ( ६११)- यश्च मलत 
छोडकर दुर न जावे। मुषे यज्ञ मिलता रहे । 

३३ अस्याः संसदः यदसा अरं प्रवदिता स्याम्‌ 
( ६११ )- इस सभाम मं तेजस्वितासे बोलनेवाला होऊं । 

३४ वञ्ी यानि परथमानि वीर्याणि चकार, प्रवो- 
च्यम्‌ ( ६१२ )-वचधारी इन्धने जो महान्‌ पराक्रम फिए 
उनका मं वर्णन करता हूं ! 

३५ जन्मना जातञदाः अश्रिः भसि (६१२ )- 
जन्मसे ही मं सर्वज्ञ ओर अग्रणी हुं । 

२६ हे वसुवित्‌ अग्ने ! नः पयसा र दशे वर्चः 
अदाः (६१५ )- हि धनवन्‌ अग्नं ! ह्मे दुधके साय घन 
ओर दर्शनीय तेजदे। 

२७ वसन्तः, ग्रीष्मः, वर्पाणि, शारदः, द्रेमन्तः, 
वि्िरः, रन्त्यः, ( ६१६९ )- वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, 
हेमन्त भौर श्षिक्ञिर ये ऋतुये रमणीय हं । 

३८ सहस्रशोर्षा, सहस्राक्षः, सहस्रपात्‌, पुरुपः, 
स भूमिं विश्वतो चत्वा दशं गुरं भल्यातिष्ठत्‌ (६१७) 
हजारों सिर, हजारों आंखे, हजारों पांववाला एफ पुरुपटै, 
चहु सव पृथ्वीपर चारो ओर व्याप्त होकर उस अंगुलिपोकि 
समान इस विश्वको व्याप्त करके रह रहा है । 

३९ त्रिपाद्‌ पुरुषः उर्ध्वे; उदैत्‌ ( ६१८) - तीन 
भागोवाला यह्‌ पुरष ऊपर स्वगं स्यानम्रे रह्‌ रहा है । 

४५ अस्य पादः इह पुनः अमदत्‌ ( ६१८ )- 
इसफा एक भाग इस जगत्‌मे बार-बार पेदाहोताहे। 

४१ लतः अदान-अनेशाने अभि विष्वङ्‌ व्यक्रामत 
( ६१८ )-~ बादमं अन्न खानेवक्ते ओर न लात्तवठे एते 
विविध हूपोसे चारों ओर प्रकट होता है । 

४२ यत्‌ मूतं यत्‌ च भाव्यं इदं सर्य पुदप पव 
( ६१९ )- जौ उत्पन्नहो चुका ओीरजो होनेवालाहं वह्‌ 
सवे यह्‌पुरषहीहं। 

७३ सर्वा भूतानि अस्य पादः ( ६१९)- सारे 
उत्पश्र हए प्राणी दस्के चौथे ही हिस्ते ह । 

४ अस्य तावान्‌ महिमा (-६२०)- इसकी एसी 
महिमा ह । 

५ आम्रृतत्वस्य इजानः ( ६२० )- भमरताका बहू 
स्वामीदहै। 


सामवेदका सुवा अद्ुवाद 


{ भारण्यं काण्डम्‌ 


४६ ततः विर्‌ जायन ( ६२१ )- इस्त पुरयते 
विराट्‌ पुष हुभा । 

४७ विसजः अधि प्रूरपः ( ६२१ }-~ विराट्‌ प्यक 
अधिष्ठाता एक पुर्य हं | 

४८ स जातः अत्यरिच्यत, भूमि पद्चात्‌, पुरः 
( ६२१ )- वह्‌ उत्पश्च हृए प्राणियंसि श्रेष्ठ या, पहले भूमि, 
वादमे भूमिपर उत्पन्न हुए दुसरे पदायकि रूपसे वहु प्रकट हुभा। 

४९. हे द्रावाप्रथिवी ! वां सुभोजसौ ( ६२२ )-है 
थु भौर पृथ्वी लोको ! तुम्‌ ही उत्तम भोजन देनैव दो 1 

५० हे दयावापृथिवी ! स्योने भवतं ( ६२२) - है 
दयावापृधिवी ! तम हमारे लिए सुख देनेवाले होवो । 

५९तेनः अंहसः धुंचतम्‌ (९२२ )- तुम हमें 
पापोति छुडावो, 

५२ अमितं योजनं अभि अग्रथेधां ( ६२२ )- हमं 
अपरिमित धन योजनपूर्वक दा । 

५५२ वनगेवः कवयः पुमपासः त्वा स्तुवन्ति (६२३) 
~ माय पालनेवले ज्ञानी जन तुत इन्द्रकौ स्तुति करतेह। 

५४ हिरण्यस्य, गवां, सत्यस्य ह्मणः ग्रत्‌ वचः, 
तेन मां संखजामल्ि (६२४) सोना, गाय ओर सत्य 
नन इनमे जो तेज है उस तेजने मृशं युक्तं कर 1 

५५ हे विरभ्निन्‌ ! सहः ओजः नः दद्धि (६२५)- 
है बहुत धनवान्‌ ! हमे साम्यं ओर कल दे। 

६ अस्य महतः ईय ( ६२५ )- इस महान्‌ बलका 
तू स्वामीहुं। 

“७ नः चृम्णं स्थविरं चाज छायि ( ६२५ ) - हमारे 
लिए घन ओर स्थायी महान्‌ वल दे] 

५८ वृचरेणु रावन्‌ सहना कधि ( ६२५ }~ सप्राममे 
शत्रुओको परोसे कुचलनेका साम्यं हमे दे 1 

५९ सद-कपमाः सहवत्सा; दयृध्नीः उदेत (६२६) 
-वलोकि साय रहनेवालो, वछडोके साथ आनन्दित, दुगुने बडे 
बुग्धाज्ञयवालों गायं हमारे पास अवे । 

६० उरः पृथुः अयं लोकः ( ६२६ }~ यहु भूलोक 
तुम्हारे लिए महान्‌ भौर विस्तृत हो । 

६९ अश्न ! आयूंषि पवसे ( ६२७ }- है मग्ने ! तु 
हमे दोघं अयु दे। 

६९ नः ऊर्जं इषं च आसुव ( ६२७)- हमं बल भीर 
अन्नद) 

६२ दुच्छुनां आरे वाधस्व (६२७)-- दृ्टोको द्र कर । 


षष्ठ अध्याय ]| 


६8 यक्ञपनै अविदहंरतं आगुः दधत्‌ ( ६२८ )- 
यजमानको उपद्रेवरहित्त आयु दे । 

६५ प्रजाः अभिरश्चति, पिपतिं ( ६२९ )- वहु 
प्रजामोका संरक्षण करता ह । जौर अस्नको पुत्रं करता है । 

ददे सूरः जगतः तस्थुपः च आत्मा (६२९ )- सूर्य 
स्थावर ओौर जंगम जगत्‌का आत्मा है । 

६७ महिषः दिवं व्यख्यत्‌ ( ६३१ )- यह महान्‌ 
सूरय युरोकको प्रकाशित करता है । 

६८ यथा व्ये तायवः, विद्रवचक्चसे सूराय, नक्ष 
अक्तुभिः अपयन्ति ( ६३३ )- जसे चोर दिनर्मे छिप 
जति हे, उसी तरह सवको प्रकाश देनेवाले सुर्के उदय होते 
ही तारे राज्ीके साथ विीन दह्ये जाते हे । 

६९२ अस्य केतवः रदमयः जनान्‌ अजु व्यदद्यन्‌ 
( ६३४ )- इस सूर्यको किरणे लोगोको देखती हं  लोगोका 
निरीक्षण करती हं 1 

७० तरणिः विदवदरतः ज्योतिष्छृत्‌ अल (६३५) 
- तु सवको तारनेवाला, स्वेति देखने योग्य ओर प्रकरा 
करनेवाला है । 

७१ विद्ये रोचनं आभासि ( ६२३५ }- सव तेजस्वी 
पदार्थोको तु प्रक।शित करता है । 

७२ माञुपान्‌ विदवं स्वरो प्रत्यङ्‌ उदेपि (६३६) 
~ मनुष्योके आगे सच विश्व दीखे इसलिए त्रु उदय होता है । 

७२ मघवन्‌ ¦ चिदाः (६४१)~ हे धनवान्‌ परमात्मन्‌ ! 
तु सब कुछ जाननेवाला है । 

७४ गातुं विदाः (६४१) ~ तु उत्तम मागोँङो जानता है । 

७५ दिशः असु संशिपः (६४१) ~ हम कौनसी 
दिशसे जांए यह वता 1 

७६ पू्वीनां जचीनां पते ! पुरुवसो ! जिश्च (६४१) 
- है आदिशक्तिके स्वामौ ! धनवान्‌ ! हमें ज्ञान दे 1 

७७ भचेतन ! आभिः अभिष्टिभिः श्ये दयम्नाय प्र 
चेतय (६४२)- है चेतना देनेवाले देवो ! इन संरकषणोसे अन्न 
भौर तेज प्राप्त करनेके लिए हमे उत्तम मार्गते प्रेरित करो । 
७८ मंहिष्ठ; वञ्चिवः ! जक्रः एव हि ( ६४३ )- हे 
महान्‌ वधारी इन्र! तु साम्यवान्‌ है। 
ह ७९ दहे गविष्ठ ! महे वाजाय कडजसे ( ६४३ )- 

वलवान्‌ ! = क 

| महान्‌ धन ओर वल प्राप्त करनेके किए हमें 

क ऋञ्जसे (६४३ )- तु सामर्थ्यशञाली बनाता है । 
र <१ राय खुवीय विदाः ( ६४४ )- धन प्राप्त करनेके 
लिए उत्तम सामथ्यं कित प्रकार प्राप्त कर, यह्‌ जानता है । 


सामवेदका सुबोध अयुवाद 


(२११) 


८२ शराणां शविष्ठ ( ६४४ )- शूरम तु सवसे अधिक 
शूर है। 

८३ वाजानां पतिः ( ६४४ )- त्‌ बर्लोका स्वामीरहै। 

८ व&.नन्‌ अचु ऋज कं ( ६४४ )- अपने अनुकूल 
रहनेवालोको तु साम्यंशाली बनाता है 

८५ मघोनां मदिष्ठ. (६४५) ~ महान्‌ धनवान भी ` 
तु अधिक धनवान्‌ है । 

८६ अश्युः न शोचिः ( ६४५ )- सूर्ये समन तू 
प्रकाश्चमान्‌ है । 

८७ नः विदे अभिनय ( ६४५ }- दमे जान प्राप्त 
करनेके लिए तु उत्तम मार्गसेञेजा) 

८८ शक्रः ईशे ( ६४६ }- जो सामथ्येशाल होना हः 
वहू स्वामी होता ह! । 

८९ उतये जेतारं अपराजितं हवामहे (६४६ )- 
संरक्षणके लिए विजयी ओर अपराजित वीरको हम बलति हं । 

९० सः नः द्विषः अर्षत्‌ (६४६ )- वह हमारे 
रान्नुओको दुर करता हं 1 

९१९ सः कतुः छन्दः ऋतं बृहत्‌ ( ६४६ )-~ घट्‌ 
कमं करनेवाला, रक्षक सत्यनिष्ठ ओौर महान्‌ हे । 

९२ धनस्य सातये अपराजितं जेतारं इन्द्रं हवामहे 
( ६४७ ) ~ धनकी प्रान्तिके लिए अपराजित ओर विजयो 
इन्द्रको अपनी सहायताके लिए बुति हं । 

९२ पूर्तिः शस्यते ( ६४८ ) पर्णता करनेको शदितको 
प्रशंसा होत है । 

९४. शाक्रः वशी ( ६४८ )- सामर्थ्यवान्‌ सवको वशम 
करता हं । 

९५ यः: सखा सुशेवः अद्युः ( ६४९ )- जो उत्त 
मित्र, उत्तम प्रकारसे सेवाके योग्य तथा दोगला व्यवहार न 


, करनेवाला है, वह उत्तम होता ह । 


। उष्मा 

१ दिविधां इव (६०२)- जिस प्रकार द्युलोकेमे 
तेज ह, उसी प्रकार ({ यज्ञस्य पयः; ) यन्ञका दूध होता हं । 

२ यथा त्ये तायवः ( ६३३ )- जसे चोर दिने नाग 
जति हँ" उसी प्रकार ( नश्चन्ना अक्तुभिः अपयन्ति ) 
तारे रातके साथ छिप जाते हं, दिनम दीखरे नहीं । 

२ यथां ्राजन्तः अभ्यः ( ६३२४ )- निस प्रकार 
तेजस्वी अन्ति जलती है, उसी प्रकार ( अस्य केतवः 
रदप्रयः ) इस सूर्यकी किरणें चमकती हं 1 

इस आरण्य - काण्डे इतनी ही उपमारये हं । 
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शंयुबर्हिस्पत्यः ( भरद्वाजः ) 
वस्सिष्ठो मेन्नावरुणिः 
वामदेवो गौतमः 


शुनःशेप आजीगतिः कृत्रिमो देवरातो 


वेरवामित्रो वा 
कुत्स आंगिरसः ( गृत्समदः ) 
वामदेवो गौतमः 
अमहीयुरांगिरसः 
अमहीयुरांगिरसः 
आत्मा 
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चिरवामिन्नो गाथिनः ( ब्रह्य ) 


देवता 


वहणः 

पवमानः सोमः 
विश्वेदेवाः 
पवमानः सोमः 
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श्रद्रः 
पवमानः सोपः 
इन्रः 
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महती 
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गायत्री 


्िष्टप्‌ 

9 
एकपादुजगती 
गायत्रो 


3) 


भ्रिष्टप्‌ 
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( उत्तरसंहिता ) उन्तरार्चिकः। 





0 


(व 
= ~ ~ "= - 


उस्थ्‌ः कथुश्छोऽधयाय्‌ः । 


अथ प्रथमप्रपारके प्रथमोऽधः ॥ १॥ 
[१९] 


( १-२३ ) १ असितः काश्यपो देवलो वा; २ कश्यपोः मारीचः; ३ शतं वैलानसः; ४, २१ भरहाजो बार्हस्पत्यः 1; 
५, ७ विश्वामित्रो गाथिनः; ५ जमदननिर्वा; ६ इरिम्बिठिः काण्वः; ८ अमहीयुरांगिरसः; ९ सप्तर्षयः ( १ भरद्ाजो 
बहस्पत्यः;. २ कदयपो मारीचः! २३ गोतमो राहुगणः; ४ भन्रिमेमः, ५ चिश्वामित्नो गाथिनः; ६ जमदन्निर्मारगवः; 
७ ससिष्ठो मैत्रावरुणिः ); १० उज्यना काव्यः; ११ चसतिष्ठो मेत्रावरणिः; १२ वामदेवो गौतमः; १३ नोधा गौतमः; 
१४ कलिः प्रागाथः; १५ मचुच्छन्दा वेरवासित्नः; १६ गौरवीतिः लाक्त्यः, १७ अग्निरचाक्षुषः; १८ अन्धीगुः दयावारिवः; 
१९ कवचिर्भीगवः; २० शंयुर्बाहस्पत्यः; ( तृणपाणिः ) २२ सोभरिः काण्वः; २३ नूमेषः आंभिरसः ॥ १-६, ८-१०, 
१५-१९ पवमानः सोमः; ४, २०; २१ अग्निः; ५ मित्रावरणौ; ७ इन्द्राग्नी; ६; १११४, २२-२३ इः ॥ १-८, 
१२ ( १-२ ), १५, १८ ( २-३ ), २१ गायत्र; ९, ११, १३, १४, २० प्रगाथः = ( विषमा बृहतौ, समभा सतो 
बृहती ); १० त्रिष्टुष्‌; १२ (३) सोदनिचृत्‌; १६; २२ ककुभः प्रगाथः = ( विषमा ककुप्‌ समा सतो वृहती 
१७ उष्णिङ्‌; १८ ( १) अनुष्टुप्‌; १९ जगती; २३ (१) ककुप्‌, (२) उष्णिक्‌ (३) पुर उष्णिक्‌ ॥ 


१ २ ॐ 93 _ 9.4 २. ७,२ 3 9 रर 
६५१ उपास्मे गायता नरः पवमानायन्दये | अभि देवार हयक्षते ।॥९॥ (ऋ. ९१११) 
५ 9 १२ 3 9 र्र्‌ © = 3२.३१२ 


क, @ भ 


। ट क विक [4 भ 2९ 
६५२ अभि ते मधुना प्योथवाणो अशिश्रयुः । देवं देवाय द्‌वयु ॥२॥ (ऋ-.९।११।२) 





----- ~ ------- 


[ १] प्रथमः खण्डः 1 
[ ९५१ ] है (नरः ) ऋत्विजो ! ( देवान्‌ अभि इयक्षते ) देवोके लिए हवन करनेकी इच्छाव ( पवमानाय 
असमे इन्दवे ) शुद्ध होनेवाञ इस सोमकी ( उप गायत ) वृम स्तुति करो ॥ १॥ 
सोमरसको छानकर तथ्यार करके उसते देवौके लिए हुवन किया जाता हं । उसे, छानते हुए यत्ञ॒ करनेवाले 
उस सोमके लिए स्तोत्रोका गायन करते हे । 


[ ५२ ] (ते देवयु देवं ) तेरे देवको दिए जानेधक्ते दिष्य रस्को ( देवाय ) इन््रदेवके लिए ( मधुना 
पयः ) मीठे इधके साय ( अथर्वणः ) मयववेदके ऋषियोनि ( अभि-अरिध्चयुः ) भिलया हं ॥ २ ॥ 
दिष्य सोमरस देलोंको दिये जानेके लिए गायके मीठे इूधके साय मिलाकर उसे ऋषिलोग त॑य्यार करते ह । 
जयर्येवेदीयज्ञ करनेवाक़े सोमरसक्तो दरूयके साथ भिकते हे । 
१९ [ साम. हिन्दी भा.-२] 


(२) साम्वेदका सुबोध अनुवाद [ उन्तरार्चिकः 


$ २ ग्ड .3 3 ठर 3 9 २द्‌ २ 
६५२ सनः पतस्वश्र गवे श्च जनाय श्रमर्वतं | शर्राजन्नापवास्यः ॥३॥ १ (ता) 
( ऋ. ९।११।२ ) 
9 3 3 २,७ 9 ६. उर्‌ ६ २ 3 9 गर 
६५४ द्‌विद्यतत्या रुचा परिषशटोसन्त्या कृपा । सोमाः शक्रा गवाश्चेरः ॥ १ ॥ ( क. ९।६४।२८ ) 
3 १२ ५ 9 २३९ ३८ रर 
६५५ हिन्वानो देति 1 बाज बाच्यक्रमाद्‌। सादन्ता वुषो यथा ॥२॥ (क. ९।६४।२९ ) 
3 9 3.२ 3 १ १२3३ 9.२ ष 
६५६ कधस्सोम स्वस्तय सजग्पानो दिवा क्वे । पचस्व प्रयाचे ॥३।॥२८पि)॥ 
( छ. ९।६४।३० ) 


१२ 3 „3 ९ ३ २३9 
६५५७ पवमानस्य ते कवे वाजित्सग असुत । अन्तो न धरवस्यवः ॥ १ ॥ ( छ. ९।६६।१० ) 
[ ६५३ ] हे ( राजन्‌ ) तेजस्वी सोम ! ( सः ) वह्‌ तू ( नः गवे शं ) हमारी मायोका कल्याण कर, ( जनाय 
रा ) पुत्रपौत्रोका कल्याण कर ८ अर्वते शं ) हमारे घोडोंका कल्याण कर भौर (आओपयिभ्यः शं ) मौषलर्मोका कत्याण 
कर, तथा ( पवस्व ) तु स्वयं भौ छाना जाकरशुदध हो ॥२॥ 
सोम माय, घोडे, पुत्रपौत्र मौर मौषधियोंका. हित करे भौर नह्‌ स्वयं भौ छनकर पचित्र होवे} 


{ ३८४ 1 ( दचिचयुतल्या सूचा ) तेजस्वी कान्ति युक्त भोर ( परिष्टोभन्त्या ) शब्द करनेवाली घाराते युक्त 
( क्राः सोमाः ) स्वच्छ सोमरस ( गवािरः ) गायके दघरमे मिलाकर तेय्यार कि गये हं ॥ १॥ 
सोमरस चमकता है मौर धार वांधरकर छना जाता ह, तेव श्ाव्व होता है, उसमें गायका दुष मिलाकर उसे 
तेव्यार किया जाता है! र 
{ ६५५ ] ( वाजी ) वक्दर्धक सोमरस ( देठभिः हिन्वानः ) स्तोताओसे प्रशंसित होता ह, ( हितः ) वह्‌ 
हित करनेवाला ( वाजं अक्रमीत्‌ ) यज्ञे चरता माता हं, ( यथा ) जिस प्रकार ( वनुषः सीदन्त; ) युद्ध करनेवाले 
वीर युद्धभूमिं आक्मण करते हे ॥ २॥ 
सोमरसके स्तोत्र गाये जाते ह, ओर उनक। रस निचौोडा जाता ह । बादमे वहु सोम सवका हित करनेवाला 
होकर यक्षं उसी प्रकार प्रविष्ट होता हं" निस प्रकार योद्धा शत्रुपर आक्रमण करनेके लिए -युद्धभूमिमे प्रविष्ट होते 
हं । सोम पौनेके नावं उत्साह बढता है भौर उसे यीरोकौ वौरता भी बढती ह | वे वीर शच्रुरजपर आक्रमण करके 
यशस्वी होते हं । 
{ ६५६ 1 हे (क्षये सोम ) ज्ञानी सोम ! तु ( सैः ) स्के समान ( ऋधक्‌ ) ऊपर चढकर ( सं जग्मानः ) 
तेजसे युक्त होकर ( स्वस्तय दे ) सवके कल्याणके किए ( दिवा ) दिष्य प्रकाज्ञसे युक्त होकर ( पचस्व ) ठनता जा ॥२॥ 
सोमरससे ज्ञानयुक्त उत्साह बढता है । जैसे सुयं ऊपर चढता - चढता तेजस्वी होता है, उसी प्रकार सोमरसकी 
चमकं वदतौ जाती है । सोमरससे सवका कत्याण होता है, तेज ओौर उत्साह बढता है । 


[ ६4७ 1] हे ( ऊवे वाजिन्‌ ) ज्ञानी मौर वलवर्धक सोम ! ( पवमानस्य ते ) छाने जानेवाठे तेरी ८ श्रवस्यवः 
खरग; ) यशस्वी घारा ( अर्वन्तः न ) घोडे जैसे घुडसाल्से बाहर बेगसे दौडते हं, उसी प्रकार ( असृक्षत ) वर्तनमें 
गिरतीहै॥१॥ 

सोमरसं स्षान;जौर वख वढाता है, छानते समय उसकी धारा छाननीते नीचेके बर्तनमे उसौ प्रकार गिरती है, 
निस प्रकार घोडे धुडताल्से बाहर आकर दौउते है ! घोडे जिस प्रकार वेगसे दोडते है उन्ती प्रकार सोमकी धारा 

ऊपरको छाननीसे नीचेके वतेनमें वेगे निरती है 1 


ग्रथम अध्याय ] सामवेदका सुबोध भयुषाद (३) 


२ 3 १३ 8 २३१२३ १.२ 3 ६.९५ 9 दे ३१9२ 
६५८ अच्छा कोशं मधुश्चुवमसूग्रं वारे अग्यये । अवावशन्त धीतयः ॥ २ ॥ ( 5. ९।६९।११ , 
२ उर. 3 .२ 3 २ 9 9 २३२७ २ 3 र ५ 


र 9 [क य्‌, र ॐ र्‌ ष | 
६५९ अच्छा सथरुद्रमिन्दबोऽस्तं मावो न षनवः । अग्मन्नृतस्य यानिमा॥२॥ २ कौं) ॥ 


( ऋ ९।६६।१२ ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 
[२] 
ॐ 9 (१ १.२९ 3 र 3 १ र ^ रर ४६ क 
६६० अद्र आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये । नि होता सत्सि विपि ॥१॥ ( ऋ ६।१६।१० ) 
9 २ 3१ २ त ३१२ ५ 33 द्‌ वे 
६६१ तं त्वा समिद्धिरङ्धिरो घृतेन वर्धयामसि । बृहच्छोचा यविष्ठ्य ॥ २॥ ( ऋ. ६।१६।११ ) 
9 २ ॐ 8२ 33 २, > अ 
६६२ स नः पृथु श्रवाय्यमच्छा देव विवाससि । बृहदग्ने सुवीयेम्‌ ॥ ३॥ ४ ॥( ऋ. ६।१६।१२ ) 


9 ट $< 3 दद्‌ ह २ 3 9 र त 
६६३ आ नो मित्रावरुणा पतगेव्यूतिषुक्षतम्‌ । मध्वा रजासि सकत | १ ॥ ( ऋ, ३।६९।१६ ) 


[ ६५८ ] ( मधुदुतं कोशं अच्छा ) मोडा रस जिसमे भरा जाता है, उस कलशमें ( अव्यये वारे ) भेके 
बाल्ते बनी छलनीसे हमं सोमरसको ( असग्र ) छानते ह, ( धीतयः ) हमारी उंगल्ियां ( अवावशन्त ) बारबार 
दवाकर रस निचोडनेको इच्छा करती हं ॥ २॥ 

वतेनके ऊपर भेडके वालोसे बनो छलनी होती है, उससे रस छाना जाता है ओौर वहु नीचेके कल्शेमें गिरता 
है । हमारी उगलिया सोम दबाकर रस निचोडनेका प्रयत्न करती हं । 

[ दे५९ ] (इन्दवः ) सोमरस ( समुद्रं ) नलयुक् कलमे ( गावः धेनवः अस्ते ऋतस्य योनिं न ) लिस प्रकार 
चलती हई गाये अपने घर अर्थात्‌ यज्ञस्थानमें ( आ अग्मन्‌ ) जाती हे" उसी प्रकार ( अच्छ ) सीधा जाताहै॥३॥ 

सोमरस पानीसे युक्त कलसेमें छाना जाता है, वे सोमरसके प्रवाहे क्सेमं उसी वेगसे जाते है, जिस वेगसे 
गार्ये अपने स्थानें जाती हे । 


॥ यहा पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[२] द्वितीयः खण्डः। 
[६६० ] हे ( अघने ) अग्निदेव ! तु ( गृणानः ) स्वुतिके वाद ( वीतये ) हवि द्रव्योके भक्षण क्रनेके लिए 


भर ( हव्यदातये ) हवि देवोको पटंचानेके लिए ( आ याहि ) आ, हमारे यक्षम ( होता › देवोको बुानेवाला होकर 
( वहिषि नि षत्सि ) आसनपर बैठ ॥ १॥ 


ध [ ६६१ ] है ( अगिरः) न्दर अग्ने! (तंत्वा ) उस वुक्ञे( समिद्धः ) सभिधाभसे ओर ( धुतेन ) घीसे 
( वधयामसि ) हम प्रज्वलित करते ह, है ( यविष्ठ्य ) तरुण मग्ने ! ( ब्रहत्‌ शोच ) तु अधिक प्रकारित हो ॥२॥ 


[ ददर ] हे ( देव ) तेनस्वौ अग्निदेव ! ( खः ) वहं तु ( पृधु श्रवाय्यं ) बहुत यशस्वौ ( बृहत्‌ सुची } 
महान्‌ पराक्रम करनेवके सामथ्यं ( नः ) हमं ( अच्छ विवाससि ) सरलतासे प्राप्त हों देता कर ॥ ३॥ 


{ ६६२ ] हे ( ख॒क्रत्‌ ) उत्तम फरनेवाले ( मित्ना-वरुणा ) मित्र ओर वरुण देवो ! ( नः गव्यूति ) हमारे 
गायके स्थानको ( घृतैः आ उक्षतं ) घौसे संचो, मौर ( मध्वा ) मीठे रससे ( रजांसि ) रजो लोक - दूसरे लोकफके 
स्यानको उत्तम रीतिसे सिचित करो ॥ १॥ 
हमे गायते भरपुर घौ भिके ओर सब स्थानोपर मीठा अघ्ररस प्राप्त हो । 


(४) सामवेदका सुवोध अचुवाद्‌ [ उश्वरा्चिक्ः 


3 9 २ = 9 २ 3१ रद 3 र्‌ 4 ५ £ 
६६४ उरुशध्सा नमोवृधा महा दक्षस्य राजथः । द्राधिष्ठाभेः शुचिव्रता ॥२॥ ( ऋ. २।६९।१७ ) 


२ 3१२ 8 चः २३ 


8 9 २ 39 ~ रर ष 
६६५ मणाना जमदम्निना योनावृतस्य सीदतम्‌ । पातर सोमसृतावषा ॥ ३॥ ५८(यि)॥ 


(ऋ. ३।६२।१८ ) 
9 २९. 3 रेड 3 २ 3 २ 3 १२ 3९ रे, 3/3 २.३ 9 रे, 
६६8 आ याहि सुषुमा दहित इन्द्र सोमं पिवा इमम्‌ । एदं बर्हिः सदो मम ।।१॥ (ऋ, ८१७१) 
9 र्‌ ७२ 3 २,३ 9 २ $ 3 2 २ २३ 9 (श 
६९७ आ ता ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र केथिना । उप ब्रह्माणि नः णु ॥ २॥ ( क" «१७९ ) 
3 9 २ 3 २ ५9 २३१२ 3.9 २ 33२ न डः नहे 
६8८ ब्रह्माणस्त्वा युजा वयर सोमपामिन्द्र घामिनः । सुतावन्तो हवामह ।॥ ३॥। & (फा) ॥ 
( ऋ. ८1१५७1३ ) 
9 २ ५ 9 3२ 3. रब €. ३.२ 3१ २.३२२.२३२ 
६६९ इन्द्राच आ गतर सुत गीभिनंमो वरेण्यम्‌ । अख पातं धियेषिता || १।। (कछ. ३।१२।१) 
9१ २, ३१ ष्र्‌ 3३ ,२ उ 9 39 २ 3 


६ „प ३२ त 3२ 
६७० इन्द्रास्ना जरितुः सचा यज्ञा जिगाति चेतनः । अया पातमिम < सुतम्‌ ॥२॥ ( क. ३।१२।२) 








[ ६५७ ] हे ( श्ुचि-बता ) हे शुद्ध क्म करनेवाे मित्रावर्णो ! ( उग्शंला ) बहुत प्रदंसित भौर ( नमो 
चधा ) हेविष्यान्नसे बढनेवले तुम ( द्राधिषठभिः ) महान्‌ स्तुति प्रशष॑नित होकर ( दक्षस्य मद्वा राजथः ) अवने 
वलके माहात्म्यसे शोभित होते हो ॥ २ ॥ 


॥ धः हे मित्रावरुणो ! ( जमदृचचिना ) जमदग्नि ऋषपिके इारा ( गणाना ) स्तुति किए गए दुम दोनों 
( ऋतस्य यानौ ) य्तके स्थानपर ( सीदतं ) वैो, ओर ( ऋना-वृघा ) यज्ञको वढानेवलत तुम दोनों ( सोमे पातं ) 
सोमरस पियो ॥ ३॥ 


। [ देदेद्‌ 1 हे (इन्द्र) इर! (आ याहि) आ, हमने (ते) तेरे ल्एि( खुपुभा हि) सोमरस निकालाहैः 
( इम साम पिव ) यह सोमरस पी, ओर ( मम इद्‌ वर्हः आ सदः ) मेरे इस आसनपर व॑ठ ॥ १॥ 


९ 1 हे (इन्द ) इच्च ! ( ब्रह्म-युजा ) मंच ब्रोरते हौ रथमें जड जानेवले ( केशिना हरी ) अपाला 
दोनों घोडे ( त्वा {वहतः ) वुक्षे यहां ले आवे, ओर यहां आकर त ( नः ब्रह्माणि ) हमारे स्तोत्र { उप श्दरणु ) पासे 
सृन ॥ २॥ 


{ ६१८ ] हे ( इन्द्र ) द! ( सोमिनः; खुनावन्तः वयं ) सोमयज्ञ करनेवाले ओर सोमरस तंय्यार करनेवाले 
हम ( ब्रह्माणः ) ज्ञान यज्ञकर्ता ( सोमपां त्वा ) सोमरस पीनेवाले तुङ्षे ( युजा हवामहे ) योग्य स्तोभते बुलते हं ॥ ३॥ 


स { क 1 हे (इन्द्राञ्ची ) इच मीर अनने! ( गीः ) स्तो प्रशंसित ( नभः आगते ) माकाशसे अर्यात्‌ 
परवतके अचे श्िखरसे आया हृभा यह ( वरेण्यं ) शरेष्ठ सोमरस है ( धिया इयिता ) वुद्धिसे प्रेरित किए गए तुम ( अस्य 
वातं ) इसका पान करो ॥ १॥ 


सोमलता पर्वतके ऊचे दिखरसे लाई जाती थौ, इसलिए उसे “ नभः आगतं ¬ आकाशसे छाया हजा सोम 
एसा कहा गया हे । 


~ २७० ] हे (इन्द्राग्नी ) इच्च ओर भने ! तुम ( जरितुः सचा ) स्तुति करनेवाेके सहायक होवो, ( यशः 


भ [न [9 है {६ म्ह 
चं तनः जिगाति }) जिससे यन होता है, ओर जो चेतना - स्फूति देता है, वह सोम तुर्हे प्राप्त होता है, ( अया ) इस 
स्तुतिसे वृक्ताये गये तुम ( इमं सुतं पातं ) इस सोमरसका पान करो ॥ २ ॥ 


प्रथम अध्थाय ] सामवेदका सबाध अचुवादं (५) 


उ 3 2 9 २ 39 र 3 9 ४ 9 < 28.32 २ ॥ 
६७१ इन्द्रमध्रं कविच्छद्रा यज्ञस्य जूल्या वृणे । ता सोमस्येह देम्पताम्‌ ॥ ३॥ ७ .ता,)॥ 
(ऋ. ३।१२।१ ) 
॥ इति दितीयः खण्डः ॥ २॥ 
[२1 
3 १.२ 39 रर 3 9 3२्उ 3 २.३ २ 
६७२ उचा ते जातमन्धक्ो दिवि सद्धम्या ददे] उग्र शमे महि श्रवः ॥ १॥ (ऊ.९।६१।१०) 
2 3 39 २3 9 २.७ १२ 2 ६. रर 
६७३ स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुद्धयः । वरिवोवित्परि सव ॥ २॥ (ऋ.९।६१।१९) 
भ्र 3२३ 
६७४ एना बिश्वान्ययं आ दयमान मानुषाणाम्‌ । सिषासन्ते वनामह ॥३॥ ८ (ख) ॥ 
( ऋ, ९।६१।११ ) 
४ १ २3 १२ 3 रर र्‌ ©^ 
६७५ पुनानः सोमर धारयापो वक्षाना अपाप । 
9१ २३८ 9 २39 २ 3 9 २ 3१. १३ १२ 
आ र्धा यानिमतस्य सादस्यतसा दवा हिरण्ययः ॥ १ ॥ ( ऋ. ९। १०७४ ) 


[ ६७१ ] ( यज्ञस्य जूत्या ) यज्ञसे प्रेरित होकर ( कचविच्छदा ) स्तुति करनेवालोको योग्य फल देनेवलि इन्र 
ओर अग्नि देवोको ( बणे ) मे स्वीकार कराह, ( तादह ) वे दोनों इस यज्ञम ( सामस्य तृम्पतं ) सोमरसके पाने 


तृप्त होवें ॥ ३॥ 
॥ यदा दुसरा खण्ड समाप्त हुमा ॥ 
[३] वतीयः खण्डः! 

[ ६७२ ] हे सोम । ( ते अन्धसः ) तेरे अघ्लरूपी सोमका ( दिवि उच्चा जतं ) शुलोकमें ऊंचे स्थानपर जन्म 
हा है" तेरे ( उग्रं सत्‌ ) शो्यको बढानेवले ( शा महि श्रवः ) सुख देनेवाले महान्‌ यश्ावाके अन्न ( भूमि आदद्‌ ) 
भूमिपर हम प्राप्त करतेहै ॥ १॥ 

सोमलता हिमाच्य ववंतकी मौजवान्‌ नामक अची चोटीपर उगती है वहसि वहं पृथ्वीपर लाई जाती दै, 
ओर यन्मे उसका प्रयोग क्रिया जाता है, उस सोमलताका रस शावितवर्धंक, सुखदायक ओौर पुष्टि करनेवात है । 


[ ६७२ } हे ( वरिबवो-चित्‌ ) घन देनेवके सोम । ( सः ) वह तु ( नः यञ्यवे ) हमारे एन्य ( इन्द्राय 
वरुणाय } इन्द्र, वरुणं ओर ( मदद्धयः ) मरुतोके लिए ( परिस्रव ) छनता जा ॥ २॥ 


[ 2७8 ] है सोम ! ( माबुपाणां ) मनुष्यों दारा प्राप्त करने योग्य ( एना विदवानि द्यम्नानि ) इन सारे धनको 
( आ अयः ) प्राप्त करके तेरी ( सिषासन्तः) सेवा करनेक इच्छा करनेवाले हम ( वनामहे ) तेरा भजन करते हे ॥३॥ 


६७५ ] हे ( सःय ) सोम ! ( पुनानः ) छाना जाता हृजा तू ( आपः वसानः ) पानीमे भिल्ताया हुमा 
( धार्या अर्षा ) घार बाधकर बर्तनमे गिरता है ! ( रत्नघा ) रत्नोंको देनेवाला ओर ( उत्स देवः ) जलरूपे 
धमकनेवाला ( हिरण्ययः ) सोनेके समान तेजस्वी त्तु ( ऋतस्य योनिं आस्तीद लि ) यज्ञके स्थानपर वेता है ॥ १॥ 


सोमरस पानीमं मिलाया जाता है, फिर वह॒ छलनीतते छाना जाता है, तब वह्‌ घमकता है, एसा यह्‌ सोम 
यज्ञम रला जाता हे । 


[+ 
(६) सामवेदका सुबोध अयुवाद [ उग्ठराशिकः 


ॐ १ २२३ 9, रर 3२ 3२ 3२३ १२ 
६७६ दुहान ऊधर्दिव्यं मधु प्रियं प्रल < सधखमास्दत्‌ । 
3१ *२, 3१२ पक रर (^ ,3 ८ २ उ 
आपृच्छये षरुणं वाज्यषृप्ि सूभिषेति त्रिचक्षण ॥ २॥ ९ (ठु) ॥ (छ. ९! ०७९) 
षै र्र3 २,३ २ 3 १.६ २३ 2 २ 3 २ १५ ६ १ (५ 
६७७ प्र त द्रव परि केश्च नि पद नमिः पुनानो अभि वाजम । 
२३ 9 ब ७.9२ 369१. २ 3१ २३१,२ ९6 
अश्व ने त्वा वाजिन मजयन्ताऽच्छा वृद रशनाभिनेयन्ति ॥१॥ (क. ९८७1१) 


3 9 २ . 39 र ३२ 3 9 
६७८ स्व्राय॒धः पवत दव ईइन्दुररखास्तदा वृजन रक्षमाणः) 
७ २3 १ २ २ 39२ 3 र्‌ 


् व, 
पिता देवानां जनिता सुदक्षो विष्टम्भो दिवो धरणः पृथिव्याः ॥ २॥ (%. ९८७९, 
8 3 9 र्र्‌ 39 ल्रर 3२ 3 ¶ २. 
६७९ ऋषिर्विप्रः पुर्‌ एता जनानामृयुघीर उत्रना काव्येन । 
१ 3 9 २३१२ 3 > २२ २३ १२ 
स 


अ कि भ क, क $ १९ # म भ 
चद्दिवेद्‌ नित यदासामपाच्या< गुद्यं नाम गोनाम्‌ ॥३॥ १० (हु) । (क ९।८७।३) 
॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 


+~ ~. 








[ ३७६ ] (मधु धियं दिव्यं ऊधः) मीठे, प्रिय भौर दिग्यरसको ८ दुदानः ) दुहनेवाला यह सोम ( प्रत्नं 
सधस्थं ) प्राचीन यज्ञस्थानपर (आल्लदृत्‌ ) वेठ गया है, उसके वादमे ( वाजी ) बलवर्घंक सोप ( नभिः धौतः ) यज्ञ- 
कति हारा छाना गया हैः । यह ( विचक्षणः ) विज्ेषरूपसे निरीक्षण करनेवाला सोप ( आ पृच्छयं धरुणं ) प्रशंसनीय 
यक्ञको ध।रण करनेवाले यजमानको ( असि ) प्राप्त होता है ॥ २॥ 

प्वतसे सोम यज्ञशालामे लाया जाता है, यज्ञकर्ता दवारा उसका रस निकालकर वह छान? जाता है उसके 
वाद्‌ वह्‌ यज्ञ करनेवाले यजमानके पास पहुंचाया जाता है } 

{ ६७७ ] हे सोम । तू (तुभ्र द्रव ) शीघ्र दौडकर आ, (कोरा परि निषीद ) कलक्षमे माकर भर जा (नभिः 
वुनाचः ) ्राजकोसे छाना जानेके बाद ( वाजं अभि अं ) हविरूप अन्न होकर रह, ( वाजिनं अरव न ) बलवान्‌ 
घोडेको जिस प्रकार स्वच्छ करते हं, उसी प्रकार ( त्वा मर्जयन्तः } तुन्न शुद्ध कश्नेवाले ऋत्विज ( वर्दिः अच्छ ) यत्त 
स्थानके पास ( ररानाभिः ) अंगुलियोति वुन्ने (नयन्ति ) ठे जति हे ॥ १॥ 

सोमरस छानकर साफ किया जाता है, घोडेको निस प्रकार साफ करते हं, उसी प्रकार सोमरसको साप करते 
है" ओर वादमे यज्ञस्थानके पासके जाति ह ओर वहां उसका हुवन करते हं । 

~ ६७८ ] ( स्वागरुघः ) उत्तम शस्त्र स्त्रत युक्त (अ-शरित-दा ) शत्रुका नोज्ञ करनेवाला ( वृजना ) उपद्र्वोको 
दूर करनेवाला, ( रक्षमाणः ) रक्षण करनेवाला ( पिता ) पालन करनेवाला ( देवानां जनिता ) देवौको उत्यन्न करने- 
वाला ( खु-दक्लः ) उत्तम वलवान्‌ ( दिवः विषम्भः ) चुलोकको आधार देनेवाला ( पृथिव्याः धरुणः ) पृथिवीको 
वारण करनेवाला (देवः दन्दुः पवते ) दिव्य सोम छाना जाता है॥ २॥ 

सोमरस बल भौर उत्साह वढानेवाला होनेके कारण ऊपरके विशोषण आलंकारिक रूपसे उसे दिए गएहे। 

~ ६७९ 1 ( विभ्रः पुरः एता ) ज्ञानी ओर आगे भागे चलनेवाल ( जनानां ऋभुः) लोगोका तेजस्वी नेता (धीरः 
उशना ऋषिः ) वेयंशालौ उशना ऋषि है, ( सः चित्‌ ) वह ही (आसां गोनां ) इन गर्यो रहनेवाला ( यत्‌ 
अपीच्यं गुदं नाम ) जो रुप्तरूपते दरूव है, उपे ( काव्येन विवेद ) काग्यको सहायतासे जानता है ॥ २ ॥ 

गौरवम जो गुप्तरूपसे रहनेवाला उत्तम इध है, उसे उशना ऋषिने जान लिया जौर नेता होनेके कारण उते 
सन मनष्योको बताया । 


॥ यहां तीसरा खण्ड खमाप्त इभा ॥ 


प्रथम अध्याय ] सामवेदक सुयोध अनुवाद (७) 


[8] 
3,3 २ 3 २ ३१२ 
६८० अमत्वा श्र नानुप्राङ्दुग्धा इव धनतः । 
१२ 3 9 ५ रर च 3. 3 र ् 
इशानमस्य जगतः स्वदशर्मीश्चानमन्द्र तस्थुषः ॥ १ ।( ऋ. ५।३२।१२ ) 
श्र 3 2 ६ र्र्‌ 3 २ 3 9 1 


६८१ न सावार अन्या हदेन्या न पाथा न जाता च जानष्यत। 


व क => 

अश्वायन्तो मधत्रान्नन्द्र वाजिनो गन्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ २॥ ११ (या) ॥न 
( छ. ७।३२।२३ ) 

१२ उ 9 ष्र3 र 3१२3३ 9१२ २3३ 9१२ 3 २ 

६८२ कया नत्र आ शवदूती सदावृधः सखा । कषा शच्या वृता ॥ १॥ (क. ४।३११ 
¶ 2 3 9 रर 3 9 + 3१२ 3 9 „र 3 २.३ र 

६८३ कस्त्वा सत्यो मदानां महिषे मत्सदन्धसः । दढा चिदारुजे वस॒ ॥ २॥ ( ऋ. ४।६१।९ ) 
3 २ 3 9 २, ४ 9 २.३ 3 9 र्‌ 3 १.३ 

६८४ अभी षु णः सखीनामविता जरितृणाम्‌ । शतं मवास्यूतथे ॥ २॥ १२ (टा) ॥ 

। ( ऋ. ४।३१।२ ) 
1 २3१२३२३ 9.२७ 3 9 रर्‌ 

६८५ तं वो दसमृतीपषहं वसोमन्द्‌नमन्षस्तः । 
3, 3 १, र्ट 3. 39 २ 3. १६ ६९ 
आभि वस्स न स्वसरेषु धेनव इन्दर्‌ गीभिनवामह | १॥ ( %. ८।८८।२ ) 


~~~ -~-- ~ -~--~------~ --- - ----~ --- ~ ---~ ~ ~~ ~--~~~-~ -~------ --~- - ~ ~ ~ ~~ --~ ~ -------- - --------- ~~~ 


{ ७] चतुर्थः खण्डः! 


[ ६८० ] हे ( शुर ) शूरवीर इन्द्र । ( अ-दुग्धाः धेनवः इव ) न दुहौ गहं गर्ये जिस प्रकार वचछछडके पास 
जाती हे, उसी प्रकार हम ( अस्य जगतः दैरानं ) इस जंगम जगत्के स्वामी भौर ( तस्थुषः ३२९८ ) स्थावर जगत्के 
स्वामौ ( स्वः ददं त्वा ) स्वयं सभीका दशन करनेवाले तृन्ने ( अभिनोुमः ) प्रणाम करते हे ॥ १॥ 

[ ६८१ ] हे ( मघवन्‌ ) घनवान्‌ इन्ध ! ( त्वावान्‌ ) तेरे समान ( अन्यः ) द्र्तरा कोई भौ ( दिव्यः न्‌) 
शलोकम नहीं है, ओर ( पार्थिवः न ) पृथ्वीपर रहनेवाला भौ नहीं है, (न जातः ) न कोई हुभा जर (नः जनिष्यते) 
न कोई होगा, हे ( इन्द्र ) इन्द्र । ( अदवायन्तः ) घोडोंकौ इच्छा करनेवाले ( वाजिनः ) धनको इच्छा करनेवाले 
( गव्यन्तः ) गायकौ इच्छा करनेवाठे हम ( त्वा हवामहे ) तेरी प्रार्थना करते ह । २॥ 

{ ६८२ 1 ( सदा-च्रधः ) सदया बठनेनाला ( चित्रः सशव ) विलक्षण भित्र यह्‌ इन्र ( कया ऊती) कौन 
कोनसे स साषनोसे ( शचिष्ठया कया चृता ) ओर कौनसौ शक्तिसे युक्त होकर < नः आमुवत्‌ ) हमारे पास 
माएगा ? ॥ १॥ 

6 [ ६८३ 1 ( महिष्ठः ) महान्‌ ( सत्यः ) सत्यक करनेवाला ओर ( मदानां कः ) आनन्द देनेवाले कौन भला 
ष भानन्द देनेवाला है ? ( अन्धसः ) सोमरम एते आनन्दका देनेवाला है, क्योकि वह्‌ (खटा चित्‌ वसु आरुजे ) 
सुदेढ रह्नेवाले शत्रमके घनको विनष्ट करनेके किए ( त्वा मत्सत्‌ ) तुशे उत्साहित करता है ॥ २॥ 

॥ ६८8 1 (सखीनां जरितृणां ) अपने भित्र स्तोताओकौ तु ( अविता ) रक्षा करनेवाला है, इसलिए ( नः ) 
मारो ( शते ऊतये ) संकर परकारकौ रक्षा करनेके लिए ( सु अभि भवासि ) उत्तम प्रकारे तैग्यार होकर सामने 
स्थिर रह ॥ ३॥ 

( क (2 ५ ) ८ ( वत्तं 4 द्व ) चछडके पास जिल भकार गाये जातोह्‌, उसी प्रकार 
4 0 ( ऋतीपह्‌ ) शत्र हरानेनाः (वसाः अन्धसः मन्दानं ) पां रलं हए सोमरससे आनन्दित 
बले ( वः ते इन्द्रं ) तुम्हारे उस इन्को ( गीरभिः नवाम ) स्तोघ्रोते हम स्तुति करते हं ॥ १॥ 


(८) सामवरेदका सुवोध अनुवाद [ उत्तराचचिकः 


द्र3 3 २ 


पुरुभोजसम्‌ । 


9 १२ 9 
६८६ दक्ष सुदा तव्रषाभरवुृत मारन 
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मक्षू गोमन्तमीमहे ।॥ २।। १२ (हा) ॥ ( ङ. ८1८८२, 


्ुमन्तं वाज < शतिन< सहस्िणं 
३१२३१ २ 3 9 २ उ 1.२ 
६८७ तरोभिवां विदेदसुभिन्द्रस्सवाध उतय । 
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र्‌ ८२ ध ् 
वह्‌ द्वायन्तः यत्साम अन [रणम्‌ || १ | ५ ऋ. ८।६६।१ ) 
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६८८ नयं दुध्रा वरन्ते न स्थिरा श्रो मदेषु तिप्रमन्धप्तः | 
= 39 २ 39 २ ॐ १ (१ २ उक्र २ 


य आद्या श्रज्ञमार्चाय न्वते दाता जारत्र उक्थ्यम्‌ ॥२। १४ (जु) |] (ऋ. ८।६६।२ ) 
॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 


८५ ५ 
~ 
~ ^ 


{५1 
२ 3 र 3 ३२ ॥ 3 9 > २३ 39 > 
६८९ स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया । इन्द्राय पातवे सुतः ॥ १॥ (ॐ ९।१।१) 
ध 
६९० रक्षादा वश्वचपणिरमि योनिमयाहते । द्राणे सधस्थमासदत्‌ | २॥ (ऋ. ९।१।२ ) 











{ ६८६ ] (द्यश्च ) चुलोकमे रहनेवले ( सु-दा्चं ) उत्तम दान देनेवाले ( तविपीभिः आवृतं ) मनेक 
साम्येति युक्त मौर ( पुर-भोजल्तं ) बहुत भोजन करनेवाले इन्दरके पासते ( श्चुमन्तं ) पोषण करनेवाले ( शतिनं 
सहखिणं ) सेकडों ओर हना धघनसे युक्त ( गोमन्तं वाज ) गायोसे उत्पन्न किए अन्न ( मश्चु दैमहे ) शीर भिले 
एसी इच्छा हम करते हे ॥ २॥ 


[ ६८७ ] हे ऋत्वनो | ( वः ) तुम ( सुतसोमे अध्वरे ) सोमयागे ( तयोभिः ) वेगवान्‌ मदवोे ताय रहने- 
वले ( विदद्वस इन्द्रं ) घनके दान करनेवाठे इन्द्रफे लिए ( स-वाधः ) शत्रुभोसे ( ऊतये ) रक्षणके लिए 1 वृहत्‌ 
गायन्तः ) वृहत्‌ नामके सामका गायन करो, ( भरं न ) भरण पोषण करनेवाले जिस प्रकार बुलाये जाते हं, उसी प्रकार 
( कारिणं हुवे ) हित करनेवाले इन्द्रको मे सहायतां बुलाता हूं ॥ १॥ 


{ ६८८ ] ( सखु-शिप्रं यं ) चन्दर ठोडीवाले इस इन्रको ( दु-ध्राः न वरन्ते ) दृष्ट शूर असुर भौ नहँ हटा सकते 
( स्थिराः न ) युद्धम स्थिर रहनेवाले ्लूर भौ इनको नहीं हृटा सकते, ( मुरः ) मरनेवाक्ते शत्रु भौ उसका निवारण 
नहीं कर सकते, एसा ( यः ) जो इन्र है, वह्‌ ( अन्धसः मदे ) सोमरसके आनन्दे ( आदत्य शरामानाय ) भन्दरसे 
स्तुति करनेवाले ( सुन्वते जरित्रे ) सोमयज्ञ करनेवाले स्तोताके किए ( उक्थ्यं दाता ) प्रशंसनीय धन देताहै ॥२॥ 


॥ यहा चाथा खण्ड समाप्त हु ॥ 


{५ 1 पञ्चमः खण्डः 1 
[ ६८९ 1 है ( सोमर ) सोम ! ८ इन्द्राय पातवे ) इनके पीनेके लिए ( खुतः ) निकाला हुजा यह सोमरस है, तु 
( स्वादिष्ठया मदिषएटया घास्या ) स्वादिष्ट गौर आनन्द वढानेवाली धारसे ( पवस्व ) छनता जा ॥ १॥ 


{ ९० 1 (रक्ल-हा) राक्ष्षोका नाञ्ञ करनेवाला (विश्व-चर्बणिः ) सब मनुरष्योका हित करनेवाला ( अथोहते 
द्रोणे ) सोनेके बर्तनमे छनकर ( सधस्थं योनिं ) पासके यज्ञस्थानमे( आभि आस्यत्‌ ) सोमरस जाकर कठ गया ॥ २॥ 
सोमरसको छानकर पोनेके वतेनमे भर दिया । 


प्रथम अध्याय ] सामवेदका खुवोध अयुवाद्‌ (९) 


२ 39 ॐ. १ 3 २.8 ॥ 
६९१ वरिषोधातमो थरो मरदिष्ठ वृत्रहन्तमः । पिं राधो मघोनाम्‌ ॥३॥ १५८(१ौ)॥ 
| ( ऋ. ९।१।३ ) 
१२3३ 9२ 39. ३ 9२ 9२ 3१२३ १२ 
.६९२ पएवेख सधुषरत्तम्‌ इन्द्राय सम करतुवित्तमा मद; । माहं युक्षृतमा मद्‌; ॥ १॥ 
। ( ऋ. ९।१०८।१ ) 
१.१. ३ 9 २३ २ 3 २.३ र्‌ ३ र 3१५. 
६९३ ग्रस्यं व धास्वा वषा वषायतेऽ्ख पाला स्वरविद्‌ः। 
२ 3१. 3ढ २ 9२३ 3 1; 
स्‌ सुप्रकेतो अभ्पक्रमीदिषोऽच्छा वाजं नेतल्लः .॥ ५॥ १९६ (प) ॥ (ऋ. ९१०८२ ) 
२७१ २ 3 र 3.9 र्र्‌ 3 १२ 3र्‌ 3 २3३3 9१२ 3 9२ 
६९४ इन्द्रमच्छ सृता दमे वृषणं यन्तु हरयः । रुष्ट जातास ईन्दचः स्विद्‌; ॥ {॥ 
( ऋ. ९।१०६।१ ) 
3१ र्र्‌ ३.१ श्र २ ७ 3२ 3 9 2 उर 
६२५ अयुं मराय सानसिरिन्द्राय पवते सतः । सोमो जेत्रस्य चतातै यथा विदे ॥२॥ 
( ऋ. ९।१०६।२ ) 
3२य [८ २३७ २ 9 १ र 3 „२ 6 
६९६ अशादेन्द्र अद्‌ष्वा ग्रामे गृम्णात सानासेम्‌ | 
१२ 3१२ 3१२३२ । +. 
वञ्च च वुषर्णं भरत्समप्साजत्‌ ॥ ३ ॥ १७ (कि) ॥ ( छ, ९।१०६।३ ) 








[ ६९१ 1 है सोम ! तु ( वरिबो-घातमः ) घन देनेवाला ( मंहिष्ठ; ) महान्‌ ( वत्र -हन्तमः ) शत्रुका बुरो 
तरह नाश्च करनेवाला ( भुवः ) है, इसलिए ( मघोनां याधः पर्षि ) धनवान्‌ शत्रके पास रहनेवाले धन हमे ३ ॥ ३ ॥ 


{६९२ 1 हे सोभ! तु ( मधुमत्तमः ) मत्यन्त मीठा ( फतु-वित्‌-तमः; ) क्म करनेके मा्गंको उत्तम रतिसे 
जाननेवाला ( माहे दय॒क्षतमः }). महान्‌ तेजस्वौ ओर ( मद्‌; ) आनन्द देनेवाला है इसलिए ( इन्द्राय मद्‌; ) इच्धको 
आनन्द देनेके लिए ( पवस्व } छनफरतेप्यार हो ॥ १॥ ६ 


{ ६९२ ] हे सोम ! ( वृषभः ) बलवान्‌ इन्र ( यस्य ते पीत्वा ) जिस तुशे पौकर ( वृषायते ) अधिक बलवान्‌ 
होता है,( स्यः-चिद्‌ः अस्य पीवा ) आत्मत्तानी भी इसे पीकर आनन्दित होता है । ( ख-प-केतः सः ) उत्तम ज्ञानी 
वह इश ( इषः ) शतरुके अन्नोको ( एतशः वाजं अभि न ) निस प्रकार घोडा संग्राममे जाकर विजय प्राप्त करता है 
उसी प्रकार ( अभ्धक्रमीत्‌ ) जपने भधिकारमें करता है ॥ २॥ 


[ ६९ ] (श्ट ) शीघ्र ही ( जाताखः इन्दवः ) तैय्यार हए, चमकनेवाङे भीर ( स्वः-विद्‌ः हरयः इमे 
सुताः ) ज्ञान वढानेवाले हरे रंगके ये सोमरस ( वृषणं इन्द्रं अच्छ यन्तु ) बलवान्‌ इन्दरके पास शीघ्र पहुचे ॥ १॥ 


{ ९९५ ] ( भराय ) सं्रासके समय ( सानसिः ) सेवन करनेके योग्य ( अयं सुतः ) यह्‌ सोमरस ( इन्द्रमय 


क्वरति ) इन्दे किए छाना जाता है, यह ( ज्ैजस्य चेतति ) विजयी इन्दको उत्साहित करता है, ( यथा विदे ) जैसा कि 
सम लोग जानते ह ॥ २॥ 


[ ६९६ ] ( अस्य इत्‌ मदेषु ) इस सोमके आनन्दम ( सानसि ) सेवन करनेके योग्य { ग्राभं गृभ्णाति ) 


धनुषको पकडता है, बादमे ( अण्ुनित्‌ इन्द्रः ) पानोके प्रवाहोंको जौतनेवाला इन्र ( बृषणं वञ्रं च ) बलवान्‌ वको 
( सं भरत्‌ ) धारण करता है ॥ ३॥ 


२ [ स्म. हिन्यी भा. २] 


( १०) सामवेदका खुवोध अचुवाद्‌ [ उखराचिकः 


त 
६९७ पराजिता वा अन्धसः सुताय मादूविनव । 
२३ १२ श 3 9 २ ५, ^ त्कः रर 
अप श्रनध््थिष्टन सखायो दाषाजहयम्‌ ।॥१॥ ˆ (क. ९।}०१।१ ) 
\ 8 ग्र 39 २ 3. ? 3२ २१२३ „3 
६९८ यो धारया पावकया पलिखन्दते सुतः । इन्दुरश्वो न कृत्यः ॥ २॥ .( ऋ ९।१०१।९) 
२३१२३ य्द्‌ 3 १२, 3 9 २ ,3 १२ 3३ १२ 
६९९ त दुरोषमभी नरः सोमं विश्वाच्या धिया । यज्ञाय सन्तवद्रयः ॥३२३॥ १८ (चि) ) 
. ९।१०११ ) 
3. 3 9 „र ३ 9 (०, 3 रञ्‌ 3 २3 ९ 
७०० आभि प्रियाणि पवते चनाहता नामानि यहा आधि यषु चधत। 
9 ् 3 २ र्य ३ २३ 9 ष 
आ एयंख बृहतो वदन्नपि रथं विष्वञ्चमरुदद्ि चक्षणः | १॥ ( छ. ९।७५।१ , 
9, २ ,3 १२ „3३ 3 १ दर 3 २ 3 9 
७०२९ ऋतसखय जिहा पवते मधु प्रिय वक्ता पतिार्धया अला अदाभ्य; । 
3१२३ >,5ऽ १२ ३२ २ २ 3 
दधाति पत्रः पित्रोरषीय्यांरेनाम ठृतीयमि रोचनं दिव || २॥ ( ऋ, ९।७५।२ ) 


[६९७ 1 ह ( सखायः ) भित्र! (व पुरोजिती ) त॒म अपने आगे विजय है एेसा समञ्नकर ( अन्धस 
सुताय ) भश्नूपी इस सोमरससे ( मादयित्नवे ) मानन्द देनेवाला होनेके कारण आनेवाे ( दीघं -जिद्वयं }) लम्बी 
जीनवाले कुत्तेको ( अपदनधिष्न ) दर करो ॥ १॥ 

कत्ता सोमरसको न चारे एेसौ सावधानी बरतो । 


[६९८ 1 ( खतः कृत्यः ) सोमरस यत्तका सहायक है, ( यः इन्दुः ) वह्‌ सोमरस ( पावकया धार्या ) 
शुद्ध होनेवारी घारासे ( अद्वः न ) जैसे घोडा जोरसे दौडता है, उसी प्रकार ( परि प्रस्यन्दते ) छाना जाता है ॥ २॥ 
सोमरसं येक्ञका सहायक है, वहु शु होनेके लिए छलनीसे छाना जाता है, मौर नौचेके बर्तनमे अखण्ड घारसे 

छनता जाता है, घोडा जेते दौडता है, उसी प्रकार वह्‌ नीचेके बर्तनमे वेगसे गिरता है । 


[ ६९९ ] ( नरः ) ऋत्विज लोग ( दुरोषं ) दुष्टोका नाश करनेवाले ( तं सोमे अभि ) उस्र सोमक्रे पास 
जाकर ( विदवाच्या चिया ) सबके संरक्षण करनेको बुद्धे ( यज्ञाय ) यत्तको ( अद्रयः सन्तु ) आवरसे देखने- 
वजे हों॥३॥ 

[ ७०० ] ( चनो-हितः ) भन्नस्पते हित करनेवाला सोम ( प्रियाणि नामानि अभि पवते ) सबको तृप्त 
करनेवाले पानोको पचिश्र करती है, ( येषु ) जिन जोम ( यद्कः अधिवर्धते ) यह महान्‌ सोमं बढता है । ( बृहतः 
सूयस्य ) महान्‌ सूर्थके ( विष्वैचं अधिरथं ) सव जगह्‌ जानेवलि रयपर ( चृहत्‌ विचक्षणः आरुहत्‌ ) यह्‌ महान्‌ 
ओर सवं द्रष्टा सोम चढता है ॥ १॥ 

सोम अक्नरूप है, वह पानीमें मिाया जाता है, तम वह पानोको पवित्र करता है । पानी भिकतानेके क्रारण 
सोमरस बढता हे, भादमं वह्‌ स्के प्रकाहामें रखा जाता है । 

[ ७०९ ] ( ऋतस्य-जिद्वा ) मानों यह यज्षकौ जीभ ही है, एसा यह्‌ ( वक्ता ) शब्द करनेवाला सोमरूपी ( परियं 
मधु पवते ) प्रिय भौर मीठा रस छाना जाता है, ( अस्य धियः पत्तिः } इस यज्ञकमका पालक यह सोम किसीते 
( अदाभ्यः )न दबनेवाला है, मौर ( पुत्र; ) यजमानरूपी यह पुत्र ( पित्रोः अपीच्यं ) मातापिताके नामको न जाननेवाले 
( दिवः रोचनं ) चयुलोकके प्रकाशन करनेवाले ( तृतीयं नाम ) तीसरे नामको ( अधि दधाति ) घारण करता है ॥ २॥ 

सोमरसको छाने जानेके समय उसका शब्द होता है, इसलिए वह्‌ सोम वक्ता है । यह न दबाया जानेवाला यज्ञका 
कर्ता है, यक्तके बाद इस ॒यज्ञकर्ताको “ सोमयाजो ” पह तौसरा नाम मिलता है 1 नक्षक्रपर एक नाम्‌, व्यवहारमें 
दूसरा नाम गोर यज्ञ करनेके कारण “ सोमयाजौ ” पह तीसरा नाम उसे भिलता हे । 


प्रथम अध्याय 1 सामवेदका खुबोध अनुवादं ( १९) 
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तख दौहन अनूषताधि त्रिरष्ठ उषसा वि राजा ॥ ३॥ १९८ दि) ॥ 
( ऋ. ९।७९।२ ) 


3१२ 3 9 नर 


७०२ यज्ञायज्ञा बो अग्नये गिरागिरा च दक्षसे । 
५ १२३२ ०२३१२ 3३२ 


9 ग्र 
रपर वयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न शशसिषम्‌ ॥ १॥ (ऋ. ६।४८ १ ) 


द्‌ 
23 ¶ रर्‌ 3 २ 3 9 र्र्‌ 39 ष्र्‌ 3 9 


७०४ ऊजा नपातर्स हिनायमसयुदाशेम हन्यदातये । 
२३१२ 3 9 ₹२र3२ 3२ ७२ 99२ 


भुवद्वाजेष्वविता भुबद्रव उत त्राता तनूनाम्‌ ॥२॥ २० (यु) ॥(ऋ. ६।०८।९) 


२अ 3 रर ,३ ३, २ 3 १२3 १.२ 39 २ 3 (स र 
७०५ एय घु त्राणि तेऽग्न इत्थेतरा गिरः । एभिर्वधोस इन्दुभिः ॥ १॥ (ऋ. ६।१६।१६) 
उक रर 3 २3 9 3 9 २ २ 3 


७०६ यत्रक्वचते मनो दक्षं दध्र उत्तरम्‌ । तत्र योनिं कृणवसे ॥२॥ ( छ. ६।१६।१७) 


१८४ 





[७०२ ] ( दतानः) तेजस्वी सोम ( न्रुभिः ) ऋत्विजो द्वारा ( हिरण्यये कोशे ) सोनेके कलशमें ( यमानः ) 
छाना जाता हुमा ( कलशान्‌ अचिक्रदत्‌ ) कलसेमे शब्द करता हुआ भरता है, इस समय ( ऋतस्य दोहनाः ) यत्न 
करनेवाले ऋत्विज सोमको ( अभि अनूषत ) स्तुति करते हे, है सोम ! ( चि-प्ष्ठः ) तीन सवनोमे ( उषसः अधि) 
उषःकालके प्रकारके बाद ( विराजसि ) तु चमक्ताहै॥३॥ 

सोमरस ऋत्विजोकि द्वारा सोनेके पात्रमें छाना जाता है, वह्‌ शब्द करता हुआ नौचेके बर्तनमे गिरता है । उक्ष 
समय ऋत्विज इस सोमके स्तोत्र कहते हं ! तीनो ही सवनोभें यह्‌ सोमरस चमकता है । 
५ यहां पाचवां खण्ड समाप्त डु ॥ 
{६1 षष्ठः खेण्डः। 

{ ७०३ ] हे स्तुति करनेवाले ऋत्विजो ! ( वः ) तुम ( यज्ञायज्ञा ) प्रत्येक यतमे ( दक्षसे अथय ) प्रदीप्त 
होनेवके अग्निको ( गिरागिरा ) अपनी वाणीसे स्तुति करो । (च ) ओर ( वयं ) हम भी ( असत जातवेदसं ) 
जमर ज्ञानी अग्निकी ( भियं मिन्न-न ) भिय मित्रके समान ( प्र प्रशेसिषम्‌ ) प्रशंसा करते ह ॥ १॥ 

[ ७०७ ] ( ऊज; न~पातं ) बल कभ न करनेवाले अग्निको हम स्तुति करते है, ( हिना सः अयं ) निश््चयसे 
वह्‌ यह्‌ अग्नि ( अस्मयुः. ) हमारा हित करनेवाला है, ( हव्यदातये दाशेम ) देवोको हवि पहूंचानेवाठे इस अग्निको' 
हम हवि देते ह, यह ( वाजेषु अविता ) यु्धोमे हमारी रक्षा करनेवाला भौर ( वृधः ) हमारी वृद्धि करनेवाला 
( ञुवत्‌ ) हवे, ( उत ) मौर ( तनूनां चता भुवत्‌ ) हमारे ज्ञरीरोंका रक्ष करनेवाला होवे ॥ २ ॥ 

{ ७०५ ] हे भग्ने! ' { पहि ) आ, ( ते गिरः ) तेरे स्तोर््रोको हम ( इत्था खु ब्रवाणि ) इस प्रकार उत्तम 
रीतिसे कहते ह, ( उ ) ओर ( इतराः ) दूसरे स्तोत्रोको भ कहते हं, उन्हे तु सुन, ( पिः इन्दुभिः ) इन सोम- 
रसेसि ( वर्धासे ) तु बढता है॥ १॥ 

[७०६ ] ( ते मनः ) तेरा मन ( यत्र क्व च ) जहाँ कहीं दै, ( त्र ) वहां ( उत्तरं दक्षं ) भेष्ट जलका 


` द्धस्ते ) तु स्थापन करता है, उसी प्रकार वहां ( योतिं कृणवसे ) घरका भौ निर्माण करता है ॥ २ ॥ 
 । 


० 


(१६) ` सामबेदफा सुवोध अनुवादं [ उन्तरार्चिकः 


4 
७०७ न हि ते पूतस्षिपद्धुवन्नमाना परते । अथा दुवा वनवत ॥२॥ २१ (या) ॥ 
( ऋ, ६।१{६।१८ ) 

3२३ १२ 3२ + 1 3 १२ 9२ 3 


9 9 ३ 3८ 

७०८ बय स्वामपूल्यं स्थूरं न कलिंद्धरन्तोऽवखवः । चन्न चित्र सदवामहे ॥ १ ॥ ( ऋ. <९१।१ , 
१२ 3 9 ६ 3२.३ २ 3 २७११२ 3 2 उरे 

७०९ उप त्वा कमन्नूतयं सनो युवाग्रधक्राम या धृषत्‌ । 


र 3 9 २.४ १ र 


9 ५ ॐ, 
स्वाभिष्यवितारं ववृमहे सखाय इन्द्र सानसिम्‌ ॥२॥ २२ (च) ॥ (ऊ ५९१९, 


२३क र्य ^ 6०3३ १२ 3 9 २ है १२ 3 १.२ ३.२3 9२ 3१, 
७१० अधा हानद्र मवेणउपस्वा काम दमहे सम्पहं । उदव ग्मन्त उद्रः ॥ १॥ 
( ऋ. ८।९८}७ ) 
9 पर + अ 39 २. खे क १ 9 
७१९ वाम त्वा यव्यामवधान्त शूर ब्रह्मम | वबुध्वारस्‌ [चदाद्रवा दवारदव ॥२॥ 
( ऋ. ८।९.८८ ) 
३२,३ १२ ७२9 १२३१ व्र ३१२. ३१ २ 
७१२ युञ्ञान्त हरा इतरस्य माथयरा रथ उर्युमं चचायुजा । 
8 १२ 3१२ .. 
इन्द्रषाहा खिदा ॥ २॥ २२३८यि) ॥ (ऋ. ८९८९) 


॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 
इति प्रयमप्रपाठके ्रथसोऽ्धः ॥ १ ॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


[ ७०७ 1 है अगे ! ( ते पूर्त अक्षिपत्‌ ) तेरा तेन नेत्रोको हानिकारक ( नहि चत्‌ ) नहीं होता, ह (नेमानां 

पते ) निथर्मोने रहुनेवाले मनुष्यो स्वामिन्‌ ! ( अथः दुवः ) अव हमारी सेवा त्रु ( वनवसे ) स्वीकार कर॥ ३॥ 

[ ७०८ | हे ( अपूत्यै वज्चिन्‌ ) अपूवं वज्रधारी इन्र ! ( भरन्तः ) वुज्ने सोमरस देनेवाले भौर ( अवस्यवः } 

अपने संरक्षणकी इच्छा करनेवाले हम ( चित्रं त्वां उ ) विलक्षण ओर श्रेष्ट तुचे सहायताके लिए ( कच्च्चित्‌ स्थूरन) 
जैसे कोई वड़े अवमीको वुल्ाता है उसी प्रकार ( हवामहे ) बुलते दै ॥ १॥ 

[७०९ ] हे ( इन्द्र ) इन्द ! ( कमन्‌ ) कम करते हए ( ऊतय ) संरक्षणके लिए ( उपचक्राम ) तेरे पास 
हम अति हे, ( यः ) जो ( धृषत्‌ ) शनरओकिा पराभव करनेवाला ( युवा उश्रः) तरुण ओर जूरवीर है एसा तु( नः ) 
हमारे पास अ! ( सखायः ) हम तेरे भित्र ( सानसि अचितारं त्वा इत्‌ ) सेवा करने योग्य ओर संरक्षण करनेवाले 
तुके हौ सहायताके किए ( ववृमहे ) स्वीकार करते है, ( हि ) यह सभीको मालूम है ॥ २ ॥ 

[७१० ] हे (गिवेणः इन्द्र ) हेस्वुय श्र! (अधाहि) जव, त्वा कामे शमे ) तेरी अपनी इच्छा तृप्त 
करनेके किए प्रायना करते ह, जौर ( उदा ग्मन्तः उदभिः इव } पानौ ठेजानेवाले मनुष्य जिस प्रकार पानीसे खेलते हँ 
उती प्रकार हम ( उप सखृग्महे ) तेरे पास अते हं ॥ १॥ 

पानी लेजानेवाले जिस प्रकार एक दूसरेपर पानी फेककर्‌ खेलते है, उसी प्रकार हम अपनी इच्छा तृप्त करनेके 
लिए इन्द्रके पास जाते है, वह्‌ हमारी इच्छा पणं करेगा, जो भो इच्छा हुम इन््रसे करते हे, उसे बह पुरा फरता है । 

[ ७१९ ] ( अद्विवः द्युर ) है वज्रधारी शूर इन्र ! जिस प्रकार ( वार्ण ) समुद्रको ( अव्याभिः वर्धन्ति) 
नद्द्थां वढाती ह उपी प्रकार स्तुति करनेवलि ( ब्रह्माणि } स्तोत्र गा -भाकर ( वावृध्वांसं चित्‌ ) महान्‌ बडे हए (त्वा 
दिवेदिवे ) तुजञे प्रतिदिन बढाते हं ॥ २ ॥ र 

{ ७१२ ] ( इषिरस्य ) प्रतिज्ञौल इन््रके ( ऊटयुगे ) महान्‌ जुजावाले-( उरे रथे ) महान्‌ रथे ( दन्द्र- 
चाहा ) इन्रको ठोनेनठे, ( वचो-युजा ) शब्दो जुड जानेवाऊे ८ स्वः-विद्रः ) स्वयं हौ जानेके स्थानको जाने्राले 
( हरी ) दोनों घोडे ( गाथया युंजन्ति ) स्तोच्रके बोलते हौ जृड जते हे ॥ ३॥ 

॥ यषां छटवां खण्ड समाप्त इञ ॥ 


॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 
~~" 9 अ ० ------- 


.भ्रथम अध्याय 1 


सामवेदका वाध अयुचादं 


( १२) 


प्रथम अध्याय 


इस अध्यायमें इन्र, सोम, अग्नि, मित्र, वरुण इत्यादि 
देवोके मंत्र ह \ इन देवताभंका गुणव्णेन इस अध्ययने 
किथा है । देवताओकि पे गुण उपासक अपने अन्द्र धारण 
छर ओर बढावें इसलिए यह गुणवणेन है 1 अतः यहां पहले 
हम उनके गु्णोका विचार करते ह - 

१ श्युचि-वता [ ६६४ ]- शुद्ध ओौर पवित्र त्रके 
आचरण करनेवाले, अपयित्र आचरण कभी न करनेवाले । 

२ उर-रसा [ ६६४ ]- जिनको प्रशंसा बहुत होती 
है, सब कोग जिनकी प्रशंसा गाते हे । 

३ समो-वृधा [ ६६४ ]- अघ्नसे बढनेवाले, अपने पास 
बहुतसा अन्न रखनेवाले, नस्रतासे बढनेवाले । 

७ दश्चक्य महा राज्ञथः [ ६६४ ]- अपने साम्ये 
विराजमान्‌ होते ह । अपनी स्वयंकी महानतासे जो तेजस्वी 
होता है । 

५ ऋता-वृधा [ ६६५ ]- यज्ञको बढानेवाठे, स्त्य 
मासे बढनेवाले, सत्यक) वबढानेवाले 1 

६ ऋतस्य योनौ सीदतं [ ६६५ ]- यज्ञके स्थानयर 
बैठते है, सत्यकर्मको करनेके लिए तेय्यार रहते हं । 

७ कवि-च्छद्‌ा [ ६७१ ]- ज्ञानी नि्तको स्तुति करते 
हे । इरदशीं छोग जिसका बलान करते हे । 

भित्र मौर वर्णके उपयुक्त गृण हे, अज इन्द्रके गृण 
देचिए-- 0 

१ वृषणः इन्द्रः [ ६९४ ]- वलवान्‌ इन्ध है । 

२ खद्‌ा-वृधः [ ६८२ 1- हमेशा वडनेवाला, महान्‌ 
होनेबाला 1 

२ चिच्रः सखा [ ९८२ ]- अद्भुत ओर बडा भित्र, 
सहायक । 

७ अप्छु-जित्‌ [ ६९६]- अन्तरिक्षे विजयौ होनेवाला, 
पानीके प्रवाहोको जौतकर अपने अविकारमें रखने वाला । 


५ वरे क्षंभरत्‌ [६९६ ]- वचर धारण करके 
डता है) 


६ सानसि रामं गुस्णाति [ ६९६ ] - हारथोमें पकडने 
योग्य धनुषको हायमें धारण करके लडता है । 

७ कया ऊती कया शचिष्ठया वृता, नः आसुवत्‌ 
[ ६८२ ] - कौनसे संरक्षणके साधनो साय मौर कौनसे 


सामथ्यंसे युक्त होकर बह हमारी सहायताके लिए हमारे 
पास आवे ? 

८ यं सु-रिप्रं दुध्राः म वरन्ते [६८८ ]- उत्तम 
शिरस्त्राण घारण करमेवाते जिस इन्द्रको फो भी वुष्ट दाच 
हरा नहीं सकता 

९ स्थिराः यं न वरन्ते [ ६८८]- युद्धम स्थिर रहुने- 
बाले वीर भी जिसे हरा नहीं सकते । 

१० मुरः म वरन्ते [ ६८८ ]- वध करनेमें कुश्षल 
शत्रु भी जिसका पराव नहीं कर सक्ते । नाश्च करनेमे 
चतुर शत्नुके नीर भी जिसके अगे स्थिर नहीं रहं सक्ते । 

१९ देव ! रूः त्वं पृथ श्रवाय्यं बृहत्‌ खुवीयं मः 
अच्छ विवाससि [ ६९९ ]- वह्‌ तू महान्‌ यशस्वी प्रचण्ड 
सामर्थ्यं हमें सरलतासे मिक एसा कर 1 

१२ वाजेषु अविता [ ७०४ ]- युदधमे हमारा रक्षण 
करनेवाला । 

१२ चृधः-सुवत्‌ { ७०५ ]- हमे बढानेवाला 

१७ तनूनां चाता भुवत्‌ [ ७०४ ]- हमारे शरीरो 
संरक्षण करनेवाला होवे । 

‹ १५ ते मनः यत्न क्त च, तज, उत्तरं दक्षं दधसे, 
योनिं कृणवसे [ ७०६ ]- तेरा मन जहां रहता है, वहां तू 
भेष्ठबल बढाता है, ओौर अपना चर निर्माण करता है । 

१६ दस्मं कंतीषदहं वसोः अन्धलः मन्दानं इ 
नवाम [ ६८५ ]- दर्शनीय शत्रुको हरानेवाे, सोखरससे 
आनन्दित होनेवाङ़ इन्द्रकौ हम स्तुति करते हं । 

१७ सखीनां अविता [ ६८४ ]~ भिका रक्षण 
करनेवाला । 

१८ नः छते ऊतये खु अभि भवासि [ ६८४ }-~ 
हमारे सेकडों प्रकारसे रक्षण करनेके किए तु उत्तम प्रकारे 
तेय्यार रहता है । 

१९ स-वाधः ऊतये [ ६८७ ]~ बाधा करनेचाके 
शत्रुओसे रक्षण करनेके किए तैग्यार रह्‌ । 

२० हे अपूव्यै बञ्निम्‌ ! अवस्यवः भरःतः चये 
चिचं त्वां हवामहे [७०८ ]-ह अद्वितीय श्स््रधारी ध्र ! 
अपने संरक्षणकी इच्छा करनेवाले हम विलक्षण क्षपित धारण 
करनेव ले तुके अपने संरश्णफे पिए बुलाते ह । 


( १४) 


२९ कर्मन्‌ ऊतये उप चक्राम [ ७०९ ]- हम कमं 
करते हुए अपने संरक्षणके लिए तेरे पास अते हे । 

२२ यः धृषत्‌ युवा उग्रः नः चक्राम [५७०९ ]- 
वह्‌ शात्रु्ओंका पराभव करनेवाला तरण उग्रनीर हमारे पास 
हमारे संरक्षणकं किए आवे । 

२३ सानसि अवितारं त्वा वचरुमषे [७०९ ]- विजयी 
संरक्षक तुक्षे हम वरण करते हं | 

२छ गिर्वणः इन्दर ! त्वा काभ ईमहे, उप सखग्महे 
[ ७१० ]- है स्तुत्तिके योग्य इन्र } हमारी इच्छा पूर्णं 
फरनेके लिए हम तेरी भ्रार्थ॑ना करते हं । 

अव सोमके विशेषण देविए- 


१ देवः [ ६५२ ]~ तेजस्वी, चमकनेवालः । 
२ देवयुः [ ६५२ }- देवकि साय रहनेवाता । 
२ राजन्‌ [ ६५३ ]- तेजस्वी, चमकनेवाला | 
8 दविद्युतत्या रुचा [ ६५४ ]- चमकनेवाले तेजसे 
युक्त 1 
५ शुकः सोमः [ ६५४ ] वीर्यवान्‌ णोम, स्वच्छ । 
द वाजी [ ६५५ ]~ वलवान्‌ । 
७ हितः [ ६५ ]~ हितकारफ। 
८ देतभिः हिन्वानः { ६५५ ]- स्तोताओकि दारा 
प्रशं सित होनेवाला ! 
९ कविः [ ६५६ ]- ञानी । 
१० संजेगमानः [६५६]- तेजस्वी, मिलकर रहनेवाला । 
१९ दिवा [ ६५६ ]-~ तेजस्वी, चमकनेवाला । 
१२ रष्तो-हा [ ६९० ]- राक्षसोको मारनेवाला 
१२३ विरव-चषणिः [ ६९० ]- सव देखनेवा्ा । 
१४ मंरिष्ठः [ ६९१ ]- महान्‌ । 


१५ वच्रहन्तमः [ ६९१ ]~ घेरनेवाले शुको मारनेमे 


प्रनीण। 

१६ वरिवः-धा-तमः [६९१]- मधिक घन देनेवाला ! 

१७ मश्वुमत्तमः { ६९२ }]- अत्यन्त मीठा ¦ 

१८ क्रतुवित्तमः [ ६९२ ]- कर्मोको उत्तम प्रकारसे 
करने प्रवीण 1 

१९ महि युष्चतमः [ ६९२ ]- महान्‌ तेभस्वो । 

२० मद्‌ः [ ६९२ ]~ अनन्व बठनेवाला । 

२९ वषभः [ ६९३ ]~ बलवान्‌ | 

२२ तस्य पीत्वा वृषायते [ ६९३ ]~ उसके पीनेसे 
बक ब्रढता हे 


सांमवेदका सुबोध अलुवाद 


 उ्तरार्चैकः 


२२ स्वः विद्‌: [६९३] सान वढानेवाला, जाननेवाल्ा । 
२४ सखु-प्र-केतः [ ६९३ ]- उत्तम ज्ञानी । 

२५ हरयः इन्दवः [ ६९४ ]~ हरे रंगका सोम । 
२द चनोहितः [ ७०० ]~ जन्नरूपसे हितकर । 

२७ द्॒तानः [ ७०२ ]-~ तेजस्वौ । 

२८ विचक्षणः [ ६७६ ]- विक्षेथ ननौ 1 

२९ वाजे आभि अर्ष [ ९७७ ]-वल वडा । 

२० प्र-द्रव ] ६७७ }- दौड, वैगस् जा | 


३९ पुनानः [ ६७७ ]- साफ होनेवाला, साफ किया 
जानेवाला । 

३२ स्वायुघः [ ९७८ ]- उत्तम शस्त्रस्परीको पासमं 
रखनेवाला । 

२२३ अशस्ति-हा [६७८]-अप्रशस्तोका नाश करनेवाला । 

३७ वृजना [{ ६७८ ]- उपद्रवकारी शग्रजोको ह्र 
करनेवाला | 

३० रक्षमाणः पिता [६७८ ]~ पिताके समान रका 
करनेवाला । 

३६ सु-दक्चः [ ६७८ }- उत्तम दक्ष । 

३७ प्रथिव्या धरणः '[{ ६७८ ]- पृथिवौका धारण 
करनेवाला 1 

३८ विप्रः [ ६७९ ]- ज्ञानी । 

३९ जनानां पुर पता [ ९६७९ ]- छोगेकि भगे चलने- 
वाला, नेता । 


8० धीरः [ ६७९ ]- धर्यशालो वीर 

४१९ सत्यः [ ६८३ [- सत्य कायं करनेवाला । 

४२ छत्व्यः [ ६९८ ]- कर्म करनेवालेका सहायक । 

५३ दुयोपं सोमं [६९९]- इष्टोका नाञ्च करनेवाला 
सोमर) 

मव अन्निके विशेषण देविए-- 


१ ऊर्जः न-पातः [७०४] - बलको कम न्‌ करनेवाला । 

इस अघ्यायमें ये देवताजोके गुण वणते हं । उन्हं उपासक 
अपने अन्दर धारण करे ओर बढावें तथा इन गुणसि यक्त 
होवे, इसलिए इन गृणोका यहां वणन किया है । 

इससे मनुष्यकी उच्चति हो सक्तौ है । इन गुर्णोमिं कु 
गुण इन्द्रके, भग्निके, वरुणके ओौर मित्रके हं, भौर कु 
सोमके है, । चाहे देवता बडे हों या छोटे, उनके गुणोकी 
ओर लक्ष्य रखना चाहिए, ओर देवत्व प्राप्त करना चार्हिए। 


बुसरेको ओर घ्यानन देना चाहिए, यह नियम यहां 
पारनीय है 


प्रथम्र अध्याय ] 


धन प्रात्र करना 


, मनुष्यकौ उद्नतिके सब कायं धने होते हं । धनके बिना 
कुट नहीं हो सकता । धनका उचितं उपयोग करनेते मनुष्य 
धन्य होता है । इस प्रकार यहु घनं मनुष्यको सुख प्राप्त 
करानेवाला है । इस धनके सम्बन्धर्मे इस अध्यायमं इस 
प्रकार कहा है- 

१ दक्षं {६८६]- दुलोकरमे रहुनेवाला, तेजस्वी, यलोके 
जो कुछ भौ है, वह तेजस्वी है, उसी प्रकार धन तेजस्वी है। 

२ सु-दां { ६८६ ]- उत्तम दान देने योग्य । 

२ तविषीभिः आवृते [ ६८६ ]- अनेक साम्येति 
युक्त, जिसके कारण अनेक प्रकारके साम्यं प्रकट होते हं । 

8 पुरुभोजसं [ ६८६ ]- वहुतसा अन्न नेवल । 
यदि धन पसम हये तो बहुतता अन्न प्राप्त हो सकता हे । 

५ श्रु-मन्तं [ ९८६ ] बहुत अन्ने युक्त । 

द शतिनं सहस्रिणं [ ६८६ ] ~ संकडों भौर हजारों 
सामर्थ्योमे युक्त । 

७ गोमन्तं वाजं [६८७]- गायते युक्त अन्न देनेवाला । 

धनके ये गुण इन मनोम कहे हैः वे मननीय ह 

< मानुषाणां विश्वा दस्नानि आ अर्यैः लिषासन्तः 
वनामहे [ ६७४ ]- मनुष्योके लिए उपयोगो सव धनोको 
प्राप्तं करके तेरी सेवा करनेकौ इच्छा करनेवाले हम तेरी 
स्तुति करते हं । 

९ रत्ना देवः हिरण्ययः ऋतस्य योनिं आसी- 
दसि [ ६७५ ]~ रत्नकं धारण करनेवाला यह सुवर्णमय 
देवं यज्ञम अपने स्थानपर वैठता है । यह देव रत्नोको धारण 
करता है । यह भषने भक्तोको धन देता है । 

१० हे इन्द्र ! अदवायन्तः ग्यन्तः वाजिनः त्वा 
हवामहे [ ६८१ ]- हे इन्द्र ! घोडे, गाय ओौर धन अथवा 
अश्तको इच्छा करनेवाले हुम तेरो प्रार्थना करते ह ! हमें 
यह सनदे) 

११९ खडा चित्‌ वसु आख्जे त्वा मत्सत्‌ { ६८३ ]- 
सुदृढ रहनेवके शनरुभोका धन विनष्ट करनेके चिद्‌ यह सोम 
तुजे प्रसन्न करता है । 

१२ जरित्रे उक्थ्यं दाता [ ६८८ ]- स्तुति करने- 
वालोको प्रशंसनीय घन देता हे ! 

९३ मघोनां राधः पर्षि [ ६९१ ]- घनवान्‌ शत्रु 
पास रसे हृए घन हरे दे । 


इस भकार घनके विषयमे इस भध्यायमें कहा है 1 शात्रुके 


सामवेदका सुबोध अयुवाद 


( १५) 


धनको उसे हराकर हम अपने पास जले अविं एेसौ इच्छा यहां 
है । शत्रुको हरानेका बल अपनेमें हो यह इसका उदेश्य है ॥ 
धनके साथ - साथ बल, सामथ्यं, शूरवीरता आदि गुण अपन 
अन्दर होने चादिएु यहु भाव यहं है । 

देषोके लिए सोम 

सोमरसको तैय्यार करके पटक देवको अ्थेण करना 
चाहिए फिर याजकोको पना चाहिए । वह दिखानेके लिए 
कहाहै-- 

१ इन्द्राय मदः पवस्व [ ६९२ ]- 

२ इन्डाय वरुणाय मरसद्धयः परिख [ ९७३ }- 
इन्द्र, वरण, मरत्‌ आदि दवोके लिए सोमरस छानकर 
शुद्ध करो । | 

३ सः अस्मयुः, हव्यदातये दाशेम [ ७०४ ]- वहं 
अग्नि हमारा हित करनेवाला है । उसे हव्य देनेके लिए हम 
हवनौय द्रष्य देते हु । 

€ पुरोजिती [ ६९७ ]- तुम एसा समनो कि जय 
तुम्हारे सामने है । अपनी पराजय कभी न हो इतना बू 
भयनेमे होना चाहिए, जरा भी भय न होना चाहिए । तभी 
विजय निश्रिचित है 1 


सोमरसके पाप कत्ता न आवे 


सोमरस जहां रखा जाता है, उस्र जगह कुत्ता न जवे, 
इतनी सावधानी रखनी चाहिए । इसलिए कह है-- 

१ सुताय मादयित्नवे दीर्धजिङ्यां अप सथिष्टन 
[ ६९७ ]- यह सोमरस आनन्द देनेवाला होनेके कारण 
लम्बी जोभवाा कुत्ता पस न भवे। कुत्तेको बहुत दर 
करना चाहिए । बह सोमरसके पास न पहुचे, एेसा प्रबन्ध 
करना चाहिए । 

स्तुतिसे रम 

इन््रादि देवोंको स्तूति यन्मे मुख्य होती है । देवकी स्तूति 
सुनें ओर देवोके समान हो, यह स्तुतिका उपयोग है । 

१ नः ब्रह्माणि उप श्ण [ ६६७ ]- हमारे स्तोको 
पाससे सुन । ५ ब्रह्म ” श्न्दका अर्थं है, ^“ ज्ञान ` देनेवाले 
स्तोत्र । महान्‌ होनेकी रिक्षा देनेवाले स्तोत्र.मन्‌रष्योको.¦महान्‌ 
होनेको शिक्षा देते हं । देवकि गुण सुनकर उन्हे अपने अन्दर 
धारण करके उन्हुं बढानेसे मन्‌ष्य महार्‌ होता है । प्रशंसनीय 


होता है । 


( १६) 


२ मघवन्‌ । व्वावान्‌ अन्यः दिव्धः न, पार्थिवः 
न, म जातः न जनिष्यते [ ६८१ 1- है इन्र! तेरे 
समान दूसरा कोई भौ युलोकमें अथवा पृथ्वीपर न हभा है, 
न होगा । एते अद्वितीय हम स्वयं भी वने, यह्‌ स्तुतिकफा 
आश्य है । 

३ यक्षायक्षा दक्षसे अन्नये गिरागिरा [ ७०३ ]- 
प्रत्येक यक्ते चतुर ओर वलवान्‌ अग्तिकी स्तुति करो । जो 
दक्ष जौर बलवान्‌ होता है, उसकी सर्वत्र प्रशंसा होती दहै 
इसलिए कर्तव्यम चनुर ओर वलवान्‌ वने । एेसा जो होगा, 
उसकी सव जगह प्रशंसा होगी । 

देवतार्गक्तौ स्तुतिसे एेसा काभ होता है । 


यज्ञ 

यक्त देवोको सन्तुष्टिके च्िए है) 

ऋतुसंधिघु वयाधिर्जायते । 

ऋतुसधिषु यक्ञाः क्रियन्ते ॥ ( गोपय ब्रा. ) 

वतुओके सन्धिकालमे हवा विगडती है, इस कारण वोष 
रूर फरनेके चिषएु यन्न किए जाते हं । ये यन्न ओषधियोसे 
होते है, अर्थात्‌ जिन रोगोके उत्पन्न होनेकौ सम्भावना होती 
है" भयवा जो रोग शुरु हो गए हं उन रोगोको दूर फरने- 
धाली भौषधियोके चूर्णसे हवन किए जाते ह । इससे हवानें 
रहनेवाऊे रोगवीज नष्ट हो जाते है, ओर वायु शुद्ध 
हती हे । 

१ त्वा समिद्धः घृतेन वर्धयामि | ६६१ ]- तुस 
समिधां मौर गायके घीसे हम प्रदीप्त करते हं । यनमें 
गायकः घौ ही डालना चाहिए" आर दूसरे घीसे काम नहीं 
घल संफता । 

२ यविष्ठ्य ! बृहत्‌ शोच [६६१]- हे तरुण अग्ने 
तु अधिक भ्रकारित हो, अधिक जल । 

दे एव्यदातये आ याहि [ ६६० ]- हवनीय द्रव्योको 
देलेकि पास पहुंचाने क्लिए आ । अर्थात्‌ तुक्षमे हम जो भी 
एवनीय द्रव्य डले, उन्हँ त्र देवोको प्रसन्न करनेके किए 
उन देवोफे पास पहुंचा । 

४ नः गव्यूति घृतैः उश्चतम्‌ [ ६६३ ]- हमारी गाये 
अहां रहती षः वहां गायके घीका सिंचन होकर वह श्यान 
पविच्र हो । गायके धुतके हृवनसे सब स्यानं पवित्र हौता 
दै, एतना विषको नष्ट करनेफा सामथ्यं गायके घीमें हैः] 

इन्द्रके धौडे . 
फे घोडे प्रतिद हैँ । इन्र घोडोको नस्त 'सुधारतः है 


सामवेदक्रा खयोध अयुवाव्‌ 


[ उत्तरा्चिकः 


मौर उन्हें क्िक्षित फरता है) इस विषयमे इस प्रकार 
वर्णन है- 

१ तसोभिः इन्दं वृहत्‌ गायत [ ६८० ]- घोडेकि 
साय रहुनेवाछे हृन्रको वृहत्‌ नामका साम सृनाो | ““ तद ” 
का अर्यं यहां शीघ्र दौडनेवाले थोडे एसा है । युद्धोमे जिन्‌ 
घोडोंका प्रयोग होता है, वे घोडे इन्द्रके पसि रहते हूं । 

२ बरह्मयुजा केशिनो हसी व्वा भा चहतां [ ९९७]- 
शब्दोका संकेत होते ही रथम जुडजानेवारे, सु्दर मयालवाले 
दो घोडे इन््रको रथते ले जति हं । घोडोकि भयाल उत्तम 
होते है, इसलिए उन्हे यहां ^ केषिनौ ” कहा गया है । 

३ इषिरस्य उस्युगे उरौ स्थे इन्द्रवाहा वचोयुजा 
स्वविंदः हरी गाथया युंजन्ति [ ७१२ ]~ प्रगतिशील, 
इन्द्रके महान्‌ ज्‌एदाले रथम शब्योके संकेते ही जुड जाने- 
व्रजि इन््रके दोनों घोडे स्वयं ही अपने स्थानपर नानेव, 
स्तोत्रक्रे कहते ही जुड जते है । 

इस प्रकार इन्द्रके घोडे ह । उनको केवल इशारेकी ही 
जर्रत ठै, शेव सारा कामवेस्वयंही करदेतेहं। इतनेये 
होक्षियार ह । यहां यहु वतायाहै कि घोडको इत प्रकार 
शिक्षित करना चाहिए | 

सोम 

सोमरसका यन्मे वहुत महत्व है । यहु अचे पर्वतसे लागा 

जाता है । देखिए-- 


९ नभः आगते वरेण्यं सुतं [ ६६९ ।-~ आकाशते 
लाया गया यह महान्‌ सोम है, उसका रस निकाला है। 
हिमालयके उच शिरसे यह्‌ सोम लाया गयाहै। 

२ ते अन्धसः दिवि उचा जातं [ ६७२ ]- वुक्च मक्न- 
रूप सोमकी उत्पत्ति ञचे शुलोकमें हृईं है । यहां चुलोकका 
अथं है हिमाल्यका ऊचा शिखर 1 

३ मधु प्रियं दिव्यं ऊधः दुहानः [६७६]- मोठे श्रिय 
एसे द्युलोकरूपौ दुग्धाशयसे यह्‌ इुहकर निकाला गया है 1 

8 दिवः विष्रम्भः देवः [ ६७८ ]- दयुल्लेकको आधार 
देनेवाला यह दिव्य सोम है । 

इस प्रकार सोमका स्थान ऊंचे हिमालयका दिखर है । 
वहसि यह लाया जाता है, जौर उसका रस निकालकर 
उससे यज्ञ क्रिया जाता है। 

५ उग्रे सत्‌ श्म महि श्रवः भूमि आददे [ ९७२) 
~ उग्रता मौर वीरता बढानेवाकते सुखवायो सोमरसस्पी 
महान्‌ मघ भूमिपर भागये हे । सोम स्व्ग॑से पुथ्वीपर खाया 


प्रथम मध्याय] 


जाता है । सोमरस यश्च ˆ प्राप्तिके उक्कृष्ट साधन हं । सोमयज्ञ 
करनेवाठेको महान्‌ यश्च प्राप्त होताहै। - 


सोमरसको पानी भिखाना 


१ सोमः पुनानः, आपः वसानः धारया अर्षति 
1६७५]- सोमरसको छाननेसे पठे पानीमं मिलाया जाता है, 
फिर षह छाननीसे नचेके बतनमे छाना जाता है । वह नीचे- 
के बर्तनमे धार बांधकर पडता है, तन उसका इाग्द होता है । 

२ धीतयः अवावशन्त [.६५८ ]~ हाथकी अंगुलियां 
सोमको बारबार दबाकर रस निकालनेको इच्छा करती हू । 
मच्छी तरह दबाये विना उससे सारा रस बाहर नहीं 
निकलता । । 

३ वर्हः अच्छ रशनाभिः नयन्ति [ ६७७ ]- य्ञ- 
स्थानके पास अंगृलियोसे पकडकर ऋत्विज लोक सोमको 
तेजते हं । 

छरनी 

१ अव्यये वारे मधुश्चुतं कोद्र अच्छ अस्र 
[ ६५८ ]- भेडके बार्खोकी अनी छलनीसे मीठा रस भरनेके 
वतेनमें मं छानता हें । 

भेडके बालोको बनी छलनीसे वहु रस छाना जाता हे 


सोमरस छानना 


१ दिवा पवस्व [ ६५६ ]- दिव्य प्रकारशसे युक्त 
होकर छनता जा, चमकता हुमा छनता जा । 

२ष्ेसोम ! शन्द्राय पातवे खुतः स्वादिष्ठया 
मदिष्ठया धारया पवस्व [ ६८९ ]- दहै सोम ! इच्छके 
किए स्वादिष्ट ओर भानन्दकारक घारासे छनता जा। 

२३ अयोहते दोणे सधस्थं" योनि अभि आसदत्‌ 
[६९०]- सोतेके पात्रे पास हौ यन्ञक्नाामं सोमरस वंठा हे । 

७ चनोहितः प्रिय्ण नामानि अभिपवते, येषु 
यदधः अधि वर्ध॑ते [७०० ]~ अरूप हितकारक सोम सवको 
तुप्त करनेवाले पानम मिलर छनता जाता है, इस कारण 
वह्‌ महान्‌ सोम बहता जाता है । 

५ ऋतस्य जिह्वा वक्ता मेधु पवते, अस्य धियः 
पतिः अदाभ्यः [ ७०१-- मानों यह यक्तकी जिष्टाहौदैः 
एसा शब्द करता हज मोठा, यत्तका पालन करनेवाला ओौर 
न बननेवाला यह्‌ सोमरस छनता जाता है। 


इत प्रकार सोमरस छाना जाता है, उस समय इसका 
२ { साम. हिन्दीभा. २) 


सामवेदका सुघोध मनुवाद 


(१७) 


लब्द होता है, वह्‌ चमकता ह । इस सव वर्णनक्तो भाल 
कारिक भाषामे वेदने कटा है । 


साम छाननेके समय साम-गान 


जब सोमरस यज्ञम छाना जाता है, उस समय उद्गाता 
साभका गायन करते ह । एक तरफ सामगान चल्ताहै, 
दूसरी तरफ सोमरस छाना जाता है । 

१ हे नरः | पवमानेप्य इन्दवे उप गायत [६५१]- 
है याजको ! सोमरस छानते हए तुम उसके पास वैठफर 
सामगान कसो । 

२ ऋतस्य दोहना अभि अनूपत, विपृः उपसः 
अधि विसाज्ञसि [७०२|- यज्ञ करनेवाले चऋत्विज सोमकी 
स्तुति गाते हं । तीनो सवनोमें उषःकालके बाद है सोम ! तु 
अधिक चमकता है । 


सोमरसमे दृष भिराना 


१ देवयु देवाय मथना पयः अभि अरिश्रयुः 
[ ६५२ ]- देवको देनेके किए तेय्यार क्था गया सोमरसं 
मीठे गायके दुधके साय मिलाया जाता है ) 

२ स्याः शुक्राः सोमाः गवाशिरः [६५४]- तेजस्वी 
सोमरस गायके दूधमं मिलाया जघ्ता है | 

. य विप्रः पुर एता जनानां कुः धीरः कपिः 

गोनां अधीच्यं गद्य नाम काव्येन विवेद्‌ [ ६७९ ]- 
ज्ञानो, अग्रणी, मनुरष्योका नेता, धयंश्ञाङी षि गा्येमिंजो 
गुप्तरूपसे इध है, उसे अपने ज्ञानसे जानता है । 

इस प्रकार गायके दमं छाना हूजा सोमरस मिलाया 
जाता है अर वादमं उसे देवको अर्पणं किया जाता है, 
उसके वाद उसे दूसरे लोग पौतेहे\ 

इस प्रकार इस प्रथम अध्यायमें वर्णेन है } उसे पाठकफगण 
ध्यानपुरवंक पटे, ओर वोध प्राप्त करे । 

सुभापित 

१ हे राजन्‌ ! नः गवे, अर्वते, जनाय आओपयिभ्यः 
छम्‌ [ ६५३ ]- है राजन्‌ ! गाय, घोडे, मनुष्य, ओर 
भौषधि्ये हमारे लिए कल्याणकारी होवे । 

२ हितः वाजं अक्रमीत्‌, यथा वघ्ुपः सीदन्तः 
[ ६५५ ]- हित करनेवेलि वीर युद्धभूमिपर जावे, जिस 
प्रकार योद्धा युम जते ह्‌ । 

३ स्थस्तये टश्च दिवां पवस्व [ ६५६ ]- स्वकः 
कत्याण हो, इस दृष्टतते तेजसे युक्त होनेके लिए शुद हो 


( १८) 


७ श्रवस्यवः सर्गाः असृक्षत [ ६५७ ]- यक्रस्वी 
कायं उत्पन्न करें 1 

५ धीतयः अवावह्यन्त [६५८] ंगुलियां कायं करने" 
कौ इच्छा करती हं | 

द ऋतस्य योनिं आ अग्मन्‌ [ ६५९ ]~ सत्यके मूल 
केन््रमे जा । सत्यके अथचा यज्ञके केन््रमे जा | 

७ हः्यदातये मायाहि [ ६६० ]- अन्नदान करनेके 
च्एिआ)। 

८ वर्हिषि नि सर्सि [६९० ]- जपने मासनपर व । 

९ दे यविष्ठ्य | बृहत्‌ शोच [ ६६१ |- है तरुण ! 
तु विशेष तेजसे युक्त हो । विक्षेष तेजस्वी हो । 

१० हे देव ! पृथुश्रवाय्यं वृहत्‌ खुवीर्यं नः भच्छ 
विवाससि [ ६६२ ]-~ हे देव ! बहुत यशवाले महान्‌ 
सामर्थ्यं हरमे प्राप्त हों एसा फर । 

११ शुचिवता उर्रंसा नमोचधा दक्षस्य महा 
राजथः [ ६६४ ]- शुद्ध ॒निदोषि ब्रतका माचरण करके? 
वहत प्रशंसित हकर मन्नकौ समृद्धि करके साम््यको महानतासे 
विराजमान्‌ हो । 

१२ ऋताबरधा कतस्य योनो खीदते [६६५]- सत्य, 
यत्त कर्मका संवर्धन करफे यज्ञके स्थानपर बेठ । 

१९ नः बरह्माणि उपन्णु [ ६६७ ]- हमारे सान 
वढानेवाठे स्तोत्रोको पासं जाफर सुन । 

१४ ब्रह्माणः त्वा युज हवामहे [६६८]- हम जानी 
तुञ्षे भित्रताके नाते सहायताके लिए वतते हें 

१५ यज्ञः चेतनः जिगाति [ ६७० ]~ यज्ञ चेतना 
उत्पन्न करके तुम्हे प्रेरणा देता है । 

१६ यक्षस्य जूत्या काचिच्छद्‌ा वृणे [६७१ ]-यज्ञकौ 


्रेरणासे प्रेरित होकर ज्तानके छन्द धारण करनेवालोको मं 


स्वीकार करता हं । 


१७ उग्रे सत्‌ महि धवः शाम [ ६७२ ]- तेरे उग्रता 
भौर वौरताको वढानेवाके महान्‌ यश्च कल्याण करनेवाले हे 1 

१८ माचुपाणां विश्वा द॒म्नानि भ अयः सिपा- 
खन्तः वनामहे [ ६७४ ]~ मनुष्योको इष्ट सब तेजस्वी 
धनको प्राप्त करके हम तेरी सेवा करनेको इच्छावाले तेरी 
सेवा करते हु । 

१९ रत्नधा हिरण्ययः देवः ऋतस्य योनि आसी- 
दसि [{ ६७५ }-~ रत्नोको धारण करनेवाला, सोनेके समान 
तेजस्नी देव यन्ञके स्यानपर वैठता है, यज्ञ करता है । 


सामयेदका सुबोध अयुवाद 


{[ उत्तसाचिकः 


२० वाजी विचक्षणः नृभिः घोतः धाप्च्छयं धरणे 
अपसि { ६७६ ]- बलवान्‌, ज्ञानी, वोर नेताभों इयर 
निदषि किया गया, प्रशंसनीय कर्मोको करता है । 

२९ स्वायुः अ-शास्त-दा चृजना रक्षमाणः दवाना 
पता जनिता सुदक्षः दूचः पवते [ ६७८ ]- उत्तम 
रस्नास्त्रोको घारण करनेवाला, दात्रुर्मोका नाञ्च करनेवाला, 
उपद्रर्वोको दूर करनेवाला; संरक्षण करनेवाला, उत्तम 
व्यवहार करनेवारलका पालक, चतुर ही शुद्ध होता है । 

२२ विप्रः पुर एता, जनानां ऋमुः घीरः कपिः 
काव्येन विवेद [ ६७९ ]-. जानी, नेता, आगे चक्नेवाला, 
ध्यश्नाली, द्रष्टा अपने ज्ञानसे सव जानता है । 

२३ अस्य तस्थुषः जगतः ईशाने स्वद्शं अभि 
नोयुमः [ ६८० ]- इस सव स्यावर जंगमके स्वामो भौर 
मात्मदर्घाको हम प्रणाम करते हं । 

२७ हे इन्द्र ! त्वावान्‌ अन्यः दिव्यः पार्थिवः न 
जातः न जनिप्यते [६८१]- है इन्र { तेरे समान चयुलोक 
मौर पृथ्वीपर कोम दूसरान हृजान होगा 1 तेरे समानं 
तुहीहं) 

२ सदावृधः चिघ्वः सखा कया ऊव्या कया 
शचिष्ठया वृता नः आ भुवत्‌ { ६८२ ]- हमेशा बढने- 
वाला उत्तम मित्र भला कौन संरक्षणको शत्तिर्योसे युक्त 
होकर हमारी सहायताके किए हमारे पास आएगा ? 

२६ महिष्ठः सत्यः मदानां कः [ ६८३ ]- महान्‌, 
सद्यका आचरण करनेवाला आनन्द देनेवाला है । 

२७ नः शातं ऊतये सखु आभि भवासि [ ६८४ ]- 
हमारा संकडों प्रकारसे संरक्षण कैरनेके लिट्‌ तु उत्तम 
सहायत्ता करनेवाला है । 

२८ दस्म कतीषदहं अन्धसः मम्द्‌ानं इन्द्रं गीर्भिः 
नवासदे [ ६८५ ]- सुन्दर, शत्रु्भका पराभव करनेवाले, 
अस्नसे जानन्त होनेवाले इन्द्रकरे वएणीसे हुम स्तृति करते ह । 

२९ दयुक्षं खुदा तविपीभिः आवृते पुरुभोजसं 
छुमन्तं शतिनं सहस्निणं गोमन्तं वाजं मक्षू शमह 
( ६८६ )~ तेजस्वौ उत्तम दान करनेवाछे, अनेक सामथ्यति 
युक्त, वहत भोजन देनेवाले अघ्नेसि युक्त, संकडं ओर हजार्रा 
प्रकारके गायेति उत्पन्न होनेवाञे अन्नकी प्राप्ति शौघ्नही, 
एसो इच्छा हम करते हे} 

३० सवाधः ऊतये इन्द्रं वृहत्‌ गाजत [ ६८७ ]- 
उपद्रव करनेवाले शत्रओंसे संरक्षण करनेवाले इन्रके लियं 
वृहत्‌ नामके सामका गान करो । 


प्रथम्र अध्यायं 1 


३१ भरन कारिणं हवे [ ६८७ ]- भरण पोषण 
करनेवालेके समान कायं करनेवलेको मं बुलाता हूं । 

३२ सखु-रिषे दुधाः स्थिराः सुरः न वरन्ते [६८८] - 
उत्तम साफा बांघनेवकते इन्रका प्रतीकार दुष्ट, स्थिर, ओर 
मखं शत्रु नहीं कर सक्ते । 

३३ जरि उक्थ्यं दाता [६८८] - स्तुति करनेवालेको 
बह प्रशंसनीय धन देता है । 

३४ रक्ोहा विश्व~चर्षणिः [ ६९१ ]- राक्षतोका 
वध करनेवाला सब मनुरष्योका हित करता है । 

३५ वरिवोधातमः वृचदन्तमः मघोनां राधः पर्षि 
[ ६९१ ]~ अधिक धन देनेवाला, शत्रुओकि मारनेवाला तू 
शात्रुभोके धन छीनकर हरमे दे । 

३६ मधुमत्तमः कऋतु-वित्तमः महि दुक्षतमः [६९२] 
~ त्यन्त मीठा, यज्ञकी विधि उत्तम रीतिसे जाननेवाला 
महान्‌ तेजस्वी है । 

३७ स्वः-विदः सु-प्रकेतः दषः अभ्यक्रमीत्‌ [६९३] 
-आत्सक्ञानी विशेष विद्वान्‌ श्ञतरुके अश्नपर अपना अधिकार 
स्थापित करता है | 

२८ जैत्रस्य चेतति [ ६९५ ]- विजयं प्राप्त करनेका 
उत्साह देता है । 

२३९ इन्द्रः ग्राभं वपणं वन्न च ग॒भ्णाति [६९६]- 
वह्‌ वीर इन्द्र धनुष ओर बलयुक्त वज्रको घारण करता है । 

8० पुरोजिती [ ६९७ ]- अपने सामने विजय है, एसा 
समञ्च । 

७१ नरः दुरोषसं तं विश्वाच्या धिया अद्रयः सन्तु 
[ ६९९ ]~ नेतागण, दृष्टोका नाञ्च करनेवाले उस वीरका 
सवका संरक्षण करनेवालेकौ वुद्धिसे आदर करें । 

४२ विर्वंचं अधिरथं विचक्षणः आरुहत्‌ [७००] 
~ चारो ओर .जानेवाछे रथपर विशेष ज्ञानी वैठ है । 

४२ अस्य धियः पतिः अदाभ्यः [ ७०१ ]- इस 
क्का पालन करनेवाला दाया नहीं जा सकता । 

४8 यज्ञायज्ञा दक्षसे गिरा असतं पररसिपम्‌ 
[७०३]- प्रत्येक यज्ञम बल प्राप्तिके लिए अपनी वाणीसे 
अमर देवकी स्तृति कये । 

४५ ऊजो न-पातं [७०४] - वलको कम न करनेवालेकौ 
म प्रशंसा करता हूं । 

४६ चाजेषु अविता [ ७०४ ]- युद्धोनें वह हमारा 

रक्षण करनेवाला है । 
४, 
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( १९) 


४७ वृधः भुवत्‌ [ ७०४ ]- वह हमारी शक्ति 
नटानेवाा है । 

४८ तनूनां जता भुवत्‌ [ ७०४ ]- वहं हमारे 
ल्रीरोंकी रक्ना करनेवाला है । 

४२ ते मनः यत्न क्व च त्न उन्तरं दक्ष दधसे 
[ ७०६ ]- तेरा मन जहां कहीं भी हो, उत्तम वल्को धारण 


` करता हे । 


५० योनिं कृणवसे [ ७०६ ]- तु अपना घर तैय्यार 
करता है 

५१ ते पूर्त अक्िपत्‌ न हे भुवत्‌ [ ७०७ ]- तेरा 
तेज आखोको हानि पहुंचानेवाला नहीं है । 

५२ हे अपुव्यै वन्निन्‌ ! भरन्तः व्यं अवस्यवः 
चिं त्वां हवामहे [७०८ ]- है अद्वितीय वच्रधारी 
इन्द्र ! हम तुक्षे हवनीय पदाथ देते हँ, अपने संरक्षणके लिए 


विलक्षण श्क्तिवाले तुञ्ने सहायताके किए बुति हं । 


५३ अवितारं त्वा ववृमहे [ ७०९ ]- रक्षण करनेवाले 
तुचे हम बति हे । ` 

५७ कमेन्‌ ऊतये उप चक्राम [७०९ ] ~ कमं करते 
हए संरक्षणके लिए हम तेरे पास अति हे । 

इस प्रकार इस अध्यायमे सुभाषित हं । पाठकोको सरलतासे 
समक्षे आजाए इसक्लिए इनका अर्थं थोडा विस्तारसे कियाहै । 

उपमा 

इस प्रथम अध्यायमें अगे दी हुई उपमायें आई हैँ - 

१ हितः वाजी वाजं अक्रमीत्‌ यथा वषः सीदन्तः 
[ ६५५ ]-हित करनेवाला सोम यज्ञमे उसी प्रकार जाता 
है, जिस प्रकार योद्धा वीर युद्धभूमिमें जति है । 

२ अर्वन्तः म [ ६५७ ]- घोडे जसे धुडसाल्के बाहर 

ण्यै न; 
जाते हँ, उसो प्रकार “ पवमानस्य ते सर्गाः असक्षत ” 
शुद्ध नेव सोमको धारा नचेके वतंनमे पडती है । 

३ धेनवः अस्तं न [ ६५९ ]~ गाये जितस प्रकार अपने 
वाडमं जाती हँ उसी प्रकार “ इन्दवः समुद्‌ कर्क्ष न 
अच्छ आ अग्मन्‌ ” सोमरस पानोके बतंनमं सीधे जाते है । 

४ वाजिनं अश्वे न, त्वो मजेयन्तः [ ६७७ ]- 
बलवान्‌ घोडेको जिस प्रकार धोते हं, उसी प्रकार सोभरसको 
साफ करतें) 

४ = 

५ अदुग्धाः धनवः इव, जगतः तस्थुषः ईरानं 
स्वदेशं त्वा अभिनोचुमः [ ६८० ]~ विना दुही हहं गाये 


(२० ) 


जिस प्रकार अपने बछडेके पास जाती हं, उसी प्रकार स्थावर 
जंगमके ईइवर तेरे पास नन्र होकर हम भाते ह । 

६ स्वसरेषु वत्तं धेनवः इव, दृस्सं इन्द्रं गीर्भिः 
वामहे [ ६८५ ]- गौशाला मारे निस प्रकार अपने 
वच्डके पास जाती ह, उसी प्रकार दञ्ञनीय इन््रके पास 
जपनी बाणीसे स्तुति करते हुए हम जति ह । 

७ भरं न, कारिणं हुवे [ ६८७]- भरणपोषण करने- 
वल्लिफो जिस प्रकार आवरसे बुाते है, उसी प्रकार कमश्नील 
युरुपको हम वुकति हे । 

८ पताः वाजं अभि न, स प्रकेतः एषः अभ्य 
क्रमीत्‌ { ६९३ ]- घोडा निस प्रकार युद्धम विजय प्राप्त 
करता है, उसी प्रकार उत्तम त्तानी इर सोमरसरूपी अघ्नको 
प्राप्त करता है भौर उसयर विजय प्राप्त करता है, मौर 
उसेपीचेताहै) 

९ अश्वः न, इन्डुः धारथा परिप्रस्यन्दते [ ६९८ | 


सामवेदका सखुयोध अनुवादं 


[ उत्तरार्थिक ‡ 


- घोडके समान सौम धार बांधकर छाना जाता है, बर्तनमे 
जाता है । 

१० भियं मितं न, अग्रृतं जातवेदसं धरशंसिषम्‌ 
[ ७०३ ]- त्रिय मित्रके समान अमर अन्निकीमं प्रशंसा 
करता हू। 

११ स्थूरं न, चिघ्नं त्वा हवामहे [७०८ ]- जैसे 
कोई महान्‌ नृष्यको बुलाता है, उसी प्रकार विलक्षणः श्रेष्ठ 
तुन्न हेम अपनो सहायतफे किए बुति हं । 

२९ उदरा हव रमन्तः उदभिः त्वाउपं ससृग्महे 
[ ७१० ]- पानी लेकर जानेवाे निस प्रकार पानीते 
खेलते हँ, उस प्रकार हम तेरे साप खेलते हं । 

१२ हे अद्रिवः शुर । वार्णः यव्याभिः वर्धन्ति, वावु- 
ध्वांतं त्वा चित्‌ दिवेदिवे { ७११ [- है वज्रधारी इन्र ! 
जिस प्रकार समृद्रको नदियां बढाती हें, उत्तौ प्रकार बढने- 
वाले तुक्षको हम रोज स्तुतिसे बढाति हं । 

इस प्रकार ये उपमायें इस अध्यायमे आई है । 
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अन्वीगुः उ्यावा्विवः 
कविभर्गिवः 
कविभगिवः 
कविभर्गिवः 

(६) 

शंयु्हिस्पत्यः ( तृणपाणिः ) 


्युर्बहस्पत्यः ( तृणपाणिः ) 
भरद्वाजो बाहूस्पत्यः 
भरद्वाजो वाहस्पत्यः 
भरद्वाजो बार्हस्पत्यः 

सोभरिः काण्वः 


सोभरिः काण्वः 
नृमेध आंगिरसः 
नृमेध जागिरसः 
नृमेध आंगिरसः 


देवता 
पवमानः सोमः 


(७ 
{ उस्राचिकः 


भ्रयाथः( विवमा। बृहती समा 
सतो बहती ) 


गायत्री 


ॐ 


3) 
काकुभः प्रगायः ( विषमा 
ककुप्‌, समा सतो बृहती ) 
[// 
ककुप्‌ 
उष्णिक्‌ 
पुरउष्णिक्‌ 


दवितीय अध्याय 1 सामवेदका सुबोध अनुवादं ( २३ ) 


हि > _ च 
अथः (दत्यनल्यष्यः। 


अथ प्रथमप्रपाठके दवितीयोऽधः ॥ १ ॥ 
{१1 
( १-२२) १, ४ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः; २, ८, १२-१५ वसिष्ठो मेत्रावरुणिः; ३ मेधातिथिः काण्वः; त्रियमेध- 
शवांगिरसः; ५ इरिम्बिठिः काण्वः; ६ कुसीदी काण्वः; ७ त्रिशोकः काण्वः; ९ विश्वामित्रो गाथिनः; १० मधुच्छन्दा 
वैश्वामित्रः; ११ शुनःजञेप आजौगतिः; ५१२ नारदः काण्वः; १६ अवत्सारः काश्यपः; १७ ( १) शुनःशेप भनी- 
गतिः स देवरातः कृचरिमो वैश्वामित्रः; १७ (२-३ ) मेध्यातिथिः काण्वः; १८ ( १, ३ ) असितः कादयपो देत्रलो 
वा; ;१८ ( २) अमहीयुरांगिरसः; १९ ननित आप्त्यः; २० सप्तयः ( १ भरद्वाजो बाहस्पत्यः, २ क्यपो 
मारीचः; ३ गोतमो साहुमणः, ४ अन्निभोमः, ५ विश्वामित्रो गायिनः, -६ जमवयग्निर्भागंवः, ७ वसिष्ठो 
मंत्रावरणिः ); २१ शावाश्व आत्रेयः; २२८ १-२) अग्निर्चाक्षुषः; २२८३) प्रजापतिरवेशवामित्रो 
वाच्यो वा॥ १-१२ इन्रः; १३ अग्निः; १४ उषाः; १५ अदिवनौ; १६-२२ पवमानः सोमः ॥ 
१ (२-३ )- ११; १६-१९, २१; गायत्री, १२, २२८ १-२) उष्णिक्‌; १३-१५ 
२० प्रगाथः= ( विषमा बृहतौ, समा सतोबृहती ); १८( १) २२ (३) अनुष्टुप्‌ । 


द 3 3 ‰ 9 ॐ > र 
७१२ पान्तमा वा अन्धस ईर 
१२ 3१9२३ 9 


3 
विश्वासादः्श्तक्रतुं मदिष्ठ चषणौनाम्‌ ॥ १।[ ( ऋ. ८।९२।१ ) 
क 


3 > १२ 3१9 २ 3 5 9 २ 3 


र १२ 
७१४ पुरुहूतं पुरुष्टतं गाथान्या३६ सन्तम्‌ । इन्द्र इति ब्रवीतन ॥ २॥ ( ऋ. ८९२।२ , 
9 


२३3 १.२ 3५ र, 3 9 1 3 रे 39 २,.७ द 
७१५ इन्द्र इश्नो महोनां दता वाजानां नृतुः । महार्जमिदवा यमव ॥२३॥ १ (वा) 
( ऋ. ८।९.२।३ ) 
२ ७१ २3 9२3३ 9 3 र्‌ 


१ २ 9 
७१६ प्रव इन्द्राय मादन हवशवाय गायत । सखायः सोमपात्न ॥ १ ॥ (छ. ७।२१।१ ) 
{१९1 प्रथमः खण्डः) 

[ ७१२ ] ( बः अन्धसः आपान्तं ) तुम्हारे वारा दिए गषएु सोमरूप अन्नका पान करनेवले, ( विश्वा-साहं ) 
सब रासररभोका पराभव करनेवाले ( श्त-क्रतुं ) सैकड़ों प्रकारके कम करनेवाले ( चपैणीनां-मंहिष्ठं ) भनुष्योमे बहुत 
महान्‌ ( इन्द्रं अभि प्रगायत ) हयक स्तुतिका गान करो ॥ १॥ 

[ ७२४ ] ( पुर -हतं ) बहत लोग सहायताके लिए जिसे बुलते हे, ( पुरुष्टुतं ) बहुत लोग भिसकौ स्तुति करते ह, 
९ माथाच्यं ) जो स्तृति करनेके योग्य है, ( सन -श्चुते ) सनातन कालसे जो प्रसिद्ध है, ( इन्द्रं इति बवीतन्न ) उस इन््रकी 
इस प्रकार स्तुति करो ॥ २॥ 

{७ १५ | ( शु; ) सवको चानेवाला ( महोनां वाजानां दाता ) महान्‌ धन ओर भन्नको देनेवाला ( महान्‌ 
इन्द्रः इत्‌ अभ-ङ्जुः ) महान्‌ इन्द्र ही हमारे सामने आकर ( नः) हमं (आ यमत्‌ ) धन भारि देवे ॥ २३॥ 

१ चतुः-- सचको नचनेवाला, सबको चलानेवाला । 
२ अगनिः-क्रुः-- सामनेसे देखनेवाला । 
[ ७९१६ ] है (सखायः ) मित्रो ! (वः) तुम ( हर्यश्वाय ) घोरो पास रखनेवजे ( सोम-पाक्ते ) सोम 
पं इन्द्रको ( मादनं प्रगायत ) आनन्द देनेवाले स्तोत्र गामो ॥ १॥ 
९ हर्यश्वः ( हरि-अश्वः ) खाल घोड़े जिसके पास रहते हं ¦ 


४ 


(२४ ) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उ्तरा्चिकः 


रेड 3 २ 3१२ 8२ 3र्ड़ 3 १२ 9 क 
७१७ शभ्सेदुक्थ < सुदानव उत दक्ष यथा नरः । चषा सत्यराधस ॥ २॥ (ऋ. ७।३१।२ ) 
3२3 3 9 मे १२ ह 
७१८ त्वे न इन्द्र वाजयुस्त्वं गव्यु! शतक्रतो । स्व श्हिरण्ययुवेसो ॥३॥ २ (भो)॥ 
( ऋ. ७।६१।३ ) 
39 २ ३१२ 3 9१२ 3२ 3 १२ 9 २ ,२ € 
७१९ वयमु त्वा तदिदथा इन्द्र त्वायन्तः सखायः; । कण्वा उक्थाभेजरन्त ॥ १॥ ( ऋ. ८।२।१६) 
२३ १ प्र 3 9२ ३२ 3 9२ ह र 3 १ २ 
७२० न पेमन्यद्‌ा पपन व्िन्नपसा नवषट । तवेदु स्तामश्चफेव ॥२॥ (ऋ. ८।२।१७ ) 
8 9 २ 9 ५२ 3 9 २ १.९ ५२ 
७२१ इच्छन्त द्वाः सुन्वन्त न स्वमाय स्पृहयन्त । यान्ति प्रमादमतन्द्राः ॥३। ३ (पा)॥ 
( ऋ. ८।२।१८ ) 
१ २ 8 १.3 .1. र 2 „१२ ७.9 २ 
७२२ इन्द्राय मदने सुतं पार शभन्तु ना गरः । अकेमचस्तु कार! ॥ १ ॥( ऋ. ८।९२।१९ 
२.३ र 3 र 3 9 २, २ 9 १२ “9 २ ॥ 
७२२ यासस्वश्चा अष भरिया रणान्त सप्र सभ्सदः । इन्द्र सुते हवाप्रहे ।॥ २॥ 
( ऋ, ८।९.२।२० ) 








[ ७१७ †] (उत ) ओर है भिन्नो ! ( खु-दानवे ) उत्तम दान देनेवाले, ( सत्यराधसे ) सत्यतासे भपने पास 
धन रखनेवले इन्द्रके लिए ( उक्थं ) स्तोर््रोका गान करो, ( नरः ) स्तुति करनेवाले दूसरे जोग जिस प्रकार स्तृति फरते 
है, वंसो स्तुति, तुम ( युक्च श्च स ) तेजस्वी रीतिसे करो, ( इत्‌ चकृम ) ओौर हम भी उसकी स्तुति करते हे ॥ २॥ 


[ ७१८ ] हि ( इन्द्र ) इन्र ! ( त्वे नः वाजयुः) तु ह्मे अन्न देनेवाला हो, है ( शतक्रतो ) अनेक प्रकारे 
पराम करनेवलि इन्द्र ! ( त्व गब्युः ) तू गाय देनेवाला हो, है ( वसो ) सवको वसानेवाकते इश्र ! ( त्वं हिरण्ययुः ) 
तु सोना देनेवाला 'हो ॥२३॥ 


[ ७१९ ] ह इ. ! ( त्वायन्तः ) तुज्ञे प्राप्त फरनेकौ इच्छा करनेवाले ( सखायः) हम भित्र ( तदिवूर्थाः ) 
उसी प्रयोजनके लिए ("त्वा ) तेरी स्तुति करते हे, (उ ) ओर ( कण्वाः ) कण्वगोत्रमे उत्पच्च दीनेवाङे कोग भी 
( उक्थेभिः जरन्ते ) स्तो्रसि स्तुति करते हे ॥ १॥ 


[| ७२० ] है ( बच्िन्‌ ) षच्रधारी इन्र ! ( अपसः ) यज्ञ कममिंतते ( तव नविठौ ) तेरे नये यत्तमे ( अन्यत्‌ 
धम्‌ ) मं तेरे स्तोत्रे सिवाय दुसरेके स्तोत्र (न.आ-पयन ) कहुगा ही नहीं । ( तव इत्‌ उ) तेरो ही (स्तात 
चिकेत )-स्तोघ्रोसे स्तुति करना मे जानताःहं ॥ २॥ 


[ ७२९१ ] ( देवाः ) देवगण ( सुन्वन्तं इच्छन्ति) सोमयज्ञ करनेवाकते प्रेम करते है, ( स्वप्नाय न स्पृह 
यन्ति ) भालसीसे प्रेम नहीं करते, ( अतन्द्राः ) परिश्नमी देव ( प्रमादं यन्ति ) परम आनन्द देनेवाले सोमको प्राप्त 
करते हि ॥२॥ 


[७२२ ] ( हने इन्द्राय ) भानन्ददायक सोमरसकी इच्छा करनेवाङे इन््रके लिए (सुतं) सोमरस तग्यार 
करनेवार ( नः गिरः पारेष्टोभन्तु ) हमारी वाणी उसकी स्तुति करती है, ( कारवः ) स्तोतागण ( अकं अचंन्तु ) 
स्तुतिके योग्य सोमक स्तुति करें ॥ १॥ 


[ ७२३ ] ( यस्िन्‌ ) निस इन्द्रम ( विश्वाः धियः अघि ) सारी शोभायें रहती है, ओर ( सप्त संसदः रणन्ति ) 
निखकी स्तुति यत्तके सात ऋत्विज करते है, उस ( इन्द्रं ) इन्द्रको ( सुते हवामहे ) सोमयज्ञमे हम बलति है ॥ २ ॥ 


दवितीय अध्याय ] ` सामवेर्दका खुश्रेध अयुवाद्‌ (२५) 


9 र 3 १२, .3 ३.२ 39२ 9 3 „१२ 
७२४ त्रिकद्रकेषु चेतनं दासो य्ञमत्व ! तमिद्वर्धन्तु नो भिरः ॥ ३॥४८लसा)॥ 
# ( ऋ <।९२।२१ ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 
| २.1 
39 ॐ च ९ > 3 ए: 3 9 २३ ड 
७२५ अयं त इन्द्र सोमौ निपूतो अपि वरहिपि । एहीमस्य द्रा प्वि॥ १॥ (क. 1७११) 
१२ 3 9 २ 3 9 रर =. उर 
५२६ क्लाचिभो शाचिपजनायश्णाय ते सुतः । अखण्ड श्र हयते ॥ २॥ (ऋ. ८।१७१२) 
9 3 9१ २ 
७२७ यत्ते शृङ्धषषो णखणपाक्करण्डपाय्यः । न्यसि दध्र आमनः ॥२३॥५८(दि)॥ 
( ऋ. ८1१७।१३ ) 
ग्द 39 २ 3 9 
७२८ आत्‌ नहन्द्र क्षुमन्तं चित्रं रामर सं भभाय | मरहिस्ती दक्षिणेन ।१।।८ ऋ ८८११) 
२ ॐ ३.२ 
७२९ विद्ना हि त्वा तुषिक्गर्भिं तुविदेष्णं तुकौमधभ्‌ । दविमत्रमवोमिः ॥ २॥ (ऋ. ८८१।९ ) 
२२, 3 
७३० नदहिताश्ुर्‌ द्वा न सतासो दिस्छन्तम्‌ । भमन गां बारषन्वे ॥३॥ ६ (के) ॥ 
( ऋ. ८।८१।३ ) 


[ ७२७ † ( देवाः ) सव देव ( चि~कद्रुञघु ) थजके तीन दिनमें ( चेतनं ) उत्साह वठानेवलि यज्ञकर (अत्नत ) 

विस्तार करते है । ( तं इत्‌ ) उसौको ( नः गिरः वधेन्तु ) हमारी वाणी प्रक्ंसा करती है ॥ ३॥ 
। )) यहा चहखा खण्ड समाप्त इञ ॥ 
[२1 दवितीयः खण्डः। 

[७५ ] है ( इन्द्र ) इन्ध ! (ते ) तेरे लिए ( अवं सोमः ) यह्‌ सोम ( वाह अधि ) वेदौपर ( निपूतः 
छाना जाता है, { इ भस्य एहि ) इसके पास आ (दरव) शीघ्रा, मौर (पिवे) उसेपी॥ १॥ 

[ ७२६ ] ( शाचिगो ) सामर्थ्यवान्‌ किरणे युक्त भोर ( शाचि-पूजनं ) शवितशारी होनेके कारण पुज 
जानेवाे, ( आ-खण्डल ) शचचुओको तोडनेवाले है इच ! ( ते रणाय ) तुस सुल हो इसलिए (अयं घतः ) यह रस 
तैय्यार क्था है, इसलिए (श्र हयसे ) तृज्े वृते हे 1 २॥ 

[ ७२७ ] ( श्ेगः-वरषः-न-पात्‌ ) किरणोके विस्तारतो संकुचित नं करनेवाले इन्र ! (वे प्रणपात्‌) तेरा 


सहायक ( यः कुण्डपाय्यः ) कुण्डपाय्य नामका जो सोम-पानका यज्ञ है, ( अस्िन्‌ मनः आनि दशे ) उसमे अपना 
मन॑ ल्गा५२॥ 


१ -छगः-वृषः-न-पात्‌ -- किरणोके प्रसारो कम नं करनेवाला । प्रक!रको जो एंलाता है । 
२ कुष्ड-पाय्यः- निसमं वडे वनसे सोम पिया जात्ता है एेता यज्ञ । 

[ ७२८ ] है इच ! ( महाहस्ती ) वड़े हायोवाला तु ( सः ) हमारे कि ( क्चु-मन्तं चिव प्राभं ) तेजस्वी 
विलक्षण र १ करनेके योग्य घन ({ दृक्षिणेन सरं यभाय ) दये हायते धारण कर, धन देनेके लिए हाथों धन 
धारण कर | 

[ ७२९ ] हे इन्द ! ( तुविकूर्मिं ) अनेक पराम करनेवाले ( तुवि -देष्णे ) देने योग्य बहुतत्ते धनको भपने पासे 
रस्वनेवाङ ( तुवि-मघं ) महान्‌ धनवान्‌ ( तुवि-माननं ) महान्‌ आकारे ( अवोभिः } संरक्षणके अनेक साव से 
युक्त (त्वा) तुक्षे ( विद्य दहि) हम जानते ॥२॥ 

[ ७३० ] हे ( शुर ) बीर इन्र ! ( दित्सन्तं त्वा ) देनेक्ौ इच्छा करनेवाले तृन ( देवाः } देव मौर (मर्तासः ) 


सनुष्यं भो ( नं वास्यन्ते ) कित्ती प्रकार हटा नहं सकते, भिस प्रकार ( हि भीम गां न ) भयंकर वैलको को$ हटा नहीं 
सकता ॥ २३॥ 


७[ साम. हिन्दीभा. २] 


( रदे) सामवेदका सुवोध अनुवाद [ उ्तराचिकः 
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५३१ अभितवा वृषभा सुत सुतर्सुजाम पाति 
3 > 39 २,3 ४ ३ 3 र्‌ 
७३२२ मासा मूरा अविष्यवां माप 
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3 ॐ २ 
खान आ दभन्‌ | माकीं ब्रह्महिष वनः ॥२॥ 


( ऋ. ८।४५।२३ ) 
3२ 3 9 3.9 ४3 3 3 > १२ ५३) र्र्‌ ९ 
७३२ इह त्वा गोपरीणस् महे मन्दन्तु राधसे | सरो मोरो यथापि ३) ७ (या) 
। ८ ऋ ८।४५।२४ ) 
39 २ 3२ 3 २ 3 १२ ^39२ 3२ 3 9 „२ 
७३४ 'इदं घसो सुतमन्धः पिया सुपणश्चद्रम्‌ । अनाभयित्ररिमा वे ॥१॥ (ऋ ८९१) 
१ 3२ ३२ 3 २.3 १२ २3 २ 3 २ 3१२ 
७३५ नृभिर्थोतः सतो अश्नैरम्या वारः परिपुतः। अश्वो न निक्तो नदीषु || २॥ (ऋ. ८।९।९) 
२, ३ २३ २3 १२ 39२ 3 २ 3१९२३१२ ध 
७२६ तते यवं प्रथा गोभिः स्वादुमकमे श्रीणन्तः । इन्द्र त्वासित्सघमादे।॥२३॥ ८ (था) ॥ 
( ऋ. ८।२।१ ) 
॥ इति द्ितीयः ण्डः ॥ २॥ 
{३1 
39 
७३७ इद \दन्वाजस्ा सुतर्राघानां पते | पिवा त्वारेख ग्विणः |} १॥ (ऋ ३।५१।१० ) 


[ ७३१ "] है ( वषभ ) बलवान्‌ इन्दर ! ( सते त्वा ) सोमयक्में तेरे ( पतये सतं अभि खजापि ) पीनेके लिए 
सोमरस अच्छी तरह तैथ्यार करता हू, ( तम्प ) तु उससे तृप्त हो, मोर (मर्दं म्यदनुहि ) उस मानन्ददायक रसको पौ ॥ १॥ 

[७३२ ] हे इन्र ! (त्वा ) वुजञे ( अविष्यवः मूराः ) रक्षणक इच्छा करनेवाले मूं ( मा दभन्‌.) न दबं 
तेरा ( उपह स्वानः मा ) उपहास करनेवाले भी तुके नं दवें, ( वद्य-द्विषे ) तानते देव करनेवक्को (माकी वनः) 
तू सहायता न कर ॥ २॥ 

[ ७२३ | दे इन्र ! ( इह ) इस यज्ञे { गो-परीणज्लं ) गायके इवते मिला हुमा सोमरस अर्पण करके याजक 
( मदे राध ) वहत सारा घन प्राप्त करनेके लिए ( त्वा मदन्तु ) तृज्ञे भआनन्दिति करते हं । ( यथा गोरः सरः) 
जिप्त प्रकार सृग तालावपर जाकर पानी पीता है, उती प्रकार त्रु ( पिव) सोमरसपी॥३॥ 

७२५ ¡ हे ( वसरं ) निवासक इच ! ( इदं सृतं अन्धः ) यहु सोमरसरूपी अन्न त्रु ( उद्र सुपर्णं ) पेट 
भरकर ( पिव ) पौ, हं ( अनाभ्िन्‌ ) निर्भय इच! (तेररिम) तुन्ने हम सोमर्सदेतेहं॥ १॥ 

[ ७२५ | ( उभिः धौतः ) याजको स्वच्छ किया गया, ( अञ्चेः सुतः ) पत्थरोसे कटकर निकाला गया यह्‌ 
रस ( अव्या वारः पारेपूतः ) भेडके वालि वनी छलनीते छाना गया है ! ( नद्रीषु अश्वः न ) नदीमें जिस प्रकार 
ोडेको धोते हं, उप्त प्रकार पानीमें धोधा हुजा ओर ( निक्तः) छानकर तंय्यार किया गया पह रसहै॥२॥ 

[ ७३६ | हे इन्ध! (तेते) वह्‌ रस तुन्ने देनेके लिए ( यवं यया ) जिस प्रकार जौका पुरोडाश बनाते है, उसो 
प्रकार ( गामि. श्रीणन्तः ) गायके हुव आदिते मिलाकर ( स्वादु अकर) मोढाकियागयाहै। हे ( इन्द्र ) इन्द! 
( स्वा अस्सिन्‌ सधमाद ) चुकषं इस यक्ञमे अनन्द प्राप्तिके किए बुति हं ॥ ३ ॥ 


) यहां दुसरा खण्ड समाप्त हु ॥ 
३1 वतीयः खण्डः) 


। [ ७२७ ] ( राधानां पते ) हे धनपते ! ( गिर्वणः ) स्तुते योग्य इन्ध ! ( ओजा ) अलप प॒क्लतु (इष 
खतं अलु ) इस सोमरसके अनुक होकर ( भस्य जु पिव ) इसको पी ॥ १॥ 


दवितीय अध्याय ¡ सामवेदका खुबोघ अयुवादं (२७) . 


२3 १२ 3 9 रर्‌ 3.3, रर उकरर ६ ति 
७३८ यस्ते अनु स्वभामसर्सुते नि यच्छ तन्वम्‌ । स त्वा ममत्तु सोम्य ॥२॥ ( ऋ, २५१११) 
9 द्‌ ५ 3 र्ड = 3 9२3 ,१ २ २ 39 २३ 9 रे न 

७३९ प्र ते अश्नोतु क्षयाः प्रद्र ब्रह्मणा विरः । प्र बाहू शर राधत्ता ॥३॥ ९ .पा,)॥ 
( ऋ. २।५१।१२ ) 
सड = 3 „9 २3३. र „१ 9१ २३ 9 ‡ 
७४० आ स्वेता नि पीदतेन्द्रममि प्र गायत | सुखाय स्तोमवाहस ॥१॥ (क १।९१ ) 
3 9 र 3 9 रर 3 9 २ २३ 3 
७४१ परुतमं पुरूणामीशानं वायाणाम्‌ । इन्द्रश्सोमे सचा सुत ॥ २॥ (ऋ. १।५।२) 
१ २ ३ २७ 9 २३७ २ 3.2 ग्र २३१ २.३ 9 र्र्‌ + 
७४२ सधाना योग आ शुव्रत्छ राय स पुरन्ध्या । गमरद्वाजमिरासनः॥३॥ १०८(२)॥ 
( ऋ. १।९।३ ) 
ॐ १२७ १२३१२ 
७४३ योगेयामे तवस्तरं चाजवाने हवामहे । सखाय इन्द्रमूतये ॥ %॥ (ऋ १।३०७) 


१२ 9 9 र्र 39 ५ २ २ 3 9२ 


७४४ अनु प्रत्नस्यौकसो हुवे त॒रति नरम्‌ । यंते पुवं पिताहूवे ॥२॥ (ऋ १३०९) 
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[ ७२३८ ] हे इन ! (ते यः) तेरे लिट यह्‌ सोम ( स्वर्धां अनु अ्षत्‌ ) अननक समानं हे, ( सुते) इस भोम 
यमे तु ( तन्वं नियच्छ ) अपने शरीरको ठे जा, ओर हे ( सोम्य ) सोमके योग्य इच ! ( सः स्वा ममत्तु ) वह्‌ सोम 
तुमे आनन्विति करे ॥ २॥ 

[ ७३९ ] हे ( इन्द्र ) इच ! ( सः ते कुक्ष्योः प्रश्नोत ) बह सोम तेरे कुक्षिं भरा रहे! ( वर्मणा हिरः) 
स्तोत्र हारा वहू तेरे सिरतक -सब शरीरम -पहुवे, हे ( इर ) शूर इन्र ! ( राधा वाहू प्र) धन देनेके लिए तेरे बु 
भो उपे प्राप्तो ॥३॥ 

[ ७४० † हे ( स्तम -वाहखः सखायः ) यज्ञ करनेवाले भित्र ! ( तु आ एवः) शौध् जो, ( निषीदत ) 
बलो, भौर ( इन्द्रं अभि प्र गायत ) इनको लक्ष्यं करके साम-गान करो. ॥ १॥ 

[ ७४१ ] ( सचा ) एक जगह बैठकर ( सते ) सोम यक्ञमें ( पुरूतमं ) वहुतसे शवक ह्रानेवाले, ( पुरूणां 
वार्याणां हाना ) बहुत श्रेष्ठ धनेकि स्वामी ( इन्द्रं ) इन्धकी स्तुति करो ॥ २ ॥ 

१ पुरु-तमः-- वहूतसे शततुर्ओोका नाश करनेवाल् । 
२ तमः-- नाश करनेवाला । 
३ बाय~- ग्रहण करने योग्य धन | 


[७७२ ~ ( सः घ ) वहं निश्चयसे ( नः योभे ) हमारे पुरुषार्थके ( आथुधत्‌ ) कर्मर सहायक होवे, ( सः राये )- 
वह्‌ धन प्राप्त करनेके कार्ये ( सः पुरस््यां ) वह्‌ बहुत बुद्धि प्राप्तं करनेके कारयमे सहापक होवे, ( सः वाजेभिः नः 
सागमत्‌ ) वहू अन्नके साय हमारे पास अवि) ३1 

१ पुरट-घी ~ बहुत बुद्धि, स्त्री । 
२ योग-- मनी सहायतासे भि हुए घन, जोडना । 

[ ७४३ ] हे ( सखायः ) भित्रो ! ( योगे-योगे ) प्रत्येक कारके प्रारम्भे ( वाजे-वाजे ) ओर प्रत्येक युद्धमे 
( तवस्तरं इन्द्रं ) अत्यन्त बलवान्‌ इन्द्रको ( ऊतये हवामहे ) संरक्षणके किए बुलते ह ४ १॥ 


[ ७४७ ] ( प्रलस्य ओकसः ) अपने प्राचीन धरसे ( तुवि-प्राति ) बहुतोके पास जानेवाके ( नरं ) नेत। 
इन्द्रको ( अनु हुवे ) में सहायताके लिए बुक्ता हूं ( यं ते ) नित्तको ( पिता पूव इये ) मेरे पिताने पटे वृलाधा या ॥२॥ 
१ प्रत्नस्य आकसः - इनच्का प्राचीन धर यह्‌ विर्व है | स्वगेधामहै। 
ऋ 


॥ 


(२८ ) साभवेदका सुबोध अदुवाद [ उन्तसासिकः 


9 प्‌ 3२ 9२ ३,१ २ ~ | ब १२ 9 
७४५ आ घा गम्र्दि श्रवत्सदस्िणीमिरूतिभिः । बाजभिर्ष नो इवम्‌ ॥ ३॥ ११ (सखा)॥ 
( ऋ. १।३०।८ ) 


9१ २ 
७४६ ईन्द्र 
र्हि षः ॥ १ ॥ (ऋ, ८१३।१) 


७४७ ; 
9२ ॐ २ 3 वि 
भरूवस्तमः समप्सुजित्‌ ॥ २॥ \ छ, ८।१३।९ ) 


१ 3 २ रे १ ६ 3,9 २ 
७४८ तश्च हतर वाजसातय ईन्द्र भराय यु्पिणन्रू । 
। णर 3 ५ २ 3 


3 ज न्र्‌ 
भवा नः सुश्ने अन्वमः सखा वृधे ॥२३॥ १२८वा) |} (क ५१६९) 
॥ एति तुतौयः सण्डः॥ ३1 
~ ४ 


र्रट29 २ 


3 र [० 
७४९ ए्नावा अर्य नपद्घाजा नपातमा इव । 
3 
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¢ ५ 9 # 
प्रिय चल्ष्िपरदिर स्वध्वरं विश्वस्य दूतममृतम्‌ ॥ १॥ (ऋ. ५१६।१वा.य. २५ ) 
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[ ७५५ ] ( यदि नः ह्व श्रवत्‌ ) यदि चह हमारी प्रार्थना वुन. लेयातो ( सहस्िणीभिः ऊतिभिः स्ट) 
हजासों तरहके संरक्षणे साधनोके साव मौर ( वाजेभिः ) अके साय वह्‌ ( उप्‌ आगमत्‌ ) हमारे पास्त भयेगा ( आ 
घ ) यह्‌ निदिचत है ॥३॥ 

[ ७८६ ] हे ( इन्दर ) इ ! ( सुतेवु सोमेषु ) सोमर निकालनेके वाद ( वृधस्य दक्षस्य विदे ) महान्‌ बल 
प्राप्त करनेके लिए ( ऋतुं उक्थ्यं पुनीषे ) क्म भौर स्तोको तरु पवित्र फरताहै, ( सः मदान्‌ हि) एेसा वहतू 
महन्‌ है\ १॥ । 

[| ७2७ ] ( सः ) वह्‌ इन्र ( प्रथमे व्योमनि देवानां सदने ) प्रथम आफाश्चमें देवोके घरमे ( चुः) पजमानको 
वढानेवाक्ता ( सपार; ) उत्तम प्रकार दुःखोसे पार करानेवाला ( सुश्रवस्तमः ) उत्तम यशस्वौ ( सं अप्सुजित्‌ ) 
राक्षसो जीतनेवाला रहता ठै, उपे हुम बुति ह ॥ २॥ 

१ सं-भम्कष-जित्‌ -- पानीको रोकनेवलि राक्षतौको जीतनेवाला । पानीको सोफनेवाके मेध अयवा बर्फ 
होति हं" उस प्रत्तिवन्धको दूर करनेवाला | 
२ देवानां सदन - स्वं । 

७४८ ] ( तं उ ) उस्र ( छुष्िणं इन्द्रं ) वलवान्‌ एको ( वाज-सातये मयय ) अन्न प्राप्त करानेवाफे 
क्षके लिए ( हुवे ) वृलाता हं 1 ह इन ! ( सुम्ने अन्वस्रः भव ) सुलके तमय हमारे पास रह्‌, उसी प्रकार ( वृधे 
खख ) उत्नतिके समय मिच्र होकर हमारे पास रहं ॥ ३॥ 

॥ यदा तीरया खण्ड संमाक्त हुजा ॥ 
{ ४] चतुर्थः खण्डः) 

[ ७५२ | (वः) वुष्हारे लिए ( पना नभ्रसा ) इन त्तोघ्रोसे ( अर्ज. नपातं) वल्को कमन करनेवाले, 
-( क्रिये चेतिश्ं ) श्रिय अर चेतना देनेवाक्ते ( अरत ) प्रमतिश्नील ( सु अध्वरं ) उत्तम यं फरनेवाले ( विश्वस्य दुतं) 

सभी याजको ब्रूत ( अतं अचि ) ममर मन्निको ( ओ इवे ) भं वुलाता हुं ॥ १॥ 


द्वितीय अध्याय 1 सामषेदका खुवोध अनुवाद | ( २९ } 
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७५० स याजते अरुषा विश्वमाजस्ा सर दुद्रवर्स्वाहुवः | 
39 २ 3 > 3२ 3३ १२ 9२ 
सन्रह्मा यज्ञः सश्षमी वनां देव < राधो जनानाम्‌ ॥ २॥ १३ (तु)॥ (5. ७{६।२) 
९ 3 २ 3२ 
५७५१ प्रत्यु अद्‌शइयायत्यू ३च्छन्ता दुहिता [दवः । 
, १9.33 3.९. 1 9१९ 
अपो मही वृणुते चक्षुषा तमां ज्योातिष्कृणादि नरां ॥१॥ ( ऋ. ७}८१।१ ) 
२३ ॐ 2 3 १ रर 
६५२ उदुासेयाः सृजते यः सचा उद्यनक्षत्रमाचतरतु 
१८२२3 २,३ १६९ 3 २ 3.१२ 
तवेदुषो य्युपि घस्य च सं भक्तेन गमेप्रहि ॥२॥ १४ (वा) ॥ (क ७८६।९) 
3५ २ 3 २ 39 दे षु 
७५३ इमा उ वां दिषिष्टय उस्रा हवन्ते अश्विना। 
3 9 २ 3.9 इ, न 3 9 २, 3 १ 
अयं वामहुऽवसे शचीवष््‌ विशविश्ष {ह गच्छथ; | १॥ ( 
३२ 3१ २ १.२ ५ १.२ 9१ र्‌ 
७५४ युवं चित्रे ददथुभेजनं नरा चोदथांर एूनृतावत । 
२२९ 9 | द्‌ 3 9 


[क 


अ्वाग्रथ समनसा ति यच्छतं पिबत सोम्य मधु ।।२। १५ (चा) ॥ ( ऋ. ७।७४,२ ) 
॥ इति चतुः खण्डः ॥ ४ ॥ 


= 2? 


त. ७।७४।१ “) 


~~ 





[| ७५० ] (सः ) वह अग्नि ( असरपा विश्वभोजसा ) तेजस्वी ओर सर्व॑भकषक्त अर्वोंको ( योजते ) भपने 
रथम जोडता है । उत्तके वाद ( स-त्रह्मा ) उत्तम ज्ञानी ( यज्ञः ) पूज्य ( सु-दामीं ) उत्तम संयमी ( स्वाहुतः ) उत्तम 
आहृतियोसे प्रप्त हुमा वह अग्नि देवको लानेके लिए ( दुद्रवत्‌ ) जाता है । तब ( देवं ) उस भअन्निको ( दबसूनां 
राधः ) घर्नोका एश्वर्य प्राप्त होताहे॥ २॥ 


{ ७५१ ] ( आयती उच्छस्ती ) आकर चमकनेबालो ( दिवुः दुहिता उषाः ) चुलोकको पुत्री उवा ( ग्रति 
अदक्षि ) वीखने लगी है, बह ( मही तमः उ ) महान्‌ अन्यकारको ( च्चुषा उप च्रृणुते उ) प्रक्षे हती ह 
( सूनरी व्योतिः कृणोति ) उत्तम नेतुर्व करनेवाली यह्‌ उवा प्रकाशा फरती टै ॥ १ ॥ 


{७५२ ] ( सूतः ) सूर्यं ( सचा ) एकदम ( उखिया; ) अपनी किरणोको फलता है" ( उद्यत्‌ ) उव होनेके 
बाद ( नक्षत्रं ) आकाशमें ग्रह नक्षत्र प्रकाश फलते हँ । है ( उषः ) उषे ! ( तच स्ूयस्य च ) तरे जर सूरये (व्युधि ) 
प्रकाश होनेके वाद ( भक्तेन संगमेमहि इत्‌ ) अच्से हम युक्त हो ॥ २॥ 


[ ७५द ] हे ( अश्विना ) अश्षिवनौ देवो ! ( इमा दिविषएटयः उ ) इस स्वगो च्छा करनेवाली प्रजाये ( उसो 
वां हवन्ते ) सवको वसानेवाठे तुमह चहायताके लिए बुलाती हँ, है ( रयी-वसत्‌. ) अपनी श्चक्तिसे निवास करनेवाे 
देवो ! ( अयं ) यह्‌ स्तुति करनेवाला ( अवसे ) संरक्षणके लिए ( वां अह्वे ) वुं बुलाता है, ( हि ) षथोफि तुम 
( चिश्षो चिद्ये गच्छथः ) प्रस्येक प्रजाजनके पास जते हौ ॥१॥ 


[ ७५४ "| ( नस ) है नेताओ { अश्विदेवो ! ( युवे) वुमन ( चिन्न भोजनं दद्धुः ) विलक्षण भोजनवेतेद्ध 
( सून्रताचते चोदेथां ) स्तुति करनेवालेको तुम प्रेरित करते हो, तुम ( समनसा ) एक विचारे ( रथं अर्व 
नियच्छतं ) रथको इधर रोको जौर यहां ( सोम्यं मधु पिवतं ) मीठा सोमरस पियो ॥ २॥ 


॥ यहा चौथा खण्ड समाप्तं हुआ ॥ 


(३०) सामवेदक! खुवोध अनुवादं [ उक्तरािंङः 


प् | 
3 २ 3२४ ऽ १२ 9: 3, ^ 9२ 39 र्द 
७५५ अस्य प्रलवु चुत ६ छुक्रं दुदु अद्यः । पयः सदसकाख्रषिष्‌ ॥ १।। (छ. ९।९४।१ ) 
3 4 ष्र्‌ ~ 3२3१ श्र „. = ३२ उ २3 9 गड्‌ 
७५६ अथ सूये इबरोपरमय < सरार धावति । सप प्रवव आ द्वम्‌ ॥ २॥ ( ॐ. ९।९४।२) 
1 र श 
७५७ असं विश्वानि तिष्ठति पुनानो भुवनोपरि । समो देनो न घ्रयैः ॥३॥ १६ (ते)॥ 
( ऋ ९।५४।३ ) 
७२३२० 9 ५ 3.२ 3.9 २ अर १,२ ७.१.३२ ९ „~ 
७५८ एष प्रलेन जन्मना द्वो देवेभ्यः सुतः । हरिः पवित्रे अर्षा ॥ १॥ (ऋ. ९।६।९) 
3२ 3२३ 9 २ ३२९ ३२ 3१,२ 39 „र्र्‌ 
७५९ एष प्रतेन मन्मना दवा द्वेस्यस्पारे । कृतिविप्रेण वावृधे | २॥( ऋ ९।४२।९) 
ॐ २ 39, रदं क ॐ 9 २, 39 ५ 
७६० दुहानः प्रलसिस्पयः पवित्रे परि पिच्य । कन्दं दना < अजांजनः ॥ ३ ॥ १७ (हा) ॥ 
( ऋ. ९।४२।४ ) 


9२३9 २.७३ १२ 


9२ 3 9१ 3 १ कः 3, < 3२ अ.२ 
७६१ उप शिक्षापतस्थुषो भियसमा धेहि शत्रवे । पवमान विदा रयिष्र्‌ ॥ १॥ ( ऋ. ९।१९.६) 


२३ २ ७२३२३ 9 .२३.,१ र्र्‌ 


= % थ 9 १ 4 9 २ [4 
७६२ उपो षुं जातमप्तुरं गभि्द्धं परिष्कृतम्‌ । इन्दुं देषा अयासिषुः ॥ २ ॥ (ॐ. ९।६१।१३) 
{८ 1] पञ्चमः खण्डः 1 
[ ७८५ `] ( अस्य ) इस सोमरसके ( प्रत्ना द्य॒तं अतु ) प्राने तेजको याद करके ( शक्रं सहस्रसां ) तेजस्वी 
जौर हजारो इच्छा पूणं फरनेयाले ( ऋषिं पयः ) जानवर्धक रसको ( अहयः दुदुहे ) सानी गण तेय्यारकरते हे ॥ १। 
[७५६ ] ( अर्यं ) यह सोम ( सूयैः दव ) सुर्के समान ( उप -टक्‌ ) सयको देखनेवाला है ( अयं सरांसि 
धावति ) यह्‌ [ तौस ] जल्के पा््रमिं छाना जाता है, उसी भ्रकार ( आ दिवं ) चुलोकतक यह्‌ ( सप्त प्रवते) सात 
धाराजंमें वहता है ॥ २॥ 
९ सं्यासि- [ तीस ] पानीपे यर्तन 
२ धावाति- पौडता दै, छामा नाता है। 
[ ७५७ ] ( अयं पुनानः सोमः ) यह्‌ पवित्र होनेवाला सोमरस ( विश्वानि भुवना उपरि ) सम भूवनोपर 
( सूयः देवः न ) सूुथेदेवके समान ( तिष्ठति ) प्रफाशित होता है ॥ ३॥ 
[ ७५८ | (दरिः एषः देवः ) रे सका यह्‌ सोम ( प्रत्नेन जग्मना ) पहठेते ही ( देवेभ्यः सुतः ) रेषेहि 
लिए निवोडकर ( प्रवित्रे अर्घति ) छलनीसे छाना जाता है ॥ १॥ 
[ ७५९ ] ( श्रल्नेन मन्मना ) प्राचीन स्तोर््रोफो सहायतासे ( एषः देवः ) यह्‌ प्रकाशमान ( किः ) शानौ सोम 
( देवेभ्यः ) देवो लिए ( विप्रेण परिवावृधे ) ब्राह्मणों द्वारा वढाया जाता है ॥ २ ॥ 
७१० ] (प्रत्नं इत्‌ पयः ) पहले यहु रस बर्तनमे ( दुहानः ) निचोडा जाता है, मौर बादभे ( पवित्रे परि. 
विखयसे ) छलनीे छाना जाता है । यह ( कऋन्द्‌न्‌ ) शव्द फरता हज ( देवान्‌. अजीजनः ) देवको मानों यज्ञ 
घुखछाता ६ ॥२३॥ 
र ७६१ ] ह ( पवमान ) सोम ! ( उप-तस्थुषः ) पासमें बेठनेषार्लोको ( उप दिक्ष ) समक्षाकर बता ओर 
( ) शतरुको ( {यसं आघेहि ) भय हो एेसा कर तया ( राथ विदाः ) घन ह्मे ३े॥ १॥ 
[ ७६२ ] सोमरसं ( जातं ) निकालनेके षाव ( अप्‌-तुरं ) पानौमे मिलाया जाता है। (भंगं) शश्रुके ता 
अ ( गोभिः परिष्कृते ) गायके दषते भिज हए -( इन्दुं ) सोमरसके परास्त ( देवाः उच अयासिषुः) केव 
माते हं 1२॥ 





दवितीय अध्याय ] सामवेदका खुबोध यचुदाद (३१ ) 


१२. 3 १२ 3३ २, 1: स 
७६३ उपासे गायवा नरः पवमानायेन्दवे | अभि देवां इयक्षते ॥३॥ १८ (बा) ॥ 
। ( छ. ९।१११ ) 
¢ ॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ 
| [६1 
क स 3१९२ | १२. ,39 २ 
` ७६४ प्र सोपाको विपधितोऽपो नयन्त उमेयः । चनानि सदिषा इछ । १॥ (छ. ९।३३१ ) 
3,9 „र्र्‌ 3३१२ 3२ 3२३ 9 र २३ १२ 
' ७९५ अभि द्रोणानि बभ्रवः श्यक्रा कस्य धारया । वाज भोमन्वमक्षरन्‌ ।॥२॥ ( छ ९।३३।२ ) 
॥ 3 9 र्र्‌ ३२३ ४२ 39 २ 9 २ € 3 ,१ २. ह 
। ७६8 सुता इन्द्राय वायवे वहणाय मरुद्धवः । सामा अपेन्तु तिष्णवं ॥ ३ ॥ १९ (पि) ॥ 
( छ ९।६३।३ ) 
१ २, 332 3 .२ 36 २ 3 9& 
७६७ प्र साप देववातये सिन्धुने पिप्य अनसा 
9 < रश „3 -9 रर,3 २ 3 32 १ 3 9२ 
अर्शो पयस। मदिरो न जागुषिरच्छा कोश्च मधुश्चुनम्‌ ॥ १॥ (छ. ९१०७१११ 
१६१. 3२. 3१९ य्‌ 
७६८ आ हयता अजुनो अक्के अन्यत प्रियः घूलुने म्ये | 
१२ 3२.३3 २ 3 9२ 3, र्ब कति 
तमी रदिन्वन्त्यपसो यथा रथं नदीष्वा गभस्त्यो ॥ २॥ २० (रु) ॥( ऋ. ९।१{०७।१३ ) 
र्ब 3 २ 3 ४। < 3 १ र्‌ ॐ 


५ द र „3 १.२ ति 
७६९ प्र सोमासा मदच्युतः श्रवसे नो मघोनाम्‌ । सुता विद्ये अक्रुः ॥ १॥ (छ. ९।३९।१ ) 





~ ~~ --~----~ ~~ ~~~ 





_ {७देरे ] हे (नरः) याजको ! (देवान्‌ अभि इयक्षते ) देवोकि लि यज्ञ फरनेकौ च्छा फरमेवाठे यजमानकौ 
मपेक्षा ( पत्रमानाय असे इन्दवे ) छाने जानेवाले इस सोमके किए ( उप-गायत ) सामक! गान करो ॥ ३ ॥ 


॥ यहां पाचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


[६1 षष्ठः खण्डः। 
ति [ ७६० ] ( विपरिचितः ऊयः सोमासः ) ज्ञान वढानेवाठे ये सोमरस ( वनानि महिषाः हद ) जितत प्रकार 
वनम भसे जाते हं उसौ प्रकार ( आपः प्र नयन्ते ) पानौतें मिक्तये जाते हं ॥ १॥ 
- _ [७६५ ] ( वश्रवः श्युक्राः ). भूरे रके ये सोमरस ( ऋतस्य धारया ) पानौकौ धारके साव (द्रोणान्‌ ) 
पत्रमे (गोमन्तं वाजं ) मौ दरूषरूपी अक्के साय ( अभि भरश्वरन्‌ ) निलये जतेहं॥२॥ 
७६६ ] ( खताः सोमाः ) सोमरस निचुडनेके वाद इन्द, वायु, मरत्‌, विष्णु इन देवोको ( अन्तु ) प्राप्त हों ५३॥ 
1 -६७ ] हे ( सोम ) सोम ! तू ( देव-वीतये ) देवोको वेने लिए ( अण॑सा ) पानोमे ( लिन्धुः ज ) निस 
प्रकार नदियां पानीसे भरी जातौं हं, उसौ प्रकार (प्र पिष्ये) निकाया जाता है ( मदिरः न जागृविः ) आनन्द देनेवछि 
पाके समान तु उतसाह बढानेवाला है, ( अंशोः ) इस सोमरघको (पयसा) दूध भिमो, वादमें ( मुरखुतं कोक 
अच्छ ) इस मोठे रसको रखनेके बर्तनमे अच्छो तरह भरो ॥ १1 
[ ७६८ | ( हेतः सुः न) प्रिय पुच्रके समान ( मज्यैः अञ्जनः ) शुढ होनेवाला यह स्वच्छ सोमरस ( अत्के 
मा अच्यत ) बर्तन छाना जाता है । ( तं हं ) उस इस सोमको ( नदीषु ) ज्म ( गभस्त्योः ) हायि ( अपसः 
रथं यथा ) जि प्रकार वेगवान्‌ रयको संग्राममे केजाते हं उसी प्रकार ( आ हिन्वति ) भिति ह ॥ २ ॥ 
ध { ७६९. ] ( मद्‌ ~च्युतः सोमाक्लः ) आनन्द बडानेवले ये सोमरस ( सुताः ) निचोडे जनके बाद (विरये ) 
यक्षमे ( मघोनां = ~ र र 
( मघोनां नः ) हृविष्यान वेनेवाले हमारे ( रवसे ) यश्के च्ए (भ अक्रमुः ) सहायक होतेह ॥ १॥ 


(२२) सामवेदक घुव्रोध अवाद्‌ {ड सार्चिकरेः 


9 3 9 रर उ १ 2. 4 9 
५८७० आद्य द्यो यथा ममे व्रिष्ठत्यवातशहन्मतिष्‌ । अतया वृं मार्ज्यते ॥२॥ 
( ऋ. ९,३२।३ ) 
१ २ 3 २ उ च्‌ र ३ १ ४ = > 339 २ 
७७१ आदी त्रितस्य योषणो हरिर हिन्वन्तयद्विभिः । इन्दुषिन्द्राय पीतये ॥२॥ २१ (खा) ॥ 
( ऋ. ९{३२।२ ) 
3 9 २ 3१9 .र्ष् 1. 3 9 ४ ३ 
७७२ अया एवस्य दवय रेभन्पतित्रं पयि विश्वतः | मभ अक्षत ॥१। ^ ऋ. ९।१०६।१४ ) 
१२ ३२ ३२.३3 9 २,,७ 9 र ट्छ ठ ड ि 3३२३ रे 
७७३ पवते हयंतो हरिरति हग॑सि र्या । .अम्यपे स्तोठभ्यो वीरवधश्ः ।२॥ ( $ ९।१०६।१३) 
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म 
७७४ प्र सुन्वानायास्धष्षा मता ब षष्‌. ठ्दच्‌ः। 
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अषु उथानपरराधसं हता मदं न भगवः ॥ २ ॥ २२ (छि) ॥ (ऊ ९१०५१।१३) 


॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 
॥ एति प्रयम्रपाठक द्वितीयोऽर्धः प्रथमप्रपाऽप इच समाप्तः ॥ १ ॥ 
॥ एति दहितीयोऽध्यायः २॥ 


"~~ 


{ ७७० 1 ( आच्‌ द्र ) मौर यहु सोम (रसः यथा गणं ) हंस निसप्रकार भपने समूहे जाता, उसी प्रकार 
( विश्वस भति ) सवक वुद्िको ( अघीवरात्‌ ) विरमे करताद्धै, ( अत्यः न ) घोडा जिन्त प्रकार पानीर्मे पृसता है" 
उसी प्रफार ( गोधिः अन्यते ) यहु गायके रधम मिलाया जाता दै ॥ २ 

[ ७७१ ] ( आत्‌ ई हरिं इन्द्रः ) इत हरे रंगके सोमको ( चितस्य योपणः ) त्रित वरयषिको अंगुकिवां ( द्राध 
पीतये ) इन्धे पौनेके लिए ( अद्िभिः हिन्वन्ति ) पत्यरोते कूटती ह ॥ ३॥ 

[ ७७२ | है सौम { ( देवः-युः ) देवोते भिलनेको इच्छा करनेवाला तु ( अया पवर ) वारसि छनता या, 


( रेभन्‌ ) शब्द फरता हमा ( पितं विश्वतः पर्योषि ) छलनीप्े चां भौर वाहूरभिरता है, मौर वादके तेरे ( मधे 
धयः अद्छुक्षत ) मीठे रसो धारा बाहर गिरने लगते है ॥ १॥ 


| ७७२ ] ( हतः हरि; ) इच्छा फरनेके योग्य यह हरे रंगका सोभ ( स्तोदभ्षः ) स्तुति करनेवालोको ( वीर- 
वच्‌ य; ) यीर पुत्रों सहित यश्चफो ( अभ्य्रयैन्‌) देकर ( रं) रमणीय. ( ह्वरांसि आति पयते ) छलनीसे छाना) 
जाताष्ै॥२॥ 

{ ७७8 ] ( खुन्वानाय अन्धस; ) न्स्वडे जानेवक्ते हसं भश्नरूपरो सोमके बदलेमें ( तत्‌ वयः ) तेरे हीन वचनको 
(अर्तः यप्र वष्ट) मनुष्य न॑ सुने, ह याजको । ( अ-सधन्त श्वानं ) अयोग्य कुत्तेको ( भगवः मखं च ) जिस प्रकार 
भुमुमे जयोग्य यक्तको पुर पिया शा, उसी प्रकार ( अपहत ) दूर करो ५+२३॥ 











॥ य्ह छरवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


॥ दति द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


-~ 


णिरप ~ 9 =-= ५ 


दवितीय अध्याय] 


सामवेदका खुषोध भदुवाद्‌ 


(२२ ) 


हिवीय अध्याय 


इन्द्रदेबता 
इस द्वितीय मध्यायमें माये हए इन्र गुण हस प्रफारहे- 

१ विश्वा-साहः[ ७१३ ]- सब शघरुमोको हरानेवाला । 

२ शात-कतुः [७१३ ] - सेकडो उत्तम कमं करनेवाला) 

३ चर्षणीनां महिष्ठः [ ७१३ ]- मनृष्योमे मत्यधिक 
महान्‌ । 

छ इन्द्रः ( इन्‌+द्रः ) [७१३]- शबरुओको फाडनेवाला 1 

५ पुख-हतः [७१४]- जिसे बहुत लोग जपन सहायतके 
किए बाते हें । 

६ पुर-ष्टुतः [ ७१४ ]- बहुतोके हारा प्रशंसित । 

७ गाथान्यः [ ७१४ |~ प्रशंसनीय, स्तुत्य । 

८ सन-श्चतः [७१४]- सनातन काल्से जिसको प्रशंसा 
हत्ती भई है । 

९ श्रतु :[ ७१५ ]- सवोको चलानेवाल, स्वको अयने 
अयने कार्यम भ्रवृत्त करनेवाला । 

१० महोनां वाजानां दाता [७१५ ]- बहुत घन मौर 
मन्न देनेवाला । 

१९१ ्य॑दवः (हरि-अदवः ) [ ७१६ ]- लाक रंगके 
घोडे जपने पासं रखनेवाला । 

१२ सुदाल्युः [ ७१७ ]~ उत्तम दान देनेवाला । 

१२ सत्य -राधाः { ७१७ ]- श्रेष्ठ धन निसके पास 
हू 1 हमेशा रहुनेवाठे धन जिक्तके पात ह 1 हित करनेवाके 
घर्नोको जो भषने पास रखता है । 

१७ दुक्षः [ ७१७ ]- घुलोकमें रहुनेवाला, दुलेके 
तेजस्वी 1 

१५ वाज-युः [ ७१८ ] - अन्न मौर बत देनेवाला, असन 
मौर दल जिसके पास भरपुर है) 

१६. गव्युः [ ७१८ ]- जो मायोका पालन करतां है, 
गायं जिसके पास हं) । 

१७ वसुः [ ७१८ ]- निलास करानेवाला, चनवान्‌, 


माठ वसु जिसके पासन ह | आठ वसु- आपः, धरुवः, सोमः, ` 


घरः, अनिकः, प्रत्यूबः ओर प्रभासः । वस्युके भथ निष्ट, 
मीठा; घन, रल्न, घुण, उत्तम, जल, धृत, किरण, धनदान्‌ ) 
१८ द्िरण्य-युः [ ७१८ ]- सोना पातँ रसनेवाक्त, 

सोनेका दानं करनेवाला । 
८ [ साम. हिन्दी जा, २] 


भः = र 


१९ वदी [ ७२० ]~ वख्रफा उपयोग करनेवाला, 
वखधारी । 

२० मदू्‌-वा [७२२]- मानन्दित, जिसके पास मानन्द है। 

२१ यस्िन्‌ विश्वाः धियः अधि [ ७३२ ]- जिसके 
पास सव प्रकारणी सम्पत्ति ओौर एेश्वयं ह्‌ । 

२२ शावि-शुः [ ७२६ ]- जो मपनी लक्तिसे सुपर्िद्ध 
है, निसक्तौ इन्द्रिये शषष्ति्षालो ह । 

२२ शाचि-परूजनः [ ७२६ ]-~ शदत्करे कारण पुजा 
जानेवाला 1 

२७ आ-खण्डलः [ ७२६ ]- शश्रुके टुकड फरनेनाकाः 
श्रुजंको मारने प्रवीण। 

५ उंग-वृषः न -पात्‌ [ ७२७ ]- अपने प्रकाकाफो 
कमं न करनेवाला । किरणोको चार्यो भोर फंलनेवाला | 
लिसके सींगोका वल कम नहीं हीता। 

२दे महाहस्ती [ ७२८] मजबूत भौर बडे हार्थोवाला । 

२७ महाहस्ती नः श्चुमन्तं चिच्नं अरां दक्षिणेन 
संग्रभायं [ ७२८ ]~ गजवृतं हा्योवाला वह॒ इन्र तेजस्वी, 
अनेक प्रकारके ओर ग्रहण करने योग्प धन हमें देनेके लिए 
वाये हाथमे लेताहि। 

२८ वुवि-कूर्मिः [७२९ ]- पराकमफे अनेक कारये 
करनेवाला । 

९ वुचि-देष्णः [ ७२९ [~ देनेके लिए वहतस्ता धन 
जपने पास रखनेवाला । 

३० तुवि-मघः [ ७२९ ]- वहतं धनवान्‌! 

३१ तुवि-माचः [ ७२९ ]- मजवूत करीरक्ता , 

३२९ अवोभिः त्वा विद्यहि [ ७२९ ]- संरक्षणके अनेक 
साधनं चह द्र अपने पात रखता ठै, यह्‌ हमे भालूमहै 1 

2३ दुरः [ ७३० ]- शूरवीर । 

३७ वृपभः [ ७३१ ]- वलवान्‌, 
सामर्थ्यवान्‌ । 

३५ दित्सन्तं त्वादेकाः मर्वाल्तः न वार्यन्ते [७३०] 
-घन देनेकौ इच्छा फरनेवाले वुन्ञे देव ओर मनुष्य रोक नहीं 
सक्ते । 

२६ अविष्यवः त्वा मा दभन्‌ [७३२]- अपने 
संरधाणको इच्छा करनेवल् सूखं लोग तुके न दवायें । 


संल्फे सचमान 


(२७) 


३७ ब्रह्मद्धिमं मा विः चनः {७३२ }- क्ञानसे देष 
करनेत्राल की तु सहायता मत कर। ~» 

३८ अनाभयी ( अन्‌-आभयी ) [ ७३४ ]- निय, 
न उरनेबाला \ 

३९ राधानां पति; [ ७३७ ]~ अनेक घर्नोका स्वामी । 

४० गिर्वणः [ ७३७ ]- स्तुत्य । 

७१ दे शुर | रघ्यसा वाहू [७३९ ]- हे भूर इन्र !* 
तेरी भुजाये धन रखनेवाखी ह । 

४२ तवस्तरः [ ७४३ ]~ अत्यन्तं वलमान्‌ । 

७३ तवस्तरं ऊतये दयाम [ ७४२ ]~ वलवान्‌ यौर 
इनदर को.अपने संरक्षणके किए हम बुति हे । 

४७ तुवि-ग्रतिः [७४४ ]- वहतोके पास सहायता 
फरनेफे लिए जानेवाजा । त 

४५ नरः [ ७४४ ]- नेता; आगे चलयेवाला । 

७६ प्रत्मस्य ओकसः तुविप्रतिं नरं हुवे { ७४४ | 
- अपने पुसौने धरसे बह्तोकी सहायत्ताक दिए जानेवौये नेता 
दन्द्रफो मे भपने संरक्षणके किए बृन्छता हं \ 

8७ यं ते पिता पूर्वै दुवे [ ७४८, - निस दन्द्रको तेरे 
पुवजोने सहायताकेण्लिए्‌ बुलाया या । 

४८ स महान्‌ एह [ ७४६ ]- वह्‌ इन्ध महान्‌ है । 

७९. वृधः, [ ७४६ ]~ वडानेवाकला, शपितका विफास 
करनेवाला । 

५० "सु -पारः [ ७४६]- संकटोरसे पार पषटुचानेवाला 1 

५१ सुश्रवस्तमः [ ७४६ ]- कौतिमान्‌, यश्षस्की । 

५२ सं-अप्सुजिस्‌ [७४६]- पानीमें रहुनेवठे शप्रुभो- 
फो जीत्नेवाला । 

ष्वद .ह्युष्मा [७४८ ]- चयान्‌, स प्र्यवान्‌ । 

ष्ठ प्रषुस्नं अन्त्यः [ ७४८ ]- सूुखके समय पास 
रटनेश्मला । 

५ चधे खखा [७५८]- उघ्नति क रामे मिश्रके समान । 

पदे शुष्मिणं दद्र चुजजैसातये भराय हुवे [ ७४८ ] 
-बलवान्‌ न्को मघ्नका देन होनेवारते यज्ञम बुलात हुः1 

स७ सखहस्िणीभिः ऊतिभिः सह उपागमत्‌ [७४५] 
हजारो संरक्षणके साधनक साय वह्‌ इन्र आता है । 

५८ सः योगे राये पुरन्ध्या घाजोभेः नः. आगमत्‌ 
[७४२ ]-~ कह इन्र लाभ होनेके समय, घन्‌ मिलनेके समय, 


मोर नुद्धिके काम करनेके समय अन्नके साथ हमारी तरफ 
आत! है । 


सामवेदक सुवोच अनुचाद 


[ उत्तराचिकः 


५९, हे सखायः ! योगे-योगे, वाजे-वाजे तवस्तरं 
इन्द्रः उतये दचामदे [ ७४३ ]- हे मित्रो ! प्रस्येक लामके 
काम कौ्नेके समय, प्रत्येक युद्धके समय अत्यन्त वलश्चाली 
दुनद्रको संरक्ष्णके लिए हम वुलते हं । 

६० सखाथः ! आ पत, निपादित, इन्द्रं अभिप 
गायत [ ७४० -हि भिन्नो! भाजो, वो, मौर हरक 
गूर्कीफा गान फरो । 

६१ खचा सुते पुरूतमं पुरूणां शानं वार्याणां 


इन्द्रं [ ७४१ ]- यज्ञम बहुत घनोके स्वामी एते इ्रके 


गर्णोका वर्णन फरो । 
इस प्रकार इन्दरके श्रेष्ट गुर्णोका वणन इन मंत्रोमिं जाया 


है) शर्य, वीर्य, युद्ध कौञ्ञल्य, लोर्गोकी सहायता करनेकी 


तैय्यारी) जनताके हित ' फरनेकी तत्परता इत्यादि सद्गुण 
इन वर्णर्नमिं आये हं । 

पर केवल “ इन्धश्ूर है“ इतना पठनेका कुछ भी 
उपीग नहीं, तेव तक कि वह्‌ शूरता अपनेमें न लाई जाए 
वर्दोनि जो धमं वद्नापे ह, उनका उपयोग तभौ हो सकता है, 
जय उनके अनसार आचरण कियद जाए | भतः पाठक यृ 
उन धर्मका भाचरण करे गोर उक्त हट । 

अश्रि देवता 

१ अर्जो-न-पात्‌ [ ७४९ ]- दक कम न करनेवाला, 
उत्साह कश न करनेवाला | 

शरीरम ग्मकि रहनेतक हौ इस शरीरम वल रहता है । 
शरीरे ठंडे होते टौ इसकौ हल्च चन्द हो जाती ह । इससे 
यह्‌ ज्ञात हो जादुगा कि अग्नि कित प्रकार बलको भाधार 
वेनेबााहै ) 

२ श्यरतिः 1 ७४९ ]~ प्रगति । , 

३ परियः चेति्ठः [ ७४९ ]- प्रिय मौर चैतन्य उतपन्न 
करनेवाला \ 

8 अश्रुतः [ ७४९ ]- अमर, नष्टन्‌ होनेवाला। 

५ सखु-अभ्वरः [ ७४९ ]- उत्तम हिसारहिति कायं 
करनेवाला । 

द विश्वस्य दूतः [ ७४९ [- विस्वका दूत, हवने 
ङे गए पदार्थको सब जगह पटुंचानेवाला । 

७ सु-नह्या [ ७५० ] ~ उत्तम सानी । 

८ यज्ञः [ ७५० ]- पुज्य । 

९ सजु-दहामी [ ७५० ]- उत्तम संयमी । 

१० स्ु-आहुत : [७५०]-उत्तम आहुति नितर्मे पडती है । 


दितीय अध्याय † 


११ दुद्रवत्‌ | ७५० ]- देरवोको लूानेके लिए नौघर 
जाताहै। 

१२ देवं वसूलां राधः [ ७५० ]~ इत अभग्निदेवको 
धनीसे प्राप्त होनेवाठे एेश्वयं मित्ते हे | 

१२ स अरषा विश्वभोजसा योजते [ ७५० ]- वह्‌ 
तेजस्वी, लाल रंगके घोडोको भपने रथे जोउता है । 


इतने गुण अग्नि देवताके इस अध्यायमे आए हें) 

उषा देवता 

उषा देवताके गुण भी बडे महृत्वके ओर मननीय ह-- 

९ अयती उच्छन्ती [ ७५९१ ]- उषा तौ है ओर 
प्रकाश फेलने लगता है | अन्धकार इर करनेके किए प्रकारा 
पलाना अत्यन्त आवश्यक है । 

२ दिवः दुहिता उषा प्रत्यदरि [७५१]- धुलोककौ 
पुत्री उषा दीखने ल्ग गईहै। उसका प्रकाश्च फंलने ल्ग 
गयाहे। 

३ महीतमः चश्चुपा उप व्रणुते [ ७५१ ]- वह्‌ उश 
महान्‌ अन्धकारको अपनी आंवो-किरणेसि चष्ट करती है । 
अन्धकारको प्र काडसे दुर करती है । 

8 सूनरी ज्योतिः कृणोति [ ७५१ [- उत्तम नेतृत्व 
करनेव(लो प्रकाश करतो है । अन्धकार दुर फरके प्राश्न 
फाती है । 

५ सूर्यः सचा उख्ियाः उत्खजते [ ७५२ ]~ उषाके 
साय सूयं जाकर अपन किरणें फंलाता है । 

६ उद्यत्‌ नक्षत्रं अर्चिवत्‌ [ ७५२ ]- उद्य.होते ही 
नक्षत्र चमकते लगते हं । 

७ हे उषः ! तव सूयस्य च व्युषि भक्तन संगमे- 
माहे [ ७५२ } - तेरे ओर सुर्के प्रकाशके बाद हम अन्ता 
सेवन करे । 

उषा मती है सौर प्रकाज्ञ फंलाकर अन्धकार दूर करना 
शुरू करती है 1 उषाके वाद सुर्यं उदय होकर प्रकाशने गता 
है । तात्प यहु कि उषाके उदय होते ही अन्धकारका नाज 
प्रारम्भ हो जाता है ! उसौ प्रकार मनुभ्यको अपने समाज व 
राष्ट्मं अपने कायेके दवारा अज्ञानान्धकारफा नाला करना 
चाहिए ओर मपने समाज व राष्ट्को प्रकाशे लानेका प्रयस्म 
करना चाहिए 1 उषा प्रतिदिन लोगोको यह ज्ञान देती है । 
उस्न ज्ञानको मनुरध्योको अपने जीवनमें उतारना चाहिए । 


अशिनो देवता 
१ उसिया [ ७५२ ]- तेजस्वी, चमकनेवाले, किरण, 


मरकाशकी किरण, बेल, ईरवर, सुरथं, दिवस, अशविवनीक्ुमार 1 
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सामवदका सुबोध अयुषि 


(२५) 


२ उशा [ ७५३ ]- प्रभात, प्रकाश, चवमकनेवाला 
आकाश्‌, गाय, पृथ्वी, अदिवनीकरुमार । 
३ शाचीवस्‌ [ ७५३ |= अपनी शकितिसे रहनेवाले । 


७ नरया { ७५४ ]- नेतृत्वं करनेवाले । 

५ युवं चित्रं भोजनं ददथुः [७५४ [- तुम विलक्षण 
गुणकारी भोजन देते हो । 

£ सृद्तावते.चोदेथां [ ५५४ ]- सत्यमागंसे चलने- 
वालको उत्तम प्रेरणा तुमही देतेहो। 

७ समनसा रथं अर्वाक्‌ नियच्छतं [ ७५४ ]- एक 
विचारवाले होकर अपने रथको इधर लाओ । 

८ विशं विक्ञं गच्छथः [ ७५४ ]~ तुम प्रव्येक प्रना- 
जनको ओर जाते हो । उसके रोगकौ चकितता करनेके लिए 
जाते हो । 

९ अवसे वां अद्धे [ ७५३ ]- अपने संरक्षणके लिए 
तुख्को मे बुलाता हें 

१० इमाः दिविष्टयः उख वां हवन्ते [ ७५३ ]- पे 
देकत्व प्राप्त केरनेकौ इच्छा करनेवाली प्रजार्थे अशिवनौको 
अपनी सहायताके लषु बुलातौ हें । 

मदिवनौ दो देव हं । इनमें एक शस्त्रक्रियामें कुशल है 
ओर दूसरा ओषधि - चिकित्सामे ! ये दोनो ही रोगीके पास 
जाते हँ ओर उसके रोग दुर करनेका प्रयत्न करते हं । येदेव 
हँ पर उनके रोगी मानव होति हे, अर्थात्‌ ये देव होते हए भी 
मनुष्योकी चिकित्ता करते हे । 


रोगीको ये एेसा उत्तम भोजन तंय्यार करकेदेते ह कि 
उसको खानेते ही रोगी भलाचंगा हो जाता है । ओषधि 
सेवनकौ अपेक्षा ओषध मिश्रित भोजनको लानेते रोगौको 
अधिक काभ होता है } स्योकिं ओषधि ठेते हुए रोगौके मनमें 
“मे रोगीहं एसी भावना रहती है, पर भोजन खानेमें 
वसी भावना नहीं रहती । रोगोको एेसा मालूम होता है कि 
५ मं वीमार नीं हुं, अपना भोजन मे खाता हूं “| अतः 
मानसिक स्वास्थ्यकौ दष्टिसे ओषधिको अपेक्षा भोजन रूपसे 
शरीरम दवाई पहूंचाना ओर उसक्तो सहायतासे रोगीको रोग 
मुक्षत करना अधिक लाभदायक है । 

वै्ोको अपने रोगियों पर एसे प्रयोग करने चाहिए । 
खानेके हारा रोगि शरीरमं मौषध पहंचाना चिकित्सका 
एक उत्तम उपाय ह । 

अषिविनीक्गुमार्योको “ वला“ कहा गया है, बर्पोकि वे 
सबेरे रोगियोकौ तरफ जते है । रोगि्योको निरीक्षण करनेके 
लिए सवेरेका समय उत्तम होता है । 


५ 


( ३६) 


सोम 
सोभ हिमार्यके मौजवान्‌ कि खरपर मिलनेवाी एक 
वेला नाम है । इसीलिए वेदों उसे “ मौजवान्‌ सोम 


कटा है । 
सोप्रकों छानते समय सावणान 


यन्ते सोमको छानते समय सामगान किया जातायाः 
उस विषयमे वर्णन इस प्रफार ६- 

१ पवमानाय इन्दे उपय गायत [ ७६३ ]- छाने 
जानेवाले सोमके लिए सामगान वोलो । 

इस समय वुरे वचन वोलना टीफ नह, एसा स्पष्ट कहा है- 

२ सखुन्वानाय अन्यसः त॑त्‌ वचः अतेः न भ्रवष्ट 
[ ७७४ ]- निचोड जानेवाले इस अन्नङ्पी सोमके विवयमं 
कफिसीको भी हीन शव्द नहीं बोलने चाद्िए्‌ । तथा सोभरस 
निकालते हुए उस स्थानपर कुत्ते न आ पाये एसा भी प्रवम्ध 
फरना घाहिए- । 

2 अराधसं वानं अपहत [ ७७४ ]- अनुवार फत्ता 
यदि यहां माजा तो उसे मारकरभगादो। 


सोमका कूटक्र शस ॒निकारना 


सोभको वेल लाई जाती थी, उवे पत्थरेति करते ये, भौर 
उप्तका रस निकालते ये । इस विषयमे मंघ्र एस प्रकार हं-- 

१९ हरिं इन्दुं योषणः इन्द्राय पीतये अद्भिः 
हिन्वन्ति [ ७७१ ]- हरे रंगफे चमपनेवाले सोमको हाय 
पत्यरोसि फुटते है मौर फूटनेफे वाद उंगलिियां उसे दबाकर 
उसफा रस निफालती हे । इन्दरके पौनेको वेनेके लिए यह्‌ किया 
जाता है ! लकडीके पटू पर सोमको रखकर उसे पल्थरोति 
कटते हे फिर हा्योसे उसका रस निकाला जता है । एसे 
इसं रसम निचोडनेके बाव पानी मिलाकर इसे छाना जाता 
है । छाननेष्ता वर्णन एस प्रकार है-- 


९ ब्रभिःः घोतः, अक्षैः सतः, अव्यावारेः परिपूतः 
निक्तः [७३५]- याजकोके दास प्रयन घोया गया, पन्यरोति 
कूटकर रस निकाला गया, भेउके वार्लोफौ वनी छलनीसे 
छाना गया यदह सोमरस है। १ 

रस निपरालनेके वाव उसे पानीमें मिखाते है ओर बादमं 
छलनौसे उसे छानते ह! 


- २ अयं ससि धावति [७५६]- यह सोम सरोवरके 
पास दौडता हुभा जाता है । यहां “ खरः ” शब्दं पानीका 


सामवेदका इखचोध अचुाद 


( उग्तराखिकः 


वतन टै । सोमरस पानीके य्तंनमें जाता है गौर षहा जाकर 
पानीसे मिल जाता है । 

३ रि; पवः देवेभ्यः सुतः पवित्रे अर्षति [ ५५८] 
~ यह्‌ हरे रंगका चमकनेवाल्न वेर्वोको देनेके लिए निचोड 
गया, वह सोमरस छलनीसे होकर नीचेके बर्तनमे गिरताहै । 

४ पषः देवः देवेभ्यः विप्रेण परि वावुधे [ ७५९}- 
यह्‌ चमकनेवाला दिव्य सोमरस ब्राह्मणेकि दारा बढाया 
जाता है, अर्थात्‌ भ्राह्यण उसमे पानी मिलाकर उसे बढते 
है, भौर उसे पीने योग्य वनति दहं! 

५ दुदानः पवि पियिच्यते [७६०] -रस निकारनेके 
वाद छलनीसे वह छाना जाता ह | छनते समय वह नोचेके 
कलमे गिरता है भौर उसके कारण शग्डं होताहै, उस 
अपने शव्दसे वहु देवोको बुलाता है] यह भाङंकारिक भाषाहै। 

६ कन्दम्‌ देवान्‌ अजीजनः [ ७६० ]- छलनीसे नज 
गिरते हए जो सोमका शम्ब होत्ता है, उससे मानो वह देवोको 
युकलाता है । 

७ विपदिचतः ऊर्मयः सोभरखः आपः प्रनयन्ते 
[ ७६४ ]- ज्ञान ववानेवाठे ये सोमरस हरे रूपमे पानीके 
पास ठेजाये जाते है अर्थात्‌ सोमरस पानीमें मिलाय जति हं । 

८ हे सोम ! देववीतये अणा प्रपिप्ये [७६६]- है 

सोम ¡ तु देवोके पौनेके लिट्‌ पाने मिकाया जाता है। 
९ नदीघु गभस्त्योः मा हिन्वन्ति [७६८ ]- नदीके 
पानीमें वह्‌ सोमरस हायेसि भिकाया जाता है । यहां “नकीषु 
“ नदियों भिकाया जता है ” एसा कहा है। ^ सदीके 
पानीक्ने ” कहुनेके स्थानपर “ गेद्धियोमिं “ हौ कहं दिया है । 
अंके लिए पूर्णका प्रमोग वेमि होता है) “ जल “के 
किए“ नदी“ का प्रयोग आङशारिक है । 

हस प्रकार इस अध्यायमे सोमरस निकालने, पानीमं 
मिलान ओर छाननेका वर्णन है । 

१० गोभिः श्रीणन्तः स्वादु अकर्म [ ७३६ ]- गायके 
दषमे सोमरस मिलाकर उसे हमने मीठा कर विया है । 

११९ जातं अप्तुरं भद्ध, गोभिः परिष्छृतं इन्दुं दवाः 
उप अयासिषुः [ ७६२ ]- समरस निकालनेके बादं उसमें 
पानी भिक्तते हे, उस शच्रुको मरनेषाङे सोमको गायके 
दधे भिति है, तव उसके पास देब जाते हं । रस निकालना, 
पानी मिलना, छानना -आओौर उसमें सायका इष भिलाना 
बादमें पीना अथवा हवने उसको आहूति वेकर फिर पीना । 
यह कम है सोमके तै्पार करनेका। 


द्वितीय अध्याय 1 


१२ ब्रवः शुक्राः कतस्य धार्या द्रोणान्‌ 
गोमन्तं वाजं अमि अश्चरन्‌ [७६५ ]- स्वच्छ सोमरस 
पानीकी धाराके साथ कलसेमं तथा गौदुग्धसरूपौ अश्नके साथ 
मिलापे जते हं) 

१३ अंशोः पयसा मधुदच्युतं कोशं अच्छ [७६७] 
-सोमरस इधमे मिरानेके बाद उसे मीठे रसबले बतनमं 
डत्ते हं । 

१४ गोभिः अज्यते [ ७७० ]- गायके दूधक्ते साथ 
सोमरस मिलाया जाता है । यहां “ गो "पर गायके दूषका 

` षचषकटहै | 

१५ मर्ज्यः अनः अत्के आ अव्यत्‌ [ ७६७ ]- 
शु होनेवारा सोम बतंनमें छलनीसे छाना जाता है । 

१६ रेभन्‌ पचिघ्ं विश्वतः पयेषि [ ७७२ ]- शब्द 
करता हमा तु छलनीसे नीचेके बर्तनमे जाता है । 

१७ अया पवस [७७२ }~ शार बांधकर छनता जा। 

१८ मघोः धारा अखक्षत [७७२ ]- मीठे रसकी 
धारा नीचे गिरती है। 

१९. हर्यत हरिः, स्तोतृभ्यः वीरवत्‌ यशः अभ्येन्‌ 
रंह्या इरांसि आति पवते [ ७७२ [- हरे रंगका सोमरस 
स्तोतार्मोको वोर पुत्रोके साव मिलनेवाखा यश देकर छलनीसे 
छतत्रा है 1 

२० अयं सूर्यः इव उपवुक्‌ [ ७५६1- यह सूरये 
समान तेजस्वौ भौर सबको देखनेवास्ा है। ` 

२१९ अयं पुनानः सोमः विश्वा वना उपरि, देवो 
न सूरयः तिष्ठति [ ७५७ ]- यह स्व्ठ होनेवाखा सोमरस 
सब भुवनोके ऊपर सूर्यके समान प्रकादित होता है। 

इस सोमरसको हवन करके देर्वोको पीनेके किए दिया 
जाता है 

२२ हेशृनद्र | त्वा असिन्‌ सधमादे [ ७३६ ]- है 
¶नद्र ! तुमे इस यत्तमे बलाया जाता है। 

२२ इदं खत अयु पिव [७३७]- इस सोमरसको तु पौ] 

२ ते यः स्वधां भयु असत [ ७३८ ]- तेरे किए 
सोमरस अस्नके समान है । 
खते तन्वं नियच्छ [ ७३८ ] सोमयजमे भपनेको 

1 । 


रद सोम्य । स त्वा ममन्तु [ ७३८ ]- सोम पौनेवाले 
इन्र! यह्‌ सोम तुक्षे जनन्द देवे, 


२७ ख ते कुक्ष्योः प्रादइनातु [७२९]- बह तेरे कोलोमिं 
भर जावे । कुः दभातु [ (4 
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२८ सोम्यं मधु पिबतं [७५४] ~ सोमके मवुर सको 
पियो । | 

२९ देवयुः [७७२]- यह सोम देवोके पात जानेवाला है । 

२० विश्वस्य मति आ चिवङत्‌ [ ७७० ]- सकी 
बुदियोको यह जपने अविकारमें रखता है । सबको बुचिपर 
अपन प्रभाव डालता है 1 

३१ उदरं सुपू खतं अन्धः पिब [ ७३४ ]-~ वेड 
भरकर सोभरसरूपी अच्र पी । 

३२ मदच्युतः एोमासः सुताः विदथे मघोनां नः 
श्रवसे प्राक्रसुः [७६९ ]- आनन्द बडानेवले सोभरस 
यकम यंममनका यश बढते हे । 


शतको मयमीत करना 

सोमरस पौनेके वाव मनका उध्साह बढता है, शरोरकौ 
शक्ति बढतो ह । भर शत्रुको भय हो एेसा साम्यं उत्पन्न, 
होता है- 

३२ हे सोम ! उपस्थुषः उपरिष्च, दात्रे भियसं 
आधेहि [७६१ ] है सोम ! पात बेटनेवालेति कह किते 
शात्रको भयभोत करे । 

शत्रुको भयभीत करने योग्य बर सोमरसको पीनेसे बहता 
हे । सब देव इसे पकर सामभ्यंवान्‌ होते हं मोर शत्रु्गेको 
हरते हे । 


[प =) = 


सुभाषित 

इस दूसरे अध्यायं सुभावित इस त्रशार है-- 

१ विश्वा-साह, दातक्रतुं, खर्षणीनां मंहिघं इदं 
श्र गायत [७१३]- सब श्रर्गको हरशनेवाके सेके 
प्रकारके क्म करनेवाले मनुष्यमिं बहुत. महान्‌ इभ्रकीं 
स्तुति करो । 

२ खतुः नः महोनां षाजानां दाता [ ७१५ ]- बह 
इन्दर सबको षलानेवाला ओर हमं बहुतसे धन भोर भन्नका 
देनेवाखा है ! 

३ वः हयदवाय सोम-पान्ने प्रगायत [ ७१६ ]- है 
मित्रो ! तुम धोडके रखनेवाले, सोम पोनेवाके इष्रके लिए 
आनन्ड देनेवाले स्तोर्त्रोका गान करो । 


छ छघु- दानवः रूत्य-राधसः [ ७१७ ]- यह इन 


(३९) 


उततम दानं देनेवाला भौर ईमानदारीत्ते धन भपने पास 
रखनेवाला है । 

५ वाजयुः, गव्युः, हिरण्य-युः [ ७१८ ¡- बह 
श्र हमे अन्न, गाय, जौर सोना देनेवाला है । 

& .इन्द्र ! त्वायन्तः सखायः त्वा [ ७१९ ]- है 
र ! वुञ्े प्राप्त फरनेकी इच्छा करनेवाले हम मित्र तेरी 
षुत फरते हे । हि ध 

७ अपलः तव नविष्टं अन्यत्‌ न ध था पपन 
[७२० ]- हे र ! यन्तकर्भोिसे तेरे नये यज्ञमं तेरे 
स्तोच्रके सित्राय मे दरूसरेके स्तोच्र नहीं कटूंगा । 

८ तव इत्‌ उ स्तोमैः चिकेत [७२० ]- तेरे ही 
स्तो्रोति स्तुति करना मे जानता हूं । 

९ देवाः सुन्वते इच्छन्ति [ ७२१ ]- देव सोमरस 
निफाछनेवलेको इच्छा करते हः अर्थात्‌ सोमयज्ञ करनेवालेसे 


प्रेम करते हे । 
१० स्वप्नायन स्पृहयन्ति [७२१]- जालसी मनुष्यको 
पसन्व नहीं एरते । 


१९ अ-तन्द्राः प्र-मादं यन्ति [ ७२१ ]- परिश्रमो 
देवता परम आनन्द देनेवाले सोमको प्राप्त करते है, मर्थात्‌ 
उयमी श्सृष्य हौ सुखको प्राप्त कर सक्ता हे । 

१२ यस्िन्‌ विश्वाः भियः अधि [७२३ ]- इत 
एन््रमे समो श्नोभायें रहती हे । 

१३ सप्त संसदः रणन्ति [ ७२३ ]- इन्दरकौ स्तुति 
य्षफे सात शछत्विज करते हें । 

१8 देवाः चि-कटरुकेषु चेतनं अत्नत [ ७२४ ]- 
सथ देवता यत्ते तीन दिबसमें उत्साह बढानेवाले यज्ञका 
विस्तार रते हे । 

१५ शाचि-गोः-शाचि-पूजनः [ ७२६ ]- यह इन्द 
साम्यंवान्‌ फिरणेसि वुक्त ओर शक्तिमान्‌ होनेके करण 
युजा जताहै । 

९६ है मा-खण्डर ! प्र हयसे [७२६]- है शत्रुको 
मारनेवले इन्द ¡ सोमे लिए तुके बुखाते हं । 

९७ शुंग -षुषः न पात्‌ [७२७]- किरणेकि विस्तारको 
फत्र न एरनेवासा यह्‌ इन है । 

१८ इन्द्र ! भमहा-हस्ती न क्षुमन्तं चिं सभं 
देश्िणेच सं गृभाय [ ७२८ ]- है इन्र 1 महान्‌ हार्थो 
स्मत तरुं हृनारे किए तेलस्वौ विलक्षण गौर स्वीकार करने 
योग्यं घन देनेकफे लिए उन दायें हायमें धारण कर। 


९९ ठचिकूमिः, तुवि-देष्यः, तुवि -मघः, तुषि- 
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माघ्रं अवोभिः [ ७२९ ]- भनेक पराक्रम कैरनेवाकता, देने 
योग्य वहुतसे घनोको अपने पास रखनेर्कला, महान्‌ धनवान्‌, 
महान्‌ भाकारवाखा, संरक्षणके अनेक -साधनोति युक "यह्‌ 
इन्द्रहै। 

२० हे शुर ! दित्सन्तं त्वा देवाः.न, मर्तासः न 
वारयन्ते [ ७३० [- हि वीर इन्द्र! दानु देनैक इच्छा 
करनेवाके तुसने देव मथवा मनुष्य, कोई भी रोक नहीं सकता । 

२९ त्वा अविष्यवः मूराः उपहस्वनः मा दभन्‌ 
[ ७३२ ]--वु्ने रक्षणकी इच्छा करनेवाले रं भौर उपहास 
करनेवाठे भौ कष्ट न देवे । | 

२९९ बह्य-द्विषं मा कीं वनः [ ७३२ ¡~ तनसे देष 
करनेवाखेको तु सहायता मत कर । 

२३ राधानां-पते गिर्वणः¦ ओजसेष्पिव [७३७]- 
हे धनपते ! स्तुत इनदर ! वलसे युक्त तु इस सोभ॑रषको पौ । 

२७ हे शूर ! राधसा वाहू प्र [ ७३९ ]- धन देनेके 
च्षए तेरे"बाह घ्नी सोम्रसको प्राप्त हों! 

२५ पुरू-तमः पुरूणां वार्याणां ईशानः [ ७४१ ]- 
चह इन बहुतसे शनुभोको ह॒रानेवाखा, ओर स्दयैकार करने 
योग्य बहुतसे घनोकं! स्वामी है । 

२६ खः धनः योगे, रर्ये, पुरन्भ्धा आ. भुवत्‌ 
[ ७४२ ]- वह इन्द निऽचयते हमारे परल्पा्थकं कामोमे, घन 
प्राप्त करनेके कामोमे, बहुत बुद्धिकः प्रयोग करके किए 
जानेवाठे का्येमिं सहायक होदे । 

२७ योगे-योगे, वाजे-वाजे तवस्तरं इन्द्र॑ ऊतये 
हवामह [ ७४३ ]- प्रत्येक कर्मके प्रारम्भर्मे जीर प्रत्येक 
युद्धम अत्यन्त बलवान्‌ इन्रको संरक्षण करनेके किए हम 
बुलते हें । 

२८ प्रत्नस्य ओकसः, तुषि-परति नरं अनु ष्टवे 
[ ७४४ ]- अपने पुराने घरसे बहूुतोके पास जानेवाके नेता 


 इन््रको हम ॒सहायताके क्लिंए -बुकाते है 1 ^ प्रत्नस्य ओं- 


कसः ” इज््रका सनातन घर यहु विश््वहीहं। 
` ९९ सः महान्‌ हि [ ७४५ ] ~ वह महान्‌ है । 

३० खः देवानां सदने चघः ख-पारः खु-ध्रव- 
स्तमः सं भप्छु-जित्‌ [ ७४७ ]- वहु इनदर वेवोके स्थाने 
यजमानको बढानेवाला, अच्छी तरसे दुःखोसे पार कराने 
बका, उक्तप्न यशस्वी ओर राक्षसोको जीतनेवाला है। 

३१ हे इण्द्र ! सुम्ने अन्तमः भव, वधे सखा 
[७४८ ]~ हे इन्र ! सुखके समय भो हमारे पास रह्‌, उसी 
भ्रकार उष्टतिके समय नी हमारे पास रह । 


द्वितीय अध्याय ] 


३२ अर्जः न-पा, परियं, चेतिष्रं अरतिं सु-अध्वरं 
विष्व, दृतं असतं अश्च आ हवे [ ७४९ ]- - वको 
कमन भ त्रिय, ज्ञान देनेवाके प्रगतिशील, उत्तम 
यज्ञ करनेवाले सभी याजकोके लिए इतके समानै उस भमर 
अग्िकों हम बुलति हे । 

३३ चः अरुषा विश्व-भोज्ा योजते [ ७५० ]- 
वंह "अग्निं तेजस्वी, सबके भक्षक अश्वोंको अपने रथम 
जडता है। 

28 सु- ब्रह्मा, यज्ञः सु-रमी सु-आहुतः {७५१।- 
बह भध्निं उत्तम नानी, पूज्य, उत्तम आहुतियोसे भरज्वल्ति 
हुआ है । 

२५ आयती रन्छन्ती दिवः दुहिता उषः महीतमः 
चश्रुषा उपः वृणुते ड [ ७५१ ].~ आकर चमकनेवाली 
दखोकको पुत्रौ उषा महान्‌ अन्धकारक प्रकाश्षसे निवारण 
करती हि । | ध 

३६ सूनय ज्योतिः कृणुते [ ७५१ ]- उत्तम नेतृत्व 
करनेवाली यह उषा प्रकाश करती है 1 

३७ उषः ! तव सूर्यस्य च व्युषि भक्तेन खंगमे- 
महि { ५५२ ‡- है उषे ! तेरे ओर सुरयके प्रकाश हो जाने 
पर भन्तसे हम युक्त हो । 

३८ अण्िना ! इमाः दिविष्टयः उस््नौ वां हवन्ते 
[७५३] है अगविनौ. देवो ! इस स्वर्गेकौ इच्छा फरनेवाली 
प्रजाये ्तवको वसानेवाले तुम्हें सहायताके लिए ब्रुलाती हं 

३९ व्रिशो विशं गच्छथः [ ७५३ ]~ तुम प्र्येक 
प्रजाजनके पास जते हो ] 

४० नरा ! युवे समनला चित्रं भोजनं ददथुः 
[ ७५४ ]~ हे नेता अश्ठिवदेवो ! तुम विलक्षण भोजन देते हौ । 

४२ शुक्रं खहखसां पयः [ ७५५ ]~ तेजस्वी भौर 
अनेकों प्रकारकी इच्छा पुणे करनेवाला यह्‌ समरस है 1 

७२ अयं सूथः इवं उपट र्‌ [७५६]- यह सोम सर्वके 
समान सवको देलनेवाला है । 

8४२ अयं सोमः विश्वानि युवना उपरि तिष्ठति 
[ ७५७ ]- यह सोमरस सव लोकों पर प्रकाशित होता है । 

88 पवमान ! शत्रवे भियसं आधेहि [ ७६१ 1- 
है सोम !. शनक भय प्राप्त हो एला कर । 

5५ इ विश्वस्य मतिं अ! विवश्चत्‌ [ ७७० ]- यहं 
सोम सयक बुद्धिको वशमें करता है । 

४ इयतः हरि; स्तोटृस्यः वीरवत्‌ यश्चः अभ्यर्षत्‌ 
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{ ७७३ [~ चांहूनेके योग्य यह हरे रंगका सोम स्तुति करने. 
वालोको वीर पुत्रोसे युक्त यज्ञ देता ह । 

8७ तत्‌ वचः मतैः न श्र नष [ ७७४ ]- वहः हीन 
वचन मनुष्य न घुने । 

४८ अ-राघसरं श्वानं अपहत [ ७७४ ]~ अमोव्य 
कुसेको सोमसे द्र करो । 


[री 


उपमा 

इस अध्याये निम्नल्िवित उपमार्थे जई हं - 

? भीमं गां न [ ७३० ]~ जिस प्रकार भयंकर द॑रफी 
निवारण कोई नहँ कर सकता, उसी प्रकार ““ दित्छन्तं 
त्वान देवाः न मर्तासः वारथन्ते ” दान देनेकी इच्छा 
करनेवाले इन्द्रका निवारण देव अथवा मनृष्य कोर भी सष्ठ 
फर सकता । 

इस संत्रमे “ गां ” पद बेलका वाचक है। 

२ यथा गोरः सरः [ ७२३३ ]- जिस प्रकार गौर भृग 
सरोवरपर पानौ पीता है, उसौ परमार “ गो-परीणसं 
पिव ” गायके दघम मिले हए सोमरसको पी । मृग सरोवरके 
पास जाता है मौर पेट भरकर पानी पीता है, उसी प्रकार 
हनत्र भी यन्षमे जाकर पेट भरफर सोम्‌ पीवे। 

२ नदीषु अश्वः न [७३५ ]- नरौके पानीमें जसे 
घोडे घोये जाते है,उसी प्रकार “ अदे सुतः वभिः धौतः 
अग्यावारैः परिपूतः ” पत्यरोसि कूटफर रस निकासा 
गया, याजककि दवारा पानोते घोकर स्वच्छ किया गया, मेड 
वालोकी वनी छल्नीसे छनकर साफ किया गया सोचच्स 
सैथ्यार किया जता है । 

8 देवो सूर्यः न [ ७५७ ]- सूर्यं जिस प्रकार तयसे 
ऊचे स्यानपर शोर्भित होता है, उसी प्रफार “ अयं पुनाः 
सोमः विश्वा वना उपरि तिष्ठति > यह्‌ छानकर साफ 
किया गया सोमरस सब लोकोमे स्य सत वेर्योकी अपेक्षा 
शष्ठ है । जसे सूयं तेजस्वी ओर श्रेष्ठ है, र गी प्रकार सोसं 
तेजस्वी भौर श्रेष्ठ है) 

५ वनानि महिषा इव [७६४]- जैसे वे तालादके 
पास भेसे जाते हैं, उसी प्रकार "“ सोमासः मापः 
नयन्ते ` सोमरस पानीमे भिये जति हे । 

दे सिन्धुः न [७६७]- जिस प्रकार नदी पानीसे भरी - 
रहती है, उसी प्रकार सोमरम “ अर्णसा प्र पिप्ये 


(४० ) 


; 


पानोते पुनं किया जाता है । सोमरस पानीमं मिलाया जाता है } 

७ मदिरः न जागविः [ ७६७ ]- मानन्द यडानेवाके 
पडार्षके समान तु खोर्गोको जाग्रत करनेवाला उनका उत्साहं 
बढानेवाङा है! सोमरसजो पीते ह उनमें मानन्व मौर 
उ्साह वदता है । 

८ हर्यतः सुः न [ ७६८ ]- प्रिय पुत्रके समान यह 
५ मर्ज्यः अर्जनः ” शरु होनेवाला मौर छाना गया सोम 
प्रिय है। 

९ अपसः रथं यथा [ ७६८ ]- वेगवान्‌ रथको जसे 
यदम खे जते है, वंसते ही “ नदीषु गभस्त्योः आ 
हिन्वान्ति " सोमरसको नदीके जलोमिं हायोसे मरते हं । 
वेगसे सोम पानीमें ठे जाते हे, जसे रथ युद्धम जाता है । 


सामवेदक इ्ुवोध अजुवाद्‌ 


[ उत्तराचिकः 


१० हसः गणं यथा [७७०] - हंस जसे मगने भुण्डमं 
जाता है, वसे ही सोम ^“ विश्वस्य मति आविवरात्‌ “ 
सबकी बुदिर्योरमे जाता है, बुद्धियोको उत्तम प्रेरणा देता है । 

११ अत्यः न [ ७७० ]- घोड़को जिस प्रकार नहते 
हे, उसी प्रकार सोम ““ गोभिः अज्यते ” ग।यके दषमें 
भिकाते ह, उसे दूषसे नहलते हे । 

१२ भ्रगवः मखे न [ ७७४ ]- जिस प्रकार भृगु्नि 
अयोग्य यज्ञको दुर किया, उसी तरहू.य्से “ श्वानं अप- 
हत ' कृत्तेको प्रर करो। 

हस प्रकार बरसरे अध्यायक्ा निरीक्षण यहांक्रिादहै। 
पाठक वुर्ड इस भध्यायके संत्रोका सुक्ष्म मध्ययन करके उस 
पर मनन करे । 
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, सामवेदका सुबोध अनुषाद 


देवतां 
पवमानः सोमः 


{ उ्वसार्चिकः 


ॐ - 
प्रगाथः ( विषमा वृहती; 
समा सतो बृहती ) 
1, 
गायत्री 
(|, 
2) 


उष्णिक 


3 


अन्‌ष्ट्प्‌ 


४ ॐ 


सृतीय अध्यायं ] सौमवेदकां सुषोधं भर्वुवाद (४३) 


अथ कुलीयोऽध्यत्यः । 


एणी) ननककि 





ग्न 3 ¬ ड 


। अथ द्वितीयप्रपाठके प्रथमोऽधः ॥ २॥ 


{१1 
( १-१९ ) १ जमड्ग्निभा्गिवः; २, ५५ १५ अमहीयुरांगिरसः; ३ कश्यपो मारीचः; ४, १० मृगृर्वारणिर्जमदग्निभाः 
गवो वा; ६-७ मेधातिथिः काण्वः; ८ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः; ९ वसिष्ठो मेश्रावदणिः; ११ उपमन्ुर्वापसष्डः; 
१२ शयु्बाहिस्पत्यः; १३ वाल्विल्याः; प्रस्कण्वः काण्वः; १४ रूमेषं आंगिरसः; १६ नहुषो मानवः; १७ 
( १-२ ) सिकता निवावरी; १७ (३) पृहिनयोऽजाः; १८ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः; १९ जेता 
माधुच्छन्दसः; ॥ १-५, १०-११, १५-७ पवमानः सोमः; ६ अग्निः; १७ मित्रावक्णो; ८, १२-१४, 
१८-१९ इनः; ९ इन्द्राग्नी ॥ १-१०, १५, १८ गायत्री; ११ त्रिष्टुप्‌; १२-१४ प्रगायः= 
( विषमा बहती, समा सतोबृहती ), १६, १९ मनृष्टुप्‌; १७ जमती ॥ 


छ 9 क 


१२ 3.१ 3 322 ड „9 रर ,3 १ २ 
७७५ पवस्व वाचो अग्रियः सोम चित्राभिरूतिभिः । आभि विश्वानि कय्या | १॥ 
( ऋ. ९।६२।२५ ) 
१ २३९ 3१९ ,३१ रर ३१२ 9२ ४ ह 
७७६ त्व श्सथ्रुद्रिया अपोऽग्रिया वाच ईरयन्‌ । पवस्व विश्वचषमे ॥ २॥ (ऋ. ९।६२।२६) 
अ. 
७७७ तुभ्येमा यवना क्वे मदिभ्रे सोम तखिरे । तुभ्य धावन्ति षेनवः॥३॥ (यी) ॥ 


र 
{१1 प्रथमः खण्डः। 

{ ७५५ ] है ( सरोम ) सोम ! ( अप्रियः ) तु जगेके भागे रहनेवाला अर्थात्‌ मृष्य है, त ( चित्राभिः उतिभिः) 
अपनी विलक्षण रक्षणक्ो शक्तित युक्त होकर ( वचः पवस्व ) हमारी स्तुतिको सुन, उसी प्रकार तु ( विश्वानि काव्या 
अभि ) अपने सब स्तुतिकरे काव्योको सुन ॥ १॥ 

१ अध्रियः-- आगे रहनेवाखा ) 

२ चित्राः ऊतयः-- विशेष संरक्षणकी शक्ति अपने पास टो । 

२ विश्वानि कान्या अभि-- सव स्तुतिके काव्य हो, एसे कमं करने खाहिए्‌ । 
„ [७७६ ] है ( विश्व-चषेणे ) सवका निरौक्षण करनेवाले सोम ! (अग्रियः) तू मे चलनेवाला होकर (वाचः 
श्रयम्‌ ) स्तुतिर्योको प्रेरित करता हृभा ( समुद्रियाः अपः) अन्तरिक्षके जलको ( पवस्व ) प्राप्त कर । सोमरतमें 
जकर मिलाया जाता हं ॥२॥ 

१ विश्व-चपंणिः-- सब कर्मोका अच्छी तरह्‌ निरीक्षण करना चाहिए । सार्वजनिक हित करनेवाला । 

२ अभरियः- अचे स्थान पर रहे, नेता अने । 

र वाचः ईरयन्‌ - दतरोको वागी स्तुति .करनेमे परयत्त हो, एसे उत्तम कमं करने चाहिए । 

8 समुद्धियाः आपः पवस्व - सोमरसमें अन्तरिक्से वषकि रूपमे प्राप्त होनेवाङे जलको भिलवें । 

[७७७ ] है ( कवे ) दरदा सोम ! ( तुभ्यं ) तेरो ( महिम्ने ) महानतकि कारण ( इमाः भुवना तस्थिरे ) 


ये भुवन स्थिर हे, उसौ प्रकार ( धेनवः } ये गये ( तुभ्यं धावन्ति ) वु दूध देनेकेः किए तेरे शात कौड रहीहं॥३॥ 
, 


चन 


( ४७) सामवेदकां खुघोधं अनुवद्‌ ` ( उक्तरासिंकः 


9१२ इः ख 9१ १ 3२ 3 3 ध 9 म २3 92 पः 
७७८ पवस्ेन्दा वषा सुतः ढृधी नो परसो जने ¦ विश्वा अप दिषो जहि ॥१॥ ( ह. ९।६१।२८ ) 
9 २. उ ३ 3१ २३१२ 3 
७७९ य॒स्य तं षल्य कय-सासद्याम पृतन्यतः | 
१ २ 3 9 गद्‌ 3 २ 3 २ ॐ १९ 


[र न 


० [> [9२ क 9.६ 
७८० यात ममन्यद्धुष्ा तर्प्रा सात धूण | रक्षा 


[षि 


भे | २॥ (च. ९६१।२९) 


वन 


3२१ ४ 
प्रखनो निदः ॥३।॥।२९८३)॥ 
। ( छ. ९।६१।३० ) 
(; = > १ द्‌ „8 १ २ 3 १2२ 2 3 9 ~ 


9 
७८१ वृषा सोम दुभाअसि वृषा देव वृषव्रतः । वृता घमीणि दधिषे ॥ १॥ ( ऋ. ९।६४।१ ) 


१ कविः दुरवर्शी, आगे होनेवाली यातोंको पहलेसे ही मान उेनेवाला 1 

२ तुभ्यं महिम्ने इभा भुवना तस्थिरे -- सेरी महिमा बठानेके किए ये भुवन प्रयत्न कर रहै हे । 
अपना यह यठे, इसके क्लिए यत्न करना धारिए । अपनी महिमा जिससे फम टौ एता कोई भी काम नकी 
करना घाहिए । 

३ धेनवः तुभ्यं धावन्ति- गायके दूध सोमरसमें भिये जायें, इसलिए गाये सोमके पास जातौ ह । 
सोमयन्तके पास पषटुयती ह । 

[ ७७८ ] ह ( दन्दो ) सोम ! ( खुतः घृषा ) निकाला गया यह सोमरस वल वडानेवाल्म है, तर ( पवस्व ) छनता 
भा । ( जने ) मनुष्यों ( नः यश्चक्लः छि ) हमें यक्षस्वो फर. भौर विश्वाः ददिष; अप॒ जहि ) सय शत्र्भोका 
माक्ष कर ॥ १॥ 

१९ खतः दृषा- सोमरस यल षडानेवाल है । 
२ जने नः यष्ासः रचि-- मनुष्यकि वीचमे हमे यक्षस्पौ घना । 
३ विभ्वा द्विषः अप जहि-- सव श्ग्रुओंको पराजिते कर, सव शराधरुभोंको नष्ट कर । 

[ ७७९ ] है ( ददो ) सौम ! ( यस्य ते सर्य ) जिस तेरे मित्र होकर हमने ( तव उ्तमे दयुम्न ) तेरे उत्तम 
तेजको प्राप्त फ्िया है, इस कारण ( पृतन्यतः साक्षद्याम ) सेनाभेकि साय आक्रमण करनेयाले श्ाघ्रुको हम पराजित 
कर सकते हे ॥२॥ 

१ तव उत्तमे द्यक्ने खरूये-- तेरी उत्तम ओर तेजस्वी मित्रता प्राप्त करके ष्म उत्तम तेजस्वी अने । 
२ पृतन्यतः लाक्षद्याम--- सेनके साय चढते चते आनेव्ते शतरुका पराम हुम फर सकं, एेता कर । 

[[ ७८० ] है (सोम) सोम! ( ते) तेरे (या भीमानि ) जो भयंर \ तिग्मानि आयुघा ) मीर तीक्ष्ण | 
शस्व ( धूर्वेणे ) शतके नीच करनेके लिए ह, उसकी सहायताते ( समस्य निद्‌ः ) सव श्रुभोको निन्दासे ( नः रक्ष ) 
हमारा संरक्षण कर ॥ ३॥ 

१ भीमानि तिग्मानि आयुधा धूर्वेणे-- भयंकर तीक्ष्ण शस्त्रास्त्र हारे ` नाश फरनेके लिए मयने पास 
रखने चाहिए । 
२ समस्य निदज लः रश्च सव शुकी निन्वासे 2 अपन। संरक्षण कर सक्ते है । 
उत्तम ॒शास्त्ास्त्रोसे मनुष्य मपना उत्तम संरक्षण कर सकता ग्रै । एसकिए उत्तम शास्त्रास्त्रौको अपने पास 
तैय्यार रसना चाहिए । 

{७८१ ] हे ( सोम ) सोम ! तु ( वुषा चुमान्‌ अलि ) बलवान्‌ ओर तेजस्वी है, है ( देव ) सोमदेव ! (चधा ) 
तु कामनःओको तृप्त करनेवाला है, ( बुषः-वतः ) वल वढानेकाठे ये तेरे व्रत है, तू ( चषा धर्म्मणि ठधिपे ) अपने 
अलसे सब करने योग्य धर्मोको धारण करता हे ॥ १॥ 

१ शुदा युमान्‌-- मनुभ्य अरुवान्‌ सोर तेजस्वी हो । 

२ देद-- वेवत्ब प्राप्त करं । 

२ ष-व्रतः=~ बरू अढानेबाते प्र्तेष्ठा ह पासनं करे । 

४ वृषा धर्माणि दश्चिषे-- जपने बरूते सब कर्तव्यो स्वयं ही करनेका निदबय कर । 


< 


तृतीय अध्याय ] सामवेदक सुवाध अयुवाद ` ( ४५) 


9 २ उ २ 3 १.3 २३ २३ 9 २ 3 र 9 „+ रेर्‌3) रर्‌, 
७८२ वृष्नस्ते वृष्ण्यशरवो वृपा वनं वृषा सुतः । स तं वुषन्वुषद््षि ॥ २॥ ( क. ९६४।२ ) 
स 
७८३ अश्वो न चक्रदो वृषासंगा इन्दो समवेतः । विनो रये दुर व्राध।॥३।३(ङ)॥ 
( ऋ.९।६४।१ ) 
१ 9९-32-33 ~क 9३ 3 १२ ध 
७८४ वृषा ह्यसि भादुन। चुमन्तं त्वा हवामहे । पवमान सखद्शम्‌  ॥ १ ॥ ( ऋ ९।६५९।४ ) 
> 3 ,१ क १, 36 9 द 3 १.२ १ 3१२ = ऋ 
७८५ यदद्धि! परिषिच्यसे ममज्यमान आयुभिः द्रणे सघद्यमहयुषे ॥ २ ॥ ( ऋ. ९।६५।६ ) 
,१ २ 3 .२,९ 9 २५ 3.9 „२ 3 3 २,. ० 
७८६ आ पवस्व सुत्यं मन्दमानः स्वायुध । इहा िन्दवा गहि ॥३॥ ४ (या) ॥ 
( ऋ ९६९९ ) 
ध ् 3२ = ध 3 ८ र रर्‌ ¢ ष्य ् 
७८७ प्वमानख ते वय प्रवित्रमभ्युन्दतः । साखत्वता वु महं ॥ १॥ ( ऋ. ९.६१।४ ) 


[ ७८२ हे ( वृषन्‌ ) बलवान्‌ सोम ! ( वष्णेः ते रावः ) बलवाल तेरा सामथ्यं ( वृष्ण्यं ) बहुत प्रभावज्ञाली 
है, ( वनं दृषा ) तेरी सेवा बल्को वढानेवाली है, ( सुतः वृषा ) तेरा रस बलं बढानेवाल्महै, (सः त्वं धुषा 
इत्‌ ओले ) वहु तू स्वयं भी बर बढानेवाराहै ॥ २॥ 

१ वृषाः ते दावः वुधण्यं -- बल वढानेवाले तेरा स।मुथ्यं अव्यन्त प्रभावशाली है । 
२ सः त्वं चषा इत्‌ अखि-- वह तु निर्चयसे बलवान्‌ है । 
साधफ उत्तम बल प्राप्त करके उत्तम सामथ्यंसे युक्त हों । 

[ ७८ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( वुधा ) तु बलवान्‌ है, ( अश्वः न ) घोडके समान ( सं चक्रदः ) शब्द करता 

मौर ( गाः अर्वतः ) गाय ओर घोडे देता है, इसलिए ( नः रये दुरः विवृधि ) हमरे लिए धनके हार खोल दे ॥३॥ 
१ नः राये दुरः चिवृधि- हमारे लि धन प्राप्त करनेके दरवाजे सोल दे । धमं मार्गते घन निले, एेसा 
कर, सन्मार्गे धन मिले । 


{ ७८७ | हे सोम ! तरू निश््चयसे ( दषा हि आसि ) वरत वठानेवाल् है, हे ( पवमानं ) शुद्ध होनेवाे सोम ! 
( स्वः-दं ) मास्मद्बी ओर ( भातुना द मन्तं ) अपने तेजलञे 'तेजस्वौ ( त्वा हवाप्रहे ) एमे वुक्े हम अपने पा 
बरतेहं॥ १॥ 
१ स्वः-&ख्‌ -- अपने तेजसे चमकनेवाला । 
२ भायुन्‌ा दयुमन्तं ~ अपने तेजसे तेजस्वी । 
२ हवामहे-- तेजस्वौको अपने पास वुलवे, ओर उसके तेजसे तेजस्वी हों । 
७८५ | हे भोम ! तु ( आवुभिः मभ्ज्यमानः ) ऋत्विजो हारा शुद्ध किया जाताहै, मौर ( यत्‌ भद्धिः परिः 
पिच्यस्ते ) जब जले मिलाया जाता है, तव ( द्रोणे सधस्थं अदन्पे ) कल्तेमे स्यान प्राप्त करता है ॥ २ ॥ 
ऋत्िज सोमरसं छानते है, उसे पाने भिकाते है, ओर कलमे भरकर रते है । 
[ ७८६ | ( खु-आयुध ) उत्तम शस्त्रास्त्रे युक्त सोम ! ( मन्दमानः ) तु आनन्द देनेवाला होकर (.सु-वीरय 
आ पवस्व ) उत्तम वीयं हमे दे भौर हे ( इन्दो ) सोम ! ( इह उ सखु आगाह ) यहाँ इस यज्ञे उत्तम रीतिसे गा ॥३॥ 
९ मन्दमानः खु-वीयं आ पवस्व-- भनन्व देनेवाला होकर उत्तम पराक्रम करनेके सामथ्यं हे ३े ¦ 


> सु-आयुध-- उत्तम शस्त्रास्प्रोको पासमे रना चार्हिए । यहां सूचा, स्फ्य आवि यक्तके साघनं आयुष ` 


शब्दसे भभौष्ट ह । ट्र कार्यंके अपने पृथक्‌ पृथक्‌ जायुध होते हे । 


[ ७८७ | है सोम ! ( पवित्रं अभ्युन्द्‌तः ) छाननौ दारा छाने जानेवजे ( पवमानस्य ते ) भोर पबित होने 
वैते हम ( सलिस्वं आ वृणीमहे ) सितनताक्तौ इच्छा करते हें ॥ १ ॥ 


भ 


(~£ 
( ७६ ) सामवेदकरा सुबोध अनुवद्‌ [ उत्तराचिक्रः 
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७८८ ये ते पथित्रमूमैयोऽभिक्षन्ति घरवा । तेमिने; सोम पड ॥२॥ (ऋ ९६१।५ ) 
3 २ 3 39 स्र उ,२ ३३२ 3.3२ 2.२ ~ ३१२ 

७८९ स. नः पुनान ज भर रयि वीरवतीमिषम्‌ । इलानः साम विश्वतः ॥ ३॥ ५ (ला,)॥ 


( ऋ. ९।६१।६ ) 
| इति प्रथमः सण्डः | १॥ 


[२ 
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७२० अनि दूते वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । अख यत्ञख सुक्रतुम्‌ ॥ ५॥ (क. ११९१, 


३२३ 4२ ,3 9२ 
७९१ अप्रिममि ्टवीमभिः सदा हवन्त विर्पत्िम्‌ । हव्यवाह पृहप्रियम्‌ ॥ २॥ (ऋ. १।१२।२) 
9१२ 3 र 39 > | ध 
७९२. अग्रे देवा इहा वह जज्ञानो वृक्तवहिपे | अभि हातानदेड्यः ॥३॥ ६ (य) ॥ 


( ऋ. १।१२।३ ) 
„3.२ 3 स, 9 1. व 1), त, 
७९३ मित्रं वरय < हवामहे वरुण ६ सोमपीतये } या जाता पूतदक्षसा ॥ १॥ (ऋ, {1९३४} 


*\ 


[ ७८८ ] ह सोम ! (तेये उर्मयः ) तेरी जो जहर है, वे ( धार्या पवित्रं अभिक्षरन्ति ) एक घारासे छननीसे 
नीचे गिररहीह' ( ताभः नः मृडय ) उनके द्वारा हमं सुख मिलेएेसाकर॥२॥ 

[ ७८९ ] दे सोम ! ( चिश्वतः ईशानः ) तु सवक। स्वामी है, ( सः पुनानः ) वह्‌ तु रस्त निकाल कर छाना 
जानेके वाद ( नः ) हमं ( राय वीरवतीं इषं आ भर) घन भौर पुत्रपौत्रणुक्त अत्त भरपुरदे॥२॥ 

‡ विश्वतः इरानः-- सव प्रकार सवका स्वामी । 
२ पुनानः-- पवित्र होकर । 
३ रयि वीरवतीं इपं आ भर-- घन ओर पृत्र देनेवाले अन्न हमें भरपुर दे। 
॥ यहां पहला खण्ड समाप्त इ ॥ 
२ ] द्वितीयः खण्डः! 

{ ७९० ] ( द्यतार ) देवको वुलाकर लानेवाठे ( चिश्व-वेदसं ) सव धन पासे रतनेवाले ( अस्थ यक्षस्य 
सक्रतु ) इस यक्चको उत्तम ठंगसे सिद्ध करनेवाले ( दृतं आभ्च वणीमहे ) देवोको हवि पहंचानेवाले अग्निको हम 
आराधना करते ह ॥ १॥ 

१ दाता-- श्रष्ठ देवको बुलाकर लानेवाखा 1 

२ विभ्व-वेद्‌{ः ~ सव प्रकारके धनको अपने पास रखनेवाला । 

३ यद्चस्य सकतुः-- यज्ञको उत्तम ठंगसे करनेवाजा 1 

७ दूतः - हवि देवोको पहुंचानेवाला । 

५ अच्निः-- “अचि; कस्माद्‌्रणोभैवीत ” ( निस्क्त }- भग्रणी, आगे छे जानेवाला, मंजिल तक 
पहुंचानेवाला । । 

[ ७९१ ] ( विदपति ) प्रजाओौके पालन करनेवाले ( हन्य -वाहं ) हविको देवोफे पास पहुचानेवले ( पुद-प्रियं ) 
वहूर्तीको प्रिय लगनेवञे ( अर्चि अर्चि) जने के जानेवाके नेता अग्निको ( हवीमभिः सद्‌ हवन्ते ) हवनके मंत्रोसे 
हम सवा वुलतेहे॥२॥ 

{ ७९२ ] हे ( अग्ने ) अग्नि देव ! ( जज्ञानः; ) अरणियोसे उत्पन्न होनेवाला तु ( वुक्त-वाहष ) आसन फलान 
यले यजमानके लिए ( इह देवान्‌ आ वष्ट ) इस यज्ञमे देवको बुला ला, तु (नः होता ञ्यः अलि ) देवको वुाने- 
वाका, स्तुत्य जीर हमार सहायक है 1 ३॥ 

{ ७९३ ] ( वयं ) हम ( सोम-पीतये ) जो यज्ञम आनेवाले भौर पवित्र बलयुक्त है, उन ( मित्नं वरणं ) मित्र 
मौर वसणको ( ह वामहे ) वृक्ते है ॥ १ ॥ 


तृतीय अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद ( ४७ ) 


॥। 
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८०१ ताहि शश्वन्त हडत इत्था पिप्राय उतम । सव्राधो वाजघ्ात्ये ॥ २॥ (ऋ. ०)९१}\ 





[७९४ †] ( यो ऋतेन ) जो सत्थवचनसे ( ऋतावृधो ) सत्यका संवर्धन करते हे, जो ( ज्यातिषः- पती ) तेजके 
स्वामी है, ( ता मिज्ाचरुणा ) उन मित्र मौर वरुणको मे ( हुवे ) बलता हूं ॥ २५ 
१ ऋतेन कताच्रधो - सत्य नियसका पालन करके सत्यके मागेकौ उन्नति करते हें । 
२ ज्योतिषः-पती ~ प्रकारके स्वामी, प्रका फंरति है । 


[ ७९ ] ( वरुणः मित्रः ) वरुण जर भित्र ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) जपने सव संरक्षणके साधनोसे ( प्राविता 
भुवत्‌ ) हमारे संरक्षण करनेवले हो, ( नः खु राधलः करतां ) ओर हमें उत्तम धनसे युक्त करें ॥ ३ ॥ 

[. ७९६ ] ( गाथिनः ) सामगान करनेवारोने ( इन्द्रं इत्‌ ) उन्रकी ही ( वृहत्‌ अनूधत ) बृहत्‌ नामक सामगानसे 
स्तुति की ( आक्रिणः ) अचेना करनेवारोने ( अर्केभिः हर्द ) मत्रोसे इनकी स्तुति कौ, उसी प्रकार (वाणीः इन्द्रं) 
स्तोक्रोसे भौ इन््रको ही स्तुति की॥ १॥ 

(७९७ | ( वज्री हिरण्ययः इन्दर इत्‌ ) वच््रधारी, सोनेके अपमूषण घरण करनेवाला इनदर ( वचो -युजा हयोः ) 
कटनेसे [ रथम ] जुड जानेवाले घोडोको ( सचा ) एक साय ( आ संमिदखः ) अपने रथमें जोडनेवाला है ॥ २॥ 

[७९८ । हे (इन्द्र ) इन्र ! (उग्रः) वीर तु ( उग्राभिः ऊतिभिः ) संरक्षणके प्रवल साधनोमि ( सदस 
परधनेषु वाजेषु ) हनारों प्रकारके धन प्राप्त होनेवले युदधोमें ( न; अव ) हमार रक्षा कर ॥ ३ ॥ 

१ उग्रः उग्राभिः ऊतयिः नः अव-- तु उग्रवीर होकर उग्र संरक्षणके साघनोते हमारी रक्षा कर । 
२ सदसख- परधनेषु वाजेषु नो अव-- हजारो प्रकारके धन प्राप्त होनेवाले यद्धोमें हमारा संरक्षण कर | 

[ ७९९ ] ( इन्द्रः ) इन्धने ( दीर्घाय चक्षसे ) महान्‌ प्रकाशकै लिए ( दिवि सूर्यं आरोहयत्‌ ) थुलोफमे 

सर्यको चठाया, उसी प्रकार ( गोभिः भद्रं व्यैरयत्‌ ) किरणोसे मेधोको प्रेरितं किया ॥ ४1 

| [ ८०० | (अवस्यवः ) अपने संरक्षणकी इच्छा करनेवाले हम ( इन्द्रे ) इन््रके पास ओर ( अञ्चो ) अग्निक 
पा ‹ बृहत्‌ नमः सखुवृक्त ) बहुत अन्न ओर उत्तम स्तूति ( एरयामहे › पहुंचति हँ, उसी प्रकार ( धिय 
बचिपुवंक उनकी प्रार्थना करते हे ॥ १॥ +. 


{ <०१९ ] ( ता हि ) उस इन्दर ओर अग्निको ( राश्वन्तः विप्रासः ) बहते शानौ मिलकर ( ऊतये ) अपने 


( इत्थ इडत ) एेसी स्तुति करते है, जिस प्रकार ( स~-वाधः ) आपत्भे श्नगडा करने 
मन्न के ५ श वाले ( वाज-क्वातये 
प्राप्तिके किए स्तृति करते हं ॥२॥ | +, तय) 


# सुयो = 
(४८ ) खामेवदका सुबोध अनुवाद [ उश्वरार्यिकः 
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। ( ऋ, ७।९४।६ ) 
॥ इति ्ितीयः खण्डः ॥ २॥ 
॥१ | द |] 
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{ ८०२ ] ( विपन्यवः ) स्तुति करनेकौ इच्छा कफरनेवाठे ( प्रयस्वन्तः ) हविष्यान्नको प।समें रखनेवाले 
( सनिष्यवः ) धन पानेकौ इच्छा करनेवाले जौर ( मेध-साता ) यज्ञ करनेबाक्ते हम (तावां) उन तुम वोनों इच 
भौर अग्निको ( गीर्भिः हवामहे ) स्वुतिसे बुति हं ॥ ३॥ 

।। यहां दूलरा खण्ड समाप्त इआ ॥ 
{२३1 ततीयः खण्डः) 

[| ८०३ ] है सोम ! हु ( वृषा ) वल बढानेवाला होकर ( धार्या पवस्व ) एक धारसि छनता जा, भौर तु 
( विश्वा मोजसा दधानः ) सव धनोको अपने वल्से धारण करके ( मरुत्वते मत्सरः ) मरुतोके साथ रहनेवाले 
इनको आनन्द देनेवालहो ॥ १॥ 

[ ८०४ †] हे ( पवमान ) शुध होनेवाठे सोम ! ( ओण्योः घत्तार ) दयावापुधिवीको धारण करनेवाले ( स्वः-टश्ञं 
वाजिनं ) भात्माको साक्षात्‌ करनेवाले, वलवान्‌ (तं त्वा ) एसे उत्त तुके मे ( वाजेषु हिन्वे) संग्राममे जनेके किष 
प्रेरित करता हुं ॥ २॥ 

[ ८०५ | ह सोम ! ( अया विपा ) इस अंगुले ( चित्तः हरिः ) निचोडा गवा ह्रे रंगवालातु ( धारया 
व ) एक धारासे कल्वामें छनता जा, मौर ( वाजेषु युवं चाद्य ) युद्धम जानेके लिए भपनं मित्र इन्रको प्रेरित 
फर ॥ ३ ॥ 

८०६ ] ( शणः वृषा ) लाल रंगवाला वैल ( गाः आभे कनिक्रदत्‌ ) गायको देखकर जि प्रकार शब्द 

करता ठै, उस प्रकार ( नदयन्‌ ) शब्द करनेवाला यह सोमहे, हैसोन! तु ( प्रथिवी उत यां पि) पृथ्वी भौर 
शुलोकको प्राप्त होता है, ( आज ) युदमे ( इन्द्रस्य वग्नुः इव ) इन्द्रके शब्दके समान तेरे शब्दको आश्ण्वे) मे 
सुनता हू, ( प्रचेतयन्‌ ) भने स्वख्पक्ता ज्ञान देता हृजा ( इमां वाचं आ अपसि ) इ स्तुतिरूप वाणीको तु प्राप्त 
करता ट ॥ १॥ 
[ ८०७ ] ( स्लाय्यः ) प्रथम स्वयं मयुर भौर उपरसे ( पयता पिन्वमानः ) गायके दुव मिलानेते मौर भषिक 
मधुमन्त ) मधुर हृद्‌ ( अद्युं) सोमको ( ईरयन्‌ पत्रि ) प्रेरणा करते हृए त्रु जाताहै। हे ( साम ) सोम! ( पार 
(वच्यसाक, पचमानः ) पानीमे निकाकर छाना जानेवाला त्रु ( संतति करण्वन्‌ ) अपनी धारा वनाते हृए (इन्द्राय 
पार ) एनररो प्राप्त होताहि॥२॥ 


ठृतीय अध्याय ] | सामवेदका सुबो अयुवाद (४९ ) 


89 २ 9 39 रे 3 रे 
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परि वणं भरमाणा रसशन्त गव्या अष पारं साम सक्तः ॥ २॥ ११ (र) ॥ 
{ ऋ. ९।९.७। १५९ ) 
॥ इति तृतीयः खण्डः .॥ ३ ॥ 
{४1 


दद्‌ 39२ 


८०९ त्वामाद्ध हवामह साता वजख काखः । 
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वा वृत्रष्तिनद्र सत्पतिं नरस्त्वां कष्ास्ववेतः  ॥१॥ (ऋ ६।४३।१) 
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८१० सत्वे नाधेत्र वज्रहस्त धृष्णुया मह स्तवान अद्रवः। 
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गामश्वर्रथ्पमिन्द्र सं किर सत्रा बाज न जिग्युषे ॥२॥ १२ (षु)॥ 
[ घा. १०।३.२ ।ख. ९ | ( छ. ६।४६।२ ) 


^ 
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८११ अभिप्र वः सुराधसमिन्द्रमचं यथा तिदे 
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यो जरिवभ्यो मघवा पुरूतरसुः सहस्रेणेव शिक्षति ॥ १ ॥ ( ऋ. ८।४९।१ ) 





( ८०८ ] हे सोम 1. ( मदिरः ) उस्साह बडानेवाला तू ( वध-स्नुं ) युत्रवव होनेके बाद ( उदग्राभस्य नमथन्‌ ) 
पानी बहानेवाकत मेको क्षुकाते हुए ( मदाय पवस्व ) भानन्व देनेके लिए छनता जा ।.( सशन्तं वण परि भरमाणः ) 
तेजस्वौ रंगको घारण करते हुए ( ्िक्तः ) पानीमे छनते हए ( गपु; ) गायके बूषको इच्छा करते हृद्‌ (नः परि अवं) तु 
हमारे चारों ओर बह ॥२३॥ 

॥ यष्टा तीसरा खण्ड समाप्त हुजा ॥ 
[७1] चतुथः खण्डः । 

[ ८०९ ] हे ( इन्द्र ) इ ! ( कारवः ) स्तृति करनेनाठे हम ( वाजस्य सातां ) मल्क प्राप्तिके लिए (त्वां 
इत्‌ हि दवामहे ) तृज्े हौ बुति हं, हे इन्र ! ( सत्पतिं ) शरेष्ठ पुर्षोंका पालन करनेवाले क्षे (नरः ) लोग (चुभेषु 
[ हवन्ते ]) शतरुके उत्पन्न होनेपर ब॒लाते है, उसी प्रकार ( अर्व॑तः काष्ठा ) घोडोके युद्धोमं भी ( त्वां ) भे हौ सहायताके 
लिए ब॒तेहं॥१॥ 

{ ८१० ] ( चित्र चञ्जहस्त अद्रिवः) हे विलक्षण पराक्रमी, क्खधारौ तथा पवंतपर रहनेवाले द 1 
( धुष्णुया ) अपनी शतरुनाशक शक्तिसे ( महः ) महान्‌ हआ तु ( स्तवानः ) स्तुति फिठु जानेके घाव (गां अद्वं श्थ्यं 
सक्रिर ) गाय, घोडे ओर रय उत्तम प्रकारसे हमे दे, ( जिग्युषे ) विजयो पुदषको ( सत्रा वाजं न ) जैसे एक साय घोडे 
जरि पदाथं तु देता है, उसौ प्रकार हमे दे॥२॥ 

९ धृष्णुया महः-- शतके, पराभव करनेक श्चक्तिसे महानता प्राप्त होतो है । 
` २ जिग्युषे सा वाजं-- विजयी वीरको सहजमें हौ मन्न मौर वल प्राप्त होता है । 

[ ८११ ] ( पुरू-वसुः मघवा ) बहुत सारा धन पालमें रखनेवाला घनवान्‌ एसा (यः) जो इख ( जरितृभ्यः 
खहस्तेण इव {शक्लाते ) स्तुत्ति करनेवालोको हजारो प्रकारसे धन देता है, पेते ( ख -राधसं इन्द्रं ) उत्तम धन देनेषाठे उस 
इ्रकौ (वः) तुम ( यथा-चिदे ) निस प्रकार जानते हो, उस प्रक.र ( अभि प्रअर्च ) सतति करो ॥ १॥ 

७ [ साम. हिन्दी ना.२] क: 


(५० ) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तरार्यकः 


3 9 २ 9 र 3 १,२ 3१. 
८१२ शतानीकेव प्र जिगाति धृष्णुया हन्ति वृत्राणि दाद्ुष। 
३.१.२७ 9 रर्‌ क, 
गिरेरिव प्र रसा अस्य पिन्विरे दत्राणि पुरुभोजसः ॥ २॥ १३ (दि) ॥ 
[ धा. १६।उ.ना.। ख. ३ ( ऋ. ८४९।२ ) 
२ 9 ~ र्द „3 3 [२ 
८१३ त्वामिद्‌ द्यो नरोऽपीप्यन्वनिन्‌ भूणयः 
१ २ 3 १. ३२ 3 २३ १२३१ २ 
न्द्र स्तांमवाहस इह भ्रष्यप स्पषरमा गर्ह ।॥ १ ॥ ( ऋ ८।९९।१ ) 
39 २ 3 9 २ 3१२ 
८१४ मत्स्वा सुश्चिप्रिन्दरिवस्तमीमहे खया भूषन्ति वेधसः । 
२३ 9२ 3 
तव श्रवारस्यपमान्युकथ्य सुतेष्विन्द्र भिवेणः ॥ २॥ १४ (छ) ॥ 
[ धा. १९. | उ. ना. । ख. { | ( ऋ. ८।९९।२ ) 
॥ इति चतुथः खण्डः ॥ ४ ॥ 
4.1 
२३ २३ १.२ 3 २ 3 39 २ ३ २ 3२ 4 
८ १५ यस्तं मदा चरेण्यस्तना पवस्वान्धसा । दवाचारषश सहा ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।६१।१९ ) 


[ ८१२ ] ( धृष्णुया शतानीक इव ) शूरवीर निस प्रकार शत्रुसेनापर ( प्र जिगाति ) चढाई करता है, उस 
भकार इतर ( दाशुषे वृत्राणि हन्ति ) वान वेनेवालेके लिए शत्रुभोंको मारता है, ( पुरुभोजसः ) बहुत साधन्‌ अपने पात 
रखनेव करे ( अस्य ) इस इ््रके ( दत्राणि ) दान छोगोको, ( गिरे; रसाः इव ) निस प्रकार मवंतके नल लोगोको तृप्त 
करते है, उसौ प्रकार ( प्र पिन्विरे) तृप्त करते है ॥ २॥ 

१ धृष्णुया शतानीक इव प्र जिगाति-- शूर पुरुष अपने शोौर्यसे शत्रुसेनएपर आक्रमण करता भौर विजय 
प्राप्त करता है । 

२ दा्युषे बृ्राणि हन्ति-- वह्‌ इनदर उपकार करनेवालोकौ उक्नतिके लिए शत्रुभोकों मारता है, ओर 
वाताजोको रक्षा करता है) 

३ शिरे; रसाः इव अस्य दाणि प्र पिन्विरे ~ पवंतके जल निस प्रकार सबको मिलते ह, उस प्रकार 
इसके वान सबके लिए ऊाभकारो होते हें । 

[८१३ ] हे ( वञिन्‌) वखरधारौ इन्र ! ( भूणयः नरः ) हवि देनेवाले यजमान ( इद्‌ा त्वां अपीष्यन्‌ ) 
माज पहले हौ दिनसे तुत्ते सोम देते है 1 ( सः ) वह तु ( स्तोम-वाद सः ) स्तोत्र गानेवालोकी स्तुतियोको ( इह श्चधि ) 
स यज्ञे सुन भौर ( स्वसरं उपागष्ठि ) य्ञस्थानमें विराजमान हो ॥ १॥ 

[ ८१४ ] हे ( खु-शिभिन्‌. हरिवः गिचेणः ) सुन्दर शिरस्त्राण धारण करनेवाके, घो डोका पालन करनेवाले, स्तुतिके 
योग्य इन्दर ! ( वेधसः ) तेरी सेवा करनेवाले, ( त्वया माभूषन्ति ) वु उत्तम प्रकारे सुशोभित करते है, ( मत्स्व ) 
तु सोम पीकर तुप्त हो, हे ( उक्थ्य ) स्तुतिके योग्य इन्र ! ( सखतेषु ) सोमरस तंय्यार होनेके नो तुस्े ( तव उपमानि 
श्रवांखि ) तेरी उपमा देने योग्य अघल भौ दिए जतेहैं॥२॥ 


॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
{ ५] पञ्चमः खण्डः, 
[ ८९५ ] हे सोम ! ( देववीः ) देवताको वेने योग्य ( अघ-दशंस-हा ) पापौ राक्षसोको मारनेवाला भौर 


( वरेण्यः मद्‌; यः ते ) शष्ट आनन्द देनेवाला जो तेरा रस है, ( तेन अन्धसा पवस्व ) उस सेवन करने योग्य रसके साय 
तु पात्रमं छनताजा॥ १॥ ` 


तृतीय अध्याय } साम्बवेदकां सुबोध अयुवादं (५१) 


9,२ 9 ध व श: 1 क ५ छ 
८१६ जघिध्रुत्रममित्रिय<सस्निमजं दिवेदिवे । गाषातिरश्वसा असि ॥२॥ (क, ९।६१।२० 
न व 3 २,७६ .3१,२ १२ 3 र्ड 3, २ ् 
८१७ सम्मि्ो अरूषा युवः छपसयाभिने धनुभिः । सीदं च्छथनो न योनिमा ॥२॥ १५ (चो) ॥ 
[ धा, १२।३. १। स्व. नारित ] (ऋ. ९।६१।२१ ) 
(0 
८१८ अयं पूषा रयिर्भगः. सोमः पुनानो अति । 
२ ३१७ २ 3 १ [त र्र्‌ 3 १२ + ३.२ 
पातेर्विश्वस्य भूमनो व्यख्यद्रोदसी उभे ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।१०१।७ ) 
9२ 3 9 र 3 २ ३ १.२3 १ २ 
८१९ सयु प्रिया अनूषत गवो मदाय घृष्वयः | । 
. १ २ ~ 39 रर 3 १२ 
सोमासः कृण्वते पथः पवमानाप्त इन्दवः ॥ २॥ ( ऋ ९।१०१।८ ) 


9 ~ रर 9 र्र3 १२ 39 र 

८२० य आजहत्तमा मर पवमान श्रवाय्यम्‌ | 
` 9 र ट॑२३,.२ उरेड „3१२ ५ 
यः प्च चषणीरमि रयिं येन वनामहे ॥ २३॥ १६ (ए) ॥ 
[ धा. १९।३. २। स्व ५] ( ऋ. ९।१०१।९ ) 

9 २ 39, २ ~ ^ उस्छड 3 १२ ३१ र्ग 3२ & 
८२१ वृषा मतीनां प्रते विचक्षणः सोमो अहां प्रतरीतोषसां दिवः । 

3 9 ^ रर 3१9 २ ^~ 39 २ 3 9 २6३ 9 २५१२ 

प्राणा सिन्धूनां कलश्चा< अचिक्रददिन्द्रस्य हाद्यािश्चन्मनीषिभिः ॥ १ ॥ (ऋ. ९।८६।१९ ) 

[८१६ | हे सोम ! तू ( अ-मित्रियं वुं जनिः ) शचुरूपौ दुष्टोका नाश्च करनेवाला है, तू ( दिवे दिवे) प्रति- 
दिन ( वाज सस्नि) युद जाता है, भौर (गो-षातिः ) गायका दान भौर ( अदव- सा असि) घोडोका दन तु करताहै॥२॥ 

१९ अ-~मि्रियं वृत्रं जच्चिः- शमुकता वध करना चाहिए । 
२ दिवे दिवे बाजं सस्निः~ प्रतिदिन तु युद्ध करतः है। 

[८१७ 1 ह सोम ! तू ( सु-उपस्थाभिः धेवुभिः संमिरः ) चुन्दर गायके इूधमें मिलनेर ( इयेनः न ) जित 
प्रकार बाज ( योनि. आसीद ) अपने घोसलेमें बेठकर (नं अरुषः भुवः ) तेजस्वी होता है, उसी प्रकार तु 
चमकताहे॥३॥ 

८१८ ] ( पषा ) पोषण करनेवाला ( भगः ) भजनीय ( रयिः ) घनके समान ( अयं पुनानः अर्ष॑ति ) यह 
सोम छाने जाते हए कलशे जाता है, ( विश्वस्य भूमनः पतिः सोमः ) सब प्राणिर्योका पालन करनेवाला यह सोम 
(उभे रोदसी व्यख्यत्‌ ) दोनों युलोक भौर पृथ्वौ लोक पर अपने तेजसे चमक्ता है ॥ १ ॥ 

८१२ ] (रिषः घृष्वयः गावः ) प्रेम ओर स्पर्धा करनेवाली गये ( मदाय समनूषत ) भानन्द प्राप्त करनेके 
विष स्तुति करती है, { उ ) यह सत्य है कि ( पवमानासः इन्दवः ) शुद्ध होने वाले तथा एेश्व्यवाङे ( सोमासः ) सोमरस 
-( पथः कृण्वते ) अपने बहुनेके मागो बनाते है ॥ २॥ 

८२० ] हे ( पवमान ) सोम ! ( यः यजिष्ठः ) जो सोमरस श्नव्िति बहानेवाला है, ( यः ) जो (पंच 
चपणीः ) पाचननोको ( अभि ) प्राप्त होता है, मौर ( येन राथ वनामहे ) निकी सहायताते हम घन प्राप्त करते 
ह उस ( श्रवाय्ये मा भर) प्रजञं्नीय रसको हमें भरप्रदे॥३॥ 

[ ८२१ ] ( मतीनां चषा ) बुद्धिका बल बडानेवाला ( विचक्षणः ) विशेष ज्ञानी, ( अहां उषसां दिवः भ्रत- 
रोता ) दिन, उषा मौर चयुलोकका तेज बढानेवाला ( सिन्धूनां प्राणाः ) नविर्योका प्राण ( मनीषिभिः ) विद्वानों द्वारा 
स्ति किए जाने योग्य ठेसा यह्‌ सोम ( इन्दर स्य हार्दिं भाविशान्‌ ) इनके हदपमे प्रवेश करनेको इच्छा करते हृषु 
( कलशान्‌ अचविश्यदत्‌ ) तथा शब्द करते हुए कलक्षमे जता है, छाना जाता है ॥ १॥ 

४, 


( ५२ ) सामवेदका खुयोध अनुवादे | [ उन्तरा्चकः 


९३८२ 3 १ ब्‌ @ < 
नृभिर्यतः परि कोशा < असिष्यदत्‌ । 
२ 3 ८ द 3 3 १२ 3, १९२ । ध 
तरितस्य नाम जनयन्मधु क्षरन्निन्द्रस्य वायुर सख्याय वंधयन्‌ ॥ २॥ (5 ९।८६।९० ) 
3३१ २७२ 39 २ हः ९ त ०3 दे 
८२३ अये पुनन उप्ता अराचयद्य सन्पुस्या अभवदु कक्रषृत्‌ । 

3 ग्ड „. 39 उरे 9 6२ ॐ १२ 3.9 द प्त 9१२ ॐर्‌ ह 

अयं तरिः सप्र दुदुहान आर्तिरर सोमो हृदे पवते चारु मत्सरः ॥ २३ ॥ १७ (गा,॥ 
[ धा. ३६।३.२। स्व. ४ ] ( ऋ. ९।८६।२१ ) 


॥ इति पञ्खमः खण्डः ॥ ५ ॥ 


[1 
ना 
४ 
७) 
14 
) 
|, 
न) 


39 (श्र ^ 3२.७१ र्र्‌ 3२ ,३२ ६) 3 २ 3 3 
८२४ एवा ह्यसति वीरयुरेवा शुर उत स्थिरः । एवा ते राष्यं मनः ॥ १ ॥ ( छ. ८९१।१८९ ) 
3२ 3 {न (२ ज (+ ९6० 3 न्र्‌ न 3 3 


२ 3 १२ १ २ ध 
८२५ एवा रातिस्तुविमघ विश्वौमेषायि भावभिः | अघा चदिन्द्र नः सचा।२॥ 
८ ठ ८।६२।२९ ) 


ड ३.१२ 3१9 ट्र द्‌ १ २, 3३२3 १२ ५६ 
८२६ मो षु ब्रहषेव तन्द्रयुमेवों वाजानां पते । मरस्वौःसुतस्य मोमत; ॥३॥ १८ (ति) ॥ 
(धा. १४]उ. १। स्व. ३1८( ऋ. ८।९२।३० ) 


२३ १ र 39 २ 3 


# क [3 # 9 द द्‌ 
८९७ इन्द्रं विश्वा अवीवुधत्सञ्ुदरन्यचपं गिरः । 
ॐ 


3१9२ 3८3 9 २ 9 र 


4 2 
र्थीतम ९ रथीनां बाजानार सत्पतिं पतिम्‌ ॥ १ ॥ ( छ. {।११.१) 


[ ८२२] (पूर्व्यः कावः ) परते ही जानी यह्‌ सोम ( मरनीधिभिः पवते ) याजक द्वारा छानाजाता है (नृभिः 
यतः ) यज्ञक्तभिों हारा नियन्त्रित यह सोम ( कोशान्‌ पयंसिष्यद्‌त्‌ ). कलक्में जाता है, ( चितस्य इन्दरस्यनम 
जनयन्‌ ) तीर्नो लोकमि प्रसिद्ध होनेवल दन््के नामको ओर मधिक प्रसिद्ध करता हमा ( मधु ) यह मधुर रस (इन्द्रस्य 
सख्याय ) इन्ध्रकौ मिजताके लिए ( वायुं वर्धयन्‌ ) वायुका सेवन करता हुभा ( क्रन्‌ ) बतंनमें गिरता है ॥ २॥ 

[८२३ ] ( खोक-कृत्‌ ) लोगोका हित करनेवाला ( अयं पुनानः ) यह सोम पवित्र होता हा ( उवसः अरो- 
चयत्‌ ) उवाको प्रकाशित करता है, ( सिन्धुभ्यः; अभवत्‌ ) नदियोको बढानेवाला यह्‌ है, ( अय ढदे ) यह सोम पेम 
लनेके लिए ( चिः-सप दुदुहानः) इक्कीस गायोका द्रुघ निकालकर ( मत्सरः चास पवते ) भानम्ददायक होकर 
उत्तम रीतिसे छना नपताहै॥२॥ 





॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हआ ५ 
{६1 षष्ठः खण्डः 
[८२७ | है इ ! त्‌ ( चीरयुः एव असि हि ) युद्धमे वौरोका उपयोग करनेवष्ला है, क्योकि त्‌ ( दुरः पव ) 
र ॥ (उत स्थिरः) ओर युद्धम स्थिर रहुनेवाला है, इसलिए (ते मनः ) तेरा मन ( राध्यं एव ) अराधना करनेके 
ग्यह॥ १॥ = 
[ ८२५ ] है ( तुवी-मघ ) बहुत धनवान्‌ ( इन्द्र ) इ ! ( विश्वेभिः धातृभिः) धारण करनेवाले सव 
देवताभको हविं वेनेवाले यजमानोकि पास तेरे द्वारा दिए गद्‌ ( राति; ) दान ( घाये चित्‌ ) स्थिरसूपतते रहते है, (अथ) 
सकष, है शन ! ( नः सचा ) हमें धन देकर हमारी सहायता कर ॥ २॥ 
[ ८२ | हे ( वाजानां पते ) भश्नेकि व बलोकि स्वामौ इर ! ( तन्द्र युः ब्रह्मा इव ) आलसी ब्राह्यणके समान 
(साड खु भुवः) त्रु मालसी मत हो, अपितु ( गोतमः सुतस्य मत्स्व ) गोदरग्घ मिभित सोमरससे मानन्दित हो ॥ ३॥ 
. _ { ८२७ | ( विश्वाः गिरः ) सब स्तृतियां ( समुद्र-उ्यचसरं ) समुदरके समान विस्तृत ( रथीनां रथीतमे ) रथी 
थोर अत्यन्त घे ( वाजानां पति ) बरोके स्वामी ( सत्पतिं इन्द्रं अवीचरुघन्‌ ) सतपुरषोके संरक्षण करनेवाले इनका 
दभन करती है, जौर उसके यशको बाती हे ॥ ९॥ 


तृतीय अध्याय ] सामवेद्‌का सुबोध मनुवादं ( ३ ) 


2 ५ 
८२८ सख्ये त इन्द्र वाजि 


२3३ 3 द्‌ 3 


2. ५ 


9 द्‌ ह 
मा मेम श्वसस्पतं। | 
२३३२ ह 
त्वामभि प्र नोनुमो जतारमपराजतम्‌ ॥ २॥ ( क. १।११।२ ) 


4 9... [न ४ (- 39 
८२९ पृार्रन्द्रस्य राता न वि दस्यव्युवयः। 


“ॐ 
२२९ 3 च क्‌ ३ ५ १ 9. 3 


र्‌ 
यद्‌ वाजस्य गोमत स्तोतृभ्य मर्दत मघम्‌ ॥ ३॥ १९ (की) ॥ 
[ धा. १८। उ. नालि | स. ४ ] (क. १।११।६) 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 
॥ इति द्वितीयप्रपाठके प्रथमोऽर्धः ॥ २॥ 
] इति तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


१0) 


॥ +। 





भ 


` {4२८ ] है (शवः पते ) वलोंकी रक्षा करनेवाले ( इन्द्र ) इन्र ! ( ते सख्य वाजिनः ) तेरो मित्रता 
दलवान्‌ होकर हम (मा भेम ) न उरे निर्भय ह, ( जेतारं ) विजयी ( अपराजितं ) पराजित न होनेवाले एसे ( त्वां 
आभि प्रणोुमः ) वुज्े हम प्रणाम करते है ॥ २ ॥ 

[ ८२९. ] ( इन्द्रस्य रातयः पूवीः ) दन्दके दान प्राचोनकालते मिलते आ रहै है, ( स्तोम्यः ) स्तुति करने- 
वा्छोषे ( गोमतः बाजस्य मघं ) गायतते उत्पन्न हृष अघ्नकूपौ घन (यदा मंहते ) जव वह देत! है, तब उसके ( रातयः) 
दान (न वि दस्यन्ति) कम नहीं होते ॥ २ ॥ 

॥ यहां छटवां खण्ड समाप्त इभा ॥ 
॥ इति ठंतीयो.ऽध्यायः ॥ 





तृतीय अध्याय 


इन्द्र-देवता ७ वाजानां पतिः [८२६]- न्न ओर बललोका स्वामी । 
च 
हस अध्यायमें इनदर देवताके गुणका वर्णन इस प्रकार है-- _ < दे इन्द्र ! सहस्र धधनेषु वाजघु नः अव 


१ उग्रः [ ७९८ ]- इन्दर उग्रवौर है वह भुर है । [ ७९८ ]- हे इन्द्र ! हजारों धन जिसमे प्राप्त होते हं एसे 

२ वल्रीः-[ ७९७ ]- चह वज्रको धास्ण करता हे । गुडधमे हमार रक्षा कर 1 

३ इन्द्रः ( इन्‌ द्रः ) [७९७] शबुभोको फाउता है । युदधमें हजारो प्ररारके धन मिलते हं । शत्रुभोको हरानेके 

% हिरण्ययः { ७९७ ]~ सोनेके आभूषण चारण वाद उसको जो लृटा जाता है, उस दूटमे धन प्राप्त होता हैः 
करता ह \ अर्थात्‌ युद्धे विजय मिलनेके वाद शच्रुको दूटनेका धिकार 

५ वचो युज दर्यो, सचा आ संमिदयः [७९७]- विजयो वीसेको है । यह्‌ प्रथा वेदोको मान्य यौ, एता दोखता है । 
शब्दको सुनते ही रथे जुडजानेवाले एते होक्षियार घोडे ९ हे इन्द्र! वीरयुः दुरः असि, स्थिरः असि 


हनद्रकेह । [ ८२४ ]- हे इख) तु वोरेकि सायरहकरश्‌रता दिखाने. 
. रके धोडे इतनी अच्छो तरह लिक्षित हे कि शब्द बोलते बाला है मौर युम अपनी जगह पर स्विर रहनेदाला है । 
ही अपनौ जगह जाकर षडे हो जाते ह 1 मर्योकि उसको हार कमी भो नहीं होतो, इसक्पएि यह्‌ इन 


£ उक्थ्यः { ८१४ ]- स्तुत्य, प्रशंसनीय । युद्धमें मपनी जगह पर स्थिर रहता है । 


( ५४) 


१० सत्पतिं नरः च्ुतेषु हवन्ते [ ८०९ ]- उत्तम 
रोतितते पालन करनेवाले इन््रको जोग युद्धमें सहायताके लिए 
नुति हं । 

११ सखरिपिन्‌ हरिवः गिर्वणः [ ८१४ ]- उत्तम 
साफा वांधनेवाला भौर उत्तम घोडे पालनेवाला प्रज्नसनीय 
ष्श्रहै। 

१२ धुष्णुया शतानीक इव श्र जिगाति { ८१२ ¡- 
धेयंसे सेकडों सैनिक पासे रखनेवले वीरके समान राच्रु पर 
इन्र आक्रमण करताहे। 

१३ दाश्चुवे वृच्राणि हन्ति [८१२]- दान देनेवालोके 
कल्याण करनेके लिए उनके राघ्रुओंको मारतादै। 

शभ हे हन्द ! कारवः वाजसातौ त्वां हवन्ते [८०९] 
~ है इन्र ! स्तुति करनेवाले अश्नके यज्ञम तुस बुलते हे । 

९५ गाथिनः इन्द्रं वृत्‌ नूषत) अर्किणः अर्कभिः 
वाणीः श्न्द्रं [ ७९६ ]- स्तोत्र कट्नेवाके इन्दरको वृहत्‌ 
साम गाकर स्तुति करते हे, अर्चना करनेवाले मंत्रोते प्रशंसा 
करते हे, सभीको वाणी न्द्रफा वर्णन करती है । 

१६ अवस्यवः शद्रे अनो बृहत्‌ नमः खुधकति 
पेरयामहे [ ८०० ]- अपने संरक्षणकी इच्छा करनेवाले 
हृनद ओर अग्निकौ हम महान्‌ स्तुति फरते हे, एसा कहते हें । 

१७ विश्वाः गिरः सञुद्रव्यचंसं रथानां रथीतमे 
वाजानां पतिं सत्पति इन्द्रं अवीनूधन्‌ [ ८२७ ]- सव 
स्तुतियां समुरफे समान वि्चाल, श्रेष्ठ रथौ, घनोके स्वामी, 
उत्तम अधिपति एते इन्रके यक्चको बढाती हं । 

१८ इन्द्रः दीर्घाय चक्षसे दिवि सर्धं आरोहयत्‌ 
[ ७९९ ]- इन्रने महान्‌ प्रकाशके चिए सु्य॑को शलोक 
पर चटाया | 

१९ गोभिः अद्रिं व्यैस्यत्‌ [७९९] किरणोसेमेघोको 
फोडा भौर पानौ वरसाया। 


इन्के ये गुण इन मंचे आए हं । इनमेसे जो गुण 
सपनम काये जा सके उन्हँ पाठक ऊानेका प्रयत्न करे, मीर 
जो गुण न जा सुकते हौ उनका भाशय ही पाठक अपने मनम 
धारण करं ।-जैसे ^“ सवके प्रकाशके लिए इन्छरने सूर्यको 
माकाक्ञ पर चढाया ” इस प्रकारे सुर्यंको चठाना मनुष्योके 
वशक्तो बात नहीं ह, फिर भी अज्ञानान्धकारमें षडे हूए 
मनूर््योको ज्ञानका प्रकाज्ञ वेकर उन ज्ञानयुक्त करनेका 
काम साघकोते आसानी हो सकता है । अतः साधकोको एेते 
फाभ अवश्य करने चाहिए} { 


५ 
सामषेदका सुबोध अनुवाद 


[ उत्तराचिक 


«५ बप््रधारी " इन्र है | हुम “ वज्रधारी " नहं हो सकते, 
क्योकि हमारे पास वचर नहीं है, पर हम “ शस्त्रधारी “तो 
हो ही सकते ह । इस रीतिसे इन्धके गुणोका ज्ञानं इन मं्नोमिं 
दिया गथा है । उन्हँ जानें ओर उनके आश्ञयको अपने अन्वर 
लानेका प्रयत्न करे । अव इरे देवोके गुण देखिए 

अश्चि-देवता 

अग्नि देवताके निम्न गुण इस अध्यायं भए ह-- 

१ अधिः [ ८९० ]- भप्र-णौ-अगे ले जानेवाला, 
अन्ततक पहंचानेवाला । 

२ विश्ववेदाः [ ७९० ]- स्व्॑ञ, सव घनोको अपने 
पास रखनेवाला । 

२ यज्ञस्य सुक्रतुः [७९० |~ यत्तका सम्पादन उत्तम 
रीतिसे करनेवाला, सज्जनोका सत्कार करनेवाला, सब लोगो 
का संगठन करके ओर दान देकर सव्र उद्धार करनेवला । 


विद्पतिः ¡ ७९१ ]~ प्रजाओक्रा पालन करनेवाल(। 
५ पुरु-प्रियः [ ७९१ ]- वहृतोको प्रिय । 
६ हव्यवाह [ ७९१ ]~ हवि देवोक्रो पटूुंचानेवाला । 
७ दूतः [७९०]- हविको देवों तक पषहटंचानेवाला दूत । 
८ होता [ ७९० ]- देवको वुलाकर जानेवाला । 


९ जज्ञानः चृक्त-वाहपे इद्‌ देवान्‌. आ वह [७९२- 
उत्पल होते ही यजमानोके लिए देवोको बुलाकर ला । 

१० नः होता ईड्यः असि [७९० ]- तु हमारा 
होता भौर स्तुत्यं है ! 

यहां पर अगम्निको देवोको वुलाकर जनेवाला भौर यत्त 
दाला उह अपने अपने स्थान पर वैठानेवाला कहा गया 
है । यहां यज्ञाला हमारा शरीर है । इस शरीररूपी यज्ञ- 
शालामें नेत्र स्थानें सुय, हदयके स्थान पर चमा, फुपफुसम 
वायु, छातीमे इन, मलम अग्नि, कानमे दिक्षा एसे अनेक 
अवथवोमे अनेक देव भाकर वते हृए है भौर इस देहम 
अपना - अपना काम वे करते हे । ये देव शरीरम उष्णता 
रूपी अग्निक रहुनेतक हौ रहते ह । शरीरके ठंडे होनेके पहले ही 
सब निकल जति हे । इसलिए कहा है कि मग्निं शरीररूपी 
यज्ञज्ञालामें सब देवोको बुलाकर लाता है भौर उन्हं अपने - 
पने स्थान पर वंठाता है, ओर उनके दारा यहि सब कायं 
करता है 1 शरीरभे यह अनुभव सभौ साधकोको लेना 
चाहिए । मौर अपने शरीर रूपी यज्ञशालामे सव देव कंसे 
आर कहां रहते हं, यह जानना चाहिए 1 


तृतीय अध्याय ] 


सामवेद का सुवोध अनुवाद 


( ५ ) 


यज्ञश्ाटाका चित्र 










[र 


यज्ञश्ाला शरीरका चित्र है । इस प्रकार अग्निके जो गृण 
 मंत्रमे कहै हं उन्हं पाठक अपने अन्दर धारण करें । 

देवको बुलाकर लानेका अथं राष्ट्में विद्रानोको वृलाकर 
लानाहै। ^“ विद्वांसो हि देवाः ” (श. व्रा. ) विदान्‌ 
ही राष्टुरमे देव हे। इस प्रकार देवोके गुणं अपने राष्ट्रीय 
ओर वेयप्तिक कर्त॑व्यकौ जानकारी दे रह ह । उसे जानकर 
अपनी उ्रति करनी चाहिए ! 


हृन्द्र-अभिरी स्तुति 


इन्द्र ओर अग्निकी स्तुति एक हौ जगह है, इस विषयमे 
इस भ्रकार कहा है । 


१ ऊतये ता इत्था ईडते [ ८०१ ]- अपने संरक्षणके 
किए उन दोनोंकी इस प्रकार स्तुति कौ जातीह ! 

२ सवाधः वाजसातये ईडते [ ८०१ ]~ शात्रुके वाधा 
डालनेके लिए आनेपर अघ प्राप्तिकरे किए इनकी स्तुति कौ 
जाती हे । 

३ विपन्यतः प्रयस्वन्तः सनिप्यवः 
तावां गीर्भिः हवामहे [८०२] _ - - 


मेधसाता 


जभ 


(8.85१.१7१. ११ १ १.१.१7१. = 
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हविष्यक्ता हवन करनेवाले, धनकी इच्छा करनेवाले, यतत 
करनेवाले. हम तुम दोनो-इन्द्र भौर अग्निको स्तुति षरकै 
बलात हं । 

8 यथाविदे सुराघसं इन्द्र॑ अभि भ्र अचं [ ८११] 
~ जसी जानकारी ह वैसी ही उत्तम धन देनेवाे इन्दरकी 
आराधना करो 

इस प्रकार इन्द्र ओर अग्निकौ.स्तूति इस अष्यायसे है । 

भि ओर वर्णकी स्तुति 

मित्र ओर वरुण इनं दोनों देवताभोकी स्तुति भो इस 
अध्यायमंहै। 

९ ऋतेन ऋतावृधौ ज्योतिषस्पती मित्रावरुणा 
दुवे [ ७९४ ]- स्त्य पालने, सन्यके मार्गका संबधन्‌ 
करनेवाले, तेजोसे तेजस्वी, मिघ्र ओर वरुण है, उन्हं भं 
सहायताके लिए बुति हं 1 

इनमें भिन्नं ओर वर्णको सत्यका पालन करनेवाला-मौरः 
सत्यसागका संवर्धन करनेवाला कहा गवा हं । स्त्यपारनं 


तैर सत्यमागं का सवरधन ये दोनो रुण ङितने महूबङे हैः 


( षद) ` 


यह्‌ जानकर उन्हं अपने । वे तेजस्वी हं मतः हम भी 
तेजस्वी बनें । 

२ विश्वाभि; ऊतिभिः मित्रः वरुणः प्राविता युर्त्‌ 
[ ७९५ ]- सव प्रकारके संरक्षणोके सधनेोतिये मित्र ओौर 
वरण हमारा संरक्षण करते हं । 

अपने संरक्षणके साधन लोग अयने पास रखें जीर उससे 
दुसरोकौ भी रक्षाकरं । 

३ नः सुरधसः करताम्‌ [ ७९५ ]- हमें वे उत्तम 
धनसे युक्त करें } 

दान 

ये देवता दान देते ह } षे उदार हे-- 

१ गाः अर्तः नः राये दुरः विवृधि [ ७८३ ]- गाय 
ओर धोडेतु देता है, इसलिए धन प्राप्तिके बरवाजोको 
हमारे किए खोल दे। 

२ अभिषुतः पुनानः नः र्थं वीरवतीं इषं आभर 
{ ७८९ ]~ रसं निकालनेके घाद छाने जानेवाला तू हमें धनं 
मौर पुत्र पौत्रसे युक्त भरपूर जघ्न दे। 


धन भौर अन्न पुत्र पौत्रोसे युक्त हो, धरमें अन्न मौर 
धनके साय उनका उपभोग करनेवाङे पुत्र पौत्र भीं! 

३ चित्र षच्नहस्त अद्रिवः ! धृष्णुया महः स्तवानः 
गां रथ्यां संपिर [ ८१० ] हे विलक्षण पराक्रमी वचर 
धारण करनेवाले भौर किलेमे रहनेवाले इन्द्र ! मपनी शचरू- 
नाज्ञक शक्तिसे बडी स्तूति होनेके बाद गाय भौर घोडे हमे 
उसम रीतिसे दे। 

8 पुरूवसुः मघवा जरिठभ्यः सहस्रेण इव 
शिक्षति [ ८११ ] बहुत धनवान्‌ इन्द्र॒ पने स्तोतार्भोको 
हजारो प्रकारके धन्‌ देता ह । 

५ पुरुभोजसः मस्य दूजाणि प्रविन्बिरे { ८१२ ]- 
बहुत मघ्नवाले इस इन्द्रके वान भी बहुतसे हे । 

६ गोषातिः अदवक्ता [ ८१६ ]- गाय ओर घोडोका 
दान दन करता ह । | 

७ इन्द्र स्यः रातयः पूर्वीः [ ८२९ ]- इन्रके वान पहे- 
से चलतेआ रहेहं। 

८ स्तोठभ्यः गोमत; वाजस्य मघं यदा मंहते 
ऊतयः न विदस्यन्ति [ ८२९ ]- स्तुति करनेवारोके लिए 
जब गायोसि उत्पन्न हुए भश्नरूपी धन वह देता है, तब भी 
उसके कान कमः नही होते । 


इस प्रकार इस मघ्पायमें दानके बर्णन हे । 


सामवेदका सुवोच अनुवाद 


[ उत्तयर्चिकः 


। तेजस्वी 
१ हे पवमान ! स्वरंशं भायुना द॒मन्तं त्वा इवा- 
महे [ ७८४ ]- है शुद्ध हौनेवाके सोम ! तु ात्मवर्श मौर 
अपने तेजसे तेजस्वी है, एसे तुन्षे सहायताके लिए हेम बुलते ह । 
यहां ५ स्वः ओर ४८ भायुना दय॒मन्तं यये 
गुण महत्वके हँ । सव कुछ अपनी शक्तिसि हौ देख, इसरेकौ 
्ञाक्तिसे न देखे, दूसरेकी दृष्टिसे न देखं । उसी प्रकार भपने 
तेजसे तेजस्वी ह, अपने तेजसे विश्वमे चमके । 


यद्यस्यी दाना 


१ जने नः यसः छृधि [ ७७८ ]- मनुष्योमे हमे 
यज्षस्वी कर 

२ तव श्रवांसि उपमानि [ ८१४ [- तेरे यज्ञ उपमा 
देनेके योग्य हं । 

इस खोकमें अपना यज्ञ बडे एेसी कोशिश प्रत्येकको करनी 
चाहिए । जीवन यहास्वी करना यहां -मत्यस्त जावद्यक है | 


शनक दूर करना 

क्त्रुको दूर करनेका उपरे अनेक प्रफारते इस अध्यायमें 
आयाहै) 

१ विश्वाः द्विषः अप जहि [ ७७८ ]- सव शत्रुमोको 
बुर कर. 

२ ते देववीः अघरशंस-हा वरेण्यः भदः [ ८१५ | 
~ तेरा आनन्द देवोसे सम्बन्ध जोऽउनेवाला मौर पापिर्योको. 
मारनेवमला है । पापौ दष्टोको मार कर दूर करना चाहिए 1 

३ अमिधियं वु्रं जचघ्चिः [ ८१६ ]- शतरर्मोको तूं 
मारनेवाला है) 

8 ते सख्ये, तव उत्तमे सुम्ने, पृतन्यतः सास- 
ह्यामः [७७९ ]- तेरी भित्रता भौर तेरी तेजस्वितासे युक्त 
हए हम, सेना केकर अपने ऊपर चढते हए चले भानेवाले 
श्रुओंको हरा सक । । 

५ तेया भीमानि तिग्भानि आयुधा धूर्वणे, समस्य 
निदः नः रश्च [७८०] - तेरे पास जो भयंकर भौर तीक्ष्ण 
शस्व शतरुभोके नाक्ञ करनेके किए है । उनके द्वारा हमारे 

निन्वकोसि हमारी रक्षा कर । 

£ हे शवसस्पते इन्द ! ते सख्ये वाजिनः मा भेम 
[ ८२८ 1- है बलवान्‌ हन्द ! तेरे साथ मित्रता होने षर 
हम बलवान्‌ बनकर शश्रुओसे न उर । 


७ जेतारं अपराजितं त्वा अभि प्रनोजुमः [८२८]- 


तृतीय अध्याय 1 


विजयी भौर कभी भी पराजित न होनेवाले वुद्षं हम बार- 
` कार प्रणाम फरते हे | 

शश्र दूर करनेके विधयमें तथा शन्रुको हराकर उसके नाश 
कृरनेके विषयमे इसत तरहके वर्णन इस अघ्यायमं ह । 


सामक युष 
सोम हदिमाक्यको चोटी पर उगनेबष्ठो एक बेल है । 
उसका रस देव ओर यन्न करनेवाले पीते है, भीर उसके कारण 
उनकः उत्साह वढता है, शोयं वता है, ओर वे प्रत्येक 
षाममें यशस्वी होते ह । इस सोके उत्तम गुण इस अध्यायमें 
वणित हं- 
२ देवः [ ५८१ ]- तेजस्वी, प्रका फरनेवाला । 
२ द्युमान्‌ [ ७८१ ]- तेजस्वौ, घमकनेवाला । 
२ इन्दुः [ ७८६ ]- चमकनेवाला । 
8 बुषा [ ७७८ ]- वलवान्‌, ्क्तिमान्‌, साम्यं सम्पन्न । 
५ वृपन्रतः [ ५८१ ]~ वल बढानेका जिसका व्रत है । 
£ कविः [ ७७७ ]- ज्ञानी, दुरदर्शौ । 
७ अग्रियः [ ७७५ [- अगे रटनेवाला । 
८ सखु-आयुधः [५७८१]- उत्तमश्षस्त्र धारण करनेवाला । 
९ विश्व-चर्षणिः [ ५५६ ]- सव मनुष्योका हित 
करनेकाला । 
१० विश्वतः दानः [ ७८९ ]- सवका स्वामो, सवका 
ईश्वर । 
सोमके ये गण हसं अध्याये दए गए ह | उनमें कुछ 
गुण भालंकारिक ठै, जैसे “ कवि ”” बुरदर्चा । विदन्‌ सोम- 
रस पीते ह, मर उसके कारण उनको सानश्नस्ति` उत्तेजित 
हतौ है । इसलिए यह सोमरस कवि है । 
शृरपुरष सोमरस पीते हं मौर उनका उत्साह बढता 
मौर उसके कारण वे श्ूरवीरताके काम कर-सफते है, इस- 
लिए यह क्षौयं ओर वल बढानेवाखा है । यह्‌ उत्तम शस्त्रौका 
प्रयोग करता है, क्योकि शूरवीर सोमरस पीकर भौर उत्साहित 
होकर युद्धम नाते ह भौर वहां अयने तीक्ष्ण शस्त्रास्व्रोक 
उपयोग करते है । इस प्रकार आंकारिक रीतिसे इन पदो 
समक्षं ओर जिस भ्रकार सोम बलवान्‌, शूर भौर विजयी है, 
उसी प्रकार साधक भौ वनं 1 


सोमकी रश्षणश्क्ति 
१ चिघ्नाभिः ऊतिभिः वचः पवस्व [ ५५५ ]- 
मपनी विलक्षण संरश्षणको शदितते स्तुतिके वचनोको 
पविन्र कर । 


८ [ पाम. हिन्दी ना. ३) 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


( ५७ ) 


२ विश्वानि काव्या यभि पवस्व [ ७५५ ]- हमारे 
स्तुतिके काव्य सुन । 

रे हे वृषन्‌ ! वृष्णः ते शावः वुष्ण्ये [ ७८२ ]- ह 
बलवान्‌ देयं ! तेरे समान वलयान्‌ सीरफा सामथ्ये विशेष 
प्रभावश्ालो है। 

७ वनं वषा [ ७८२ ]- तेरा सेवन वल बठानेवाला है 

५ सुतः वषा [ ७८२ ]- सोमरस बल वढानेवाला है । 

६ त्वं वषा असि [७८२ ]- तु वल बढानेवाला है । 

सोमरसके ये वर्णन उसके बल वडढानेवलि गुणके कारण 
हं । सोमरस पीनेसे बीरोफा वल बता है, इसलिए ये गुण 
सोमरसके ही हं एसा कहु रिया । 

सामफे वीयं ओर तेज 

सोम सौर्यवान्‌ ओौर तेजस्वी है। 

१ विश्वस्य भूमनः पतिः सोमः उभे रोदसी 
उयख्यत्‌ [ ८१८ ]- सव प्राणिमाक्रका पालन करनेवाला 
सोम पृथ्वी ओर द्युलोकं अपने तेजसे चमकता है । 

२ दे खु-आआयुधं { मन्दमानः खुवीर्यं आ पवस्व 
[ ७८६ ]- हं उत्तम जायु धारण करनेवाले सोमं ! तु 
आनद देनेवाला होकर हमें उत्तम वीयं प्रदान कर इस 
स्यानपर लोमको उत्तम शस्त्र धारण करनेवाला बताया है, 
उसका तात्वयं यह्‌ है कि वीर रोग सोमरस पीते ह, उससे 
उनका उत्साह वढता है, ओर ये उत्तम शस्त्र लेकर लडउते 
ह । यह्‌ सब सोम पानसे होता हैः इसलिर्‌ सोमको हौ 
उत्तम शस्त्रास्त्र ठेफर कउनेवाल्ा वता विया |. 


२ हे पवमान । ओजिष्ठः श्रवाय्ये आभर, यः 
पैचचषेणिः आभे तिष्ठति, येन रि वनामहे [ ८२०] 
~ हे सोम ! तु सामथ्यं बठानेनाला है, इसलिए यश बढाने- 
याठे सामथ्यं हमं भरपुर दे 1 पांच प्रकारफे लोगोका कल्याण 
करनेके लिए तेय्यार रह ओर हमें घन मिले एेसा फर । 


सोम पीनेते एसा सामथ्यं बढता है। 
सोमक महिमा 

१ तुभ्यं महिस्ने इमा यवना तस्थिरे [ ७७७ ]- 
तेरो महिमके लिषएु हो ये सारे भुवन स्थिर है, अर्यात्‌ सब 
जगह तेरो महिमा हौ सनका उत्साह बठाती है । 

२ चषा धर्माणि दधिषे [७८१ ]- तु मपने बलसे 
सव करत्योको धारण करता हे । 

हस प्रकार सोमको महिमा सवका उत्साह ब्ढ्राती है ! 


(५८) 


सोममें उत्साह वडानेका साम्यं है, इतना ही इस वनका 
तात्पर्य है ! इसलिए हम सोमके साथ मित्रता करें भौर उसके 
उत्साहे उत्साहित होकर अपने-अपने कार्यं करते रहें । 


सामक सथ मित्रता 


१ पवमानस्य ते सखित्वै आवृणीमहे [ ७८५ ]- 
सोमके साथ मित्रता करनेक्ती हम इच्छा करते हं । 

२ ते ऊर्मयः धार्या पयित अभि क्षरन्ति, तेभिः 
नः गड [ ७८८ ]- तेरी लहर एक धारासे छलनीमे गिरती 
है, उससे हमं सुखी कर । 

सोमसे उत्प्राहु बढता है ओर महान्‌ कार्थ करनेकी शक्ति 
अपने अन्दर वडती है । इसलिए उसके साथ भित्रता करनेकी 
इच्छालोग करते ह । यह्‌ मित्रता सोमरस पौनेकौ इच्छा ही 
है । सभीकी इच्छा एसी रहती है, वयोकि उत्साह वड़े मौर 
हम महान्‌ कायं करनेमें समथं हो एेसी इच्छा सवके किए 
स्वाभाविक दहै । 


सोमपान 

१ वयं सोमपीतये पूतदक्षसा मिन वरुणं हवामहे 
[ ७९३ ]- ठम सोमपान करनेके लिए पवित्र बले युक्त 
भित्र मौर वर्णको बुलाते हे । 

मित्र ओर वरुणके वक्त पवित्र कामोमें वड़े उपयोगी ह 1 
भतः उनको सोमपानके किए बुलाया जाता है । इच्छ आदि 
दुसरे देवोको भौ एसे ही सोमपानके किए बुलाया जाता हे । 
सव देव यज्ञम आते है, सोम पीते हे मौर महान्‌ सार्वजनिक 
हेतके काम करते ह । उसौ प्रकार सरे भौ यज्ञम जाकर 
सोमरसफा पानं करते हं भौर उत्सहसे मपना कर्तव्य 
प्रते हे । 


सोमरस तेय्यार करना 


सोम हिमालये लाया जाता है, उसे ऋत्विज लकडीके 
पटले पर रखकर पत्यरोसे कूटते हँ भौर अच्छी तरह कूटनेके 
वाद अंगुचियोसे दवाकर रस निक।लते ह । कटनेसे पहले उसे 
धोया जाता है ! इस रसम रेशे इत्यादि.होते हँ इसलिए 
उसमे पानी भिलाकर भेके वालोको बनी छलनीसे वह॒ रस 
छाना जाता है) वहू रस गाढा होता है अतः पानी मिलाकर 
उसे पतला किएु चिना उसे पिया नहीं जा सकता । इसलिए 
सोमरसं निकालनेके वाद उसमें पानी मिलते ह फिर 
उसे छानकर उत्तमे गायका इष, गायका दही, घौ, शहद, 


> 
सामवेदका खुवोध अनुवाद 


[ उत्तरार्चिकः 


जीका आटा इनमेते जिसकी इच्छा हो उते मिलाते ह, फिर 
उसका हवन होता है जीर अन्तमं उपे छोग पते हं । 
सोमम पानी मिलना 

१ समुदियाः आपः पवस्व [ ७८५ ¡~ अन्तरिक्षरूपी 
समुद्रका पानो मिलाओ । पृथ्वीके समुद्र खारे पानके होते 
है । ओर वह्‌ खारा पानी पीनेके लायक नहीं होता । अन्तरिक्षे 
मेघ होते ह, ओर वह्‌ मीठे पानीका समुद है । उसका, कुएका 
अथवा नदी ओर नह रोका पानो सोमरसमे भि जाया जाताहे। 


२ आयुभिः मग्छंञयमानः यत्‌ अद्धिः पारेपेच्यसे 
द्रोणे सधस्थं अद्म [ ७८१ ]~ जव ऋत्विज सोमको 
छानते है, तव॒ वह पानीर्मे निलया जातः ह भौर द्रोण - 
कलश - में उपरे स्थान मिलता है, अर्थात्‌ छना हुमा सोमरस 
कलसे भरा जाताहे। 

३ रुशन्तं वर्ण परि भरभाणः सिक्तः गव्युः पर्येषि 
[ ८०८ ]- तेजस्वी रंग धारण करके पानीके साय मिलकर 
गायके इूधकी इच्छा करते हुए सोमरस जगे जाता है । 


छाननेके वाद उसभ गायका दूध मिक्ताया जाता है । सोमको 
छलनीसे छाननेका वर्णन इस प्रकार है । 


१ अया विपानया हरेः धारया पवस्व [ ८०५ ]- 
है सोम { इन अंगुल्ियोते निकाला गया हरे रगकातु एक 
धारमे छनता जा | 

२ अयं पुनानः अपेति [ ८१८ ]- यह सोम पवित्र 
होता - छनता - हु नीचेके व्तनमे गिरता है । 

२ चिः यतः कोटरान्‌ पयाह्तष्यदत्‌ [ ८२२ 
याजकोके हारा निकाला गया यह्‌ सोमरस कलसेमे गिरता है । 

७ करान्‌ अचिक्रदत्‌ [ ८२१ ]- छनता हमा 
कलसेमे शब्द करता हुभजा जाता है । 

सोमका शब्द करते हुए छनना 

९ नद्यन्‌ वृष्रा गाः अभि कनिक्रदत्‌ [ ८०६ ¡- 
कन्द करता हमा वलवान्‌ सोम गायको इच्छा करते हुए तया 
शब्द करते हुए कलश्ञ्मे आता है । 

ऊपरके बर्तनमे सोमरस रहता है, वह॒ भेडके बालोको 
छननी पर डाला जाता है, मौर छलनीसे छनता हुमा वह्‌ 
नीचेके बतंन्मे पडता है तब उसका शब्द होता है । यह अन्द 
बिलकुल स्वाभाविक है । नीचेके बर्तनमे पानौ डालने पर जो 
आवाज होती है, वंस ही मावाज यहां होती है । 


५ 


~ ततीय अध्याय ] 


सामरसमं दूष भ्रिराना 


छाननेके बाद नोमरममे इच्छानृसार दूध, दही इत्यादि 
मिलाया जाता है| इसन विषयमे इस प्रकार वणन है-- 

१ धेनवः तुभ्यं चाव्रन्ति [ ७७७ | गाये तुञ्च सोमके 
पास दौडती आती हं । गायका इध सोमरसके पात लाया 
जाता है । । 

२ रसाय्यः परयसा पिन्वमानः मधुमन्तं अयुं 
दररयन्‌ एपि [८०७] - पहले मीठे फिर गायके इूषसे ओर 
अधिक मीठे हए हए सोनक प्रेरित करते हृए तू जाता है । 

३ परिया घृष्वयः गव. मद्राय समनूषत पत्रमानासः 
इन्दवः सोमासः पयः छइण्वते `[ ८१९ [- प्रेम ओर 
स्पर्घां करनेवाली गाये सोमके साथ मिलनेके आनन्दको प्राप्त 
करतेकी इच्छा करतौ है । शुद्ध सोम इष प्राप्त करते हे । 

५ ठछककरृत्‌ अय पुचानः सि-चुभ्यः अभवत्‌ । 
अय हद्‌ र. सत्त दुहानः मत्सरः चार्‌ पवते [८२३] 
लोगोका हित करनेवाला यह छाना जानेवाला सोम नदियोको 
बढानेवाला है । इसके लिए इक्कीस गें दुही जातीहः 
बादमें वह आनन्द देनेवाला होता है । 

अर्थात्‌ इसमें पहठे नदीका पानी मिलाया जाता है" बादमें 
गायका दत्र । 

५ गोमनः सुतस्य मरस्य [८२६]- गोदुग्घ मिभधित 
सोमरससे आनन्दित हो ! 

इस प्रकार सोमरसपें गाथका इध मिलाया जाता है जर 
फिर वह्‌ पिया जाता हे) 


----+<><>-- 


सुभाषित 


१ अभ्रियः यिच्रािः उनिभिः वचः पवस्व 
[७७५]- नेता होकर अपने चिलक्षण संरक्षणोसे अपने वचन 
पवित्र कर । 

तु अग्रणी हो, जपने पान संरक्षणके साधनोका संग्रहकरके 
रख ओर अपनी नाणोको पवित्र विचारोसे यक्त कर 

९ विश्वानि काव्या अभि [७७५] ~ सव श्रेष्ठ काव्योको 
देख, सुन । प 

रे हे विश्व-चर्पणे ! अध्रियः वाचः क्यरन्‌ पवस्व 
[७७६ ] - हे सवके निरीभग हरनेवले ! नेता होकर 
अपनी चाणोकौ प्रेरणासे सेयको पिन कर । 

८ 


सामवेदका खुवाध अनुवाद 


( ५९.) 


8 हे कवे! तुभ्य महिस्ने इमा भुवना तस्थिरे 
[ ७७७ ]- है दूरदश्री ज्ञानो पुरष ! तेरी महानतके किए 
हीये लोक स्थिरहं) 

५ धेनवः तुभ्यं धावन्ति [७७७] - गाये तुशे देलक्र 
दौडती हुई अतौ ह । ( इतना प्रेम गाय पर है ) । 

दे वपा पवस्व [ ७७८ ]- वलवान्‌ होकर शुद्ध हौ । 

७ जने नः यरालः कधि [ ५७८ ]- लोगोनें हरमे 
यज्ञस्वौ कर । 

विश्वाः दविपः अप जहि [ ७७८ ]- सव शन्रु्ओंका 
पराभव कर । 

९ यस्यते सख्ये, तव उत्तमे दयुम्न, पृतन्यतः 
सासद्याम [ ७७९ ]- तेरे साथ मित्रता हनेफे वाद तेरे 
उत्तम तेजते तेजस्वी होकर, संन्यके साथ हम पर चल कर 
आनेवाके शात्रुको हम हराय । 

५० ते था मामनि तिग्मानि. आयुधा धूर्वेणे, 
समस्य निदः जः रश्च [ ७८० ]- तेरे जो भयंकर तीक्ष्ण 
अस्त्र शत्रु ना करनेके लिए ह, उनको सहायतासे हमारे 
सव निन्द शत्रुजोसे हमारी रक्षा कर। 

६१ दपर द्रुमान्‌ असि [ ७८१ ]- तु वलवान्‌ ओर 
तेजस्वी है । 

१२ हेदेव! वया द्रुतः चषा धर्माणि दाधिषे 
[ ७८१ | हैदे) तु बलवान्‌ है वख बढानेका तेरा व्रत 
है, एेसा तू बलवान्‌ होकर सपने कर्तव्य स्वयं करता है । 

१२ वृण्न्‌! वष्णः ते रावः वृष्ण्यं | ७८२ ]- वलः 
बडानेवाके तेरे सामव्यं अत्यन्त प्रभावशाली ह्‌ ] 

१४ स्वं वज ओंक्त [७८२]- तु निस्चयसे वलवान्‌ है । 

१५ नः राये दुरः धिवि [ ७८६ ]- हमरे लिए 
सम्पत्ति प्राप्त होनेके दरवाजे खोल ३े। 

१६ स्वः-ट्रो माचुना द्यमन्तं व्वा हवामहे [७८४] 
~ स्ववं देखनेकौ शक्ति युक्त तथा स्वथंके तेजसे तेजस्वी हुए 
तेरी हम प्रशंसा करते ह । 

१७ आव्रुभिः मम्धस्यम्रान [७८५ ]- मनुप्येके हारा 
शुद्ध होनेवाला } 

१८ खु-आयुध ! मन्दसानः सवीय आ पचस्व 
[७८६] हि उत्तम शस्त्रोको पासं रखनेवाले बीर ! तु 
आनन्द बढानेवाला होकर उत्तम वोरता प्रकट कर । 

१९ पवमानस्य ते सखित्वं आतृणी प्रहे [ ७८७ ]- 
पवित्रता करनेवाले तेरी दोस्तीकौ हम इच्छा फरते ह । 

२० नः स्यृडय [ ७८८ }- हमे सुखी ष्ठर । 


( ६० ) 


२९१ विश्वतः श्यानः नः रथिं वीरवतीं इष आभर 
[७८९ ]- तू सबका स्वामी होकर हमं वीर पृत्रोसे युक्त 
धन ओौर अन्न भरपुर दे। 

२२ होतारं विश्ववेदसं यक्षस्य खुक्षतुं दृतं शभ 
वणीपमरहे [७९०] - देवतार्ओको ब॒लाफर ऊनेवाले, सवस, 
यको उत्तमं रीतिसे करनेवाले दुत भग्निफा हम वरण 
फरते ह्‌ । 

२३ विर्पति पुरुप्रियं अर्चि सद्‌ &वन्ते [{ ७९१] 
~ प्रजाके पालक वहुर्तोको प्रिय एसे अग्रणीको हम हमेश्षा 
अपने पास बुक्ताते हे । 

९७ इह देवान्‌ भा वह [७९२]- यां देवको बुला खा। 

२ नः ईेडयः आसि [ ७९२ ]- प्रशेसफे योग्य तू 
हमारा सहायक हे । 

२६ पूत-दक्षत्ता वयै हवामहे [७९३]- जिनके पिप्र 
सामर््यं है, उन्हें हुम वते हं । 

२७ ऋतेन ऋतावृधो ज्योतिषस्पती इवे [ ७९४ ] 
~ सत्यसे सत्यधमं बढानेनाले तेजस्वी वीरको मँ वकता । 

२८ विश्वाभिः उतिभिः प्राविता मुचत्‌ { ७९५ ]- 
सव संरक्षण्फे साघनोसे हमारी रक्षा करनेवाला हो । 

२९ नः सुराधसः करतां | ७९५ ]- इमे उत्तम 
धनते युक्त कर । 

३० गाधिनः इन्द्रं वृच्‌ अनूषत [७९६]- है साम- 
गायको ! तुम इन््रकौ वृहत्‌ सामके द्वारा स्तुति फस । 

२३१ उश्रः उग्राभिः उतिभिः सदश्चप्रधनेु नः अच 
[ ७९८ ]- उग्रवोर, ! प्रवल संरक्षणके साधनोसे हजारों 
प्रकारफे धन प्राप्त होनेवले यस्मे हमारी रक्षा फर 

३२ इन्द्रः दीर्घाय चक्षसे दिवि सूयं आसरो्टवत्‌ 
[ ७९९ ]~ इन्ने विश्षेष प्रफाश्के लिए चलो सूरयंफो 
चटठाया | 

३३ विश्वा ओजसा दधानः [८०३]- सव सामस्योको 
धारण कफर । 

३४ स्व-देकं वाजिनं त्वा वाजेचु हिन्वे [{ ८०४ ]- 
आत्मदर्शी बल्दान्‌ एते तुके संग्राममे जानेकौ प्रेरणा करता हू 1 

२५ वजंश् युज चोद्य [८०५]- युद्धम जानेके लिए 
मित्रको प्रेरणा दे। 

३९६ आजौ इन्द्रस्य वग्यु आ श्ुण्वे [ ८०६ ] युञ्मे 
दृन््रफे शब्द सुनाई देते ह । 

३५७ वच्धस्नुं नमयन्‌, मदाय पवस्व ]८०८]-~ षव 
फरनेयाले क्षनरुफो शरुकाकर जानन्व दठानेफे किए शु हो । 


सामयेदकां खुबोध अनुवाद 


[ उक्षरा्चिकः 

३८ सत्पतिं नरः वुभेषु वन्ते [८०९]- सम्जनेकि 
पालन करनेवालेको लोग्र युद्धमिं सहायतके किए बुखते हं । 

३९ हे वज्रहस्त अद्रिवन्‌! घृप्णया मद्‌; गां 
रथ्यं संकिर [ ८१० [- हि वज्रधारी इन्द्र] अपनो शत्रु 
नाशफ शक्तस आनन्दित हज तु गाय मौर घोडे हमें ३ । 

४० जिग्युषे सजा वाजं [ ८१० ]~ विजयी वौरको 
एफ साथ अघ्न भौर वल विरते हे । 

७१ पुरुवखः मघवा जरितृभ्यः सहस्रेण शिक्षति 
[ ८११ ]- बहुत धनवान्‌ इन्व स्तोताभफि अनेक प्रकारके 
धन वेता । 

४२ यथा विदे खुराधसं इन्द्रं अभि प्र अच [८११] 
- जसे तुम जनतेदहो वसे ही इन््रकौ आराधना करो) 

४३ धृष्णुया हातानीक्षः इव प्र जिगाति [८१२ 1- 
्रूरयोर एन ाघ्रुको सेना पर आक्रमण करता है । 

७४ दाह्युषे छजाणि हन्ति { ८१२ 1- दाताकरे हितके 
लिए शत्रुओंको भारताह 

५ पुर्भोजखः अस्य दत्राणि प्र पिन्विरे [८१२]- 
वषटुतं अघ्नसे युक्त इस इ््रफे दान समीके क्लिए लाभकारोहं । 

७६ तव उपमानि ्रंवासि [८१४]- तेरे यश्च उपमा 
देनेफे योग्यं है । तेरे अन्न उपमे योग्य ह| 

४७ ते मदः देववीः अघरंस-हा वरेण्यः [८१५]- 
तेरे आनन्द देयोके पास पटंचनेदष्ठे ओर पापिर्योकिा नश्च 
फरनेवाले तया श्रेष्ठ हं । 

४८ अभिचियं वचं जघ्निः [ ८१६ ]- तु शत्रस्पी 
ुर्ष्टोफा नाश्ञ फरनेवल ह 1 

४९ दिवे दिवे वाजं सरसिनिः [ ८१६ ]- प्रतिवनं तु 
युद्ध फरता है । 

८० गोषातिः अश्वसा [८१६] व्र गायो मौर घोडका 
ठान करता है। 

५९ अरूपः भुवः [ ८१७ ]- तु तेजस्वी हो । 

"२ पूषा भगः रयिः [८१८] यह्‌ पोषण करनेवाला 
भाग्य बढानेवाखा भौर धन देनेवाला हे 1 

५२ विश्वस्य भूमनः पतिः [८१८]- सथ प्राणिर्योका 
पालन करनेवाला } 1 

५५७ ओजिष्ठः श्रवाय्यं आ मर [८२०]- वर बढाने 
वाला तु प्रशंसनीय धनं भरपुर ३े। 

५५ येम राथ वनामहे [ ८२० ]- जिससे ह्मे धन 
मिञ एसा फर | 


ततीय मध्याय 1 


पदे मतीनां वृषा [ ८२१ ]- तू दधिका वल वडाने- 
जाला हो} 

५७ पूर्व्यः कविः 
प्रसिद्ध दहै) 

५८ लोककृत्‌ पुनानः उषसः अरोचयत्‌ [८२३]- 


{ ८२२ }- पहले ही त्रु जानी 


लोर्गोष्ठा हितकारी, यहु पवित्र करनेवाला उपःकाटमें 


प्रकाद्वित होता है) 

५२ हेषृन्द्र! वीरयुः अलि {4२४ ]- हैष)! तू 
कीर्तोका उपयोग करनेवाला ३ 1 

६० दुरः पव असि [ ८२४ }- त्रभूररै) 

६१ स्थिरः असि {८२४ ]- तु युदमे अपी जगह 
पर्‌ स्थिर २... है । 

६२ ते मनः राध्यं [ ८२४ ]- तेरा मन आराधना 
केरनेके योग्य है। 

दर राततिः धायि चित्‌ { ८२५ ]- तेरे दान स्थिर, 
टिकनेयाले हे । 

६०५ नः सचा [ ८२५ ]- हमारा मित्रहो। 

६५ तन्द्रयुम्मा सु भव [सरद तु गाली मतहो। 

ददे विभ्वाः गिरः समुद्र-व्यचक्त, स्थानां स्थी- 
तस, सत्पात इन्द्रं अवीबधन्‌ [ ८२७ ]- सरव स्तुतियां 
समूद्रफे समान विस्तृत, रथीवोरोमे श्रेष्ठ, वलोकि स्वामो 
सभ्जरनोको रक्षा फरनेवले इन्धको महमा वढाती हे । 
. ६७ हे शवसः-पते इन्दर ! ते सख्ये वाजिनः मा 
भेम { ८२८ 1- ह वलवान्‌ इन्ध! तेरो मित्रताके कारण 
हस वलबान्‌ होकर निर्भय होवे । 


५ ५ 
सामयदका सुव्राय भनुघाद (र) ) 


६८ जेतारं अ-पयनितं धमि प्रणोनुपः [८२८|- 
विजयो ओर अपरानित वीरको हुम प्रणाम स्ते द्र) 

६२ इन्द्रस्य सत्यः पूवाः [ ८२९ [- इय 
प्राचौनकाल्ते चलते जार्हैहे। 

७० ग्रे यद्‌। मंहते, रनयः न विदरस्यन्ति {८२९} 
~ जव वहू धन देता है, तद उसके दनि कम नरह होते 


४ १५। 


1 


उपमा 


इस अध्यायं तिप्न उपमे आयीं । 


? अश्वः न [ ७८३ }~ घोडेके समान ( संयक्रद्ुः ) 
सोमरस छनते समय शब्द करता है । 

२ दणि; वपा गः जाम क्ानक्द्त्‌ [८०६] ~ ताछ 
रगका वल लिप प्रकार गायको तरफ देवकर शब्द फरता द, 
उसो प्रकार सोम गायके दूचके साय मिलते हुए शब्द एरता ६ । 

३ जिग्युषे सत्रा वाजेन [ ८१० ]~ विजयौ पुग्षको 
एफ सायत घोड़े इत्यादि देता है, उसी प्रकार हमें 

८ गिरः रक्ताः इव [८२१२ 1- प्वेतोते जते जलप्रवाह 
यहूते ३, उसी प्रकार इनके दन लोगोकौ मोर वहते ह ! 

५ येनः न योनिं भाक्तीदन्‌ { ८१७ }~ चाज पको 
जिस प्रकार अपने स्यान पर वट कर नुश्षोभित होता है, 
ओर ( न अरूपाः भुचः ) निस प्रफार पहु चमकत है, उसी 
प्रसार सोमं चमफ्तादे। 

इस प्रकार इष जध्यायमं उपमा आदह । 
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वृरार्वार्णिर्जमररिनर्मामिवो वा 
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उपमन्युर्वाह्सिप्ठः 
उपमन्र्वा्िष्ठः 


शंयुरवाहिस्पन्यः 


देवता 


पवमानः सोमः 
11 / 
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|, 
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1/ 
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ववमानः सोमं 
1 
[/। 
39 
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^, 


[ उन्तसाचिकः 


111 
2) 
22 


1, 


प्रगायः= ( विषमा बहती, 
समा सतो बहती) 


तृतीय अध्याय ] सामवेदका सुवोाध अनुवाद (६३) 


सत्रसंस्या ऋग्वेदरथानें ऋषिः देवता छन्दः 
८1९ षं ।४६ 1२ हयुर्कर्हिस्पत्यः इरः प्रगाथः= ( विषमा वृहती, 
। । समा सतो वृहती ) 
८११ ८।५९।१ वालपित्याः प्रस्कण्वः काण्वः 5 (१ 
८१९ ८।४९।२ -वालित्याः प्रस्कण्व; काण्वः ५ + 
८१२. ८।९२। ६ नूर आंगिरसः वि 
८१४ ८।९९।२ नूमेध आंगिरसः क कु 
(५) 
८६५ ९।६१।१९ भमहीयुरांगिरसः पवमानः सोमः गायत्री 
८८१ ९।२ -।२० अमहीयुरांमिरसः न ४ 
८7७ ९।६। र अमहीयुरांगिरसः त ध 
८१८ ९।,०६।७ नहुषो मानवः ४ अनुष्टुप्‌ 
८१९ ९।१०१।८ नहुषो मानवः ## ध 
८९० ९।१०१९।९ नहुषो मानवः वि ५ 
८२१ ९।८६।१९ सिकता निवावरी र ५ 
८२९२ ९.।८६।२० सिकतां निवावरी प प 
८२३ ` ९।८३।११ पृहिनियोऽजाः श र 
(६) 

८२४ ८।६२।९८ शूतकन्षः सुकक्षो वा आंगिरसः 9 गायत्री 
८२५ ८२६।२९ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः ् ५ 
८९६ ८।९२।३० श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः ष 
८२७ १।२।९९ जेता मधुच्छान्दसः #) 5 
८२८ १११९११९ जेता मधृच्छान्वसः २, 9 
८२९ १।१९१।३ जेता मधुच्छान्दसः ५ 9 


[१ 
( |: ) सामवेद्का सुबोध अवदद्‌ { उत्तराचकः 


थ्‌ चतुथः ऽध्यायः ! 


अथ द्वितीयघ्रपारके द्वितीयोऽधैः ॥ २॥ 
{१९ 
( १-१९ ) १ जमदग्निभागिंवः; २ भृगुवगरिणिर्जमदग्निभर्गिवो वा; ३ कविभार्गिवः; ४ कदयषो मारीचः; ५ मेधातिधिः 
काण्वः; ९-७ मधुच्छन्दा वैशवाभित्रः; ८ भरदाजो वाहुस्पत्यः; ९ सप्तर्षयः ( १ भरदाजो वार्ुस्पत्यः; २ कश्यपो मारोचः; 
३ गोतमो राहूगणः; ४ अत्नि्भोमः; ५ विद्वामित्रो गाधिनः; ६ जमदग्निभर्गिवः; ७ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः ); १० पराश्चरः 
शाक्त्यः; ११ पुरुहन्मा आंगिरसः; १२ मेध्यातियि काण्वः; १३ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः; १४ त्रित अप्त्यः; १५ 
ययातिर्नाहुषः; १६ पवित्रं आंगिरसः; १७ सोभरिः काण्वः; १८ गोषुक्त्यदवसुक्तिनो काण्वायनौ ; १९ तिर्चौरां- 
गिरसौ ॥ १-४, ९, १०, १४-१६ पवमानः सोमः ; ५, १७ अग्निः; ६ मित्रावरुणौ; ७ मरतः, ७( १, २) 
एु्द्रश्च; ८ इन्द्राग्नी; ११-१३, १८-१९ इन्द्रः ॥ १-८, १४ गायच्री; ९८३) द्विपदा विराट्‌; १० च्रिष्टप्‌; 
९ ( १-२) १९ १३ प्रगाथः = ( विषमा वृहती, समा सतोवृहती );. १२ वृहती; १५, १९ अनुष्टुप्‌; 
१६ जगती; १७ प्रगाथः = ( विषमा ककुप्‌, समा सतोबृहती ); १८ उष्णिक्‌ ॥ 


39 २ 34 २ ३२ 332२39२ 9 २ 3 3 
८३० एव असग्रमिन्दवस्तिरः पवित्रमाशवः । विश्वान्यभि सोममा -॥ १॥ (छ. ९६२१) 
39 २ 3२ 3२ 3२ 3 १२ 3३.१२ 9१ २ 3 २ 
८३१ धिघ्रन्ता दुरिता पुरु सुगा वोकाय वाजिनः । समना कृण्वन्तो अवतः । २॥ ( छ. ९।६९।९ ) 
२ 3 9२3 २३ दर्दर 3२ ३२३9 २ 3१२ 


८३३ छृण्वन्तो वरिवो गवेऽभ्यपेन्ति सुषटतिमर्‌ । इडामसभ्य < सयतम््‌ ॥३॥ १ (या)॥ 
[ धा. ७ | उ. नास्ति | स. > | ( छ. ९।६२।२ ) 
3 3 9 र ८ 
८३३ राजा मेधाभिरीयते पवमानो मनावधि । अन्तरिक्षेण वातवे- ॥ १॥ (छ. ९।६५।१६ ) 
४, 3 9 र 3 9 द्‌ ॥ 3 & 


3 २ 
८३४ आनः साप खहासुवां रूप न वचसे भर्‌ । सुष्वाणो द्ववीतये ॥२॥ (ऋ. ९।६९।।८, 


~ ~ ~~ -~-------~------~------------~ 


9 ग्र 


[१] प्रथमः खण्डः। 

[ ८३० ] ( तिर; पवि ) छाननीमे्े ( पते आरावः इन्दवः ) ये शीघ्र दौडनेवके सोमरस ( विद्वानिं 
सौभगा अभि ) सव उत्तम धनकी प्राप्तिके किए ( असग्र ) छाने जाते ह ॥ १॥ 

[ ८३१ ] ( वाजिनः ) वल वढानेवाले मौर ( पुरः दुरिता विचघ्रन्तः ) बहुतसे पापों का नाश करनेवाले ये सोमरस 
हमारे किए ओर ( तोकाय सु-गा ) पत्रपोत्रोके लिए उत्तम गर्ये निके ओर ( अर्व॑तः ) घोडे भिठे, इसलिए ( स्मना 
कृण्वन्तः ) स्वयं अपना मागं वनाति हं ॥ २॥ 

[| ८२२ ] ये सोमरस ( गदे अस्मभ्यं ) मायोके लिए ओर हमारे किष ( सं-यतं ) वल वढानेवले ( वरिवः 
ध छरण्वन्तः ) घन ओर अन्न तैव्यार करते ह, ओर स्वयं ( सुरति अभि-अर्षन्ति ) उत्तम स्तुतियोको प्राप्त 
फ़रते है ॥ ३ ॥ 

{ ८३२ ] ( मनो अधि ) मनुष्यके यज्ञ करने पर ( पवमानः राजाः ) शुद्ध होनेत्राला यह्‌ सोम राजा ( मेधाभिः) 
वुदिपुवंक की मई स्तुतियोके साय ( अन्तरिष्चेण ) अन्तरिक्षके मार्गे (यातवे ईयते ) कलमे जानेके लिए भागे जाता है ॥४॥ 

[ ८28 ] हे ( सोभ ) सोम ! ( देव-वीतये ) देवको देनेके चिद्‌ ( खुष्वाणः ) छाना जाता हुमा तु ( सहं 
जुवः ) बक प्राप्त करके ( रूपं न ) सुन्दर रूपके समान ( वर्धे नः आ भर ) हमारा तेज फंठे इतचिषए हम बर 
आर तेज भरपुर दे ॥ २॥ 


१ सष्टः जुवः, सूपं न, वर्च॑से जः आ भर-- वल तथा सुन्दर रूप प्राप्त होनेके लिए हमारो तेजस्विता 
अध्टी प्रह वढा । 


चतुथं अध्याय ] साभवेद्‌का सुबोध अनुवाद (६५ ) 
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८३५ आन ईन्द्र शाताभ्बन ग्रां पाष स्वञव्यम्‌ । वहा मगत्तिमूतय ॥३॥ २ (ला) ॥ 
[ धा. १४। उ. नास्ति। स्व २] (ऋ ९।६५।१७) 
द 3 र 39 २ 3 


८३६ तं त्वा नृम्णानि धिभ्रत< सधयघु महां दिवः । चारू स॒षत्ययमहं ॥ १॥ ( ऋ. ९।४८।१ } 


उक रेड 3 १२ 3 १ २ 3 9 र्र्‌ 39२ 


१ 


८३७ संवृक्तधष्णुमुक्थ्यं महामहिव्रतं मदम्‌ । शत पुरी रुरुक्षणिम्‌ ॥ २॥ (ऋ. ९।१८२ ) 
१२ 3 २ ३७२२३ 3२ १ २ 3 9 २ 
८३८ अतस्ता रयिरम्ययद्राजन < सुक्रतो दिवः । सुपणा अव्यथी भरत्‌ ॥३॥ ( ऋ. ९।४८।३ ) 
33 २.3३ 9 र्र्‌ 3 9 २ ५ 
८२९ अधा हिन्वान इन्द्रियं ज्याया मदहित्वमानन्े | अभिष्टिकृद्धचषणेः ॥ ४॥ ( ऋ ९।५८।९ ) 
$२ ० $ २.३१ रदं 3 9२ 3२३२३ त 


८४० विश्वसा इ खद साधारण रजस्तुरम्‌ । गापामृतख विभेरत्‌ ॥ ५।॥ ३ (हू) ॥ 
| घा० २६ उ० नात्ति सख० ६ | ( ऋ. ९।४८४ } 


3३ २ 3 9 २ 3 9 र 8 9 २ १ 
८४१ इषे पवस्व ध।रथा मज्यमानो मनीषिभेः । इन्दो श्चाभि गा इहि ॥ १॥ (ऋ. ९।६४।१३) 
$ र्र्‌ 3 > ॐ 9 २ 3२ 


८४९ पूनानो वचिस्कृष्यूञे जनाय भिवंणः । हरे सुजान आशिरम्‌ ॥ २॥ (ऋ ९।६४।१४ ) 


~~~ -----------~------- ~ ~ 


[ ८५ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( शातग्विनं ) सौ गा्योसे युक्त जीर ( गवां पोषे ) गायका पोषण करनेवाले 
तया ( सु-अदव्यं ) सुन्दर घोडोसे युक्त, ( भगस्ति ) भाग्यके दान ( नः आ वह ) हमे दे ॥ ३॥ 
ह्मे गाय, घोडे भौर भाग्य वहूत तादावमें दे । 
[ ८३६ ] ( महो दिवः ) महान्‌ चुलोकके ( सधस्थेषु ) अनेक स्थानोमें रहनेवाले ( नृम्णानि विश्चतं ) अनेक 
प्रकारके घनोको धारण करनेवाले ( चारं त त्वा ) सृन्वर एसे उस तुक्षे ( सुकृत्यया ईमह ) उत्तम यज्ञेके हारा प्राप्त 
, करनेको इच्छा हम करतेह ॥ १॥ 
{ <३७ ] ‹ संघ्रक्त-धुष्णं ) जिसने अपने प्रभावकज्ञालो शत्रु नष्ट कर दिए हः ( उक्थ्य ) एसे प्रशंसनीय ओर 
( महामहि- बतं ) अनेक महत्वके कार्य करनेवाले ( मदं ) आनन्द देनेवाले ( सयातं पुरः रस्क्षाण ) शतरुजोको सेकंड 
नगरियोंको तोडनेवाक्ञे [ सोम } से हम घन मांगते है ॥ १॥ 
८३८ ५ हे ( ए-क्रतो ) उत्तम कर्म करनेवाले सोम ! ( रयिः अभि अयत्‌ ) धनके पास पहुंचनेवाले (राजानं 
त्वा ) तेजस्वी तुज्ञे ( अतः दिवः ) इस यलोके ( अ-व्यथी पणः ) कष्ट या पीडाको न॒ सनश्चनेवाला गरड ( अ 
भरत्‌ ) ञेआया॥३॥ * 
१ अ-उयथी सुप्णः-- कार्यं करते हुए दुःख न माननेवाला गदड स्वगे - हिमालयके अचे शिलर परते 
सोमवल्छीको नीचे ठे आया । 
[ ८३९ ] ( अधा ) बादमें ( चिचपधणिः ) विष ज्ञानी जीर ( अभिष्कृत्‌) इष्ट फल देनेवाला सोम (इन्द्रियं 
हेन्वानः ) अपनी ज्क्तिको उत्तम रीतिे प्रेरित करके ( उयायः महित्वं आनरो ) विशेष श्रेष्ठता प्राप्त करता ॥४॥ 
[ ८४० ]] ( रजस्तुरं ) पानीको प्रेरित करनेवाले ( ऋतस्य गोपां ) यक्तके संरक्षक ( > देयस्मे स्वददो 
साधारणं इत्‌ } सब स्वप्रकाश्षमान्‌ देवोक्गो प्राप्त होनेवाले सोमको ( चिः ) गरड पक्षी ( भरत्‌ ) ठे जया ॥५॥ 
८७१९ ] है (इन्दो ) सोप ! ( मनीषिभिः सृज्यमानः ) वृद्धिमान्‌ याजको हारा गुद्ध क्था गयातु (दषे 
चार्या पवस्व ) हमारे अके लिए धारते छनता जा, ( रुचा गा. अभीषह्ि ) तेजसे गायोको प्राप्त हो ॥ १॥ 
₹९ रुचा गाः अभीहि - तेजते गायोको प्राप्त हो । चमकनेवाला सोन गायके दधके साय मिलाया जाता है! 
[ <४२ ] है ( गिर्वण. हरे ) स्वुतिकरे योग्य हरे रंगके सोम ! ( आ शिरं सृजानः पु तानः ) दधके साय मिलकर 
छाना जानेवाला.तु ( जनाय ऊर्जं वरिवः रथि ) यजमानके किए अन्नरूपौ घन दे ॥ २ ॥ 
९ [ साम. हिन्दी भा. २) 


( ददै ) सामवेदका सुबोध अजुवाद्‌ [ उन्तराथिकः 


3 न 3 9 द हक क 
८०३ पुनाना द्वच्ात्य इन्द्रस्य यादि नन्तम्‌ । दुताना वाज्जाभाहत; ॥ ३॥ ४ (या)॥ 
[ धा» १७ | उ नास्ति | स्व २] ( ऋ, ९।६४।१९ ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 


[२] 
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८४४ अभ्रिनाभिः समिध्यते कविगहपतियुवा । दव्यवाड्‌ जुह्वास्यः . ॥ १॥ (ऋ, १1१२६) 
व 

८४५ यस्त्वामग्ने हनिष्यतिरदूते देव सपयेति । तख ख प्राविता भव॒ ॥ २॥ (ॐ. १।१२।८) 
॥: 3 २ 3 9 र्‌ ५ 39 ४. 3 १ # 

८४६ यो अधिं देववीतये हविष्पा आविवासति । तस पवक मृडय ॥२॥ ५८(र)॥ 

[ धा १६। उ० नास्ति | स्व० ६] ( ङ १।१२।९) 
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८४७ मित्रश्टुवे पूतदक्ष वरुणं च रिशादक्म्‌ । धियं घृताची रसाघन्ता ॥ १॥ (=. १९७) 
39२ १२ 3३१२ 

८४८ पतेन भित्रवरुणावतावुधावतस्प्रशचा । क्रतं बृहन्वमान्चाये ॥ २॥ (ऋ. १।२।८) 
3.2 „२ 9 रर 3१9 २३३ २ 9२ 

८४२९ र्वा नो मित्रावरुणा तुविजाता उरुक्षया । दक्षु दधाते अप्म्‌ ॥३॥& (व)॥ 


[ धा० १०। उ० नास्ति । स १] (ऋ. १।२।९ ) 





[ ८४३ 1 ह सोम ! ( वाजिभिः ) भनेक शक्तियेसि ( द्युतानः ) तेजस्वी दीखनेवाला ( दे व-वीतये पुनान 
द्वक देनेके छिए पवित्र किया जानेवाला ( हितः ) हितकारी तु सोम ( इन्द्रस्य निष्ृतं याहि ) इन्रके स्याने 
पासजा ॥२॥ 


॥ यहां पहरा खण्ड समाप्त इभ ॥ 
{२1 द्वितीयः खण्डः। 
[ ८४४ ] ( कविः ) द्रुरव ( गृह-पतिः ) यज्ञगृहका रक्षण करनेवालो ( युवा ) तरण ( हभ्य-वाट्‌ ) हविको 


दरवोतक पटुचानेवाली ( जुह्वास्यः अिः ) जुहनामक मृखवादौ मग्न ( अध्यिना समिध्यते ) मंयनसे उत्पन्न को जानं 
वालो मग्निको सहायतातर प्रदीप्त को जाती है ॥ १॥ 


[ ८४५ ] हे ( भग्ने देव ) अग्ने ! ( यः हविष्पतिः ) जो ह॒विष्यान्नको देवोतक पहुंबानेवाला यजमान ( दूतं 
त्वां सपयत ) वु दूतक उत्तम प्रकारते पुजा करता है, तु ( तस्य प्राविता भव } उसको पूरौ तरह रका कर ॥ २॥ 

{ ८४& ] हे ( पावकं ) शुद्ध करनेवाले अग्नि ! ( यः हविष्मान्‌ ) जो हवि अर्पण करनेवाला यजमान ( देव- 
वीतये ) देवको देनेके किए ( अर्चि भा विवासति ) वुन्ञ अग्निकौ आराधना करत. है, त ( तस्मे म्रुडय ) उसे 
सुखी कर ॥\ ३॥ 

[ ८७७ ] म ( पूत -द्क्ष मित्रे ) पवित्र व्गले मित्रको ओौर ( रिहा-अदसतं वरुणं च ) हिसक शतरुके नाशक 
वरुणको ( हुवे ) बुलाता हं । ये भित्र मौर वरुण (चछृता्चीं त्रियं साधन्ता ) जल उत्पन्न करनेके कायं सिद्ध करते ह ॥१॥ 

{ ८४८ ] ( मिन्ना-वरुणों ) भित्र जीर वरण ये देव ( ऋता-वृधो ) सत्य यज्ञको बढानेवारे हे, ( ऋत-स्पृशो ) 
सत्यको सार्थक करनेवले है, हे देवो ! तुम दोनो ( बृ्न्तं ऋतुं ) इस महान्‌ यज्ञको ( ऋतेन आड्याथे ) सत्यसे पूण 
करतेहो॥२॥ ` 

[ ८४९ ] (कवची ) इरव्शी ( तुवि-जाता ) अनेक कमक किए उपयोगी ( उरु-श्चया ) अनेक स्थानोमे रहनेवणे 
( मिघ्ना-वरूणा ) नित्र मौर वरण ( नः दर अपस दधाते ) हमारे बलको भौर कार्यको पृष्ट करते हं ॥ २॥ 


चतुथं अध्याय ] सामवेदक खुबोधं अनुवाद ( ६७ ) 
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८५० इन्द्रेण स्ह रक्षसे सजग्मानो अत्रिभ्युषा । मन्द्‌ समानवचंसा ॥ १॥ (ऋ. १।६।७ ) 
१ र्र्‌ 3२ 3 १२२३३२३२ 9 २ 3 


८५१ आदह स्वषामनु पुन गभत्वमेरिरे । दषाना नाम यज्ञियम्‌ ॥ २ ॥ (ऋ. १।६।४ ) 
3 9 


3 2२ 32२ ४. ४) 
८५२ बीड चिदारुजल्नुभिगुदा चिदिन्द्र बाहेभिः । अचिन्द्‌ उाघिया अनु ॥३॥ ७ (त्ि)॥ 
[ धा० १४।उ० {| सख ] (ऋ. १६५) 


| २.३१२.३५३ २२ 3 < 3२ 3 
८५३ ता हुवे ययोरिदं पप्ने विश्वं पुरा छतम्‌ । इन्द्रानी न मधेतः ॥ १॥ (छ. ६६०४) 
3 9 2३२ 3 १२ 3 
८५४ उग्रा विघनिना मुष इन्द्रप्री हवामहे ! तानो मृडात इद्शे ॥ २॥ (छ. ६।६०.५ ) 
3 र 3 9 ब, 3 3 3२ 3 २७ १२३ र 
८५८ हथो वृत्राण्यायां हथो दासानि सत्पत्ती । हयो विश्वा अपहः ॥३॥८ (पी) ॥ 
€ [ घा० १०३० १।ख०४ | (ऋ. ६।६०६) 
॥ इति दवितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
{३} 


3 9 रद्‌ 3२3 १२.२३ २३ १२ 


८५६ आमि सोमास आयतः पवन्त मद मदम्‌ । 
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सद्ुद्रस्याष वचश्ट्प मनाषणा म्छराप्ता मदच्युतः ॥ १ ॥ ( ॐ. ९।१०७।१४ ) 


-----~----~---~----~--------~------------~ 


[ ८५० ] ( मन्दू ) आनम्वित ओर ( समान वचै ला ) समान तेजस्वी एते मरद्गण ( अबिभ्युषा इन्द्रेण सं 
जगमानः ) निर्भय इन्दरके साय रहकर ( सं रश्चसरे हि ) उत्तम दीसते हं ॥ १॥ 

[ ८५१ 1] ( आत्‌ अह ) ज्ञी ही ( खधां अनु ) अन्नको लक्ष्य करके ( यज्ञियं नाम दधानाः ) पूज्य नामको 
भारण करनेवाक्ते मरत्‌ ( पुनः गभेत्वं रिरे ) फिर गभेको प्राप्त होते हं । ॥ २॥ 

[ ८५२ }] है ( इन्द्र ) इन्र ! ( वीड़ चित्‌ ) सुदृढ किलोको भो ( आ रुजललुभिः ) तोडनेवके ( वन्हिभिः 
मरुद्धिः ) तेजस्वी मर्तोने ( गुहा चित्‌ ) गुहाम रहनेवालौ ८ उखियाः ) गायोको ( अन्ु-भविन्द्‌ः ) प्राप्त 
क्या ॥२॥ 

८५२ ] (ता इन्द्राग्नी इवे ) उस इन्द्र ओर अग्निको मे सहायताके लिए बुाता हुं, ( ययोः ) जिनं दोनेकि 
द्वारा ( पुराङूतं विश्वं इत्‌ ) पहले किए गए सभी पराक्रमोकी ( पप्ने ) स्तुति कौ जातीहै, वे इन्र भौर अनि (न 
मघतः ) स्तुति करनेवालोको दुःख नही देते ॥ १॥ 

{ ५५८ ] वे ( उभ्रा ) उग्रवीर ( म्रधः विघनिना ) शत्रुका नाश करनेवठे हं, उन ( इन्द्र-अभ्मी ) इच अग्निको 
ह सहायताके किए ( हवामहे ) बुति हे, ( तौ ) वे ( ददे ) इसप्रकार इस संग्राममे ( नः मृडातः ) हमें सुखी 

॥ २॥ 

[ ८५८ ] हे इ भौर अग्नि ! ( आर्या ) भेष्ठ तुम ( चुव्राणि हथः ) शत्रुजोको मारो, ( सत्पती ) सज्जनोके 
पालन करनेवाले तुम ( दासानि दथः ) नीर्चोको दुर करो, उसी प्रकार ( विश्वाः दविषः अप दथः ) सब देष करनेवालोका 
नाश करो ॥ ३॥ 

\ यहां दुसरा खण्ड समाप्त इभ ॥ 


[२३1] ततीयः खण्डः) 

( <4६ ] ( मनीषिणः आयवः ) वुद्धिमान्‌ ऋत्विज ( मत्सरासः मदच्युतः सोमासः ) आनन्द बठानेवाले 
उत्त्राही सोमरसोको ( ससुद्धस्य अधि विष्टपे ) जलपात्रके उपर रखी हई छलनीमेसे ( मदं मदं अभि पवन्ते ) आनन्द 
भौर उत्साह बढानेके किए छानते ह ॥ १ ॥ 

नैः 


(६८ ) सप्मवेद्‌का खुवोध अनुवादं [ उत्तसाचिकः 
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८५७ तरत्सपुद्र पवमान ऊमण 
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अपा त्रस्य वरह्णस्य धम्रेणा प्र हिन्वान ऋत चहत्‌ | २॥ (ऋ. ८1१०७१९ ) 
{. 3 3 २3 3 


4 39 २३९ रर 
= (= 


८५८ सृभियमःमणा हयता विचक्षणा राजा दवः सथुद्रधः ॥ ३॥९(बु)॥ 
[ धा० १५ | उ० नास्ति । स्र ९] ( ऋ. ८।१०५।१६ ) 
3 २२:३१ २ 3 


। 3 3 
८५९ तिघरा वाच हरयति प्र बहिक्रतस्य धात ब्रह्मणो मनाषाम्‌ । 
9१ .२ 3 $ २ 3 क त 
गावो यन्ति गोपतिं पृच्छमानाः सोमे यन्ति मतया वात्रशानाः ॥ १॥ (ऋ. ९।९७१४ ) 
१.२ 3१२ 3 २३ 9 २ 3 3 २ 3 9२ 
८& ० सोमं मावा धनवो वावशानाः सामं वित्रा मतिभिः पच्छमानाः। 
९२ 39 २ श 3१9२ ॐ 5२ 3 २५, 3२3 1 


सामः सुत ऋच्यते पमानः सोत्र अकोद्धिष्टमः सं नवन्ते ॥ २॥ (ऋ. ९।९५३५/ 
3 9 २3३ 9१ २ 39 > 


८६१ एता नः साम पाराष्च्यमान आ पठवेस्व एयमचः स्वास्त। 


२३ 9 २ 3१ व्र 3.२3 १२ ०२३ 32 


ई्न्द्रमा विश्च ब्र्हता सदन वधया बाच जनया पुराघम्‌ ॥ ३॥ १० (पी)॥ 
[ धा० ३०। उ० १। स्व० ४ ] ( ऋ. ९।९५।३६) 
॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ २ ॥ 


२.३२ ७२ 3 


9 
राजा देव ऋतं बृहत्‌ । 
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9 ९ 3२ 3२ 3 ^€ 


॥ 
६ 
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~=~---------~------- ~~ -- ---~-----~ 


[ ८५७ | ( पवमानः देवः ) गुद किया जानेवाला ( राजा ) तेजस्वी सोम ( बृहत्‌ ऋतं समुद्रं ) महन्‌ जलसे 
युक्त कलशशमें ( ऊमणा तरत्‌ ) लहरोसि युक्त होकर वहता है, ( हिन्वानः कतं बृहत्‌ ) प्रेरणा देनेवाला यह्‌ सत्य 
सोमरस ( मिस्य वरणस्य ) भित्र मौर व्ण द्वारा ( धमेण प्र अर्षा ) धारण किट्‌ जानेके किए छाना जाताहैः 
फलशमें गिरता है ॥ २॥ 


[ ८५८ | ( छभिः यमाणः ) ऋत्विजेकरि हारा तय्यार होनेवाला ( हर्यतः विचक्षणः ) व्णेनीय, विश्चेषन्ञान 
बठढानेवाला ( देवः राजा ) दिष्य सोम राना ( स्यः ) जलोमं इन्धके किए छाना जाता है ॥३॥ 


[ ८५२ ) ( वह्निः विखः वाचः प्रेरयति ) यज्ञकर्ता ऋक्‌, यजु ओर साम इन तीन वाणियोंका उच्चारण करता 
है ( ऋतस्य धीति ) यज्ञकौ रीऽ्त ओर ( ब्रह्मणः मनीषां ) ज्ञानसे पवित्र हुए विचारका इसमें उच्चारण किथा जाता 
है, ( गावः गो-पात यन्ति ) जिस प्रकार गर्ये गोपालके पास जाती हं. उसी प्रकार ( पृच्छमानाः स्रामं यन्ति) गायं 
शव्द करती हई सोमे पास जातौ हे, तव ( वावशानाः मतयः ) इच्छा करनेवाछी वुद्धियं उसको स्तुति करती हे ॥१॥ 


[ <६&० | ( धेनवः गावः ) दुधार गये ( सोमं वावञ्चनाः ) सोमकौ इच्छा-करती ह, ( विप्राः मति 
सामं पुच्छमानाः ) ज्ञानी लोग अपनो बुद्धियोति सोमका वर्णन करते है, ( सुतः सोमः ) सौमरस निकालनेके वाद 
( पुथमानः च्यते ) छाना जात हज सोम रखे हए वतंनोमें गिरता है, ( ॥चरष्टभः अर्काः सोमे सं नयन्ते ) त्रिष्टुप्‌ 
छन्दक मत्र सोमका वर्णन करतेहं»२॥ 

[ <दे | हे ( सोम) सोम! ( परिपरख्य्रमानः ) वर्तनमे पानीते मिलाया हभ तथा ( पूयमान ) पवित्र होता 
हमा त्रु ( नः ण्व स्वाम्त पवभ्व ) हमारे कल्याणके किए छनताजा, ( बृहता मदेन इन्द्रं आविर ) वड़े आनन्दते 
ठु ईन्द्के पेटमं ऽ, ( वाच वधर ) स्तुतिका संव्घन कर, ( पुरान्ध जनय ) बहुत काम करनेवाली वुद्धिको उत्पन्न कर ॥२॥ 





॥ यह्‌ तालतस खण्ड कह्मराक्तद्ुभा॥ 


चतुथै अध्याय ] सामवैदका सुबोध अयुवादं (६९ ) 


9 
3३२ 39 गर्‌ 3 
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न त्वा वाजरन्टमदस्चःस्रूया अयु न जातमष्ट रादसा ॥ १ ॥ ( ऋ. ८।००।९ 
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८६२ आ पप्राथ माहना वृष्ण्या वृषन्वश्वा लव्ह शव्रसा 1 


अ: ८ ध 
अस्मास्व मघवन्‌ गामति वजे वनि चित्राभिरूतामिः ॥ २॥ ११ (का) ॥ 
-- | [ ५।० १९1 उ० नासि । ख० ४ | ( ऋ. ८।५०।६ ) 
२ २१२३ £ ३ २ उ 9 ५ 
८६४ यर्यष त्वा सुतावन्त आपा न वृक्तव्ाहषः | 
33२ 3५२ 3 9 ९ 3. १२ त्‌ ् 
पवित्रस्य प्रस्वणषु वृत्रहन्परि स्तातार्‌ आस्ते | १ ॥ ( छ. ८।३३।१ ) 
३२ ‡ 9 र > र 9 २ 
८६५ स्वरन्ति स्वा सुत नरा वसा नरक उक्थनः। 
‡ > ३.) > 3३२ 3 २ ५ > 3 3 9 ४ 
कदा सुने तृषाण आक्र ज गमाद्‌न्द्र स्वन्द्वि वरसमः || २ ॥ ( ऋ. ८।३३।२ ) 
५ २ ७१ रद्‌ 3 > 
८६६ कण्यभिधृष्णवा ध्रषद्राजं दाप सह[त्रणम्‌ | 
५39२ 1 
पिश्चङ्करूपं मघवन्विचषण मक्ष गोप्रन्तमीमहं ॥.२॥ १२ (छा) ॥ 
[ धा० २७ । उ० २ ख० २ | (ऋ, ८।३३।३ ) 
` [४ 1] चतुथः खण्डः) 
[ ८६९ ] हे इन्र! (त) तेरी बराबरी कटरनेके लिए (यत्‌ चावः दातं स्यु. ) यदि युलोकसौ हो जवे, ( उत 
भूमिः रातं स्युः) ओर भूम्यां नी सौ होवे ओर हे ( जिन्‌ ) वच्रधारी इच! ( सहसे सूर्याः ) हजारों सूयं 


हेण जावे, तोवे सवम (त्यान अनुन अष्ट) तेरी बराबरी नही कर कते, ( जातंन अनु अष्ट) कोईमी पेडा 
हुजा जगत्‌ तेरी वरावरी नहीं कर सकता, ( राद्रसी ) ये दोनों चावपृथिवी भी तेरी समत। नहीं कर सक्ते ॥ १॥ 


[ ८६२ ] ह ( वपन्‌ ) वलवान्‌ इन्द्र ! तु अपने ( वृष्ण्या महिना ) सामर्यके महत्वसे युक्त ( रावसा ) बलसे 
(विभ्वा था पप्राथ) सभीको पुणं करताहं। हे ( शविष्ठ) वलवान्‌ ( मघवन्‌ वल्चिन ) धनवान्‌, वच्रवारी इन्द्र! 
( गामति बजे ) गायोते भरे हर्‌ गौशालामं ( चिच्राभि ऊतिभिः ) अनेक प्रकारके संरक्षणके साधनोमे ( नः अव) 
हमारी रक्षा कर॥ २॥ 


[ ८६४ ] हे ( व॒त्रहन्‌ ) शत्रुका वध करनेवले इन्र ! ( त्वां वयं घ्र ) तेरे पास हम ( सुतावन्त) सोमरस 
निकाल कर ( आपः न ) जलप्रवाहुके समान आते हं" ( पवित्रस्य प्रवणेषु ) पवित्र सोमको शुद्धि करते हए ( चक्त- 
च्हिंषः स्तोतारः ) आतनको फैलाकर स्तुति करनेवाले ( परि उप आसते ) तेरी उपासना करते ह ॥ १ ॥ 


[ “दप ] हि ( वसो ) निवा्क इस ! ( खुते निरेके ) सोमरस निकालनेके वाद ( उक्थिनः नरः ) स्तुति 
करनेवाले ऋत्विज (त्व्‌ स्वरन्ति) तेरी स्तुति करते हँ, ( खतं ठृपाणः ) सोमरस पीनेकी इच्छा करनेवाला इन्दर 
( चसगः ) वल जसा ( स्वब्दीव ) शब्द करता हज ( कदा आकः आगमत्‌ ) कव हमारे घर आएगा ? ॥ २॥ 

 <\& ] (धष्णा) हि शूरवीर इन्र! ( कण्वेभिः ) कण्नोके दारा स्तुति किट्‌ जानेके वाद उन्हंतु (सहसिणं 
वाज आद्रि ) हजारों प्रकारके वल अयवा धन देता है । है ( मघवन्‌ विचषणे ) धनवान्‌ ओर ज्ञान इन्दर ! तेरे पाससे 

धृषत्‌ ) शत्रुका नाज करनेवाले ( पिरग-रूपं ) सोनेके सनान चमकनेवाङे ( गोमन्तं चाजं ) मायते साथ रहुनेवाने 
धन (मश्च इमहे ) चन्र पाना चाहवे हं ॥ ३ ॥ 


ध ५९ ४ 
(*७० ) सामवेदका सुवोध अनुवादे  उन्तरार्चिकः 
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८६७ तरणिरित्सिषासति वाजं पुरंध्या युजा।आ व इन्द्रपुरुषत नमे भिरा नेम तेव सद्रवम्‌॥१॥ 
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3 २. १२ 3३ २ 3 १२ ०३२ „3, ४५ 
सुश्चक्तिरेन्मधवं तुभ्यं मावते द्ष्णं यत्पायं दव ॥ २॥ १३८) ॥ 
[ धा० १७ | उ० नाकि । स्० २] (ऋ. ७।९२।२१ ) 
॥ इति चतुथः खण्डः ॥ ४ ॥ व 
५] 
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---------~~~-- ~ ० ~~~ ~न 


[ ८६७ ] ( तरणिः इत्‌ ) दुःखको पार कर जानेवाला वौर ही ( युजा पुरंध्या ) योग्य ओर विश्चाल बुद्धिकौ 
सहायतासे ( वाजं सिषक्ति ) बल प्राप्त करना चाहता है । ह यज्ञ करनेवालो ! ( वः) तुम्हारे लिए ( गिसा) स्तुतिके 
हारा ( पुर-हतं इन्द्रं ) बहुतोके दारा स्तुति किथे गये इन््रको जिस प्रकार (तषार नेमिं इव) बठई लकंडीको 
धरि बनाता है, उसो प्रकार (आ नमे) नमन फरताहूं॥ १॥ 

[ ८६८ 1] ( द्रविणेदषु ) धनके दान करनेवाले पु्णोको ( दु-स्तुतिः न शस्यते ) निन्वाकी कोई भी प्रगंसा 
नहो करता है, ( सखेधन्तं ) दान वेातांकौ स्तुत्ति न करनेवालोको ( रयिः न नरात्‌ ) घन प्राप्त नहु होता, है ( मघवन्‌ ) 
धनवान्‌ इन्र ! ( पायं दिवि ) सोमयज्ञके दिन ( मावते ) मुक जंसोको, ( देग्णे यत्‌ ) देने योग्य जो घन है" ( तुभ्यं 
सखुशाक्तिः इत्‌ ) उन्हे तुञ्षसे उत्तम शक्तित्राली हो प्राप्त करताहै॥२॥ 

॥ यहा चोथा खण्ड समातत दुभा ॥ 
[५ ] पमः खण्डः। 

[ ८६९ ] ( तिश्च; वाच उदीरते ) ऋक्‌, यज्‌, साम इन तीन वाणियोंका यज्ञकर्ता उच्च।रण फरते ह धेनव 
गावः मिमन्ति) दुधार गाये रंभाती हँ! ( हरिः; कनिक्रदत्‌ प्ति ) हरे रगका सोमरस शब्द करता हुआ फलशम 
गिरतारै॥ १५ 

[| ८७० ] ( दिवः दिय मजेयन्तीः ) युलोकके पु्ररूपी सोमको शुद्ध करती हृं ( ब्रह्मी; ) बेदोमेसे ( ऋतस्य 
यद्धीः मातरः ) यज्करे बड महत्वका वर्णन करनेवाली स्तुतियां ( असि अनूयत ) गाई जाती है ॥२॥ 

[८७१ ] है (सोम) सोम { ( रायः चतुरः समुद्रान्‌ ) धनके चार समुदको ({ असभ्य ) हमारे लिए 
८ विश्वतः आ पवस ) चारों ही ओरसे छाकर दे, ओर ( सहसखिणः ) हमारी हजारो इच्छाओंको तप्त कर ॥ २॥ 

{८७२} ( मधुमत्तमाः ) अच्यन्त मीठे ( मन्दिनः सुतासः ) आनन्द बढानेवाले सोमरस ( पवित्रवन्तः ) गुद 
होकर ( इन्द्राय अक्षरन्‌ ) इन्रके लिए कलक्षमें पडते है, है ( सीमाः ) सोमरसो ! ( वः मद्‌ाः दवान्‌ गच्छ्तु ) 

वुम्हरे आानन्वदायक रस देवक प्राप्तरटों॥१॥ 


[अ ५ भ । #९ 
चतुथं मध्याय । सामवेद का सुचाघ अनुवाद ( ७१, 


द्‌ ३, र्‌ 3 9 र्‌ ३१ < 3 9 र्र्‌ ^ | न ३ २ 
८७३ इन्दुरिन्द्राय प्रत इति दासो अत्रुवन्‌ । वाचस्पतिमखस्यत विश्वस्येशान अजस; ॥ २ ॥ 
( ऋ. ९।१०१।५ ) 
3१9२ इ 1 
८७४ सहस्रधारः पवते सद्र वाचमीङ्खयः । 
२..३ 9 क ॐ, 3 ज रर्‌ ३.३२. > ४ 
सोंमस्पती रयीणाससखन्द्रस्य दिवदिषि ॥ ३॥ १५ (लि) ॥ 
{ धा २९। उ० नास्ति | घ्व० २ | (ऋ. ९।१०१।६) 


3 र 3 १ = 3 3 हरर ,.उ 9 „4 द 
८७५ पित्र ते वितत ब्रह्मणस्पत प्रसुगात्राएण पर्यषि ववश्वतः । 
ॐ द २ ध 3 २३ 9 र्र्‌ 3 १ न्र्र्‌ * 
अतयप्ततन्‌ने तदामो अश्युते शृतास इदहन्तः स तदार्त | १ ॥ ( ऋ. ९।८३।१ 
| 3 9२ <| 3 9 २ यञ्क रर्‌ 


स ? = 
८७६ तषाष्पाचेत्र वितत दिवस्पदेऽचन्तो अस्य तन्तत्रा व्यास्थरन्‌ । 


् 


9२ ३१२3 9 3 3 „3 १२ 
अब्रन्त्यस्य पवितारमारवा !दवः प्ृष्ठुमाधय रहान्त तजसा | २ | (ऋ. ९।८६।२ , 
१२ 3३२३ 59 २३२ ६। २ 3 3 गे 


9 3 >> 
८७७ अरूरुचदुषसः पुश्चिरग्रिय उक्षा मिमेति यु्रनेषु वाजयुः । 
ॐ ३ २ 39 २ 59२ ३२३ २ 3 
मायाविनो मभिरे अस्य मायया न॒चक्षसः पितरो गभमा दधुः ॥३॥ १६ (टु) ॥ 
[ धा०३८ | उ० १ | स्र 4 ] ( ऋ. ९।८३।३ ) 
॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५ ॥ 


~, भ 


[ ८७२ ] ( इन्दुः ) सोमरस ( इन्द्राय पवते ) इन्रके लिए छाना जता है, (इति दृवासः अद्वन्‌ ) इत 
्रकार स्तुति करनेवाले कहते है, ( वाचः-पतिः ) स्तुतियोके रक्षक भौर ( विश्वस्य ओजसः ईशानः ) सव बलोके 
स्वामी इत सोमका ( मखस्यते ) यज्ञे उपयोग किया जाता है ॥ २॥ 

[ ८७४ ] ( समुद्रः ) पानीमे मिया इजा ( वाचं संखयः ) वाणोकतो प्रेरणा देनेवाला ( रयीणां पतिः ) धनोका 
स्वामो ( इन्द्रस्य सखा ) इन्द्रका मित्र ( सोपः ) यह सोम ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन ( सदस्र-धारः पवते ) हजासें 
धाराओंसे कलशमें छाना जाता हि ॥ ३ ॥ 

[ ८७५ ] हे ( बरह्मणः पते ) मंत्रोके स्वामी सोभ ! ( ते पवित्रं विंततं ) तेरा पवित्र हमा भाग सव नगह्‌ फला 
हृमा है तु (प्रभुः ) सामथ्येवान्‌ ( गाजाणि पर्येषि ) पीनेवालोके जवयर्वने व्याप्त होता है, ( विश्वतः अ-तत्त तनूः ) 
सब तरफते शरीरको तसे विना तपाये ( आमः तत्‌ न अदनुते ) अपक्व शरीरसे उस सुखको कोई प्राप्त नहीं कर सकता । 
( शटतासः इत्‌ ) जो परिपक्व है" वे ही ( वहन्तः तत्‌ सं आश्चने ) यज्ञ करते हए सुल प्राप्त करते हं ॥ १॥ 

[ ८७६ ] ( तपोः पिच ) शश्रको तपानेवलि सोमके पवित्र अंग ( दिवः पदे चिततं ) चुलोकके स्यानमें फले 
हृए है ( अस्य तन्तवः ) इसको किरणें ( अर्चन्तः व्यस्थिरन्‌ ) चमकती हुई विशेष रीतिसे स्थिर हो गई हे, ( अस्य 
अदाव; ) इस सोमके जल्दी ही फंलनेवाठे रस ( पवितारं अवन्ति ) रुद करनेवालोको रज्ञा करते हं, वे ( दिवः पृष्ठं ) 
शुलोकके पृष्ठ भाग पर ( तेजसा अधिरोहन्ति ) अपने तेजसे चढकर वंठते हं ॥ २ ॥ 

. [[ ८७७ `] ( उपसखः पृदधिनः ) उषःकालमें सयं ( अधिय: अरूखुचत्‌ ) पहले प्रकाशित होता है । ( उक्षा ) वर्षा 
करनेवाला वह्‌ ( भुवनेषु मिमेति ) सव भुवनोमे जल सचता है ओर प्रजाको ( वाज-युः) अन्ते युक्त करता है, (माया 
विनः ) शक्तिमान्‌ देवता ( अस्य मयया ) इसको चक्तिसे ( ममिरे ) जगत्‌का निर्माण करते ह, ( अस्य ) इस सोमकौ 
रक्तिसे ( ज्रचक्च सः पितरः ) मानवक निरीक्षण करनेवाले पालक ( गर्भं आदधुः) मोषधिे गं स्थापित करते हं ॥३॥ 


॥ यहां पांचवां खण्ड समातत हुआ ॥ 


(७२ ) सामवेंदका सुच्ोध अयुवाद [ उत्तरार्चिकः 


{६1 
| रर 3 7२ ९ ॐ 3 स ड <> 
८७८ प्र मरहिष्ठाय गायत ऋताने बृहते श्युक्रशोचपं । उपस्तुतासो अप्रमे ॥ १॥ । 
( ऋ. -८।१०३।८ ) 
39२ ३२३२3 9 २ 3 39 र ४ 
८७९ आ वर्सत मवा वांखद्यज्ञः सापद्धा दम्न्याहूतः। 
3 9 त्रर्‌3उ र 3 3 २ 3२ 
कुविन्नो अस्य सुमतिमेवीयस्यच्छा वजेभिरागमत्‌ ॥ २॥ १७-(या)॥ 
` [ धा० १७] उ० नास्ति) | ( ऋ. ८।१०३।९ ) 
2 3.2 41 39 २३२ =. 7 
८८० त त मदं गृणामि वुषन प्च स्ासतर्हम्‌ । उ कोककृत्नुमाद्रवा दारान्रयम्‌॥ १॥ 
( ऋ. ८।१५।४ , 
{ 4: 4. २.2. 2, 33२ 1 0. 
८८ ६ यन ज्यादा रष्यायवे मनवे च पिवदिथ । मन्दाना अस्य बाहवा वि रजा ॥ २॥ 
( ऋ. ८।१५।९ ) 


२३ 9 रे 3 र 9२ = 
[ 


१ रे 
८८२ तदद्या चेत्त उक्थिनोऽनु ष्टुवन्ति पूवंथा । यपपल्लरषा जया द्विदिव । ३॥ १८ (ह) ॥ 


| ध्रा० २१ उ° नास्ति| स० ! | ( ऋ. ८१५।६ 
ग्ब र्द ९ ७9 २. 3 9२ २ 39५ २ 


८८२ श्रधा हव दर्व्या इन्द्र यस्त्वास येति । सुवायस्य ममता रवचस्पूाषं महार<अषि।॥ १॥ 
( ऋ. ८।९.५}४ } 


{६1 षष्ठः लण्डः। 
[ ८७८ 1] ( उप-स्तुतासः ) हे स्तुति करनेवालो ! तुम ( मंदिष्ठाय ) प्रे ( ऋताठने ) यज्ञ करनेवाले (बृहते 
डुक - राोचिपे ) महान्‌ तेजस्वी ( अभ्य प्र गायत ) अग्निके लिए स्तुतिका गन करो॥ १॥ 


[| ८७९ {] ( मघवा दय॒म्नीं ) घनवान्‌ तेजस्वी ( सतिद्धः आहुतः ) प्रदौप्त मौर हवन क्रिया गया जनिन ( वीरवत्‌ 
यश्चः ) पुमे होनेवाला यज्ञ ( आ वंसते ) देता है, ( भस्य ) इस अग्निकी ( भव्रीयस) म्युमतिः ) हमारे अनुकूल 
रहनेवाली वुद्धि ( नः अच्छ ) हमारे पास ( वाजेभिः ) अन्नोके साथ ( कुवित्‌ आगमत्‌ ) अनेक वार्‌ आपे ॥ २॥ 

{ ८८० | हि ( अद्विवः ) वज्रधारी इद्ध! ( ते वृपणं ) तेरे मनोरयकौ पुत्ति करनेवाले ( पुश्च सा नहि ) युद्धम 
शानरुको हेरानेवाठे ( छोकञ्त्न उ ) लोकोका हित करनेवाके ( हरि धियं ) अश्वोकी शोभा जिसके पासदहै, एते ( ठ 
मद्रं ) उस सोम पीनेसे उत्पन्न हुए हुए उत्साहक ( गृणीमसि ) हम प्रशंत्रा करते हे ॥ १॥ 

[ ८८१ ] हि इन्द ! (येम ) जिस उत्सहसे ( आयवे मनवे ) दीर्घायुवारे मनुध्यके हितकं लिए ( ज्योतीषि 
विवेदिथ ) सूर्यादि अनेक तेजस्वी पदार्थ प्रकाज्ित किए, उतत उत्ताहसे युक्त होकर ( अस्य वर्दिपः मन्दानः ) इस यन्त- 
कतकि आसन पर आनन्दित होकर ( विसयाजास्त ) तु विराजमान होता. है ॥ २॥ 

[ ८८२ ] हे इध ! (ते तत्‌ ) तेरे उसं वल्क ( अध्या चित्‌ ) आज भी ( पूर्वा ) पूर्वके समान ( उक्थिन्‌ 
अचुस्तुवन्ति ) स्वुतिकर्ता स्तुति करते है, इस प्रकार तु ( बुपपत्नी अप; ) वलके पालन करनेवालको ( दिवे दव 
जयं ) प्रतिदिन जीत करके प्राप्त कर| ३॥ 

[ ९८२ ] ( यः व्वा सपर्यति ) जो तेरी आरावना करता ठै, है ( इन्द्र ) इन्र ! ( तिरद्च्या. हवं शध ) उत 
तिरष्ि ऋष्यकी प्रार्थना सुन ओर ( सुवीर्यस्य गोमनः रायः पूर्धि ) उत्तम श्रेष्ठं पु्रसे युक्त जीर गाप्रोसे युक्त धनत 
टमं पूणं कर । ( महान्‌ असि ) तु महन्‌ है ॥ १॥ 


चतुथं अध्याय ] सामवेवका सुबोध अनुषाद्‌ ` (७३) 
9 3 ४, „३ 3 १ 
८८४ यस्त इन्द्र नगरीयसीं गिरं मन्द्रामजीजनत्‌ । 
2 ३ 5२ ३२३१ २ ,ॐ9य्‌ ( 8 
विकिलिन्मनष विय प्रल्लामतस्य पिप्युषीम्‌ | र ॥ (छ. 
, १२ ॐ रद क 3 9 २ ~+ 
८८५ तमु एवाम्‌ य निर इन्द्रहुक्थानि वावृधुः 
39 २ 3 [1 १ २ 
पृरूण्यस्य पोश्स्या सिषाषन्तो वनामहे ॥ २३ ॥ १९ (फा) ॥ 


6 


॥ ६ [ धा० १५।उ० २। स्र २ ] ( छ. ८९५६ } 
॥ इति षष्ठः खण्डः | ६ ॥ 
॥ इति दितीयप्रपाठके हितो्योऽषः । ह्वितीयभ्रषाडकरच समाप्तः ॥ २ ॥ 


॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 





[ ८८8 1] है ( इन्द्र ) इ ! ( यः ) जो ( नवीयसीं ) नयौ जौर ( मन्द्रां गिरं ) अआनन्वकायक स्तुति (त 
जीजनत्‌ ) तेरे किए करता है, उस स्तोताको ( प्रत्नां ऋतस्य पिण्युषीं ) पुरातन यन्तको वठानेवाखी ( चिकित्विन्‌ 
मनसं ) मनको शुद्ध करनेवाली ( धियं ) बुदिदे॥२॥ 

[ ८८५ ] हम ( तं उ इन्द्रं स्तवाम ) उस इन्द्रको स्तुति करते है, ( यं गिरः उक्थानि वाच; ) जिसको 
महिमा मंत्र भर स्तोच्र बढाते हं, इसलिए ( अस्य ) इस इन्द्रके (पुरूणि पौस्या ) महान्‌ पराक्रमोका हम (सिषासन्तः 
वनामष्टे ) भक्तिसे वर्णन करते है. ॥ ३ ॥ 


॥ यषां छटा खण्ड समापतत हु ॥ 
॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


डक 


चतुथं अध्याय 


इस चौथे मध्यायमे इन्धकाजो गुण वर्णेन किया हे, वह्‌ 


नते वहत॒ लोग अपनी 
हस प्रकारहै 1 


१० पुख-ष्टवः [ ८९७ ] - 
सष्टायताके लिए बरत हं । 

११९ अस्य पुरूणि पौस्या सिषासन्तः वनामहे 
[ ८८५ ]- इस इंद्रके बहुतसे पराक्रमके कार्योका वर्णन हम- 
भक्तिसे करते हें । 


इनदरं गुण 
१ अबिभ्युषः [८५०]- निर्भय, किससे न डरनेवाला। 
२ ध्युष्णुः [८६६]- शच्रुमोको दुर करनेवाला, शूरवीर। 


३ तरणिः [ ८६७ ]- वुःखसे पार होनेवाला । 
ॐ खषा [ ८६३ ]- गखवान्‌, साभर््यंवान्‌ । 
५ वन्निम्‌ [ ८६३ :~ वच्रधारी, शस्तरास्त्रघारी । 
द शाविष्टः [ ८६३ ]- सामय्यवान्‌ 
७ मघवान्‌ [ ८६३ }~ धनवान्‌ । 
८ वसुः [ ८६५ ]- धनवान्‌, निवास करानेवाखा । 
९ विचर्षणिः [ ८६६ ]- विशेष ज्ञानी 
१ [ साम्‌. हिन्यो भा. २] 


१२ खुवीयैर्थ गोमतः रायः पूर्धि [ ८८३ ]- उत्तम 
वोर्यवान्‌ पुत्र मौर गायोसे युक्त घन ह्मे भरपुर दे । 

१२ ्े घृषन्‌ ! वृष्ण्या महिना छवसा विश्वा आ 
पप्राथ [ ८६३ ]- हे बलवान्‌ इन्दर ! सामथ्यं जौर महान्‌ 
लते तु सब कार्याको पूणं करता है। 


१४ हे इन्द्र ! यः नवीयली मन्द्रां गिरं ते अजी- 
जनत्‌, प्रत्ना कतस्य पिप्युषी चिकित्विन्‌ मनसं धियं 


( ७४ ) 


[ ८८४ ]- हि न्दर ! जो तेरी नई मौर ानन्द बढानेवालो 
सतुति फरता हैः उसे प्राचीनफालसे हौ यज्ञको बडानेबाली 
मौर सनको पविच्र करनेवाली वुचि तु देताहे। 
` १५ हेन्द्र! यत्‌ चावः शतं श्युः, यत्‌ भूमिः 
शातं स्युः, सदसे सूर्याः व्वान अनु अष्टु, जातंन 
अनु अष्ट, रोदसी न अनु अ [८६२]- है इन्र | यदि 
सौ यलोक होजाये, संकडों भूनियां हो जाये, हजासें तुयं हो 
जयेतो मौ वे तेरी बरावरी नहीं कर सफते, उत्पन्न हुमा 
जगत्‌ तेरी वरावरी नहीं फर स्ता, घावापुथिवी भी तेरी 
चरावरी नहीं फर सकते । 

दन्द्रके ये गुण इस अध्यायमे रवाणित ह, उन्हं उपासक 
अपने अन्दर रानेका प्रयास करर । जो भने अन्दर लानेके 
पोग्यन हौं तो उनका भाव।यं मनमे लाकर उनको जितना 
धारण दिया जा सफता है, उत्तना कर । 

इन्द्रका रक्षण 

इन्दर सभीका संरक्षण-करता है, इसलिए रषा है - 

१ हे मघवन्‌ ! वजन्‌ ! मोपमरति वजे चित्राभिः 
ऊतिभिः नः; अव [ ८६३ }- हे घनवान्‌ वखषारी इन्र ! 
गायोसि भरो हुई मौशारामें अनेक संरक्षणके साघनोसे हमारा 
संरक्षण फर, अर्थात्‌ हमें गायोसे भरी हई गौशाला .भी वे 
ओर साथदही हमारा संरक्षण भी कर 1 

२ हे अद्रिवः! ते छषणं पृश्षु सासहिं कोकृलु 
मद्‌ गरणीमलि [८८०]- ह वच्धारी इन्र { वलद्यालो, 
युद्धम शत्रुको हूरनेवे जोर्गोका हित करनेवाले एसे तेरे 
उत्साहक हम प्रशंसा फरते हे । इन्ध्रका उत्साह्‌ जोगोका हित 
करनेवाला है । 

२ ते तत्‌ अधाचित्‌ पूर्वथा उक्षिथनः अनुस्तुवन्ति 
[ ८८२ ]- तेरे उस श्रूरवीरताकी पहलेफे समान आज भौ 
स्तोता स्तुति करते हैँ । 


इन्द्र धन देवा है | 
इन्दर स्तुति फरनेवालोको धन देता टै, इस विषयमे भागेके 
मंत्र भाग देवने योग्य है - 

१ हे धृष्णो ! सहल्िणं वाजं आदषि [ ८६६ ]- 
हे शूरवीर ष्च | तु हमें हजारों प्रकारके वरु अथवा धनं 
देता है। 
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र दे मघवन्‌ विचषणे | शुष्‌ पिक्तगरूपं गोमन्तं 

याजं मश्च दैमहे [८६६]- है धनवान्‌ जानी इ | शुको 


सामवेदका सुबोध अुवाद 


[ उनश्तराचकः 


हसानेषाले, सोनेके समान चमकनेवाके, गायोकरे साय रहुनेवाखे 
घन हमे क्षीर प्राप्त हो, एसी हम इच्छा करते हे । 

३ तरणि; युजा पुरन्ध्या चाजं सिणस्तति [८६७] 
~ बुःसे पार होनेवाला वीर तेरो उत्तम भौर विक्षाल बुदिते 
वल अथवा घनं पानेको इच्छा करता हे । 

 पुर-हतं इन्द्रं भानमे [ ८६७ ]- बहृतेकषि दारा 
स्तुति किए गए इन््रको मे अवनौ सहायताके लिए बुलताहूं ¦ 

८५ दविणोदेषु दु-स्तुतिः न शस्यते [८६८] - धन 
देनेवाकते इन्रादिको निन्दा करना अच्छा न्ह हैः क्योकि 
उनकी उत्तम स्तुति हौ करनी चाहिए । 

६ हे मघवन्‌ ! पर्ये दिवि मावत देष्णे तुभ्यं 
खुशक्तेः इत्‌ [८६८}- है इन्र ! बुःखोसे पार करनेवाले 
दिव्य यज्ञे मुक्च जैसेको देने योग्य जो धन ह, वे तेरे पाससे 
उत्तम शक्तिमान्‌ हौ प्राप्त कर सकता है, ! शक्तिमान्‌ यज्ञ 
करता है मौर घन पताह । 

इन्र उपासर्तोको धन देता है, इस विषयं ऊपरके मत्र 
भाग मनन फरने योग्य ह । यत्ते इंद्रादि देवोको सोमरस 
दिया जता है, इत विषयमे मंत्र भार्गोको जब देखिये- 

इन्द्रको सोम देना 

यज्ञमें सोमका रस निकाला जाता है, ओर वहु इन्ादि 
देवको दिया जाता है । इस विषयमे निम्न मत्रहं-- 

१ इन्दुः इन्द्राय पवते इति देवासः अरुवन्‌ [८७३] 
~ सोम इन्द्रको दिया जाता है एेसा देवोनि कहा है । 

२ रयीणां पतिः दिवेदिवे इन्द्रस्य सखा समः 
सर खधारः पवते [ ८७४ ]- एदवर्थोका पालक, भ्रतिदिन 
हुनका मित्र सोम हजारो धाराभोसे छाना जाता हे । 

३ वाचस्पति; विश्वस्य ओजसः ईशानः मखस्यते 
[ ८७२ ]- वाणौका पति, सव सामर्थ्योका ईइवर एसा यह्‌ 
सोम यज्ञे सन्मानके योग्य है । यज्ञम इन्रको पौनेके लिए 
दिया जाता है यह सोमका सम्मान है। 

8 बहता मदेन चन्द्र॑ आवि { ८६१ ]- हे सोम । 
तू महान्‌ जानन्दसे इन््रमे प्रवे्ञ कर । 

५ वाचं वधय पुरान्धि जनय [८६१]- वश्तृत्वशषषिति 
बढा ओर उत्तम नुद्धि निरप्राण कर । सोमरस पीनेके बादजो 
उत्साह बढता है उससे अच्छी तरह बोलनेकौ शक्ति अती 
है मौर बुचि भी तीव्र होती है। 

इस तरह इन्द्रादि देवता सोमरस पौते हे, मौर महान्‌ शूर- 
वीरताके काम करते हं । देखिए- 


चतुथं अध्याय 1 


६ संद्र -ध्रष्णुं महामते मदं शातं पुरः रुरू 
श्चिणं [ ८३७ ]-~ निस्ने अपने शत्रु हरा दिए, जो महान्‌ 
महान्‌ कायं करतार, जो जञत्रुके सौ किले तोडता दहै, उत्त 
सोमरसके आनन्दकी हम प्रशंसा करते ह । सोमरस पीनेसे 
पराक्रम केरनेकी गादिति अपने अन्वर आती है। 

इस प्रकार इन्धके वर्णन इस अध्याये ह । अन अग्निके 
वणेन देखिए - 

अस्निका वणेन 

हस अध्यासे अग्निकः द्रसप्रकार गृणव्णन कियारै- 

१ किः [ ८४४ ]- ज्ञानी, दुरदर्शी । 

६ युवा [८४४ ]- तरुण । 

२ गदपतिः [{ ८४४ ]- घरकौ रक्षा करनेवाला । 

७ पाचकः [८४६ ]- पविन्न करनेवाला } 

५ प्रावता | ८४ \1- उत्तम रीतिते रक्षा करनेवाला। 

६ मघवा [ ८७९ |- घनवान्‌ । 

७ युम्नी [ ८७९ ]- तेजस्वी । 

८ महिष्ठः; [ ८७८ ]~ महान्‌ । 

९. ऋतावन्‌ [ ८७८ ]- सत्यपालक, यन्त करनेवाला, 
उत्तम कर्मं करनेवाला | 

१० बृहत्‌ { ८७८ ]- वडा, महान्‌ । 

११ श्यु्रशोचिः [ ८७८ 1- शुद्ध प्रकाक्चवांला । 

१२ हव्यवार्‌ [८४४] - हुवन किए्‌ गए पदाथ देवताओंके 
पास पहुचानेवाला । 

१२ दुनः [८४५ ]- देवोको हवि पहुंचनिवाला । 

१४ चीरवन्‌ यशाः आ वंसते [ ८७९ [~ पुत्पौनेकि 
साथ मिलनेवाला यज्ञ प्राप्त कराना! 

१५ अस्य भवीयसी सुमति; नः अद्य बाज्ञेभिः 
चित्‌ आगमत्‌ [८७९]- इमङे अनुकूल होनेवाली उत्तम 
य॒दि हमारे पान अगज अन्ने साय अवि। 

इस तरह अग्निके गुण इस अध्यायमें वर्णन क्वि है, ये 
गुण यदि मनुष्य अपने अन्दर धारण कर॑ठे तो उसकी योग्यता 
कितनी अंची हो जाद्‌ ? 


ध 
दय 
सुपका वर्णन इसत अध्यायकरे एक हौ मंत्रमे कथाह, उसे 
देलिप-- 
९ उषसः पृदिनः जियः अरूर्चत्‌ [८५७]- उषः- 
कालकं वाव सुय प्रथम चमकने लगता है। 
च 


सामनेदकां सुचोध अदुवादं 


(७५) 


२ उक्षा भुवनेषु मिमेति { ८७७ ]- वृष्टि करनेवार 
वह्‌ सूर्यं सव भवनों जलका सिचन करता है । 

३ मायाविनः अस्य मायया ममिरे [८७७]- करश्चल 
देवता इस सोमके साभर्प्यसे जगतूमे पवा्याका निर्माण 
करते हं । । 

उषःकारू होते ही उना भौर दसरेकि प्रका्के दारा 
मार्गे दिखाना, दरुसरोको जल भर्यात्‌ जीवन देकर अनेक 
प्रकारके कूदालताके काम करनेके लिए प्रेरणा देना ये बोध 
इन वचनोसे भिर सकते हे । 

मरुत्‌ 

मरत्‌ देवताका वर्णन इस अच्यायमें इस प्रकार किय। दै- 

१ मन्दू समानवचसा अविभ्युषा इद्रेण संज- 
ग्मानः संरक्षसे { ८५० ]-~ स्वभावसे आनन्दयुक्त भौर 
समान तेजस्वी मरत्‌ गण निर्भय इन्द्रके साथ रहुनेके कारण 
उत्तम तेजस्वी दीखते हं । 

२ कटु चित्‌ आस्जल्तुभिः चन्हिभिः मरुद्धिः 
गुहाचित्‌ उखियाः अन्वविन्द्‌ः [८५२]- मजबूत किले 
तोडनेवाले तेजस्वी मर्तोने गुफामे छिषायौ गदं गायोको 
प्राप्त किया । 

मरत्‌ गण ठेते तेजस्वी भौर उ्डाक्‌ वीर हु, वे शाचरुके फलि 
तोते हु ओर उन पर अपना अधिकार करतेहं। एसी 
वीरता लोग अपने अन्दर बढाव । 

इन्द्र ओर अभि 

इन्र ओर अग्नि इत देवतार्मोका वर्णन भी इपर अव्यायत 
आया है 1 वह्‌ अव देविए - 

१ ता इन्द्रास्नी, ययोः पुराकृतं विश्वं पप्ने [८५३] 
~ वे सुश्रसिद्ध इन्द ओर अग्निद, जिनके हासा पहले किए 
गए सव उत्तम कर्मोका बलान किया नाता है] 

२ न मर्धतः [८५३ ]-वेक्मीभी दुःख नहीं देते! 

३ताउग्रा शखधः विघनिना इन्द्रास्मी हवामहे 
[८५४]- वे उग्रनीर शतरुका नाश करनेवाले इन्द्र ओर अग्नि 
हः उन्हं हम अपनी सहायताके लिए वुक्ते हे । 

8 ददृशे नः खडातः [ ८५४ ]- ये हरे सुल देते हे । 

५ हे इन्द्रास्री ! आर्या वृत्राणि हथः [ ८५५ ]- है 
इन्र जीर भग्नि ! तुम आयेक्कि कल्याण करनेके लिए शनुभोक 
संहार फरते हो 1 

६ दे सत्पती ! दासानि विश्वा दिः अप इयः 


(७६) 


[ ८५५ ]- है सत्यपालक्षो ! तुम नीचोको भौर उसी प्रकार 
सव श्न्रुमोको मारो भौर बर करो । 

बुस प्रकार उपासक उत्तम वीर वने मौरजोशत्रुष्ी उन्हे 
बुर फर । 

 पानीकी उत्पत्ति 

मिश्र भौर वरुण ये शेनों वायु ह, वे पानी उत्पन्न करते 
है, एेता मंत्रमे कटा है-- 

१ मिश्रं हुवे पूतदक्षं वरुणं च रिशादसम्‌ ! धियं 
धुताची साधन्ता [ ८४७ ]- ( पूत-दक्षं मिघं ) पवित्र 
वलवले मित्रको भौर (रिशादसं वरुणं ) हिसक शत्रुभोकि 
नाश फरनेवाले वरुणको ( इवे ) भं वुलाता ह, ये दोनों 
( घृताचीं धियं साधन्ता ) पानी उस्पन्न करनेके काम 
करते है । 

२ रिश-अदख्‌ वरणः [ ८४७ ]- अंग लगानेवाला, 
( अप॑सोजन वायु ) जो जंग पेदाकरताहै)। 

३ पूतदक्षः भिन्नः [ ८४७ ]- पवित्र बलवान्‌ वायु 
( शादश्रोजन ) । 

इसमे “ रिश, रिष्ट ( रस्ट १२५७ ) ये दोनों घातु किसी 
धातु ( खोहै आदि ) में जंग ॒लगनेके भायको दिखाते है । 

ग्लिक्षिफा ८ रस्ट्‌ ° ( ए पञ! ) भी संस्कृतके ^“ रिख "से 
निफट सम्बन्ध रखता है । 

 मिच्ावरुणो ऋतावृधौ [ ८४८ ]- मित्र मौर वरुण 
भरे पानी वढानेवलि हं । 

५ कती तुविजाता उरुक्षया भिश्रावस्णा नः अपसं 
चरं दधाते [ ८४९ ]- (क-वी ) ५ क ” का अं है जल 
मीर ^ वीं "” फा अर्यं है उतपन्न करनेवाले, ( तुविजाता ) 
जनेफ कायम उपयोगी, ( उस्-क्षया ) मनेक स्यानों पर 
रहनेवाञे मिश्र भीर यदण ये वायु हमारे कायं मौर वल्को 
पुष्ट करे । 

हस मंत्रे ये वोनो वायु ( घुत-बचीं धियं साधन्ता ) 
पानी उत्पतन फरनेफे फायं करते है एेता स्पष्ट कहा है । 


सोमके गुण 
हस मध्याय सोमपा भी वर्णेन है । उसमें सोमके गुण 
वणित हं । उन्हँं भव देखिए- 
१ षाजी [ ८३० ]- वलयान्‌, भल्तवान्‌ । 


२ राजा [ ८२२३ ]~ राज्य चलानेषाका, तेजस्वी; 
चमकनेषाला । 


सामयेव्‌का खुवोध अययुवाद 


[ उश्रासिकः 


२ सः जुचः [ ८२४ ]- बरू बढानेवाला ) 

8 संवृक्त-धुष्णुः [ ८३७ ]- जिसने पने सभी 
सामर््यवान्‌ शत्रुमोको हरा करके नष्ट कर विया है। 

५ मष्ा-महि-व्रतः [ ८२७ ]- अनेक महान्‌ महान्‌ 
कार्यं करनेवाला । 

६ सुतः { ८३८ ]- उत्तम कम कृरनवाा । 

विश्वस्य ओजसः दशान; [८३७ ]- सब 

साम््पकि स्वामी} 

८ श्तं पुरः सरक्षी [ ८३७ ]- शश्रे संकडं नगर 
डनेवाला । 

९ पुरु दुरिता विघ्नन्‌ [८३१ 1- बहुतसे धातक 
शत्रुभका-पाप कमं करनेवालोका नाक करनेदाला । 

१० तपोः पवित्रं [ ८७६ ]- कारुको दुःख देनेवालेका 
पवित्र भाग) 

१९१ विच्परीणिः [ ८३९ ]~ विक्ञेष ज्ञानी । 

१२९ अभिष्िरुत्‌ [८३९] इच्छित कायक करनेबाला 

१३ ऋतस्य गोपा [ ८४० ]- सत्यका रक्षक, यज्ञका 
रक्षक । 

१४ हितः [ ८४३ }-~ कल्याण करनेवाला । 

१५ देवः [ ८५७ ]~ प्रकाशञमान्‌, दिय्य । 

१६ वाचः-पतिः [८७४]- भाषण वेनेवारा, वागीक्ां 
स्वामी 1 

१७ ब्रह्मणः-पतिः [ ८७५ 1 ~ ज्ञानका स्वामी, जानी । 

१८ विचक्षणः [ ८५८ ]- यिश्लेष ज्ञानी, चतुर । 

१९ हर्यतः { ८५८ ]~ पुज्य, वन्दनीय 1 

२० पुरनिधि जनय [ ८६१ ]- विज्ञाल बुद्धिं प्रकट 
करनेवाला | 

२९ इन्द्रियं हिन्वानः [८३९] मपनी इन्दिय प्षाग्तिको 
उत्साहित करनेवाला 1 

२२ मनीषिभिः स्रुज्यमान, [ ८४१ ]~ शानौ जिसकी 
शुद्धता करते है" जञानियोके द्वारा शुद्ध होनेवाला । 

२३ विश्वसे स्वदुशे साधारणः [८४०] सब मस्म 
वीं ज्ञानि्योमें माघारणतया रहनेवाला । 

२९ वाजिभिः द्तानः [ ८8२ ]- बल्वानोके वारा 
प्रदीप्त करिया गया, बलवान्‌ जिते मागे स्थापित करते हं । 

२५ मत्सरः; मदच्युतः [८५६]- आनन्द बडानेवाला । 

२६ पवमानः [ ८५७ ]~ शुध होनेवाला । 

२७ वुष्टत्‌ ऋतं हिन्वानः [८५५] महान्‌ सत्य प्रकट 
करनेवाला, महान्‌ यज्ञ करनेवाला । 


खतुधे अध्याय 1 


२८ दिवः पदे विततः [ ८७६ ]~ दिष्य स्थाम 
रहनेवाला । 

२९ मधुमत्तमः [ ८७२ ]- अत्यन्त मीठा । 

३० रयीणां पतिः [ ८७४ ]- घ्नोका स्वामी । 

३१ रयिः अभि अयत्‌ [८३८]- धनके पास नानेवाला | 

ये सोमके गुण इस अध्यायमें वणित हँ । सोमरस: पौनेसे 
जो उत्साह भौर सामथ्यं बढता है, उससे बीर पुरुष वीरताके 
काम करते हं, इसलिए ये गुण सोमके ही हे, यह बात आल- 
कारिक भाषामें कही है । यह्‌ वात ध्यानमें रखनेसे ऊपरके 
गुण सोमके किस प्रकर ह, यह्‌ स्पष्ट हो जाएगा 1 


सोपका स्वर्गते छाया जाना 


सोम स्वगे पृथ्वी पर जाया गया, इस प्रकार सोमका 
वर्णन वेदोमे अनेक जगह पर भया हे । मौजवान्‌ हिमालयके 
एक अचे शिखरकानाम है । उस ऊंची चोरी पर सोम उगता 
है भौर वहसे लाया जाता है । हिमाक्यके ऊपरका भाग स्वे 
है, वहति सोम काया जाता है, इसलिए वहं स्वगसे लाया 
गया एेसा कहते हं । यह वर्णन अब देविए-- 

१ रयिः अभि अयत्‌ राजानं त्वा दिवः अव्यथी 
सुपण; आभरत्‌ [८३८] - धनके पास पहंचनेवाले तेजस्वी 
राजाके समान तुभ स्वगसेदुःख न माननेवाला गरुड ले आया । 

२ ऋतस्य गोपां, विश्वसे स्वदैदो साधारणं विः 
भरत्‌ [ ८४० ]- यज्ञके संरक्षण करनेवाले, सव स्वगेको 
देवनेवाज, देर्वोको स।धारण रीति प्राप्त होनेवाठे सोमको 
पक्षौ ठे जाया! 

, ३ तपोः पवि दिवः पदे विततं [ ८७६ ]- शत्रुको 

ताप देनेवाले सोमके वे पवित्र अंग स्वर्गलोकमे फले हुए हे । 

दिवः पृष्ठं तेजसा अधिरोहन्ति [८७६]- स्वर्गेको 

पोठ पर सोम अपने तेजसे बढता है । सोमकी बेल चमकती है ! 

इस प्रकार सोम स्वगसे लाया जाता है, ओर यन्तम उसका 
रस निकाल कर उसका हवन किया जाता है । 


सोम धन! देता है 
सोके धन देनेके विषयमे आगेके मंत्र देखने योग्य है-- 


९ इन्दवः विश्वानि सोभगा अभि [ ८३० ]- सोम 
सब सौभाग्य देता है । 

२ महो दिवः राचस्थेषु, चम्णानि विश्चतं, चारंते 
त्वा खुरुत्यया ईमहे [ ८३६ ]- म हान्‌ युरोकके अनेक 
स्पानोमें रहनेनाले अनेक प्रकारके धनोँको धारण करनेवाञे, 
तुन्वर एसे तुन्न सोमको उत्तम यक्तके द्वारा प्राप्त करते हं 


सामवेदका खुवोध अनुवादे 


(७७ ) 


सोम गाय ओर घोडे देता दहै 


१ वाजिनः, पुर दुरिता भिघ्नन्तः, तोकाय सु-गाः 
अर्वतः त्मना द्रण्वन्तः [८३१]- बल बढानेवाके, बहुतसे 
पापोका नाहल करनेवाले ये सोमरस हमारे पुत्रपौत्रोके 
किर उत्तम गाय भीर घोडे मिले, इसलिए स्वयं ही मं 
बनाते ह्‌ । 

५ 8 [का ५ ५ न [क 

२ हे इन्दो } शातग्विनं गवां पोषं, स्वद्भ्यं भगात्त 
नः आवह [ ८३५ ]- हे सोम ! सौ गोसे युक्त, गायोका 


पोषण करनेवाले सुन्दर घोडोसे युक्त एसे भाग्यके दान हमं दे। 


इस प्रकार सोम गाय ओौर घोडे देता है । सोमका यत्ञमं 
उपयोग होता है ओर यज्ञम गाय ओौर घोडे आति हं 1 वह्‌ 
मानों सोम ही लाता है इसप्रकार आलंकारिकं भाषा 
चरणन है । 
सोमका पानीमें मिलाना 


सोम कूटकर उसका रसं निकालते ह, जौर उसमें पानी 
मिलाकर उसे छानते हे, इस विषथके वर्णन आगके म॑त्रोमं है- 

१ हे सोम! परिषिच्यमानः, नः स्वस्ति पवस्व 
[ ८६१ }- हे सोम । बतेनमें रखे हए पानीमं मिलकर 
हमारे कल्थाणके किए छनता जा । 

दहे सोम} सयः चतुरः ससुद्रान्‌ अस्मभ्यं 
विश्वतः आ पवस्व [ ८७१ ]- है सोम } धनके चारों 
समुद्रोको हमारे लिए चारों ओरसे लाकर छनताजा। 
पानीमे मिलाकर तथा छानकर सोम शुद्ध किथा जताहै। 


सामरस छाना जातादहं 

सोमको पानीमें सिलानेके बाद उसे छाना जाता है- 

९ एते आशवः इन्दवः तिरः पविचरं अद्धत्रम्‌ [८३०] 
- ये ज्ञौघ्र गति करनेवाठे सोमरस छलनौस्े छाने जति हे । 

२ दहे इन्दो! मनीषिभिः सज्यपानः इषे घास्या 
पवस्व [ ८४१ ]- है सोम ! बुद्धिमान्‌ याजकोफे हारा शुध 
किया जानेवाला तु हमारे अश्चके किए छनत्ता जा 1 

२ वाजिभिः ुतानः देवत्रीतये पुनानः हितः 
इन्द्रस्य निष्कृतं याहि [८४३]- अनेक शर्ितयोते तेजस्वी 
दीलनेवाल्छ, देवोंको देनेके लिए छनता हुआ, हितका करने- 
वाला सोम इन्द्रके पासे जावे 1 

8 मनीषिणः आयवः, मत्सरासः मदच्युतः 
सोमासः समुद्रस्य अधि विष्टपे, मं मदं अभि पचन्ते 
{ ८५६ ]-~ बुद्धिमान्‌ याजक आनन्द वडानेवलि उत्साही 


(७८ ) 


सोमरसोको, जलके वर्तेनके ऊपर रतौ हई छलनीप्र आनन्व 
आर उर्साह्‌ यढानेके लिए खनते हु । 

५ एयरमानः देवः साजा व्रहद्‌ ऋतं समुद्रं ऊर्मिणा 
तरद्‌, हिन्यानः ऋतं वृहत्‌ मित्रस्य वरणत्य घर्मेण 
श्र अपं | ८५७] - शद फिणा जानेवाला तेजस्यी सोन राजा, 
वड़े जलं युथत कलश्षमे धारा, मित्र भौर वर्णे किर छना 
जाताहे। 

£ नमिः येमाणः द्यतः विचक्षणः दैवः साजा 
समद्रयः | ८५८ | - ऋत्विजो दारा ते्यार्‌ किया नाने- 
वाला, वर्णनक्रे मोग्य ओर ज्ञान वढानेवाकल्ला वहु दिव्यमोमदम 
जलम भिलाकर छाना जातो ह । 

७ सुतः सोमः पृथमानः च्यत, विधमः थकः 
सोभ संनवन्ते | ८६० }- सोमरस छनफर पानी निरता 
हे, उस समय त्रिष्दुष्‌ छन्दके मंत्र सोमका वर्णन करते ह । 

इस प्रकार सोमरस पानीमे मिलाकर छाना जाताद्‌ 
छाननेके वार उसमे दूर मिलाया जाताह्‌ ओर पियाजातादहे। 

सोमर्सको गायक दृधरमं मिलना 

दस विषयमे जगेके मंत्र देने-- 

१ स्चा गाः अभीहि | ८४१ |~ तैजस्वौ पोमरम 
गायके दध्मे. मिलाये जाते हे । 

२ धेनवः गावः सीमे वावज्ानाः | ८६० |~ बधार 
गाये सोमको इच्छा करतीह्‌ । अपना वध नोमर्समे निराया 
जाये एसी इच्छा करतो हि । 

३ आजिरं स्रजानः पुनानः !८८२}- दधे मिलाकर 
सोम छाना जात्म्ह्‌। 

8 धनवः गावः मिमन्ति, हरिः कनिक्रदत्‌ पनि 
। ८६९ [- दधार मये रभानौ ह जीर हरे रेगका सोम शाब्द 
करते हुए कलश्चमं जाताहे। 

दस प्रकार सोमक्रा वर्णन इस अध्यापे हे । इस वर्णने 
देवताओंका जो गुण वणन हे, उन्हे गाधक अपने अन्दर लां 
धौर केढा जीर देवत्व प्राप्त फरफे यज्नस्वौ यने। 


~----^+५<+- ~ 


(र 
सुभाषित 
१ विश्वान सौभगा अभि असग्र | ८३० {~ सव 
सौमाग्य ~ घन - प्राप्त करनेके लिएये अणि जातेर। 
५ वालिनः, पुर दुरिता चिप्न्तः, तोकाय सु-माः 


सामयेदरका सुचोध् अनुच 


॥ कद 
{ उचराचक्रः 


अग्रतः तमना क्ण्वेन्त; | ८३१ |~ वरत यानेव भोर 
यदुत पापोफा नाद्रा कर्व पृव्रपोवाके चित्‌ उततम माय 
तर घो भिक दसकिए्‌ अपने भाप यल कस्तद्‌) 

२ गवे बद्मभ्य वर्यः ददा ण्यन्तः { ८३२ | 
गापोके कलिर्‌ गौर ूमादे लिए अष्ट्‌ पन जीर्‌ं भन्न प्राप्त्‌ 
फरनेके च्िए यत्न फरतेदह््‌। 

2 मनौ अयि पवमानः राजामेघाभिः अन्तस्त्तिण 
यातव ईवते { ८२३ |~ सनुप्पेमिं शुद्ध लोनेव्ाता राजा 
अपनी वृचिते उच्य मार्गते जानकी कोचि करताद्ै। 

"९ द्रेयीतये सः वर्यसने नः था भर [<३८]- 
देवत्य प्राप्त फरुनेते त्विणु शवो हसनरो भक्ति दुमारेतेन्‌ 
वह्नेके लिए हमे भस्पूर डे) 

२ छातम्विनं गवां पोष, स्वदव्यं भग्नः था 
यह |८३५}- सो गापंत्ति युक्त, गायका पोपन करनेशले 
तथां उत्तम घोटोविाे माग्प हरमे दर) 

७ ्रुम्णानि व्रिग्रते चाद स्वा सुद्रत्यथा मह 
1 ८३९ [- भनक धनो धारण करनय सुन्दर एते दरुतं 
उत्तम कमं फरक प्राप्त एरनेकन इच्छाम सप्ते हे; 

< संवृत्त -श्र्णुं उक्थ्य मदामितरतं मदे शषतपुरः 
मस्मे | ८३७|- लिष्ठने जने प्रतयो ज्र नष्टक्प्‌ हं 
एते प्रशंस्ननीपर जोर अनेक महु्यकरैः कां फरनेकलि, ज्न्द 
दैनेवाके, शत्रं सेकडां नगरी तोडनेषारु वीरसे हम धन 
मांगते । 

९ टे सुदता! रयिः अभि अजवत्‌ स्वा सजनं 
अव्यथी आभरत्‌ | ८३८ ¦- र उत्तम क्म करनेपाक्ते ! 
प्रनक पाप्न जानेवारे तेर स्मान जारो कम करने दुः 
न माननेवारं मनुष्यलापेहु। 

१० विचर््रणिः, भभिष्िष्त्‌, श्न्द्रियं हिन्वान 
ञ्यायः मदस्ते आनस} ८३९ }- भिक्षेद जानी ओर 
इष्टको सिद्धि फरनेवाला अपनो शकितिको प्रपोगमें लार 
श्रेष्ठत्व प्राप्त एर्ता दे। 

१६१ ऋनस्य गोपां, विभ्वस्मे स्व्टो प्ाधारणं 
भरत्‌ [ ८४० - सत्यक संरक्षण करनेवाचे, अपनी दृष्टिते 
देखनेवाक्े, सोके वोचे साधारण तौरंते दहनेवाले तेन हमें 
प्रप्त हृ | 

१२९ जनाय वरिवः ऊर्ज दूषि [८५२] - लोगो शरेष्ठ 
वल पेदा फर। 


१२ नाजिभिः शतानः पुनानः हितः [८४३ 1- 


चतुथं अध्याय ] 


यनेक शक्तियोते तेजस्वी, स्वच्छ तथा निर्दोष रहनेवाला ही 
हितकारक होता है । 

१७ कावः गृहपतिः युवा अ्चिः समिध्यते |८४५४। 
~ बरूरदर्शी, धरका स्वामी, तरण, आगे रहुनेवाला प्रज्वलित 
किया जाता है, अधिक तेजस्वी किया आता है। 


१५ यः सपयौति तस्य प्राधिता भवर [८४५ |- जो 
तेरी पुजा करता है, उसका तु रक्षक हो) 

१ यः अरि आ विवासति तस्मे खडय [ ८४६ |- 
लो अग्निको आराधना करता है उसे सुखौ कर ) 

१७ पूतदक्षं भिरं रिदादसं वरुणं इवे, घृताचीं 
पियं साधन्ता { ८४७ ]- पवित्र वलते; युक्त मित्र मौर 
शत्रुं इर करनेवाले वरुणको में सहायतके लिए वुलाता हु । 
वे घत अर्थात्‌ पौष्टिक पदार्थ प्राप्तं करनेवाखी वुद्धिको बढति 
हे । पवित्र कायं करनेवाङे वल ओर रात्रुको दुर करनेके 
सामथ्यं जहां होति हे, बहा पोषण करनेवाले पदाय भी रहते हं ! 

९८ ऋताचघा कतस्प्रशो ऋतेन बृहन्त ,कतुं 
आङ्नाथे [८४८] ~ सत्य वडढानेवाके, सत्यको स्पशं करनेवाले 
सत्यसे ही महान्‌ कायं करते हे । 

१९ कवी तुषिजाता उरक्चया अपतं वरं दधाते 
[८४९]- अनेक कायं करनेवाङे, अनेक स्थाने रहुनेवाचे, 
उत्तम कायं करनेके बलको धारण करते हं 1 

२० मन्दू समान वच्तसा अविभ्युषा संजग्मानः 
[ ८५० |~ आनन्दित भौर तेजस्वी वौर न उरनेवाङे बौरफे 
सथत्निल गया) 

२१ ची आ स्जल्नुभिः वह्धिभिः गुहा उल्ञयाः 
अन्वचिन्दः [ ८५२ ]~ शत्रुके मजवूत किलोको तोडनेवाकञे 
तेजस्वी बौरोने शत्रुओं हारा चुराकर ठे जाई गहं भौर 
गृहमे छिपाकर रखी गहं गायोको प्राप्त फिया । 


२२ ता पुरारृतं विश्वं दत्‌ पप्ने, न मर्धतः [८५३] 
~ उनके हारा पहले किए गएु सब पराक्रमोक्ण स्तुति होती 
है, वे दुःख नह देते । 

२२ ता उग्रा वेघनिना हवामहे |८५४]- वे बलयान्‌ 
वीर शत्रुके नाश करनेवाले ह, उनको हम अपनौ सहायताक्रे 
कए दाते हे) 

, ९8 देट्दा नः स्रडातः [ ८५४ |~ इस प्रकारके इस 
संग्राममे हमं वे सुखौ करते हे । 

२५ आर्या वृत्राणि हथः [८५५]- भ्योके कल्याणके 
किए तुम शत्रुमोको मासे। 


सामवेदका सुवो अनुबाद 


( ७९.) 


२८ सत्पती दासानि हथः [ ८५५ |- तुम सज्जनो 
एालन क्रनेवाकते हो, इसरि्ट नौचोको मारकर पूर करो । 

२७ विश्वाः द्यः अप हथः [८५५] सबद कूरन- 
वाले शत्रुभोका नश्च करो । 

२८ वाचं वर्धय [ ८६१ [- वाड्‌मयका संवर्धन कर । 

२९. पुरन्धि जनय [ ८६१ }- वहुतसे उत्तम कम 
करने समं वुद्धिको उत्पश्च कर । 

३० हे वृषन्‌ ! वष्ण्या महिना इवसा विश्वा जा 
पप्राथ [८६३]- हे बलवान्‌ वीर ! सापण्येयुक्त माहात्म्यसे 
ओर बलसे तु सब कायं पुणं करता) 

३९१ हे शविष्ठ मघवन्‌ वाञ्चन ! गोमति वजे 
चित्राभिः ऊतिभिः नः अव [८६२३ |- है बलवान्‌ 
धनवान्‌ बच्रधारी बौर ! गायोसे भरी हई मौज्ञालामे विलक्षण 
प्रकारके संरक्षणके साधनोते हमारा रक्षण कर । 

२२ हे विचर्धणे मघवन्‌ ! धषत्‌ पिश्चंगरूपं गोमन्तं 
वाजं म्चु ईमहे | ८६६ ]- हे ज्ञानी ओर घनवान्‌ इच ! 
तेरे पाससे शत्रुके नाञ्च करनेवाले, सोनेके समान चमकनेवलि, 
गायोके साथ रहनेवाके धन शीघ्र प्राप्त हो, एसी हम इच्छा 
करते हं । 

३३ तरणिः युजा पुरन्भ्या वाजं सिषासति [८६७ 
~ दुःखसे पार हो जानेवाला बोर, विशाल ओर उत्तम वुद्धिसे 
बल शप्त करनेकी इच्छा करता है | 

३४ द्रविणोदेषु दु-स्तुति; नः रस्यते | ८६८ |- 
घनोके दानं करनेवालीकी निन्दा करना मच्छा नहीं ¦ 

३५ रयिः न नशत्‌ { ८६८ ]~ उस निन्दकको धन्‌ 
नही मिलता \ 

३६ माचत दष्ण तुभ्य सुश्क्तः | ८६८ |- मुख 
जेसोको देने योग्य धनको तुससे शक्तिशाली ही प्राप्त कर 
सक्ते ह्‌ । 

३७ धेनवः गावः मिमान्ति [८६९ |- दुधार गार्ये दध 
इहनेके समय र॑ंभाती हे ¦ 

३८ ब्रह्मीः ऋतस्य यद्धीः मातरः दिवः रि्ु मजं- 
यान्ति [ ८७० ]- ज्ञानी सत्यको बषडी माताये एफ 'दिन्के 
बच्चेको नहकाततौ हं । 

३९ रायः अस्मभ्यं विश्वतः आ पवस्व | ८७१ ]- 
धन हमं चारों ओरसे काकर दे । 

४० वाचः-पतिः विश्वस्य ओजसः देशान; मख- 
स्यते [ ८७३ ]- वाणीका स्वामो - विद्वान्‌ - सव सामर्थ्योका 
स्वामीहो तो पूज्य होताहै। 


( ८० ) 


७१ हे ब्रह्मणस्पते ! ते पविन्रं विततं | ८७५ |- है 
ज्ञानके पति - दहे ज्ञानी ! तेरे पवित्र कायं सवर जगह फंले 
हए हे । 

७२ अतत्ततनूः आमः तत्‌ न॒ अद्मुते | ८५७५ |- 
जिसने तप नहीं किथा एेसे अपक्व शरीरवलेफो सुल नहीं 
मिल सकता । 

४२ उता; इत्‌ तत्‌ समादाते | ८७५।- जो परि- 
पक्व होते हे उन्हे ही वह्‌ सुख मिल सक्ता है । 

8 तपो पवित्रं दिवः पदे चिततं [८७६]- शत्रको 
ताप देनेवलि वीरोंका वह्‌ पित्र स्थान युलोकमें फला हभ है । 

७५ दिवः पृष्ठं तेजसा अधिरोहन्ति | ८७६ |- वे 
[ शान्रुको कष्ट देनेवले ] दुलोककौ पीठ पर अपने तेजते 
चढकर वैठते हं । 

४६ उषसः प्रदिः अभयः अरूखचत्‌ | ८७७ ]- 
उषःकालके वाद सूर्यं आगे होकर चमकने लगता है । 

६७ उक्षा भुवनेषु मिमेति वाजयुः | ८७७ }~ मेघ 
पृथ्वो पर वरस,त.गिराता है जर अन्न उत्यन्न करता है। 

४८ मंहिष्ठाय ऋतागने वृहते शुक्रशोचिषे प्रगायत 


सामवेदका सुवोध अनुवाद 


[ उत्तरार्चिकः 


| ८७८ |- जो श्रेष्ठ, सत्यनिष्ठ भीर महान्‌ तेजस्वौ है उसका 
चर्णन कर । 

४९ म्रघवा धारवत्‌ यश; आ वंसते | ८७९ }- 
धनवान्‌ इन्ध पुत्रपौश्रोके साय होनेवाला यश्च देता है । 

५० ते व्रृषणं पश्च साखदहि खोकरच्चं मदं गरणीमास 
| ८८० ] ~ वलवर्धक युद्धम शत्रुभोको हरानेवले, लो्गोका 
हित फरनेवले तेरे उत्साहक हम प्रशंसा करते हे । 

५१ ते तत्‌ पूर्वथा अद्य उकिथनः अनुस्तुवन्ति 
[ ८८२ |~ तेरे उस वलकौ पहुलेके समान आज भी स्तोता 
स्तुति करते हे । 

५२ सुवीर्थस्य गोमतः ययः पूर्धि [ ८८२३ |- उत्तम 
श्रेष्ठ पुनो युक्त मौर गायोसे युक्त धनसे हमे पूर्णं कर ! 

५३ ऋतस्य परिष्युपीं चिकित्विन्‌ मनसं धियं 
[ ८८४ ]~ सत्यका पोषण करनेवाली, मनको शुद्ध करने- 
वारी शुभ वुद्धि दे 

"५४ अस्य पुरूण पास्या सिपाक्तन्तः वसाम्‌ 
[ ८८५ ]~ इसके वहुतते पराक्रके कार्योकिा वर्णने हम 
भक्तिसे करते हु 1 


= ~~~ “~ कैर््य्विरि - - -्कजकोन > ~ ~, + 
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सामवेदका सुबोध अयुवाद 

च्षिः देवता 
केश्यो मारीचः पवमानः सोमः 

(२) | 
मेधातिथिः काण्वः ग्निः 
मेघातिधिः काण्वः ५ 
मेघातिधिः काण्वः 3, 
मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः मित्रावर्णौ 
मवुच्छन्दा ्वत्वामित्रः ४ 
मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः + 
मघुच्छन्दा वैश्वामित्रः हयः 
मधुच्छन्दा वदवासित्रः मरतः 
मवुच्छन्दा वैरवाभित्रः इनदरः 
भरद्याजो बाहेस्पत्यः इद्राग्ी 
भरद्वाजो बार्हस्पत्यः 
भरदाजो बार्हस्पत्यः न 
(३) 

सप्तर्दयः पवमानः सोमः 
सप्तषयः 
सप्तयः 


पराशरः शाक्त्यः 
परादररः श्चाक्त्यः 
पराक्ञरः शत्यः 


(४) 


पुश्हन्मा आंभिरसः 


पुरुहन्मा आंगिरसः 
मेध्यातििः काण्वः 
मेष्यातिथिः काण्वः 
मेष्यातिविः.काण्वः 
वसिष्ठो भेघ्रावरणिः 


व्तिष्ठो सत्रावरणिः 
(५) 

त्रित ाष्त्यः 

धरित जाप्तयः 

त्रित-माप्त्यः 


९१ [ साम. हिन्दौ भा-२] 


पवमानः सोमः 
// 


/\ 
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प्रगाथः ( विवमा युहती, 
समा सतो बृहती ) 
दविपदा चिराद्‌ 
त्रिष्टुप्‌ 
। 


ॐ 


प्रगाथः ( विषमा बहती, 
समा सतो वृहती ) 
धूहती 


प्रगायः ( विषमा बृहती, 
समा सतो वुहती ) 


[/। * 
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भ 
सामवदका खवोध भचुवाद 


ष्षिः 
ययातिर्नहिवः 
ययातिनषटिपः 
ययातिर्नहषः 
पविच्र आंगिरसः 
पवित्र मांमिरसः 
पवित्र आंभिरसः 


(६) 


सोभरिः फाण्वः 


सोभरिः फाण्वः 
गोपृष्त्यक्वसूप्तिनौ काण्वायनौ 
गोषष्त्यरवसुव्तिनौ फाण्वायनौ 
गोुकषत्यश्वसूुक्तिनी काण्वायनौ 
तिरश्चीरांभिरसौ 

तिरश्ची रांभिरसौ 
तिर्चीरांभिरसौ 


देयता 
पवमानः सोभः 


[ उष्वसार्चिकः 


प्रगायः ( विषमा 
ककुप्‌, समा सतो बृहती) 


|, 


उष्णिक्‌ 


धश्चम अध्याय 1 खमवेदका खवोध अनुवद्‌ (८३) 


उण्‌ पकष्छऽष्याखः । 





अथ दतीयप्वाठके प्रथमो.ऽधैः ॥ ३ ॥ 
[१1 


( १-२२ ) १ मङृऽ्टा माषाः; २ अमहीयुरांगिरसः; ३ मेध्यातिथिः काण्वः; ४, १२ वृहुन्मतिरांगिरसः, ५ भृगुर्वा- 
दणि्जमदग्निभर्गिवो या; ६ सुतंभर आत्रेयः; ७ गृत्समदः शौनकः; ८, २१ गोतमो राहूगणः; ९, १३ वतिष्ठो मत्रा 
वरुणिः; १० दृढष्युत आगस्त्य.; ११ सप्तर्षयः ( भरद्वाजो वाहस्पत्यः, २ कष्यपो मारीचः; २ गोतमो राहुगणः; 
४ सच्निमोम.; ५ विषनामिन्नो गाथिनः, ६ जमदम्नर्भा्गवः, ७ वसिष्ठो मेत्रावदणिः) १४ रेभः काद्यपः; 
१५ पुरुहन्मा गांगिरसः; १६ अत्तितः काश्यपो देवलो वा; १७ ( १) श्षवितर्वास्तिष्ठः, १७ (२) 
उर्रांभिरसः; १८ अग्निश्चाक्षुषः; १९ प्रतर्दनो दैवोदासिः; २० प्रपोगो भागेवः; २९१ पावक्ोऽभनिर्बाह- 
स्यत्यो सा, गृहपतियविष्ठौ सहसः पुत्रावन्यतरो बा; २२॥ १-~५; १०-१२, १६-१९ पवमानः 
सोमः; ६,५.२० अग्निः; ७ नित्रावरणौ; ८, १३-१५, २१ इन्द्रः; ९ इन्द्रानी; २२॥ १,६ 
जगती; २-५, ७-१०, १२; १६; २० गायत्री; ११, १५ प्रगायः= ( विषमा वृहती, 
समा सतोबृहती ); १३ विराट्‌; १४८ १) अति जगती, १४८ २-३ ) उपरिष्टाद्‌ 
वहती; १७ काकुभः प्रगायः= ( विषमा कुप समा सतोबृहती ); १८ उष्णिक्‌ 
१९ श्रिष्टुप्‌; २९ अनुष्टुप्‌ ॥ 


ॐ ॐ 


8 २ 9 २ ११५ 9 ९ 9.9 3.9. 9१. 
८८६ प्र त आश्विना पवमानं धंनत्रा हदग्या अद्ुग्रनषयसा धरभ्राण | 
9 २२८3 9 2 


ॐ 9 २ 3१9 २ ५ 3 १९२ 
प्रान्तरिक्षादछयाविरीस्ते असक्षत २ स्वा श्रजन्त्युषिषाण वधस्तः ॥ १॥ (ऋ. ९८६४ ) 
२३ १२ 3 9 २ 89 > 3¶ रर ४ 3१२ 
८८७ उभयतः पवमानस्य रश्मयो धवस्य सतः परि यन्ति केतत्रः । 
१२ 3.२.३ १२ 3 २३ २,३२.३ 9 ~र 39२ ^ 
यदौ पवेत्रं अधि म॒ञ्यते हरिः सचा नि यानो करगेषु सादति । २॥ (ॐ. ९।८६।६ ) 


(१, 





{१1} प्रथः खण्डः) 


[ ८८६ 1 है (पवमान ) शुद्ध होनेवठे सोम ! (ते) तेरी (आदितनीः धेनः) वेगवान्‌ दुघाङ मे ( दिव्याः) 
दिष्य ह, ( पयसा ) अपने दुवसे ( धरीमणि ) कलशे ( प्र-अद्ग्रम्‌ ) पहुंचती हें । ऋषिषाण ) हे ऋषिके हारा 
निकले गए सोमरस ! ( ये बेधसः त्वा जन्ति ) जो ्ञानौ ऋत्विज तुञञे छानते ह ( ते ) वे ऋत्विज ( अन्तारिक्नात्‌ ) 
ऊपरके बर्तनसे ( स्याविरीः; अदक्षत ) स्थिर घाराभेसि नीचेके कल्गेमें वु्ने पटुंचाति हं ॥ १ ॥ 

[८८७ 1 ( पवमानस्य ध्रुवस्य सतः ) छाने जानेवाले स्थिर सोमकी (रदमयः केतवः उभयत परियन्ति 
किरणे वर्ना ही तरफते फलतौ है, ( यदि ) जब ( पविन्ने हरिः अधिम्रञ्यते ) छल्नीसे हरे रंगका सोम छाना जाता 
है" उस समय ( सन्ता ) स्थिर ` रहेको इच्छा करनेवाला सोम ( योनौ कररोघु निषीदति ) फलशरूपौ र्तनमे 
पकर रष््ता है ॥ २॥ . 


= 
1 


( ८४) श्वामवेदक्ता सुवोध भन्ुवाद [ उच्रचिकः 


२ 3 ५ = 3 9 २ 3 १.२ 39 भ्र + =3 9२ 

८८८ विश्वा धामानि विश्वचक्ष ऋभ्बदः प्रमोष्टे सतः पार यन्द केतवः | 
ख 6 दः > 9. 9 २ 3 „3/9 १।२ ् र्‌ 
व्यानशछी पचकते सोम धर्मणा पतिर्विश्वस्य शुवनस्य रजसि ॥३॥ १ (वी)॥ 


८ 


२३ 9 रर 3२ 


[ धा० ३५ ] उ० नापि । स्व° ४ ] ( ऋ, ९।८६।९ ) 
८८९ पवमानो अजीजनदिवधित्रं च तन्यतुम्‌ । ञ्योतिरवेश्वानरं ददद्‌ .॥ १ ॥ (ऊ. ९।६१।१६) 


५२ २ २३२३ १.२ 3२ [4 ७9 2 
८९० पवमान शसस्तव मदो राजनदुच्छुनः । वि वारमन्यमपेति ॥ २ ॥ (छ.९।६१।१८) 
3 म्‌ 4 [+ 9५ | 
सो दक्षो वि राजति दमान्‌ । उ्योतिषिंधस्स्वर्ने।॥२३॥ २ ८(प)॥ 


व्‌ 
१२ 3 २ 9 २ 3 2३७ रर 3.7 
८९१ पचमानस्यतर 

[ घा० २० | उ० ?] स्व० २] ( ऋ. ९।६१।१७) 


3 9 ठर 3३२ 8२3 9२ अ 
८९२ प्र यद्वावो न भूणेवस्त्वेषा अयासो अक्रष्ुः । घन्तः ऊृष्णामप स्वचघ्र्‌ | १।॥ ( छ. ९।४१।१ ) 
3 9२ 3.२ 3 १२ उख रर 3 २३ १ 2 
८९३ सुवितस्य वनामहऽति संतु दुराय्यघ्र्‌ । साश्चाम दस्युमव्रतम्‌ ॥ २॥ ( ऋ. ९।४१।२ ) 
32 3.१२ 
८९४ शृण्वे बष्टेरिवं स्वनः पवमानस्य शुष्मिणः । चरन्ति विद्युतो दिवि ॥ २३॥ ( क. ९।४१।३. 
१ ९२ =; 1 9 9२ 


८९५ आ पवस्य महीमिषं गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ । अश्ववस्सोम वीरवत्‌ ॥ ४॥ (ऋ. ९४१४ ) 

[ ८८८ | ( विश्वचक्ष ) सव जगह देवनेवले सोम ! ( प्रभोः सतः ते ) भ्रभुत्वका इच्छा करनेवाले तेरी 
( ऋम्बख्लः केतवः ) वडी वडी किरणें ( विश्वा घामानि परियन्ति ) सव जगह पहुंचती ह, तव है ( सोम ) सोम ! 
( उ्यान्ली ) व्यापक स्वभावका तु ( घर्मेणा पवसे ) मयने स्वभाव धर्मस शुध होता है, भौर ( विश्वस्य भुवनस्य 
पतिः ) सव भुवनोँका स्वामी त्रु ( राजसि ) चमक्ताहै॥३॥ 

[ <८९ ] ( पवमानः ) पवित्र फिषा जानेवाला सोम ( वृहत्‌ वैश्वानरं ज्योतिः) महान्‌ वंववानर नामके तेजको 
( दिवः चिं तन्यतु न ) धुल्ेकमें विलक्षण तेजस्वी निजलोके समान ( अर्जाजमत्‌ ) उस्न्न फरताहै, वहं 
चमकता हि ॥ १॥ 

{ ८९० ] हे { राजन्‌ पवमान ) तेजस्वी शुद्ध होनेवले सोम ! ( तव मद्‌: ) तेरा उत्साह्‌ यठानेवाला तया ( ज~ 
व रसः ) राक्षसो न भिलनेवाला रस ( अव्यं वार वि अवैति ) वकरीके बार्लोको छलनीसे नीचे बर्तनमे 
पडता ह॥ २॥ 

[ ८९१ | है सोम ! ( पवमानस्य ते ) शुद्ध किए जाने एते तेरा ( दश्चः दयुमान्‌ रसः ) बख्वान्‌ भीर 
तेजस्वी रस ( विराजति ) चमकता है ( विभ्वं स्वः ज्योतिः दयो ) सवं ष्यापक तेरी स्योति यहा दीतौ है ॥ २ ॥ 

[ ८९२ | ( मावः न ) गायोकि समान ( भूर्णयः ) ह्यौघ्र जानेवाला (त्वेघाः अयासः ) तेजस्वी गतिमान्‌ (यत्‌) 
जो सोम ( कृष्णां त्वचे अपघ्चन्तः ) फालो चमडौ [ छाल ] को , रुर फरके ( प्र अक्रमुः) बरतने गिरता है, उसकी 
प्रशंसा होती है॥ १॥ 

[ ८९२ | ( खु-वितस्य ) सुखदाई सोमकी ( दुराय्यं अति सेतुं ) दषप्राप्य बन्धनको दूर करनेके लिए हम 
( वनामहं ) प्राथना करते ह, ( अ-वतं दस्युं साह्याम ) सत्कमं न करनेनाठे शत्रुको हम हराय ॥ २ ॥ | 

[ ८२७ | ( वृष्टः स्वनः द्व ) वृष्टिकेः शब्दके समान ( पवमानस्य ) शुद्ध किए जानेवाले सोमका शम्ब (नूयते ) 
सुना जाता है । उस समय ( ह्युष्मिणः विद्युतः ) वल्वाली सोमफौ फिरणे ( दिवि चरन्ति ) माकाष्मे संचार 
करती दहं॥२॥ 

[८९५ ] है ( इन्दो सोम ) रसरूप सोम ! तु (महीं इषं ) बहुतता अन्न (गोमत्‌) मायोकि साय ( दिरण्यवत्‌ ) 
सोनेके साय ( अद्व्तत्‌ ) घोडोके साय जीर ( वीरवत्‌ ) पुत्रपीध्रेकि साय हमं ( आ पवस्व ) दे ॥ ४॥ 


पञ्चम अभ्याय 1 सामवेदका सुबोध भवाद्‌ ( ८५ ) 


-१ २ &3 क 3 म्द 3२ 3, २ 3/3 2. 
८९३ पवस विश्वचषेण आ महां रोदसी पुण । उषाः छया न रारपार्मः॥५॥ ( क. ९।४ १।५ ) 


9९३ १२ 3 #. 
८९७ परि णः श्रमेयन्त्या षारया सोम विश्वतः । सरा रसेव विष्टपम्‌ ॥६॥३(भी)॥ 
[ धा० ३५ | उ० ४ । स्व० ४] ( छ ९४१।६ ) 
॥ इति प्रथमः चण्डः ॥ १॥ 


[२] 


२. १-> 3र्ड च 


१ 3२ 9 २ र्‌ 
८९८ आ्युरषं बृहन्मते परि प्रियेण धाम्ना । यत्रा देवा हाते बुन्‌ ॥ १॥ (क. ९।१९।१ ) 
9 दरं 3 १२ 3 २३१ २ ॐ 


र्‌ ^ 9 
८९२ परिष्डण्वनननिष्कृतं जनाय यातयन्निषः । वृष्टि दिवः परं घव ॒ ॥२॥ (ऋ ९।३९।२ ) 
#. 


< 
6९ ~ 


3 रे 3.9 रर 3 9२ ३२३ ग १ ५ 
९०० अयस्स यो दिवस्पार रघुयामा पवित्र आ । षिन्धोरूभा व्यक्षरत्‌ ॥ ३ ॥ ( ऋ. ९।३९।४ ) 
3१ > 3२3३ २ 3 १ २ 3 3२ 3 9 ^ ३ 
९०१ सत एति पवित्र आ सिपि दधान ओजसा । विचक्षाणो विरोचयच्‌ ॥४।॥ \ ऋ. ९।२९।३ ) 
9 २ 3.3 > > 2१२ 3२ 9 ~ 23१२ 
९०२९ आविवासन्परावत्तो अथो अपोवतः सुवः । इन्द्राय सिच्यते मधु ॥५॥ ( ऊ. ९।३९।९ ) 
१ र्‌ 3 3२ र्‌ २३ 3 ३ 9२ 6 
९०३ समीचीना अनूषत हरि श्हिन्वन्त्यद्रभः । इन्दुमिन्द्राय पातये ॥६। ४ (जा) ॥ 


[ धा० ३९ | उ० २1 ० ४] ( ऋ. ९}३९।६ ) 


~~ ~-------~ ----~ --~--- ---- ~ ~ ~ ~~ -- ~~~ 


[ ८९६ † हे ( विदव-चर्धणे ) सथको देखनेवे सोम ¡ ( पवस्व ) शुद्ध हो, ओर अपने इस रसते (मही 
रोदसी ) इन महान्‌ युलोक जौर पृथ्वीलोकको (खयः रदिपरभिः उवाः न) जिस प्रकार सूयं अपनी फिरणोति उपःकालके 
` बाद सब विदवको भरदेताहै उसी भ्रकार (आपृण) भरदे॥५॥ 

[ ८९७ ] हे ( सोम ) सोम ! (विषपैरल्ता इव ) इस भूलोकको जसे पानी धेरे हए है, उसी प्रफार अपनी 
( शामैयन्त्या धारया ) सुखदायक धारासे ( नः विश्वतः परि सर ) हमें चारो भरसे घेरे ॥३॥ 

॥ यहां पहला खण्ड समाप्त इुआ ॥ 
[२1] दवितीयः खण 

[ ८९८ 1] हे ( बृहन्मते ) बुद्धिमान्‌ सोम ! ( प्रियेण धाञ्चा ) अयने प्रिय शरीरसे -धारसे ( आङ्यु परि अर्ष ) 
क्षीघ्र आ, ( यत्र देवाः ) जहां देव रहते हं ( इति चवम्‌ ) एेसा कहते हे, उस यन्मे आ ॥ १॥ 

{ <९९ ] ( अनिष्कृत पारेष्ट्ृण्वन्‌ ) संस्काररहिते स्थानको संस्कारयुक्त करते हृए ( जनाय दषः यातयच्‌ ) 
स्तोगोको अन्न देनेके लिए ( दिवः वष्टि परिस्रव ) दुलोकते वर्षा कर ॥ २॥ 

{९०० } (यः दिवः परि रघुयामा ) नो दुलोकके ऊपर घौरे धीरे चलतः है, ( सः अयं ) वहु यह्‌ सोम 
( पवि आ } छलनीसे छाना .जाता है, भौर ( सिन्धोः ऊर्मौ वि अश्लरत्‌ ) पानीके लहरमे दपकता है ॥ ३ ॥ 

{९०१ ] ( खतः त्विषि दधानः ) सोमरस तेजस्विता घारण करके (विचक्चाण' विरोचयम्‌ ) सवका निरीक्षण 
करके सबको प्रकाशमान्‌ करते हुए ( आज सा ) वेगसे ( पवित्रे आ एति ) छलनीसे शीघ्र छान! जाता है ॥ ४ ॥ 

{ ९०२ ] ( खतः ) रस निकालनेके बाद ( परावतः अथो अचवतः ) दरुरसे मौर पाससे ( आ चिवास्तन्‌ ) शद 
करके ( इन्द्राय ) इनको ( मधु ) यह्‌ मधुर रस ( पिच्यते ) दिणा जाताहै ॥ ५ ॥ 

[ ९०३ ] ( समीचीनाः ) स्तुति करनेवाले एक जगह संगठित होकर ( अनूचत ) स्तुति करते है, ( इन्द्राय 
पीतये ) इन््रको पीनेको देनेके लिप (हा इन्दुं ) हरे रंगके सोमको ( अद्विभि. हिन्वन्ति ) पत्यरीति कूठते ह ॥ ६ ॥ 


(५४ 
(८६) सामचेदका सुबोध अदुवाद्‌ [ उ्ठराचिकः 


3 २ ॐ २9७१२ उ 9१ २ 3 २.३ 9 2 
९०४ हिन्वन्ति श््रयुख्यः स्वस्तारो जामयस्पतिम्‌ । महाभिन्दुं महीयचः । १॥ ( %. ९।६५।१ ) 
39 २ 3 ९२३. २ 3२ २3३ २२३ 9 
९०५ पवभानं रुचास्चा देव देवेभ्यः सुतः । विश्षा वद्न्पा धश्च }) २ ( ऋ. ९।६५।२ ) 
> 3२ 3.२ 3 9२ 3.9 २ 
९०६ आ पवसान सुष्टृति वृष्टिं दवरेभ्यो दुवः । हवे पवस्व संयतम्‌ ॥३। ५ (इ) ॥ 
[ धा० ११। 3० नास्ति । स्व० १ ] ( ऋ-९।६५।३ ) - 


॥ एति हितीयः खण्डः ॥ २॥ 
२३1 


9 ३ 93.3.99 3 3 २3 9 २ 
९०७ जनस्य भापा अजान जाग॒विरायः सुदक्षः चुर्वताय नव्यस । 

3१२ „२.3 २ 3 9 3२ 3 च 
धुतप्रतीको वृहता दिविस्पृशा चुमद्वि भि भरतेस्षः चिः ॥ १॥ (छ. ५।११।१. 
9१ २.३ १.२ ॐ २ ३ 
द 


९०८ त्वामग्रे अङ्धिश्सो गुहा 1 


3 9 २३3 9 २ 39 २3 9२ 3५२ 


स जायसे मथ्यमानः हो मदहामाहुः सदसस्पुत्रमद्धिरः || २॥ ( छ. ५।११।६) 


[ \। 


9 


तमन्वविन्दं च्छिभिधाणं वनेयने। 


# 





----- **-~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~-----------------~---- --------~~----~--~---~--~------- 


{ ९०४ 1 ( उस्रयः जामयः स्वसारः ) सवर जगह जामेवालौ, सापसमे प्रेमसे रदुनेवाली वहिनं - अंगुल्यां 
( मदी -युवः ) महान्‌ कायं - सोमरस निफालनेका कायं करती है, मीर ( खरं परति ) भेष्ठ स्याम एसे ( महां इन्दुं ) 
महान्‌ सोमरसको ( हिन्वन्ति ) निकालती है, सोमरसको निचोऽउती हं ॥ १॥ 


[ ९०५ ] है ( र्चा स्या ) तेजसे. देव प्रवमान ) चमकनेवाले तथा शुद्ध होनेवाजे सोम ! ( देवेभ्यः सुतः } 
देरवोकी देनेके लिए निचोडा गया तु (विश्वा वसूनि आ विद्य ) सव धन हमें दे, सव धन्मि तु प्रविष्ट दहौकर रह ॥२॥ 


{ ९०६ 1] हे ( पवमान ) शुध होनेवे सोम ! ( श्ु्ति चुर ) उत्तम स्वुतिके योग्य वकि (देवेभ्यः दुवः 
वेवतामओसे प्राप्य होनेवाले अश्ञोर्वावक्रे समान (आ पवस्व ) हमारे पास पहुंचा, ( इषे सं सर्त ) भन्न प्राप्तं हो इसफे 
कि वर्षा फर ॥ ५॥ 

॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


[२1 चतीयः लण्डः। 


९०७ |] ( जनश्य गोपा ) लोर्गोका रक्षक ( जागृविः सुदक्षः ) जागृत ओर उत्तम कर्ममें कुशल ( अच्चिः ) 
मग्न ( नव्यसे खुविताय अजनिष्ट ) नये भ्रकारते लोगोका कल्याण हो इसलिए प्रकट हमा है, उसके वाद ( घत- 
प्रतीकः ) धृतसे प्रज्वलति किया गया ( बृहता दिविस्पृशा ) महान्‌ धुकोकको -स्पं फरनेवाके तेजसे युक्त ( शुचिः ) 
कुता करनेवाला भगिनि (भरतेभ्यः ) यत्च करनेवले लोगेके लिए ( द्युमत्‌ विभाति ) प्रकाशमान्‌ हौफर चमकता है ॥ १५ 


[ ९०८ ] है ( अञ्च ) अग्निदेव ! ( अंगिरसः ) अंगिरस ऋषि्योने ( गुहाहितं ) गुदामें रखे हुए ( वमे चने 
हिशध्ियाणं ) प्रत्यक वुक्षके भान्ते रह्नेवाले (स्वां अन्वविन्दन्‌ ) तुक भग्निको प्राप्त क्रिया । ( महत्‌. सटः सः ) 
महान्‌ वलते युक्त त्रु अग्नि ( मध्यमानः जायसे ) मंथन करके पैवा फिया जाता है । है ( अगिरः ) अंगो रहनेदाले 
भग्ने ! (त्वां सहसः पुत्रं आदधुः ) तुते समर््यका पुत्र कहते ह ॥ २॥ 


| 


पञ्चम मभ्याय ] सामवेदका सुबोध अयुवाद्‌ ( ८७ ) 


39 र = १ ड २ ख 3.२ र 
९०९ यज्ञस केतु प्रथम पुराहिदसाश्र नराल्लषधस्य्‌ स्रामन्धत । 
१२ ०२.६२ २३ २ ३,२. ३ ४, र्र्‌ ७ > २ ॐ 9 ्‌ 
इन्द्रेण देवः स॒रथर्स बर्हि सादने दाता यजथाय सुक्रतुः ॥ ३॥ ६ ८(१)॥ 
| [ धा ३० । उ० नास्ति । स्व० ७ } ( ऋ. ५।११।२) 
3 9 र्ड. 3१ २ 
९१० अयं वां सित्राचर्णा सुतः रोषं ऋतावृधा । ममेदिह श्रतद्डवम्‌ ॥ १॥ (क. ९,४१।४ ) 
१२३१२ रर अ. 39२ 
९११ राजानावनमिद्रहा ध्रुव सदस्युचत् । सहस्रस्थूण आश्चातं ॥ २॥ ( ऋ. २।४१।९ ) . 
39 २ ॐ 9 9 २२२ 9 द 


९१२ ता सम्राजा घुदारवा आदत्या दादुनस्पता | सचत अनवह्वरम्‌ ॥ ३॥ ७ (पि) ॥ 
[ धा० 1५ | उ० १ स्य] ( ऋ. २।५४१।६) 


,.२ 3 १२६१9 3१२ 3१९ 
९१३ इन्द्रो दधीचो अद्यथिवृत्राण्यग्रविष्डुवः । जघान नव्तीनव  ॥ १॥ (ऋ. १।८५।१३ ) 
3 9 दर्‌ 9 केप अ ४, २.३ १२ । 
९१४ इन्छन्नशचसख यच्छिरः पवैतेष्वपथितस्‌ । ठद्विद्च्छर्यणाववि  ॥ २॥ ( ऋ. १।८५।१४ ) 


3 9 २ रर 3 २ ग्र 


९१५ अत्राह मोरसन्वव नषि बष्टुरषीच्य्‌ । इत्था चन्द्रमसो गृहै ॥३॥ ८ ( ठी) ॥ 
{ धा० १३। उ०२। स्व० ४] (ऋ. {।८५।१५ ) 


[[ ९०९ ] ( नरः ) ऋत्विज लोग ( यक्षस्य केतुं ) यक्तके ध्वज, ( पुरोहितं ) आगे रले गए (देवः सरथं ) 
बेवोफे साथ एक रयपर वैठनेवले ( प्रथमं आचि ) मुख्य अग्निको ( जि-सधस्थे ) तीन जगह ( सं इन्धते ) अच्छी 
तरह प्रज्वलित करते हँ, उसके वाद ( सकतुः दता सः ) उत्तम कर्म करनेवाला तथा देवोके लिएु हवनं) करनेवाल। वहु 
मग्नि ( वाहषि ) मयने स्याननें ( यजथाय ) यज्ञ करनेके लिए ( निपीदत्‌ ) वैठता है ॥ ३ ॥ 


{ ९१० ] हे ( ऋताङृधा मिच्ावरूणा ) यज्लको वढानेवष्ते भित्र ओर वरुण ! { वां ) तुम्हारे लिए ( अयं साम 
खतः ) यह सोम निफालफर मौर छानकर रखा गया है, इसलिए ( इह ) यहां इस यज्ञे ( मम इत्‌ हवं श्चुत ) मेरीही 
प्राना सुनो ॥ १॥ 


{९११ ] हे (सजानौ अनधिद्रदा ) तेजस्वी ओर द्रोह न करनेवके मित्र भर वरणो ! ( छव उत्तमे खष्टस्ध- 
स्थूणे सदास ) स्थिर भरष्ट मौर हजार खस्भोवाले इस यन्न मण्डपे ( आलातं ) आकर वेठो ॥ २ ॥ 


{ ९१२ ] ( सच्राजा ) सश्राद्‌ ( घुतादधती ) धुतसूपी अन्न खानेवले ( आदिद्या ) अदितिके.पुत्र ( दालन 
पतिः ) धनके स्वामी एते ( ता ) वे भिर मौर वरुण ( अनवव्हरं ) कुटिल्तासे रहित यजमानकौ ( सचेते ) सहायता 
करते हं॥ २॥ 

[. ९१२ ] (अ-प्रति-ष्छुतः) जिसक। कोई विरोधी नदी एते ( इन्द्रः) इन्रने (दधीचः अस्थभिः) दवीचिक्रो 
हृदवियेसि ( नवतीः जव ) निन्यानवे ( उेजाणि जघान ) घेरनेवाले शत्रुमोको मारा ॥ १॥ 


[ ९१७ ] ८ पर्वतेघु अपचितं ) पर्वतम रा हवा ( अदवस्य यत्‌ शिरः ) घोडेका जो सिर है, उसे 
( इच्छन्‌ } प्राप्त करनेकौ इन्धने इच्छा कौ, उस इन्धने ( शर्यणावति तत्‌ विभ्रत्‌ ) शार्यणावती सरोवरफे पान उत्ते प्राप्त 
किया मौर उससे असुरयोका संहार छता ॥ २ ॥ 


{ ९१५ ] ( अच्राह ) यहां (गोः चन्द्रमः गृह ) गमन करनेवाले चन्दरमाफे मण्डलम ( त्व {च्ंनाम) 
सूर्यकी गुप्त किरणें रात्रीके समय प्रकारित होती है ( इन्था अमन्वत ) सा माना जाता है॥ ३५ 


( ८८ ) सामवेदकां खुयोध अलुवाद्‌ [ उ्तरार्चकः 


3१ २3 9 र्र्‌ 3 9 २ प १. २ 3 > 3 १ {8 

९१६ इयं चामख मन्मन इन्द्रात्र पूव्यस्तुति) । अच्रदुटाराजा ॥ १॥ ( छ. ७।९४।१ ) 
3 ५ २ ७२.39 २ 3 १२३३ ४, २ , 9 २ 

९१७ शृणुतं जरितुरवमिन्द्रा्नौ वनतं गिरः । दशाना पिप्यतं धिय! ॥२॥ ( छ. ७९४२ १ , 
| २२५ १२ 3३ > 3 3 छ २ 


९१८ मा पापत्वायनो नरेन्द्रौ माभिश्वस्तपे । माना ररत ॥ ३॥ ९ (चा) ॥ 
[ धा० १२1 उ० १} स्व० २] ( ऋ. ७1९9} ) 


1, 


॥ हति ततीयः खण्ड; ॥ ३ ॥ 
(४ 
१२ 3 9 3. 3.9 ३ ३१.२ स २ 3 २.३ 
९१९ पचस्व दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे । मरुद्भ्यो वायवे मदः ॥१॥ (छ. ९।२५।१) 
२ 9 २ 3 9 २ 3.्ड द, १,.८ 3 > 
९२० सं देवैः शोभते वृषा कविर्योनावधि प्रियः । पवमानो अदाभ्य; , ॥ २॥ ( छ. ९२९।३ ) 
म 0 


9१२ 1 
९३२१ पवमान धिया हितोऽभि यानि कनिक्रदत्‌ । धम॑णा बायुमरुहः ॥३॥ १० (ख)॥ 


भ 


[ धा० ११] उ०२। खण १ | (ऋ. ९।२५]२) 


२ 99 ६। 3 9 „9 3 ६ ९ 


९२२ त्बाहर्साम रारण सद्य इन्दा द्वादव । 
9 


पषणि वभ्नो नि चरन्ति मामव परिधी श्रति ता द्हि | १ ॥ (ऋ. ९।१०७1१९ ) 


[ ९१६ ] हे ( इन्द्रास्नी ) इच गौर अग्नि ! ८( इयं वां पृव्यै-स्तुतिः ) यह तुम दोनो मपुवं स्तुति (मस्य 
वामस्य मन्यनः ) इस सुन्दर भौर मननोय विदाने ( अभ्रात्‌ वृष्टिः इव ) निसं प्रकार मेघते व्वा होती है, उसी प्रकार 
( अजनि ) उत्त हृं है ॥ १॥ 

{९१७ ] हे इचाग्नी ! ( जरितुः हये श्णुतं ) स्तोताक प्रार्थना तुम सुनो, ( गिरः वनतं ) उसको स्तुति सुनो 
( शाना ) शासन करनेवाले तुम दोनों ( धियः पिप्यतं ) उसके कर्मोका फल वो ॥ २ ॥ 

{९१८ ] (नस इन्द्राय ) हे नेता स्वरूप इन्र यौर अग्ने ! ( नः ) हरमे ( पापत्वाय मा रीरधतं ) षापके 
फामेमिं न ल्गामो, ( अभिदास्तये मा ) हिसाक्े कामोमे हमे युक्त मत करो, ( निदे नः मा ) मौर निदे छिषए भी 
हमें मत कगामो ॥ १ ॥ । 








-~-----~ 





॥ यहां तीसरा खण्ड खमात्त हुमा ॥ 
[४1] चतुर्थः खण्डः । 

[ ९१९ ] है (रे) हरे रंगे सोम ! (दक्ष-साघनः मद्‌; ) बर व उत्साह बढानेवाला तु ( देवेभ्यः मरद्ध.) 
देवों ओर मरतोफे तवा ( वायवे ) वायुके ( पीतये पवस्व ) पीनेके लिए पवित्र हो ॥ १॥ 

[९२० 1 ( चषा कविं; ) वक्वर्धंक ज्ञानी ( योनौ आधि ) अपने स्यान पर ( पवमानः भियः ) भढ होनेके 
१ मौर ( अदाभ्यः ) न दवाया जानेवाला सोम ( देवैः संशोभते ) रेवोके साष उत्तम प्रकारसे प्षोभित 

ताद््‌॥२॥ 

[९२१ 1 है ( पवमान ) शुद्ध होनेवाके सोम ! ,( धिया हितः ) विचार कर अच्छो तरह रखा गया तु ( कनि 
दत्‌ ) शब्द फरते हए ( योनिं अभि आरुहः ) कल्दोमें गिरता है, ( घ्मैणा वायुं भआचहः ) मप्ने गुणेसि बायुको 
, प्राप्त फर ॥ ३॥ 

{९२२ 1 हे ( इन्दो ) सोभ ! ( तव सख्ये ) तेरी भित्रताके लिए ( अहं दिषे दिवे सारणा ) मं प्रतिदिन यत्न 
फरता ह, हे ( वश्च ) फान्तिमान्‌ सोम ! ( पुरूणि मां ) बषूतसे राक्षस भुके ( नि. मव चरन्ति ) कष्ट वेते ह ( तान्‌ 
परिघान्‌ अति ष्टि ) उन क्षघ्ु्मोको नष्ट कर ॥ १ ॥ 


पञ्चम अध्याय 1 सामवेदका सुबोध अनुवाद (८९) 


२३39 र₹९39 २ 33 २3३ ३१ २ 


९२३ तवाहं नक्तमुत समत दवा दुहाना बन्न उधन। 


3 9 र्र3 २3३ 92२ 3३ २३3३ र 
घृणा तपन्तमति घय परः शडना इव पाप्म ॥ २॥ ११ (त) ॥ 
| धा० १४} उ० १ } स्र] ( ऋ. ९।१०७२०) 
२.3 र २९ 3 १ र्‌ ५१ 
२४ धुनानो अक्रमीदभि विश्वा मृधो विचपणिः । दम्भन्ति विप्र घीतिनमिः॥ १॥ 
( छ, ९।४०्‌१ ) 
२३२३ 9 3२ 5३ 
रुद्मदिन्द्रो वृषा सुतम्‌ । पुर सदसि सीदतु ॥ २॥ (क. ९४०२ ) 
र 
प म 


9 ५ क्र 


3 
९२५ आ यानमरुणा 
२ 3 


3 , र 
९२६ नूना राय महामिन्दोऽस्मभ्य सो 
{ धा० १२।उ० १९। स्० २) (.९।४०३) 
॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 
{५1 
3१ २ 


पाव हयश्चाद्रिः । सोतुबांहुम्या सुयतो नाषां ॥ १॥ 
(ऋ. ७।२२}१ ) 
3 9 र 9 


‡ 3 ध < ॥ 
यथाररस्ति येन वृत्राणि हयंश्च हरसि । स तामिन्द्र प्रभूवसो ममतत्‌ ॥२॥ 
( ऋ. ७।२२।२ } 


{९२३ 1] हे ( वश्रो ) भूरे रंगके सोम ! (उत नक्तं उत दिवा ) रात अयवा दिन ( तव ऊघनि अहं ) तेरे 
पास भं रहं, ( ते घणा ) अपने तेजसे ( तपन्तं ) चमकनेवाे तुञ्ने तथा ( परं सुय ) टूर चमफनेवाले सुयको ( शकुना 
हष अति पिपर ) पक्षोके समान हम देखते हं ॥ २ ॥ 

[ ९२७ } ( पुनानः विचषेणिः ) पवित्र होनेवाला निरीक्षक सोम ( विश्वा सुधः अक्रमीत्‌ ) सव श्ाप्रुओंको 
राता है, उस ( विप्रं) ज्ञानी सोमको ऋत्विज ( धीतिभिः श्युम्भम्ति ) स्वुतियोते सुशोभित फरते हे ॥ १॥ 

{ ९२५ ] ( अरूणः ) जरण रंगका सोम ( योन आरुहत्‌ } कल्गमें घुसता है, वादमें ( चषा इन्द्रः ) वक्वान 
इर ( सुतं गमत्‌ ) उस्त सोमरसके पास नाता है, ओर ( श्वेः सदसि ) स्थिर स्थानम ( सीदतु ) रहता है ॥ २॥ 

[९६] (इन्दो सोम ) है सोमरस ! ( असभ्य ) हमे (जु) शीघ्र ही ( महां सदसिणे रयि } महान्‌ 
ओर अनेको प्रकारके घन ( विश्वतः आ पवस्व ) चारों ओरसे लाकस्दे॥ ३॥ 

॥ यहां चोथा खण्ड समाप्त इआ ॥ 
८५ 1 पञ्चमः खण्डः 

[९२७ 1 हे ( इन्द्र ) इ ! ( सोमे पिव ) सोमरस पौ, ( त्वा मदन्तु ) तुन्न ये रस्त आनन्द देवे, हे ( हर्यदव ) 
धोड़े पालनेवाले इन्द ! (ते) तेरे लिए ( सोतुः बाहुभ्यां ) सोमरस निकालनेवलेकी भूनाओं हारा (सु-यतः आदरः) 
पकड़ा हुमा पत्यर ( यं सुषाव ) निस रसको निकाल्ता है, वहू रस ( अर्वा न ) घोडेके समान तुक्षे आनन्द देवे ॥ १ ॥ 

{९२८ 1 हे ( हये डव इन्द्र ) हरि नामक घोडे पासे रखनेवाल इन्द्र ! (ते युज्यः ) तेरे योग्य (चारः मद्‌ः.) 
उत्तम आनन्द देनेवाला (यः अस्ति) जो सोम है ( येन चृजाणि ) जिसके उत्साहसे त ृत्नोको ( दसि ) मारता दै, हे 
( प्रभूवसो ) बहुत धनवान्‌ ! ( सः त्वा ममत्तु ) वह सोम वु्षे भानन्श देवे ॥ २ ॥ 

१२ [ साम, हिन्वौ भा. २] 


१ २ 3 १२ ॐ 


९२७ पिवा सोममिन्द्र मदन्तु ता 


4. ~, 
< 
< “ ८ 
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र्‌ ग्ड र र्‌ 
९२८ यस्ते मदो घु 





। ४ ५ [^ 
(९० ) सामयंदका सुवोध अदुषाद [ उ्वराचेकः 


२ 3 9 नद 8 २8२ 3 १२३ ©, 9 २ 
९२९ बोधा सुम सधबन्वाचमेमां यां ते वसिष्ठा अचदि प्रशस्तिम्‌ । 
9 9 द्रं 
इमा ब्रह्म समद्‌ जुषस्व ॥ ३॥ १३ (चा)) 
[ धा० १२} उ० १। स्व०२]( ऋ, ७।२२३) 
२ 8 9२ 3१२२७ १२ 3१9 > 99 २ 3२ 
९२३० विश्वा; पृतना अआभभूतर नरः सजृस्ततक्षुरन्द्र जज राजसं । 
२ 3 9२ उ२ 3३१२३ 9 स्र 3१२ ३ 
क्रत्व वर स्थमन्यामुरायुताग्रमाजष्ट तरस तरास्वनम्‌ || १॥ ( ऋ. ८।९अ१० ) 
9२ 39 4 
९३१ नमि नमन्ति चक्षसा मष वप्रा अभिस्वर्‌ । 
3 3 १.२ 3 3 9 रेट 
सुदातयो वा अद्रहाऽपि कमं तरास्वनः समक्रामः ॥ २ || ( ऋ. <८।९७।१२ ) 
१२३ 9 २ 9१२ 
९३२ सप्र रभासा अस्वरान्नन्द्र सामस्य पातय । 
रर्‌ 3१, ७9२ 3१२3 १२३ २३१9 २ ‰ 
स्व! पतियदां वधे धृतव्रता घ्याजसा समूतिभिः ॥३॥ १४८ ची)॥ 
[ धा० २२९ | उ० १०9] ( ऋ, ८९७११ ) 
ठर रष 9 १२५१२ 


क क 


९३३ यो राजा चषर्णानां याता रथमिराधयुः । 


१ र्र्‌ 3 २3 9 २३२ ३.२ 
विश्वासां तरुता पुतनानां ज्येष्ठ यो वृत्रहा गुणे ॥ १॥ (ऋ. ८७०१ ) 


[ ९२९ ^ है (मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन ! ( यां प्रशास्ति चाचं ) जि स्तुतिरूप वाणौसे ( वसिष्ठः ते अर्चति ) 
वसिष्ठ तेरी अर्चना करता है, ( इमां सखु आ वोध ) उस स्तुतिको तु उत्तम रीतिते समस्षकर स्वौकार कर मीर (मा 
म्रह्म ) इस ज्ञानको जयवा इस मप्तको ( सधमाद्‌ जुषस्व ) यन्ञशाखामं सेवन कर ॥ ३ ॥ 


{९.२० ] (विश्वाः पृतनाः ) सव संग्राममे शनुको ( अभिभूतरं इन्द्रं ) फरानित करनेवाठे इनको ( नरः सजुः 
ततश्चुः ) सव लोग मिलकर स्तुति करते हं । ( रजसे जजन; ) इच्का तेज बढानेके किट्‌ स्तोतागण उसका सामभ्य, 
बठाते है ( ऋत्वे वरे स्थेमनिं ) मपने कर्ृत्वसे शरेष्ठ स्थानम रहुनेवाे ( आसुरि ) शश्रुको मारनेवाठे ( उग्रं मजिषठं ) 
वोर व महा बक्लिष्ठ ( तरसं तरस्विनं ) भेष्ठ ओर शौघ्रतासे सब काम करनेवाछे इन्दरकौ सव स्तुति करते हं ५ १॥ 


[९३१ 1 (विप्राः अभि खरे ) शटत्विज महान्‌ स्वरसे स्तोत्र कहते हए ( मेष नेमि चकश्चसा नमन्ति ) शक्तिमान्‌ 
व्यापक इन्द्रको मांखसे देखकर हौ पहले नमस्कार करते है । हे स्तुति करनेवालो ! ८ ख-दीतय अ-द्रहः ) उत्तम तेजस्वी 
जर बरोह न करनेवाले ( वः ) तुम ( अपि ) भी ( तरस्विनः ) शीध्रताते ( कर्णे ) इन्द्रके कानोतक पटहे एते स्वरते. 
( ऋक्वभिः सं ) ऋवामेकि दवारा उसकी स्तति करे ॥ २ ॥ 


{९३२ ] ( सेभासः ) स्तुति करनेवाले ऋत्विज ( सोमस्य पीतये ) सोमरस पौनेके लिए ( इन्द्रं उ खम 
स्वरन्‌ ) न््रकी ही उत्तम रौतिते मिलकर स्तुति करते ह ( यत्‌) जब ( स्वः पतिः ) स्वरगंका पालक इन्द्र ( वृधे ) 
यजमानको महान्‌ फरनेको इच्छा करता है, उस समय ( धत-बतः ) व्रतोंका भाचरण फरनेवाला इच ( ओजसा 
ऊतिभिः सं ) अपने सामय्यसे व मपने संरक्षणके साघनेसि ( सं ) युक्त होता है ॥ ३॥ 

[ ९२२ ] ( यः चर्षणीनां राजा ) जो मनुरष्योका राजा है, ( रथेभिः याता ) जो स्यसे जानेवाला है, ( आरै- 
गुः ) जो अगे जानेवाला दहै, ( विश्वासां पृतनानां तस्ता ) जो सब शत्रुभे भक्तको पार करानेवाला है, (यः 
वजह ) जो शाचरुका नाश करनेवएसा है, उस ( ज्येष्ठं गणे ) श्रेष्ठ इन्द्रक मे स्तुति करता दहं॥ १॥ 


पञ्चम अध्याय 1 सामयेदका खुबोध अयुवादं ` (९१) 


२३ 9, 1 39२.३ 9 २ ,3 9 २ 3 १6३ 
९२३४ हृन्द्रं तं शम्भ पुरुहन्मन्नवसे यस्य दिता विधतार। 
. १२३ २3 १.९ ^ 36९ 9२..३३ ४ 
हस्तेन वजः प्रति धायि दश्रता महांदेषो न प्रयः ॥ २॥ १५ (चि) ॥ 


 [ धा १७।उ० १ ख० ३] ( छ. ८।७०।२ ) 
॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ । 
६] 
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९३५ परि प्रिया दिवः कविर्षेया शसि नप्त्योर्हितः । स्वानेयाति कविक्रतुः ॥ १॥ { क. ९।९।१ ) 
। ३२३२३ १,२ २ 39 २. ७२३१ २७१9९ 

९३६ स घनुमोतरा श्रुचिजांतो जाते अरोचयत्‌ । महान्मही ऋतावधा ॥ २॥ (ऋ. ९.९३) 
२७ १२३9 २३ 9२७ 9२ ७9२ खक रर> १२ ६ 

९३७ प्रप्र क्षयाय पन्यसे जनाय जुष्टा अद्रुहः । बील्यषे पनिष्टये ॥ ३। १६ ८(२)॥ 


[ धा० ३। उ० नास्ति । स्व° ३] ( ऋ. ९।९।२ ) 
¶ 


ड 9 > १२ 3 9 
९३८ त द्या३६ देव्य पवमान जनिमानि दयमत्तमः । अमृतत्वाय घोषयन्‌ ॥ १॥ 
( छ. ९।६०८३ ) 


२३ 9२ 3 9२ .उत्ड २ ३२ 
९३९ यना नवशा दभ्यङ्षाथुतं यन विप्रास्त आर्‌ । 


3 9 २ 3 3३१२ 9 9२३ (8 ॐ 


र्‌ 
देवाना सुश्रे अमृतस्य चारुणो येन भ्रवाश्स्याश्चव ॥ २॥ १७ (पौः) ॥ 
धां ११। उ० ५। स्व० नारते | ( छ. ९।१०८४ ) 


[ ९३९ ] ( पुरुहन्मन्‌ ) हे अनेक शबरुको मारनेवाञे इन््रके उपासक ! ( अवसे ते इन्द्रं शुम्भ ) अपने संरक्षणके 
लिए उस इश्रकी उपासना कर ( यस्य विचतेरि ) नित्तको संरक्षण शकवितमें ( द्विता ) दोनों प्रकारकी शवितयां है, विनाश्ञ 
जौर कृपा फरनेकी वोनों प्रकारकी शक्तियां हं, वह्‌ इच ( वदतः महान्‌ वच्च; ) दक्षंनीय भौर महान्‌ व्रको ( देवः 
खूयेः न ) तेजस्वी सुर्के समान ( हस्तेन प्रति घायि ) हायमे घारण करता है ॥ २ ॥ 

॥ यहा पाचवा खण्ड समाप हुआ ॥ 
[६ 1 षष्ठः खण्डः 

[ ९३५ ] ( कविः ) तानी ( कविक्रतुः ) वुद्धिसे फमं करनेवाला ( नप्त्योः हितः ) पटॐे पर रखा गया, (दिवः 
परिप्रिया वयांसि ) शुलोकसे अति प्रिय पक्षीरूप पत्थरोसि निकाला गया सोमरस ( स्वानेः ) रस निक्षारनेवाले अध्वर्यमोसे 
( परि याति ) प्राप्त होताहै॥ १॥ 

{ <३६ 1 ( चिः जातः ) शुद हा हा ( मह्टान्‌ सः ) महान्‌ वह सोम नामक ( खु चुः ) पुत्र ( महये ऋता- 
वृधा | मातरा ) महान्‌ यज्को प्रकाश्षित करने * बठानेवले - प्रसिद्ध माता चु ओर पृथ्वीको ( अरोचयत्‌ ) प्रकादित 
करताहै ॥२॥ 

९२३७ ] हे सोम ! ( प्र प्र क्षयाय ) तेरे निवासके किए यत्न करनेवके ( अद्रुहः ) दोह न करनेवाले मौर 
( पभ्यसे जनाय ) स्तुति करनेवाठे मनृष्यके लिए ( वीति ) भक्षणके ( जुः ) उपयोगमे छाया गया तु ( पानिषये 
अष ) स्तुतिको प्राप्त हो ॥ ३॥ 

[ ९३८ ] (देव्य पवमान ) दिव्य सोम ! ( चुमत्तमः स्वै हि ) अत्यन्त तेजस्वी एता तु ( अङ्ग } शीघ्र 
( घोषयन्‌ ) घोषणा करके ( जनिमानि ) मने दिष्य जन्भको लक्षयमें रखकर ( अश्बुतत्वय ) अमरपनको प्राप्त हो ॥ १॥ 

{ ९३९ 3 ( नव-ग्वा दध्यङ्‌ ) नौ गार्योँका पोषण करनेवाला दध्यङ्‌ ऋषि ( येन अपोर्णुते ) जिस सोमक द्वारा 
यका टार खोरता है, ( विप्रासः येन आपिरे ) यत्त करनेवाठे विर्रोने जिस सोमकी सहायतासे गाये प्राप्त कौं 

( देवानां सखुस्ने ) देवकि यज्ञसे सुख प्राप्त होनेपर ( चारुणः अमृतस्य वांसि ) भेष्ठ मस्रको सहायतासे भिलनेवाले 
भक्षको ( येन आरात ) भिस सोसकी सष्टायतासे यजमान प्राप्त करते है, वह तु सोम वे्बोको प्राप्व शो ॥ २॥ 
ध 





(९२ ) | सामवेदका सुचोघ अनुचाद्‌ ' [ उ्लरा्चिकः 


~ ) २ २ 3२ 3 3३ „१ २ ६. [स 9 ण्ड 9 
९४० सोमः पुनान उर्भिणाय्यं वारं चि धावति । अग्रे चाचः पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥ १॥ 
( ऋ. ९।१०६।१० ) 
3. 4२ ऽ ५.३ (अ. 39 २ ५ २३ १ 
९४१ धौमिमृजन्ति वाजिनं बने कोडन्तमतयाविमर । अभि त्रिपृष्ठं मतयः समस्वरन्‌ ॥२॥ 
( कर. ९।१०६।११ ) 
५ र ८ [| 1 3 [५ २२३२ 
९४२ असि करुश्चा < अभि मीदू्ात्स्तिनं बाजगुः । 
इ 3१३ ४ 
पुनानो वाच जनयन्नासष्यदत्‌ ॥३॥ १८ (फा)॥ 
[ धा० १०।उ० २] २] (ऋ. ९१०६।१२) 
9२ &. „3 9 २३ 9 २.३२ ^ १. २.३9 २,३ ॥ 
९४३ सोमः पतते जनिता मतानां जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः । 
9 9. 9१ र । 33 २ 2, च ६ 
जनिरप्रेजनता हय जनतन्द्रय जनतात विष्णा, || १ || ( ऋ.९।९६।९ ) 
२ ७१२ 3 ५ २३२ब ३,१९.२ 3...9 4.२ 
९४४ नह्य देवानां पदवी! कवीनेमरपििभ्राणां महिषो म॒गाणामू । 
8.3 2...3 4९ । 
इयेनो गुधाणा ६ स्वरपितिवेनाना< सोमः पवित्रमत्यति रेभच्‌ ॥ २॥ (ऋ. ९९६।६ 


~ न~ ~~ ~ ~ ~~" ^~ --र ४ 


[ ९४० ] ( पुनानः सोमः ) शुद्ध किया जानेवाला सोम ( उर्मिणा ) मपनी धारात्े ( अग्यं वारं विधावति) 
भमेडके वपलोकी छलनीसे नीचे पडता है । ( पवमानः ) शुद्ध किया जानेवाला सोम ( वाचः अग्रे कनिक्रदत्‌ ) स्तोत्र 
पाठके वाद शब्द फरते हुए नीचेके बर्तनमे गिरता है ॥ १॥ 


[ ९७१ ] ( वाजिनं ) वलवान्‌ ( वने कीडन्तं ) जलम भिलाया जानेवाला, ( अति अर्व) छलनौते छाना 
जानेवाला सोम ( धीभिः म्रजन्ति ) स्तोत्रोकी सहायतासे ऋत्वि द्वारा शुद्ध फिथा जाता है ( तिप्ष्ठं ) तीन बर्तन 
रहनेबादे सोमरसकी ( मतयः अभि लमस्वरन्‌ ) स्तोत्र प्रशंसा कर्ते हं ॥ २॥ 


[ ९४२ 1] ( वाजयुः ) भन्ने युक्त होनेवाला ( मीद्‌वान्‌ ) ओर जलमें मिलनेवाला सोम ( कलशान्‌ अभि 
अक्लाज ) फलके गिरता हं । ( सप्तिः न ) घोडा जंते संग्राममे जाता है, उसौ प्रकार ( पुनानः ) शु होनेवाला सोम 
( वाचे जनयन्‌ ) शब्द फरते हए ( असिष्यदत्‌ ) वतेनमें छाना जाता है ॥ ३॥ 


{ ९४३ 1 ( मतीनां जनिता ) स्तुतिर्पोको उत्पच्न करनेवाला ( दिवः जनिता) य॒ुलखोकको प्रकट करनेवाला 
( पृथिभ्याः जनिता ) पृथिवीक्ा जनक ( अशनेः जनिता ) अग्निका जनक ( सूथस्य जनिता ) स्यंका जनक ( इन्द्रस्य 
उत विष्णोः जनिता ) इश मौर विष्णुका जनक ( सोमः पवते ) सोम शुद्ध किथा जाता है ॥ १॥ 
इन देवोको सोमं यत्ञशालामं लाता है, इसकिए वह इनको उत्पन्न करता है एेसा आलकारिक वणेन दस मत्रमं 
फिथा है । सोगके होने पर ही ये देव यज्ञजालामें आते-हं । 


[. ९४८ ] ( देवानां ब्रह्मा ) देवोमे ब्रह्मा ( कवीनां पदवीः ) कवि्योमे श्षब्दोकौ योजना करनेवाला ( विप्रार्णा 
ऋषिः) तिभोमें षि ( सुगाणां महिष; ) पञुजोमे भेस ( गृध्राणां इदयेनः ) पक्षियोमं बाज ( वनानां स्वधितिः ) 
हिसफोें शस्नररूप पह सोमरस ( रेभन्‌) शब्द करता हुमा ( पवित्रं अति प्राति ) छलनीसे कलक्षमें छाना जानाहै ॥२॥ 


पञ्चम सध्याय 1 सामवेदेका सुयोध भनुवाव्‌ (९३) 


१ २ 3२ 3 रेख 


3 ॐ 
९४५ प्रचीविपद्।च ऊमिं न सिन्धुभिर स्तामान्पवमानो मनीषाः | 


ग्ब 3२.३२३ 9 „ब 


3 9 
अन्तः परयन्व॒जनेमावराण्या तिष्ठति वृषभो गोषु जानन्‌ ॥ ३॥ १९ (ए) ॥ 
[ घा० ६०।३० २ | स्व० ६ | ( ऋ. ९।९७।७ ) 
| ¶इति षष्ठः खण्डः ॥ ६॥ 


र ए 
[र 
{1 


७ ] 
9.१.१३. 3 १ 3१ < 3५२ ॥ 9 
९४६ अरिं बो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ । अच्छा नप्त्रे सहस्वते ॥ १॥ 
( ऋ, ८।१०२।७ ) 
३१ रश ३२३१२ ३२३ १ २ 3 रेड 
९४७ अय यथान आभुव्खशा स्पव तकया । अस्य क्रत्वा यञ्चस्ततः ।॥२॥ 
( ऋ. ८।१०९।८ ) 


वः व 6 ॥ 
९४८ अय विश्वा अभि भियोऽच्रिदवेषु पत्यते । आ बजस्पनोा गपत्‌ ॥२३।२० (डा)॥ 
[ धा० ८।उ० ३ ्व०२ | (ऋ. ८१०२।९) 


39 २ ञ्छ रर 3 १२ 3२3 9 


9 
मदम्‌ । श्युक्रस्य स्वाग्यक्षुरन्धारा कऋवस्य तादने ।॥१॥ 
( ऋ. १।८४।४ ) 


3१ २ स २ 2 ॐ 


3 र्‌ 
९४९ दमाभेन्द्र सत [पब उ्यष्ठुमम्‌ 


[ ९७५ ] ( सिन्धुः वाचः ऊर्मिं न ) निस प्रकार वहनेवाली नदीकौ ठहर लन करती हर चलती हं, उसी 
प्रकार ( प्रयमानः ) शु होनेवाला सोम ( मनीषाः गिरः स्तोमान्‌ ) सनको अच्छे गनेव शब्दको ( प्रावीविपत्‌ ) 
भ्रेरणा देता है, ( चुप्रभः ) वलवान्‌ एसा यह सोम ( अन्तः पयन्‌ ) जपने बन्दर देखकर ( गाघु जानन्‌ ) गायों दूष 
है यहं जानकर ( अवराणि ) कम न होनेवाले ( इमा वृजना ) इन बलोको ( अतिठति ) प्रप्त होता है ॥ ३ ॥ 


॥ यहां छठा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
७ 1 सप्तमः खण्डः । 

[ ९४६ ¦ हे ऋत्विजो ! ( वः ) तुम ( अध्वराणां नप्चे ) बलवान्‌के नातो ( सहस्वते वधानां ) बलवानृको 

बहानेवले ( पुरुतमं अचि ) भ्रष्ठ अग्निके ( अच्छ ) पास जामो ॥ १॥ 
९ अध्वरः ( अ-ध्वरः )- जिसका नाश नहीं किया जा सकता एेसा वलवान्‌ । 

[ ९४७ } ( स्व तक्ष्या रूपा इव ) जिस्र तरह्‌ बटई लकडको ठीक करता हे, उसौ प्रकार ( अयं ) यह्‌ भग्न 
( न; आभवत्‌ ) हमं ठौक करता है, ( अस्य कत्वा यशस्वतः ) इसके क्म॑से हम यशस्वी हेते हे ॥ २ ॥ 

[ ९७८ ] ( देवेषु ) देमि ( अयं आभैः ) यह्‌ जनिन ( विश्वाः भियः ) सब एेदवर्योको ( अभिपत्यते ) भाष्त 
होता है, एसा यह अग्नि ( नः ) हमारे पास ( चाज्त उपागमत्‌ ) अघ्रके साय अवे ॥ ३॥ 

९७९ ] हे ( इन्द्रः ) इन्द्र ! ( ज्येष्ठं मदं ) भेष्ठ आनन्द देनेवाले ( अमर्त्यं ) दिष्य एते ( दते इमं पिव ) 


इस सोमरसको पौ । ( ऋतस्य सादने ) यत्तको श्ञाकमे ( श्युक्ूस्य धासः ) ये तेजस्वी सोमको भाराये ( त्वां अश्चरन्‌ ) 
लुभ प्राप्त होनेके लिए नीचे गिरती है ॥ १॥ 


(९ ) सामवेदका खुयोध अञचुवाद्‌ [ उन्नरार्थिकः 


र ^3 १३ ‰,२३ २३. १.२ 3 9 २.७९ ६. 3 9१२} 3 २43 2 ^3 $ २ 
९५० न किष्टवद्रथीतरो हरी यदिन्द्र यच्छसे । न किश्वासु मउमना न किः स्वश्च जनश्च ॥२॥ 
( ऋ, १।८४।६ ) 
१ २ ३१२८३ 9 ४ 
९५१ इन्द्राय नूलमचताङ्थान च तरवातिचि। 
89 २ 3,9 २.७ १२ 3 १२ 
सवा अमस्सरेन्दवां जयेष्ठं नमस्यता सहः ॥ २॥ २१८२)॥ 
[ धा० ८ 1 उ° नात्ति । स्व० १ ] ( छ, १।८४।९ ) 
9 3. द 3 3 3 १.२ 9२ 39 २ ३उ,१९ ग्ब 3 र्ड 3११२ 
९५२ श्द्र जुषस्व प्र वहा याहि शूर हरिंह । पिवा सुतस्य मातेन मधश्रकानश्चारमदाय। १॥ 
१२ ७२३२ 3 ‰ 3२७ १.२.३२ ‰ 
९५३ इन्द्र जरर नव्य न पएरणस्व मधादवा न । 
3 * 3२७ चज्ड १३ 3 १३ 39 
अस्य सुतदख्य स्वारेनाप त्वा मदाः सुवाचो अस्थुः ॥ २॥ 
9 3३२,.७२्न 39 > 3द्ृड ३६ 
९५४ इन्द्रस्तुराषाण्सत्रा ज जघन चेतरे यातन) 


€ 
3१२ उच्छ 3९ २3१ 3 २३ 9 


[^ 


विभेद बरु भृगुन ससाहे शत्रन्मद्‌ सोमस्य ।॥ ३।।२२ (ड) ॥ 
[ धा० ११।३०५।ख० १] 


+ 


॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ ७ ॥ 
॥ इति तृतीयप्रपाठके प्रयमोऽ्ः ॥ ३ ॥ 
॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


[९५० ] हे ( इन्द्र ) इन्र ( यत्‌.) जिसके कारण तू ( हरी यच्छसे ) अपने घोडोको रथमें ओख्ता है, उस 
कारण (त्वत्‌ ) तेरेसे वढफर ( रथीतरः म किः ) भेष्ठ वीर ब्रुसरा कोई नही है, ( मज्मना ) रमे हौ (त्वा अचु 
नकिः ) तेरे समान दूसरा फोर नहीं है । ( सु-अश्वः ) उत्तम घोडे पार्नेवाला भी ( न किः आनशे ) बूरा कोई ` 
नहीं है ॥२॥ 

[९५१ ] है त्विजो ! ( नूनं इन्द्राय अर्चत ) निश्वयसे तुम इक हौ पुजा करो, ( उक्थानि च ब्रवीतन ) 
[ एके लिश हौ ] स्तोत्र बोले । ( सुताः इन्दवः भमत्ुः ) छाना हुमा सोमरस इको मानन्द देवे ! ( ज्येष्ठे सहः ) 
सरेष्ठ घलवान्‌ इच्छको ( नमस्यत ) नमस्कार करो ॥ २३॥ 

[ ९५२ | हे ( दर्हि शुर इन्द्र ) घोडे पासे रलनेवाे शूरवीर इर ! ( आयाहि ) मा, ( भ्र षह ) 
हेविष्यान्नको स्वीकार कर, ( चारः मदाय ) उत्तम मानन्द प्राप्त हो इसलिए ( न चकानः ) इस समय इच्छा करते हृए 
( सतस्य मधोः ) मषुर सोमरस ( मतिः) अपनी इच्छानुसार ( पिव ) पौ ॥ १1 

[९५२ ] दे ( इन्द्र ) इच ! (दिवः न ) जसे चुलोकसे ( सुवाचः मदः ) उत्तम स्वुतिका मानन्द ( त्वा उप 
स्थुः ) युते भ्रात होता है, भौर जेते ( स्वः न ) उस स्वर्गोय मानन्वको तु भोगता है, उसी प्रकार ( सुतस्य सस्य 
मघोः ) एस मधुर सोमरससे ( जठरं नव्यं न ) अपने पेटको (आ पृणस्व) भर्ठे॥२॥ 

[९५४ ] ( तुराषाट्‌ इन्द्रः ) जल्द हौ शत्रुको हर नेवाला इन्र ( मित्रः न ) मित्रके समान ( वुं जघान ) 
शतरुको मारता है, ( यतिः न वलं बिभेद्‌ ) जिस प्रकार संयमी वीर वल राक्षसको मारता है, तया ( सोमस्य मदे ) सोमके 
भामन्दमे ( थुशुं न श्ाध्रून्‌ सासहे ) भृगु जसे शत्रु्मोको हराता है, उत प्रहार तु शक्रूमोको हरा ॥ २ ॥ 

॥ यहां सातवां खण्ड समाप्त इभा ॥ 
॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


ब 








पञ्चम अभ्याय 1 


४ 
सामवेदका सुबोध अनुवाद 


(श्ण) 


पञ्चम अन्यस 


इन्द्रके गुण 

इस अध्यायमें इन्रके गुण इस प्रकार वणित है - 

१ अ-ग्रतिष्छुतः [ ९१३ ]- जिसका कोई भौ प्रतिकार 
नेह कर सकता । 

२ चषैणीनां राजा [ ९३३ ]- सब मनुर्ष्योका राजा, 
सका शासक । 

३ रथेभिः याता [ ९३३ ]- रथसे जानेवाला, जिसके 
साय बहूतसे रथ होते हे । जिसके साथ सरवारोकि रय 
रहते हं । 

४ अधि-गुः [ ९३३ ]- आगे जानेवाला । 

५ जयेष्ठः [ ९३३ ]~ भ्रष्ठ, सबसे बडा । 

द तुराषार्‌ [ ९५४ ]- श्रीघ्रतासे शश्रको हेरानेवाा । 

७ हरिः [९५२]- घो्डोको पासमें रखनेवाा, वुःखोका 
हरण करनेवाला । 

८ शूरः [ ९५२ ] शूरवीर । 

९. तरस्वी [ ९३१ ]- शौध्रतासे स कायं करनेवाला । 

१० स्वः-पति [९३२] स्वर्गका स्वाम, मात्मविजयी । 

११ धत-तः [९३२}- नियमोक। पालनं करनेवाला) 

१२ पुरुहन्मा [ ९२४]- नेकं ्तरुमको मारनेवालां । 

१३ ज्येष्ठं सदः [९५१]- जिसके पात भेष्ठ सामथ्यं है । 

१४ इन्द्रः दधीचः अस्थभिः नवती नव बञ्राणि 
जघान [ ९१२३ ]- इन्रने दधौचौकी हह्योके सस्त्रसि ९९ 
राक्षस मारे 

१५ विश्वासां पृतनानां तरुता चुश्रहा [९३३)- सब 
शश्रुकी सेनार्ओको हुरानेवाला दन्द है । 

१६ इन्द्रः च्रे जघान [९५४]- इने वृश्रको मारा } 

\७ इन्द्रः वलं धिभेद्‌ [९५४]- इन्वरने वलको मारा । 

१८ सोस्य मदे शात्रून सासषे [ ९५४ }~ सोमके 
ञआनन्वमें सब शत्रु्ओको इ्दरने पराजित किया । 

१९ मज्मना त्वा अनु न किः [ ९५० ]- बलम तेरे 
समान कोर नहीं है । 

२० सु-अभ्वः न किः (९५० ]- उत्तम घोडे पालने- 
वाला भो तेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं है । 

२९ हे षन्द्र} यत्‌ हरी द्च्छसे, त्वत्‌ रथीतरः न 
किः [ ९५० ]- हे इ । तु धोड़े भपने रमे जोश्ता है, 


इसलिए तेरी पेक्षा मष्टाम्‌ रथमें वेठनेवाखा वीर वरसरा को 
नही है । 

२२ जयेष्ठं सहः नमस्यत [ ९५१ ]- इणे भेष्ठ 
साहसपूर्णं कार्यको नमस्कार करो । 

२२ थस्य विधर्तरि द्विता [ ९२४ ]~ जिसको धारक- 
शक्तिम दो शवितियां ह । एक कषा करनेको शक्ति गौर 
दूसरी पिना करनेको शिति । 

२५ द्दीतः महान्‌ वञ्चः हस्तेन प्रतिधायि [९२४] 
~ वेखने योग्य महान्‌ वखको यह्‌ हार्थोमिं शतरुको मारनेके 
लिए धारण फरता हे । 

२५ चुर-हन्‌-मन्‌ ! अवसे ते इन्द्रं शुम्भ [५३५] 
- हि बहुतसे शत्रुओको मारनेवाले भष॑त ! अपने संरक्षणके 
लिए उस इन््रकौ उपासना फर । 

२६ नुने न्द्राय अचेत, उक्थानि च अवीतन 
[९५१]- निश्चयते इच्धको म्ना करो, उसके स्तोत्र को । 

२७ रेभाखः इन्द्रं समसखरन्‌ [९३२]- स्तोता शपरकी 
स्तुति करते हें । | 

२८ यत्‌ खः-पति वृधे, धृततः ओजसा ऊतिभिः 
सं [ ९३२ ]~ जब स्वगका स्वामी संवर्धन करनेकी इछा 


करता है, तब वह नियमानुसार चरनेनाल्ा पने ्तामरथयं 
मौर संरक्षणके साधनोसे सहायता करता है । 


२९ विप्राः अभिस्वरे मेषं नेमिं नमन्ति { ९३१ 1- 
ज्ञानी एक आवाजसे उस दन्दरकौ स्तुति फरते हे । 
इत प्रकार नरके गुण इस अध्यायमें ्वाणत हं । 
अधिके गुण 
अब इस अध्यायमं आए हए अग्निके गुर्णोको वेले- 
९ जागरविः [ ९०७ ]- जागृत रहनेवाखा । 
- २२ स्ु-दश्चः [ ९०७ }- चतुर । 
२३ जनस्य गोपा [ ९०७ ]- मनुर्योका रक्षक । 
४ शुचिः { ९०८ 1- शुद्ध, पवित्र, निमंछ । 
५ अगिरसः [-९०८ [- भंग - प्रत्यंगर्मे जो प्रकाशता है । 
प यक्षस्य केतुः [ ९०९ ]- य्ञकी पताका, चिन्ह । 
७ सुक्रतुः [ ९०९ ]~ उत्तम कमं करनेवाला । 
८ सहस्वान्‌ [ ९४६ ]- सामथ्यते युक्त । 


९. खविताय अजनिष्ट [ ९०७ ]- सोर्गोका करयाण 
करनेके रिष उत्पघ्च हेभा 1 


(९६) 


१० दमत भाति [९०७]- तेजस्वो प्रकाचितत'होता हं । 

११९ म्तः सहः सः मथ्यमानः जायसे [९०८]- 
महान्‌ बलसे मयने पर वह्‌ प्रकट होत्ता है 1 

१२ अस्य कत्वा या स्वन्तः [९४७] इसके कायंसे 
हम यशस्वी होते है । 

१२ देवेषु अयं अचि; विश्वाः धियः अभि प्यते 
[ ९४४ ]- देर्वोमिं यह अग्नि सवे, श्लोभा्ोको स्थापित 
करता दै) 

१४ नः वाज्ञेः उपागमत्‌ [ ९४४ ]- हमारे पास वह्‌ 
अग्नि अन्न मौर वलके साय मवे) 

१५ त्वा सष्टसः पुरं महुः [९४४] तू जलसे उत्पन्न 
्टोता है एेसा फटते हं । 

इस प्रकार हस अग्निका वर्णन हस मध्यायमें हुमा है । 


मित्र ओर वरुण 
मव. मित्र ओर वरुण हुनका वर्णन पेविए-- 


१ ऋताषुधा मित्रावरुणां [ ७१० ]- सत्य यवा 
यत्तक्ो बदढानेवाठे भित्र भौर वरण है! 

२ राजानौ अनभिद्रुदे शवे :उन्तमे स्टसखरस्थूणे 
सदसि आह्लाते [ ९११ ]-येदो राजाह, वे परस्पर 
कडते नहं मौर स्थिर तथा हजार खम्भोवालो उत्तमं सभाम 
वे बेठते ह 1 

२ सम्राजा घृतासुती आदित्या दायुनः-पर्ती 
अनवद्वरे सचेते [९१२]- वे योनो सच्राट्‌ "हँ, घौ मिला 
हुमा अघन खाते हं"मादित्यके पुत्र जौर धनके स्वामोहं, वे 
कुटि स्यवहार न करनेवालेको सष्ायता करते हे । 


स प्रकार मित्र मौर वरणका वणन यह किया है । 

इन्द्र ओर अमन 

अब इन्र सौर अग्निके थ्न देखिए - 

१ हे इन्द्राग्ती ! श्यं वां पूव्य॑स्तुतिः, अस्य मन्मनः 
अजनि [ ९९६ ]- हे इन्र भोर मग्ने ! यह लुम दो्नोकी 
बधु स्तुति इनं मनन करनेवाले [विद्रानोसे उत्पन्न हई है । 

२ है न्द्राग्नी ! जरितुः दवं श्यणुत, गिरः वनतं, 
शाना पियः पिप्यतं [ ९१७]- ह इन्दर भौर मग्ने ! 
स्तोता प्रायना-करत है, उसे तुम सुनो, उसकी स्तुति सुनो, 
तुम वोनों हौ मधिकारी हो, इसक्तिए उसके योग्य; क्मोका 
उलम फल दो, अववा उसकी अुदिको परिपक्व करो । 


षु 
सामवेदका सुयोध अलुवाद 


[ उन्तया्चकः 


३ हे नरा इन्द्राग्नी | नः पापत्वाय रीरधम्‌|९१८] 
-हे इन्व भौर अग्ने ! हमे पापम प्रवत्त मत कसे । 

8 अभिरास्तये मा, निदे नः मा{ ९१८ ]~ हिसा 
करनेके फार्यमे प्रवृत्त मत करो, निन्दनीय कर्मोमिं भी मत 
गामो । 

अर्यात्‌ तुम हमारी प्रवृत्ति अच्छे कार्मोकी भोर ही 
लगाजो, इस प्रकार देवताभोकी प्रार्यनाको गर्हहै, कि 
हमारी प्रवृत्ति उत्तम कार्मोकी मोरी हो, खराब कामको 
मोरन हो} देवताओके गुण इसीलिए वणित ह। देवकि 
गुर्णोको हम धारण करे, यही उत्तम प्रवृत्ति है, इसके विश्यं 
जो है, वह॒ असत्‌ या बुरी प्रवृत्ति हं 1 मनुप्य सत्मवृत्तिको 
धारण करे मौर भसत्प्रयृत्तिकी अपनेसे दूर रख । 

यज्ञम सोमरस तैय्यार करते ह, भौर उसे इद्को मपित 
करते ह । इस विषयमे वर्णन अव देखिए-- 

इन्द्रको सोम 

१ खतः आ विवासम्‌ इन्छाय मधु सिच्यते [९०२] 
~ सोमरस निकालनेके वाद उसे छानकर शुद्ध करके इष्रको 
वहू मीठा रस दिया जाता है । इसको मोठा करनेके लिए 
उसमें गाथका दघ मिलाया जाता हं । 

२ न्द्राय यातवे हरिं इन्दुं अद्रिभिः हिन्वन्ति 
[ ९०३ ]-दनरको सोमरस पीनेको देनेके लिए हरे राका 
सोम पत्परोसे कूटा जाता है} 

३ वृषा इन्द्रः खुतं गमत्‌, ध्रुवे सदसि सीदतु 
{ ९२५ ]~ वलवान्‌ इनदर सोमयागके स्यान पर जाता है मौर 
स्थिर यन्ञक्ञाामें जाकर बेठता है । 

७ हे इन्द्र! सोमे पिव, त्वा मदन्तु [ ९२७ ]- ट 
इन्दर ! तु सोमरस पौ, ये सोखरस तुक्षे आनन्व देवे । 

५ हे हर्यश्व! ते सोतुः वादुभ्यां खुयतः अद्रिः 
यत्‌ सुषाव [ ९२७ }- है उत्तम घोडे रखनेवाले इर ¦ 
रसं निकालनेवालेके हायेकि द्वारा पकडे गर्‌ पत्यर्योसे यह्‌ 
रस निकाला गया है । 

६ षे इन्द्र ! प्येष मदं अमर्त्य दमं खतं पिव [९४९] 
- हे दइन्द्र ! शरेष्ठ जमर ओर दिग्य भानन्व देनेवाले इस 
सोमरसको पी । ति 

७ ऋतस्य सादने शुकस्य धायः त्वां अक्षरन्‌ 
[ ९४९ ]- यज्ञके स्थानं पर इस वौर्यवान्‌ सोमरसकी धारा 
तेरे लिए निकली है, तेरी तरफ बह रही है। 


पञ्चम अध्याय ] 


८ चारुः मदाय सुतस्य मघो मतिः पिव | ९५२ ]- 
उत्तम आनम्द प्राप्त होनेके किए यह्‌ सधुर सोमरस इच्छा 
नुसार पी । 

९ हे इन्द्र ! खतस्य मघो; मदः त्वा उप अस्थुः 
जटरं पृणस्व [ ९५३ ]- है इन्द्र ! इस मीठे सोमरसफा 
आनन्द तुसने मरके, अतः पेट भर करपी) 

इस प्रकार सोमरस इन्द्रको ओौर {अन्य देवताभोको दिया 
जाता या, वे सव यक्ञसालामें वेठकर पीते ओर उत्साहित 
होकर अपने कायं उत्तम रीतिसे करते थे । 


स्वरसे सोमर 
१ यः दिवस्परि रघुयामा [ ९०० ]- जो चुलोक पर 
रहता है, बह यह्‌ सोम है, हिमारयके शिख रपर ऊंचे ठिकाने 


सोम उगता हि } वहसि यज्ञ करनेवाले यजमान उसको लाकर 
यज्ञमं उसका उपयोग करते हें । 
सोमके गुण 
१ प्रमान: |८८६]- चद्ध, पवित्र, छाना जानेवाला । 
२ ऋ(षि-पाणः [८८६]- ऋषि यज्ञम जिसका उपयोग 
फरते हे। 
३ ध्रुवः [ ८८७ [~ स्थेयं देनेवालः 1 
४ हरिः [८८७|- दुःखोका हरण करनेवाला, हरे रगा । 
"५ विश्वचक्ष; [ ८८८ ]- सव देखनेवाका, सवं द्रष्टा । 
द प्रभुः [८८८ ]~ स्वामी 1 
विश्वस्य भुवनस्य पतिः [८८८] - सम्पूणं भुवनोका 
स्वामी 
¦ व्यानरी 
डालनेवाखा ] 
९ दक्षः द्युमान्‌ रसः 
तेजस्वौ रस । 
१० अ-दुख्ुनः [८९०]- दृष्टोको प्राप्त न होनेवाला । 
५१ चिश्वं स्वः ज्योतिः [८९१] सव प्रफारसे 
तेजस्वी ज्योति 
१२ विश्व-चष्रीणि; [{ ८९६ ]- सव वेखनेवाला ] 
१२ बृहन्म्रतिः [ ८९८ ]- महान्‌ बुचिवाखा | 
१४ कविः [ ९२० }- ज्ञानी, हुरदर्ौ । 
१५ चूषा [ ९२० ]- वलवान्‌ । 
१६ प्रियः { ९२० [- श्रिय) 
१७ अ-द्‌ास्यः [ ९२० ]- नं दवनेवाला, कोष भी 
जिसे दवा नहीं सकता, एसा सामर्थ्यवान्‌ । 
९१३ [ साम. हिन्दी भा. २] 


‡ 
‡: 


[ ८८८ |- व्यापक, सव पर प्रभाव 


| ८९१ |- सन्वन्‌ ओर 


सामवेदक सवाध अञयुवाद्‌ 


(९७) 
१८ देवैः सं शोभते [९२०]- देवोके साथ सुशोभित 
होता है ) 
१९ कविक्रतुः [ ९३५ ]- उत्तम कमं करनेवाला । 
२० गतीनां, दिवः, पृथिव्याः, अभग्न, सूयैस्य, 
इन्द स्य, विष्णोः जनिता सोमः [९४३]- बुद्धि, चूलो, 
पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, इन्द्र, विष्णु इनमे उत्साह पेदा करनेवाला । 


ये सोभके गण ह, सोमरस पीनेसे ये गुण उत्साहुके कारण 
वढते है, इसक्एि ये सोमके गुण हं एसा कहाहै । 


शनरुको हरानेवाला क्षोस 


१९ हे ष्न्दो! तव स्तस्ये अहं दिवेदिवे रारण टे 
यश्चो ! पुरूणि भां अवचरन्ति, तान्‌ परिधीन्‌ अति 
इहि [ ९२२ ]- है सोम ! तेरो मित्रतामं मं रह, एसी इच्छा 
मे प्रतिदिन फरता हूं, क्योकि है “सोम ! वहुतसे श्ाच्रु मूसे 
वारवार कष्ट वेते हँ! उन्हे तरु बुर कर। 

२ पुनामः विचर्षणिः विश्वाः मधः अक्रमीत्‌ 
[ ९२४ ]- छाना जानेवाला, विशेषक्नानी, सोम सव शत्रुपर 
आक्रमण करके उन्हं दुर करता है । 

३ हे हयेश्च इन्द्र | ते युज्यः चारः मदः यः अस्ति, 
येन चृजाणि सि [९२८]- है लाल रंगके घोडे पासे 
रखनेवाले इन्द्र ! तेरे योग्य यष्ट उत्तम आनन्द हं, जिससे तु 
रान्नुमोको मारता ह्‌। 


षस प्रकार वीरभि एसा उत्साह उत्पन्न रता है कि वे उसके 
कारण शध्रुके विनारके कामको फरनेके लिए योग्य होते हे । 
एेसा एस सोमरसफा प्रभावं है । 


अगुलियाक्षा रसे नकारना 


सोमकी वेखष्ठो पत्थरफे पाट पर रखकर पत्यरोसे एटा 
जाता है, भौर उगलियोसे दवाकर उसका रस निकाला जाता 
ह ! उत्तका वणन इस प्रकार है - 


? उाखयाः,) जामयः, स्वसारः, मदाोयुवः, सरं 
पति महां इन्दुं हिन्वन्ति [९०४] - सव जगह जानेवाटीं 
वहिनिके समान एक म॑तसे काम करनेवाली एसी उगलिया, 
महान्‌ कार्यं करनेकौ इच्छा करके, भेष्ठ स्वामी महान्‌ सोमको 
दनाफर उसका रस निकार्ती हें ! 


सोमका रस निकालना एक गडा कान है, ब्र्योकि उससे 
सोमयज्ञ सिदध होता है. भौर उससे सर्व देव सन्दुष्ट होते हं । 


१४५ 
„> 


(९८ ) 


सोम धन देता 
१ देवेभ्यः खतः विश्वा वसूनि आचिक्ष [ ९०५ {- 
देवोके चिषएु निकाला गया सोमरस हमारे किए सव धनेमिं 
भ्रविष्ट होवे, अर्थात्‌ सब घनं ह्मे देवे । 


२ हे दन्दो सोम! असभ्यं महां संरस्िणे रथिं 
विश्वतः आ पवस्व [ ९२६ ]- है तेजस्वी सोम ! तु 
हमें महान्‌ मौर हजारों प्रकारके धन चारो गोरते दे। 

सोमयागे सब ऊोग घन देते ह, तव वह्‌ धन सोम ही 
देता है, एसा कदा याता है । 


सोमका पानीमें भिराया जाना 


सोम कूटफर' उसका रस निफालते हे, बादमं उसमें पानी 
मिलति हे, तत्पश्चात्‌ उसे छाना जाता है, भौर छने हए 
सोमरसको कलशमे भरकर रखते हँ । एस ॒सम्बन्धमे वर्णन 
इसं प्रकार हे- 


१ यः देवः परि रघुयामा, सः अयं पयिन्ने आ 
सिन्धोः ऊर्म वि अक्षरत्‌ [९०० ]- जो सोम धुलोक 
पर होता ह वह सोम छलनौसे छाना जाता है । वहु नीके 
लहुरमे टपकता है । नदीका पानी मिलाकर वहं छाना 
जातां) 

२ वाजिनं वने कीडन्तं अति आव घीमिः श्रजन्ति 
[ ९४१ ]- वलवान्‌ सोमको पानीमें भिलाकर भेडके बालोकी 
वनौ छलनीसे स्तोध्र वोलक्रफे याजक छानते हं । 

३ वाजयुः मीद्वान्‌ करुशलान्‌ अभि असिं [९४२] 
~ अन्न देनेवाला पानी मिलाया हमजा सोम कलमे छाना 
जाताहं। 

इस प्रकार सोमरसको पानीमें निलानेका वर्णन हं । इसके 
वाद वह छाना जाता ह, उसका वर्णनं निम्न प्रकार है-- 


सोमरसका छाना जाना 

१ हे छषिषाण | ये वेधसः त्वा सजन्ति, ते अन्त- 
रिश्चात्‌ स्थाविरीः यखक्षत्‌ [ ८८६ 1-ह छषियकि दवारा 
निकाठे गए सोम ! जो क्षानौ तुस्ञे निकालते है वे ऊअयरके 
बरतंनसे एक धारसे नीचेके वर्तनमें तपने पहचाते हे, छानते हे । 

२ यदि पविश्न दरिः अधिमूज्यते सत्ता योनौ 
निषीदति { ८८७ ]- जब छलनौसे हरे रगका सोम छाना 
जाता हे, उस समय स्थिर रहनेकी हृच्छा करनेवाला यष्ट 
सोम कलकामं जाकर बैटता हं । 


भ 
सामबेद्‌का खुवोध अयुवाद 


{[ उच्राचिकः 


३ हे राजन्‌ पवमान } तव मदः अदुच्छुनः रसः 
अन्यं वारं वि अर्षति [८९० ]- हे सोम ! तेरा आानन्वं 
देनेवाला तथा बुरे ओर इष्ट छोर्गोको न निलनेवाला रस 
भेडके वार्लोकौ वनी छरनीसे छनकर नीचे जाता ह । 

४ ओजसा पवित्रे शीधं आ एति [ ९०१ ] -वेगसे 
छलनीके दारा ज्ीघ्र छाना जाता हं 1 

टे हरे ! दश्चसाघनः मदः देवेभ्यः पीतये 
पवस्य [९१९ ]- ह हरे रंगके सोमं ! वल बठानेके साधनं 
तेरे भानन्द देनेवाले रस देयोके पीनेके किट छानकर तय्यार 
किये जति) 

द पुनानः सोमः ऊर्मिणा अच्यं वारं वि धावति 
[ ९४० ]~ छाना जानेवाखा सोम धारसे भेडके बार्लोको 
छलनीसे दीडता हमा नीचेके बर्तनमे पडता है । 


इस प्रकार सोम छाना जाता है मौर चह छलनी भेउके 
बार्लोकी वनी होती हं। 


सोमम गायका दूध मिलाना 


हे पवमान । ते आश्विनीः घेनवः दिव्या, पयसा 
धरीमणि प्र अस्ग्रन्‌ [८८६ ]-हि सोम ! तेरी वे 
वेगवान्‌ गारे दिव्य ह, वे भपने दूघते कलशे पहुंचती ह ¦ 
कलशमं छने हए सोमरसमं गायका दूष मिलाया जाता हं 1 


२ चृषभः अन्तः पयन्‌, गोघु जानन्‌, अवराणि 
मा वृजना आ तिरति [९४ ]- वलवान्‌ सोमरस 
अपने अन्दर देखता हं, ओर गायरमे दूघ ह यह्‌ जनता हं, 
कम न होनेवाले वलोको वहु गायके दधसे पराप्त करता हं । 

इस प्रकार माकंकारिक भाषास सोमरसमं गायका इध 
मिलाया जाता ह इसका वर्णन इन मंत्रोमें फिया हे । 

सोमका अने देना 

१ हे इन्दो सोम। मीं इषं गोमत्‌ आ पवस्व 
[८९५ ]- है तेजस्वी सोम ! तू बड़े भन्न तथा गायति 
युक्त धन हमे दे । 

२ प्रप्र क्षयाय अद्रुहः पन्यं जनाय कीत ष्टः 
पनिश्रये अर्ष [ ९३७ ]- है सोम ! तेरे निवास करनेके किए 
यल करनेवाठे, प्रोह न करनेवाले मौर स्तुति करने वाके 
मनुष्यके खानेके लिए प्रयुक्त हुमा तु स्तुत्तिको प्राप्त हो । 

सोमका शाब्द 

सोमरसको छाने जाते समय उसका श्षब्ड होता है । उसका 
वर्णन इस प्रकार है - 


धञ्चम अध्याय 1 


१ वृष्टः स्वनः इव पवमानस्य श्रूयते [८९५]- 
वर्षको जसो भावाज होती है उसी प्रकार छाने जानेवाके 
सोमको मावाज सुनी जाती ह । 

२ धिया हितः कानिक्रदत्‌ योनिं अभि आरुहः 
[ ९२१ ¡~ बुदधिसते यज्ञम रखा मया सोम श्रन्द करता हमा 
कलसेमे जाता ह । 

३ पवमानः वाचः अग्रं कनिक्रदत्‌ [ ९४० ]~ छाना 
जाता हमा सोम शव्द करता है । 

४ जिपृष्ठं मतयः अभि समस्वरत्‌ [९४१ ]- तीन 
वर्तनोमें स्तुतिके साथ - साय सोम शब्दं करते हुए जाता है! 

५ पुननः वाच जनयन्‌ अक्तिष्यदद्‌ [ ९४२ }- 
छाना जाता हृजा सोम शब्द करते हुए वर्तने पडता है । 

६ सोमः रेभन्‌ पवित्रं अति पति [ ९४४ ] सोम 
शस्व फरते हुए छलनीमेसे छनता जाता है । 

७ पवमानः मनीषाः गिरः स्तोमान्‌ प्रावीवेपत्‌ 
[ ९४५ ]- शुद्ध होता हुमा सोम मनक श्रिय लगनेवाले 
शब्दको प्रेरणाभ्देता है । 


इस तरह सोमरस छाना जाता ह्रुभा शक्षब्द रते हए 
छलनीमेते नीचेके वर्तने पडता है, उसका मालंकारिफ 
वर्णन ऊपरके मंत्रमिं किया है । फिसी बतनमें पहूठे ही त्रच 
पवायं रवा हो भर उस पर ऊपरते द्रव पायं गिराया जाए 
तोक्षव्बतो होना हौ हमा । उसी प्रकारका यहु शब्व है । 
नीचेके बतंनमें द्रुघ है मौर उसीर्मे उपरसे सोमरस छलनीसे 
गिरने ल्ग जाये, तो उसका शव्द तो होगाही। वह्‌ ही 
सोमका शब्द है । 


सोभका तेज 


सोमलता तेजस्वी है । उसका रस भी तेजस्वी है । एस - 


सेजस्विताक्ा वर्णन इस प्रकार है - 


१ पवमानस्य श्रवस्य सतः केतवः उभयतः परि. 
यन्ति.[८८७])- छाने जानेवे स्विर सोमकौ क्रिरभें वोन 
हौ मोर पलती है । 

२ पवमानः बदत्‌ वेश्वानरं ज्योतिः अजीजनत्‌ 
[ ८८९ }~ छाना जानेवाला सोम महान्‌ ्यापकत तेज उत्पन्न 
करता है| 

३ पवमानस्य ते दक्षः दयुमान रसः विसजति 
{ ८९९१ ]~ छने जनेवाजे तोमके वलवधंफ तेजस्वी रस 
सुशोभित होते हे । 

४, 


सामवेदकां खुवोघ आयुषां 


(९९) 


७ विश्वं स्वः ज्योतिः रक्ते [८९१]- सोमका अपना 
तेन दीखता है 

५ श्युष्मिणः विद्युतः दिवि चरन्ति [८९४ }- 
बलवान्‌ सोमकौ किरणें चुलोकमे फलतौ ह । 

६ मही रोदसी आ पृण [ ८९६ 1- विशार चावा- 
पृय्वीको अपने तेजसे भर दे। 

७ सुतः त्विषिं दधानः विचक्षणः विरोचयन्‌ 
[ ९०१ ]- तोमर तेज धारण करते हए तेजस्वी होकर 
चमकने ठगता ह } 

८ स्चा देवः पवमानः [ ९०५ ]- तेजसे सोमदेव 
सुशोभित होता है । 

९ द्युचिः जातः महान्‌ सः सु युः मही ऋतावृधा 
जाते मातरा अरोचयत्‌ [ ९३६ ]- शुद्ध हमा हृभ। सोम 
नामक पुत्र महान्‌ यत्तको वढानेवालो प्रसिद्ध माता दयाना- 
पुथ्वीको प्रकाशित करता है । 

१० देभ्यं पवमान ! द्युमत्तमः त्वं [ ९३८ ]- है 
प्रकाहामान्‌ सोम { तु तेजस्वी है । 

इसे प्रकार सोम तेजस्वी है । 


~~~ -~ 


सुभाषित 


१ श्रवस्य सतः केतवः उभयतः परियन्ति [८८७] 
-स्थिर ओर उत्तम कायं करनेवार्लोका तेज दोनों भोर 
फल्ताहे। 

२ हे विश्वचक्ष! प्रभोः सतः ते ऋरम्चस्य केतवः 
विश्वा धामानि परियन्ति [ ८८८ ]-हि सवके निरीक्षण 
फरनेवाठे निरीक्षक { शासन करनेकौ इच्छावाजे तेरा महान्‌ 
प्रकाश सव स्यानमें पहुंचता है । 


३ धर्मणा पवसे [ ८८८ ]- अपने धर्मे शख होता है । 

छ विश्वस्य भुवनस्य पतिः राजसि [८८८ }- तु स्तव 
भृवनोका स्वामी होकर चमक्ता ह! 

५ पवमानः ब्रहत्‌ वेश्वानरं ज्योतिः दिवः चि 
तन्यतु न अजीजनत्‌ [ ८८९ ]- पवित्र हुमा सोम महान्‌ 
तया सव मनुष्यकि हित करनेवाले तेजको, युलोकमे चमकने 
खाली विजक्तीके ससान, उत्पतन करता ह्‌! 

दे हे रानन्‌ ! तव मदः म-दुच्छुनः { ८९० ]- है 
राजन्‌ ! तेरा जानन्व दुष्ट नही पा सकते । 


( १५० ) 


७ ते दक्षः द्रान विराजते [ ८९१ ]- तेरा तेजस्वी 
वल प्रकाशित होता ह । 

८ विश्वं स्वः ज्योततिः द्ये [ ८९१ ]- सव विश्वमे 
आत्माकौ ज्योति दीखतीह्‌। 

९ त्वेषाः अयासः भ्र अक्रमुः [ ८९२ ¡~ तेजस्वी भौर 
क्रियाशील ही प्रगति करते हे। 

१९० अ-वते दस्युं साह्याम [८९३ ]- सत्कमं न 
करनेवाले शत्रुको हम पराजित करे । 

१९१ दुप्ममणः एवद्यतः दाव चसन्त [८९५४ [- 
वलक्ाली विजखीका प्रफाश् युलोकमें फलता है । 

१२ बषः स्वनः श्रूयते [ ८९४ }- वृष्टिकरा कन्द 
सुनाई दे रहाट, 

१३ गोमत्‌, अश्ववत्‌, दिरण्यवत्‌, बीरवत्‌ महीं 
इषं आ पवस्व [ ८९५ ]- गाय, घोडे, सोना भौर वीर- 
पु्रोसे युक्त महान्‌ अन्न हमे दे । 

१७ हं चिश्व-चवणे ! मरही सदसी आपृण [८९६] 
-हे सव छोगोकि हित करनेवाले वीर ! तु अपने तेजमे इस 
महान्‌ यलोक भौर पृथ्वीलोकको भर वे। 

१५ सूर्यः रदिमधिः उषाः न [८९६ ]- सूर्य जैसे 
अपनी किरणोसे उषःकालके वाद जगत्‌को भर देता है, उसी 
प्रकार तु भी अपने तेजसे जगत्‌को भरदे। 

१६ नः रमयन्त्या धारया विश्वतः परिसर [८९५] 
-हमे सुख देनेवाठे अन्नरसको धाराते सारो मोरसे घेर ऊ । 

१७ हे बृहन्ते ! प्रियेण धाम्ना आाद्युः परि अ 
[ ८९८ [~ है वुद्धिमान्‌ ! भपने प्रिय जौीवनसे युषत होकर 
शीघ्र इधर आ। 

१८ आअननप्छत पारेप्छृण्वन्‌ अनाय इषः यातयन्‌ , 
पारेस्रव [८९९ ]- असंस्छृतको सुसंस्कृत ररते ए, .गेगेष्े 
अन्न देते हुए चारों भर मग कर) 

१९ त्विषि दधानः, विचक्षणः चिसेचयन्‌, ओजसा 
शीघं आ पति (९०१ ]- तेज॒ धारणं फरक, सवतो 
देखनेनाकता, स्वयं प्रकाश्चमान्‌ होनेवाचा अपने सामर्ण्यसे शीघ्र 
प्रगति करताहै 

२१० उस्नयः जामयः स्वल्लारः महीयुवः सूरं पति 
हन्वान्त [ ९०४ |- तेजस्वी तथा एक जगह रहुनेवाली 
वहिनं महान्‌ कार्ये स्वयंको लगाकर भपने तेजस्ती पतिको 
भी उत्तम कारमं प्रेरित करतौ हं । 


२१ सचा विश्वा चस्ूनि आं विद्रा [ ९०५ ]- अपने 
तेजसे सव घनोमें तु प्रचिब्ट होकर रह्‌ । 


सामवेदकां उुवोध अयाद्‌ 


[ उत्तसाचिकः 


२२ जनस्स्य गोपा, जागरधिः सुदक्षः अञ्चि, 
नभ्यसे विताय अजनिष्ट [ ९०५ ]- मनुष्यौका संरक्षण 
करनेवाला, जाग्रत ओर चतुर, भागं ले चलनेवाला, नये 
मार्गसे सवका कल्याण करनेके किष प्रकट हुभा है । 

२२ बृहता दिविस्प्रशा युचः भरतेभ्यः यमत्‌ 
भाति [ ९०५ }~ महान्‌ आकाक्नको स्प्चं करनेवाले तेजते 
पवित्र हभ हभा वह्‌ वौर भारतदेक्षमें लोगोके हितके लिए 
तेजस्वौ होकर चमकता हे } 

खः महत्‌ सहः [ ९०८ |- वह्‌ शुका पराभवं 
फरनेवाले महान्‌ बते युक्त ह । 

२० त्वां सहसः पुर्चं आदुः [ ९०८ ]- वुन्ञे साम्य 
या वलका पुत्र कहते हु । 

यद राजानौ अनभिदरहौ श्रुवे उत्तमे सहस्रस्थूण 
सदसि भादाते [९११] जो राजा आपसे भित 

ही, वे स्थिर, उत्तम ओर हजार खम्भोवाली सभामें वहते है । 

२७ सम्राजा दानः परती अनवह्वर सचेते [९१२] 
-वे सम्राट्‌ धनके स्वामी होकर कुटिलता रहित सत्कभकी 

सहायता करते ह्‌ 1 

२८ अप्रतिष्कुतः इन्द्रः दघीचः अस्थभिः नचती 
नव वृत्राणि जघनि [९१३ ]- जिसको को्ईभीहरा 
नही सकता एसे इन््रने ऋविक्ती हदयस ९९ वुचोको माराः 
श्वरो मारनेके लिए ऋषिने अपनी हरी राष्ट्हितके किए 
समपित कौ । 

९ गाः चन्द्रमसः गहं त्वष्टुः अपाच्य नाम दइत्धा 

अमन्यत [ ९१५ ]- गमन करनेवाले चन्द्रमाके मण्डल प्र 
सूर्यकी गुप्त किरणे इस प्रकार प्रकाशित होती ह । सूर्यकी 
किरणे चन्र पर जाकर पडती ह, वहाते उनका पराचतन 
होकर राश्निके समय पुथ्वीपर उस चन्द्रमाका प्रकाश पठत है । 

३० ईशानाः धियः पिप्यतं [ ९१७ |~ तुम दोनों 
ही स्वामी हो, इसलिए हमारी वुदधिको पूरी तरह 
विकसित करो \ 

३१ हे नरा इन्द्राग्नी ! नः पापत्वाय मा, अभि 
रास्तये मा, निदे मा, रीस्धतं [ ९१८ {- हि तेता, इथ 
ओर अग्नि ! हमें पापके कायेमिं मत लगाओ, हिसा 
करनेमे प्रवृत्त न करो, तथा निन्दकि कार्यों भी मत 
युक्त करो । 

३२ वृषा कविः पिषः अदाभ्यः स्मत [९२०.- 
वलवान्‌ फवि, प्रिय, तथा न दवाषा जानेवाला होता है" वहै 
सुक्लोभित होता है । 


पचम अध्याय ] 


३३ धिया हितः धर्मणा जारस्हः [ ९२१ 1- वुदधिसे 
जो हितकारक है, बहु अपने गुण धर्मस उ्नत होता है । 


३७ पुरूणि मां नि अवचसन्त तान्‌ पर्थान्‌ आत 
दहि { ९२२ [- बहुतसे दुष्ट शन्न मुके कष्ट देते है" उन्हे 
वर कर \ 

३५ ते घणा तपन्तं अति पक्तिम [ ९२३ }- तु अपने 
तेजते चमकत है, एसा हम देखते ह} 

३६ विचर्षणिः विश्वाः सघ: अक्रमीत्‌ [ ९२४ ]- 
विश्ञेष निरीक्षण करनेवाला अपने सव शत्रुओंको हराताहै । 

२७ विपं धीतिभिः शुम्भन्ति [९२४]- उसज्ञानीको 
सव विद्वान्‌ स्तुतियोसे- सुशोभित करते हे । 

३८ वृषा इन्द्रः श्वे सदलि सीदति | ९२५ 1- 
बलवान्‌ इन्द्र स्थिर सभामें वैव्ता है । 

३९ अस्मभ्यं महां सहस्निणं रयि विश्वतः आ 
पवस्व [ ९२६ ]- हमं हान्‌, हजारों प्रकारके घन चारो 
ओरसे लाकर दे। 

2० ते युज्यः चारः मद्‌. य अस्ति, येन च्रुजाणि 
हंसि [ ९२८ ]- तेरा योग्यं भौर उत्तम उत्साहनजोहै, 
उससे तु शत्रुको मारताहै। 

०१९ विश्वाः पृतनाः अभिभूतर इन्द्र नरः सजुः 
ततश्चुः [९३०]- सब ऋत्रुके सेनिकोको हरानेवलठे इरकी 
सव लोग मिल करके स्तुति करते है । 

४२ राजसे जजनुः [ ९३० ]~ उसका तेन बढ़ाते हे । 

क भ भ (९ [र का) 

८३ कत्व चरे स्थमनि,. आपरुर उग्रं ओजस्विनं, 
तरसं तरस्विनं [ ९३० ¡- अपने कार्यसे श्रेष्ठ स्थानमें 
रहनेवकते, दात्रुको मारनेवाले, उग्र जौर महा बलवान्‌, भेष 
भौर शौघ्रतासे कायं करनेवाक्ेकी स्तुति कौ जतौ है 1 

७५ विप्राः अभिस्वरे मेषं नेमि नमन्ति [ ९३१ ]- 
ज्ञानो महान्‌ स्वरसे शक्तिमान्‌ ओर व्यापक इनको नमस्कार 
करतेहे। 

६५ सु-दीतयः अ-दुहः वः तरस्विनः कर्णे 
कक्वाभः सं [९२९१|- उत्तम तेजस्वी ओर दोह न करने- 


वले तुष शौघ्रतासे इ्रके कानोँतक पहुंचनेवाले स्वरे 
ठारा मन्त्रोसे उत्तकी सतति करो ¦ 


५2 यत्‌ स्वः प्रतिः वधे, घरतव्नः गोजलां ऊतिभिः 
स | ९३२ |- जन स्वका स्वामी इन्द्र भक्तका संवर्थन 
करना चाहता है, तव नियमोका पालन करनेवाला इन्द्र 
भवनं साभ्ये जीर संरक्षणके साघनोते यक्त होता है ! 


सामबेद्क्ा सुबोध अनुवाद 


( १०६) 


४७ चषणीना सजा आधिगुः, विण्वासां प्रतनानां 
तरुता वृत्रहा ज्येष्ठं गृणे [ ९३३ ]- मनृष्योका लासक, 
प्रगति करनेवाला, सव शत्रुको सेनाओसे पार करानेधाला द्द 
है उस श्रेष्ठ इन््रकी मं स्तुति करता हूं | 

८८ पुरुहम्‌-मन ! अवसे तं इन्द्रं शरुस्भ [ ९३४ ] 
~ हे श्रुके मारनेवाले इन्द्रके उपासक ! अपने संरक्षणके 
लिए उस इद्धकी उपासना कर । ` 

४९ यस्य विघतैरि दिता [ ९३४ ]~ निसकौ संरक्षण 
शक्तिम दोनों प्रकारकी शक्तियां ह 1 एक गन्नुफे विनान 
करनेकी शक्ति भौर दूसरी भक्त पर कृषा करनेकी शपित । 

५० महान्‌ दशतः वजः हस्तेन प्रतिधायि [९३ 
~ महान्‌ दर््नीय वच्रको वह हायते धारण करता है। 

` ५६ श्युचिः जातः मही ऋतावा मानसा अरोचयद्‌ 
[ ९३६ ]~ शुध हभ हुआ अपनी बडी, सम्य बडानेषानीं 
माताओको प्रकारित करता हे । 

५२ द्युमत्तमः त्वे जनिमानि असतत्वाय | ९३८ | 
~ अ्य॑त तेजस्वी तु अपने जन्ममें अमृतत्वकी प्राप्तिके लिए 
प्रयत्न कर । 

५५२ अस्य कस्वा यशस्वन्तः |९४७]- इसके पुरां 
प्रयत्न -से हम य्ञस्वी होते हे । 

५५ अयं विश्वाः श्रियः अमि प्यते, नः वाजे उपा- 
गमत्‌ |९४८]- यह सब एेश्वधेसि युक्त है, वह हमारे पास 
अन्नके सा आवे । 

“५ यत्‌ हसी यच्छते स्वत्‌ द्थीतरः नं किः |९५०| 
~ जिस कारण तु अपने दोनों ही घोडे रथम जोडता है, उत्त 
कारण तेरी अपेक्षा उत्तम रथी ओर वीर ब्रुसरा कोई नहीं है। 

५६ मल्मना त्वा अजुन क्रिः | ९५० |~ वले तेरे 
समान कोई दूसरा तह है) 

५७ सयु अश्वः न्‌ 1कः अनलो |९५०]- उत्तम घोडे 
पालनेवाला भी कोई दूसरा नहीं है । 

५८ ज्येष्ठ सहः नसस्यत | ९५१ |- शत्रुको हराने- 
वाले बलको धारण करनेवाले इन्द्रको नमस्कार करो । 

५९ तुयषार्‌ इन्द्रः वृत्रं जघान |९५४|- शीघ्रतासे 
शान्रुको हुरानेवाला इन्द्र शतुको मारताहै। 

2० , यतिः न वकं विभेद | ९५४ ]- संयमी पुद्षके 
समान वल नामक राज्नसको मारता है! 

2१ भ्रूगुः न शाच्रन्‌ सासहे | ९५४ ]- भृगक समान 
शन्नको हरता है, 


( १५२) 


उबना 


अव इस अध्यायमें जितनी उपमाये हं, उनको देले-- 

१ दिवः चिच तन्यत ज | ८८९ ]- आकाशम जिस 
प्रकार विजली चमकती है, उसी प्रकार ( पवमानः ब्रृहत्‌ 
वैश्वानरं ज्योतिः ) सोमका महान्‌ ओौर विर्वका नेतृत्व 
करनेवाला तेन फलता है । 

२ गावः न [ ८८२ |- गायके समान - गायके दरघके 
समान ( भूर्ण॑यः त्वेषा; अयासः कृष्णां त्वचं अपघ्रन्तः 
पर अक्रमुः ) जी्नगामी तथा तेजस्वी सोमरस काली छालकरो 
दूर करते हुए नीचेके बतनर्मे गिरता है । गायका इध सोमरस 
में जव मिक्लाया जाता ह, तब सोमका काला रंग द्रुर होता 
है भौर वहु सोम नीचे रखे वर्तनं पडता हे । 

३ बृषे; स्वनः इव | ८९४ [~ वृष्टिका जसा शब्द 
होता है, उसौ प्रकार ( पत्रमानस्थ श्रयते ) सोमश्ना शब्द 
सुनाई वेता है 1 । 

8 सूर्यः रदिमभिः उषाः न | ८९६ ]- सूर्यं अपनी 
किरणोसे उषःकालके वाद विदवको जैसे व्याप्त फरता है 
वसे ही ( विचर्षणे ! मही रोदसी भा पृण ) है सवको 
देसनेवाके सोम ! तु इस महान्‌ द्यावापुधिवीको [ अपने तेजसे ] 
भरदे। | 

५ विष्रपे रसला इव [ ८९७ ]- इस भूरोकफो जिस 
प्रकार पानी व्याप्त करता है, उसी प्रकार (हे सोमर! 
धार्या विश्वतः प्ररि सर) हि सोम! तु अपनी रसकी 
धारे चमसे भोर व्याप्तदहो। 

द अश्चात्‌ वृष्टिः इव |९१६] - मेधसे जं वृष्टि होती 
है, उसी तरह ( इयं पू््य॑स्तुतिः अस्य मन्मनः अजानि ) 
मह पं स्तुत्ति इस विद्रान्‌से हुई है 

७ ते घृणा तपन्तं परं सूयं श्ना इव अति 
पतिम [ ९२३ ]- अपने तेजसे चमकनेवालि बरुरफे सू्येको 
जसे पक्षी देखते है, उप्त प्रकार भे चमकनेवाले सोमको 
देखता हे । 


खास्रवेदका सयोध अचुर्वादं 





[ उष्तरािकः 


८ अर्वा न [९२७]- घोडा जैसे भानन्दं देता है, उसी 
प्रकार ( अद्भिः थत्‌ सुषाव ) पत्थर जौ सोमका रस 
निकालते ह, वहे तुक्षे आनन्द देता है । 

९ देवः सुयेः म [ ९३४ ¡~ सूं देव जतां तेजस्वी है, 
उसी प्रकार ( दंशौतः महान्‌ वञ्जः ) दश्ष॑नीय महान्‌ वशर 
तेजस्वी है । . 

१० स्तिः न [ ९४२ ]- जैसे घोगा युद्धे जाताहैः 
उसतौ प्रकार ( पुनानः वाच जनयन्‌ असिष्यत्‌ ) छाना 
जानेवाला सोम शव्द फरता हभ कलतेमे जाता है । 

११ सिन्धुः वाचः ऊर्भिंन [ ९४५ ]- जिस प्रकार 
नदी शाब्द करती हृद बहती है, उसी प्रकार ( पवमानः 
स्तोमान्‌ पाचीविपत्‌ ) छाना जानेवाला सोम स्तुतिर्योको 
प्ररित करता है। 

१२ त्वष्ट तक्ष्या रूपा इव { ९४७ ]~ निस प्रकार 
वटर साधरनोसे लकडीको सुन्दर घनाता है, उसी प्रकार 
( अथं नः आ भुवत्‌ ) यह्‌ अग्नि हमें सुन्दर वनातौ है । 

१२ दिवः ज [९५३]- युलोकसे अंसे प्रकाश माता है 
उसी प्रकार ( सुतस्य भद्‌; ) सोभरससे आनंद मिलता है। 

१४ स्वः नं [ ९५३ ]> स्वर्गाय भानन्दके समान सोमका 
आनन्द है । 

१५ लत्थ न [ ९५३ ]- नवीन होनेके समान ( जरर 
पृणस्व ) अपना पेट भरफर सोमरस पी । । 

१६ मित्रः न [ ९५४ ]- भित्र जसे सहायता करता 
है, उसी प्रकार (दन्द्रः बधं जान) इच्छने वुको मारफर 
सहायता कौ । 

१७ यत्तिः चं [ ९५४ ]~ संयमी यीर जैसे धाघ्रुको 
मारता है, उसी प्रकार इने ( चलं विभेद ) वल 
राश्चसको मारा 

१८ भृशुः इ [ ९५४ ]- भृगु जैसे -शतरुफा नाक करता 
दै, उसो तरह इन्र ( शत्रून्‌ सासे ) बानुका पराभव 
रता ह) 

इस प्रकार इत अध्यायमें उपमे अष हे 1 


पञ्चम अध्याय ] साभवेद्‌करा सुबोध असरुबाद ( १०३ ) 


+ 


पञमाध्यायान्तभेत ऋषि-देवत(-छन्द सुची 


भंत्रसंश्या ` ऋग्येषस्यानं शदिः देवता छन्दः 
(१) 
८८६ ९।८६।9 अछृष्टासाषाः पवमानः सोपः जगती 
८८७. ९।८६।६ अङृष्टा माषाः न र 
८८८ ९।८६१५ अषए़ष्टा भाषाः ५ 
८८९ ९।६१।९६ ममहीधुरागिरसः ५ गापघ्रौ 
८९० ९।६९१।१८ अमहीयुरांगिरसः ५ / 
८९१ ९।६९१।१७ अमहीयुरांगिरसः क ्ी 
८९१ ९।४१।१ मेध्यातिथिः काण्वः प र 
८९१३ ९।४१।२ मेध्यातिथिः काण्वः र 
८९४ ९१६७११३ मेच्पातिधिः काण्वः त 
८९५ ९1४१४ मेष्यातियिः काण्वः ५ 
८९६ ९।४१।५ मेध्यातिधिः काण्वः र 1 
८९७ ९४१६ मेध्यातिधिः काण्वः ५ ष 
(२) 
८९८ ९।३९।१ युहुन्मतिरांगिरक्षः ५ ,? 
८९९ .२।२३९।२ वृहन्मतिरांिरसः ,, वि 
९०० ९१२३९१२ बृहन्मतिरागिरसः क 
९०१ ९।२३९।४ बृहन्मतिरागिरसः ५ 9 
९०९ ९।२३९।५ युहन्मतिरांभिरसः र 
९०३ ९।२९।१ वुहन्मतिरांगिरसः र र 
९०४ *९।६५।९ भृगृर्वारिणिजंमदग्निर््वरगेवो दा ५ 7 
९०५ ९।६५५।२ भगर्वारुणिर्जस्रदग्निर्भागिवो वा र 
९०१ ९।९५।२ भृगृर्वारणिर्जमदग्निभर्गियो दा ४ 
(३) 
९०७ ५।१९।१ सुतंभर आत्रेयः अग्निः जगती 
९०८ ५।१९।६ सुतंभर घ्रेयः श ह 
९०९ ९।१९।२ सुतंभर "आत्रेयः त ग 
९१० २।४१४ गस्समदः शौनकः मिध्रावरणौ गायो 
९१९ २।४९।५ गुत्समवः शौनक्तः 7 र 
९१९ २।९१।६ गृत्समदः शौनकः र भ 
९१६ ९।८४।१३ गोतमो राहुगणः हनः 
९१९ ११८४१९४ गोतमो राहूगणः ष 
९१५ २।८६।१५ गोतमो. राहुगणः र ध 
९१६ ७।९४।९ खसिष्ठो मेत्रावरणिः हु्ाग्नो ¢ 
९१९७ ७१९६२ ससिष्ठो मत्रावरुणिः ५ + 
९६८ ७।९४१२३ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः १, ह 
( 8) 
९१९ ९२.५1१ वृढच्युत आमस्तत्पः पथानः सोमः गायन्रौ 
९१० ९।२५।२ वहच्युते आगस्त्यः ध र 


९९१ ९।९५।३ दषष्युत आगस्त्यः ॥ 
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सामवेदका सवाध अयुताद 


ब्रहषिः देवता 
सप्तषयः पवमानः सोभः 
सप्तर्षयः 1) 
वृहुन्मतिरांगिरस २१ 
बृहन्सतिरांगिरसः 9) 
बहुन्मतिरांगिरसः .. + 
4 ध ) # 
वसिष्ठो मन्रावरूणिः न्द्रः 
वततिष्ठो मंत्रावरणिः ) 
वसिष्ठो मंन्नावरुणिः ४» 
रेभः काश्यपः + 
रेभः काष्यपः 9) 
रेभः काश्यपः 
पुरुहन्मा आंगिरसः #॥ 
पुरुहन्मा आंगिरसः प 
(६) # 
असितः कादयो देवलो वा पवमानः सोमः 
अस्तितः काश्यपो देवलो. बा ४ 
असितः कायो देवरो वा ४ 
शर्पितर्वासिष्ठः ५ 
ऊरुरांगिरसः ५ 
अग्निर्चाक्षुषः क 
अग्निश्चाक्षुषः ष 
अग्निःचाक्षुषः ४? 
प्रतर्दनो दैवोदासिः ५ 
प्रतर्दनो दबोदासिः # 
प्रतर्दनो देनोदासिः 1 
(७) 
प्रयोगो भार्गवः अग्नि 
प्रयोगो भार्गवः + 
प्रयोगो भार्गवः 
गोतमो राहुगणः दनः 
गोतसो राहगणः ५ 
गोतमो राहूगणः »? 


पावकोऽन्निर्बहुस्पत्यो वा, गृहपति- „> 
यविष्ठो सहसः पुत्रान्यतरो वा 

पावकोऽग्निर्बाहुस्पत्यो वा, गृहपति- ^ 
यवष्ठौ सहसः पुत्रन्यतरो वा 

पावक्तोऽग्निरहिस्पत्यो वा, गृहुपति- =» 
यविष्ठो सहसः पुत्रान्यतरो वा 


= रा 1 


[ उनत्तयाप्चकः 


छदः 
प्रगाथः ( विषमा वृहतौ, 
समा सतो बृहती ) 


32 
गायत्री 
37 
(| 


विराट्‌ 


[| 


| |, 
अतिजगती 
उपरिष्टादुवृहृती 

1/1 
प्रगाथः ( विषमा वृहती, 


समा सतो बहती ) 
ॐ # 


गायत्री 


2, 


1 
काकुभः प्रगाथः ( विषमा 
ककुप्‌, समा सतो वृहृती ) 
, 
उष्णिक्‌ 


// 


,/ 
िरष्टुप्‌ 


29 


तृचात्मक सृकषतम्‌ 


3) 


षष्ठ मध्याय } सामवेदक खुचोच अजुघाद्‌ ( १०५) 


थः कष्ठेऽहयष्यः ! 
अथ तृतीयप्रपारकफे दितीयोऽधैः ॥ २॥ # 
[१] 


( १-२३ ) १ ( भृष्टा माबादयः ) श्रयः ऋषयः; २ क्यपो मारीघः; ३, ४, १३ असितः फ्ाष्यपो देवलो वा; 
५ अवत्सारः काश्यपः; ६, १६ जमदग्निर्भार्गवः; ७ अगणो वंतहुष्यः; ८ उस्चक्त्रात्रेयः; ९ फुषसुतिः काण्वः; 
१० भर्राजो बार्हृस्पस्यः, १९१ भृगर्वाहिणिजेमदगनिर्भािवो वा; १२ सप्तषंयः ( १ भरद्वाजो वाहस्पत्यः, २ फषयपो 
मारीचः, ३ गोतमो राहूगणः, ४ अन्रिमौमः, ५ विदवामित्नो गायिनः, ६ जमदन्निरभरगिवः, ७ वसिष्ठो मंत्रा 

वरुणिः ); १४, १५, २३ गोतमो राहूगणः; १७८ १) उध्वंसपा जांभिरसः, १७८२ ) इतयक्ञा आंगिरसः, 
१८ त्रित माप्त्यः; १९ रेभसूनू काश्यपौ; २० भन्युर्वासिष्ठः; २९१ वसुधूत आत्रेयः; २२ नृमेष आंगि- 
रसः ॥ १-६, ११-१३; १६-२० पवमानः सोमः; ७, २१ अग्निः; ८ भिप्रावरुणो; ९, १४-१५, 
२२-२३ इन्धः, १० ुदराम्नो ॥ १, ७ जगती; २-६, ८-११, १३, १६ गायत्री; १२ वृहती, 
१४, १५, २१ पंक्तिः; १७ फाकुभः प्रगायः= ({ विषमा फकुप्‌, समा सतो वृहती ); 
१८, २२ उष्णिर्‌; १९ २३ अनुष्टुप्‌; २० च्रिष्टुष्‌ ॥ 


२३ १२७ १२ 


र 3 २ ३ 
९५५ गोविर्पवस्र षसुविद्धिरण्यविद्रेतोधा इन्दो शुबनेष्वपिंतः । 
ख 


#; ॐ ४ र्‌ नव = + 3 3 २३ १२ 3.१ 
स्वर सुवीरो अस्ति सम विश्ववित्त त्वा नर उप भिरेम आसते ॥ १॥ 5. ९।८६।३९ ) 
२, ॐ 9 > ~ 3२8 १२ 
९५६ त्वं नूचक्षा असि सोभ विश्वतः पवमान पष तां बि धावसि। 
१ रे 3 १२३१२ 
स नः पवस्व वसुमद्धिरण्यवहय ९ स्याम शुवनघु जीवसं ॥ २॥ (छ. ९।८६।३८ ) 


"~~~ ~-~---~---------~~-~------------~------------- 


{ १] प्रथमः खण्डः 1 

[९५५ 1 हे ( इन्दो ) सोम ! ( गो-विस्‌ ) गायोको पासे रलनेवाला, ( घसु- वित्‌ ) घनतो पासमें रसनेवाखा, 
( हिरण्य-वित्‌ ) सोनेको पासमें रवनेवाला ( रेतोधाः ) वीयं घारण करनेवाला ( भुवनेयु अर्पितः ) भूवनोमे रहने- 
वासा एसा तू ( पवस्व ) छनता जा । है ( सोम ) सोम ! तु ( सुवीरः ) उत्तमयीर भौर ( विश्व-वित्‌ ) सवं ज्ञानी 
( अत्ति) है, हे (नरः) नेता सोम ! (तत्वा) उसतेरी ( द्रम गिराउपाते) ये श्टत्विज स्तोघ्रसे उपासना 
करते १1 

[ ९५६ ] हे ( पवमानं घुषम सोम ) शुद्ध होनेवाले वल्वधंष स्यम ! ( र्वं विश्वतः चक्षाः मति ) द घय 
भरकारसे सनुष्योका साक्षी ह । ( ताः विघावक्ति ) उनके पास तु जाता हं (सः नः) वहेतु हमारे क्ट ( पवस्व) 
छनता जा, उसको सहायतते ( वयं ) हम ( वल्ुमत्‌ हिरण्यवत्‌ ) घन जीर सुवते युक्त होकर ( भुवनेषु जीवसे 
स्याम ) लोकम जोवनयले टौ. || २॥ 

९७ [ साम. हिन्द ना. २] 


( १०द ) सामवेदका सुयोध अनुवाद { उष्तसा्चिकः 


२ 8७9 रर 39 ३ १ उचरेर्‌ 


९५७ इश्ञानं इमा युवनाने हयस यजन इन्दा दरतः सुप्य; | 
39१२ ग्ड 3१९३१ 


तास्ते श्षन्तु मधुमदधृतं पयस्तव व्रते सोम तिष्ठन्तु ठ्यः ॥२॥ १ (खी) \ 
[ धा० ४१।उ० २ स्र० ४ ] ( ऋ. ९।८६।३७ ) 
१४ उ २ 3 9 य्‌ 9३. 
९५८. एवमानखं विक्वविसख ते समां असृक्षत । यस्येव न रहपय; ॥ १॥ ( छ. ९।६४।७ ) 
9 


२ 3 २ 3२ 3 
९५९ केतु दृण्वं दवस्पार चिश्चा समस्यति । यद्द्र सात्र न्वतं । ॥२॥ ( ॐ. ९।६४।८ ) 
9 २ 3 9 


६ 
[ खं ० 


र 
९६० जज्ञाना वाचमिष्यति पवमान विधमेभि । कन्दं देवो चदघयेः ॥२))२(षा)) 
[ धा० १५ | उ० १ | स्व० २] ( छ. ९।६४।९ ) 


+, 


| 
9 
| 


९8 १ म रोम सा अधन्विषुः पवमाना इन्दवः श्रीणाना अप्त वज्ञते ॥ १॥ (छ. ९।२४।१ ) 
९६२ अभि गावो अधन्विषुरापो न प्रबल यतीः | पुनाना इन्द्रमाशत ॥ २॥ (छ. ९२४) 
९६२ प्र पवमान धन्वि सोमेनद्रोय मादनः । नमिन वि नीयसे ॥२॥ (ऋ ९।९४।२. 
९६४ इन्दौ यदद्रिभिः सुतः यतिवरं परिदौयसे । अरमिन्द्रस्य घोत्नै ॥ ४ ॥ ( छ.९।२५९) 








[ ९५७ ] है ( इन्दो ) सोम ! ( ईशानः ) सवका स्वामी तु ( हरितः खुपण्य युजानः ) हरे रगके दीघर 
चलनेवाले धोडोको रथमे जोडकर ( इमा भुवनानि ) इन सव भुवनो ( यसे ) जाता है । ( ताः ) वे ( ते ) तेरे रस 
( मधुमत्‌ घृत पयः ) मीठे भौर चमकनेवाठे जलोमे ( क्षरन्तु ) छने जयं । है ( सोम ) सोन ! ( कृष्टयः ) यल 
करनेवाले मनुष्य ( तव वते तिष्ठन्तु ) तेरे यक्ञकर्ममे संलग्न रहँ ॥ ३ ॥ 

[९५८ | हे ( विश्ववित्‌ ) स्व॑ सोम ! ( पवमानस्य ते सर्गाः ) छन शुद्ध होनेवाली तेरी धारां 

सूयेस्य रदमयः इव ) सुर्यको किरणोकि समान ( न प्रासक्षत ) इस वक्त नीचे भिर रहौ ह ॥ १॥ 

[९५९ ] है ( सोम ) सोम } ( समुद्रः ) पानीमें भिलाया गया तू ( केतं ृण्वन्‌ ) सानका प्रसार करते हए 
( विश्वा रूपा ) सव रूपोप युक्त होकर ( दिवः परि अभ्यर्ष ) अन्तरिक्षके मांसे जाता हं मौर हमे ( पिन्वसे ) 
अनेक प्रकारके धन देताहे॥२॥ 

[. ९2० ] हे ( पवमान ) बु होनेवाले सोम ! ( देटः सुयैः नं ) तेजस्वी सुरयके समान ( जक्ञानः ) प्रकट ोने- 
ताला तु ( विधमेणि ) छलनीसे ( कन्दन्‌ ) शव्द करते हुए ( वाचं इष्यति ) स्तुतिको प्राप्त होता हं ॥ ३ ॥ 

[ ९६१ ] ( पवमानासः इन्दवः सोमासः ) छाने जानेवाक सोमरस ( प्राधन्विघुः ) नीचेके बर्तनमे गिरते हः 

श्रीणानाः ) वे सोमरस दघम मिलाकर ( अप्सु वंजते ) पानीमे मिक्तये जति ह ॥ १॥ 

[ ९६२ | ( गावः [ इन्दवः ] ) छाने जानेवारे सोमरस ( प्रवता यतीः ) नौचेके बर्तनमे जते हुए ( आपः न ) 

पानीके समान ( आभे अधन्विषुः ) छलनीसे नोचे छाने जाते हे ! ( पुनानाः ) छने हए ये सोमरस ( इन्द्रं आश्चत ) 
को प्राप्त होतेह ५२॥ 

[ ९दे | है ( पवमान सोम ) छाने जानेवाले सोम ! ( इन्द्राय मादनः ) इनको उत्साह देनेवाख तु (भ्र 
धन्वसि ) छलनीते नीचे गिरता है, बादमें ( छभिः यत; ) ऋर्विजोके दवारा ( विनीयते ) तु यज्ञ स्यानके पास रे जाया 
जाता ह ॥ ई ॥ 

[ ९७ | ह ( न्दो ) सोम ! तु ( यत्‌ अद्रिभिः सुतः) जव पत्थरों दारा कर्कर रसं निकालनेके बाद 
र परिदीयसे ) छलनीके पास छे जाया जाता ह, तब ( इन्द्रस्य धाम्ने अरं) इन्द्रके पेटमे जाने योग्य 
हता ह ॥ ४ ॥ 


धष्टं मध्याय } सामवेदका खुबोध अयुवाद्‌ ( १०७ ) 


9 २ ३१२3 १२ € ३१२ २,३ ६ २३५ २ 

९६५ तरसाम नुभाद्नः पवस चषेणाधृतिः । ससनिया अनुमाघः ॥ ५॥ ( छ. ९।२४।४) 
१२ 39 २ 3 „२ 99 २ 9, 3 १ द्र 

९६६ पवस्व वृत्रहन्तम उक्थेभिरनुमाधः । छविः पाचको अद्भुतः ॥ ६ ॥ (ऋ. ९।२४।६) 


9.२ 39 २ 3 ९ 3१ ष्र्‌ 3 १३ 3 2 ््‌ 
९६७ शुचिः पावक उच्यत सोमः सुतः स मधुमान्‌ । देषावीरवन्नध्सहय ॥ ७॥ ३ (हे)॥ 
[घा० ४१1 उ० नास्ति । स्व° ८ ] (छ. ९।२४।७ ) 
॥ इति प्रयसः सण्यः ॥ १॥ 


२ 

२ 3.९.३१ २.३.२९ 3 १२, ॥ ५ स्ट 3/१ रर 

९९८ प्र कवि्देववातयेऽव्या वरोभेरव्यत । साहान्वश्वा अभि स्पृधः ॥ १॥ (ऋ. ९।२०१ ) 
त र्र्‌ ९२ 3 २ ३ व 9 १२ 3.9 र 

९६९ सहि ष्मा जारेतृभ्य आ वाजं भोमन्तामेन्वतिं । पवमानः सद्स्षिणम्‌ ॥ २॥ ( ऋ ९।२०।२ ) 
ध 

९७० पारे विश्वानि चेतसा मुज्यस्ते पवस सती । सनः साम श्वरो विद्‌ः।॥३॥ (क. ९।२०३२) 
धक २द५ 39 रर 9२ ३२ 3२ १२ 3 २3 9 


3 २ 

९७१ अम्यषं बरहयसो मघबद्धयो धुव र्रयिम्‌ । इषरसतोतम्य आ भरं ॥ ४ ( ऋ. ९।२०४ ) 
४ र स ध [44 र्र्‌ 3 १ [द [> ९ द 

९७२ स्वे रजेव सुव्रतो गिरः सोमाविवेत्रिथ । पुनानो वहनं अद्भुत ॥५॥ (ऋ, ९२०५ ) 
9 २२३२ ३१२९ 3१२ २५ १२ १,२३१२ 


९७२ स वद्ठिरप्सु दुष्टरो मृज्यमानो मभस्त्योः । सोम्मूषु सीदति ॥ ६ ॥ ! ऋ ९।२०४६ ) 


क 
[ ९६५ ] हे ( सोम ) सोम ! (चमादनः ) मनुष्योको आनन्द देनेवाला ( चष्रेणी-धनिः ) ऋ त्विजेकि दरा 
धारण किया गया ( त्व पवख ) तु छनता जा, ( यः सस्नि: ` जो सोम शुद्ध भौर ( अनुमायः ) प्रञ्ञसनीय ह ॥ ५॥ 
{९६६ } हे सोन ! ( उक्थेभिः अनुमाचः ) स्तोत्रोति स्तुति करने योग्य ( अद्भुतः शुचिः पावकः ) मद्भुत, 
शु मौर पवित्र तु ( वृजहन्तमः पवस्व ) शत्रुका नाश करनेवाला होकर पवित्र हो ॥ ६॥ 
[ ९६७ ] ( सुनः मधुमान्‌ ) निचोडा गया, मीठा ( शुचिः पावकः ) पवित्र, शुध (देवावीः ) देर्वोको तृप्त 
करतेवाला मौर ( अघ-श्च॑स-हा सः ) पापी असुसोका नाक एसा वहं सोम ( उच्यते  ्वाणत होता है ॥ ७॥ 
॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हया ॥ 
[२1 द्वितीयः खण्डः । 
[ ९६८ ] ( कवि" ) ज्ञानी सोम ( देव-वीतये ) देवोके देनेके लिए ( अव्या वारेभि ; ) मेके वारजोको छलनीतत 
( अन्यत ) छाना जाता है । ( साह्वान्‌ ) रातरुको हरानेवाल् सोम ( विश्वाः स्पृधः अभि ) सव दुष्टोको हराता है ॥ १॥ 
ध ९६९ ] ( पवमानः ) पवित्र होनेवाला (स दहि स्म) बह सोम ही (जरितृभ्यः) स्तुति करनेवालोको 
, (गोमन्तं सहास्रणं वासं ) यायेति युक्त हजारों प्रकारके अन्न (आ इन्वति ) देता हे ॥ २॥ 
धि [ ९७० ] हे (सोम) सोम! तु( मती) हमारी स्तुतिके ल्एि( सरज्यसे ) छाना जाता हे" (सः) वह म्‌(नः ) 
हमे ( चत्तसा ) बुदिपुर्वक ( विश्वानि श्रवः विदः ) अनेक प्रकारके मन्न दे ॥ ३॥ 
{ ९७१ ] हे सोम ! ( मघवद्धयः स्तोतृभ्यः ) घनवान्‌ स्तोताभेकि लिए ( वृहत्‌ यदः ) महान्‌ यश्च ( श्च्वं 
राये) स्यायो घन ( अभ्य ) ३ मौर ( इषं आ भरः ) अञ्लभौ भरपुर ३५ ४॥ 
, ९७२ ] हे ( वहे ) यज्ञ करनेवले ( अद्भुत सोम ) अरपूत सोम-! ( खचतः पुनानः राज्ञा दव ) उत्तम 
कप करनेवाक्ते पवित्र हदयवाके राजाके समान ( गिरः आ विवेदिथ ) हमारी स्वुत्तिको तु स्वीकार करता है ॥ ५ ॥ 
{ ९७३ 1] ( बन्दिः ) यत्त करनेवाला ( अमु दुष्टरः ) जलमें मिलाया जनेवाजा ( गभस्त्योः स्ुज्यमादः } 
दाति साफ किथा जानेवाला ( खः सोमः ) बह सोम ( चभ्रूषु खीदति ) अर्तनमे जाकर रहता है ॥ ६ ॥ 
%‰ 


( १०८ ) सासनेदका सुयोध भलुवाद { उत्तसर्चिकः 


9 र + १२ 3 २ 3 १, ९ वि 
९७४ कीडमेखो च मश्दयु; पित्र < सोम गच्छसि । दधत्स्तोत्रे सुवीर ॥ ७॥ ४ (को) ॥ 
[ धा०२१।उ३० १ स्र ९1} ( ऋ. ९।२०।७ ) 


(1 ३१२3३ १ 9 
९७५ यवंयवं नो अन्धसा पष्टेपष्ठ परि घव । विश्चाच सोमर सामा ॥ १॥ (5७.९५९!) 
२ > २३ २३ २3३ १२ २ 39२ 3 
९७६ न्दो यथा तव स्ततो थथा ते जातमन्धसः । नि बर्हिषि प्रिये सद्‌! ॥ २॥ (क. ९।५५।९) 
3 १ २ 3 ५२ ॐ १ र 39 र 
९७७ उत ना गािदश्वावत्पवस्व सामान्घसा । मक्षूतमेमिरहामेः ॥ ३ ॥ ( ऋ. ९।५५।३ ) 


3 २ 9 9 दरे २.३ १२३१ २ 9५ २ 


९७८ यो जिनाति न जीयते हन्ति शत्रुमभीत्य । स पवस्व सहस्रजित्‌ ॥४॥ ५ (दि) ॥ 
[ धा० ११। उ० नासि । ख० ३ | ( ऋ. ९।५५।४ ) 
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९७९ यास्ते धारा मघुश्रुतोऽघग्रमिन्द रतये । ताभिः परित्रमासदः ॥ १॥ (ऋ, ९६२।७) 
२ ७.१. २ ३१. ३.१ स्र 3 9२ १२३२ 

९८० सो अर्षेन्द्राय पीतये तिरो वाराण्यन्यया । सीद्न्नतखय योनिमा ॥ २॥ ( इ. ९६२८ ) 


६ 
कास 


्वादिष्ठो अङ्कियेभ्यः । वरिषोविद्धतं पयः॥ ३॥ & (हि) ॥ 
[ धा० ११।उ० नाति । स्० ३] ( ऋ. ९।६२।९ ) 
॥ इति हितीयः खण्डः ॥ २॥ 


3 9२ 
९८१ त्व ससम पार न् 





[ ९७४ ] है ( सोम ) सोम ! ( क्रीडः ) सेल करनेवाला ( मखः नं ) यज्ञके समान ( मंह -युः ) दान वेनेको 
इच्छा करनेवाला तु ( स्तोत्रे ) स्तुति करनेवालेको ( सुवीर्यं दधत्‌ ) उत्तम वीरता देकर ( पवि गच्छति ) छलनौ 
पर जाताहै॥ ७॥ 

[९७५ ] है (सोम ) सोम ! (नः) हमारे लिए ( पुषं पुषं यवे यवं ) अलयचिक पौष्टिक रस्को ( अन्धसा 
परिक्ञव ) भद्चको धारे पहाता रह्‌ ( च ) मौर ( विश्वा सौभगा ) सब एश्वयं दे ॥ १॥ 

[ ९७६ ] है (इन्द्रो) सोम ! ( ते अन्धसः स्तव ) तेरे अन्नफे स्तोत्र ( तव यथा जातं ) तेरे किए जेते वनाये 
गणु है, उसी प्रेनक्े साथ तू (श्रिये वर्हिंषि निषद्‌; ) प्रिय आसन पर व॑ठ ॥ २॥ | 

[९७७ | (उत सोम ) गोरह सोप! (नः) हमे तु ( मक्चृतमेभिः अहभिः ) बहुत जल्दी ही ( गो-वित्‌ ) 
गाय देनेवाला ( अशभ्ववित्‌ ) घोडे देनेवाला, ( अन्धसा प्स्व ) ओर अन्न देनेवालाहे॥३॥ 

[ ९७८ -] है ( सहस्रजित्‌ ) हजारों शत्रुमोको जीतनेवाक सोम ! ( यः जिनाक्ति ) जो त्‌ शतरर्भोको जीतता ह 
ओर ( शत्रं अभीत्य हन्ति ) शत्रुपर भाक्रपमण करके उन्है मारता है, पर (न जीयते ) स्वयं श्रुते कमी जोत नहं जाता 
( सः परस्व ) एसा वह्‌ तु धारमे छनताजा॥४॥ 

[ ९७९ |] है ( इन्दा ) सोम ! ( ते) तेरी ( मधुद्धचयुतः याः धाराः ) मीढो रसकौजो धारायें है, वे ( ऊतये 
अस्टृ्रन्‌ ) संरक्ञणके लिए हे, ( ताभिः पवित्रं आसदः ) उन धाराओके साय तु छलनी पर चढ ॥ १॥ 

{९८० } है सोम ! ( सः ) वह तरु ( अव्यया बाराणि ) भेडके वारोकी वनी छलनीसे ( तिरः ) छनता हैः 
( ऋतस्य योनिं आसीदम्‌ ) यक्नके स्थानपर वेठकर ( इन्द्राय पीतये अर्ष ) इन्धके पीनेकेलिए तुतैय्यार हो, छन ॥२॥ 

{९८१ ] है (सोम ) सोम ! ( स्वादिष्ठः ) तु स्वादिष्ट है, जीर ( वरिवो-चित्‌ ) घन देनेवाला है, इसलिए 
तु ( अंभिरोभ्यः ) अंभिरष्डविर्यो के लिए (चुतं पयः परिखव्‌ ) तेजस्वी दुध दे॥३॥ 


॥ यषां दुसरा खण्ड समाप्त. डुः ॥ 


पष्ठ मध्याय 1 सांगघेदका सुबोधं भनुवोदं ( १०९) 


(३1 
8 
९८२ तव च्या वष्येस्यव पिदयुताञ्ाथकितर उषसामिनातयः 


9 ~ रर ^3,.9 २३ 9 # २ 5 २ ७3, १ 3,9 ग्र १२ 
यदोषधीरमिशु्ट चनानि च परि स्वयं चिसुषे अन्षात्तनि ।॥ १॥ ( ऋ. १०।९१।९ ) 
9 र २र्ड 9 १.२ उस्ड 3 १,२ ,३,१२.. क 
९८३ वातोपजूत इषितो वश्चा< अनु वषु यदन्ना वेचिषदितिष्ठसे 
9 ३ ~ 3 २5२७ २७ 9 २6 ५ 3३१२७ १२ 
आ ते यतन्ते रथ्पोरेयथ। पृथक्‌ शा <खग्नं अजरस्य धक्षतः! ॥ २ ॥ ( छ. १०।९१।७ , 
3 र ३१२ 3१२ 3५१ न्-र्र, ०.१ २ 3२ 
९८४ पेषाकार विदथस्य प्रसाधनमभिश्दोतारं परिभूतरं मतिम्‌ । 
१ ( 3.१२ $ दढ, , 3१ 2 ॐ २ 
स्वामभेख हिप; समानमिसां महे वृणते नान्यं त्वत्‌ ॥ ३॥ ७ (बु)॥ 
8 | शा ११ | उ०३। स्व०५ |] ( ऋ. १०।९१।८ } 


3 9 २ 3 9 र्र्‌ 3१ २ & वि 
९८५ पूरुणा चिद्धथस्त्यवो नूनं वां वरुण । भित्र वशति वा र्सुमतिम्‌ ॥ १॥ ( ऋ. ५।७०१ ) 
२ 3 १२ 3१२ 3 १9२ 3 


४, १ र १ 
९८६ ता वार सम्यगदरहाणेषसर्याम धाम च । वयं वां भित्रा स्याम्‌ ॥२॥ (ऋ. ५।७०।२ ) 
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[२1 ततीयः खण्डः। 


[ ९८२ ] हे भग्ने ! ( यत्‌ ) जव त्रु ( ओषधीः चनानि च ) जौषधो मौर वन ( अभिखृष्टः ) जलानेके क्तिए्‌ 
लेता है, ( स्वयं आसनि ) तव स्वयं अपने मुंहमे ( अन्नं परिचियुषरे ) स्थावर ओर जेगमरूपौ जगतुके मस्नको गख्ता है, 
उस समय ( तव धियः ) तेरी किरणें ( वर्यस्य विद्युतः इव ) वर्षाकलमें बजरी समान ( उषसां ऊतयः एय ) 
अयवा उषःकालके प्रकाषाके सुमान ( चिकि ) दीखने लगती ह ॥ १॥ 


[ ९८३ 1 हे ( अग्ने ) अन्ते ! ( यत्‌ वातोपजूतः ) जव तु वायुके दषा कंपाघ्रा जाता है, तव ( वशान्‌ अचु ) 
प्रिय वनस्पतियोमे ( तृषु इषितः ) शोत प्रेरित होकर ( अन्ना वेविपत्‌ ) अपने अक्षको धेरता ह, भौर ( वितिष्ठसे ) 
वहीं पर रहता है, तब ( अजरस्य घक्चतः ते ) बुढापारहित तर्णके समान भस्म फरनेकी इच्छाव तैरे ( शर्धासि ) 
तेन ( रथ्यः यथा ) रथपर चे हुए वीरे समान ( पृथक्‌ आयतन्ते ) पुथक्‌ पृथक्‌ बढते हुए दिखाई पेते हँ ॥ २ ॥ 


[ ९८ 1 ( मेधाकारं ) बुद्धिको वडानेवाले ( विदथ प्रलाधनं ) यत्ते सुाषन ( होतारं ) देवौफो यृशाकरर 
लानेवल्ञे ( परि-भू-तर ) शत्रुके पराभेव करनेवाले ( माति ) बुदिके प्रेरक ( आश्र ) मन्निकी हम प्रार्थना करते है । है 
मग्ने ! (त्वां इत्‌ ) तुशे ही ( अर्भस्य हविपः ) थोंडसे हविष्यान्तको खानेके लिए ( त्वां इत्‌ महः ) गौर तुके ही 
वहतत हवि खानेके लिए ( समाने चृणते ) एकन होकर प्रायेना करते है, बुलति है, ( त्वत्‌ अन्यं न ) तेरे सिवाय 
ओर किसी देवता को नहीं वुलते ॥ ३ ॥ 


[ ९८ ] हे भित्र जौर वर्णो ! ( वां ) तुम दोनोके ( पुरूखणा अचः ) बहुतते संरक्षणके साधन ( नूनं मस्ति ) 
निश्चयते है, यह ( हि ) प्रसिद्ध ही ३, ( चिद्‌) भौर ( वरूण मित्र ) है मित्र जौर वर्ण! हमे (वां खमि चंसि) 
तुम्हारी अनुकूल ओौर उत्तम बुद्धि प्राप्तहो॥ १॥ 


{ ९८६ ] हम स्तोता ( अ-चुह्धाणा ) द्रोह न करनेवक्ते ( ता वां ) तुम दोनोकौ ( सम्यक्‌ ) जग्छी तरह स्तुति 


ररते हे! ( वये ) हस ( वां भिरा स्याम ) तुम्हारे भित्र हो मौर ( ष्यं ) अक्को ( च घाम ) मौर स्वानको ( भ्याम ) 
माप्त करे ॥२॥ 


( ११०) सामयेदका खुबोध अनुवाद [ उष्वरासिकः 
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९८७ पातं नो मित्रा पायुभिरुत त्रयेथाश्सुत्रात्रा। साघ्याम दस्युं तनूमिः॥३॥ ८ (व) ॥ 
[ धा० १२ । उ° नास्ति | स्र° १] ( ऋ. ५।७०।३ ) 
३२३१२ ३२ 3 9 रर १२ ३२ 3 


क [3 २ 
९८८ उक्तिष्टनोजसा सह पीला शिप्रे अेपयः । सोममिन्द्र चभ सुतम्‌ ॥ १ ॥ (ऋ. ८।७६।१०) 
२ २ 


कमन 


१२ 3 १२८ 3.9 रेद्‌ हः 3 १२७ 9 
९८९ असु त्वा रदषा उम स्पधपान मदत । इन्द्र यद्स्युहामवः ।॥२॥ ( ऋ, ८।७६।११ ) 

9 २३9 (3१9 ग्र „^ 39 २३ 9 र उक्र . 
९९० चाचमर्टापदामहं नचसक्तेमृतावृधम्‌ । इन्द्रास्पारितन्वं भमे ॥३॥ ९ (ही) ॥ 


[ धा» ११ | उ० नास्ति । स्व° ४ ] ( ऋ. ८।७६।६२ ) 

१२.१९.३९. 2 _ ~ष्द + | 

९९१ इन्द्रा युवामिमेरेऽभे स्तामा अनूषत । पिबतं श्म्युवा सुतम्‌ ॥ १॥ ( ऊ. ६६०७) 
२ ॐ द्‌ 


9 २ 39२ 39२ 3 9.२ 9 २ ३ २ ,3 9 ग्‌ 
९९२ या वार्सन्त पृरुस्पुह। नयुता दश्धिषं नरा | इन्द्राप्रा तामरा गतय्‌॥२॥ (छ. ६।६०।८) 
२.२ 9 २: १ 3 ९३) रर 3२ 9१२ ६ १ २ 5 
९९३ ताभिरा मच्छते नरापेद्‌ सनन सुतम्‌ । इन्द्राप्नी सोमपीतये ॥३॥ १० (दा) ॥ 
[ धा० ११] उ० नाक्ति० | स्व० २ ] ( ऋ, ६।६०।९ ) 
॥ हति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 


9६ _ 39२३. ~ र्स 3 प १२ ३ ॐ २.३ २ 
९९४ अषां सौम दुपत्तमोऽमि द्रोणानि रोरुवत्‌ । सीदस्यानो चनेष्वा ॥ १ ॥ (छ. ९६९१९) 

[ ९८७ | है ( भिजा ) मित्र मौर वरुणो ! तुम ( नः ) हमारी ( पायुभिः पातं ) संरशषणके साधनंसि रक्षा 
करो, ( उत ) मौर ( खुरा जायेथा ) उत्तम संरक्षण करनेवाठे तुम हमारा पालन फरो, हम भी ( तनूभिः ) मने 
शारीरिक साम्यति ( दस्यून्‌ साद्याम ) शचरुका पराभव करं ॥ ३॥ 

[९८८ ] हे (इन्द्र ) इन्व ! तु ( चम्‌ खतं सोमे पीत्वा ) बर्तनमे रखे हर सोमरसको पीकर ( ओजस सह 
उविष्ठन्‌ ) बल लगाकर उठकर ( हप्र अवेपयः; ) अपनो दुडीको हिला ॥ १ ॥ 

{९८९ ] है ( स्पर्धमान इन्द्र) स्य्षा करनेवले इन्र ! ( त्वा अयु ) तेरे अनुकूल (उमे रोदसी ) गनो ही 
1 पृथ्वीलोक ( मदेतां ) मानन्दित होते है ( यत्‌ ) नब तु ( दस्युहा भवः ) शश्रुका नादा करनेवाला 

1है॥२॥ 

[ ९९० | (अष्टापदी ) आठ चरणको ( नव-सक्ि ) नई कल्पनति युक्त ( ऋता-वधं ) सत्यको बढानेवाली 
( न्वं वाच ) छोटी हौ स्तुति ( अहं परिममे ) मे करता हूं ॥ ३॥ 

९९१ ] हे ( इन्द्राग्नी ) इन्र भौर अन्ने ! ( युवां ) तुम दोरनोकी ( हमे स्तोमाः अभ्यनूषत ) ये स्तूति 
करनेवाले स्तृति करते हे, है ( शं-भुवा ) सुख देनेवाले इनदर भौर अग्नि ! ( सुतं पिवते ) सोमरसको पिभ ॥ १॥ 

[९९२ ] (नरा इन्द्राग्नी ) हे नेता इन्र भौर अग्ने ! ( वां ) तुम दोनोके ( पुख-स्पृ्ः ) यदृतं हारा प्रशंसा 
करनेके योग्य ( वाशु ) दन वेनेवलेकौ सहायतके किए ( याः नियुतः सन्ति) जो घोडा हं ( ताभिः आगतं ) 
उनकी सहायत।से यहां ममो ॥. २॥ 

[९९३ 1 हे (नरा इन्द्राग्नी ) नेता इख गौर अग्ने ! ( ददं सुतं सवने उप ) इतं शुद्ध किष गए सोभरसके 
पास ( सोमपीतये ) सोम पीनेके लिए ( ताभिः आगच्छतं ) उन धो्ोके साय आमो ॥ ३ ॥ 

॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
ए ४] चतुथः खण्डः \ 

{९० 1 (सोम ) हे सोम ! (युमत्तमः ) तेजस्वी तू ( वने योनो गासीदच्‌ ) लकडीके पाप्रमे रहकर 

( द्रोणानि अमि) ग्रोभ कततेमे ( रोखवत्‌ अर्ष ) शब्द करते हए ॥ १॥ र न 


ष्ठ अध्याय ] सामवेदका सुबोध अञुषाद ( १११ ) 
ॐ ५ ४. ५२३ १२ 39 २ १ द्‌ 3 „9 २ ब 
९९५ अप्सा इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्धयः । सोमा अषेन्तु मिभ्णवे || २ ॥ ( छ. ९।६९।२०, 
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२ 3,.9 द 
९९६ हषं तोकाय नो दधदसम्य सोम विश्वतः । आ पवस सदसिणम्‌ ॥३।। ११ (का) 
। [ धा० १४ । उ० नात्ति । स्व २ 1( छ. ९।६५।२१ ) 
3 २ 3 ६ 


६९ र र २ १4 ॥ „3 ४ ( 
९९७ सोम उ ष्वाणः सोतभिरापे प्णुभिरनीनाम्‌ । 
9 २५ ५ # € ४, 3 9 रे 39 २ [~ 9१२ 
अश्वयेव हरिता याति भरारया मन्द्रया याति धारया || १ ॥ ( ऋ. ९०७८ , 
1 
९९८ अनूप गमान्‌ माभरक्षाः सामा दुग्धामरक्षाः। 


3 रेड ३१२ 3 9 रर ५. 

सथुद्र न संवरणान्यग्मन्मन्दौ मदाय तोशते ॥ २॥ १२(फ)॥ 

[ घा० {५ । उ० २] स्व० १] ( ऋ. ९।१०७२ ) 
र्‌ 3 9 र 


9 ९  ,3२उ७ रर ,3 9 श्रु 9२ १ २ 
९९९ यरतसोम चित्रष्ुक्थ्यं दिव्यं पाथिवं वसु । तन्नः पुनान आ भर ॥ १॥ (ऋ. ९१९१, 
9२ 3 9 रर्‌ + 3 २७39२ 3,.१,२ 1 द्उ क. 3. 9 २ 
१००० वृषा पुनान आयु र्षि स्तनयन्नधि बर्हिषि । हरेः सन्योनिमासद्‌; ॥ २ ॥( छ. ९।१९।३) 
ॐ 9 3 9 रे = #। द्‌ 


यड 3 9 २ # 9 ९< 
१००१ युवरदि खः स्वःपती इन्द्रश सोम गोपती । दशाना पिष्यते धियः ॥ ३॥ १२ (पु) ॥ 
[ धा० १५ उ० १। स्व ५ ] ( ऋ, ९।१९।२ ) 
॥ हति चतुथः खण्डः ॥ ४ ॥ 

[ ९९५ ] (अप्सा ) पानीके साय भिक हृए ( सोमाः ) सोमरस ( इन्द्राय वायवे ) इच, वायु ( वखणाय 
मरुद्धथः ) वरण, मरत्‌ ( विष्णवे अर्षन्तु ) ओर विष्णुके लिए कलसेमे आवें ॥ २॥ 

[ ९९६ ] हे (सोम ) सोम ! ( तोकाय ) हमारे पुद्रोके लिए ( हषं दधत्‌ ) अन्न े; ( सहसि ) हजार 
प्रकारके धन ( विश्वत, अस्मभ्यं आ पचस्व ) चारों मओरसे हमारे किए लाकर दे ॥३॥ 

{ ९९७ ] ( सोत॒भिः ) सोमरस तग्यार करनेवाले ऋत्विजोके दारा ( स्वानः सोमः ) निवोडा ग्या सोमरस 
( अवीनां स्नुभिः ) भेडके बालोको बनी छलनीसे ( अधि याति ) वेगसे छाना जाता है, यह रत ( उ ) नश्यसे ( अश्वया 
) 1 समान (हरिता धारया ) हरे रंगकी धारासे ( मन्द्रया धारया ) भानन्वकारक षारासे ( याति ) करसेमे 

तादट॥१॥ 

[ ९९८ ] ८ मोमान्‌ सोमः ) गायोसे युक्त सोम ( अनूपे गोभिः अक्षाः ) कलते गायके दुधके साय टपकता है, 
( सोमः दुम्धाभिः अक्षाः ) सोम दके साय टपकता है, ( समुद्रे न ) निस प्रकार समुद्रम नदियां गिरती हं उसी 
भकार ( सं वरणानि अग्मन्‌ ) सोमरसख्पौ अन्न कलसेमें गिरता है, ८ मन्दी मदाय तोशते ) मानन्दायक सोम 
भानन्द प्राप्तिकि किए कूटा जाताहै॥ २॥ 

९९९ ] (सोम ) सोभ ! ( यत्‌ ) जो ( चिं उक्थ्यं दिव्यं ) विलक्षण, प्रशंसनीय ओौर दिष्य ( पार्थिवं 
वु ) एसा पृथ्वीके ऊपर धन ह ( तत्‌ ) वह धन ( पुनानः नः आभर ) शुद्ध होनेवाला तु हमे भरपुर दे ॥ १॥ 

{ १००० 1 ( आयूपि पुनानः ) याजकोके आयुओंको पवित्र करनेवाा ( छुपा स्तनयन्‌ ) गलते शम्ब करता 
हमा ह सोम ! ( आधि व्हिपि ) आसन पर ( हरिः सन्‌ ) द्रे रंगक होता हृजा तु ( योनि सासतद्‌ः ) अग्ने स्पान 
पर बऽ॥२॥ 

{ १००१ } ( सोम चशृन्द्ध) हे सोम मौर इच! (युवे हि स्वः पती स्थः) तुम दोनों निश्वयतते सबके 
स्वामी श ( गोपती रशाना ) मोपालक भौर रेवयोके स्वामी एते तुम (धिये पिप्यतं) हमासो बुदिपोको 
पुष्ट करो ॥ ३॥ 





॥ यष्टा घोथा खण्ड समाप्त हुमा ॥ 


( ११२ ) सामवेदका सुयोध अयुवाद्‌ [ उत्तरा्चिकः 
{५1 
द्‌ ड. 9 २ 3 १२ 3 9 १ 
१००३ इन्द्रो मदाय बाचृधे शवसे वृत्रहा नुभि; । 
3 


(८) 
र 3२ 3 39 रर 9 दडञ $ 


२३.१ क् । -3 १ र 9 ड 
तमिन्महरस्वाजिपृतिमरमे हवामहे स वाजेषु प्र नोऽविषत्‌ ॥ १॥ (ऋ. १८११, 
क 
१००३ असि हि वीर सेन्योऽसि भूरि परददिः। 
9६ 3१9२ 3 9 रम धः 3.3 रर 3 9२ 
अपि दभ्रस्य चिद्रधो यजमानाय शिक्षसि सुन्वते भूरि ते बसु ॥ २॥ (ऋ १।८१९ 
२३१२ 3 १ ध 3 9 ३ १२ 
१००४ यदुदीरत आजयो धृष्णवे धीयते धनम्‌ । 
3१ २३ २3 २३ र्ड 3 9 श्र उ 9.२ 
युङ्क्ष्वा मदच्युता हरौ कर्दनः कर वसां दधोऽस्मा९ इन्द्र वतो दधः ॥३॥ १४ (खु)। 
।  [ धा० २६ | उ०२। स्व०५ ]( ऋ १।८१।३) 
र्र्‌ 


1 
१००५ स्वादोरित्था विषूवतो मधोः पिबन्ति गोयेः | 
9 रर 3१२३२ १२ 3२३ २ 3१२ 3१२ 


[9 


या इन्द्रेण सयानरीव 
9१ २ 9२9 

१००६ ता अस्य एश्नायुवः 
3 9 र्द ७२३ 
प्रिया इन्द्रस्य षेनवीं 


~~~ ---~-------~---- ------- 


3 

ष्णा मदन्ति शोभया वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ | १॥ ( ऋ. १।८४।१० ) 
१२ „3 9 रे 

सोम श्रीणन्ति पु्षयः। 

१ > १२३ २ 3 

घ 


3 २ १२ 39 २ 
९ दिन्वेन्ति सायकं वस्वीरतु स्वराञयम्‌ ॥ २॥ (ऋ, १।८४।११. 


~ ---------~ -~--~ ----- ~~-~---------------------- 














[५] पञ्चमः खण्डः 

[ १००२ ] ( वृत्रहा इन्द्रः ) शशरुनाश्चक इन्द्र ( मदाय शवसे ) आनन्व तथा बलकौ प्राप्तके लिए्‌ ( चमिः 
काशे ) याजको द्वारा हौ भौर अधिक महान्‌ फिया गया है, ( तं इत्‌ ) उसके पाससेहौ ( महरस आजिषु ) महान्‌ 
संग्रामम भौर ( अभ ) छो> युदधोमे ( ऊति हवामहे ) हम संरक्षण मांगते है,( सः वाजेषु ) बह युद्मे ( नः भाविषस्‌ ) 
एय संरक्षण करे ॥ १॥ | 

[ १००३ 1 हे ( वीर ) वोर इच ¡ ( सेन्यः असिः ) तु सनक है, इसक्ए ( भूरिः पराददिः अखि ) शतरुका 
यष्ठतसा धन हरण करनेवाला है, ( दृश्रस्य चित्‌ युधः ) छोटोको तु महान्‌ करनेवाला हे । ( खन्वते यजमानाय दिक्षसति ) 
सोमयाग फरनेवपठे यजमानोंको तू धन देता है, क्योफि ( ते भुरि वसु ) तेरे पास बहुतसा घन है ॥ २ ॥ । 

[ १००४ ] (यत्‌ आजयः उदीरते ) ज युद्ध उत्यन्न होते हँ तब ( धष्णये धना धीयते ) विजयी चौरको 
धन्‌ भिल्ता है, हे इन्द ! युद्धके समय ( मदच्युता हरी युक्षव ) मद चुभनेवाले घोडे रमे जोड । (कं हनः ) किसको 
सारना है मौर ( कं वखो दधः ) किसको षनमें स्थापित करना है यह निश्चित कर । हे (इन्द्र) इन्र! (स्मान्‌ 
वलौ कृथः ) हमें घनो स्थापित कर ॥ ३ ॥ 

[ १००५] ( स्वादोः ) मीठे ( इत्था विषूवतः मघोः ) भौर इस प्रकार स यन्तम व्यापनेवाे मोठे सोभरसको 
( मयैः फिवन्ति ) सफेद रंगकी गाये पीती हे ( याः इन्द्रेण शोभथाः ) जो इन््रके साथ रहकर सुशोभित होती है । 
( शुष्णाः स्याव्ररीः मदन्ति ) बलशाली इनके साथ जानेवाली गाये आनन्दित दीखतौ हं एेसी ( वस्वीः स्वराज्यं मु) 
शख वेकर निवास करनेवाखी गाये अपने राज्यम रहती हं ॥ १॥ नम 

[ १००६ ] ( ताः अस्य ) वे इस इन््रके ( पृरानायुवः पृद्नयः ) स्पंकौ इच्छा करनेवालो गामे ( स 
रणन्ति ) पना दूष शोमरसमे भिलाती हे । ( इन्द्रस्य परियाः येनवः ) इनकी प्रिय गाये ( सायकं वञ्च हिन्वन्ति 
अष्ुक्तरः वष्र प्रेरणा देती हे । ( वस्वीः स्वराज्यं अयु ) अयना इष वेकर मयने राश्यमें रहती ह ॥ २ ॥ 


घष्ठं अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद ( ११३ ) 


८ 
9 २ 3 9२3 9 > 3 


2 ॐ | 
१००७ ता अस्य नमसा सहः सपर्यन्ति प्रचेतपः। 
‡ 9 २ १ 3.9 र 9.2. 3. 2.११. 3.22 
व्रतान्यस्य सथिरं पुरूणि पूवाचत्तय वस्वरयं स्वराज्यम्‌ ॥ २॥ १५८(ब)॥ 
[ धा० १९ । उ० नास्ति| ख १1 ऋ. १।८४।१२) 
॥ इति पञ्घमः खण्डः ॥ ५॥ 
[६1 
१२ ४1 १ एरर 3 9 र्र्‌ न द्‌ 
१००८ असान्य र श्युमंद्‌ायष्षु दक्षा गारा । इथना न वाचमसद्व्‌ ॥ १॥ ऋ ९,।६२।४ ) 
3 9 च 39. 3 २ ३ 3 (रर 3२ 9 २,.३ 23 9.२ 
१००९ श्युघ्रमन्धो देववातमप्सु धातं नुमिः सुतम्‌ । स्वदन्ति गावः पयाभिः॥ २॥ 
( ऋ ९।६२।९ ) 
२ ३२३ 9 र्र्‌3१२ 8१ २3३ १२ 


१०१० अआदीमश्च न हेवारमद्जह्भनमताय । मधा रस्तर सधमादे ॥३॥ १६ (चु) ॥ 
[ घा० १२ उ० १। ख० ५ | ( ऋ. ९।६२।६ ) 


9 
२ 3२ उरे 3 १२ 9 


२ ४ ९ क क श्र 3 १, रे 
दयुम्न बृहद्यश इषश्पत द्दाहं द्व द्वयुम्‌ । व करि मध्यमयुव ॥१॥ 


१०११ अभिद्यु 
( ऋ. २।१०८।९. ) 





[ १००७ ] ( प्रचेतसः ताः ) वितञेष बुद्धिवालीं वे गें ( अस्य सहः ) इस इन्रफे साहसको ( नमसा 
सपर्यन्ति ) अपने द्रूधरूपी अघ्नसे पुजती हँ, ( पूर्वै-चित्तये ) पंके कामको समक्षानेके लिए ( अस्य पुरूणि बतानि } 
इस इन्द्रके पहकेके बहुतसे कासोका ( सशिर ) ध्यान दिलाती हं, ( वस्वीः स्वराज्यं अचु ) दूध देकर अपने राज्यम इस 
नरके अनुकल होकर रहती हे ॥ ३ ॥ 


॥ यषां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ £ ] षष्ठः खण्डः 


१००८ ] (गिरिष्ठा अंदु; ) पवत पर उगनेवाले सोमका ( मदाय असावि ) आनन्धके लिए रस निकाला 
है 1 ( अप्डु दक्षः ) बादमें पानीमें भी मिलाया हैः उसके बाद ( इयेनः न ) बाज पक्षौके समन ( योनिं आसदत्‌) 
यहु मयने स्थाम पर बेठताहे॥ १॥ 


[ १००९. ] ( देव-वातं ज्ुभ्रं अन्धः ) देवोको वेनेके लिए त्वच्छ ओर सुन्वर अल अर्थात्‌ ( नभिः खतं ) 
ऋत्विजोकि दवारा तैय्यार किए गए ( अप्सु धौतं ) पानीमें भिये गए सोमरसको ( गावः ) गये ( परयोभिः स्वदन्ति ) 
भपना दूष मिलाकर स्वादिष्ट बनातौ हे ॥२॥ 


[ १०१० ] ( आत्‌ ) बावमें ( हेतारे ई मधोः रलं ) स्फ्ूति देनेवले इस सोमरसको ( सधमादे अग्धताय 
अडुश्युभन्‌ ) यज्ञम अमरत्व प्राप्तं करनेके लिए ऋत्विज ( अश्वं न ) घोडेके समान सुशोभित करते हे ॥ ३॥ 


[ १०१९ ] ( इपस्पते देव ) हे भक्ते स्वामी सोमदेव ! ( देवयुं दमनं वृहत्‌ यशः ) देव जिसकी इच्छा फरते 
है" एसे तेजस्वी मौर महान्‌ अल्न ( अभि दिदीहि ) हमें दे, ( मध्यम कोशं वियुव ) शहदके बर्तनमे जाकर रह ॥ १॥ 


१५ [{ साम. हिन्वी मा. २] 


( १६४ ) सामवेदका सुबोध अनुचाद [ उत्तमानिकः 


) उक इर 3.२ ,3 ग्ड  ,3& ,3.१.२ 
१०१२ आ वच्यस्व सुदक्ष चम्वोः. सुतो पिया यह्विनं पिरपतिः। 
9 3२ ३२्व, 3 9.३ -3 3 


3 9 3 २ | , 
वष्ट देव; पवस्व रातमपो [जन्वन्‌ मवि्टय वव; ॥ २॥ १७ (डा) ॥ 
१८ 


( धान १८ | उ० ६ स्वु० २ |( ऋ ९।१०८।१०} 
8 9 ,_ उ6१ २ 3 २ 3२3 १,,९ ,. 
१०१३ प्राणा चिष्युमहानार हेन्वस्नतख्य दाधिातम्‌ । 
~ 3 १९२ 3 9 २३१ रे „3 >` 
पश्वा पार प्रिया सुवद्ष दता | १ ॥ (ऋ ९।१०२।१) 
१२३9 २ 3 र ऽ३२३ 1 दर 3३ 89 २ 3) सढ.3१२ 3३ 
१०१४ उप व्रतस्य पाष्यारेरभक्त यदरदा पदम्‌ । यज्ञस्य सप धामाभरय त्रयम्‌ | २॥ 
( ऋ ९।१०२}२ ) 
१,,२ 43२ 3 3२ 3.9 .्रेर ०,२ 
१०१५ वरीणि चितस्य धारया पृषष्नरयद्रभचिम्‌ । 
(1 9.0 र 
पिमाव अस्य याजना चि सुक्रतुः ॥ ३ ॥ १८ (स) ॥ 
[| धा० ८1 उ० नास्ति + स्वः ५ | ( ऋ. ९।१०२।३)} 
१२ 3 3 ^ ३,>.3 (कि, 3 9 २ ग ३ 
१०१६ पवस्व वाजसातय एवेतरे धारया सुत्त: | इन्द्राय साम विष्मयं द्वस्या मधुमत्त ॥॥ 
( ऋ, ९।१००।६ , 


3 रेख = २३ 9२ ॐ 


3 २ 
; । पर्स जात.न भातरः पवमान विधनाम ॥२॥ 
( छ. ९।१००७ ). 


[ १०१२ 1 हे (-खु-दक्ष ) उत्तम बलक्षाकी सोम! ( चम्वोः खतः ) कसे रखा हज त्रु ( चह्धिः न ) सब 
प्रजनाओका चालक या नेता ज॑स्ते राजा होता है, उसौ प्रकार ( विश्यं विद्धपतिः) त्र प्रजाओंका पालक होकर (आ 
वच्यस्व ) फलसेमं जा, ( गयिष्यै ) माय पानेको इच्छावाठे यजमानको ( धियः जिन्वन ! वुद्धियोको प्रेरित करते हुए 
( दिवः अपः बर रति ) चुखीकते जते पानी भिरता है, उसी प्रकार ( परस्व ) नीवेके बर्तनमे तू छनता जा ॥ २॥ 

[ १०१३ ] ( प्राणाः ) यन्ञका प्राण मह्ना रिद्ाः { जलका पुत्र सोम ( ऋतस्य दीधिति हिन्वन्‌ ) पज्ञके 
प्रकशक अपने रसको प्रेरित करते हुए ( विश्वा परिखा परिशुवत्‌ ) सर्व प्रिय हविकौ अपेक्षा भौ अधिक महत्वका होता है 
ओर ( अघ द्विता ) बादमें चलोक ओौर प्थ्वीलोक दोनोके वीचरमें रहता है ॥ १॥ 

[ १०१४ 1 ( ततस्य गुहा ) त्रित नामके ऋषिको गुहाम ( प्राप्यो; पेद ) दो पटलोके बीचके स्थानमं ( यत्‌ 
उप अभक्त ) जव उन सोर्मोको प्राप्त किया, ( अघ ) तवं ( यक्षस्य सत्त धामभिः } पक्तके सत छन्दसे ( त्रिय 
आभि ) प्रिय सोमकी ऋत्विज स्तुति करने लगे ॥ २॥ वि 

[ १०६१५ ] ह सोम ! ( घास्या ) अपने रसदौ धारतसे ( चितस्य चीणि ) चरितके तीनों सवनोमः ( पृष्ठ रसाय 
पेरयत्‌ ) सामगानके शुर होनेपर धन देनेवाले इन्दरको प्रेरित कर, क्योकि ( सु-कतुः ) उत्तम यक्त करनेवाला स्तोता 
( अस्य योज्ञना ) इस इच्छक स्तोत्ोका हौ ( वि मिमीते ) उच्चारण करतादहै॥३॥ 

[ १०१६ ] हे ( सोम ) सोम ) ! ( सुतः ) रस तैय्यार करनेके बाद तू ( इन्द्राय विष्णवे देवेभ्यः) इन्र 
विष्णु जौर सव देवोके लिए ( मधुमत्तरः ) अत्यन्त मोठा होकर ( वाज-सातये ) अन्न प्रस्तके लिए 1 पवित्र 
धारया पवख ) छलनीमेसे घारासे टपक ॥ १ ॥ 

[ १०१७ ] हे ( पवमान ) शरद होनेवाडे सोम ! ( विधर्मणि ) यकम ( अद्रुहः धीतयः) बरोह न करनेवाली 
अंगृलियां ( हरिं ) हरे रंगनाले ( त्वां पविचे रिहन्ति ) वषे छलनी्े उसी प्रकार दवाती है जिस प्रकार ( जातं वत्स 
मातरः ज ) नये उत्पक्च हए वडेको गाये घाटती ह ॥ २॥ 


१ २ १ ३.१ .२ ॐ + 
९१०९१९७ त्वा<र्हान्त धावया हार पत्रि रू 





पष्ठ अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवादं ( ११५ ) 


3, 1 रे प 3 ध, र्ग + 
१०१८ त्वचा च मर्दत्रत्‌ पाथवा.चाति जान्नष । 
२ 35५२ 3 १२ 3 २ 


क्न 


9 कि [न 
प्रति द्रापिमयुञ्चधाः पवमान माहृत्वा ॥३॥ १९ (ता) ॥ 
[ धा० २४।उ३० १।स्व० २ | ( ऋ. ९।१००।९ ) 

9१२ २ र्‌ [= २ 3 २3 २ सीः ` 
१०१९ इन्दु गान्यावा इन्द्रे शामः सह इन्वन्मदाय । 

= १९ ४ 9१ 3 २.३१ २ 3 १२ 

हन्ति रक्षो बाधते पयराति वरितस्टृण्वन्युजनस्य राज ॥ १॥ ( ऋ. ९।९७।१० ) 

२१३ 9 9 २,३ < र 3 १.२ 

१०२० अध धारया ध्वा प्रचानास्त 

५ २ 


२ १ ,२ 3 
दन्दुरन्द्रस्य घख्ययषाणःद्‌ 
ॐ र 3 


८ 
॥ 
^ 
८७ 


रो रेप पवते अद्रिदुग्धः । 
0; 
तो देवस्य मत्सरो मदाय ॥ २॥ (ऋ ९।९७।११ ) 
32 3 9 र 2 उर २ 3 रर 2 2. 3२ 
१०२१ अभि वरत्ताने पत्ते पुनाना दवा द्वरारस्स्वन रसन पुन्‌ | 
(9 ॐ 9 व 3 २ श पि ष 
दन्दुधमाण्य॒तुथा वक्षानो दश क्षिपा अन्यत साना अन्ये ॥३२॥ २० (षपा)॥ 
[ धा० २० उ० १। स्व ४ | ( ऋ. ९।९७ १२) 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६॥ 
७1 


प 39 द्‌ ५ 3 १२ 


9 „२ र्‌ 
१०२२ आत्‌ अमन इधामाह युमन्त दवाजरम्‌ । 
२३ २ 3 १२ ^ 3,२३.१२३ 


9 ग्र 
यद्ध स्याते पनीयसी समिदीदयति यक्ष र 

{ १०६८ 1] ( महीबत ) यज्ञरूप महान्‌ त्रत करनेवाके सोम ! ( त्वं ) तु ( द्यां च पुथिवीं च ) चुलोक भीर 
पृण्वीको ( अति जध्िपे ) उत्तम रीतिसे धारण करता है, हे ( पवमान ) शु होनेवाले सोम ! ( महित्वना दापि ) तु 
जपने महत्वके योग्य कवचको ( प्रति अञ्रुचथाः ) धारण करता है ॥ ३ ॥ 

[ १०१९ |] ( वाजी ) बलवान्‌ ( गोन्योघा ) रस जिससे बहता है, एसा ( इन्दुः सोमः, ) सोम ( इन्द्रे सहः । 
इन्यन्‌ ) इन्द्रम साहस ्पन्न करके ( मदाय पवने ) आनन्द वडानेके चिएु छाना जाता हैः ( चृजनस्य राजा ) बला 
राजा ( वरिवः कृण्वन्‌ ) स्तोताओंको घन देता है, ( रक्षः हन्ति ) राक्षसोका नाश्ञ करता है, जर (अ-रातिं परि 
चाधते ) शत्रुभौको कष्ट देता है ॥ १ ॥ । 

[ १०२० | ( अध) उसके वाद ( अद्विदुग्धः) पत्थरोते रस निकाला गया सोम ( मध्वा घास्या पुचानः ) मीठी 
धारा देवोको तप्त करता हुं ८ रोम तिरः पवते ) भेडके वालोकी छलनीसे छाना जाता है । ( इन्द्रस्य सख्यं जुषाणः) 
हके साय मि्रताक्ौ इच्छा करते हुए ( देवः मत्सरः इन्दुः ) चमकनेवाला जनन्दवर्धक सोमं ( देवस्य मद्‌ाय प्रयते ) 
दन््रके उर्साहको वडानेके किए छाना जाताहै॥२॥ 

[ १०२१ ] ( धर्माणि व्रतानि ) घा्मिक त्रतोको ( ऋतुथा वसानः ) ऋतुभोके अनुकूल करते हए ( पुनानः 
श्न्दुः ) छाना जानेवाला सोम ( अभि प्रवते ) कलमे छाना जाता है, ( देवः ) तेजस्वी सोम ( स्वेन रतेन देवान्‌ 
पचन्‌ ) अपने रसम देरवोको सम्तोष देता हभ, ( दशा क्षिपः ) दस अंगुलियंकि दारा ( सानो अब्ये अन्यत ) सचे 
स्थानम्‌ रखे गए बालकौ छलनीमं पहुंचाया जताहै ॥ ३ ¶॥ 

्‌ ॥ यहां छठा खण्ड समातत हुआ ॥ 

७ 1 सप्तमः खण्डः । 

। | १०२२ ] हे ( अग्ने ) भग्नं ! ( मन्तं अजरं ) तेजस्वी ओर जरारहित एसे ( ते ) तुकने हम ( आ दधीमहि ) 
अधिकं प्रदीप्त करते ह, ( यत्‌ ह ते स्या पनीयसी समित्‌ ) जव तेरौ यह प्रशंसनीय समिषा ( दाचि दीदयति ) चु- 
खोक 1 ऊगतौ है, तव है अगते ! तु ( स्तोतृभ्यः दषे आभर ) स्तुति करनेवालोको अन्न भरमुरवे॥ १॥ १ 


> 3 १ 


४ ॥ ध 
तुभ्य आ मर्‌ ॥ १॥ (ऋ. ५।६।४) 








( ११६ ) सामवेदका खुबोधन्थनुबाद [ उत्तराः 


9. 3 २ उ.२ 39 २ 
१०२२ आत अप्र क्रचा हतिः शुक्रस्य ज्याविषस्प्व | 
द... 09.3२ 3 १२ 3 2 9 
सुथन्द्र दस्म विहपते हव्यवाट्‌ तुभ्यर हूयत इष < स्तात॒स्प आ भर ॥२॥ ( छ. ९६।९) 
3 9. 9 39 2२ 
१०२४ आभे सथन्द्र विरपते द्वा श्रीणाष आस्तनि। 
इर. 3: 2२ 3 ¶ 3 १३ ३.२ उ 
उती न उत्पषयां उक्थेषु शवसस्पत इष < स्तात्रभ्य आमर ॥३।॥२१(य)॥ 
[ धा० २८ । उ० नास्ति) स्व०२ |( छ. ५।६।९) 
१२ 3 3 १२ 3२ 3२ 3 १,२ 3 


१०२५ ईन्द्राय साम गायत विप्राय बृहत वहत्‌ | त्रह्मकृत विपाद्वत पनस्यव ।॥ १॥ 


( ऋ, ८,९.८१ ) 
9 २,३ 9 र 39२ ३ १.२५ 39 0 
१०२8६ त्वमिन्द्राभिभूरसि त्वर हयमराचयः । विश्वकमा विश्वदवा महा आपि ॥२॥ 
। ( क. ८।९८।२ )} 
ॐ र्‌ 
१०२७ विभ्राज उ्यातिषा स्वरेरगच्छा राचन दिवः। 
3 द्‌ 
देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे । ॥ २॥ २२()॥ 
[ धा० १९ | उ० नास्ति । स्व १ | ( क. ८९८१ ) 
१ २ 3 भि. 3 १२ 9 9 २ 
१०२८ अक्षावि सोम इन्द्रते सवेषु पष्णवा गहि । 
9 रेड ॐ २3३ २ 3 9 र्‌ 
आ स्वा पणाक्लखन्द्रयरजः षया न रहिमिभिः || १ ॥ (छ. १।८४।१ ) 





[ १०२३ 1 ( खुश्न्द्रं ) हे शरेष्ठ आनन्द देनेवले ! ( दस्म ) शत्रुनाशक ( विदपते ) प्रजापाक्क मौर ( हव्यवाद्‌) 
हवि पहंचानेवाले ( ज्योतिष्रपस्ते अघने ) प्रकाशमान्‌ मरने ! ( ञयुक्रस्य ते ) भ्रदीप्त हृषु तेरे अन्दर ( ऋचा शविः भा 
ह्यते ) मंत्र बोलकर हवि दी जातो है, ( स्तोत्‌भ्यः इं आभर ) स्तुति करनेवालोको भरपुर अन्न दे ॥ २॥ 


[ १०२४७ ] हे ( शवसस्पते, विदपते सखदचन्द्र ) बलके स्वामी, प्रजापालक आर अति तेजस्वौ मग्ने ! ( उभे 
दवीं) दोनों ही वतन ( आसमि श्चीणीपे ) तेरे मुखे पान्त पटुंचाये जते ह, ( उत उ ) ओर ( उक्थेषु नः 
उप्पुपूर्थाः ) स्तुति फरनके वाद हमे त्रु पूर्णं करता है, ( स्तोम्यः इयं माभर ) स्तुति करनेवा्छोको- म्न 
भरपुरवे॥२३॥ 

[ १०२५] है उद्गाताभो ! ( विप्राय बृष्ते ) ज्ञानी महान्‌ ( गह्यते विपद्धिते ) ञान रएंलानेवाके विद्धान्‌ 
( पनस्यवे इन्छाय ) भीर प्रशंसाके योग्य इन्रके लिए ( वृहत्‌ साभ गायत ) वृहत्‌ नामके सामका गान करो ॥ १ ॥ 

[ १०२६ | हे ( इन्द्र ) इच ! ( त्वं अभ्नेमूः असि } ठ्‌ शत्रृभोको ह॒रानेव.ता है, (त्वं खुधं असोचयः ) तने 
सू्यंको प्रकाशित किया, तु ( विदवकर्मा विश्वदेवः महान्‌ आर ) सब क्यं करनेवाला, सज देवोके समान महान्‌ है ॥२॥ 

[ १०२७} है (इन्द्र) इन्र ! ( उयोतिषा दिवः रोचनं ) अपने तेजसे सुयंका प्रकाशक तया ( स्वः 
विश्राजन्‌ ) जपन प्रकाशन फंलानेवाला तु ( आगच्छ ) भा, ( देवाः ते सख्याय येमिरे ) सब वेव तेरे साय मित्रता 
करनेको इच्छा करते हं ॥ ३॥ 

[ १०२८ ] हे (इन्द ) इ ! ( ते सोभः असावि ) तेरे लिए सोम तैय्यार किया है, ( शविष्ठ धृष्णो) है 
वलवान्‌ भीर दारुको हरानेवले इन्र ! ( आ गहि ) आ, ( सूर्यः ररमभिः रजः न ) सयं किरणो जसे भन्तरिक्षको 
भर देता है, उसी प्रकार ( त्वा इन्द्रियं मा प्रृणकतु ) दुकषे सोभपानसे महान्‌ चक्ति प्राप्त हो ॥ १॥ 





पष्ट अध्याय | 
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१०२९ आ तिष्ठ वृत्रह 
ॐ भ २ 3 २ < 
अवाचीनर्सुते मनो 
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( ११७) 


|| २॥ ( ऋ. १।८४।२ ) 


॥ ३॥ २२३८(षपा)॥ 
[ धा० {०} उ० १} स्व २ ] (ऋ. १८४२) 


॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ ७ ॥ 

॥ इति तृततीयत्रपाठके द्िततीयोऽधः ॥ ३ ॥ 

।॥ इति तृतीयः प्रषाठकश्च समाप्तः ॥ ३ ॥ 
॥ इति षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


[ १०२९. ] है ( छज्हन्‌ ) शब्रुको मारनेवाके इन्द ! ( र्थं आ तिष्ठ ) स्थपर च ( ते हरी जद्यणा युक्ता 
तेरे दोनों ही घोडे हमने मत्रोसे जोड दिये हे, ( रावा ) सोभको कूटनेवाला पत्थर ( वर्जना ) मनको आकर्षित करनेषाले 
कब्दसि ( ते मनः ) तेरा मन ( आर्वाचीनं सखुङणोतु ) हमारी ओर आकर्षित करे ॥ २ ॥ 

[ १०३० ] (अ-प्रति-धृष्ट-शवसं इन्द्रं इत्‌ ) न हराये जाने योग्य बलत युक्त इन्धरको ( ऋषीणां मायुकाना) 
ऋषि ओर ऋत्विजोके द्वारा ( खुष्टतीः ) को गई स्तुतियोके पास ( यक्तं च ) ओर यज्ञके पास ( हरी ) घोडे ( उव 


वटतः ) पहुंचते हं ॥ ३॥ 


॥ यहां सातवां खण्ड समाप्त हुभा ॥ 
॥ इति ' ष्ठो ऽ्यायः ॥ 


यः 


पछ अन्याय 


इस.छठे अध्पायमे इन्र देवताके वर्णन इस प्रकारहं- 

दन्द्र 

९ हे स्पर्धमान इन्द्र ! यत्‌ र्वं दस्युहा भवः,उभे 

रोदसी अजु मदेताम्‌ [ ९८९ ]- है स्पर्धा करनेवाले 
ह्र! जतु शत्रुका नाकच फरनेवाा होता हि, तव दोनों 
ही चूकोक ओर भूलोक मानन्दसे तेरे अनुकूल होते है । 

२ यत्‌ आजयः उदीरते, धृष्णवे धनं घीयते 
१००४ }-~ जब युद्ध शुखं होते है, तवं विजयी वीरको घन 
मिलते ह । 

दे वुत्रहा इन्द्रः मदाय शवसे नभिः वाके 
[ १००२ |~ वुत्रके नाश करनेवाले दन्दके आनन्द व वलको 
गढानेके लिए लोग उसका यश्च बढते हे । 


७ ते महर आजिषु अर्भःऊति हवामह.[९००२1- 
उस इको बडे तथा छोटे युद्धो अपनी राज्ञे किए हम 
बलति हं। 

५ सः वाजेषु नः प्राविषत्‌ [ १००२ ]- वह युद्धो 
हमारी रक्षा करता हे । 

६ हेन्द्र! त्वे अभिभूः अक्षि [६ 
तु शश्रुभोको जौतनेवाला है। 

७ हे रविष्ठ धष्णो आगहि [ १०२८ }- हे बलवान्‌ 
ओर विजयी इन्ध ! हमारी सहायताके लिएञा। 

< अ-म्रति-घृष्टशवसं इन्द्रं ऋषीणां मादुषाणां 
खष्तिः यश्च च हसी उपवहदतः [ १०३० ]~ निस्के षयं 
ओर साहस कभी कम नहीं होते, उस दन्ध्रको ऋषि भौर 


~` ]** ह ष्ुत्र 1 


( १९८) 


मनुष्योको स्तुतियोके पास अर्थात्‌ यज्ञकर पासं उसके घोडे 
ले जति हे) 

९ हे न्दर | सोमं पीत्वा ओजसा सह उत्तिष्ठन्‌ 
रिभ अवेपयः [ ९८८] - है इद्ध ! सोम पीकर अपने 
साम्यंसे उठ ओर अपनी ठोढीको कंपा, अवनौ शूरवीरता 
विषा) 

१० हे वीर ! सेन्यः असि, द्रस्य त्चित्‌ वृधः 
[ १००३ ] है वीर इश ! तू सेने साय रहता, छोरोको 
तु बडा वनातादहे। 

११ प्रचेतसः ताः गावः अस्य महः नमसा वर्धै- 
यन्ति [ १००७ ]- बुद्धियुक्त वे गये इस इन्धके सामर्थ्यको 
अपने द्रूधसे वढाती हे । 

१२ पूर्वचित्तये अस्य पुरूणि वरतानि सश्चिरे 
[ १००७ ]~ पहुकतेफे पराक्रमोको याद दिकानेके किए इसके 
बहुतते साहसिक कार्योका वणन फिया जाता है 1 

१२ वृच्हन्‌ स्थं आतिष्ठ [१०२९]- हे वृत्रको मारने- 
वलि इन्द्र ! अपने रयपर बैठ | 


१४ मदच्युता हरो युक्षव, कं हनः, कं वसो दधः, 
अस्मान्‌ वसां दधः [ १००४ ]~ मदोन्मत्त घोडोकों रथम 
जोड, मौर फिसको मारना है मौर फिसको धन देनाहै. 
इसका विचार कर । हमे धन दे। 

९५ सुन्वते यजमानाय रि्षसि, ते भूर्विख 
| १००३ ]~ सोमयज्ञ करनेवाले यजमानको त्रु धन देता 
है, तेरे पास वहुतसा धन है । 

१६ अस्य ताः परानायुवः पृद्नयः सोमं श्रीणन्ति 
| १००६ ]~ उस इन्ध्को उत्तम गारे अपना दूय सोभरसमें 
भिलाती ह्‌ | 

१७ वाजी सोमः इन्द्रे सहः इम्बन्‌ मद्‌य पवते 
[ १०१९ ]- बलवान्‌ सोम इका सामथ्यं वढाकर उसका 
आनन्द वडाता है । 

१८ ष्टे इन्द्र ! व्वं सूयः अरोचयः, त्वं विश्वकर्म 
विश्वदेवः महन्‌ आसि [ १०२६ ]- हे इन्द ! तुन सूर्यको 
प्रकाशित किया, तु सव कमं करनेवाला है, तु सोका देव 
हैओरतु महान्‌ है। 

१९.“ विप्रः बृहत्‌ ब्रह्मकृत्‌ विपरिचत्‌ [ १०२५ ]- 
ई ज्ञानी, महान्‌, ज्ञानक प्रतार करनेवाला जीर विद्वान्‌ है । 

२० इन्द्रस्य सख्यं जुषाणः देः इन्दुः [ १०२०] 
-इश्रफो मित्रताको इच्छा करनेवाला यह तेजस्वी सोमरस हे । 


सामवदका सुचोध अचुवाद 


| उ्तराचिकः 


दस प्रकार दके गुणोका वर्णन दस अध्याये माया हं । 
अव्र अग्निके गुण देखे--- 
अभ्नि 
दसं अध्याये अग्निके गुर्गोका बर्णन दुस्‌ प्रकार है-- 

१ अजरः [ ९८३ ]- जरारहित, सदा तर्वण, वुद्धावस्था 
जिसके पास आती नहीं । 

२ मेधाकारः [ ९८४ ]- बुर्के कां करनेवाला, मुदि 
वहानेवाला । 

२३ विदथस्य प्रसधनः, [ ९८४ ]- मुका भौर यज्ञका 
साधन । 

8 होता [ ९८४ ]- दे्थोको बुलाकर्‌, लानेवाला, हुवन 
करनेवाला । । 

५ परिभूतरः [ ९८४ ]- शघ्रुमोको हरानेवाला । 

द मतिः [ ९८४]- बुद्धिमान्‌ । - 

७ युमान्‌ [ १०२२ ]- तेजस्वी । 

८ सुचन्द्रः { १०२३ ]- उत्तमं तेजस्वी । 

९ द्रमः [ १०२३ }- दर्दनीव,. सुन्दर । 

१० चिदपतिः [ १०२३ ].* मजापालक । 

१९ ज्योतिपस्पतिः| १०२३ ]- तेजस्विर्योका पालक । 
१२ हव्यवार्‌ [ १०२३ ]~ हवन किए गए पडार्योको 
ठोकं स्थानपर पहूंचानेवाला । 

१२ शुक्रः [ १०२३4- शद, नी्यवान्‌ 1 

१४ रावसस्पतिः { १०२४ ]- वलवान्‌, सानय्यवान्‌ । 

१५ यक्षन्‌ [९८२३]-जकानेवाला, शतरुभोको जलानेवाला 

१६ हविः आहयते { १०२३ 1- अगिनिमे हविर्ेव्योका , 
हवन होता है । | 

९७ उमे दर्वी.आक्तनि श्रीणीपे [ १०२४} - दोनों 
ही जुहू आदि वर्तनोंको अपने मुखके पास ठे जातेहो, आहतिका 
हवन करनेके किए पात्रको अग्निके पासं पहुंवाते हे! 

१८ स्तोदृभ्यः इपं आभर { १०२२ 1- स्वृति करने- 
वालोको अन्न भरपुर दे] 

१९ त्वां इत्‌ अर्भ॑स्य हविषः, स्वां इत्‌ महः, 
समानं वणते त्वत्‌ भन्ये न [ ९८४ ]- ठुकषे ही थोडीती 
ओर बहुतसी हवि देनेके लिए बुलाया जाता है, तेरे सिवाय 
ओर किंसो दुसरेको नहीं बुलाया जाता । 

२० हे अघने ! यत्‌ ओषधिः वनानि च अभिकः, 
स्वयं मासन्‌ , अश्रं परिचियुे, तव श्रियः, वस्य 


„^ षष्ठ अध्याय | 


विद्यतः इव, चिकरि [ ९८२ ]~ जव त्र ओषधौ, वनस्ति 
मौर वनोंको जलानेकौ इच्छा करता है, तव तेरे मुखम अन्न 
पडता है जौर-उस समथ तेरी किरणे वर्बामि विजलीके समान 
मकने लगती हे । 

इस प्रकार इस मध्यायमे अग्निका व्गनहे। 


इन्द्र ओर अरि 
हृ मौर अग्निको मिलीजुली स्तुति भी इस मध्यायमे है-- 


१ इन्दाग्नी -शंभुवा [९९१ ]- इन्र भौर अग्निये 
कत्याण करनेवाचे हे ! 

२ सोम्रपीतये आगच्छतं [ ९९३ ]- सोमपान करनेके 
लिए भामो । 

२ नरा इन्द्रनीः] गां पुरस्पृहा दा्युषे याः नियुतः 
सन्ति, ताभिः आगतं [९९२]- हे नेतुत्व करनेवाले 
इन्द्र भौर अग्निदिवो ! तुम्हारे बहूतों हारा भ्रश्ंसके योग्य, 
तयथा दानशीलोकी सहायता करनेवाले जो घोडे हु, उन्हु 
जोडकर तुम भाभो । 

दस प्रकार इन्द ओर अग्निके मिलेजुले वणन हं} येदेव 
सबका कल्याण करते रहते हें । सबका हित करना ही इनका 
स्वभाव है, इस कारण ये हुमिन्ञा नेतुत्व करतेहें । ये उदार 
चित्तवाके सनृष्योको सहायता फरते ह 1 इसलिए सव यज्ञ 
करनेवाले इनको यन्मे वुलाते ह । 

सित्र ओर वरुण 

मित्र-मौर वर्णको भी संयुक्त स्तुति इस अध्यायमं आईं 
है । उनके वणेन यहां इस प्रकार है - 

९ हे मित्रा! नः पायुभिः पातं [९८७ ]- हे भित्र 
मोर वरूणो ! तुम हमारे मित्र हो, इसकिए्‌ संरक्षणक्े साधनोति 
हमारी रक्षा करो । 

२ खुज्ाजा ऋयेथां [ ९८७ ]- उत्तम संरक्षण करने- 
वाले तुम हमारी अच्छी तरह रक्षा करो ! 

२ तनूभिः दस्यून्‌ स्याम [९८५७] - अपन ज्रारीरिक 
साम्ये हम शत्रुभोंको हरे । 

8 अदुहाणा वां सम्यक्‌ मित्रा स्याम [ ९८६ ]- 
तुम दोनों आपसमें द्रोह न करनेचाकते हो, अतः हम बुष्हारे 
भित्र होकर दहे । 

५ इषं च धाम अदयामः [ ९८६ ]- अन्न ओर घर 
वुम्हारे हारा ह्मे प्रप्त हो । 


सामवेदका खुवोध अनुवाद 


( ११९ ) 


द वां पुरूरणा जव नूनं अस्ति [ ९८५ |- तुम 
दोनोके ब्रहुतसे संरक्षण हमें प्राप्त हों । 

७ वां खुम्रति घंसि | ९८५ |~ तुम्हारी उत्तम भौर 
अनुकर वृद्धि हमे प्राप्त हो । 

इस प्रकार मित्र ओौर वरुण इच दोनोकी सहायता 
वर्णन इस अध्यायमे आप्राहै। 

सोमक गुण 

अब इस अध्यायमे माये हुए सोमके गृणोको देखिए- 

१ इन्दुः [ ९५५ ]~ तेजस्वी, चन्द्रक समान प्रकाज्ञसान्‌ ) 

२ गोवित्‌ [ ९५५ ]- गोसे युक्त, गायका बुघ लितं 
मिलाया जाता है। 

३ वसुचित्‌ [ ९५५ ] धनसे युक्त, निवासफ क्ञवितसे 
युक्त । 

४ हिरण्यचित्‌ [ ९५५ ]- सोनेसे युक्त ! 

५ रेतोघ्ठाः [९५५] - वीर्यं वडनेषाला, वौर्थको धारण 
करनेवाला | 

द सु-वीरः [ ९५५ ]- उत्तम वीर । 

७ विश्व-चित्‌ [ ९५५ ]- सब जानेवाला । 

८ चुषभः [ ९५६ |~ वलवान्‌ ) 

९. पवमानः [ ९५६ ]- शुद्ध होनेवाला । 

१० विश्वतः नृचक्षाः [९५६]- सथ तरफसे मनुष्योको 
देखनेवाला । 

१९ ईशानः [ ९५७ ]- स्वामी, क्ञासक । 

१२ नृमादनः [ ९६५ ]-मनष्योका जानन्व बढानेवाला। 

१२ चर्षणी-धृतिः [९६५ ]- मनुष्योको धारण 
करनेवाला । 

१४ सस्नि: [ ९६५ ।- बुद्ध, जीतनेकाला । 

१५ अनुमाद्यः [ ९६५ ]-्रश्ंसनीय 1 

१६ अद्भुतः [ ९६६ ]- अदत्‌, विलक्षण 1 

१७ पावकः [ ९६६ ]- शु होनेवाला । 

१८ चर बहन्तमः [ ९६६ ]- उत्रुको मारनेवाला | 

१९. श्युचिः { ९६६ [-शुद । 

२० मधुमान्‌ [ ९६७ ]- मीठा, मधुर । 

२१९ देवावीः [ ९६७ ]- देवको मिलने योग्य | 

२२ अघः-रशंस-हा [ ९६७ ]- पापियोका नाश्च 
करनेवाला । 

२३ कविः [ ९६७ ]- सानी, कान्तरर्षी, दुरव्शी । 


( १२० ) 


२४ साद्ान्‌ [ ९६७ |- शश्रुको हरानेवाला । 

२५ क्रीडः { ९७४ ]- सेलनेमे कुश्चल । 

२६ मंहयुः [ ९७४ ]- महत्व युक्त, दान वेनेवाला । 

२७ सुवीर्थ॑देघत्‌ [ ९७४ ]- उत्तम वीर्यसे युक्त, 
उत्तम श्रूर। 

२८ स्वादिष्ठ; { ९८१ ]- स्वादयुक्त, रुचिकर । 

२९ वरिवोवित्‌ [ ९८१ ]- घनयुक्त, दान देनेवाला ! 

३० द॒मन्तमः [ ९९४ |- अति तेजस्वौ ¦ 

ये सोभके गुण इस मध्यायमें आए हं । सोमरस पीनेके 
माद उत्साह बढता हे! इसलिए ये गुण. मानों सोमकष्ठी 
हँ फेसा कटाहे) 

स्वरम सोम 


सोमफी बेल स्वरगमे उगती है । स्वगं हिभाक्यकी अची 
खोटी पर है। वीं पर यह बवे उगतौ है। इसलिए सोम 
स्वगसे छाया जाता है, एसा वर्णन वेदोमे है । 


१ हे सोम ! दिवस्परि विश्वा रूपा अभ्य्षसि 
[ ९५९ ]- ह सोम ! तु स्वगं पर अनेक स्प धारण करके 
रहता है । 

२ गिरिष्ठाः अश्युः मदाय असावि [ १००८ ]~ पर्व॑त 
पर उगनेवल सोमके रसको मानन्दके किए निकालते है । 

२ दयेनः न योनि आसदत्‌ [१००८]- बाज पश्षीके 
समान ( पतसे भाकर ) यज्ञे वेठता है । 


सोषक्रा पत्थरोसे इटा जाना 
तोन पत्थरोसे कूटा जाता है- 


१ अद्विभिः खतः पवित्रं परि दीयसे, इन्द्रस्य 
धाश्च अरं [९६४ ]- पत्यरोसे कूटकर निकले गए 
रसको छलनीसे छानते हृ, भौर तब बादमें इन््रको देने योग्य 
होता है । 

२ सोमः इन्द्रः च । युयं स्वपती स्थ } गोपती 
दहामा धिये पिप्यन्लं [ १००१ ]- सोम भौर इन ! 
तुम निश्चयते सवके स्वामी हो, तुम दोनों गायके पालन 
ऋरनेवलते हो, तुम सव परं अधिफार करते हो, मतः तुम 
हमारी वुद्धि पुष्ट करो । 

सोमरस पौनेके वाद बुधि महान्‌ उत्साहं उत्पन्न होता 
है, भीर महान्‌ महान्‌ कायं करनेफा सामथ्यं अन्वर पवा 
होता है। 


सामव्रेदका सुबोध अनुषाद 


[ उस्षरा्चिकः 


सोमका पानी मिलाया जना 


सोमका रस निकालनेके वाव उसे पानीमें सिशाया 
जाता है-- 

१ अपु दुष्टरः गभस्त्योः शज्यमानः चमूषु 
सीदति [९७२३] - पानोमें मिक्ताया गया सौमं हायोसि साफ 
क्षिये जानेके वाद बतेनमे गिरता है । 

२ सप्ला सोमाः इन्द्राय वायवे अषन्तु [ ९९५ | 
- पानीर्मे मिलाये जानेके बाद सोमरस इन्द्रादि देवोको दिया 
जाताहि। 

३ ताः ते मधुमत्‌ घतं पयः श्चरन्तु { ९५७ ]~ तेर 
वे रस मीठे जल ओर दधे भिये जाते हं । 

४ मधोः रसं सधमादे अश्ताय अदञ्यभन्‌ [१०१० 
~ मीठे सोमके रस यत्तमे पानीके साय मिलकर शोभा पातेहे। 

इस प्रकार पानम सोमरस भि्छाये जानेके बाद पे छाने 
जाते हं । 

सोमरसका छाना जाना 

१ देववीतये अव्या वारेभिः भव्यत [९६८]-वेवोको 
देनेके लिए भेडके बार्लोकौ बनी हई छलनीसे सोमरस छाना 
जाताहै । 

२ दहे सोम ! सु-वीथ दधत्‌ पवित्रं गच्छसि 
[९७४]- है सोम ! उत्तम सामथ्यं धारण करके तु छननेके 
लए छलनीके पास जाता हे । 

२ ते मधुश्चुतः घासः असूयन्‌, ताभिः पवित भ 
सदः [ ९७९ ]- तेरी मीठी धारा निकलने लगी, -उन 
घाराओंसे युक्त होकर तु छलनी पर जाकर बे गया है । 

2 सः अव्यया वाराणि तिरः इन्द्राय पातवे अषं 
[ ९८० ]- चह तू भेडके बाकी बनी हई छलनीसे इ्के 
पीनेके लिए छमता जा) 

५ सुतः देवेभ्यः मधुमत्तरः पवित्रे धार्या पवस्व 
[ १०१६ ]- रस निकाले जानिके बाद देर्वोको देनेके लिए 
अधिक मीठा होकर धार वनाकर छलनौसे छनता जा । 

अ-द्रहः धीतयः दरिं त्वां पविते रिहन्ति 
[ १०१७ ]- प्रोह न करनेवाछौ अंगुलियां हरे रंगके तुस 
सोमको छनी पर रखकर दवाती हे । 

७ अद्विदुग्धः सेम तिरः पवते [१०२०]- पत्यरोसि 
रसं निकालनेके बाद वे सोमरस नारकी छलनीसे छान 
जति हे । 





श्रु अध्याय ] 


८ देवः स्वेन रसेन देवान्‌ पृञ्चन्‌ सखा नो अन्ये 
अञ्य्रत [१०२९१]- ल्व सोम अपने रत्तसे देवोकीो सन्तोष 
देते ए अचे स्यान पर रखे हुए भेडके वार्लोको छलनीसे 
छाना जता है \ 
` इसप्रकार सोमरसको निकाखकर उसे पानौमं मिलाकर 
भेडकी बार्लोकौ छलनीसे वह्‌ छाना जाता है, वावमे व 
गायके दषम मिलाय; जाता है । 

सोमरसके गायके दृषमे भिलाना 

१ देववातं शुभ्रे अन्धः चरभिः सुतं, अ्छु धौतं, 
गावः पयोभिः स्वदयन्त [१००९]- देर्वोको देनेके लिए 
स्वच्छ सुन्दर अघ ऋत्विजो द्वारा तैय्यार किए गए हु, इत 
प्रकार तैय्यार किए गए तथा पानीमें निरये गए उन मोम- 
रपींको गाये अपने इत्ते स्वादिष्ट वनाती हँ । 

२ श्रीणानः अप्सु चृञ्यते [ ९६१ ]- सोमरस गायके 
दूवमे मौर पानी मिलाया जाताहै। 

३ सोमः अनूपे गोभिः अक्ताः { ९९८ ]- सोमरसं 
कलशमे गायके दरघके साय ठपकता है । 

8 सोमः दुग्धाभिः अश्चाः [ ९९८ ]- सोमरस धते 
मिलाय जाने पर टपकता है 

इसप्रकार सोमरसमें गायकः परध भिलानेसे वह स्थादिस्ट 
बनता है, एते वर्णन अनेक मंत्रे आए हे) 

सोमका धनदेना 

१ हे सोम! नः विश्वा सौभगा, पुं सवे परिस्रव 
[ ९७५ ]- हे सोम ! हमे सव सौभाग्य र पुष्टिकारक 
मघ्रदे) 

२ है सोम! चिरं उक्थ्यं दिव्यं पथि वद्ुःनः 
आ भर [९९९ }- हे सोम }! विलक्षण, प्रशेसखनीय, धिष्य 
भौर पाचिव घन हमे भरपूर ३ । 


दीर्घजीवन प्रच होना 
९ हे सोम! अुवनेषु जीवसे स्याम [ ९५६ ]- हे 
सोन ¡ इस भुवनमें हम दीघंजीवन पराप्त फर सके, एसा फर । 
सोमका अन्न देना 


१९ सः गोमन्तं सष्टस्िणे वाजं आ इन्वति [९६९]- 
वष सोम हने गायेति युक्त अनेक प्रकारके जघ्न वेता है । 
९ नः विश्यानि श्रवः विद्‌; [ ९७० ]- हमं सम 
प्रकारके गड! 
१६ [ समल. हिन्दी धा. २] 


सासवेदका खुयोध अनुवाद 


( ६९१) 


२ हे सोम ! स्तोठृभ्यः बृहद्‌ यशः धुवं रयि इषं 
आ भर [९७१]- हे सोम स्तुति करनेवाकि महान्‌ यक्षः 
स्थिर धने ओर अछ भरपुर दे। 

8 असाकं तोकाय दषं दधह्‌ [ ९९६ ]- हम.रे पुश्र- 
पोको अन्न वे। । 

५ हे दषस्पते देव ! युल्ं बृहत्‌ यज्ञः देवयुं असि 
दिदीहि [ १०११ |- रे धनपते सोमदेव ! तेजसे युक्व 
विपुल अब्र, गो देवको दिया जाता, शमे भीदटे। 


इसप्रकार सोम भरपुर मन्न देता है । 

सोमका च्त्रुओंको दूरे करना 

२ साद्वान्‌ विश्वाः स्पृधः [९६८]- पब स्पर्धा करने. 
घले षाघ्रुजोष्ले हरानेवाला सोम है । 

२ सहस्रजित्‌, यः जिनाति, न जीयत, रङ्गं अभीद्‌ 
हन्ति [९७८]- हजारो शश्रुगोंको सोम जीतता है, पर कभी 
स्वयं पराजित नहीं होता । श्ाच्रु पर आक्रमण. करके उन्हे 
जानसे सारता है 1 

३ च्रजनस्य राजा वरिवः ऊण्वन्‌ , रक्षः न्ति, 
अराति परि वाचते [ १०१९ {~ यह सोम बरूका राजा 
है, बहु उपासकोँको धन देता है, राक्षसोको मारता है, भौर 
शत्रजको ब्रुर कस्स है) 

इसप्रष्ठार इस अध्यायमें इन देवोकि गुणका वणन है ! 
प्रस्येक ग्यप्ति एन गृणेसि युक्त हो, यह्‌ माक्छ्यक है । 


~ 


कि 
सुज्वावत 

१ गोवित्‌ वसुवित्‌ दिरण्यवित्‌ रेतोधाः मुनेघु 
अर्पितः [ ९५५ ]- माय, घन, सोना ओर पराक्रमको 
अपने पास रखनेवाला तु भुवनोका कल्याण करनेके किए 
सम्पि प्रुजाह्‌ं। 

२ हे सोम । खवीरः विभ्वावेस्‌ असि [ ९५५ ]- हे 
सोर ! तु उत्तम बौर भौर सर्व है। 

३ हे चरमः! विश्वतः नृचक्षाः असि [ ९५६ ]- 
है बल्वर्धक सोम ! तु सब प्रकारसे मनुष्पोका निरीक्षण 
करनेकाला है) 

४ ठाः विधावद्चि [ ९५६ ]- उन प्रजामोके पास तु 
ात्ता है 


( १२२ ) 


५ चछुमत्‌ हिरण्यवत्‌ थुवनेखु जीवसे स्याम 
[ ९५६ ]- घन मौर सोनेसे युक्त होकर भुवनोमिं दीघंमीषन 
प्राप्त करनेवाले हेम होवें 1 

६ ईशानः हरितः सुपण्यैः युजानः टमा भुवनानि 
दयसे [ ९५७ ]~ तु स्वामी जपने रथमे उत्तम चलनेषाले 
घोडे जोड़कर इन भृवर्नोमिं फिरता है! 

७ ते मधुमत्‌ घृत पयः क्षरन्तु [ ९५७ ]- वे तेरे 
लिए धौ ओर वरुं देवे। 

८ छृष्टयः ते चते तिष्ठन्तु [ ९५७ ]- मनुष्य तेरे 
नियमे रह । 

९ केतं छृण्वन्‌ दिवः परि अभ्यर्षसि [ ९५९ ]- 
प्रकाश करते हए तु थुलोक पर जाता है। 

१० देवः सुयैः न जन्ञानः कन्दन्‌ वाच इष्यसि 
[ ९६० ]~ सूर्यदेवके समान प्रकट होफर शब्द फरते हुए 
स्तुतिकी प्राप्त होता है । 

११ नृमादनः चषणी-घृतिः अनुमायः [ ९६५ ]- 
मनुष्योको आनन्व देनेवाला मोर मन्‌र््योफो धारण फरनेवात्न 
प्रशंसाके योग्य है। 

१२ अद्भुतः शुचिः पावकः वृषन्तमः अलुमायः 
[ ९६६ ]- अद्भत, शु भौर पविक्न करनेवाला तथा शषतरुका 
नाञ करनेवाला वोर प्रशंसाके योग्य होतः दै। 

१३ शुचिः पावकः देवावीः अधरसहा [ ९६७ ]- 
निर्दोष, पवित्र मौर देवोको प्राप्त करनेवाला सीर पापौ 
दुष्टोका नाश करता है 

१९ कविः देववीतये विश्वाः स्पुघः साद्धान्‌ [९६८] 
-्तानी देवत्व प्राप्त करनेके किए सव स्पर्घां फरनेवाये 
शधरु्मोको हराता है 1 

१५ सः पवमानः जरितृभ्यः गोमन्तं सष्टस्िणं 
वाजं भ इन्वति [९६९ ]- वहु सोम स्तोताओंको भायि 
उत्पन्न होनेवाले हजारो प्रकारके घन वेता है । 

९६ सः नः चेतसा विश्वानि रवः विदः [ ९७० | 
-वह तु हमं बुदिपूर्वंक अनेक प्रकारके घनं व जघ्न दे । 

१७ स्तोठभ्यः बृहद्‌ यशः धुय रयि अभ्यव, दषं 
आभर [ ९७१ ]~ स्तुति करनेवार्छौको महान्‌ यश्च, स्थविर 
घन ओर भरपुर अघन दे। 

१८ खबतः पुरातनः राजा व गिरः आविवेशिथ 
{ ९७२ ]~ उत्तम नियमेकि चलानेाले राजाके समान 
हमारी स्तुति सून । 


सामवेदका सुलोध अनुवाद 


[ उन्तरार्चिकः 


१९ मंहयुः स्तोत्रे खुयीर्य दधत्‌ [ ९७४ ]- दान 
देनेवाला तु स्तुति फरनेवालेको उत्तम बल दें) 

२० नः पुषं यवं ऊ्घक्ता विश्वा सौभगा च परि 
सखव [९७५ ]~ हमें पोषण करनेवाला जघ्न मौर सव उत्तम 
भाग्य दे) 

२९ नः गोवित्‌ अश्ववित्‌ अन्धसा पयख [ ९७७] 
हमें गाय घोडे ओर अघर दे। 

२२ दे सहस्रजित्‌ ! यः जिनाति, न जीयते, शत्रं 
अभीत्य हन्ति [९७८ ]- ह हासो शतर्मोको जौतने- 
वाले वीर ! जो जीतता है, पर स्वयं जोर नहीं जाता तथा 
जो शच्रुमोको घेरकर मारता है, वह वौर है 

२३ बरिवोवित्‌ धृतं पयः परिखव [ ९८१] - बर 
धन देनेवाला धौ मौर दूव हमें दे । 

२४ अजरस्य धक्षतः ते शार्धासि, रथ्यः यश्चा, 
पृथक्‌ आयतन्ते [ ९८३ ]~ जरारहित अर्थात्‌ तश्ण भौर 
शवरर्मोको जलानेवाले तेरे सामथ्यं रयोवीरके समान पृथक्‌ 
पृथक्‌ वदते हए दिखाई देते हं \ 

२५ मेधाकारं विदथस्य प्र्ञाधने परिभूतरं मति 
अर्चि [९८४ ]- बुद्धिको वढानेवाला, यत्तका साधन, शतरुको 
हृरानेवाला, वुद्धिमान्‌, अग्निके समान तेजस्वी एसा जो होता 
है उसकी प्रशंसा की जातौ है। 

रद वां पुरूरुणा भवः नूनं अस्ति [ ९८५ ]- बुमते 
अनेक प्रकारके संरक्षण प्राप्त होते हं । 

२७ वां समति वंलि [ ९८५ 1- वुम्हारौ उततम बढि 
हमारे अनुकूल हो | 

२८ अ-द्वह्याणा सम्यक्‌ भिचा वये स्याम, दषं धाम 
ख अ्याम्र [ ९८६ ]- द्रोह न करनेवाले तुम्हारे हम उत्तम 
मित्र हों तथा अचर मौर घरको प्राप्त करें) 

२९ हे मिना ! पायुभिः नः पाते, सुत्रामा आयेथा, 
तनूभिः दस्यून्‌ साह्याम [९८७ ]- ह भितरो ! वुम 
षंरफणके साघनेसि हमारी रक्षा करो, उत्तम रक्षण करन- 
वाले तुम हमारा पालन करो, उसीप्रकार अपने! शारीरिक 
सामर्ण्योसि शन्का पराभवः हम कर सके, एेसा करो । । 

२० हे इन्द्र ! रोमं पीत्वः.ओजसरा सदह उचिष्ठन्‌ 
[ ९८८ ]- हे दर ! सोम पीकर अपने सामभ्यंसे उठ 
खडाषठो) 

३१ हे स्पधंमान इन्द्र 1 यस्‌ दस्युहा भवः, त्वा 





पष्ठ मध्याय 1 


उभे रोदसी अनुमदेवाम्‌ [ ९८९ ]- है स्पर्घां करनेवखे 
र ! जब तू वुष्टोको मारनेवाला होता है, तव दोनो धुलीक 
मौर पृथ्बोलोक मानम्दसे तेरे अनुकूल होते हें । 

३२ अष्टापदी नव -सरङि ऋतावृध तन्वं वाचं अहं 
परिममे [ ९९० ]- आठ पद युक्त, नयी कल्पनाओते युक्त 
तपा सत्यको बढानेवाली छोटी छोटी वाणि्योको मे बोलता हूं । 

३३ इन्द्राग्नी शं भुवा [ ९९१1- इन मोर सग्नि 
कल्याण करनेवले-हं । 

३४ अस्माकं तोकाय इषं दृघत्‌, सहस्ञिणं अस्म्रभ्ये 
विश्वतः आ पवख [ ९५६ ]- हमारे ल्डकोके किए अन्न 
दे मौर हजारो प्रकारके धन चारो मोरसे हमे रे) 

२५ यत्‌ चिरं उक्थ्यं दिव्यं पार्थिवं वखुः पुनानः 
आ भर [ ९९९ ]- जो विसक्षण, प्रशंसनीय, दिष्य भौर 
पाथिव धनं है, उन धर्नोको शुद्ध होकर हमे दे । 

३६ आयुषि पुनानः स्तनयन्‌ , दरिः सन्‌ अधि 
बर्हिषि, योनिं भा सद्‌: [ १००० ]- अयना जौवन 
पवित्र करते हुए, बलवान्‌ होकर भाषण करते हुए, जोगोकेः 
दुःख दूर करते हट अपने स्यान पर जाकर आसन पर बेठ । 

३७ युवं सत्पती दशाना गोपती धियं पिप्यतं 
[१००१]- उत्तम स्वामी, एेश्व्यके अधिकारी, गापके पालन 
करनेवाले तुम बुद्धिपोको पृष्ट करो । 


३८ ते महत्सु आजिषु, अभ ऊति हवामहे, खः 


वाजेषु नः प्राविरात्‌ [ १००२ ]- उसे महान्‌ संप्रा्मोमे 
उती प्रकार छोटे युर्धोमें अपने संरभणके किए बुलाति हे । वह॒ 
युद्धे हमारा संरक्षण फरे। 

३९ हे वीर ! सेन्यः असि, भूरिः पराददिः असि 
[ १००३ ]- हे वीर ! तु सेनासे युक्तं है, राघरुके यहुतते 
घमक्रो हरण करनेवाला है । 

४० दृश्चस्य चित्‌ वृधः [१००३] छोटोको तु बडा 
करनेवाला है । 

४१ सुन्वते यजमानाय शिक्षसि [ १००३ ]~ सोन 
यञ करनेवालेको तु धन देत! है| 

४२ ते भूरि वसु [१००३]- तेरे पासं बहुत धन है । 

8४३ यत्‌ आजयः उदीरते, घुष्णवे धना घौीयते 
[ १००४ }-~ जब युद्ध होते ह्‌ तन विजयी वौरोको घन 
भिता है 

४२ मदच्युता हरी युक्षव [१००४]- मदं चुआनेवात 
घोडे रथमें जोड । 

५ 


सामवेदका खुवोध अवाद्‌ 


( १२३ ) 


छण्‌ कं इनः, कं वसो दधः [ १००४ ]- किसको 
मारना है भौर फि्को धनोमें स्यापित करना है, एसका 
विसार कर । 

४६ अस्मान्‌ वसौ द्धः [ १००४ ]~ हमे नमे 
स्थापित कर । 

४७ अस्य पुरूणि बतानि सथिरे [ १००७]- इसके 
वतसे काथ स्मरणम मति हं । 

५८ हे इषर्पते देव ! युच्नं बृहद्‌ यशः देवयुं अभि 
दिरीहि [ १०११ ]- हे अश्नपते देव ¡ तेजस्वी महान्‌ यच 
अथवा अश्न, जिसकी देवगण इच्छा करते हं, हमे दे । 

४९. वृजनस्य राजा बरिवः रेण्वन्‌, रक्षः हन्ति, 
अराति परि वाधते { १०१८ ]-~ बलक। राजा धन देता 
है, राक्षसोको मारता है ओर शश्रुरओको कष्ट वेता हं 1 

५० दमन्तं अजरं आ इधी पहि (१०२२]- तेजस्वी 
ओर जरारहित एसे वुक्षे हम अधिक प्रदीप्त करते हं । 

५१ स्तोतृभ्यः इषं आ भर [१०२२]- स्वुति करने- 
वाको मरधुर भन्न दे। 

५२ सुद्रचन्द्र, दस्म, विहते, ज्योतिषस्पते, हय्य- 
वार्‌ अचरे ! इषं आ भर [१०२३] - उत्तम मानन्ड देनेवाले, 
शतरुको मारनेवकति, प्रजापाकक, तेजस्वी, हृविको यथास्यान 
पटुचानेवाले अग्ने ! हमें भरपूर मन्न दे । 

५५२ त्वं विश्वकर्मां विश्वदेवः महान्‌ आसि [१०२३] 
~ तु सब कर्मोक्षो करनेवाला, सबका वेव मौर महान्‌ है । 

५४ ज्योतिषः रोचनं स्वः विश्राजन्‌ आगच्छ 
[ १९२७ }]- तु तेजस्वौ . सूर्यका प्रकाशक भौर धशुलोकको 
प्रकाशित करनेवाला है, एसा तु यहांना।. 

पन शविष्ठ धृष्णोः ! आ गाहे [१०२८]- हे बलवान्‌ 
यौर शन्रुको हरानेवाले बौर ! तु यहां जआ । 

पदे त्वं अभिभूः आसि [१०२६]- त्र शत्रुको हराने- 
वालाहे) 

५५७ अपरतिधृष्ट-शवसं शन्द्रं ऋषीणां मानुषाणां 
यक्षे इरी उप बहतः [ १०३०]~ भपराजित वोर इन्द्रको 
ऋषि ओर मनुष्यकि यज्ञम घोड़ रथम बेटाकर राते ह । 


उपमा 
इसं अव्यायमें जो उपमायें हे, उन्दैं मव देिए-- 


९ स्दय॑स्य रदमयः इव [ ९५८ ]- सूर्यकी किरणो 
समान ( ते सर्गाः पाखेक्षत ) सोमी धारये एतो हं । 


( १२४) 


२ देवः सूयः न [ ९६० ]- सिष्य सुर्के समान प्रु सोम 
( विघममंणि जक्षानः ) यन्मे प्रकट होता हे ¦ 

२ आपः न [९६२]- पानीके प्रवाहके समान ( एन्दवः 
अभि अधन्विषुः ) सोभरस छलनौसे छनते हे । 

४ सवरतः पुरातनः राजा दवं [ ९६२ ]- उत्त 
नियमोके पालन फरनेवाले पुराने राजाके समान ( सोम! 
गिरः आविवेशिथ ) है सोम ! तु स्तुतिको स्थीफार फर। 

५ मखः न [ ९७४ ]- यक्तके समान ( मंहयुः ) वानं 
देनेकौ इच्छा करता है । 

६ वषेस्य विद्युतः इव [९८२]- वर्घाफालमें विजलोके 
समान ( तव श्रियः चिकिञे ) तेरी किरणें चमकती है 1 

७ उसां ऊतयः इव [९८२] - उषःकालफौ फरिरणोङि 
समान तेरी फ्रिरणे चमकती हं । 

८ रथ्यः यथा [९८३ ] ~ रथी चीरफे समान (ते 
दार्थासि पृथच्ट्‌ अ"यतन्ते ) तेरे साम्यं वठते है । 

९ अश्वया इव [ ९९४ }- धोडीकं समान ( हरिता 
धार्या याति ) हरे संगकी धारासे सोमं जता है । 

१० समुद्रं न [९९८]- समूप्रमे जसे जलग्रवाहु जाफर 
भिल जाति ह उसीघ्रकार ( संवरणानिं अग्मन्‌ ) सोषरस- 
रुपी अक्षप्रवाह्‌ कलक्षमे जति ह । 


सामवेदक सखुवोध अनुवाद ¦ 


[ उ्तसा्चिकः 


११ दयेन: ज [ १००८ ]- बाज जिसप्रकार अपने 
घोंतले्मे आता है, उसीप्रकार मह्‌ सोम ( योनि आसदद्‌) 
अपने कलशमं मत्ता । 

१२ अश्व न [ १०१०] अंसे संग्राममे जानेवाले 
घोेको सजाति है, उसी भ्रकार ( मघो: रसं खधमदे 
अदुश्युभन्‌ ) मीठे सोमरसको यक्ञमे बुशोभित करते हे, दूध 
भागि चिल्लाकर भच्छा बनाते है! 


१२ विः नं [ १०१२ ]- सथ प्रजारमोक्षा पालक जते 
तेजस्वी रा होता ठै, उसीभ्रकार है सोम तरु ! ( विद्रपतिः 
ख वच्यस्व ) प्रजाफा पालफ वनकर कलक्षमे जता है । 


१४ गावः जातं वत्त नं [१०१७] पाय लित प्रकार 
नये उत्पन्न हए च्डेको चाटतौ है, उसोप्रकार ( घीतयः 
हरिं रिहन्ति) अंगुकिां षरे रके सोमको ववाती है, 
ववाफर रस निकाल्ती हं! । 

१८५ सूयः रद्धिमभिः रजः न [ १०२८ }- सूं निस- 
प्रफार फिरगेति अन्तरिक्षकों भर ठता दै, उसी प्रकार ( त्वा 
इन्द्रियं आ प्रणस्य ) वृन्ते सोमपाने महती इन्वियकन्ति 
भरदेतीहै) 


दुसश्रकार इस अध्यायमें उपमार्थे ह । 


षव्ठाष्यायान्तमेत वि-देवता-छन्द्‌ सूची 


धप्रसस्या षऋ्येकत्यानं ऋषिः देवता छन्दः 
(१) 
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[ उन्तरार्चिकः 


छनः 

बृहतो 

गायत्रो 
97 


2 


प्तिः 


2 


मापत्री 
1, 
4 
काकुभः परागाः ( विना 
ककुप्‌, समां सतो बृहतो ) 
॥, 
उष्णिक्‌ 
+, 
3, 
भनृष्दुप्‌ 
44 
3 
तरिष्ट्‌ 
॥। 


, 


प्तिः 


सत्तम अभ्याय सामवेदका सुबोध अनुवादं ` (२२७) 
ज््थः ख्रकारञन्याायःः। 
1 7 > 


अथ चतुथप्रपाठके प्रथमोऽर्धः ॥ ४ ॥ 
{२1 


( १-२४ ) १ ( अङृष्टमाषादयः ) त्रयः; २, ११ कदयपो मारीचः; ३ मेधातिथिः काण्वः; ४ हिरण्यस्तु आंगिरसः; 
५ मवम्सारः कादयपः; ६ जमदम्निभर्गिवः; ७, २१ कुत्स आंगिरसः; ८ वसिष्ठो मत्रावरणिः ९ त्रिशोकः काण्वः; 
१० श्यागहव आप्रेयः; १२ सप्तर्दयः ( १ भरदाजो बाहस्पत्यः, २ क्यपो मारीच; ३ गोतमो राहूगणः, 
् जत्रिर्भोमः, ५ विहवाभित्रो गाथिनः, ६ जमदग्निभर्गिवः, ७ वसिष्ठो मेत्रावरुणिः ), १२ उमहीयुरांगिरसः; 
१४ शुने आजीगर्तिः; १५ मधुच्छन्वा वेश्वामित्रः; १६ ( १, ३, २-पुर्वा्धः ) मान्धाता यौवनाश्वः, 
१६ ( २ उत्तरार्धः) गोधा ऋषिका; १७ असितः काश्यपो देवलो वा; १८ ( १) ऋणंचयो रार्जषिः, 
१८ ( २) शक्तिर्वासिष्ठः; १९ पर्वतनारदौ काण्वो; २० मनुः सांवरणः, २२ बन्धुः सुबन्धुः 
शरुतबन्धुविश्रबन्धुश्च क्रमेण गोपायना लौपायना वा; २२ भुवन आप्त्यः साधनो वा भौवनः ॥ 
१-६, ११-१३, १७-२१ पवमानः सोमः; ७, २२ अग्निः, ८ आदित्यः, ९, १४-१६ 
इन्रः; १०६दन्द्ाग्नी; २३ विश्वे देवाः, २४ ॥ १, ° जगती; २-६, ८- ११, १३-१५ 
१७ गायत्री; १२ प्रगाथः = विषमा बहती, समा सतोबृहती ); १६ महापंक्तिः; 
१८ ( १ ) यवमध्या गायत्री, १८ ( २ ) सतो बहती; १९ उष्णिक्‌; २० 
अनुष्टुप्‌; २९ त्रिष्टुप्‌; २२ दविपदा विराट्‌; २३ द्िपवा त्रिष्टुप्‌; २४॥ 


9 


क र 
१०३१ उयातियन्ञस्य पवते मधु त्रियं पिता देवानां जनिता विभूवसुः । 
9 ₹,3 9१२ =. ञः रर्‌ 3 ,९ २ त्‌ 3 9 २,३ १, गर्‌ 
दधाति रल स्वधयोरपीच्यं मदिन्तमो मत्सर इन्द्रिया रसः ॥ १॥ (ॐ. ९।८६।१० ) 
न द अ: ॐ दर्‌ ¢,3 १५ 3. १ व [र 3 र 
१०३२ आमेक्रन्दन्करश्च वाज्यषति पातदिः ज्षतघारा चचक्षमः। 
५२ 3३ > 3 १9२ 9 र न + ९ र 


ॐ ॐ र्‌ ॥ 
हरिभित्रस्य सदनेषु सीदति ममेजानोऽविभिः सिन्धुभिशेवा ॥ २॥ , ऋ. ९।८६।११ ) 
{ १] प्रथमः खष्डः। 

[ १०३१ ] ८ यश्चस्य ज्योतिः ) यज्ञका प्रका करनेवाला सोम ( देवानां धियं मधु पवते ) देवोक्तो प्रिय लगने- 
थले मोठे रसको वेता है । वह ( पिता ) पालन करनेवाला ( जनिता ) उस्पादक ( विभू-वस्ुः ) बहत सारा घन अपने 
पास रखनेवाला ( मदिन्तमः; ) अस्यन्त आनन्द वढानेवाला ( मरतरः ) उत्साह वढानेवाला ( इन्द्रियः ) दश्धको प्रिय 
खुगनेवाला ( रसः ) सोभरस ( स्वधयोः ) चयावापृथिवीमें ( अपीच्यं रत्नं दधाति ) चि हए घन यजमानको 
बेताहै॥ १॥ 

{ १०३२ ] ( दिवः पातेः ) लोका स्वामी ( रातघारः ) संकडों धाराभोसे छाना जानेवाला ( विचक्षणः 
वाजी ) बद्धिमान्‌ मौर बलवान्‌ ( इरेः ) हरे रंगका सोमरस ( अभिक्रन्दन्‌ कलां अर्षति ) शब्द करतः हुभा कलमे 
जाता है । ( सिन्धुप्निः ) जलोसे मिभित होकर ( अविभिः मम्रेजनः ) वालको जनौ छलनीे ञुद्ध होता हुभा यह्‌ 

( कृषा ) बरवान्‌ सोम ( मित्रस्य सदनेषु सीदति ) मित्रके यज्ञके पात्रे जाकर रहत है ॥ २॥ 


४ ५ 
, (१२८ ) सामवेदका स्वो अनुषाद [ उन्तसर्चिकः 


२.३ २ 3 ३२ 3 9. > ,3 
१०३२ अगे न्धूना पवमाना अपस्यग्र चचा अ्रया मायु मच्छि । 
५.3 ॐ ॐ रर्‌ ^ 


अग्रे वाजस्य जप महद्भनर स्वायुषः सोतृभिः सोम ब्रूवे ॥३॥ १ (ठु) ॥ 
| धा० २९. | उ० नास्ति | स० ५ | ( ऋ. ९.८६।१२ ) 
५२ 3 २ र = यै 3 9 द 

१०२४ असृक्षत प्र वाजिना मन्या सोमात्ता अश्वया | चुक्रात्ता वीरयाशवः ॥१॥ ( ऋ" ९।६४।४ 
र 3१.२३ 9 > 3 १२ ३५ 4 

ज्यान गभस्त्योः । पवन्ते वरि अव्यये || २॥ ( ऋ ९।६४।५) 
3 ३२ ॐ 9 


भ 
६) ॥ 

सु सोभा दिव्यानि पाथिवा । पव्रन्तामान्तरिक्ष्षा ॥२॥ २ (की) ॥ 
[ घा० २०} उ० नास्ति । ख०.४ | ( ऋ. ९।६४।& ) 


23 9 
१०३५ द्युभ्यमाना करता 
9 ८ 
१०२३६ त 


0 । 
१०३७ प्रवस्व दववीरतिं पवित्र रसो रस्या । हन्द्रभिन्दो वृषा तिक्र ॥ १॥ (ऋ. ९।२।१ 
= ठ 23. २.3.9९... 33२ 9 र 
१०३८ आ वच्यस्व बहि प्सरो वृषेन्दो चुज्ञवचमः । ज योनिं घणि सदः ॥२॥ (ऋ ९,९।९) 
र ड 3 9 २ 3१२ 33२ 3 ३9 २ 


१ > 
१०३९ अधुक्षत प्रिय मश्रु षार सुतस्य वधसः । अपो बरसिष्ट सुक्रहुः ॥३॥ (ऋ ९।२।३, 


{ १०५२३ ] है सोभ! त्रु ( खिन्धूनां अग्रे ) जल भिलानेके पहले ( पवमानः अर्षति ) शुद्ध होनेके लिए जाता 
ह ( चाचः अग्रे गच्छासि ) स्ठुतिके किट्‌ पुज्य होकर जाता है! ( गोषु अध्ियः गच्छसि ) गयोके मागे जागे चलता 
है । ( वाजस्य सवायुधः ) बलके लिए उत्तम शस्त्रेसि युक्त होकर ( म्रहत्‌ धनं भजसे ) बडे - कड वन प्राप्त करता है । 
( खम सोतभि सूधसर) हे सोम! तु ऋत्विजं द्वारा निचोडा जातादै ॥३॥ 


{ ०३७ ]] ( वाजिनः ) वलवान्‌, ( शुक्रालः आशवः सोमाल ) तेजस्वी ओर मतिमान्‌ सोम ( गव्या, 
अवया; वीरया ) गाय, घोडे ओर पुत्र यजमांनको प्राप्त ह इसलिए ( प्र असृक्षत ) अपना रस छोऽउते हं ॥ २ ॥ 


{ १०३५ ] ( ऋतायुभिः ) यत्त करनेवाले ऋत्वियो दवारा ( टभमानाः ) सुशोभित हुए ओौर ( गभस्त्या 
सज्यमानाः ) हायोते शुद्ध किए जानेवाले सोमरस ( अन्ययं चार ) भेडके वालोष्लो छलनीषे ( पवन्ते ) शुद्ध किये 
जतिहे॥२॥ 

[ १०१६ ] ( ते श्वोमा. ) वे सोभरस ( ददे ) दान देनेवाले यजमानक्ले ( दिऽयानि आन्तरिक्ष्या पार्थिवा ) 
धुले, अन्तरिक् मौर पृचव्योपरके ( विश्वा वद्खु ) सव घन ( आ पवन्तां ) देवे ॥ ३॥ 


{ १०१७ ] हे ( सोम ) सेम ! \ देववीः ) देवको प्राप्त होनेकोौ इच्छा करनेवाला तु ( र्या पविरं अति 
पवस्व ) वेगपूरवेफ छलनीसे छनता जा। है ( इन्द) सोम! (वषा ) यल बडानेवाला तु ( इन्द्रं विदा) इन्धे 
प्रदिष्टव्रो॥ १॥ 


[ १०३८ ] हे ( इन््ा ) सोम ! (वरषा ददवसभः चणेसिः ) वलवान्‌ तेजस्वो ओर सवका धारण करनेवाला 
तर ( अदि पलरः ) बहत अन्न भौर जल ( आ वच्यस्व ) ठम दे मौर ( योनि आ सदः ) जपने स्यान पर बैठ ॥ २॥ 


[ १०३९ ] ( सुतस्य वेधक्लः धारा ) रस निचोडे मषु सोनकी घारा ( परियं मु अधुक्षत ) मच्छे लगनेवाले 
मीठे स्सको वर्वनमे द्रषद्रा करती है । ( स्ु-क्रलुः ) उत्तम यज्ञ करतेवाला सोम ( अपः विष्ठ ) जले मिलाया 
अता ॥ रष 


सप्तम मभ्याय ] सामघेदका सुबोध अनुवाद ( १२९ ) 


गा अ १.९ ९३१३ 
१०४७० -महान्तं स्वा महीरन्वापो अर्षन्ति सिन्धवः । यद्रोमिवासपिष्यषं ॥ ४॥ ( ङ. ९।२।४ ) 
0 3 3. १२ उ,१.२ 3 २ 
१०४१ ससुदो-प्॒ मामजे विष्टम्भो धरुणो दिवः । सोमः पवित्रे अस्मयुः ॥ ५ ॥ ( ऋ. ९।९।५ , 
। 9 ३.२ 3 १,२७२.३ र्रर १ र्र न 
१०४२ अचिक्रदद्ुषा हरिमेदान्मित्रो न दशतः । सर्घर्यण ददु ॥ ६ ॥ ( ऋ ९।२।६ ) 
| भ 3 9. २ ३ ‡ 3१२ २,३१.५३ ४ २. 
१०४३ गिरस्त इन्द्‌, ओजसा ममज्यन्ते अपस्युवः । याभिमदाय शम्भस ॥ ७॥ ( छ. ९।२।७ , 
२ 3 १२३ १२ क 
१०४४ तं त्वा मदाय धृष्वय उ रोकञ्लुमीमहे । तवे प्रकञस्तथे महे ॥ ८ ॥ ( ®. ९।२।८ , 
3 ५ 1 २ 39 २ 3२ उ,२ 3 ३ 3१२ 3 & 
१०४५ गोषा इन्दो नृषा अखश्वसा बाजसा उत । आत्मा यज्ञस्य पूज्यः ॥ ९॥ ( ऋ. ९।९।१०) 


3 9 २ 3 9 रर 3 9 ॐ ६। ॥, 3 


9 २ 
१०४६ अरमभ्यरमिन्दविद्धियं मधोः पवस्व धारया । पजन्यो वृष्टिमा <इव | १०॥ २ ( फ) ॥ 
[ धा० ५१।उ० १ स्व० ८ ] (छ. ९।२।९ ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ २॥ 


[२] 


8 9२ 3 १२ 3 २७ 9 र ९ 


३२ 9५२९ 3 १२ 
१०४७ सना च सोम जेषि च पवमान महि भवः । अथान वस्यसस्कृषि ॥१॥ ऋ. ९।४।१ ) 


[ १०४० ] हे सोम ! (यत्‌ गोभिः वायिष्यसे.) जव तु गायके दुधमें मिलाया जाता है, तब ( महान्तं त्वा 
मह्वम युक्त तुमे ( सिन्धवः महीः भपः ) नीका "बहुतसा पानी भौ (अनु अर्षन्ति ) मिलाया जाता है ॥ ४॥ 

[ १०७१ ] ( समुद्रः ) जलमय ( दिवः विष्टम्भः ) युर्ोकका धारण करनेवाला भौर ( धरणः ) भवार देने- 
वाला भौर ( अस्मयुः-सोमः ) मे चाहतरेवाला सोम ( पवित्रे अप्सु माज) वर्तनके पानीर्मे वारवार धोया जाता है ॥५॥ 

[ १०४२ ] ( वृषा महान्‌ हरिः ) बलवं, महान्‌ ओर हरे रंगका तथा ( मिः न दतः ) मित्रके समानं 
बरदानीय सोम ( अचिक्रदल्‌ ) शम्ब करता है मौर ( सूयेण सं दिद्युते ) सयक समान चमकता है ॥ ६ ॥ 

[ १०४२ 1] है. इन्दो ) सोम ! ( ते ओजा ) तेरे सान्य॑से ( अपस्यव; गिरः ) कमक दच्छा फरनेषाके 
स्तोता,स्तुतिके;, मत्र '.( ममतुज्यन्ते ) कहते है भौर ( याभिः मद्य शयुम्भसखे ) इन स्तुतियोसे आनन्द बढाने लि तू 
भकंहत किया.जाता है{॥ ७ ॥ + 

[ १०४४ 1] हे सोम !, ( तव महे परशस्तये ) तेरी महान्‌ स्पुतिके सिए ( लोकश तं स्वा ) . गोरा हित 
इच्छाव तुके ( धुष्वये मदाय ) शश्रुा नादा फरनेके किए भौर भानन्व बदानेके लिए ( ईमहे ) इस प्राप्त 
क ॥ ८ ॥ | 

[ १०४५ ] हे ( श्वो) सोम ! ( यक्षस्य पूद्ः आत्मा ) यज्ञो मुख्य `आत्मा चु ( गोषा खषा ) भाय देने- 
वाला, पत्र वेनेवाला तथा ( महटवसा उत-वाज्ञ षा ) घोडे ओर घ्न देनेवाला ( असि ) है ॥ ९ ॥ 

[ १०४६ ] हे (इन्वो ) सोम ! ( वृष्टिमान्‌ पर्जन्य श्व ) वर्षा करनेवाले मेघके समान (असभ्यं ) हमको 
( इच्धियं ) बलवर्धक सामध्यं ( मघोः धार्या पवसूब ) मधुर रसकौ धारासे वे ॥ १० ॥ 

॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हया ॥ 
{२1 द्वितीयः खण्डः । 
९९ ०७७ ] ( मारश्रषः पवमान सोम ) हे बहुत प्रसंसनोय शुद्ध हनेवाले सोम ! तु ( सन ) दरवो प्राप्त हो 
तथा ( जेषि ) तु दत्रु्मोको जोत ( अथ ) सादमें ( नः षस्यलः कयि ) हमे यशस्वी कर ॥ ४ ॥ 
१७ [ साम, हिन्वी भा. २] 


( १३० ) साभवेदका सुयोध अद्युवाद्‌ [ उन्तरार्यिकः 
२. 3 २3 रेड १. २ 3 १२ 2 २ ॐ 9 २ ध 
१०४८ सना ज्यातिः सना सदेवश्वा च सार सामणा | अथान वस्यखस्छरषि ॥२॥ 
( ऋ. ९।४।२ ) 
9. । 
जहि । अथा नो वस्यस्तस्छृधि ॥२॥ (ॐ ९।४।३) 
3 ९3 २ 3 9 २ 


१२. ३२ ३ 9 । 
१०५० पर्वताः पनातिन सोमपिन्द्राय पातये । अथा नो वस्यसस्करषे ॥४॥ (ऋ ९।४।४) 
ब 9 २३२७ २3 २३.१२ 9 


५. \ 
१०५१ त्वश्धूयन आ मज तव क्रा ववोत्तिमः | अथाना चवस्पपसकृषि॥५॥..ऋ ९।४।९) 


५ 


3३ 3 २ उर 3१२ 3 


| 
१०४९ सना दक्षत क्रतुमष सोम म 
४ 


॥, 


८ १.4.41 7] 


३ २ 3 = ॐ ५ क 3 9 [५ १३ 3 #, >< 
१०५२ ठव क्रत्वा ततेातरमिज्याक्परश्येम ्रुयम्‌ । अथा ना वस्यत्तस्छृधि ॥8॥ ( ऋ. ९।४।६ ) 
3 ददु 9 र ७१२ 3 २ 9 २ 3 १२ 


१०५३ अस्ये स्वायुध सोम द्िवह्र्रयिग्रू । अथा नो वस्यसस्कृषि ॥ ७॥ (ङ. ९।४।७) 
3 9 „२ 39 २ 8 9 २ २ 
१०५४ अभ्य देषानपच्युतो वाजिन्त्समस्सु सासि! । अथा नो वस्यसस्छृधि ॥ ८ ॥ (छ. ९।४।८) 
3.१२ 39२ 
१०५५ त्वां य्ञेरवावृघन्पवसान .विधमणि । अथा नो वस्यप्तस्छधि ॥९॥ ( ऋ. ९।४।९ ) 
39 २७३२०५२ ३.१ | र्‌ 9 र 


२9 
१०५६ रयिं नधित्रमधिनभिन्दो विश्वायुमा मर । अथा नो वस्यसस्छृधि ॥ १०॥४(चा)॥ 
[ धा २२।उ० १। स्व > ] ( ह. ९।४।१० ) 


+ 


८५ 


[ १०४८१ है ( लोम ) सोम ! ( ज्योतिः सन ) हरे तेज दे, ( खः च विश्वा सौभगा सन ) गुल मौरसब 
सौभाग्य दे, ( अथ ) वादे ( नः वस्यसः धि ) हमे कल्याणयुक्त कर ॥ २॥ 

[ १०४९ ] हि ( लोम ) सोम! ८ दक्षं छतु सन ) वल ओर यज्ञ करनेका साम्यं वे, ( मृधः मपजहि ) 
एमुमोको हरा, ( अथ नः वस्यसः कचि ) मौर हमे फल्याणयुक्त कर ॥ ३ ॥ 

{ १०५० ] ह ( पवीतारः ) सोमरस तय्यार करनेवाले ऋत्विजो ! ( इन्द्राय पातवे ) इन्यके पौनेके लिए 
( साम्नं छुनीवन ) सोमरस्को पवित्र करो । ( अथ नः वस्यसः धि ) हमें कल्याणे युक्त कये ॥ ४ ॥ 

[ १०५१ ] हे सोम ! (त्वं) ब्रु ( तव क्त्वा ) भपने कार्यते मौर ( तव ऊतिभिः) अपने संरक्षणोति ( न 
सूयं आ अज ) हमे सु्ंकी उवासनामें स्यापित फर । ( अथ नः वस्यसः कृधि ) ओर हमें कल्याण प्राप्त करा ॥५॥ 

[ ०५२ ] हे ( साग्र ) सोम'{ ( तव ऋत्वा ) तेरे हारा दिए गए ज्ञानसे ( तव ऊतिभिः ) तेरी रक्षां रहकर 
ट्म ( ज्योक्‌ ख्यं पद्येम ) बहत समयतफ सूरयको देखे, ( अथ नः वस्यसः छि ) भौर हमें कल्याण प्राप्त करा ॥६॥ 

( १०५३ ] है { स्वायुध सोम ) उत्तम दर्स््रोको धारण करनेवाले सोम ! ( द्वि-वहेसं रायै अभ्यधरं ) रोनों 
स्यानेकि घन हमे वे ( अशथ नः वस्यसः कथि ) मौर हमे सुखी कर ॥७॥ 

[ १०८४ 1 हे (- वाजि ) वलवान्‌ सोम ! ( सभस्छु अनपच्युतः ) युदधमे न हारनेवाला भौर ( सासहिः) 
श्रुको ह॒रानेवाका तु ( अमि अर्ष ) फलतेभें छनता जा ( अथ ) मीर ( नः वस्यसः कृधि ) हमे. कल्याण प्राप्त 
करा ॥ ८॥ 

[ १०८ ] हे ( पवश्रान ) शु होनेषारे सोम ! लोग ( विधर्मणि ) विविध फल देनेवाले यज्ञे ( यक्षे; स्वा 
सअवीच्रुघन्‌ ) प्रूजनीय स्तोग्रोसि तेरे भहुस्यफो वदते हँ । ( अथः नः वस्यसः कृधि ) मतः हरमे कल्याण प्राप्त करा ॥ ९॥ 

[ १०५६ ] हे ( इन्दो ) सोम ! (बः ) हे ( चिघ्ने अभ्विनं ) विलक्षण, घोडोते युक्त मौर ( विश्वायुं ) सब 
ले.गोफा हित करमयले ( रि ) घनन्तो ( आभर) भरपुर वे! (अथः न वस्यसः छथि ) मौर हमे कल्याण प्राप्त 
क्ल ॥ १०॥ 


स्तम अध्याय | सामवेदका खुबाध अजुवांद ( १३१ ) 


५ २३२ 3 9 र्‌ „2 9१२ 99 रर ३२ २ 3 9 २ १ ५ 

१०५७ तरतत मन्दी धावति धारा सृतसखान्षसः । तर॑स्त मन्दी धावति ॥ १ ॥ ( =. ९।९८।१ , 
39 २३ १२3३ १२ ४ २३ २ 3 3 २ न [ 

१०५८. उचा वेद बद्धनां मवं देग्यवप्तः । तरस मन्दी धावति | २॥ ( छ. ९।९८३ ) 
39 २ ७२.३२ 9१२ इ २3 

१०५९ ध्वञ्योः पुस्षन्त्यारा सराणि दद्महे । तरत्स मन्दी धवति ॥ ३॥ (ऋ. ९।५८।२ ) 


रर. २३3 १२ 3१9२ 3 9२ २३ 2 3 १ 


क (3 


¢ [क 
१०६५० आ ययोष्जि श्तं तना स॒दस्नाणि च दग्रे । तरत्स मन्दी धावति ॥४॥५८( हा) ॥ 


[ धा० ६ | उ० नासि । स्व० २] (ऋ. ९।५८४ ) 
39 २ 3 ¶ 


२ 
मदिन्तमस्य धारण ॥ १॥ ( ऋ. ९।६२।२२ ) 


५ 3३१२ 3 9 


व ष्र्‌ [१ ह 

१०४९१ एते सामरा असश्चत यणानाः शवतत मह। 
| र्र्‌, ३ १.२ 3 ५ > 3 [8 ४ ९ 2 

१०६२ अभि गव्यानि वीतये सृभ्णा पूनानाो अषसि। सनद्वाजः परि सष ॥२॥ (ऋ. ९।६२।२३) 
3२ 3 २ २ 29 3 २ 3१३, 

१०६३ उत नो गोमतीरिषो विश्वा अर्ष परिष्ुमः | गणानां जमदघ्रिना ॥३॥६(वि)॥ 

4 | [ धा० १९ | उ० नाति । स० ३ ] ( ऋ. ९।६२।२४ ) 

व ञ्क्ड 3१९. १.२8 १२,.3 $ २. ३१२ 

१०६४ हम रस्ताममदेते जातवेदसे रथमिव स महमा सनाषरया | 


3 9 र्र्‌ 


१^ 2] 
[करन 


3 रेव ५६ ७ ४। 3 9 र्द 3 श द्र 39 भ्दे 


२ 
भद्रा हि नः प्रमतिरस्य सध्सद्ये सख्ये मा रिषामा बयं तव ।|१॥ (ऋ. १।९५])१) 

[ १०५७ 1 ( मन्दी सः ) भानन्द देनेवाला वहं सोम (तरत्‌ धावाति ) शीघ्र ही छलनीसे नीचे गिरताहै, 
( खुतस्य अन्धसः धारा ) इस सोमरसस्पौ अघ्रको धारा ( धावति ) दीतौ है । ( मन्दी सः तरत्‌ धावति ) 
आनश देनेवाला वहू सोम छनता हजा वौडता है ॥ १॥ 

[ १०५८ ] ( वसूनां उस्रा ) षन देनेवाली ( देवीं ) चमकती ह धारा ( मर्तस्य अवसः देद्‌ ) यजमानकी 
रक्षाके प्रकारको जानती है, ( सः मन्दी तरत्‌ धावति ) बहु अनन्व देनेवाली धारा श्ञीध्रतासे वहती है ॥ २॥ 

[ १०५९ ] ( ध्वस्रयोः पुरुषन्त्योः ) ष्वस्र जीर पुरुषन्तिके ( सहस्रणि आदद्महे ) हजारो प्रकारके धनको 
हम्‌ प्रण करते ह । ( मन्दी सः ) भानन्द देनेवाला वह सोम ( तरत्‌ धावति ) शौघ्रतते दौऽतादहै।॥३॥ 

[ १०६० 1 ( ययोः ) निस-कारण ध्वस्र भौर पुरषन्तिके ( जिरातं सदस्राणि ) तीन सौ ओर हजार ( तना 
आदद्महे ) वसे हम स्वीकार करते हं, ( मन्दी सः तरत्‌ धावति ) भानन्व देनेवाला वहं सोम श्रोघ्र ही नीचेके 
बतनमे गिरता है ॥ ४॥ 

{ १०६९ ] ( मदिन्तमस्य एते सोमाः ) परमः आनन्व देनेवाले सोके ये रस ( गणाना ) स्तुतिके वाद (महे 
शवसे ) हमे उत्तम बल प्रदान करनेके लिए ( धारया मखृक्षत ) एष धारसे कलमेमे गिरते हे ॥ १॥ 

[ १०६२ ] है सोम ! तू ( वीतये ) देवोके पौनेको देनेके छ्एि ( सरस्णा गव्यानि ) मनुर्ष्योको भानन्द वेनेवाक 
इष आदियसि ( पुनोनः अर्षसि ) पवित्र हृभा हुआ कलशे जाता है । ( वाजः सनत्‌ परिस्रव ) अन्न वेता हुमा तु 
कलदामे उतरता है ॥ २॥ 

{ १०६३ ] ( उत ) ओर हे सोम ! ( जमदञ्चिना गृणानः ) जमदग्निके दारा भरशंसित हुमा हमा तु ( नः ) 
हमे { गोमतीः ) गासि युक्त ( परिष्टुभः ) प्रशंसनीय ( विश्वाः इषः ) सब जन्त ( अर्ष ) ३॥३॥ 

[ १०६९ ] ( अहते जातवेदसे ) पुज्यनोय भग्निके लिए ( मनीषखा ) बुद्धिपूर्वकं किए गए ( इमं स्तोमे ) इस 
स्तोभ्रको ( रथं इव ) रथयके समान ( खं महेम ) हम पुज्यनीय करते है । ( सस्य संसादि ) धसक भाराघनामें ( नः 
अमतिः ) हमारी बढि ( भद्रा हि ) उत्तम चच्ती है । ( अभे ) अग्निदेव ! ( तव सख्ये ) तेरी भित्रतमे ( वयं मा 
रिषाम ) हमङुलीया पीडित नहों॥ १५ 

रै 


( १३२ ) सामयेव्‌का बोधं भुवद  [ उक्तराचिक्ः 


१२३ \ 39२ 3 9 २ 3१२ 3 १२ 


१०६५ मरामेऽ्मं इणवामा हवीरपषि ते चितयन्तः पवेणापवणा बयम्‌ | 


ॐ १ > 2 9 र १ 


क _ र 
जीवातवे प्रतरा साधया धियोऽप्र सस्ये मा सिमा बयं तवर | २॥ (छ. {॥९४।४ , 


392 3१२ 3२३ २3 २ २ 3१.२३ १२ 


१९६8 शकेम स्वा समिधर साधया धियस्त्वे द्वा हविरदन्त्याहुतम्‌ । 


१२.०८ 9 २्द3 रऽ 9 


स्वमादिस्यार आ वह तान रेर्मस्यत्न सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥३॥ ७.छो)॥ 
[ धघा० ३७ } उ० २ । स्व० {०} ( इ. १।९४।३ ) 


॥ इति द्िितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
३. 
१,२ 3 23 १.२. 2१, २ (३ १२ 
१०६७ प्रति वारर उदिते भित्र युणीषे वरुणम्‌ । अयमण < रिछदसम्र्‌ ।॥ १॥ ( छ. ७।६६।७ , 
२ 3 २ ॐ,२,३9 २७२3 १२ 3१ रर 99 
तेरेयमवरकाय शवसे । दयं चित्रा मेधसातये । २॥ ( ऋ. ७।६६.८ 


इ 9 कि, २२.३२ 
१०६९ ते स्याम देव वरुण ते भित्र षरिभेः सह । शषर्स्वथ धीमहि ॥३॥८ (श)॥ 
[ धा० ११] उ० नास्ि० | स २] ( ऋ. ७।६६।९ ) 

^ ॐ २3 २3 २,४ १ २ 3१, भ 


१०७० भिन्धि विश्वा अष्‌ द्विषः परि बाधो जी म्रषः। वसु स्पाहं तदा भमर ॥-१॥ 
( ऋ ८।४५।४० ) 


[ १०६५ ] है ( अश्च ) अग्निदेव ! ( दध्यं भराम) हम तेरे लिए समिधा एकत्रित कैरते हं (वयं) हम 

पवैणः पर्वणा ) प्रत्येक परमे ( चितयन्तः ) तुसे प्रदीप्त करते हए (ते हर्वीषि कृणवाम.) तेरे लिए हवि तंप्यार 

फरते है। बह तु ( जीवातवे ) हमारे वीर्धजोवनके लिए ( धियः प्रतरां साधय ) हमारे यज्ञकर्मको पूर्णं कर । हे (अमन ) 
अन्तिदेव ! ( तव सख्ये ) तेरी भित्रतामं रहकर ( वये भा रिषाम ) हम कमी दुःखी न हो॥२॥ 

[ १०६६ ] हे अग्ने! ( त्वा समिधं शकेम ) तुके हम उत्तम रीतिसे जलति हँ ! ( धियः साधय ) हमारे यक्ञादिं 
कमं उनम रीतिसे सिव कर । ( त्वे आहुतं दविः ) वुसरमे आहृततिके द्वारा दी गरई हविको ( देवा, अदन्ति ) देवगण खलति 
है (त्वं आदित्यान्‌ आ वह ) तर अवितिके पुध्रोो दुलाकर जा (तान्‌ हि उद्रि ) यहां हम उनकी इष्छा करते ह 
( थने ) हे मग्ने ! (तव सस्ये वयं मा रिषाम ) तेरी भित्रतानें हम नष्ट न हों॥ २॥ 

॥ यहां दसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
३] ततीयः खण्डः! । 

[ १०६७ ] हे भित्र भौर वरण देवो ! ( सूरे उदिते ) सुर्के उदय होने पर ( वां भिन्नं घरण ) पुम दोनों मित्र 
भौर वश्णकी तथा ( रिशाद्सरं अर्यमणं ) शत्रुनादाक अयंमाकौ तया ( प्रति ) प्रस्येक देबतार्भोकी ( गृणीषे ) स्तुतिं 
करताहु॥ १॥ 

{ १०६८ ] हे ( विप्राः ) स्रानिमो ! ( इयं मतिः ) यह स्तुत्ति ( हिरण्यया सया ) हितकारक भौर रमभीय 
धनके साय ( अच्काय शवसे ) श्टूरतारहित बकी प्राप्तिके लिए ओर ( मेघ-सातये ) यज्ञी सिदधिके किए दुहे 
स्वीफारषटो॥ २॥ 

[ १०६९ 1] हे ( देव वख्ण ) वेरुणदेव ! ( सूरिभिः खह ) विद्ठानोके साय (ते ) तेरी भी स्तुति करनेवाले 
हम धनवान्‌ ( स्याम ) हवे । हे ( मित्र) मित्र! तेरी भो स्तुति करनेवाले हम धनवान्‌ ष्टं तथा (इषं चस्षः 
धीमहि ) जघ्न मौर स्वर्गीय आनन्व प्राप्त करनेवाले हों ॥ ३॥ 

{ १०९० ] हे ईर ( विश्वाः द्विषः अप भिन्धि ) सब शातरुभोका नाश्च कर ( बाधः मृधः परि जदि ) 

वाघा करनेवाले शतुर्मोका नाक कर ! ( सूपां तत्‌ वु आभर ) भौर चाहने योग्य धन हमे रे ॥ १॥ 


9 
१०६८ राया ददरण्यया 
४: 





सप्तम अध्यायं ] साप्चेदका सुबोध अयुवादं ( १३३) 


१२ ॐ 9 3१9 गेर3र 3 १२ ३२ उ 9 ॥ 
१०७१ यस्य त विश्वमादुषग्भूरदत्तस्य वदति । वसु -स्पहि तदामर ॥ २॥ (ऋ. ८1४ ९।४२ ) 
२३१ २४ २ 3 3 २९. 3 9 २ ३२ २ १ रर 


१०७२ यद्वीडाविन्द्र यत्स्थिरे यत्पश्चानि पराभृतम्‌ | वसु सपार्ह तदा मर ॥६॥९८वच्‌)॥ 
[ धा० १२1 उ० १। स्व०&]( ऋ. ८।४५।४१ ) 


3२ 3 ग्ड 3 ५“ ॐ २ ॐ 9१२३ १.२ 
१०७३२ यक्ख हं स्थ कऋत्वजा सस्वा बाजघु कर्मषु। ईन्द्रप्रा तस्य बधर्तमर्‌ || १ ॥ 
( ऋ. ८।३८।१ ) 
.“ ३ 5 २ 3 9 २ 39 रर- 9१२ 3 
१०७५ ताक्षसि रथया वत्रहणापराजता 1 इन्द्रश्च तस्य परधिताम्‌ || २ ॥ ( ऋ, ८।३८।२ ) 
ॐ१ ४. 3 १ र्ट 3१ २ 3 ३२ १२ ॐ 9 २ 


१०७५ ददं वां मदिरं मध्वधुक्षद्रिभिनरः । इन्द्रानी तस्य बोधतम्‌ ॥३॥ १० (टा) ॥ 


[ घा० ८ | उ० | स्व०२ | छ ८३८३) 
॥ इति ततीयः खण्डः ॥३॥ 


( ४] 
39२३ १२३ १२ 3३२३ २3११३ 


१०७६ इन्द्रयिन्दो मरुत्वते. वस्व मधुमत्तमः । अकस्य योनिमाषदम्‌ ॥ १॥ ( ऊ. ९।६५।२२ ) 
र्‌ 3 9२ 


१०७७ ते त्वा विप्रा वचाविदः; पारष्कृणन्त- धणातिम्‌ । सतवा म॒जन्त्यायवः ॥२॥ 
( ऋ. ९।६५।२६ ) 


[ १०७१ ] हे इच्छ ! (ते दर्तस्यं ) तेरे द्वारा दिएु गए ( भूरेः यस्य ) बहुतते जित्त धनको ( विश्वं आयुषक्‌ 
वेदति ) सब मनुष्य क्रमसे जागते.हे ( तत्‌ स्पाह वद्ठु नः आभर ) उस चाहने योग्य धनको हमं भरपुर दे ॥ २ ॥ 

[ १०७२ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र * ( यते चीडो ) जो घन सजवूत सजाने रला हज है, ( यत्‌ स्थिरे ) भौर नो 
जमीनमें स्थिर स्थानपर रवा हुमा है ( यत्‌ परान ) जो छूनके योग्य जगहर्मे रला हुमा है, तथा जो ( पराभतं ) 
शश्रुसे छीनकर काया गया घन है ( तत्‌ स्पाहं चु नः आभर ) वहं चाहने योग्य घन हमे दे ॥ ३॥ 

[१०७३ ] हे ( इन्द्राग्नी ) इन्र ओर.अग्ते ! तुम ही ( ही ) निश्चये ( यज्ञस्य ऋत्विजा स्थ ) यक्तके ऋत्विज 
हो । ( वाजेषु कर्मसु ) युद्धे समान कर्मे भौ तुम ( सस्नी ) शु रहते हो इसलिए ( तस्य बोधतं ) इस सतुतिको 
तुम जानकर स्वीकार करो ॥ १॥ 

[ १०७४ ] हे ( तोशासा ) शक्रुको मारनेवाले ( रथयावाना ) रथते जानेवले ( च्च -हणा ) पेरमेवाछे 
दाशरुभोके नाहा करनेवाले ( अ -परानजिता ) पराजित न होनेवले ( इन्द्राग्नी ) इन्ध ओौर अग्ने ( तस्य वोधतं ) उस 
मेरो -स्तुतिको सुनकरके स्वीकार फरो ॥ २॥ 

[ १०७५ ] हे (इन्दाग्नी ) इय जीर अन्ने ! (वां) तुम्हारे चक्ए ( नरः) ऋत्विजोने (अद्धिभिः) पत्यरोमे 

मदिरं मघु अचुष्न्‌ ) जनण्द देनेवाला मीठा सोमरस निकालकर तेय्यार किया गया है ( तस्य बोधतं ) उस सम्बन्धौ 
मेरी स्तुत तुम जानो ५३॥ 


॥ यहां तीस खण्ड समाप्त इञ ॥ 
{ ४] चतुर्थः खण्डः । 
{ १०७६ ] हे ( इन्दो ) सोम । ( मघुमत्तमः ) अत्यन्त मीठा एसा तू ( अन्नस्य योनि आसदं ) पूज्य यज्ञफे 
स्थानम बैठनेके लिए तथा ( मरत्वते इन्द्राय पवस्व ) मरतोके साथ अनेवले इन््रके ल्एत्‌ शृद्धहो॥१॥ 
[ १०७७ ] हे ( इन्दो ) सोभ ! ( तं धर्णसि त्वां ) उस धारणश्ञक्तिसे युक्त तुन्ने (वचोविदः विप्राः ) वाक्यका 


मयं जाननेवाले जानो ( परिष्छृण्वान्ति ) सुज्ञोभित करते ह । ( आयवः ) ऋत्विजलोग ( व्वा सं मजान्ति ) से उत्तम 
श्रकारसे शुद्ध करते है ॥ २॥ 


( १३९ ) सामवदका सवाध अनुवादं . [ उखरा्िक्षः 


3 3 २3 9 यर्‌ = ०२ 


१२ 
१०७८ रसं ते भिन्नो अर्यमा पिचन्तु वरणः कवे । पवमानस्य महतः ॥३॥ ११८) ॥ 
[ धा” {४ | उ० नास्ति । स्र १ | (ऋ. ९।६४।२४ ) 


ध ४ 
१०७९ मृज्यमनः सुहस्त्य सथद्र वाचमिन्वक्त | 
२ ११२ 39 २८ २३१२ करर 
रयिं पिश््घ बहुरु पुरुस्प्रह प्वमानीस्यषास || १ ॥ ( ऋ. ९।१०७२१ ) 
1 1 3 9 9 ~ 
१०८० पुनानो वारे पवमाना अव्यये वृषा आरचेक्रदहने | 
र 3 १ 
देवाना सोम पवमान निष्कृत भोभिरञ्चानो अषि ॥२। १२८ति)॥ 
| धा० २४ | उ १।प्व० ६) ( ऋ. ९।१०७।२२) 
3२ 3 र्ड ॐ . र्‌ 
१०८१ तम्र ल्यं दश्च क्षिपो प्रजन्ति सिन्धुमातरम्‌ । समादिर्यभिरख्यत ॥ १॥ ( छ. ९।६१।७) 
१, दर्‌ 39२ अ. २ 3 2 3 रर 
१०८२. समिन्द्रेणोत वागरुना सुत एति पतत्र आ | सर घूयस्य रर्मिाभेः। २॥ ( 5.९।६१।८ ) 


ष 3. ग्‌ 3१२ 39 २ 3 9२ 
१९८३ सनो भमाय वायवे पूष्णे पवस्व मधुमान्‌ । चारेर्मित्रे वरणे च ॥३॥ १३८टि)॥ 
[ धा० ८] उ० १ | स्व ३] ( ऋ, ९।६१।९ ) 
॥ दति चतुर्थः खण्डः || ४ ॥ 


[५] 


५१ ३ 3२3३ १२ 3.9 २ 3 २, 3 २.३9 


१०८४ रेवतीनं सधमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः । क्षुमन्तो याभिमेदेम ॥ १॥ ( ऋ. १।३०।१३२) 


[ १०७८ ] हे ( कवे ) क्रान्तद्शौ सोम ! ( पवमानस्य ते रसं ) पवित्र हौनेवाले तेरे रसको ( मिः वरुणः 
अयमा मर्तः पिचन्तु ) मित्र, वरण, भ्येमा ओर मरत्‌ पौव ॥३॥ 

[ १०७२. ] ( खु-हस्त्या ) सुन्वर अंगुलियेति ( म्ञ्यमानः ) शुद्ध किया जनेवाला सोम ( समुद्रे घा 
शन्वसि ) कलशमे शब्द करता हुमा गिरता है । हे ( पवमान ) शुद्ध होनेवाले सोम ! ! पिक्ंगं पुरस्पृश्च ) सोनेके 
णके तयां अनेको द्वारा चाहने योय ( वहुलं राय अभ्यधंसि ) वहत घन तू देता है ॥ १॥ 

{ १०८० ¬ ( बषः पुनानः ) वल बडढानेवाला, बुद्ध हौोनेवाला ( अव्यये वार पवमानः ) भेके ब्लोक 
छलनीसे छननेवाला ( वने अन्निक्दत्‌ ) पानी कव्व करते हृष्‌ . गिरता है । है ( पवमान ) शुद्ध होनेवे सोम 
त ( देवानां ) देवताभोके लए ( गोभिः अजानः ) गायके इुधके साय मिलाया जाता है भौर ( निष्छतं अषास ) बुड्‌ 
किष हए स्थानपर तु जाताहे ॥२॥ 

[ १०८१ 1] ( सिन्धु-मातरं व्ये एतं ) सिन्धु जिसकी माता है एसे इस सोमको ( द॑दश्िपः ) दस अगुलिय। 
( भ्ुजन्ति ) शुदं करतौ हं । वह सोम ( आदित्येभिः समस्यत ) आदित्योको प्राप्त होता है ॥ १॥. 

{[ १०८२ ] ( सुतः ) सोमरस ( पावे ) कलाम ( इन्द्रेण सं एति ) इन्को प्राप्त होता है । ( उत वायुना 
आ) मौर वायुको भी प्राप्त होता है तथा ( सूर्यस्य रदिम्रभिः सं ) सूर्यकौ किरणोके साथ मिरुता है ॥ २॥ 

[ १०८३ ] है सोम ! ( मघुमान्‌ चारुः सः ) मौडा ओर सुम्बर वह तु ( नः ) हमारे यज्ञमं ( भगाय, वायत, 
` पूष्णो, मिश्रे, वरणे च पवस्व ) भग, वायु, पुषा, मित्र भौर वरुणके लिए पवित्र हो ॥ ३॥ 

॥ यहां चौथा खण्ड समातत हुञा ॥ 
५1] पमः खण्डः) 

{ १०८७ ] ( श्चुमन्तः ) अघ्तके पास .रहनेवाले हम ( याभिः ) जिन गायोके साथ रहकर ( मदेम ) भानन्बका 
उपभोग करते है, ( इन्दे सघमाद्‌ ) उत्त इन्द्रके साय एक त्यानपर रहकर (नः) हमारी वे गें ( रेबतीः ) इष 
मीर धो देनेवालो जौर ( तुविवाजाः सन्तु ) बते युक्त हो ॥ १॥ 


सप्तम अध्याय ] सामचेदका सुचोध मनुवाद्‌ ( २६५ ) 


२ 2 २ 3 २ 9) २ र र्र॒ छ २ उङ्क स्र 
१०८५ अआ प तावान्‌ सना युक्तः स्तातभ्या व्रृष्णवायानः । ऋणोरक्ष न चक्रयाः।२॥ 
( ऋ. १।२०।१४ ) 
3 रेञउ 3 ॐ 


१० ८६ आ यद्‌ दुः शतक्रतवा कामं जरितणाम्‌ | ऋणोरक्षं न जचीभिः ॥ ३॥ १४८ २)॥ 
[ धा० १८ | उ० २ | स्र ४ |( ऋ. १।३०१९ ) 


२३१२ 39 २ ४) २ 3 २ < 5२ 
१०८७ सुरूषङकस्युमूतये इदुधामिव गोदुहे । जहि विय | १॥ ( ऋ {१।४।१ ) 
१२ 3 २३) रे 3 3रेख 3२५ 32 ठे 
१०८८ उप न! सवना गर्हिं सोमस्य सोमपाः पिव । मोदा इद्रबहो मदः ॥२।।( ऋ ५।५।२ 
१२ 3 १ २ 3 १9२ 


१०८९ अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌ । मानौ अत्ति ख्य गाहे ॥२॥ १५ का) 
[ धा० ११ उ० १ स्व५ नास्ति] ( ऋ. १।४।३ } 


3.) श्र ,3 9 र 3२ 3 9 9 २ 3 २ 39 र 3 र 

१०९० उभे यदिन्द्र रोदसी आपप्राथोषा इव | महान्त त्वा महानार सम्राज चर्षणनिमर्‌ | 
उ 8 3 9 रर 
देषी जनिर्यजीजनद्धद्रा जनिन्यजीजनत्‌ ॥ १ ॥ (ऋ. १०१३४।१ ) 
3 % २3 9, २ 3 ५3 3 > 3२3 १ 

१०९१ दध ६ द्यद्कुश्चं थथा शाक्त विभाष सन्तुमः । पर्वण मरघवन्पदा चयामजा यथा यमः। 
3 9 ॐ 3 रेरे 
देवी जनिन्यजीजनद्धद्रा जनिन्यजीजनर्‌ ॥ ५॥ ( ऋ. १०।१३२४।६ / 


[ १०८५] है ( धृष्णो ) वै्यवान्‌ इन्द्र ! ( त्वावान्‌ ) तेरे समान ( त्मना युकृतः ) बुद्धे युक्त होकर 
( देयानः ) प्रार्थना करनेके वाद ( स्तोस्तृभ्यः ) स्तोताओके लिए इष्ट पदार्थं ( घ आ णोः ) अवकष्य दे, ( चक्रयों 
यक्षन्‌) निस प्रकार दोनों चक्रको रथकी धुरा भिलतीहं या संयुक्त करती है उसौप्रकार स्तोताभोफो धनसे 
संयुक्त कर ॥ २.॥ 

[ १०८६ ] ह ( शतक्रतो ) सेकडों कमं करनेवाले इन्र ! ( यत्‌ दुवः कामं } उपासकोका जो इषित घन 
है वह्‌ ( जरितणां आ ऋणोः ) स्पुति करनेदालोक्रो दिला ( शचीभिः अक्षं न ) जित प्रकार रथकी उत्तम जवस्थासे 
उसके हालको भी गति मिलती ह, उसीप्रकार स्तुति करनेवारलोक्तो घन मिले ॥ ३ ॥ 

{ १०८७ | ( खरूषङृत्युं ) सुन्दर रूप करनेवाले इश््को ( ऊतये ) अपने संरक्षणके लिए ( यति "पि जुहमसि 
प्रतिदिन हम बुति हं । ( गोदुहे दुघां इव ) दूध दुहनेके समय ग्वाले जिस प्रकार दुधारू गायको बुति है, उसी 
प्रकार हम इन््रको बृलाते हं ॥ १॥ 

। { १०८८ ] है ( सामपाः ) सोमरस पीनेवाले.इन्र ! सोमरस पीनके लिए (चः सवना उप आगाह ) हम्धरे 
यज्ञेकि सवनो मा ' ( सोमस्य पिव ) सोम पी, मौर त्‌ ( रवतः मदः गोदाः इत्‌ ) धनवानोंको आनन्द ओर गाये 
वेनेवालछाहो ॥ २॥ 

[ १०८९ ] ( अथ ) सोम पीनेके वाद ( ते अन्तमानां सखुमतीनां विद्याम ) तेरे पास रहनेवाली उत्तम वुदधियोको 
हम जाने, तु भो हमारे पत ( आ गहि ) जा! (नः मा सति ख्यः ) हमें छोडकर दूसरोको उस ज्ञानको मत अता ॥२॥ 

[ १०९० 1] हे (इन्द ) इन्द्र! (उभे रोदसी ) दोनों ही. चुलोक ओर पृथ्वीलोकको ( उष; इं ) उषा जिस 
प्रकार अपने प्रकाशसे सव जगत्‌को भर देती है, उततीघ्रकार तु भी (यत्‌ आपप्राथ) जव भर देताहै तब ( मष्टीनां 
महान्तं ) महान्‌से महान्‌ ( चषणीनां सम्राजं त्वा ) मनृष्योके सज्नाट्‌ वृक्ते ( देवी जनित्री ) देवमाता अदिति ( भजी- 
जनत्‌ ) उत्पल करती है, ( भद्रा जनियची अजीजनत्‌ ) कल्याण करनेवाली माता उत्प कर्ती है॥ १॥ 

१०९१ ] हे ( मन्तुमः ) ज्ञानवान्‌ इन्ध! (दरीघर अंक्कुशं यथा) महान्‌ शस्त्रको धारण करमेके समान 

हाक्ति विभर्धिं) तु शक्रितिको धारण करता है, है ( मघवन्‌ ) इन ! ( यथा अजः पूर्वेण पदा ) जसे बकरा आगेके 
पावते ( वयां यमः ) लको नियंत्रित करता हे उसौप्रकार तू शत्रुको नियंत्रित करता है, तुके ( देवी जनित्री जजी- 


जनत्‌ ) अदितिवैवीने जन्म दिया है, ( भद्रा जनित्री अजीजनत्‌ ) कल्याण करनेवाली माताने तुके प्रकट फिया ह ॥ २॥ 


( १३द ) .सामवेद्करा खुचोध अनुवाद [ उन्तराचिकः 


3२ ४ 31 र्र 3 2 3 3 भ 3 = ^ 
१०९२ अव सख दुहुणायतों मत्ते तनुहि स्थिरम्‌ । अधस्पद तमीं कृषि यो असा < अभिदासति । 

= 0. 3 9 | ४ 

दतरा जनित्पजीजनद्धद्रा जनितयजीजनत्‌ ॥ ३॥ १६ (यो) ॥ 


| घा० ४२ ।उ९ नास्ति| स्व १० | (ऋ १०।१३४।२। 
॥ इति पंचमः खण्डः ॥ ५॥ 


{६1 


9२ ॐ 9 २३२ र्‌ 9 “र्‌ 2 र्‌ 3 9 र्‌ 
[9९ ¢ [१ 


3 3 
१०९३ षरि स्वानो भिर्षि पवित्रे सोमो अक्षरत्‌ । मदेषु सेधः असि ।॥ १॥ (ऋ.९।१८।१ ) 


रउ ॐ २ 3३ के 3 २ 39 रर १२ 3.१५ “२ 


१०९४ त्वं विप्रस्त्वं कविर्मधु प्र जातमश्वसः । मदेषु सर्वेषा अधि ॥२॥ (ऋ. ९१८२ ) 


अः व । 
१०५५ स्वे विश्वे सजोषसो देवाः पीतिभाक्तत । मदेषु स्वधा असि ।॥[३॥ १७ ८खा)॥ 
 [षा० ११३०२ | स्व २1] ( ऋ. ९१८६) 


9 २३ ३ ब, २ 39 {३१ स्र २३ १ >, ३२ 
१०९६ स सुन्वे या वलनां यो रायामानेता य इडनाम्‌. । सामां मः घुधितीनाम्‌ ॥ १॥ 


( ऋ. ९।१०८।१२ )} 


३२ ॐ २3 3१ २ 3ˆ२ 


५ ध 9११ 3.2२ 3 9 ~ 
१०९७ यस्य ठे इन्द्रः पिवाचस्य मरतो रस्य वावमणा अमः । 
9 द्र अ ; पर 3 9५२ ५ १9 


च कर ॐ ध ३२ 
आ येन पिवरवृहृणा करामह एन्द्रमवके-मरे ॥.२॥ १८ (जी) ॥ 
[ घा० ९। उ° नास्ति | स्व ] ( ऋ. ९।१०८१४ ) 
[ १०९२ ] ( दुद्ैणायत्तः मरस्य ) दुय शत्रुके ( स्थिरं अव तदहि } सायो वलको क्षीण कर, (यः अस्मान्‌ 
अभिदालताक्ते ) जो हमं दास वनाना चाहता है ( ते ई अधस्पद कधि )-उसे नौचे दवा ईः! ( देवी जनिघी अजी- 


जनत्‌ ).भदिति माताने वुको उत्पन्न किया है, ( भद्रा, जंनिश्री अजीजनत्‌ ) कल्याण करनेवाली माताने तुके प्रकट 
क्यहं ॥.२३॥ 


# 


1, 1 


॥ यहां पायवां खण्ड समातं इञा ॥ 
[दे] षुः खण्डः) 

[* २०९३ ] ( गिरिष्ठाः श्वानः सोमः ) धवंतपर रहनेवला,.रस निकाला गया सोम ( पवि परि, अक्षरत्‌) 
छलनोसे टपषता ह ! है सोम ! € मदेषु सचेधा असि ) आनन्ददायक पवारयोमिं तू सर्वसे मधिक श्रेष्ठ ह ॥ १॥ 

[ १०९७ ] हि सेम} (व्वंविप्रः)तू ज्ञानी ह, ( त्वं कविः) त्‌ दरव है, त्‌ ( अल्वस' जतं मघुप्र) 
अग्नसे उत्पन्न मधुर रसफमे देता है ! ( मदेषु सधा असि ) भानन्द देनेवारे रसोमे त्‌ सवसे उत्तम हं ॥ २ ॥ 

[ १०९ ] हे सोम ! ( सजोषसः विश्वेदेवासः ) एक कार्यक्रो जुटकर करनेवाले स देव ( त्वे पीति माशत ) 
तेरा रस पौनेक इच्छा करते है ! ( मदेषु स्वधा असि ) मानन्व देने शालोमें सवकौ अपक्षात्‌ हौ अधिकभेष्ठहें॥३॥ 

[ १०९६ 1 (यः सोमः ) नो सोम ( चसूनां भा नेता ) घनोको लानेवाला (यः रायां ) जो गार्योक्ो लानेवारा 
( यः इडां ) जो मन्न लनेवाला, ( यः सुश्चितीनां ) जो उत्तम पृन्नोको भौर नौकरोको देनेवाला हे, ( सः सुन्वे ) उस 
सोमक रसको निकला जातां ॥ ९॥ 

[ १०९७] हे सोम । ( यस्य ते इन्द्रः पिबात्‌ ) निस. तेरे रसको इग पीतता है, ( यस्य मरतः ) लसता रस 
मरत्‌ पीते हं ( वा) मयवा ( यस्य अयमण भगः ) जिसके रस्को गयंमाके साय भगवेव पीते है, ( येन मे अवसे) 
जिस.सोमके हारा महान्‌ संरक्षणके किए ( मिच्रावदणा आ ) भित्र ओौर वर्णको बुलाया जाता हँ, उसीग्रकार ( ईरः 


स्व) शश्शह्ी 1१ ~+, ~ 1} 





सप्तम मध्याय ] सामवेदका खुयोध अचुषाद ( १३७) 


१ 2) २ ३२ ३,१ २३, र्‌ 3 26 ध. 
१०९८ त व! सखायौ मदाय पूनानमानि गायत । चिद्य न हव्यः स्वदयन्त मूतामः ॥ १॥ 
( । १०९।१ ) 
० 34 २ २,३3.3 २९ 3 १ 9 6ग् ३,२,.अ 9 
१०९९ स वर्स इव माठामरेन्दुहिन्वाना अञ्यत । द्वाकमंदां मातमः परष् ॥ २॥ 
ऋ. ९।१०५।२ ) 
¶ ॐ ग र्‌ ड | र्र्‌ ३ र 
११०० दक्षाय साघनाोऽयर ब्रणाय वतयं । 
त ग 
अय दवेभ्या मरधुप्र्तरः चुतः ॥ ३॥ १९(चि)॥ 
„ (धा० {७ उ० नाकि । स्र० ३] ( ऋ. ९।१०५।३ 
१.९ 39५ 3 9 म, 3.2 रे 
११०१ सोमाः पवन्त ईन्दवाऽखभ्यं गातुवित्तमाः । 
3 र्‌ 3 39 २३१२ उख रर 3 १८२ 
पमत्राः स्वाना अरेपसः! स्वाध्यः खा्चद्‌ |॥ १ | ( ऋ. ९।१०१।१० ) 
र 3 9 २ ३, २ 3 3 २ ५ 
१००२ ते पूतास्ो विपाेतः सामास दध्यालरः। 
स 
प्रासा न दश्ेतासा जगलबा धुरा चतं ॥ २ ॥ (८. ९।१०१।१२ ) 
9 ६ 39 3. द्र 
११०२ सुष्वाणासो व्यद्विभिधिताना गीरधि खचि। 
१२७५१ २ = 3 १२ = 3 
इषमस्मभ्यमामतः समस्वरन्वसुविद्‌ ॥३॥ २० (अ) ॥ 


| धा १० । उ० नास्ति } स्० २] (ऋ. ९।!०१।११) 


[१०९८ ] हे ( सखायः ) ऋत्विजरूपी मिनो ! ( चः मदाय ) तुम देवताभोको भानन्द देनेके लिए ( पुनानं 
त माम्‌ गायत ) छाने जानेवले उस सोमके स्तोत्रोका गायन करो! ( शिं न ) जिसप्रकार माताये वालकको सुशोभित 
करती ह, उसोप्रकार सोमको ( हव्येः गतिभिः स्वदयन्त ) हवि भीर स्तुतियोक्े दारा जीर स्वादिष्ट वनाभो ॥ १॥ 

{ १०९९. ] ( देवावीः मद्‌; ) देवोंका रक्षक भौर आनन्ददायक, ( मतिभिः परिष्कृतः ) स्तुतियेसि शुद्ध किया 
गपा मौर ( हिन्वानः इन्दुः ) याजकोको प्रेरणा देनेवाला सोम ( सं अज्यत ) पानीसे मिलया जाता है) ( मातृभि 
१ ) माताके हारा बच्चा जिसप्रकार नहलाया, धुलाया जाता ह, उसीध्रकार सोम पानीके हारा साफ किया 
जताहै॥२॥ 

{ ११०० ] ( अयं दकाय साधनः ) यहं सोमर बल वठानेका साधन हे, ( अयं शर्धाय ) यह सोम वरं बढानेके 
किए मौर ( पीतये ) पौनेके लिए है, ( अयं चुतः ) इसका रस॒ निकालनेके वाद ( देवेभ्यः मधुमत्तरः ) वह वेवोके 
किए भभिक मोटा होता हं ॥ ३॥ 

[ ११०१ ] (भिन्नाः स्वानाः ) मित्रके समान हितकारफ, निचोडे गए ( अरेपसः स्वाध्यः } निष्पाप ओर 
उत्तम सक्षय देने योग्य ( स्वः विद्‌ ) आत्मद्शी ( गातु वि्तमाः इन्दवः सोमाः ) प्रशंसनौय, चमकनेवाले सोमरस 
( मस्मभ्य पवन्ते ) हमारे लिए कल्म छाने जते है ४ १॥ 

{ ११०२ 1 (पुताः विपद्धिचतः ) पवित्र ओर ज्तानी ( दध्याशिरः ) दहीके साथ मिले हृषु ( घते जिगसनवः ) 
भरम्‌ निखापे जानेवाङे ( भुवा ते सोमासः ) कलश्मे रहनेवले त्रे सोमरस ( सूरासः न) सूयंके समान 
( देशतासः ) दक्षनीय हं ॥ २॥ 

{ ११०२ ] ( गोः अधि त्वचि ) चेलके चमडपर ( चितानाः ) रहुनेवाले ( चि अद्रिभिः सुष्वानासः ) 
अनेकं पत्परोसे कटे जानेवाले ( वसुविदः ) धन देनेयाठे ये सोम ( अस्मभ्यं अभितः इषं समस्वरन्‌ ) हमें षारो 
भोरसे भनवेतेहे॥३॥ 

१८ [ पाम. हिस्दी भा.२)] 


( १३८) सामवेदका सुवोध अयुवाद [ उ्तराचिकः 


3 पदर 3 39 २ 
पे 


॥. 
इन्द्‌ सरसि प्र धन्व। 


9 2 8१ २ 3 रर 


ॐ [१ 


११०४ अया पवा पचस्वना वष्नि मार 
३२.२२ 3 २ ३ 9 3 ,9 २३.) २,३१२.३ १२ त 
ब्रघ्रधि्स्य बातो न जूरविं पुरुमेधाधित्तकवे नरं भात्‌ ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।९७१९२्‌ ) 
39 २8१ २७१ २३१ २ ५.२ 3१ १२ ` 


११०५ उत्त न एना पवया पवस्वाधि श्रते भ्रत्राय्यस्य तथ । 


3 39२ 3३२ ण॑ 9 २ 3१ 


पष्टि < सहस्रा नेगुतो बष्ठनि वृक्षं न पकं धूनवद्रणाय | २॥ ( ऋ. ९।९७।९३ ) 
२३१ २ 3 २३ 9 > >.१ प्र 3 9२ 3 १२. 
११०६ महीमे अस्य वुष नाम शुषे मार्थसवे वा एृशन वा वधत्रे 
र ३२७२ 3 र 3 २२८ 9 र 3 ^< ््‌ 
अस्वापयन्निगुतः सरहयचापामित्रा< अपाचितो अचेतः : ॥३॥ २१ (क)॥ 


| घा० १६ | उ० | स्य ३] ( ऋ. ९।६७।५४ ) 
॥ एति ण्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 


७ 
3 9 ३ 3.२ 3 रे ( उक ग्र | 
११०७ अभ्रत्वं नो अन्तम्‌ उत त्राता शिवो सुवा वरूथ्यः || १ ॥ ( ऋ. ९।२४।१ ) 
१२३१ १ 
११०८ वसरप्रिवंस॒श्वा अच्छा नाक्ष यमत्तमारयदाः || २॥ ( ऋ. ५।२४।२ ) 





[ ११०४७ ] हे सोम! ( अया पवा ) इस पवित्र धारि ( पना वसूनि ) दन धनोको हमे ( पवस्व ) दे 1 है 
( इन्दो ) खेम ! ( मांद्चत्वे सरसि प्रधन्व ) इस पुजाके योग्य पानीमें तु जाकर भिंल जा, ( यस्य ) जिसके 
रसको पीकर ( ब्रध्नः चित्‌ ) प्रय भी ( वातः न ) वायुके समान ( जूतिं ) वेगको प्राप्तं होता है, भौर ( पुरमेधा 
चित्‌ ) अत्यधिक वुिमान्‌ इन ( तकवे मद्यं ) सोमे प्राप्त करनेवाले मुने ( नरं धात्‌ ) नेता होनेके योग्य पुत्रको 
वताह॥१॥ 

[ ११०५ ] है सोम ! (उत श्रवाय्यस्य तीर्थे ) मौर स्तुतिके योग्य एसे तेरे स्वानपर (नेः श्रुते ) हमारे यशमें 
( पना पवया ) इस पवित्र घारते ( पवस्व) त्‌ छनता जा! ( नैगुतः ) शत्रुओंका नाहा करनेवाला सोम (षष्टि 
सदसा वस्तून ) साठ हजार धन ( रणाय ) शच्रके साय युद्ध करनेके किए ( धूचवत्‌ ) हमं दव, ( पक्व वक्षन) 
जसे धृक्षे पके हुए फल वेते ह, उसीप्रकार हमे धन दे ॥ २॥ 

[ १९१०६ ] ( मही चष, नाम ) बहुत सरे बाणोंको मारन। ओर शात्रुको कुकाना ( इमे अस्थ इषे ) ये दोनों 
हौ सोमके कायं घुखकारौ हे । ये काम ( मारचस्वे ) घोडकि साय होनेवके युद्धम किए जाति ह(वा पाने ) अथवा 
बाहुभोके युद्धम ( वा वधन्ने ) सयवा हायति शमरओके कत्ल करनेके समय फिए्‌ जते हँ, ( निगुतः अस्वापयन्‌ ) जो 
शत्रमौके सोते हए भयवा ( स्नेहयत्‌ ) शनुके भागते समय किए जते हे, है सोभ ! ( अमित्रान्‌ ) तब शरभोक्ो बूर कर 
( इतः अव्राचितः ) यहि -शत्रर्मोको तू दूर कर, ( अप अच ) उन्हे बहत दूरकर ॥ ३॥ 

॥ यहां छठा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
{७ 1 सप्तमः खण्डः । 

[ ११०७ ] हे मने ! ( घरूथ्यः त्वं ) सेवा करनेके योग्य तू ( नः अन्तमः ) हमारे पास रह, (उत ) भौर 
{ खता ) हमारा रक्षक हो, तथा हमारा ( दिवः भव ) कल्याण करनेवाला हो ॥ १॥ 

{ १९०८ ] ( ब; वसुश्रवाः आः ) निवासक ओर धनोके लिए प्रसिद्ध भप्रणी त्‌ ( अच्छ नक्षि) सीषं 
हमरे पास आ, भौर ( समन्तमः रथिं द्राः ) तेजस्वी होकर हमे धनदे 1 २॥ 


सप्तम मध्याय † सामवेदक सुबोध अनुवाद ( १६९.) 


91 0 39 र 9 
११०९ ततवा श्चाचिष्ट दावः सु्नाय नूनमामहं साखम्यः | ३। २२ (वा)॥ 
। { धा० १९ । उन नास्ति । स्व० २ | ( ऋ. ५।२४।२) 
न्द 3 9२ 32 > > १ ५६ 
१११० इमासु कं भुवना सीषधमन्द्र्च विश्वं च दषाः! | १ ॥ (ऋ. १०।१५१ ) 
१ २ उक र्र 3 १ २.3 न्र्‌ 39 २ | 
११११ यज्ञ च नक्तन्वे च प्रजां चादित्येरिन्द्रः सह साषधातु ॥ २ ॥ ( ऋ. १०।१५७।२ ) 
१२ 3१.२3१ र ॐ 9 
१११२ आदेत्यारेन्द्रः सगणा मरुद्धरस्मम्य मषजा करत्‌ ॥ ३ २३८(छ)॥ 
| धा० १२।३० २। ख०२ | (ऋ. १०।१५७}३) 


सि । 39 > ॐ # 3 > 
१११३ इन्द्राय वत्रहन्तमाय विप्राय गाथ गायता य सुजोषते || १॥। 


२ 3 ५ 3५२ 


१११४ अचन्त्यके मरुतः स्वका ज स्तामतिश्चतायुवास इन्द्र | २।१ 
3 २ 3 १२ 3२ ॐ १२ ' 
१११५ उपप्रक्षे मधुमति कषियन्ठः पुष्य रयि षीमहे त न्द्र . ॥ ३॥ 


[ धा० २।उ० नास्ति। स्व! 
` ॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ ७ ॥ 
इति चतुथंप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ ४ ॥ 
॥ इति सप्तमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


-----------~---~*-----~-- ~~~ --- -- ----~ ~ -- ~ ~~ ~ ---~--- = = =-= = 


[ ११०९ ] हे ( शोचिष्ठ दीदिवः ) तेजस्वी ओर प्रकाश्ननेवाठे अन्निदेव ! ( सुम्नाय सखिभ्यः ) सुखके लि 
ओौर भित्र तया पुत्राविको प्राप्तके किए ( नूनं इमहे ) निद्चयसे हम प्रार्थना करते है ॥ ३॥ 

[ ११९१० ] ( द्मा युना ) ये भूवन ( जु कं सीषधेम ) हमारे सुखके साधन बनें । ( इन्द्रः च विश्वेदेवाः 
च ) इन्द्र जर सब देव हमं सृ देवे ॥ १॥ 

[ ११११ ] ( आदित्यः सह इन्द्रः ) आदिव्योके साथ इन्द्र ( नः यक्षे ) हमारे यको ( तन्यं च ) भौर हमारे 
श्रीरको ( प्रजां च ) जौर पुत्रपोक्रोको ( सीषधातु ) उत्तम सफल करे ॥ २॥ 

` [ १११२ ] ( आदित्यः मर्द्धिः ) आदित्य ओर सरुतोके तथा ( सगणः इन्द्रः ) सणोके साय रहेनेवाला इर 

( अस्मभ्ये ) हमारे किए ( भेषजा! करत्‌ ) ओषर्े तैय्यार करे, रोग दुर करे ॥ ३ ॥ 

[ १९११३ ] हे मनुष्यो ! ( विप्राय चत्रहन्तमाय ) जानी ओौर व॒श्रको मारनेवले ( इन्द्राय ) इनके लिथु(वः 
तुम ( गाथं प्रगायत ) स्तोत्रोका गान करो, ( यः जुजोपते ) जिन्हं वह्‌ सुनता है ॥ १॥ 


[ १११४ 1] ( स-अर्का; मरुतः ) उत्तम ॒तेजस्वौ मरत ( अकं अर्यन्ति ) पूजनीय इन््रको पुखा करते ह । 
शरुतः युवा आ स्तोभति ) ज्ञानी युवा प्रशंसित होता हं, ( सः इन्द्रः ) वही इ हे ॥ २॥ 


१११५ ] हे ( इन्द्र ) इच ! ( ते मधुमति प्रक्षे ) तेरे उत्तम निरीक्षणमे ( उपक्षियन्तः ) रहनेवारे ह 
( पुष्येम ) पृष्ट हो ओर (रथिं घीमहे ) धनोंको धारण कररे॥ ३॥ 
॥ यहां सातवा खण्ड समापतत हुआ ॥ 
॥ इति सप्तमोऽध्यायः ॥ 


व - "क 





( १४० ) 


सामवेवकौ सुबोध अनुवाद 


{ उष्वराधिंकः 


सललं अन्याय 


दस सातवें अध्यायमें अन्य वेवता्जोका वर्णन करनेवाले 
कुठ ही मंत्रे । जव फि सोभके वर्णन करमेवाले बहुत 
ज्यादा हे । पहले हम अन्य दे्वोका वर्णन दे्ेगे, पोकि 
देवोके लिषएही सोम हु । प्रथम इन्द्रके वर्णन देखिए-- 

इन्द्र 

१ सुरूपं ऊतये धवियवि जुद्ुमसि [ १०८७] 
सुन्दर रूप वनानेवाले इन््रको अपने संरक्षणके लिए हम 
प्रतिदिन बलति ह । जगतू्मे जो सौन्दर्यं है, वह इन्रकाही 
बनाया हज हं । एते उस इन्द्रको अपने संरक्षणके लिए हम 
बुति हे । 

,२ आगहि, नः मा अतिख्यः [ १०८९ ]- हमारे पास 
आ, हमे छोडकर हमारी वात किती दसरेको न वता) 

३ हे मन्तुमः! दीर्घ अकुलं शक्ति विभि [१०९१] 
-मह्‌ान्‌ शस्त्रके समन वल्याली शाक्तिक तु धारण फरता 
है 1 इन शस्त्रि तु शत्रुके साथ लडफर उसको हरा । 

% हे सोमपाः 1 नः सवक्ञा आगहि, सोमस्य पिव, 
रवतः मदः गोन्धाः [ १०८८ ]- है सोम पौनेवले द्र !' 
तु हमारे यज्ञमे आ, सोभ पी । धनवानोकी प्रसन्नता गाय 
देनेवाली होती है। 


इन्द्र नरु्ओंको द्र करता है 
 दुद्ेणायतः मर्तस्य स्थिरं अचतन्ुष्ि [ १०९२ [ 
-दुऽ्ट शत्नुके स्थिर वल्को क्षीण कर) 
२ यः अस्मान्‌ अभिदासति तं अधस्पदं कधि 
[१०९२] जो'हमे दास बनाना चाहता है, उत्ते दबा वे। 


इन्द्रकेषहीये कायं § इसलिए चारों जरसे इन््रकौ 
्र्॑सा होती है । 


इन्द्रो सोप दिया जाना 


१ इन्द्राय पातवे सम पुमीतन [ १०५० ]- इनके 
पीनेके लिए तुम सोम छानकर तेय्यार करो। 

२ हे इन्द्र ! वेश्ठा दविषः मव भिन्धि{ १०७०] 
हे इन्र ! हमारे सब प्रकारके शत्रुगेको मारदे। इन्र सोमरस 
पीता है ओौर उससे उत्साहित होकर एते श्रूरवीरताके काम 
 करताहे। 


३ ब्रधः परिजदि, स्पाहं तद्‌ माभर [ १०७०] 
-वाषा डलनेवाठे शत्रुजओको जीत भौर चाहने योग्य धनको 
हमे भरपूर वे । सोमपानके वाद दन््र यह्‌ सब करता हे । 

इन्द्रका धन देना 

१ दे इन्द्र ! ते दत्तस्य भूरेः यस्य विश्व-माजुषः 
आसुपक्‌ वेदति [ १०७१ ]- है इन्ध | तेरे दवारा दिएु गए 
धनको सव मनुष्य एक साथ जानते हे । 

२ दे दइन्द्र! यत्‌ बीड, यत्‌ स्थिरे, यत्‌ विपशनि, 
यत्‌ पराथ्रतं तत्‌ स्पा वसु नः आभर [ १०७२ }- है 
द ! जो धनं मजवूत खजनेमें है, जो स्थिर जगहे रखा 
हभ है, न शुने योग्य जग्मे रखा हृभा ह अथवा जो शतरु- 
ओको पराजित करके जाया गया ह, उस चाहने योग्य घनको 
हमें भरपुर दे 1, 

इस प्रकार इन्धधनवेताहं" 

अग्रि 

अग्नि वेवताके सम्बधमे क्या कहा है, भब उस पर विशार 
करतेह्‌ं- 

१.६ अग्ने! ते सस्ये वयं मा रिषाम [ १०६४]}- 


॥ ध गने होनेवाला 
.हे अग्ने ! तेरे साथ मित्रता होनेके बाद हमारा नाश होनेवाला 


नहह) तु हमाराभित्रहो यथाह इसका मतलब हो पह 
हं कि हमारी हेर प्रकारसे रक्षा निस्सन्देह होगी । 

२ दहे अग्ने! इध्मं भरार्म, ते हवीषि इणवाम, 
जीवातवे धियः प्रतसं साधय [ १०६५ ]- हि अन्ने ! 
हम तेरे लिए समिधा एकत्रित करते ह, तेरे किए हवनं 
सामग्रो एकन्नित करते-ह हमें दीर्घायु प्राप्त हो इसलिए 
हमारी वुद्धि श्रेष्ठ कर, हमारे कर्मोको यद्नाके साय पुणं कर। 

२ द्वं आदित्यान्‌ आ वह [१०६६] तू आदित्यो 
यहां ञे आ) 

% हे अग्ने ! त्वं नः अन्तमः, त्राता दिवः भव 
[ ११०७ ] हे अग्ने! तृ हमारे पातका पित्रहे, अतःत्‌ 
हमार रक्षण करनेवाला ओौर कल्याण करनेवाला हो । 

५ वलः वञश्रवाः अच्चिः द॒मत्तमेः रर्थः दाः 
[ ११०८ ]- ह अग्ने ! त्‌ प्रव्यक्ष धन ह, घनक लष प्रसिद 
है" त्‌ भचव्यन्त तजस्वीरै, एतत्‌ हमे धन॑रे। 





सत्तम अध्याय } 


६ हे शोचिष्ठ दीदिवः | व्वा सुम्बाय सखिभ्यः 
ईमहे [ ११०९ [- है तेजस्वौ ओर प्रकारषित होनेषाले 
भग्निदेष ! हमें सुख भीर पुत्रपौत्र तिलिं प्सलिएिहमतेरी 
प्राणना करते ह्‌) 


हस प्रकार मग्निके सम्बन्धं इस अध्यायर्मे म॑त्रहु जव 

इन्र मौर अग्निके मत्र देखिए- 
इन्द्र ओर असि 

१ तोश्षासा स्थयाना चृजषहटणा अपसाजिता शन्द्राश्री । 
तस्य बोधत [ १०७४ ]- हे इन्द र अग्ने ! तुम श्रुको 
मारनेवाले वीर हो, तुम रथे जाते हौ, वृत्रादि असुरोको मारते 
हो, वुम्हारी कमी भी पराजय नहीं होती । हम तुम्हारी स्तुति 
करते हे, उन्हं तुम जानो । 


२ वां भद्विभिः मदिरे मधु अचुक्षन्‌ [ १०७५ ]- 
तुम्हारे लिए पत्थरोते कृटकर यह आनन्ददायक रस निफाला 
गया है - दस रस्तकी स्वीकार करो) 


मित्र, वरुण ओर अन्य देव 

१ हे विध्राः! इयं मतिः दिर्ण्यया राया, अघृराय 
द्रवसे मेधलातये [ १०६८ ]-है ज्ञानी भित्र मौर वरणौ ! 
हितकारक ओर रमणीय वनको प्राप्तिके लिए, करूरतारहिति 
बलकी प्राप्तिकेि लिए भौर नुद्धिकौ प्राप्तिके चिए हम तुम्हारो 
स्तृति करते हे, उन्हें चुम स्वीकार करो । 

२ इषं च स्वः धीमहि [ १०६९ ]- हेम भन्न भौर 
अनन्व प्राप्तं करनेवाले होवे । 

२ आदिस्येः सह इन्दः नः यट, तन्वं पजं च 
सीषधातु [ ११११ ]~ वारह्‌ भादित्योफि साय इयर हमारे 


यत्नम जवे तथा हमारे शरीरको ओर हमारे पुन्नपौत्रोको 
उक्तम सहायता देवे । 


दस प्रकार मित्र, वरण ओर भव्य देवोष्ठा वर्णन जाया है | 
अब्र हूम सोमक( वर्णन, जिसका कि दस अध्यायं विशेष 
महत्व है, देखते हे । 
देवो लि सोम 
१ [ घुतः ] आदिव्येभिः समस्यत [ १०८१ ]- तोष 
आदिध्यकि प्राप्त होता है। 


२ शन्द्रे वायुना स्ध॑सय रदिग्नाभिः सं [ १०८२ ]- 
श्र, पायु भौर सुदं किर्णोको भी प्रान्त हत ४, 


सामवेदंका सुबोध अनुवादं 


(१४१ ) 


२ हे सोम! यस्य से शनद्रः पिबात्‌, मरतः, अर्य 
मणा, अगः, सिचावस्णा [ १०९७ ]- है सोम ! तेद 
रस्त इन्प्र पीता है, ओर मत्‌, अपमा, भग, मित्र मोद परण 
भी यीतेदटुं। 

एस प्रकार यत्तमे संव देव सोमरत पीते ह। 

¢ = ५ (ष 
पचत पर्‌ सामबरहता द 


१ गिरिष्ठाः स्वानः सोमः पविधे परि अश्चर्त्‌, 
मदेषु सरसा यसि [ १०९३ ]- पर्वतपर होनेवाला सोम, 
रस निकालनेके वाद छलनीसे छाना जाता है । चहु भानन्ड 
बढानेवाले पवार्थोमिं सचसे अधिक अनन्व यडानेवाखा है। 


सोमर यज्ञक्री आस्ाहे 
१ हे इन्दो ! यस्य पूर्व्यः आत्मा [ १०४५ ]- है 
सोम ! तु यन्नकौ पहलेसे ही मात्सा है । 


सोभनदहोतो यज्ञ भी नडी सफता । इसकिए एसफो 

यन्ञक्तो भषत्मा कहा है । 
सोकं शुण 

१९ यक्षस्य ज्योतिः [ १०३१ ]- यश्चा तेम। 

२ त्रियं मघ्रु [ १०२१} श्रिय मौर मीढ। 

२ पिता [{ १०३१1 पिता, पालक! 

७ जनिता [ १०३१ ]~ उत्यन्नफ्ता, नाना प्रफास्ती 
कान्ति उत्पन्न करनेवाला 1 

प विभुः वद्धुः [१०३१] वुतस्ता षेभव जिसमे पासद्ै। 

६ अदिन्तमः [ १०३९१] -मत्यन्त सानन्द रेनेपाछा | 

७ ग्रत्खरः { १०३१ ]- आनन्द देनेवाल । 

< इन्द्रियः [ १०३१ ]- इन्वियोफौ शयित वडानेमाला, 
न्द्री शपित वढानेचाला। 

९ दिवः पतिः [ १०३२ ]- दुलोकफा स्वापी, घुलोफ 
पर रहुनेवाला 

१० चविचक्णः { १०३२ ]~ वक्षे पानी ! 

११ साओ [ १०३२ ]- पल्याद्‌, मघ्नवान्‌ । 

१२ इ श्तिः [ १०३२ ]- दरे सश । 

१३ कः { १०३४ ]- स्वच्छ, पीर्याग्‌, यल पणमे- 
वाला, यछवान्‌ । 

१४ आदुः [ १०३४ }~ शीघ्रतासे काथं सस्तेवाला 1 

१५ सोः [ १०३२४ ]- सोभ सता, सोमरस । 

६८ इन्दुः [ १०३८ ]- तवस्य, चमपफम-ला। 


( ३५२ ) 


१७ व्रा [ १०३८ ]- वनज्ञालो, प्ामनाओोको तृप्ति 
शरनेषाल्ा । 

१८ दयुस्नचवत्तमः [ १०३८ ]- वहत चमसनेवाला । 

१९ धर्णसिः [ १०३८ ¡~ धारकशादित वडढानेवाला । 

२० स्वायुधः [ १०५३ ]~ उत्तम शस्त्रास्त्रे युप्त । 

२१ भित्र: [ ११०२१]- मित्रके समान हित करनेवास्‌। 

२२८ अरेपाः [ ११०१ ¡ निर्दोव, निष्कलंक । 

२२३ स्वाभ्यः { ११०१ ]- उत्तम निरीक्षण करनेवाला। 

७ स्वर्विदः [११० १[-स्वांफो जानेताा, आत्मक्तानी। 

२५ गातुवित्तमः [११०१]- उत्तममार्म जाननेवाला। 

२६ पूतः [ ११०२ ]- पिच, छना हुमा । 

२७ विपदिचतः [ ११०२ ]- सनी । 

२८ दध्यारिरः [ ११०२ ]~ दष्ट जितम मिलाया 
णाता है 1 

१९ धते जिग्युः [११०२]- पानी मिलनेकी इच्छा 
फरनेवाला । 

३० ध्रवः [११०२]- निप्तफा परिणान्न स्थिर रहता है| 

३१९ दक्षतः [ ११०२ ]~ वक्ष॑नीय, सुन्दर, देखने योग्या 

३२ यद्ुविद. अस्मभ्यं श्रयं समस्वरन्‌ [ ११०३ ]~ 
धनो पासे रखनेयाखा हमे उत्तम धन देवे | 

३३ रसः स्वधयोः अपीच्यं रत्नं दधाति [१०३१] 
सोमरस इस धुलोक ओर पृथ्वीलोकके उत्तम घनोको देता ह 1 

षस प्रकार इस सोमन्ता वर्णन इस अध्याये हु । सोमरसं 
पीनेके वाद जो गुण वीरं अयवा पीनेवारलेमे विखाई देते 
ह पे सोमके हौ ह एता समश्चना चाहिए । उपासरू अपनेमं 
जौ गुण बढाने योग्य हौं उन्हं वढावें। 

वेरके चमडे प्रर दूते दै 

१ मोः अधि त्वचि चितानाः चि अद्धिभिः 
छ्वष्वाणाखरः [ ११०३ }- गाय. भर्थात्‌ देलके चमडेपर 
भर्पात्‌ घमडेको फलाफर उत्त पर सोमको परत्थसेसे कढते 
हं । चमङेपर खफशोके पटकले रखकर उस्पर सोम शूटफर 
रत निकार्ते ह | 


सोमका पा्नीमें िहाया जाना 
सोमक्षा रत निकालनेके वाद षठ छामनेफे पके पानीमें 
भिंलापा जला है- 


१ सिन्धुभिः जनिभिः मस्सानः [१०२२] नीका 
पानी निलाकर छल्नौसे बहू रत छाना जक्ता 1 


सामवेदका छवो अद्ुवादं 


ध [नद 
[उश्वरा्लकः 


२ सिन्धूनां अग्रे पवमान; अषंसि [ १०३३ ]- 
नवियोकि पानके पातत वह्‌ श्लु होनेके किए जाता है) 

२३ खहस्स्या मृज्यमानः समुद्र वाचं इन्वति 
[ १०७९ ]-उत्तम हार्थोकौ अंगुक्लिपोते शुद्ध पिया जानेवाला 
सोमरस पानीके वततनमं शब्द करता हृभा जाता है 1 

 मांदचत्वे सरांसि प्रधन्व [ ११०४ ] इस उत्तम 
पानम निल । 

५ बुषा मिस्य सदनेषु सीदति [ १०३२ ]- यह्‌ 
वरु यानेवाखा सोम निच्नरूपी यज्ञे जाकर बेठता हे, अर्यात्‌ 
पानोके वर्तने रखा जाता है ! 

एस प्रफार सोमरसको पानीमें निकाया जाता है। 

सोमका छाना जाना 

सोमरस पानम मिलाकर उसे भेडके वा्लोकी वनी छलमीते 
छानते हं । 

१ गभस्त्योः श्चज्यमानः अन्ये वारे पवते [१०३५] 
- हाथो शुद्ध किया जानेवाला सोमरस भेऽके वालोकी बनी 
छलनीसे छान। जाता है । 

२ देववीः रकया पविघ्रं अति पवस्व [ १०३७ ]- 
देषोके पास जनेधाखा सोम वेगसे छलनीसे छाना जता है । 

३ समुद्रः दिवः विष्ठश्भः धरुणः सोमः पचित्र 
अप्सु मास्नुजे [ १०४१ ]- जलमय दयुलोकको पारण 
करनेवाला सोम छलनौीसे छानकर पानीरमे शुद्ध किया जाताहै। 

४ आयवः त्वा सं स्रजन्ति [ १०७५ ]~ ऋत्विज दुक 
उत्तम प्रकारसे शुद्ध फरते ह । । 

५ षा पुनानः अव्यये वारे पवमानः चने अचि- 
ऋदृत्‌ [ १०८० ] जल बहानेवाला सोम भेडके बालकौ 
छलनीते छाना जाता हुंमा पानीमे शब्द करता हंभा 
भिरताहै। 

सोमका छब्द करते हए छाना जाना 

१ अभिक्रन्दन्‌ कञडौ अ्व्रति [ १०३२] श्व 
फरता भा कलशमें जाता हं ! 

२ वृषा महान्‌, हरिः मिश्रः न वरतः मचिकषदत्‌ 
[ १०४२ ]-~ बल वढानेवाला, महान्‌ दुःख बुर करनेवाला, 
मित्रके समान यर्लनीय, सोम शाब्द करता हुभा बतनमं 


रता ह| 
नौचेके बर्तनमे पानी रहता है, उसमे ऊपस्की छलनीते 


रस भिरनेसे शष्ट होता है| 


सप्तम अभ्याय ]. 


सोमरस चसकता द 
१ सोभः सूयेण सं दिद्धते [ १०४२ 1- सोम सुयके 
समानं चमता हं । 
सोमका गायके दुषमे मिलाया जाना 
सोमको पानोमें मिलानेके बाद उसे दरूधमे मिति हे। 


१ गोपु अग्रं गच्छति [ १०३३ ]= गायक्ते अणिके 
भागम गिरता हं ! गायके दूषमें सोमरस मिलाया जाताहे। 


[4 | ५ [4 > 
२ यत्‌ गोभिः गसयिष्से, महान्तं त्वा सिन्धतु 


मठी; अपः अनु अर्षन्ति [ १०४० ]- जिस समय तुक्षमे 
गायका दूष मिलाया जाता हे, उसे पहेले नदीका पानी 


मथवा दूसरा पानी केकर मिलाया जाता हे । 

३ वीतये नम्णा गव्यानि पुनानः अर्षसि [१०६२] 
-सोमरसको पीनेके पहले उत्तम गायफा दुघ स्वच्छ सोमरसं 
मि्ाया जाता हं। 


घोमरस पीना 


९ सजोषसः विश्वेदेवाखलः स्वे पीति आशास 
[ १०९५ ]- एक साथ कार्य करनेवाले स देन सोभको 
पीनेकी इच्छा करते ह । 

सोम अन्न देता 

१ महि प्सरः आ च्यवस्व [ १०३८ ]~ बहुत सारा 
अश्न हमं ३) 

र नः गोमती विश्वा इषः अष [१०६२] हमं गोसे 
उत्पन्न होनेवाले सव प्रकारफे धन दे 1 सोमरसमें मायके दुध, 
बहो आदि पदां भिकये जति हे, इसलिए सोमरस पीनसे 
गा्योसे भिलनेवाले धन प्राप्त होते है, एषा होता है । एस 
प्रकार सोम अन्न देता है । वह ब भी वढता है- 


सोमर बर दाता ह 


भ ५ 1 [९ ५ 

१ हंषश्न्दा! [ अस्माकं ] इन्द्रियं मधोः धारया 
पवस्व [१०४६]- है सोन ! हमारी एच्ियक्षस्ति !मयनी 
मोठी धारासे बडा । 

२ दक्चं कतुं सन [ १०४९ ]- वल ओर क्मंशपिति 
बढ़ा । 

३ अयं दक्षाय, शर्धाय, वीतये साधनः [ ११००] 
~ यह सोम बल, सामर्थ्यं ओर अघ्नोका साधन है, अर्यात्‌ दहं 
बल भौर सामथ्यं बढानेवाला है । 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


( ९७ ) 


सौम दौषौयु देता ह 
१ तव कत्वा, तव ऊतिभिः ज्योक्‌ सूर्यं पदयेम 
[१०५२|- हैं सोम ! तेरी. कर्तृत्वशक्िति भीर तेरे संरक्षणेसि 
हम चिरकालतक सूर्यको देखते रहँ ! अर्थात्‌ हम दीघं अघु- 
खे हों । सोम यदि ठीक रीतित्ते पिया जाए तो जायु दीध 
होती है । 
सोम संरक्षण करता दै 
१ वसूनां उस! देवी मर्त॑स्य अवसः वेद्‌ [१०५८] 


, ~ घन देनेवाली, चमठनेन(ली सोमको धारा संरक्षण करनेके 


हूर प्रफ।रको जानती हे । 


२ सोमाः महे अवसे ध्र्या असृक्षत (१०६९ ]- 
सोमरस महान्‌ रक्षणके लिए धार वांधफर फलशमे गिरता ह । 
` दश्च प्रकार सोमरस अपने संरक्षणकी शक्ति पठाता द 
ओर बीरोफो अपनी रक्षा करनेमे समर्थं बनाता है । 
भ, क २ णद 
साम ककित्वा करडा 
१ रोकक्त्ुं त्वा धृष्णवे मदाय ईमहे [ १०४४ ]- 
लोगोंफा हित फरनेवाले बुस सोमको शच्रुफे ना रनक लिए 
तथा आनन्द वढानेके च्एि हम स्वीकार फरतेहं। सोम 


पीनेसे सीरोके शरीरोमें उत्साह बढाता है, उसके कारण लोक 
सेवाके महान्‌ महान्‌ फायं किये जा सकते हं । 
सोम शघुओको दूर करता दै 

१ हे सोम! दक्षं ऋतुं खन । सधः यृपजहि। नः 
वश्यसः कधि [ १०४९ ]- है सोम ! दुमे वल मौर कर्मं 
करनेके सामथ्यं दे शाच्रुओंको दुर कर भौर हमारा फलत्याग 
कर । 

२ हे वाजिन्‌ ! समु अनपच्युतः सासहिः अभि 
अर्ष [१०५४]- है बलवान्‌ सोम ! तु युद्धम न हारनेवाला 
तथा शच्रुमोषा हेरानेवाला होकर आगे जा। 

३ मदी दृष-नाम इमे अस्य दषे [११०६]- बहुतसे 
वाणोकौ ज्ञतरुपर वर्षा करना ओर रान्रुको भु्ाना ये सोक 
दो साध्यं हं) 


8 मांस्चत्वे, पुराने, वध्रे, निगुतः अखापयन्‌ , 
स्मेदयन्‌, अभिन्राच्‌, भपाचितः, इतः अपचितः 
[११०६]- घोडोके युद्धोमे, बाहभोक -युद्धोमे, हाथोके युदधोमे 
शतरुको सुलानेके ससय अथवा श्ाच्रुभको भगानके समय तू 
शश्रुभोको दर कर ओर यहति भौ शत्रुओको इ्ुर कर । 


( १४७४ ) 


एस श्रकार सोभ शब्रुभोको द्रूर करता है । सोमरस पने 
वीरो एत व्रप्मरसे युद्ध फरनेषौ शपति उत्प होती है । 

सोष्र धन देतादै 

१९ खो दाल्यत दिव्यानि आान्तरिष्या पाथिर्घाः 
श्रिश्वा षस आ पवतां [ १०३६ ]- त्तोमरसत दाताफो 
स्वर्गीय, अन्रिक्षीय ओर वाधि अर्थात्‌ सभी प्रकारके 
धन देये । 

२ षे खोब! गोवा, दष, अश्वसा उत घाञसा 
अद्धि [ १०४५ ]- हे सोम ! तू गाय देनेवाला, पुन देने 
वाजा, घोडे देनेवाला, ओर अन्न देनेवाला है । 

३ मि्चवः सोम! जेषि, नः वस्थसः छधि 
[ १०४७ ]- हे प्रशंसित सोम ! तु विजय प्राप्त करता है) 
हमे यशस्पी फर । 

8 ज्योतिः सन! स्वः च विश्वा सौभगा सनं 
[ १०४८ ]-~ हमें तेज दे । सुख तया सव सौभाग्य दे | 

५ द्विवरैखं रयि अभ्य [१०५३]- दोनों ही स्थानों 
पर उपयोगी दोनेवाले धन॑ दे । 

६ नःचिग्रे, अश्विन, विश्वायुं रयि आ! भर [१०५६] 
- एमे विलक्षण, घोडसि युष्त, सथ अगा हित करनेकाडे 
धन भरपुर दे। 

७ सदहखाणि आदद [ १०५९ [~ सष्स प्रष्लरके 
धन म प्राप्त फरते हं } 

८ अिष्ातं सदख्छाणि तना अदश [ १०६० ]- 
तीनसौ भौर हजारो वस्त्रोफो हम खेते ह । 

९ पिशंगं चुरस्पृ्ं बहुकं रयिं अभ्यर्धसि [१०७९] 
~ सरुन्रे ते यद्ुतसे घन दमे \ 

१० सोमः वस्तूनां भा नेता, रायां, इडां, खुक्षितीनां 
{ १०९६ ]- सोम हमे घन, एेर्ययं, मन्न, तथा उत्तम पुत्रोका 
देमेषला है । 

११ अथा ववा एना वसनि पवस्व [ ११०४ ]- इन 
धारओसिष्ठी त्‌ हमेषन दे) 

१२ चैयुतः षष्टि सद्या बद्ूनि रणाय धूलवत्‌ 
[ ११०५ }~ शधुर्ओष्ठा नास करनेवाला सोल साउहजार 
व्‌ क्षघ्रुके साथ युस करनेके लिए देये । 

१३ वाद्य स्वायुः महत्‌ धनं भजे [१०२३]- 
यर ब्रछानेके लिट उसभ सस्म्ेति युपत पु सोम ] यान्‌ षन 
प्रा्सक्रतादहै। 


सायवेदका दुयोध अलुवाद्‌ 


[ उश्वरार्चिकः 


इस प्रकार यहु सोमर मनेक प्रकारके धन्‌ ओौर एेवर्येका 
देनेवाला है । सोम यदिश्रीरमें वौरताकातादहै,तो बहू 
श्रुफो हराकर वहुतसा घन दे सकता है, इसमे कोई शंका 
नहीं । दस प्रकार विचार करनेते यह भसानीसे समक्षम आ 
सफता हे छि सोमसे फितत प्रकार धन प्राप्त होता है । 


न 
सुभा(त 
१ यक्षस्य ज्योततिः भियं मथु पवते (9 ०३१]- यज्तको 
ज्योति त्रिय ओर मधुर भाव उत्यञ्न करती है| 
२ विभूवसुः मदिन्तमः मत्सरः अपीच्यं रत्नं 
दधति [ १०३१ ]- बहुतसा धन पासमे रखनेवाला मौर 


अआनन्ड ब्ठानेवाल्ला गुप्त स्थानमें रन धारण करता है, गुप्त 
स्थानम घन रखत्ता है ! 


२ चाजस् स्वायुधः महत्‌ धनं भजसे [ १०२३ ]- 
युद्धे किए उत्तम शस्त्रे तैय्यार हुमा हुजा वीर ही घन 
प्राप्त करता ह \ 

४ ते दादे दिव्यानि आन्तरिश्ष्या पाथिवा विश्वा 
चसु आ पवन्तां [ १०२६ ]- वहु दाताको दिष्य, मस्त- 
रिक्लीय ओर पार्थिव घन देता हं । 

५ बुषा दयु्रके्तमः घणेसिः महि प्सरः भा वच्यस्व 
[ १०३८ ]- त्रु बलान्‌ तेजस्वी ओर समोका धारण करने- 
याखा होफर वहत अन्न हमें दे । 

६ वषा महान्‌ हरिः, मिः न; दशहोतः [ १०४२1- 
वर्वान्‌, महान्‌, दुःखो हरण करनेवाला मौर मित्रके 
समान द्ञेनीयहै! 

७ लोकङृल्चुं त्वा धरष्णवे मदाय महे [१०४५]- 
लोगोका कल्याण करनेवाठे, तुक्षे शतरुभोका नाश करनेके 
लिए मौर भानन्द प्राप्त करनेके लिए हम प्राप्त करते हें । 

८ जेषि, अथ नः वस्यसः कृधि [१०४०]- तु विजव 
प्राप्त करता है, दस्तविए हमें यश्चस्वी कर । 

९ ज्योतिः सन, विश्वा सौभगा सन [ १०४८ ]- 
हें तेजस्विता ३ भौर सब सौभाग्य - श्वय - दे । 

१० दक्षं कतुं सन [१०४९]- बल मौर कम्षक्ति दे । 

११ अधः अप जदि [ १०४९ ]- शतुरमोको हरा । 

१२ तच क्रत्वा तव ऊतिभिः नः सा मज [१०५१। 


सत्तम मध्याय 1 


~ अपने पुरषा्भसे मोर मपने संरक्षणके साध्नोति हमारो 
सहायता कर । 

१३ ज्योक्‌ सू पदयेम [ १०५२ ]- बहुत वषोतिक 
हम सूर्यो देखें ! हमे दीर्घायु दे। 

१४ हे स्वायुधः हिष्हेसं रथिं अभ्यर्ष [ १०५३ ]- 
हे उसम शस्त्रास्त्र चलानेवलि वौर ! हमें दोनों ही जगहके 
धन दे। 

१५ हे वाजिन्‌ ! समत्छु अनपच्युतः सासि 
अभि अर्ष [ १०५४. ह बलवन्‌ वीर ! युद्धम अपनी 
जगह पर स्थिर रहनेवाला तया शतरुर्मोको हरानेवाला होकर 
मणे जा। 

१६ नः चित्रं विश्वायु रर्ये आ भर [ १०५६ ]- 
हमे विलक्षण, भौर पूर्णं आयु देनेवाले धन भरपूर दे । 

१७ वसनां उस्ना देवी मर्तस्य अवक्त; वेद्‌ [१०५८] 
- धन देनेवाली देवौ मनुष्यके संरक्षणके सारे कायं जानतो है । 

१८ नः गोमतीः विश्वाः इषः अर्ष [ १०९२ ]- हमं 
गायेति उत्पन्न होनेवाले सव प्रकारके अश्न दे। 

१९ अस्य संसदि नः परमतिः भद्रा [१०६४] इस 
सभा हमारी बुद्धि उत्तम कल्याण करनेवाली हो 

२० `हे अन्ने | तव सस्ये वयं मा रिषाम [ १०६४ | 
-हे भणते ! तेरी भित्रतामें रहकर हम निश्चयसे नष्ट होने. 
बाले नहीं| 

२१ जीवातवे धियः प्रतरां साधय [१०६५]- वौधं- 
जीवन प्राप्त करनेके सिए हमारी बुदधिको पुता कर । 

२२ इयं मति; हिरण्यया राया, अवुकाय शवसे 
मेधसातये [ १०६८ ]-यह्‌ बि हितकारक मौर रमणीय 
भन, क्ूरतारहित बल, बुदि गौर चेभवकौ प्राप्ति करने- 
वालो हो 

२२ इषं च स्वः धीमहि [१०६९]- अन्न मीर स्वर्गीय 
भिन्द ह्म प्राप्त हो । 

२४ विश्वाः द्विषः अपभिन्धि [१०७०]- सब श्षधुओं- 
कानाहाकर। 

२५ बाधः खृधः परिजषि [ १०७० ]- यधा करने- 
बले मोर हिसा करनेवलि शश्रु्मोको दुर कर । 

२६ स्पाहं तत्‌ वसु आभर [ १०७० ]- चाहने योग्य 

` षनको हमे दे। 

२७ ते दत्तस्य भूरेः विश्वमादुषः आलुषक्‌ वेदति 
तत्‌ रपां वसु नः भाभर [ १०७१ ] तेरे हारा दिए गए 

१९ [ साम. हिन्वी मा. २] 


सामषेदका सुबोध अनुवादं 


( १४५ ) 


धनको सब मनुष्य एकदम जानगे । मतः चाहने योग्य 
घन हमे दे । 

२८ यत वीडौ, यत्‌ स्थिरे, यत्‌ विपर्शाने पराभरतं 
तत्‌ सपादं चख नः आभर [ १०७२ ]- जो धन मजबूत 
खजानेमे रखा हुभा है" जो स्थिर स्थानपर है तथा जो किससे 
न छये जाने योग्य स्थानप्रे रला हभ है तथा जो शत्रुमोसे 
छीनकर लाया ग्या है, वे चाहने योग्य धन हमें भरपुर दे । 


२९ तोशासा, रथयावाना, वृत्रहणा, अपराजिता 
[१०७४]- शत्रुओको मारनेवलि, रथोसि जानेवाके, शश्रुभोका 


नाक करनेवाके भौर पराजित न होनेवके वोर हे। 


३० पिक्शंगं पुरुस्पृहं वहखं राये अभ्यर्घसि [१०७९ 
-सुनह रा, बहतो द्वारा चाहने योग्य बहुत सारा घनं हमें दे । 

३१ ऊतये सुरूपरूत्वं विद्यवि जुहूमासि [५०८७] 
हमारे संरक्षणफे क्लि उत्तमं रूप वनानेवाले इको हम प्रति- 
दिन बुते हं 1 

३२ आ नः अति ख्यः | १०८९ ]~ हमें दुर मत कर । 

३२ हे मन्तुम ! दीर्ध अंङ्द शकि विभर्षि [१०९१] 
-हि ज्ञानवान्‌ वीर । तु महान्‌ शक्तिवाे शस्त्रोको धारण 
करता है) 

३४ मदेषु सर्वधा असि [१०९४]- भानम्द देनेवालोभें 
तू सबसे श्रेष्ठ है) 

३५ वसूनां, रायां, इडां सश्षितीनां आ नेता 
[ १०९६ ]- वह्‌ धन, एेश्वयं, अन्न ओर उत्तम पूदत्रोका 
देनेवाला है। 

३६ नेगुतः ष्टि सहसरा वसूनि रणाय धूनचत्‌ 
[ ११०५ ]~ शाश्रुका नाश करनेवाला वोर साठहुजार धन 
हमारे भानन्दके लिए वे । 

३७ गयी वृष नाम इमे अस्य शुषे | ११०६]- बहुत 
सारे वाण भारकर शत्रुको प्ुकानेवाला हौ वीरहै। 

३८ मां द्चत्वे, पृशने, वधते, निगुतः मस्वापयन्‌ , 
स्ने्टयत्‌ [ ११०६ ]- यह्‌ कायं घोडकि युद्मे, बाष्भोकि 
युखमे, हायोकि युद्धम, श्रुमओको सुलानेके समय मयवा 
शत्रर्ओष्णे भगानेके समय ही फिया जाता है। 

२३९ अभित्रान्‌ अपचितः; इतः अपाचितः [११०६] 
~-शाम्रुमोको दुर कर, शश्रुओको यहासि भगा । 

8० भश्च ! सः अन्तमः त्राता श्षिचः भव [११०७ 
हे भग्रणी ! तु ष््मारे पास रह जीर हमारा रक्षण भौर 
कल्याण कर । 


( १५६ ) 


७१ दमतसतमः रथ दाः [ ११०८ ]- त्र तेजस्वी है, 
दुसल्ििए हमे धन दे । 

७२ शोचिष्ठः दीदिवः ! त्वा सुम्नाय सखिभ्यः 
महे [ ११०९ ]- हे तेजस्वी मौर परफादमान्‌ वेष ¡ सरके 
किए मौर भित्र प्राप्तिके किए तेरी प्रार्थना फरते हे । 

७२ मा अुवना कं सीयधेस्र { १११० ]~ ये सुवन 
सुखके साधन्‌ वने । 

७४ न्द्रः तन्यं प्रजां च सीपचातु [११११ ]- 
इन्ध हमारे क्षरोर भौर पूर्धोको सुखी करे । 

७५ इन्द्र असभ्य भेषजा करत्‌ [ १११२ ]- ए 
हमें मौषधि प्रवान फरे । 

४६ वः उप्‌ प्र अच [ १११३ ]- तुम इन्रकौ पासते 
उपासना करो । 


भ्यव 6) बक 


उवर्मा 


इस सातवें मघ्यायमें उपमयें निम्न प्रकार है-- 


१ भिधः न [१०४२] मिध्रफे समान ( हरिः श्रौतः) 
सोतं देसने योग्य ह । 


२ पुष्टिमान्‌ पजेन्यः इव [ १०४६ ]- वर्षा करनेवाले 
मेघके समान ( असाकं इन्द्रियं मघोः धारया पवस्व ) 
दमाय इन्धियसाम््यं मीठे रसफो धारासे पत्रि षो । मेषौ 
धारा मौर सोमरसकी धाराकी समानता यहां दिखाई है । 

२ रथेष्व [ १०६४ ]- रथ जिस प्रफार वनते हे, 
उसीप्रफार ( हमं स्तोमं सं मेम ) इन स्तो्ोो हम 
फते ह, इन स्तोर्घ्रोकी महिमाफा वर्णन फते है । 

७ चक्रयोः अक्षं न [ १०८५ ]- स्यकरे दोनो ही 
पटिर्योफो जिसप्रकार हाक भिखाता है या संयुक्त करता 
है, है इन्र } उसीप्रफार हमसे धनोंको संयुक्त फर । 


५ एाचीभिः अक्षं च [१०८६]- निसन्रकार ग।खीक्तौ 


सामयेदका सुयोध अनुचाद 


[ उश्वरा्थिकः 


गतिते उसकी धुराको गति निच्ती है, उसीप्रकार ( जरि 
वणां जा ऋणोः ) स्तोता्ओंकौ प्रा्थनक्ने परादा त्रु उन 
प्राप्तो) 

६ गो दुहे स॒दुधां इव [१०८७]- गाय बरहुनेके समप 
जिसप्रफार सरकलतताते द्रव देनेवाल मायेकि बुक्ताया जातादै 
उसीप्रफार ( सुरूप रुर्टु ऊतये धचि च्वि जुष्मक्ति ) 
उत्तम पवाते एन्द्रको गपने संरक्षणके लिए हम प्रतिदिन 
वुरूते हु । 

७ उपा व [१०९०]- उवा जिसप्रकार मपने प्रकाशते 
सव जगत्‌फो भर देती है, उसोप्रफार (हे श्न! उभे 
रोदसी आ पप्राथ) हे ष्ट! तु जपने प्रकासे श्रु भौर 
पृथ्वी दोनों लोर्कोफो भरते) 

८ यथा दीध सं्घक्षं [{ १०९१ ]~ लिसम्रकार बौर 
हानिं भ्रसर शस््रोको धारण करते हं, उसीप्रकारतु 
( शारि विभर्षि ) गितो पारणं करता है 1 

९ यथा अजः पूर्वण पदा वया यम [१०९१- जित 
परार बकरा अपने अगले वैरसे गलीको भुकता है, उी- 
प्रफारतु जञनुर्जोल नाक करता है सयवा ( देवी जनिभी 
अजीजनत्‌ ) अदितिदैवीने तुके पे उत्पन्न किया । 

१० क्षि न [१०९८]- जिसप्रकार छोटे बालक्षको 
सजति ठै, उसीभ्रकार (8य्यै; मूर्तिभिः स्वदयन्त ) हवि 
ओर स्तुतियोते इस सोमको भौर स्वादिष्ट व्रनते हं | 

१९ मादभिः वत्सः शव [१०९९]- निसगप्रकार मां 
अपने वस्चेफो पानीसे सराफ करती है, उसीप्रकार ( इन्दुः 
स अज्यते ) सोम पानीमे घोया जाताहै। 

१२ सखूुससःन [११०२)- सुर्यके समान ( स्मोमासः 
दश्चतासः ) सोमरस वर्नीय ह । । 

१३ वातः च [११०४]- वायुके समन (प्रघ जूतिं ) 
सूयं चेगका आश्रय लेता है! 

१४ वृक्षं पक्व न { ११०५ |- वृक्ष जिसप्रकार पके 
हए फलोष्लो देता है, उसौप्ररूुर ( नैगु" वसूनि धून- 
चत्‌ ) सोभ धन देताहै 


~~~ = 2 +~ + ~~ ~= = 


संततम मध्याय 1 सामवेदका खुयोध अचुर्धादं ( १७७ ) 


सप्तमाभ्यायान्तगंत ऋषि-देवता-छन्द सुची 


मत्रसश्पा ऋग्वेदस्थानं वरषिः बेदप्ता छम्ब; 
(१) 
१०१३१ ९।८६११० [ अष्ष्ट माषादयः ] ध्रयः धयः पवमानः सोम अगष्ी 
१०१३२ ९।८६।११ [ अष्ट साघादयः ] श्रयः च्षयः 9 ५ 
१०३३ ९।८६।१२ .मछष्ट मावादयः ] प्रयः ऋषयः त 
१०३४ ९।६8।8 क्यपो मारीचः प गायत्री 
१०३५ ९६४५ क्यपो मारीचः ## 9 
१०३९ ९।१४।१ फर्यपो मारीचः # ५ 
१०३७ ९।२।९ मेधातिधिः काण्वः ५ 7 
१०३८ ९।२।२ मेधातिथिः काण्वः #? 
१०३९ ९।२।३ मेधातिधिः काण्वः # # 
१०४० ९।२।४ मेधातिधिः काण्वः न] न 
` १०४१ ९।२।५ मेधातिथिः काण्वः 7 7 
१०४१९ ९।२।६ मेधातिधिः फाण्वः 1 २ 
१०४३ ९।२1७ मेधातिथिः काण्वः ४ 9 
१०४४ ९।२।८ मेधातियिः कण्वः 99 ४ 
१५४५ ९।२।१० मेधातिथिः काण्वः ४) | 
१०४६ ९।२।९ मेधातिथिः काण्वः 7 7 
(२) 
१०९६७ ९।8।१ हिरण्यस्तूप आंगिरसः 1 प 
१०४८ ९।४।२ दहिरण्यस्तुप जांगिरसः 9) % 
१०४९ ९181३ हिरण्यस्तुष आंगिरसः 2 ४, 
१०५० ९1818 दिरण्यस्तुप भांगिरसः ‰# 
१०५१ ९।४।५ हिरण्यस्तूप आंगिरसः 7 9 
१०५१२ ९1४1६ हिरण्यस्तुष आंगिरसः २ १ 
१०५२ . ९1४1७ हिरप्यस्तुष.मांभिरसः 4 % 
१०५४ ९।७।८ हिरण्यस्तुप आंगिरसः २ " ॐ 
१०५९५ ९।४।९ हिरण्यस्त्ुप आंगिरसः २ ^ 
१०५६ ९।४।१० हिरण्यस्तूपः आंगिरसः „  % 7 
१०५७ ९५५८१ अवत्सारः पाद्यः २ 
१०५८ ९।५८१३ अवत्सारः फष्यपः 9) 1 
१०५९ ९।५८।२ अवस्तारः काष्यपः = 
१०६३० ९1५८1४8 अवत्सारः करियपः 29 
१०६१ ९1६ २१९२९ जमदग्निरभागियः श 
१०६९ ९।६२।९२ जसदग्निभरगिवः 2. 
१०६३ ९।१२।२8 जमदग्नि नमिवः ५ क 
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सामवेदका सुबोध अयुषांदं 
ऋषिः देवतां 
फत्स आंगिरसः मम्निः 
कस्त आंगिरसः ४ 
कुरतः आंगिरसः %# 
(३) 
वस्तिष्ठो मैत्रावदणिः भाहित्यः 
व्तिष्ठो मेच्रावर्णिः ध) 
वसिष्ठो मेत्रावर्णिः + 
वरिक्षोकः काण्वः इद्र 
त्रि्षोकः काण्वः न 
त्रिशोकः काण्वः ् 
ङ्यावाइव आत्रेयः दन्राण्नी 
यावाक्व आत्रेयः 3 
दवावाक्यि आत्रेयः # 
(४) 
कश्यपो मारीचः पवमानः सोमः 
कडयपो मारीचः १ 
कश्यपो मारीचः ल 
सप्तर्षयः 1 
सप्तर्षयः 77 
अमहीयुरांगिरसः 7) 
अमहीयुरांगिरसः ४ 
अमहीयुरांगिरसः ?१ 
(4 
शुनःशेप अआजोगतिः इन्रः 
शुनःशेप आजोगतिः 71 
शुनःशेप,जाजोगततिः # 
मघुच्छन्वा वेहवामिश्रः +) 
मधुच्छन्दा वेशनामिश्रः ५ 
मधुच्छन्दा वश्वामित्रः 9 
मान्धाता यौवनाश्वः २? 
मान्धाता यौवनाश्वः ( पूर्वास्यं } 
गोधा विका ( उत्तरार्धस्य ) न 
मान्धाता पौवनाश्वः र 
(६) 


जनितः क्यपो रेबलो का भवश्रानः; सोम॑ः 


[ उ्तराधिकः 


प्रगायः ( विषमा बृहती, 
सभा सतो बृहती ) 


/, 


. गायत्री 


खत्म मध्याय | 


मंत्रषश्या 


१०९४ 
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११६०१ 
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११०३ 
११०४ 
११०५ 
११०१ 
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११०८ 
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९।९७५8 


५।२६।१ 
५५।२६।२ 
५।२४।३ 


१०११५.७।१ 
१०।१५७।२ 
१०।९५.७।२ 


[1 
[र 


सामवदरका सुयाध अनुवादं 


ऋषिः 


असितः कादयो देवलो बा 
भितः काक्ष्यपो वेवलो का 
कऋणंचयो राजषिः 
श्ष्तिर्वासिष्ठः 
पवतनारदौ काण्वौ 
पवतनारदौ काण्वौ 
पवंतनारदो काण्वौ 

मनुः सांवरणः 

मनुः सांवरणः 

मन्‌: सांवरणः 

कुत्स आंगिरसः 

कुत्स आंगिरसः 

कुतस आंगिरसः 


(७) 
बन्धु, सुबन्धुः श्रुतवन्धुषिश्रबन्धुः 
क्रमेण गोपायना कौपायना वा 
बन्धुः सुबन्धुः श्ूतबन्धुविप्रवन्धुः 
क्रमेण गोपायना रऊौपायना वा 
बन्धुः सुवन्धुः भ्रुतबन्धुविप्रबन्धुः 
क्रमेण गोपायना लौपायना वा 


भुवन आच्त्यः साधनो वा भौवनः 
भुवन आप्त्यः साधनो वा भौवनः 
भूवन आप्त्यः साधनो वा भौवनः 


ैवता 


पवमानः सोभः 


( १४९. ) 


छन्दः 
गायत्री 
1, 
यवमध्या गपित्नरी 
तो वृषटुती 
उष्म 
१३ 
0, 
भनुष्टुष्‌, 
99 
4 99 
त्रिष्टुप्‌ 
११ ^ 


११ 


हिषरा विर।९्‌ 


( १५५ ) सामबेदक्षा खुवाध अञ्चुवाद्‌ [ उश्वरा्विकः 
उकण अद्व्मेडध्छा खः 
"` स् -द् 


अथ चतुर्थप्रपाठके द्वितीयोऽधैः ॥ ‰ ॥ 


[१] 
( १-१४ ) १ ( २-३ ) वृषगणो वासिष्ठः; १ ( ४-१२), २ ( १-९ ) असितः कश्यपो देवलो वा; २८ १०-१२), 
११ भुगुवर्णिर्जमदग्निर्भागिवो वा; ३, ६ भरदाजनो बाहस्पत्यः; ४ यजत आत्रेयः, ५ मधुच्छन्दा वेदवामित्रः; 
७ सिकता निवावरी; < पुरुहन्मा आंगिरसः; ९ पर्वतनारदौ काण्वौ लिखण्डिन्याबन्सरसौ काश्यपौ वा; १० अग्नये 
विष्ण्यो ठेश्यराः १२ वत्सः काण्वः; . १३ नृमेध आंगिरसः; १४ अन्रिमौमः ॥ १-२, ७, ९-११ पवमानः सोमः 
३ १२ अग्निः; ४ भित्रावर्णौ; ५, ८, १३-१४ इद्धः; ६ इन्द्राग्नी ॥ ( १-३०) ३ त्रिष्ट्प्‌; १ (४-१२), ` 
२, ४-६, ११-६२ गायत्री; ७ जगती; ८ प्रमाथः= ( विषमा वृहृती, समा सतो बृहतौ ); ९ उष्णिक्‌; 
१० द्विपदा विराट्‌; १३८ १-२ ) ककुप्‌ १३ (३) पुर उष्णिक्‌; १४ अनुष्टुब्‌ ॥ 


9 एर 3 9.२ 3 २ ७.२ 8 २७, 9,द 
११९१६ प्र काव्यमुश्चनेव वुबाणो देवो देवानां जनिभा विवक्ति । 


२ 
39 २3 २ 38 यर्‌ ७.१ 


9 ष 3 १,.२ 3 „3 ० 
सिव्रतः चुचिचन्धुः पावकः पदा वराहो अभ्येति रेभन्‌ ॥ १॥ ( ऋ. ९।९७७ , 
२७ 3 २३१२ ग्ड 3 सड ब १२ । 
१११७ प्र हर्तासतस्तृपला वण्बुमच्छमादस्तं वृषमणा अयाघु$ । 
पि १२ 3 9 २ ह 6६ च ५ 3२ , 
अद्घोषिणं पवमान सखायो दुभेषं वाणं प्र वदन्ति साक्प्र्‌ ॥ २॥ ( = ९।९५८ 
, १ २ 39 २ 3 रउ ॐ 1 ठर 
१११८ स्र योजत उरुमायश्य जू वृथा क्रोडन्तं मिमते न मानः | 
9 ६ 39 २ 3 > 3 २३७३१२३ १२३२ 


। , 
परीणसं छृणुते तिग्भशरृ्ञो दिवा हरिरददये नक्तमृजः ॥ ३ ॥ ( छ. ९।९७।९ ) 





{£ ] प्रथमः खण्डः) 

[ १११६ ] ( उदाना इव ) उशना ऋषिके समान ( काव्यं ब्रुवाणः ) काय्य बोलनेवाला ( देवः ) स्तुति करने- 
वाला ( देवानां जनिमा विवक्ति ) देवको जीवन - कथाओंको उत्तम प्रकारसे कहता है । ( महितः) महान्‌ क्यं 
फरनेवालः ( शुत्तिः-वन्धुः पावकः वराष्टः ) शुद्ध बन्धुके समान पवित्र होनेवाला भौर उत्तम दिनोमिं तेय्यार किया गया 
सोम ( रेभन्‌ पदा अभि-एति ) शव्द करते हए पाच्रमे जाताहि॥ १॥ 

[ १११७ | ( हंखासः चवगणाः ) ्ञानौ वृषगण नामक ऋषि ( अमात्‌ ) श्रके सामथ्यंसे डरकर ( तपल 
वगु अच्छ अस्तं अयासुः ) सोम कूटनेका शब्द जहां हो रहा था, उस स्यानपर उसी सभय गद्‌ । ( ख्लायः ) बेमित्र- 
रूप श्वि ( अङ्गोप्रिणं ) स्तुतिफे योग्य, ( दुर्भ ) शतरुभोके दवारा न सहने योग्य तथा ( पवमानं ) शुं होते हए सोमक 
किए ( वाणं साकं प्रवदन्ति) वाण नामक वाजेको बजाने कगे॥ २॥ 

[ १११८ 1 ( उरूगायस्य जूतिं ) अनेकोके हारा कौ गई स्तुतिसे प्राप्त होनेवालो गतिको ( सः योजते ) बह 
मोम प्राप्त करता है । ( वृथा कीडन्तं गावः न भिमते ) सहन ही क्रोडा करनेवालेकौ गतिको इूसरे गति कैरनेवाकते भाप 
नही सकते । ( तिग्म्रंगः ) तीक्ष्ण तेज युक्त सोम ( परीणसं छृणुते ) प्रकाश फलाता है ( दिवा हरिः ददुश्च ) दिन 
रा वौलता है गौर ( नक्तं ऋञ्जः ) रातमें भरकाप्लयुक्त दीरता है ॥ ३॥ 


अष्टम मध्याय ] सामवेदका सुबोध अवाद ( १५१ ) 


२ 8 र ९ ३3 3३१९ 3 2 २३2 र 4, 8 
१११९ प्र स्वानासो रथा इवार्वन्तो न्‌ श्रवस्यवः | सोमासो यये अक्षुः | ४॥( ऋ. ९।१०।१) 
23 , २ (८ १.२ उ „9 ग्र च्‌ १२ क ४ 
११२० हिन्वानास रथा इव दधिरे गभस्त्योः । भरासः कारिणापि ॥५॥ (ऋ. ९।१०।२ , 
१२ ३ 2 र्ब, ,8 ५ अ 3 र 3 गख „3३२ 39 ,१ 
११२१ राजानो न प्रश्नल्तिभिः सोमासो गोभिरञ्जते । यज्ञन सप धातुभिः ॥ ६॥ 
( ऋ. ९।१०।३ ) 
११२ 3 २ 3 ध १२ =. 9२ ५ ६ 9२ ॥ 
११२२ परि स्वानास इन्दवो मदाय वहणा गिरा । मधो अषन्ति धारया ॥ ७॥ (ऋ ९१०५) 
े १ र 3१२ 8 ~ 3२३ १ > २3 (6 र्‌ ध 
११२३२ आपानासो विवस्वतो जिन्वन्त उषसो भगम्‌ । घरूरा अण्वं वि तन्धते ॥ ८ ॥ 
( ऋ. ९।१०।९ ) 


२७४ १२ 3 २ 39 र + 3१२ क ७५५२ 

११२४ अप द्वारा मतीनां प्रत्ना ऋण्वन्ति कारवः । वृष्णो हरस आयवः ॥ ९॥ ( छ. ९१०६, 
| 1 3 १२ १9 २ 39 रर 3 9 

११२५ समीचीनास आश्चत होतारः सप्रजानयः | पदमेकस्य पिप्रतः ॥ १०॥ ( ऋ ९।१०।७ ) 
२ 3 १२ ७ २.३ १२३ १२ ३.२ 3.9 रेर 3 9 २ 

११२६ नाभा नामिन आ ददे चक्षुषा यं दते | कतेरपत्यपा दुहे ॥ ११॥ (क. ९१०८) 





1 १११९ 1] ( स्थाः इव ) रथ भौर ( अर्वन्तः सं ) घोडे जिसप्रकार ( श्रवस्यवः ) यशञकी इच्छा करते हए 
( राय प्राक्रसुः ) धन प्राप्तिके किए पराक्रम फरते ह, उसौध्रकार ( खानासः सोमाः ) छाने जते हए सोम शश्च 
मयया पराक्रम करते हं 1 ४॥ । 

{ ११२० 1 युद्धमें जानेवके ( रथः; इव ) रथके समान ( हिन्वानासः ) गतिमान्‌ सोमफो ( भससः कारिणां 
दष 1 ठोकर जानेवाले मजद्रुरके हायर लिसप्रकार बोक्ष रखते है, -उकीभ्रषटार लोग ( गभस्त्योः दघन्विरे ) 
थमि धारण करते हे ॥ ५॥ 

{ ११२१ 1 ( सोमासः ) ये सोम ( प्रशस्तिभिः राजानः न ) स्तुतियों दारा राजा तथा ( सप्तधातभिः यक्षः 
ने ) सात ऋतििजोके दवारा यज्ञ॒ जिसप्रकार सुशोभित होता है, उसीभरकार ८ गोभिः अंजते ) मायके घौ भापिपेति 
सुशोभित किये जते हे ॥ ६ ॥ 

{ ११२२ ] ( स्वानासः इन्दवः ) निचोड गए सोम ( वर्हणा गिरा }) महान्‌ स्तोत्र प्रगंसित होने वाक 
( मधोः धारया ) मीठे रसकौ घारासे ( मदाय ) भानन्व बढानेके लिए ( प्ररि अर्षन्ति ) फल्शमें गिरते ह ॥ ५॥ 

{ १९२३ ] ( विवस्वतः अपानासः ) इश्क पीनेके लिए ( उषसः भगं जिन्वन्तः ) उषाफा तेज बढते हष 
( सूराः ) सोमरस ( अण्वं वितन्वते ) शब्द करते है ॥ ८ ॥ 

[ ११२४ ] ( मतीनां कारवः ) स्तुति करनेवाले ( प्रस्ना: ) प्राचीन ( वृष्णः रसः.) बलवान्‌ सोमको लानेवाले 
( भायः; ) मनुष्य ऋत्विज ( द्वासा अप ऋण्वन्ति ) यश्चक्रे वरवाजे खोलते ह॥९॥ 

{ ११२५ ] ( समीचीनासः ) श्रेष्ठ ( जातयः ) जातिके ( पकस्य पदं पिप्रतः ) भकेले सोके स्थानो पूर्ण 
कत्ते हए ( सप्त आशत ) सात होतागण यज्ञ करनेके लिए वैठते हे ॥ १०॥ 

{~ १६२६ ] ( चक्षुषा सयं वुशचे ) भाले सु्यंको देखनेके किए ( नामिः ) यक्तको नानिरूप सोमको (नः नाभा 
मद्द्‌ ) भषनौ नाभिके पास अर्यात्‌ पेटके समीप रसता ह ( कवेः अपत्यं ) इसप्रकार करनेमे सोमके पररूप तेजो मं 
( मा दुहे ) पूर्णं तेजस्वी करता हँ ॥ १० ॥ 


( १५२ ) सामवेदका सुबोध अनुषाद [ उण्तरा्विकः 


२ 1 ३१ 39२ ४) र उरे 9२ 3 2) २ 
® क ४ 0 


र्‌ 3 र 
११२७ अभि परियं दिषश्पदमध्यगुभिशंहा हितम्‌ । घ्रः परयति चक्षषा ॥ १२॥ १ (सञे)॥ 
[ धा० ५७। उ० ४ | स्थ ८ | ( ऋ. ९।१०।९ ) 
| इति प्रथम; खण्डः ॥ ५॥ 


(२) 

१९... 3 9 च्ु 3१ 9.9 रे 2 २ 3 ८ 

११२८ अधुग्रमिन्दवः पथा भभन्नृतस्य सुश्चियः । विदाना अस्य याजना ॥ १॥ ( ऋ-९।१ ) 
0 

११२९ प्र धारा मधी अग्रया मारपा वि माहते । दहविहतिषषु वन्यः ॥२॥ (ॐ. ९।७।२) 
२.३२ 3 १ २/७ 3 र „_ 3 १०२ २३, 3 ३ रे 3२ 

११३० प्र युजा वाचो अग्रियो वृषो अचिक्रददने। सद्चाभि सत्य अध्वरः ॥ २॥ ( ऋ. ९।७।३) 
२.३ 9 रर ३,२३ 9 (न [8 रर ३१ २ 

११३१ षरि यत्काव्या कविनेम्णा पुनानो अपति । स्ववाजी सिषासति ॥ ४॥ ( ऋ. ९।७४ ) 


व 

११३२ पवमानो अभि स्पृधो विशौ राजेव सीदति । यदीमृण्वन्ति वेषसः ॥ ५॥ ( ऋ. ९५५) 
0 

११३२ अन्या वरि परि प्रियो हरिविनेषु सीदति । रेभो वनुष्यते मती ॥8॥ ( (छ २७६) 





[ १२७ ] ) सुरः ) एय ( चक्षसा ) नेत्रोसे ( दिषः भियं पदं ) चुोकमें प्रिय मौर ( गुहाहितं ) हृदयम रलं 
ट सोधको ( अभि प्यति ) वेखता है ॥ १२॥ 

॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
{ २ 1 द्वितीयः खण्डः । 

[ १११८ ] ( भस्य योजन। विदाना; ) इस यजमानके द्वारा बनाये गए देवता सम्बन्धो योजना्भोको जानकर 
( स्ुक्षियः प्रन्दवः ) उत्तमं सुशोभित हए हुए सोम ( धर्मन्‌ ) घर्मके समान ( ऋतस्य पथा ) यशके माति ( अर्भ ) 
तेय्यार किए जते है ॥ १॥ ह 

[ ११२९ ] ( दविः चु वन्यः हविः ) हवियोमे प्रशंसनीय सोम ( महीः अपः विगाहते ) बहत सारे भोमि 
स्वन एता है । ( मधोः अधिः धाराः प्र ) मीठे रसको मुख्य घार कलमे गिरतौ है ॥ २ ॥ 

[ ११३० 1] ( अधिः युजा वाचः प्र ) हवियोमे मुस्य यह सोम स्त्ोर्जोको प्रकट करता है 1 ( दषः सत्यः 
यध्वुरः ) वलवान्‌, सत्यस्वटप मौर हिसा न फरनेवाला सोम ( सद्म अभि ) यज्श्ालामें ( वने अचिक्रदत्‌ ) जम 
दाथ्य फरता हुमा आता है॥ ३॥ 

{ ११३१ ] ( कवि दम्णा पुनानः ) यह्‌ दू रवो सोम भपने बलत मनुरष्योको शुद्ध करते हए ( काव्या यत्‌ 
घरि अर्वति ) जव स्तुत्िफो प्राप्त होता है तब ( श्वः वाजी लिषासति ) स्वगसे बलवान्‌ इन्र यकतमे भेकी इण्छा 
फरता है ॥ ४॥ 

[ ११३६ ] ( यत्‌ ६) जब इस्त सोमको ( वेधसः ऋण्वन्ति ) ऋत्विज प्रेरणा वेते हं तब ( पवमानः ) चु 
होनेषालम सोम ( स्वृ्ः अभिलीदति ) शघरुभको नष्ट करनेके सिए तैय्यार होता है ( विः राजा इव ) प्रभामेकि 
वनरु्ोक्ो इर फरनेके लिए जिसश्रफार राजा जाता है, उसीप्रकार यह सोम भौ जाता है ॥ ५॥ 

[ १६१३३ ] ( हरिः भियः ) हरे रंगका प्रिय सोम ( वनेषु ) पानीमे भिलाया जाकर जब ( अव्याः वारे परि- 
सीध्भि ) नालो वनी छनीसे छान, जाता है, तब ( रेभः मती वदुष्यते ) श्राम्द करते हुए स्वुतिको बह - स्वीकार 
फरता है ॥ ६ ॥ ८ 


अष्टम अध्याय ] | सामघेद्क्ा सुबोध अनुवाद ( १५३ ) 


2 3 9 श्रउ ३ २ 3 9 रर ध २ उ ध 
११३४ स वायुभिन्द्रमश्चिना साकं मदेन गच्छति । रणा यो अस्य घषर॑णा ॥७॥ ( ऋ" ९1७ ) 
क्‌ ४ 9 स 2; ठ .। (व 
११३५ आ मित्रे वरुणे भे मोः पवन्त उमंयः। विदाना अस्य शकाः ॥८॥ ( ऋ. ९।७८ ) 
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3 9 र न [य 
११२६ अस्मभ्यर रोदसी रथिं मध्वो वाजस्य सातये। श्रवो बष्नि सज्ञितप््‌ ॥९॥ ( ® ९! ९ 


3२३ ३२३ 39 २3 3 २३ 
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~ २ 3 १२ 9१२ 
११२७ आते दक्ष मयोभुवं व्ठिमद्या वृणौमहे । पान्तमा पृरुप्पुहम्‌ ॥१०॥ ( छ. ९।६५।६८ , 
२ 3 9 रर 3 श्ड ,3 3 २३,१२ ८3 9 २३१२ 
११३८ आ मन्द्रमा बरेण्यमा विप्रमा मनोषिणभर । पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥११॥ ( ऋ. ९।६५।२९) 
२ 39 र्श्3२३ 3 २ „^ उ २ २३ १ २३१२ 
११३९ आ रयिमा सुचेतुनमा सुक्रतो तनुष्वरा । पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ १२॥ २ (न)॥ 
[ धा० ३८ । उ० ५ । ख० ११ | ( ऋ. ९।६५।२० ) 


॥ इति हितीयः खण्डः | २॥ 


[ १९१३४ ] ( खः अस्य घ्ैणा रणा ) जो यजमान हस सोके निचोडने आदि केपि व्यस्त रहता है, (सः 
चायु इन्द्रं अदिवना ) वह वायु, इ मौर सदिवनौ देवकि पास ( मदेन ता क्र गच्छति ) आनन्द देनेषाठे सोमके सय 
पहुंचता है ॥ ७ ॥ । 


[ ११२५ } लिन यजमानेकि ( मधोः उर्मयः ) मीठे सोमकौ लहर ( भिघ्रे वरुणे भगे पवन्ते ) भिन्न, वरुण 
भोर भगके किए बहती है, षे यजमान ( अस्य [ सोमस्य 1 विदानाः ) दस सोमे महुरवको जानकर ( काक्मभिः ) 
सुते युवत होते ह ॥ ८ 1 


{ ११३६ 1 है ( रोदसी ) चलो भौर पृथिवी देवो ! तुम ( मध्वः वाजस्य सातये ) इस मधुर सोभरसशूपी 
अप्नको प्राप्तिके लिए ( अस्माकं ) हमे ( रयिं भवः वसूनि ) चन, अन्न ओौर सम्पत्ति ( संजिते ) तथा जय प्राप्त 
कराञो॥ ९॥ 


[ ११३७ ] हे सोम ! यद्ध करनेवाले हम ( मयो भुवं ) सुख देनेवाले ( वद्धि ) धन देनेवाले ( पान्तं ) संरक्षण 
करनेवाले ( पुर-स्पृहं ) अनेकों हारा चाहने योग्य ( ते दक्षं अद्य आ वृणीमहे ) तेरे घलष्तो आज भपने वासं 
खाहते हें ॥ १० ॥ ह 

६११३८ 1 हे सोम } ( मन्द्रं आ ) भानन्द देनेवाके तेरी हुम माराथना करते है । ( वरेण्यं मा) भेष्ठ या 
साहुने योग्य तेरी हम सेवा करते हे ! ( विघ्रं आ ) ्ञानयुक्त तेरी हम उपासना करते हँ । ( मनीषिणं आ ) वुद्धि युक्त 
1 करते हे ( पान्तं पुरुस्पृ् आ }) रक्षण करनेवाले मौर अनेको हारा , स्तुति करने योग्य तेरी हेम भिति 

हं॥ ११॥ 


[ ११३९ ] हे ( सुक्रतो ) उत्तम यज्ञ करनेवाते सोम ! ( राये आ ) चनकते कि हम प्राना करते है, ( सुचेतुनं 
अ ) उत्तम लानके लष्‌ हम प्रार्थना करते ह, ( तचुषु आं ) पुत्रपौत्रकि लिए हम प्रार्थना करते हं । ( पान्तं पुरुस्पृहं 
आ ) रक्षण करनेवाले मोर बहतो हार प्रशंसनीय तेरी हम आराधना करते है ॥ १२ ॥ 
॥ यहां दूखरा खण्ड समात्त घरुभा ॥ 
२८० [ क्षास. हिन्वी भा. २] 


( १५७) । साभ्रवेदका छवो अलुवाद्‌ [*उष्तरार्चिकः 
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र्‌ 
१७०८ भूधोनं दिषो अरतिं पृथिव्या वेश्वानरशृत आ जातमभि । 
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कविरघन्राजमतिथि जनानाम पात्रं जनयन्व दताः | १ | (ऋ. ६।७}१ ) 
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११४७० त्वां विश्वे अमृतं जायमानेन द्वा अमं स नवन्ते । 
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ववं कतुभरमवत्व्ायच्‌ बश्ार्चर्‌ यद्पत्रा१ददः || २॥ \ ऋ. ६।७।४ ) 
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११४२ नभि यज्ञानार चदन < रयीणां अहामाहावममि सं नवन्त | 


२ उषछर्र उ ३२ 3१२ 


वैश्वानर २य्यमभ्वशणां यज्ञस्य केतु जनयन्त देवाः ॥ ३॥ ३८($§)॥ 
|  धा० २६ उ० { | घम ५ | ( ऋ. ६।अर्‌ ) 
9 3 9१२ 3 १२ 3२ 


११४३ प्रवो भिश्राय भाय वरूणाय विपा जिर | मदिक्षत्रष्रेत बृहद्‌ ॥ १॥ ( ऋ ५।६८।१ ) 
२ 
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१४४ सम्राजा शा धृदयोनीं भित्रधोभा वक्णश्च । देवा देवेषु प्रशस्वा ॥ २॥ ( ऋ. ५६८९ ) 


< 9 २ 9 
११४य्‌ ताः नः श्षक्त वाथिवस्य महो रागो दिव्यस्य | महि वां कषत्रं दवेषु ॥३॥ ४८२) ॥ 
{ धा० १३। उ० नास्ति | स्व० ! ] ( ऋ. ९।६८३ ) 


{ ३] दतीयः खण्डः । 
[ १९४० ] ( दिवः मूर्धा ) धुलोकके मस्तक, ( पृथिव्याः; अर्ति ) भूमिम जानेवाक्ते, ( वैश्वानरं ) सब 
नुष्योके हितकारक, ( ऋते आ जात ) य्तके चिद्‌ उत्पतन हए हए, ( कविं सच्राजं ) जानी मौर सच्राट्‌, ( जनानां 
अतिथि ) लोगों हारा पुजनीय, मौर ( आसन्‌ ) देवताओके मुवल्पी ( नः पातं अभि ) हमारे संरक्षक अग्निक ( देवाः 
ॐ जनयन्त ) छत्विज यक्तमं अरणि्योसे उत्पन्न करते ह+ १॥ 

[ ११४१ †] हे (अमत ) गभर अग्ने ! ( विश्वे देवाः ) सव वेव सव ऋत्विज ( जायमानं त्वां ) प्रकट शोत हौ 
तुके ( दिध न अभि सरं नवन्ते ) वालकके समान सम्मानित फरते देँ । हे ( वैश्वानर ) विश्वके नेता मनने ! ( यत्‌ 
पित्रोः अन्सैदेः ) जव पालन करनेवाले घुजेक यर पृथ्वीलोकङ़े वीचमें तु प्रदीप्त हुमा, तब यजमान ( तव कतुभिः ) 
तेरे यस्षके फारण ( अस्रुतत्व आयन्‌ ) देवत्वको प्राप्त हुए ॥ २ ॥ 

{ ११४२ 1 ( यज्ञानां नाभिः ) यक्ञकी नाभि ( स्यीणां खदनं ) धनके भण्डार ( महां आदावं ) निसमे बडी 
वडी याहतिये दौ जाती है एसी मन्निकतौ ( अभि सं नवन्ते ) ऋत्विजलोग स्तुति करते हैँ । ( वैश्वानरं ) सव विश्वके 
नेता ( अध्वराणां र्थ्य ) हिसारहित यज्ञके प्रालक ( यक्षस्य केतुं ) यक्के व्वज एते अग्निको (देवाः जनयन्त ) 
च्त्थिजनि मय करके उत्पन्न फिया ॥ ३॥ ८. 

[ १९४३ ] हे ऋत्विजो ! ( वः मित्राय वरुणाय ) तुम मित्र मौर वदणके लिट ( विपा गिरा गायत ) मोट 
आवाजते गायन करो ! ( मरहि-श्चयौ ) महान्‌ क्ात्रतेजते युक्त मित्र भौर वरणो ! ( ऋतं यृहत्‌ ) यशे स्थानयर बडी 
स्तुति सुननेके लिए भानो ॥ २॥ 

[ ११६७४ †] ( या मिन्नः वरणः च ) जो भित्र मोर वरण ( उभा सश्राजा ) दोनों हौ सन्रद्‌ हँ, ( घृत-योनी ` 
देषां ) जर उत्पन्न करनेवाले तया प्रकाशमान्‌ ( देवेखु घडास्ता ) दे्ोमिं प्रशंसनीय हें ॥ २ ॥ 

[ १९४५ ] (ता) वे भिन्न गौर वरण (नः) ह्मे ( दिभ्यस्य पार्थिवस्य ) धुलोकपरकरे मौर पृथ्वीपरके 
( महः ययः शाक्तं ) महान्‌ धन देनेमे समथ हँ । है देवो ! ( वां ) वभ दोनोकि (मि क्न ) महान्‌ क्षात्रबल (देवेषु) 
वेवि प्रतिद्धहं॥४) 


~~~ 


अष्टमं अन्याय] सखाभवेदकां खवाधं अञयुवादं ( श८य ) 
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११४६ दन्द्रा याहि चिव्रमारा चता इम तवायवः । अण्वाभिस्तना पतासः ॥१॥ ( श. १।३।४ ) 
द्‌ 3२.३१ „. 39 २७ 9 २ , 3 


। षद्‌ ४ 9२ 
११४७ इन्द्रा याहि धियेषिता विप्रजूतः सुतावतः । उप बरह्माणि वादतः ॥२॥ ' ऋ. १।२।९ ) 
र 


| २२३ १२ अ. व 3.9 [क 39 २ द 
११४८ इन्द्रा याहि तूतुजान उष बरह्माणि इखि? । इवे दधिष्व नश्चनः ॥३॥ ५ (दही) ॥. 
[ धा० १६ ] उ० नासि । स्व» ४ |] (ऋ. १।३।६ ) 
- 9 3 3 २3 9 २ 3 9 3 २ 3 १२ ,3 9 र 
११४७९ तमाइष्व या आचा चना विश्वा परष्वेञजंव्‌ । ष्णा इमाति जहृष ॥ १॥ 


( ऋ ६।६०।१० ) 
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- ११५० य इद्ध आविवासति सु्नमिन्द्रस्य सस्यं । दुखाय सुतश अपः ॥ २॥ ( ॐ ६।६०११) 
# 


4 9१२ 13 3 9 ०.६ ९... ७८५ 
११५१ ता नो चाजवतीरिष आशून्‌ पिपएठमवेतः । एन्द्रच च वाढते ।॥ ३॥ ६ (य) ॥ 


[ धा० ७। उ० नास्ति | स्व° १] ( छ. ६।६०।१२) 
॥ ति तृत्तीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 


9 २ 3,२७.१२ ध उरे स 
११५२ प्रो अयासीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्छतध सद्वा सख्थुनं प्र विनाति सङ्धिरम्‌ । 
9२ ३२ 3 १२. 9२ 3१९ 3१9२ ३.२ 


मयं इव युवतिभिः समदि सोषः कलच शतयामना पथा ॥ १॥ ( छ. ९८६१६) 


"=-= ~~~ -------+ 


[ ११७६ ] हे ( चि्नभानो इन्दर ) विलेष प्रकाशमान इन्दर ! ( आयाहि ) ज । ( अण्वीभिः ताः ) अंगुलियोति 

गए ( तना पूतासः ) उत्तम शुद्ध फरके रखे गए ( दमे ) ये सोभरस ( त्वायवः ) तेरे ल्ह ॥ ५॥ 

{ ११४७ ] हे ( इन्द्र ) इन्द ! ( धिया इषितः ) बुद्धिस प्रेरित होकर ( विप्रजूतः ) श्हत्विजों प्ठारा बुलाया 
गया त्रु ( सुतावतः वाघतः ) सोभरस तैय्यार करके स्तुति फरनेवालोकि दवाय घोठे जानेवाके ( प्र्माणि ) स्तोध्रोको 
सुननेके लिए ( उप आयाहि ”) कतके पस आ ॥ २ ॥ 

[ ११४८ ] है ( हरिवः ) घोडे पालनेवलि इच ! तु ( तूतुजानः ) श्घ्र ही ( ब्रह्माणि उप ) स्तोत्र सुननेके 
लिषएु पास भा र ( सुते नः चनः दधिष्व ) इस यत्तमे हमारी हविर्योको ग्रहण फर ॥ २ ५ 

[ १९१४९ ] ( खः अकिषा ) जो अपने तेजये ( विभ्वा घना ) सव वनोको ( परिष्वजत्‌ ) पेरञेता है, ओर 
( जिया कृष्णा कृणोति ) ज्वाकरसे सबको काला कर देता हे । ८ तै ईंडिष्व ) उस अग्निफी स्तुति फर ॥ २ ॥ 

[ ११५० ] (यः मर्त्यैः ) जो ऋत्विज ( द्धे ) प्रदीप्त हुई अग्निम ( इन्द्रस्य खुश ) इन्ध्रको युखवायक हवि 
( आ विवासति ) मर्पण करता है, उसके ८ दुञ्ाय ) तेजके लि ( खुतराः अपः ) उत्तम ओर सरलतसि पार फरने 
योग्य पानी इन देत है॥ २.॥ 

[ श;५१ ] हे इ ओर अग्नि! (ता) वे दुम ( इन्द्रं च अचि वोदे ) इन्ध ओौर अग्निको देवताओंकी 
मोर पष्ुचानेके लिए ( नः ) हमें ( वाज्ञवतीः इधः ) वल बहानेवक्े अन्न मौर ( आदन्‌ अर्वतः ) शीघ्र चवलनेवाके घोडे 
( पिपृतं ) वो ॥३॥ 

॥ यहां तीस खण्ड समाप्त इुभा॥ 
। [७] चतुथः खण्डः । 

{ १९५२ ] ( इन्दुः ) सोम ( दन्दस्य निष्डतं ) इन्धके वेधने ( प्रो अ प्राछीत्‌ ) गया । (सखा ) निधल्पौ यर 
सोम (सश्र न ) अपे भित्रह्पी इनके ( सं गिरं ज प्रमिनाति ) पेम फोई कण्ट नह देता, ( मर्यः युति 
व , पुरष शेते तरण स्वयो मिक्ता है, उसीप्रफार ( सोमः समति ) सोम पानीके साय मिषाया जाता ट, दाश 
बहू सोप ( शातयामना पथ। ) संक तरह जाने योगप माते ( कलसे ) कलशमे जाह ॥ १॥ 

# 


( १५६ ) सामवेदका सुबोधं अनुवाद [ उष्ठरािकः ` 


द य 9 3: ३१९ , १9२ 9, 
११५३ प्र वों धियो मन्द्रधुषो विपन्युवः पनस्युवः संवरणेष्वक्रषरुः | 
> 9२ उद्यद्‌ 3 २ अ २.३२ २३१३२ 


[$ 


रिं करडन्तमभ्यनूपत स्तुमोऽमि षेनबः पयसेदश्चिश्रयु; ॥ २॥ ( छ. ९।८६।१७) 


3 3 9 
9 ^ ३१२ 3 द ~, न 3,२ 3. १ १२ 7 ॥। 


र्‌ 
११५४ आ बः सोम सयत पिष्य॒षामपामेन्द्‌ा पचस्व पचमान ऊर्णा | 
२ ड २.३ € 3११ 39 र्र₹उ १.२ अः ५ 
यानौ दाहितं त्ररहनश्रष्चुषा क्ुमद्वाजवन्मधुमत्डछुवायम्‌ || ३॥ ५ (1३) ॥ 
{ धा० २८।३०२। स्व०३ (ऋ ९।८६।१८) 
ग्‌ र १ 3२३१२ 3 १.२ 
११५५ न कष्ट कषणा न्रचश्चकरार सद्‌ृषम्‌ । 


२३ २ 3३२३१२३१ २७१२ 3 9 ग्र 


इन्द्रं न यद्गैविश्वमूतंसम्बसमधृ् धृष्णुमोजसा | १ | ( छ. ५००।६ ) 
१२ 3१ रर 3१9 र्र्‌ 3३१२३१२ 
{१५६ अभादश्चगरं एतना सासहिं यस्मिन्महीरुरज्यः । . 
1 _ 3 २३ १२ ॥ 
सं धेनवो जायमाने अनोनवबुधोवः क्षामीरनोनवुः ॥ २॥ ८ (दही) ॥ 


[ धा० १६। उ० नास्ति | सख ४ ] श. ८७०४ } 
॥ एति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 

[ ११५३ | है सोम ! ( वः धियः ) दुम्हासै बुदधिका ध्यान करनेवले ( मन्युक ) आनन्दयर्धक ( पनर्युवः) 
स्तुति करनेको इच्छा करनेवले ( विपन्युवः ) स्तोताजन ( संचरणेषु प्रक्रसुः ) यक्तमण्डपरें यज्ञकमें करने लगते हं, 
तव ( स्तुभः ) स्तुति करनेवाले ( हरिं क्रीडन्तं ) हरे रेगके तथा खेलनेवले तु सोमकी ( अभ्यनूपत ) स्तुति करते 
है, उस सनय ( धेनवः ) गे ( पयश्ना इत्‌ अभिशिश्चयुः ) अपने दूवसे इस सोमकी सेवा करती ह ॥ २ ॥ 1 


[ १९५७ ] ( पवमान न्दो सोम ) हे शुद्ध होनेवारे तेजस्वी सोम ! (या [ हर्‌ ]) जो जश्न ( नः अष्टन्‌ त्रिः 
ख चद्चुषी ) हमारे एकदिनके तीनों सवनोंमें वाघा न उालते हृ ( क्षुमत्‌ वाजवत्‌ ) प्रसिद्ध॒ बलवधंक ( मधुमत्‌ 
वीयं दोहते ) उत्तमतासे युक्त उत्तम वौरपु्र देता है । उस ( नः संयुतं पिष्युषीं षं ) हमारे दारा लाये गए पोषक 
अन्नको ( ऊर्मिणा पवस्व ) अपनी लहुरोसे शुद्ध कर ॥ ३ ॥ | । 


[ १६५५ ] (यः ) लो यत्ञकर्ता ( सदावृध विश्वगू्तं ) सदा बहानेवाके, सोक द्वारा स्ठुति करनेके योगय, 
( कथ्वसं ) महन्‌ ( आजा अधुरं ) मपनी शकितसे अपराभूत अर्यात्‌ क्रूसे न हारनेवाले ( धष्णुं ) प्र शशुभोको 
हरानेवाके ( न न्दरं ) परजंसित इनका ( यज्ञैः चकार ) यक्ञोसे सत्कार करता है, ( ते ) उसको (कमणा न किः 
नरात्‌ ) अपने कर्मसि कोई नष्ट नहीं कर सकता ॥ १ ॥ 

[ ११५६ ] ( यदिन जायमाने ) जिस इनके प्रकट होति हौ ( मदीः उरुञ्जयः धनवः ) महन्‌ वेगवान्‌ गाये 
८ प्र मनोनलुः ) उसे प्रणाम करती है, उसीभ्रकार ( द्यावा क्षामीः स मनोनवुः ) यलोक मौर पूथ्वीलोक भो जिसके भागं 
शकते है उस ( अषादं उग्रं ) शतरुको हरानेवाले, भयंकर मर ( पृतनासु सासहिं ) युद्मे साहस दिलःनेवाकते इन्यकी मं 
स्तरति कंरताहूं ॥२॥ 


॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त या ॥ 


अरम मध्याय | सामवंद्‌का खुवाघ अनुवादे - ( १५७ ) 


[५] 


१२० 3 ॐ २३ १२ ५. 9 
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3 ९ 9 २ 
११५७ सकलाय आ नि वषीदत पुनानाय प्रमायत । शिष्चुं नः यज्ञैः परि भूषतभ्िये ॥१॥ 


। ( ऋ. ९।१०४।१ ) 
र दर्‌ 3१ २ 39२ र 9 र ^ 5३२३१ 


9 3 
११५८ समा वत्स न माताभः सुजता गयक्ताधनम्‌ । देवान्यर्‌मदमाम्‌ द्रसवसम्‌ ॥२॥ 
( ड. ९।१०४।९ 


3१9 २ 3 १9 २3 २ 9 9 २ 39२ 9२ 3२ 3 १२ 3 9 २ 
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११५९ पुनाता दक्षसाधनं यथा लधोय वीतये । यथा मित्राय वर्णाय शन्तमय्‌ ॥ ॥ ९ (पि) 
[ धा० १५ | उ० { | स्व ३] ( ऋ. ९।१०४।३ ) 


२ उक रर 39५२ ॥२ र्‌ २३ र्ब 339 २ 
११६० प्र वाज्यक्षाः सदस्रधायास्तःः पवित्रं विं वारमव्यम्‌ || १ ॥ ( ऋ. ९।१०९।१६ ) 
2 उदूरर = 3 क 5 वि. 2 
११६१ स वाज्यक्षाः सहस्ररता अद्धिमृजानो गोभिः श्रीणानः ॥२॥ (छ ९१०९७) 
4 39 २ 3 9 रर ७ 


११६२ प्र साम यादीन्द्रस्य इुक्षा न॒भिर्येमानो अद्रिभिः सुतः ॥३॥ १० (पु) ॥ 
[ धा० १५ | उ० १। स्व० ५ ] ( ऋ. ९।१०९।१८ ) 


४६ ५ व = 3 २ द 3 9 २३39 # 
११६२ ये सामासः परावत्ति ये अत्रावति सुन्विरे । ये वाद; श्चयणावति | १॥ (ऋ.९।६।९२ ) 
9 > 3.२3 9 २३ 3 २्र उक र्र र्‌ 
११६४ य आर्जकिषु कृत्वसु य मध्ये पस्त्यानाम्‌ । ये वा जने पश्वमु ॥२॥ ˆ ऋ. ९।६५।२३) 


[५ | पञ्चमः खण्डः । 

[ १६९५७ ] हे ( शखाय' ) ऋत्विजो ! ( आ निपरीद्‌त ) बेटे, ( पुनानाय प्रगायत ) 
लिए गान करो, ( शिष्यं न ) बालकको जिभ्रकार पिता आभूषणोसे सजाता है, उसीभ्रकार यज्ञेःध्ि 
यज्ञोसे इसको क्ोभा बढाभो ॥ १ ॥ 

[ ११५८ ] हे ऋत्विनो ! ( गय~स्ाघनं ) घरे साधनरूप ( देवां मदं ) देबोके रक्क भौर आनन्द वडाने- 
वले ( द्वि- राच ई ) दोनों प्रकारके वल बढानेवाले इस सोमको ( माभिः वत्सं न) माताओकि साथ जिस्ध्रकार जच्चे 
मिलकर रहते हे, उपतध्रकार ( अभि संसजन ) जणो साथ भल ॥ २॥ 

(१५९ ] ( रर्धाय ) वेगके लिए ( वीतये ) देवोको देनेके लिए ( मित्राय, वख्णाय ) भित्र ओर वरणके लि 
(यथा रांतमं ) निसप्रकार जधिक सुल हो उसप्रकार ( दक्ष-सराधनं पुनाता ) वल बढानेवाले सोमको लुद्ध करो ॥३॥ 
(११६० ] ( वाजी सहस्रधारः ) वलवान्‌ ओर अनेक धाराओति छाना जानेवाला सोम (-अव्यं वारं पातित्र 
तिरः प्राक्च; ) बालोकी वनी छलनीसे छाना जलता हे ॥ १॥ 

[ ११६१ ] हे ( सहस्र रेताः ) अनेक बलो युत ( अद्भिः सखजानः ) जलते घोया जानेवाला ( गोभिः 
श्रीणानः सः वाजी ) गायके दधसे मिलाया जानेवाला वह्‌ वलवान्‌ सोम ( अक्षाः ) छाना जाता 8 ॥ २॥ 

( ११६२ ] है ( स्लोम ) सोम! ( मृभिः यमानः ) ऋत्विजोके दारा नियममे रला गया ( अद्रिभिः सुतः ) 
पत्थरसि कूटकर निचोडा गया तु ( इन्द्रस्य कुक्चा ) इन्द्रे पेट (प्र याहि) भरना॥३॥ 

[ श१्देरे ] (य सोमाः) जो सोम ( प्रसवति ) दूरके देकमें तथा ( य अर्वाचाति सुन्विरे ) जो पासके देशे 
छान जते हु, ( वा ये अद्‌ः राधेणावत्ति ) अथवा जो इस शयंणावत्‌ नामक सरोवरके पास छाने जते ह ॥ १॥ 

[ १६६४ ] (ये आर्जीकिषु ) जो सोम लोक वेशने ( ये छत्वसु ) जो. कमं करनेवारोके देशमे ( पस्त्यानां 
मध्ये ) जो नदके किनारे (वाये पंच जनेषु ) अथवा जो पवमन वीचमं छाना जाता है, वदु हमे सुख वे ॥ २॥ 


द होनेवाले सोमके 
त्रि परिभूषत ) 


( ६५५८ ) र 4 सामवेदक सुयोध असुवार्दं [ उच्वरार्थिकः 


२ 9२९ 8 श्ड 3१२३ अ २ 3१२ 3 २ 3१3 ३२ 
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9 
११६५ तेनो वृष्टिं दिवस्परि पवन्तामा सुकम्‌ । श्वाना देवास इन्दवः | ३ ॥ ११ (चि) ॥ 
[ धा० ७ | उ० १। स्व ३] (ऋ. ९।६५।२४ ) 
॥ इति पंचमः; खण्डः ॥ ५ ॥ 


६) 
9 २ 9 १ र्श् ३१.२३ 3१9 > ९ र 
११६६ आ ते बर्सो मनो यमत्परसाचिरसषयखाद्‌ । अपरे त्वां काम्ये गिरा ॥ १॥ (क. ८११७) 


3 ड क 1 २9 १२ 3 रे 39२ 


3 २3 ति 
११६७ पुशत्रा हि सच्छुसि दिशो विश्वा अनु प्रभुः । समत्सु खा इनामहे ॥ २५८. ८११८) , 


3२ 9 १ रट 3१9 9 द्‌ ७ १.६ ध 
११६८ समरस्वधिमवसे वाजयन्तो हवामहे । वाजेषु चित्रराधसम्‌ ॥ ३) १२८5) ॥ 
[ धा० १३। ३०२ स्व०२]( ऋ. ८११९). 
५ १ 9 9 २3३ 8 १ २ 9 क २ ३१ २ 3१२ 
११६९ स्वन न्द्रा भर आजा नृम्ण सतक्रता विचर्षणे! आ बौर पृतनाम्‌ ॥ १॥ 

( ऋ. ८।९.८।१० ) 

9 ३र₹्‌ 3 9 २३ २ 3 9 २ ४ 3१ 9 2. 342 
११७० त्वश्हिनः पिता बसो स माता शतक्रतो बभूविथ अथा ते सुख्रमीमहे।॥२॥ 

(६ । ( , ८९८११) 


१ २ ६: ५ १२ 
११७१ त्वार श्युषमन्परुहूव बाजयन्तयुप बुष सहस्कृत । सं नो राख सबीयेम्‌॥३॥ १२(र)॥ 
[धा १४ | उ० नास्ति| स्र १] (ऋ. ८९८१२) 
[ ११६५ ] ( स्वाना; देवासः इन्दवः } निचोडे गए वे चमकनेवाे सोमरस ( नः विवस्पररे ) हमे धूलोकते 
( यष्टि सखुवीये आ पवन्ताम्‌ } बृष्टि मौर उत्तम पराक्रम युक्त जघ्न वेव ॥ ३ ॥ 
॥ यहां पाचवां खण्ड समाक इञा ॥ 
{£ 1 षष्ठः खण्डः] 
[ १६६९ ] हे ( भमन ) अन्ने ! ( वत्सः ) वत्स ऋषि ( गिरा त्वां कामये ) तेरी स्तुति कर्के मागता है कि 
( से मनः ) तेरा मन ( परमात्‌ चित्‌ सघस्यात्‌ ) बहुत अचे स्थानसे भी ( मा यमत्‌ ) यहं भवे ४ १॥ 
[ १९६७ ] है भग्ने ! ( तु ( पुरुत्रा हि सङ्‌ असि ) सब जगह एक जसो दृष्टि रलनेवाला है, इस कारण दू 
( विश्वाः दिज्लः अबु प्रथः ) सब विशामोके अनुकूल प्रभू है, इसक्दि (समस्सु स्वा हवामहे ) संग्राममे तुके सहायताके 
किए हम बुलतेटै॥२॥ । 
[ ११६८ } ( समत्सु वाजयन्तः ) संग्राममे बलका उपयोग करनेवाले हम ( अवसे ) संरक्षणके लिए ( वाजेषु) 
संग्राममे ( चिक्न-राधसं ) विलक्षण पराक्रम करनेबले ( अर्थि हवामहे ) अग्निको सहायताके छिषएु बुरते है ॥ ३॥ 
[ ११६९. ] ( शतक्रतो विचर्षणे इन्द्र ) है सेक कमं करनेयाके विजेष शानौ इन्र ] तु ( नः दभ्णं ओजः 
आ भर ) हमे पौरषयुश्त बर भरपुर वे, उसीप्रकार ( पृतना-सहं वीरं आ ) युदधमें शधरुको हरानेवाले वीर पुत्र दे ॥ १॥ 
[ ११७० ]] हि (-वसो श्ातक्रसो ) निवासक भौर सैकडां कमं करनेवाले इन्द ! ( त्वं नः पिता बभूविथ } ब 
हमार पिता है 1 ( त्वं माता ) तु मातां है । ( भथ ते खुम्दं ईमहे ) इसषिए्‌ तेरे पास हम सुख मांगते हए भाते हं ॥ २॥ 
[ ११७१ 1 है ( सष्टस्छत ) बसे लिए प्रिद ( द्युभ्मिन्‌ ) साम्यंवान्‌ ओर ( पुरुष्टुत ) बहतेकि द्वारा बुकापे 


५ इर \ ( वाजयन्त त्वा उपन्चुवे ) बलवान्‌ तेरी हम स्तुति करते हं ( सः नः स्वीयं रास ) वह तु हमे उततम 
दे॥३॥ 


अष्टम मध्याय 1 साभवेदका-सुबोध अनुवाद ( १५९) 


११३ ५ ग्ड „3 9 द 
११७२ यदिन्द्र वित्र म इह नालि स्वादातमद्विवः। 


2 3 9 य ५६ ॐ १ > 
राधस्तनो बिदद्रस उभयाहस्त्या भर || १॥ ( ऋ ९।३९।१ ) 
। १ र्स्उ १२३,१ २ 3१ । रर ३२8 १२ = 39 दर ७१9२ 
११७३ यन्मन्यसे देरेण्यामिन्दर दृक्ष तदा भर । वचाम तस्य ते वयसदुपारस्य द्चिनिः ॥२॥ 
| । ( ऋ ५।३९।२ ) 

१.२ „७२ ३२५ २३ 9२ उर ;:3२ 

११७४ यत्ते दिष्षु प्रराध्यं मनो अत्ति श्रुतं बृहत्‌ । 
4 4 
तन दृट्‌! वचिदाद्धैव आ बाज दिं सातये ॥२३॥ १४ (षा) ॥ 


[ धा० २५ । उ० १ स्व०४ | ( छ, ५।३९।३ ) 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६॥ 
॥ इति चतुर्थप्रपाठकस्य दितीयोऽ्धः ॥ २ ॥ चतुयंप्रपाठकतश्च समाप्तः ॥ ४ ॥ 
॥ इति सप्तमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


[ ११७२ ] हे ( अद्विवः- चि इन्द्र ) वधार विलक्षण वलवान्‌ हर ! ( त्वादाते यत्‌ मे ष्ट नात्ति ) तेर 
द्वारा दिए गए जो धन मेरे पास यहां नहीं ह । हे ( बिदद्यसौ ) धनयुक्त ह्र ! उन धनको ( तत्‌ उभयाहस्ती ) 
दोनों ही हापेति ( नः आभर ) हमे भरपुर दे ॥ १॥ 

{ ११७३ ] है ( श्द्र ) इ ! ( यत्‌ दक्षं वरेण्यं मभ्यसरे ) जिसे तू तेजस्वी ओौर भेण्ठ मानता है ( बस्‌ 
आभर ) बह धन मे भरपुर दे! ( ते चयं ) वे हेम ( तस्य अक्कूपारस्य ) उस उत्तम धनके ( शुषमः ) याम सेनेयाछे 
ह्वे ॥ २॥ 

[ १९७४ ] हे ( अद्रिवः ) वखधारौ इच ! ( ते दिष्चु पराध्यं ) तेरा राना चिक्ामोमिं प्रशंसनीय ( श्तं बुस्‌ 
यत्‌ मनः अस्ति ) तथा सुप्रसिद्ध महान्‌ जो मन है, ( तेन दढा चित्‌ ) इस म॑ने वृस वृढ घनको भी ( वाजं सातये 
आदृषिं ) बल यठानेक्े लिए हमे दे॥ ३॥ 

॥ यषां छठा शण्ड समात आ ॥ 


॥ इति यष्टमोऽश्याखः ॥ 





दरवोका राजा इन्र है 1 उसके गुण इस व्व अध्यायने ५ ओजसा अ-धुष्टः [ ११५५ ]- मनौ श्ि्ेव 
इतप्रकार है-- शदितके कारण कभी भी हारनेवास्न नहीं है, हमेशा पिसयी । 
४ १ ४६।- ने 
१ चित्रभानुः [११४९]- विरूक्षण प्रका करनेवाला । ६ अयाः [ ११५६ ]~ शतको हुशनेशाला, स्वयं 
२ सद्‌ा-वृचः [ ११५५ ]- हमेशा बढते रहुनेषाला \ कभी न हारनेवासः। 
२ विश्व-मूतैः [ ११५५ ]- सपे दारा स्तुति फर ७ उग्र; [.११५६ ]~ उगषौर, सूर । 


योग्य, प्रशंसनीय ४ & 
प्रशंसनीय । < पृतना सासदिः [ १९५६ ]- युदने -शर्मफो 
४ ऋभ्बसः [ ११५५ ]- बषान्‌, पडा) हरनेमास्म, संग्राभकते पिजयी । 


( १६९ ) 


९ शतक्रतुः [ २१६९ ~ सक्ती महान्‌ कायं उत्तग 
रीतिसे करनेवाला । 

१० विचर्षणिः [ ११६९ |- विक्षेप ज्ञानी । 

१९ चसु; | ११६९ | - धनवान्‌, निवासं करानेवा्ता । 

२९ सहस्छतः [ ११७१ ]- बलके किए प्रसिद्ध । 

१३ पुरतः [ ११७१ |- बहुत जोग जिसे सहायताके 
किए वुताते हू । 

१५ वाज्ञयन| ११७१ |- वलमणलो, सामयप्यंवान्‌ । 

१५ अद्विवः। ११७२]- वच हा्थमिं धारण करनेवाला] 
पद्ाडपर किलेमे रहनेवाला । 

१६ विचः | ११७२ ]- विलक्षण, वलकश्ञाली । 

१७ विदद्वस; | ११७२ ]- धनयुष्त, धनका दान 
फरनेवाला | 

१८ विचस्वान्‌ | ११७३ |- चिजेष तेजस्वी । 

ये गुण इस अध्यायर्मे बणत ह ये गुण पदि उपासक 
अपने अन्वर वढा्ते तो उनकौ चारों ओर प्रशंसा होगी । 
मनुष्य इस रीतिसे उन्नत हौ, इसीलिए पे देवोके गुण पहां 
कहै ह 1 भव इन््रके दूसरे वर्णन देखे-- 

१ चया दितः विप्रजूतः सुतावतः वाघतः न्रह्याण 
उप आया [ ११४७ ]- दहं इन्द ! वृुद्धिपूवंक प्रार्थना 
करके बुलाया गया, बह्यमणोकि दारा निमंनित, सोमरस 
जिक्षके लिए तेय्यार क्रिया गया हैः जिसको स्तुति चलती ह 
एसा तु स्तो्रोको सुननेके किए यज्ञके पास्त आ । 

„यः मत्यः ३द्ध्‌ इन्द्रस्य सस्न दावः आ [चवा 
सति, द्युम्नाय सतयः अपः [११५० ]- जो मनुष्य 
प्रदीप्त अग्निम इन्द्रको श्रिय लगनेवाके हवि द्रष्योका अण 
फरता है उसके तेजकते लिषएु इन्द वृष्टि करके उत्तम तैरने 
योग्य पानीदेताहै) 

इन्द्र देनताके प्के लिए कुछ विज्ञेष हवनौय द्रष्य हू । 
अग्नि जलाकर उन द्र्व्योका हुवन करनेसे अच्छी वर्षा होती 
है, ओर उससे बहुत पानी होता है । ये हवन द्र्य कौनते है 
उनकी खोज आवश्यक है । 

२ ओल्ल अ-प्रधुष्रं इन्द्रं यकैः चकार, तंनकिः 
कर्मणा मह्त्‌ [ ११५५ ]~ अपने साम््येसे नित्य विजयौ 
इन्द्रफा पक्तोसे जो सत्कार करता है, उसे अपने कमोनि कोई 
भी नष्ट नहं कर सकता । इतना उस यन्ञफरत्ताका। साम्यं 
वत ह । यज्ञ॒ करनेफा अर्थं केवल सकार करना हौ नहीं 
है, अपितु ( १) सत्कारके योग्य सजञ्जनौंका राष्टमे सत्कार 


सामवेद्करा सुचोध्र अनुवाद 


{ उत्तराचिक्ः 


हो, (२) राष्टूरमं सधट्नहो, (३) सत्पात्रफो दाने देकर 
लोक कल्याण फररे, एसे तीन प्रकारके कायं यन्ञमे फस 
होतेह! ये कायं राष्टुहितफी दृष्टिति जो करता है उस्तका 
साम्यं उसको इसं लोकसेवक कारण बढता टै, इसि 
उस्रका कोई नाह नहीं कर सकता 1 

8 हे इन्र ! नरम्णं ओजः पृतनासद वीरं नः आभर 
[ ११६९ |- हे इन्दर ! हमें पौरधयुक्त वक दे, ओर युदधमे 
ङव्रुका नान्न करनेवाला पुत्र भीदे। 

५ हे ज्ुप्मिन.! त्वां उपत्रुचे, नः सुवीर्यं सस्व 
[ ११७१ ] - है बलवान्‌ उद्धर! तेरी मं प्रार्थना करताहं। 
तू हमें सामथ्यंदे 1 

हे इन्द्र! यत्‌ द्यक्ष वरेण्यं मन्यक्षे तत्‌ आ भर 
तस्य अक्रुपारस्य दाव्रनः विद्याम [ ११७३ }- तेरे 
विचार्मे जो घन तेजस्वी ओरभ्रेष्ठहै, दे धनं हुम भरपुर 
दे । उस उत्तम भौर प्रेष्ठ धनके ठेनेवाले हम हो । 
७हेडइन्द्र! व्वा दातंयत मे ददं नात्ति, तत्‌ 
उभयाहस्ती नः आ भर" { १९१७२ ]- तेरे हारा दिए 
गए्‌ जो धनमेरे पान नहह, उन्हँ त्‌ हरमे दोनों हासे 
भरपुर दे। 

८ देवलो शतक्रतो! स्य नः पिता, स्वं माता 
चभूषिथ ! अथ ते सच्चं ईमहे [ ११७० ]~ है निवासक 
ओर संकडों कायं उत्तम रीति करनेवाले इन्द्र ! त्रु हमारसा 
पिता ओरतुही हमारी माता है, इसालए तुक्षसे हेम सुख 
मांगते हं 

९ दं अद्रिवः! तद्रेश्चु प्रसाध्य श्रुतं बरहत्‌ यत्‌ 
मनः आस्त, तन उद्धा चत्‌ चाज सत्य अददाष 
[११७४] - हे वज्रधारी इन्ध ! तेरा सव दिशाओं प्रशंसनीय 
जो विशाल सन है । उस अपने मनसे जो घन दृढ हो गए हु 
उनको भो हमारे वरु वढानेके किए हमे दे । 

इस प्रकार एुन्दक्रा वर्णन इस अध्याये माया ह) 

अग्रि 

१ तव क्रतुभिः भसरतत्वं जायन्‌ [११४९१] यजमान 
यज्ञोकते द्वारा अृतत्वको प्राप्त होगया । 

२ वेश्चासरं अध्वसणां रध्य गस्य कर्तु दर्वाः 
जनयन्त [ ११४२ ]~ विश्वका नेता, हिसारदहित यक्लकमका 
संचालफ, यन्नके ध्वज एते तृप्त अगवि देवोने उत्पन्न किया । 

३ यः आर्निपा विश्वा चना परिष्वजत्‌, जिन्हया 


अष्टम मध्याय 


छष्णा कमत ते ईड्य [११८५|- जो अपनो ज्वालाने 
सव जंगलको जखा लता ह, जीर अपनी ज्वारासि सव 
काला करता हू, उस्न अग्निकी स्तुति कर। 

अग्नि अपनी ज्वालाम जेगलको भस्म करदेताहे, मौर 
जिस मार्गसे वहू वनको जला देता है, बहुं वहं काला कर 
वेता हे । एसा यह्‌ अग्निदेव स्तुति करनेके सोग्य हे । 

9 अवसे चित्र-यधन्तं अर्थि हवामहे [ ११६८ ।- 
अवने संरक्षणके छि विलक्षण पराक्रम करनेवाठे अगिनिको 
अपनी सहायता लिए बुति हूं । 

५ दिवः मूर्धानं परथिवयाः अरति व्श्वानरं ते 
भाजात, काच सम्राज जनानां जाताय आस्तम्‌, नः 
प्रात्र दवाः आ जनयन्त | ११४० [- युलाककं मस्तककं 
स्थानपर रहुनेवलि, पृथ्वीपर फिरनेवालि, विश्वके नेता, यज्ञके 
लिए उत्पन्न हृष्‌, जानी ओर सन््राट्‌, लोगौकौ ओर अतिथिके 
रूपमे जानेवाले, देवोके मुल ओर हमारे संरक्षक एसे अग्निको 
देवने उत्पन्न किया। 

हस प्रकार अग्निका व्र्णनं इस अध्यायमं आया ह्‌ 

न्द्र ओर अग्नि 

५ श्रं मधिचभा वोदे नः वाजवनीः इषः, 
आदु अवतः पिपृतं | ११५१ }~ इन्ध ओर अग्निको 
मर्मोको ओर पषटुंचानेके लिए हुम बल यडढानेवाले अन्न ओर 
चंचल धोडदो। 

एते चैने अश्न हमे नहु चाहिए, अतु वरल ब्रढमानेवाले 
चाहिए । घोडे भी एसे चमे नह, अपितु तेज दौडनेवादठे ओर 
अत्यन्त चपल वाहिषए्‌ । यहु श्व प्रोजना पहु देनं 
पोष्य ङ्त] 


मित्र जर व्ररुण 


इस अध्याये मित्र ओौर बहणको भो योडीमी स्तुति आई 
है, जो इसप्रकार है- 


भिन्नाय वरुणाय विपा गिरा गायत 1 माहि 
क्षत्र ! रतं वृर्हत्‌ | ११०२ ~ भित्र ओर वरुणक्ते लिए 
स्तोकको बडी जवाजते पाजो | महान्‌ वाको धारण करन्‌- 
वाले नित्रावरुणो ! यत्तमं तुम्हारी वशो स्तुति होरहीरहैः 
उसे सुनने लिए आओ] 
२ उभा सम्राजा घतयोी 
¡ ११४४ [- मित्र ओर यस्मपेशे 
८१ [ साम. हिन्यी भा. २] 


= 
देवेषु प्रशत्ता 


देव 
7 हौ महान्‌ श्रद्‌ हे। 


सामवेदक इुवोध् ननुवाप्‌ ( 


[दि | 

५४) 
[| 1 
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त्रे जल उत्पन्न.करनवान वन द बयक्तिण व साच द्वन जरयानिक 
प्रश्ंसित हं । 

२ तानः दव्यध्य प्रायवम्य महः गवः दान, 
चां देवेघु महि क्षत्रम्‌ | ११८५ } वे भित्र ओर वर्ण 
यलोक ओर पृथिवीपरके सव मद्रान्‌ घन वेने समद । 
तुम दोनोके महान्‌ भात्रवन देवो भी प्रसिद्ध हं) 

2 शर्धाय वीनय प्ित्राय वर्णाय धानम 
दक्षसाधनं पुनाता | ११५९ |- कल वडढानके क्षु जीर 
देवको देनेके लिए तथा सिन्नओीर वमणको जिमप्रकार 
आनन्द हो, उसतप्रफार वक्त वदढानके साधनेल्प गोमकोा 
शुद्ध करो। 

द्वारे लिए सोमरस 

सोमरस यज्ञम निचोउते हे, क्‌ देवोको वरिवो जाता द्र, 
यावमें पज्ञ करनेवाले पीते हं । इस विधयमे योडामा वण्रन 
दस प्रकार वै-- 

१ सर वायु, इन्द्रं, अण्विना मदेन साकरः गच्छत 
| ११३८४ ]- वह्‌ सोपरस वायु, इन्द्र, अर्िवनो आदि देवोक 
पान्न अपने स्वाभाविक अनन्वके साथ परहुचता हे । 

जः भ © [अ ५ भ भ 

२ मघां; ऊमयः मित्र चर्ण भगे पत्रन्ते | १२३५ 
-इस सोमरसको लह्रे मित्र, वरण ओौर नग जादि देवोक 
पास पहुंचती ह्‌ । 

३ दहे सोम! व्रभिः येमानः अद्रिभिः सुनः इन्द्र 
स्य कुला प्र याहि [ ११६२ |- दे मोम [ ऋष्विनो द्वारा 
पत्यरसि कूटकर निचोडा गयात्‌ इन््रकेषेरम जाता ह) 


साम सवगम रताहं 
५ इउन्दत्रः नः दिचस्पार वष्ट स्युव्रायथा पत्रता 
| ११६५ [- सोमरस हमारे चिए्‌ स्वेर्गछोकतते वृष्टि मौर 
उनम पराक्रम करनेकी शक्ति लाता] 
ससक युम 
देवः { १११६ }- 
महिव्रतः [ १११६ |- मदान्‌ कायं फरनेवाना। 
द्युचि-वन्धुः [ १११६ }- शद्ध अन्धके समान । 
पाचकः [ १११६ [- इद्र, पवित्र करनेवाला। 
५ चरः | १११६ }- वल्यान्‌, जिसपर सन्काग अच्द 
दिनक पड़ ह1 
7 इन्नु: | ११५२ {~ तमस्क) 


[क 0 


चमफनेवाला, स्वमन रहूनवान । 


भ „८ „६ 


( १६२) 


७ सखा [११५२]-मिश्र, मित्रके समान हित करनेवाला । 

८ गयसाधनः [ ११५८ }- यज्ञ स्थानका मुख्य साधन, 
घधरफ्रा मुख्य साधन । 

९ देवाग्यः [११५८] - देवोके देवत्व रक्षा करनेवाला । 

१० दविशवभ््‌ [ ११५८ ]- दो प्रकरफे बल जिसके 
पास हैं | दिष्य मौर पार्थिवं वल जिसके पास हे । 

इसप्रकार इस सोमके गुण दस भध्यायमे णतः हे । 

सोमका चमकना 

१ तिग््ंगः परीणसं छते, दिवा हरिः द्वृ, 
नक्तं ऋः [ १११८ ]- वह्‌ सोम तीक्ष्ण किरसि प्रका 
करता है, विनमें हरा दीखता है भौर रातमें चमकता रे । 

सोमके बल 

सोमरसमं सामथ्यं यढानेफा गृण है । इसीलिए उस रसको 
देव पीते हे, भौर राक्षरसोका संहार करते है । सोमके ये यल 
वेदमंशरोये अनेक प्रकारसे वणित हे । उनमेसे कुछ स 
प्रकार है- 

१ ते मयोभुव वन्हि पान्तं पुरुस्पृहं दक्षं अय 
आघृणीमहे [ ११३७ ]- है सोम ! तेरे सूखदायी, इष्ट- 
स्यानपर पटटुचानेवाले, संरक्षण करनेवाले, बहतो हारा 


प्रशंसित एते वलोंको माज हम प्राप्त करनेकी इच्छा करतेहै। ` 


२ मन्दरं षरेण्यं विप्रं मनीषिणं पान्तं पुरस्पृदं आ! 
च णीमहे [ ११३८ ]- भानन्द वढानेवाले, श्रेष्ठ ज्ञानपुर, 
वुद्धियुप्त, संरक्षण करनेवाछे, बहतो द्वारा चाहने योग्य एसे 
जो तेरे वरू हँ उन्हं हम पानेकी च्छा फरते हं । 

२ हे सुक्रतो । रथं खुचेतुनं तनूषु पान्तं पुरुस्पृहं 
आ चंणीमहे [ ११३९ ]~ है उत्तम कमं करनेव्ते सोम ! 
श्रन, उत्तम ज्ञान, उत्तम पुत्रपौत्र, उत्तम संरक्षण मौर 
प्रशंसनीय वर हम तुक्षसे प्राप्त करें एेसी इच्छा करते हें } 

सौमरसरमे ये गुण हं "वे गुण हमारे अन्दर भवे ओर हम 
उन. गुणोसे युक्त टौ एेसी हमारी इच्छा है । हर एक उघ्नति 
करनेवालेफो एसी ही च्छा करनी चाहिए । 

सोमको पत्यरोते कूटकर उसका रस निकालते है । उस 
रसम पानो मिलाकर छानते हं । इस सम्बभौ वर्णनं हस 
प्रकार हू-- 


सोमका पानीमें मिखाया जाना 
९ वन्यः हविः मेष्ठीः अपः विगाहते [ ११२९ ]- 


सामवेदका सयोध अनुवाद ` 


[ उश्चराचिकः 


अत्यन्त वन्दनीय सोम बहुत सारे पानम स्नान करता है| 
अर्थात्‌ बहुतसे पानम वह्‌ मिलाया जात्ता है । 

२ वृषः सत्यः अध्वरः सश्च अभि वने अचिक्रदत्‌ 
[ ११३० ]- वलवान्‌ सत्यस्वरूप, हिसारहित सोम यश्- 
शालामें पानी शब्व करता हुभा मिराया जाता है । 

३ हरिः प्रियः यनेयु अव्या वार्‌. परिसीदति 
[११३३]- हरे रंगका श्रिय सोमरस पानोमें भिलाये जानेके 
वाद भेडके वार्लोकौ छलनीसे छाना जाता है] 

एसा यह सोम पाने मिलाकर छाना जाता हुभा नोयेके 
बर्तनमे गिरता है, तब उसका शाब्द होता है । 


छानते समय सोमका शब्द 

१९ रेभन्‌ पदा अभ्येति [ १११६ ]- सोन शण्ड करते 
हुए पाश्रमें गिरताहे। 

२ सूराः अण्वं वितन्वते [ ११२३] - सोमरस शम्ब 
करते ह । 

३ वाजी सहस्रधारः अव्यं वारं तिरः प्रक्षाः 
[११६०]- बलवान्‌ सोम हजारों धारामेति मेडके बार्णोकौ 
छलनीसे नीचे गिता है । । 

एक कलशमें जमिभित सोमरस भरा जाता है } द्रे 
कलशे शुद॒पानी रहता दै । उस दरतरे कलशे भूहपर 
भेडके वार्लोकी छलनी रखी जाती है आौर उत्त पर जल 
मिश्रित सोमरस डाला जाता है । इस पर वहु सोमरस छन 
छनकर नीचेके बर्तनमे गिरता है ! गिरते समय उसकी 
मावाज हतौ है, यह्‌ भा्ंकारिकर वर्णन है। 

गायके दूधमं सोमरस मिराना 

छाने हए सोमको गायके इूधमे मिलाया जाता है -- 

१ धेनवः पयसा इत्‌ भ्रमि राश्रयुः हरिं कीडन्ते ` 
अभ्यनूषत [{ ११५३ 1- गाये अपने दूधका मिश्रण इत्‌. 
सोमरसके साथ करती हं } खेलनेवाकते हरे रंगके सोमको वे 
सुशोभित करती हं 

२ सहस्ररेता; अद्धिः सृजानः गोभिः श्रीणानः 
अक्षाः [ ११६१ ]- हजारों प्रकारके बते युवत सोषरसम 
पहर पानौ भिकाया जाता है, फिर गायका दूष मिलाया जाता 
है । फिर यह्‌ रस बर्तनमे छाना जाता हं ! 

३ सोमासः गोभिः भंजते { ११२१ ]- सोमरस 
गायके दधसे सुशोभित होते हे । 

इन स्थलोमें “ गायका दध ८ त कहकर केवल ^ भाय 4 
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कहा है, यहु ेदकी जालंकारिक भाषा है । सोम गायके साथ 
भिखाया जाताहै इसका अथं है कि सोमरस गायके बधके 


साथ मिलाया जाता है । 
सोमकेरिए बाजे 

सोमरस निकालनेके समय जसे मंत्र वोक्ते जाति है, जसे 
सामका गन क्रिया जाता है, उसीप्रकार बाजे भी बजायं 
जाते है-- । 

१ सखायः दुरमषं पवमानं वाणे साकं प्रवदन्ति 
[ १११७] -वे ऋषि मित्र शत्रुभोफि लिए असह्य एसे शुध 
होनेवाले सोम्के किए “ वाण " नामक बाजे बजेतिहं। 
सामगानके समय ये बाजे बजाये जाते टै। “वाण "” सम्भवतः 
एक.चमंवाद्य था । ओर भनेक ऋषि उस वाद्यको सोमरस 
तय्यार करनेके समय बजति थे, एेसा प्रतीत होता है । 


जयके द्वारा सम्पत्तिकी प्रप्नि 


१ है रोदसी ! मध्वः वाजस्य सातये अस्माकं रयिं 
श्रवः वसूनि संजितं [ ११३६ ]- हि चावपृथिवी ! सोम- 
रूपौ अलक प्राप्तिके सि हरमे धन, अन्न भौर एेश्वये, विजयक . 
प्राप्तिक्ते बाद मिले । अर्यात्‌ पहले हमारौ विजय हौ उसके 
बाद हमें एेदवयं भौ प्राप्त हो। 

सोम अन्न देता है 

१ नः संयते पिप्युषी इषं ऊर्मिणा परख, या 
[ इय्‌ ] श्चुमत्‌, वाजवत्‌ , मधुमत्‌ खुवीयं दोहते 
[ ११५४ ]~ हमारे हारा लाये गए पोषक अन्तको हे सोम ! 
तु अपनी लहूरोसे शुद्ध कर, जो अन्न प्रसिद्ध बलवर्धक भौर 
मधुरतायुक्तं उत्तम बल देता है । निस्ते वीर पुत्र उत्पन्न 
हो सक्ते हं । एसा यह सोम शत्रु दूर करता है । 


सोभ श्नु. दूर करता है 
९ पवमानः स्पृधः अभिसीदाति विशः राजा इव 


[ ११३२ ]- यह सोम प्रजाओके पालन करनेवले राजाके 
समान शत्रुको हराता हे । 

` २ विश्वः दिशः अयु प्रञ्ुः समतु त्वा हवामहे 

[११६७] - हे सोम ! तु सब दिशाओके अनुकूल रहनेवाला 

प्रभु है । इसलिए युद्धम सहायताके लिषएु हम तुक्ञे बुलतिहे । 
इस प्रकार सोमका वर्णन इस अध्यायमें हं । 


॥ 


रीर 


४ 


सामबेदका खुबोध अनुवाद 


( १६३ ) 
सुभाषित 


१ काथ्यं चुबाणः देवः देवानां जनिमा विवक्ति 
{ १११६ ]- कार््योका कषनेवाला सोमदेव अन्य ॒वेवेकि 
जन्मके वृत्तान्त कहता है । 

२ सखायः दुर्मषं पवमानं वाणं साकँ प्रवदन्ति 
{ १११७ ]- वे मित्र श्त्रुमोको भस्य तथा श्रद्ध होनेवाले 
सोमके लिए वाण नामक वाजा वजाति ह । अनेक छोग 
मिलकर बाजे बजाते है । 

, ३ दिवा हरिः ददृशे, नक्तं ऋञ्जः [ १११८ ]- 
सोम दिनम हरे रंगका' दीखता है भौर रातमे चमकता है । 

8 रथाः इव, अर्वन्तः न श्रवस्यन्तः राये धाकः 
[ १११९ ]- रथ भौर घोडे यक्शकौ श्च्छा करते हए धन 
प्राप्तिके लिए पराक्रम करते हे । 

५ श्रशस्तिभिः राजानः न गोभिः अञ्जते [ ११२१] 
-स्तुतियोसे निसश्रकार राजागण शोभित होते है, उसीप्रकार 
गायके दूधसे सोमरस सुशोभित होते हं । 

६ धर्मन्‌ कतस्य पथा असूप्रम्‌ [ ११२८ ]- वमक 
समान सत्यके माग्सि वे जतिहं। 

७ पवमानः स्परधुः विहः राजा हव अभिसीदति 
[ ११३२ ]- सोमरस स्पर्धा करनेवाली प्रजाभोकि राजाके 
समान श्ात्रु्भको चष्ट करता है। 

८ रोदसी असभ्यं रयि भवः वश्षूनि संजितं 
{ ११३६ ]- युलोक ओर पृथ्वीलोक हमारे रिर्‌ धन, यश, 
एर्वयं तथा जय प्राप्त करावे | 

९ हे सोम! ते मयोभुवं पान्तं पुरस्पुहं दक्षं अद्य 
आवृणीमहे [ ११३७ ]- है सोम ! तेरे सुखदायी, संरक्षण 
करने समयं तथा बहतो हारा प्रशंसाके योग्य, बलकौ हम 
इच्छा करते हे । 

१० हे सोम । मन्द्रं वरेण्यं, विप्रं मनीषिणं पान्तं 
पुरुस्पहं आ [ ११२८ }- है सोन ! भनन्द देनेवाले, श्रेष्ठ, 
ज्ञानी, मननशील, संरक्षक ओर बहतो हारा चाहने योग्य 
एसे तेरी हम भक्ति करते हे] # 


१९१ हे सुक्रतो ! राथ सखुचेतने तयुषु पान्तं पुस- 
स्प्रहं आ [ ११३९ ]- हि उत्त कमं करनेवाङे सोम ! 
धन, उत्तम ज्ञान, पुत्रपौत्र तथा संरक्षणकौ प्राप्तिके लिए 
बहतो दारा जिसकी स्तृति होती है एसे इस सोमक प्रार्थना 

मरते हे) 


६२ वां देवेषु महि श्तं | ५१५५ ]- तुम्हारी देवों 
गहन शूरवीरता है । । 

२ नः वाजवनीः इः आद्यून अवतः पिपृतं 

1444 |- हमे वल वहढानेवाले अत्न ओौर चंचल घोडे दो) 

सखा सख्युः संगिर्‌ न प्रमिनाति | ११५२ [- 
मित्र मित्रको कष्ट नहीं देता । 

१५ मयः युवतिभिः | 
आनन्दे रहूता है । 

नः सयं पिप्युती इमं उामणा पत्र [11५८] 
-हमं पोषक अन्न अपनी लहुरोते दे । भरपुरदे। 

२७ श्रुमत्‌ वाजवत्‌ मधुमत्‌ सुची दोहते [+ १५८] 
सौम प्रसिद्ध, बलवर्धक तथा मधुरतायुक्त धन देता है। 

१८ नद्राचध [विभ्वमृत ऋभ्वसं भजसा अध्र् 
ध्रष्णु इन्द्र कमणा नाक्रः नात्‌ { 114 }- सदा 
वढानेवाके, प्रशसनीय, महान्‌, अपनी श्रकै न हारनेवाले 
पर शत्रुजको ह्रनेवाले इन््रको अपने प्रयत्नत कोई नी नहीं 
हरा सकता । 

१९. अपाठ उग्रं प्रतनालु सासाह इन्द [११५६] 
-गात्नुको हूरानेवाले, उग्रवीर ओर युद्धम विजयी इन््रकीमें 
स्वति करता हूं । 

२० सखायः अ तिर्पद्‌त, पुनानाय प्रगायत 

¡1५ [- है भित्रो । जभौ, वटो मौर ज्नुद्ध हौनेवालेको 
प्रसा करो । 
२१ विभ्वाः दिः 
र 
स 


५२ ]- पुर्व स्त्रियोकं साय 


भनु प्रभुः, समत्पु त्वाहवा- 
( ११६७ |- राव दिशाओं तु योग्यश्नासक हे, इसलिए 
युद्धम सहायताके लिए हून बुक्तेहं। 


५ स्मत्घु वाजयन्तः भवम वाजपु व्ित्ररा्धसं 
आस्र दवामह्‌ [११६८] यद्धमे वलका उपयोग करनेवाने 
हम संग्रामे अपने संरक्षणके लिए विलक्षण पराक्रम करन- 
वाले अग्रणौको सहायताके लिए वुलते है । 

२ हे शतक्रतो वरिचर्धणे इन्द ! नः चरम्णं ओजः 
आभर, प्रतना्तहं वीरं भा | १५६९ |- है सेकडो कमं 
करनाल ज्ञानी इन्द ! हमें पीदषयुक्त वल भरपूर दे भीर्‌ 
यद्रमे शत्रुको हुरानेवाला पुत्र दे। 


ट वसा चानक्रना ! न्वनः पिना. न्वं माना 
चनूवध । अध्ने सुम्न इमह्‌ | 144० [~ हू निवामकः 
इन्र! तु हमारा पिताओौरनुटी हमारी माना 
तेरे पास धुल माग्तेदहं। 


सामव्रदकरा घुवाध्र अनवाः 


र, इमलिण ` 


५ 


[ उत्तगाचक्रः 


+ सहम्छत युप्मिन्‌. पुम्हन ! वाज्यन्तं त्वां 
उपन्रत । नः पूवाय सख [ 11७1 |- है कल्के लिप 
प्रसिद्ध ओर सामर्थ्यवान्‌ तथा समीके द्वारा प्रक्ं्तित इन्द्र! 
वलसे युक्तं तेरी हुम स्तृत्ति करतेद्ःत्र हरमे उत्तम पराक्रम 
करनेका सामर्घ्यं दे। 

२६ षे विद्रद्रसो ! दे भद्रिवः चिच इन्द्र ! नत्‌ 
उमया हस्ती सः आभर [११७२]-है धनवान्‌, द्धारो, 
विल्कण जौर वलवान्‌ इन्द्र ! वे धन दोनो ही हायति हम 
भरपुर दे। 

७ दे इन्द्र ! यन्‌ दयश्च रण्ये मन्यसे तत्‌ आभर 
| 4१७२ [- है इन! जिततित्रू तेजस्वी जौर चाहने पोप 
मानता है, उत हमे भरपूर दे, 

२८ ते वयं नम्य अक्रूधारस्य दावनः विचाम 
¡ 14७३ }- वे हम उम उत्तम धनकः दानक ठनेकी इच्छा 
करतेह्‌। 

हे भद्धिवः! त द्विश्च प्रगध्य श्रत वृहत्‌ मनः 
अस्ति, तेन दद्रा चित्‌ वाजं सातय आद्रि | ११७४] 
हे वधार इन्ध! तेरा नाना दिश्चाओमे जानेवाला प्रिद 
ओर विक्षाल मनै । उम मनते कटठिनितति भिन्नेव 
धनोक) भी बल वढानेके लिए रहम दे। 


1 11) 


उष्मा 

अव दस अध्यायमे आयी हुं उपमा्ंको देखिए-- 

१ उतना प्च | १११६ ]- उशना पिके समान 
( काव्यं व्रुत्राणाः ) कचि कान्धोको वोलता हे । 

२ रशा रच अर्वतः न | १११९ |- स्थ जीर घोडा 
समान ( श्रवस्यव. सोमासः गये पराक्रमः ) यशको 
इच्छा करनेवाले सोमरम धन पानेके लिए प्रयल करते हं } 

३ स्थाः द्व | ११२० }- युद्धम जानेवाले रभके समानं 

दिन्वानासः गभस्म्योः दधिरे ) प्रेरित हृए हृ सोमरसं 
हामि घारण क्रिषु जाते ह } पौनेके लिए मोगपाच्र हावत्त 
पकडे जति हं । ॥ 

४ भयम. कारिणां श्व [ ११२० [- भार उठकर 
जानेवाले मजदूरोके हायोपर जिसप्रकार वोक्ञ उठाकंर्‌ रता 
जाता हे, उसो्रकार मोमपान मोम पीनेके निष्‌ हाषन 
उठाथ जाति । 


मष्रम मध्याय 1 


५ प्रशरितभिः राजानः न [ ११२१ ]~ स्तुतियोति 
जेते राजा खश होते हं, उसीभ्रकार समरस ( गोभिः 
संजते ) गायके दषते सुशोभित होति हे । 

६ सप्त-धाठभिः यज्ञः न [ ११२१ ]- सात ऋत्विजो 
हारा जेते यञ्च सिद होता है, उसीप्रकार सोम गायके दषते 
तिङ होताहै। 


७ शि न [ १९४१ ]- लञ्केकी जैसे उसकी माता 
देखभाल करती है, उसौप्रकार ( जायमानं त्वां भश्च) 
मये जलाये गए उस मगनिक्षी ऋत्विज देखभाल करते हें । 


८ शिशु न [११५७] - बालकको जैसे विता आभूषगोसे 


सजाता है, उसौभ्रकार ऋत्विज ( यज्ञैः ध्रिये परिभूषत ) 
यक्तंसि अग्निक शोभा बढते हे । 


सामधैव्का सुबोध अुषाव्‌ 


( १६५) 


९ मर्यः युवतिभिः इव [११५२]- पुरुष जते स्विपेकि 
साथ आनन्दे रहता है, उसीप्रकार- ( सोमः समति ) 
सोम पानीके साय रहता है। 

१० इन्द्रं न [११५५ ]- इका जसे लोग ( यक्षैः 
चकार ) यज्तोसे सर्कार करते हे, उसीप्रकार सोमप्लाभी 


. सत्कार यज्ञेति करते हं । 


१९१ माठभिः वत्सं न [ ११५८ ]~ मताभोके साच 
जिसप्रकार लडका रहता है, उतीप्रकार ( ई अभि सं 
खृजत ) इस सोमको जलोकि साय मिलो । 

१२ विश्चः राभ.रद. [ ११३२ ]-प्रजाभोक्षा राजा 
जेते वाश्ररमको दुर करता है, उसीप्रकार ( पवमानः स्पुघः 
अभि सीदति ) सोम ््ररजको द्र फरता है । 
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पवतनारदौ काण्वौ, हिखिष्डिग्याद 
ष्सरसौ कात्रयपो वा 
पवतनारदो काष्वौ, रिखण्डिन्पयाव 
प्सरसो काष्यपौ बा 
अग्नये विष्यो एेद्वराः 


देवता 


पवमानः सोभः 


पवमानः सोभः 


7 


[। 


इग्रः 


; सोभः 


[ उवरकः 


छदः 
गापन्री 


जगती 


23 


भ्रगाषः= ( विषमा बृहती, 


समा सतो बहती ) 
उष्निक्‌ 


द्विपदा विराट्‌ 


अष्टम अध्यय 1 

भमंश्रंश्या ऋर्वेदत्यानं 
११६१ ९।१०९।१७ 
११११ ९।१०९।१८ 
१११३ ९।६५।९२९ 
१६१४ ९।६५।१३ 
११६५ ५।६.।२४ 
११६६ <८। १ १।७ 
११३७ ८१११८ 
११६८ ८१९१११९ 
११६३९ ८।९८।१० 
११७० ८२८११ 
११७९ ८1९८1११ 
११७२ ५५।३ ५।१ 
११७३ ५।३९।१ 
११७४ ५।६९।३ 


साम्ेदका सुधोध अनुवादं 


ऋषिः 
अग्नये षिष्म्यो एरह्वराः ` 
अग्नये धिष्ष्यो एेश्वराः 


` भुगुदिणिर्जमग्निर्भा्गिवो वा 


भूगुर्वादणिजमदग्निर्मागिवो दा 
भगुवहिनिर्जमदत्निभिगिषो वा 


(६) 
वश्सः काण्वः 
त्सः काण्वः 
वत्सः काण्वः 
नमेष आंगिरसः 
नृमेध भांगिरसः 
नुमेष मांगिरसः 


कू गैः 
ननत्रिमोनः 
भत्रिभोमः 


ेवता 
ववय(नः सोमः 


<< ॐ“ > ` 


( १६३७ ) 


छग्वः 
द्विपदा विर्‌ 


| (1 
गाथन्री 


पुर उष्णिक्‌ 


7 + 


( १६८) स्ामवेदका सुबोध अनुवाद [ उ्तरांचिकः 


अथ नक्योऽन्यायः+ 
५ ष्व सः 


अथ चश्धुसखप्रपारके प्रथमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


[१] 
( १-२० ) ९ प्रत्नो रेषोवासिः; २, ३, ४ असितः कादयपो देवको या; ५, ११ उशबभ्य मांगिरसः; ६, ७ भमही- 
युरागिरसः; ८, .१५ भिधुविः काक्यपः; ९ वसिष्ठो मेत्रावदणिः; १० वुकक्षं भांगिरसः; १२ कविभर्गिवः; १३ देवातिथिः 
काष्ठः; १८ भर्गः प्रागायः; १६ मम्बरीषो बार्वागिरः ऋलिदवा भारद्राजदन; १७ भग्तयो पिष्ष्या एेषराः; १८ उद्यता 
ाण्यः; १९ नमेष आंगिरसः; २० जेता माधुरछन्वसः ॥ १-८,. १११२) १५-१७ प्साः सोपः; ९, १८ 
लिः; १०६ १३, १४, १९-२० इयः ॥ १-९ त्रि्टूप्‌; २-८ १०-११-१५, १८ मापन्री; जगती. १३, 
२४ प्रमाथः= ( निषमा बृहती, समा सतोब्हती ); १६-२० भनुष्टुप्‌; १७ द्विपदा त्रिराद्‌; १९ उष्णिक्‌ ॥ 


१ ३ 3 $ २३१२ त 9५ २ 3 १, 3.१; 
११७५ शिच जक्षान < हतं प्जन्ति शुम्भन्ति विप्र मरुतो गणेन । | 

3 २, 3. 9 रद्‌ ॐ 9 रे ३२३१ १,३ .१२ ^ 

इतिगीरमिः काव्येना कविः सन्त्पोमः पवित्रमत्येति रेमच्‌ ॥.१॥ (ऋ, ९।९६।१७, 

3 र 9 १9 2 


3३ 9 3१२ 3 9 ३२३ 
११७६ ऋषिमना य ्रपिङरसषौः सहस्रनीयः पदवीः कनीनाम्‌ । 
ॐ, 3 9 3 9 ग्र 3 १ र्‌ 3 २३१२ 9 रे 
हतीयं घाम महिषः; सिषासन्त्सोमो विराजमनु राजति ष्टुप्‌ ॥२॥ (क, ९।९६।१८ ) 


9 ढे ॐ ध ७ इ 23 १ रर ठ 2. 
९९७७ चमृषच्छयेनः शकुनो विभृत्वा गोचिन्दद्रप्त आयुधानि रिभ्रव्‌ । 
छ 2 29 क्र 3 द्‌ 3 स 9 द्‌ 4 १4 द 0 
अपामूमि र सचमानः सुद्र तुरीयं धाम महिषो विवक्ति ॥३॥ १८(इ)॥ 
[ धा* २४ । उ० नास्ति | स्र० ५ | ( छ. ९।९६।१९ 





{ १1 प्रथमः खण्डः। 

{ १७५ ] ( जक्षाने रिच ) भभौ अभी उत्पन्न होनेके कारण नासकके समान रहनेवलति ( ह्यते ) सबके दारा 
ष्य इस सोनफो ( मखतः सजन्ति ) मदत शुद्ध करते हं ! ( गणेन विध शुम्भन्ति ) सात संख्पाके एस हानवर्धक पोमको 
रंलोमित फरते हे उसके बाब ( कविः सोमः काव्येन ) यह्‌ ज्ञानी सोम स्तोत्रके ` काम्यते ( कविः गीर्भिः ) भो स्वति 
भार्म हई है, उते सुनते हृ ( रेभन्‌ पथि अत्येति ) शम्ब करते हए छलनीते छाना जाता है ॥ १ ॥ 

११७६ ] ( ऋषिः-मना ) ऋषिक समान मनवाला ( ऋाषि-रृत्‌ ) ऋषियोको ;बनानेवासा ( सवर्षाः सदस. 

` सथ, ) सयका सेवन करनेवासा, हजारों स्वुतियोते प्रशंसित ( कवीनां पदवी; ) कविको योग्यताको प्राप्त हमा वमा 
(यः सोभः ) जो सोम है बह ( महिषः ) मत्यन्त पुष्य ( तृतीयं धाम सिषासन ) तौसरे धामे रहनेवाले मौर 
( सप्‌ ) स्ुस्य होकर ( विराजं अनु विराजति ) विशेष तेजस्वी बने हए इन्रको मौर अधिक प्रकाशित करता है ॥२॥ 

[ ६१७७ ] ( चमूषद्‌ इयेनः) कलदामें रहनेवाला प्रशंसनीय ( शक्नः ) शक्तिमान्‌ ( धरिभरत्वा ) गति करनेगाला 
( गो-षिन्ुः ) गाय प्राप्त करनेवाला, गायके इषम मिलाया जानेवाला ‹ दरष्ः ) बहनेवाला ( भपां ऊर्मिं समुत्र 
सचमानः ) जसके रहरोके समुद्रम मिलाया जानेवाला ( आयुधानि एैश्त्‌ ) शस्त्रौको धारण करनेवाला ( महिषः ) 
अह्‌ बलवान्‌ सोम ( तुरीयं घाम विचकिति ) चतुय धामे रहता है, ऊंचे स्थाने विराजता है ॥ ३॥ 


नवम मध्याय सामवेदका सुबोध अनुवद्‌ ( १६९ ) 


` 32 श्ट उ ९ 38, कर 3 9३ उकः रद ४ 
११७८ एते सोमा अभि प्रियमिन्द्रस्य काषमक्षरन्‌ । बधेन्वो अद्य वीयेम्‌ ॥ १॥ ( छ. ९८१, 
9 रे 5 १9 3२39 9 रे 


११७९ पुनानाचशवमूषदो च्छन्धो वायुमधचिना । ते चो धत्त खुवीरयम्र्‌ ॥ २॥ ( ऋ, ९८।९ , 
११८० हृन्द्रस्य सोम राधसे पुनानो हाद चोद । देवानां योनिमाषदम्‌ ॥ ३॥ ( ऋ. ९८६) 


३.२ 3 २३ 9 २ ॐ १२ ३२ 3५२ २ प 


११८१ म्रजन्ति खा दश्च किष हिन्वन्ति सष्ठ धीतयः | अलु विप्रा अमादिषुः ॥४॥ (ऋ. ९।८।४) 
3१ २ 3 १२३ 9 २३१ र्र्‌ उछरेर्‌ ध 
११८२ देवेभ्यस्त्वा सदाय कर सृजानमति मेष्यः । सं मोभिवास्षयामासि ॥५॥ ( ऋ. ९।८।५ ) 


२ ८२२3 9 ठर न्ड ` २३ .१ २ 


११८३ पुनानः फलशेऽ्वा वल्ाण्यरषो दरिः; । पररि भध्यन्वन्यत ॥ ६ ॥ ( छ. ९।८।६ ) 
3 २3 3 २७ 9 र र २ 

११८४ मघोन आ पवस मो जहि विश्वा अप द्विषः | इन्दो सखायमा विश्च ॥७॥ ( छ. ९।८।७, 
39 २ 3 १.२ 3 9 

११८५ नृचक्चसं त्वा बयमिन्द्रषातर स्वविंद्मू । भक्षीमहि प्रजाप्निषम्‌ ॥८॥ ( छ. ९८९) 
७.० 3 39 २.३ 9 र्र्‌ १२ 


११८६ वृष्टिं दिवः पररि स्व चन्न एथिव्या अधि । सदो नः घम पृत्सु धाः ॥९॥ २ (ति)॥ 


- ॥ [ धा ३९ । उ० १ । ख० ११ |] ( ऋ. ९।८८) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 


[ ११७८ 1 ( प्ते लोमा: ) ये सोमरस ( अस्य वीर्यं वर्धन्तः ) इस इया सामथ्यं बढाते हृद्‌ ( इन्द्रस्य कामं 
परियं ) इन्दरको प्रियं रगनेवाठे रसौ ( सं अभि अक्षरन्‌ ) वृष्टि फरते है, रस मीचेके वर्तनमें छनकर गिरताहै ॥ ९ ॥ 

[ ११५९ 1] हे ( पुनानाः चमूषदः ) छने हए नौर वतनमें रखे हट सोभरसो ! ( वायुं अश्विना गच्छन्तः ) 
षायु मौर अश्िनीको प्राप्त होकर ( ते ) वे तुम ( नः सु कीर्थं धत्त ) हमे उत्तम वीरता दो ॥ २॥ 

{ ११८० ] हे ( सोम ) सोम ! ( पुनानः ) छाना जाता हाः तु ( इन्द्रस्य राधसे ) इग्धरकी माराधनाके कि 
( हादिं चोद्य ) हृदयोंको प्रेरित कर । मे ( देवानां योनिं आ सदं ) देशे यन्चस्थानमें माफर वैठ गया हुं ॥ २ ॥ 

[ ११८९ 1 है सोम ! ( व्वा दशक्षिपः सजन्ति ) वृज्ञे वस भंगुलियां शुद्ध करती है । ( सप्तधीतयः- हिन्वन्ति ) 
सात होतागण तुते सन्तुष्ट करते हे, ( विषाः अनु अस्शादिष्ुः ) जानी तेरा भनुखरण फरक तुक्षे प्रसघ् करते हं ॥ ४ ॥ 

[ १९८२ | हे सोम ! ( मेष्यः अति खञान्लं ) वालोकी छलनीसे छाना जानेवाके ( कै त्वा ) सुख बढाने्वाले 
तुके ( देवेभ्यः मदाय ) देषोँको भानन्द देनेके लिए ( गोभिः संवासयामल्ि ) गायके दुधमे मिलति हें ॥ ५ ॥ 

{ ११८३ } ( पुनानः ) गुद होफर ( कठशेषु भा ) फल्गोमें आक्र रहुनेवाला ( अरुषः हरि; ) कमकनेवाला 
हरे रगा सोम ( गव्यानि वस्ाणि परि अञ्यृत ) गायके वस्प्रौकठो पहनता है । अर्थात्‌ गायके दूधमे भिखाया जाता है ॥६॥ 

“ { १९१८४ 1 हि ( इच्च ) सोम ! (मघोनः चः ) वनसे युदत हमारे छिए (आ पवस्व ) छनता जा । ( विश्वाः 

द्विषः अप जहि ) सव शघ्रु्जरो नष्ट कर ( सखायं आ विक्त ) ओर अपने भित्र एन्रके पेटमे प्रविष्टो जा॥७॥ 

{ ११८५ ] हे सोम ! ( खू-यक्चसे ) मनुष्यका निरीक्षण करनेवाले ( इन्द्र-पीतं ) एके दारा पिये जाने योग्य 
सथा ( स्वर्विदे त्वां ) सबफो जाननेवाले तुक्े प्राप्त करके ( वयं प्रजां एषं भक्षीमद्धि ) सन्तान मौर अन्न प्राप्त करे ॥ ८ ॥ 

११८६ ¦ हे (सरोम ) सोम! तू ( दिवः इष्टि परिखव ) थुरोकते वष्टि कर ! ( एविःऽयाः अचि दुल ) 
पृथि पर भन्न उत्पत्च कर । ( पृष्स्ु नः सष्टः धाः ) संग्रामे उपयोगो होनेवाठे सामध्यं हमे दे ॥ ९॥ 


॥ यदह पहरा खण्ड समाप्त इञा ॥ 
२२ [ पाम. हिन्वी भा. २] 


( १७० ) सखामवरेदक्ता खुोध अनुवद्‌ [ उष्ठरा्चिकः 


९ 
$. 3 १ २6, 3१२ 3 , ९५ 3 ३. र्ट्‌ अ. 3. 

११८७ सोमः पृनानो अति सदस्ध।रो अच्यत; । वायोरिन्द्रस्य निष्छृतघ्र्‌ ॥ ११ (ऋ. ९।१२।१) 
9२ 3 ,१२७.१ र्द = त 

११८८ पवमानमवस्यवो विप्रममि त्र गायतत । सुष्वाणं देववीतये }) २॥) ( #- ९।१५२ } 
१२ ३ १२ 3 १ र 39२ 3 २ 3१२ ४ 

११८९ पवन्ते बाजसातये सोमाः पदश्चपाजतः । गणाना देचवौव्ये ॥२॥ ( छ. ९।१६।३) 
३२ = ५५२ १२ म व ६ य 

११९० उत ना बाजसातयं पतस्व बृहतारिषः } दुमदेन्दा सुचीपम्र्‌ ॥४॥) ( ऋ. ९।१३।४) 
१ २ रेड ७२.३१२ 9 २ (स ग्ड 39 २ 3१२ 

११९१ अस्या हियाना न हतृभिरसुग्रं बजश्चाकये | वि वारमन्यमाद्चयः ॥५॥ ( छ. ९१२६१ 
9 २ 39 २ न २९ 3 २ 3.६ 3 स 

११९२ ते नः स्ल्िणर रयि पवन्तामा सुबौयध्‌ । स्वाना देवास इन्दव ॥६॥ ( ..९।१३।९7 
3 9 ४, २ ३ २ 3 ग्ड 3१२ 3 रर १ 

११९३ वाश्रा अषन्तीन्दबोऽभि पत्सं न मातरः | दधन्विरे गभ्यो) +॥७।॥ ( ऋ सदाऽ) 
२३ 9 २ 39 रर्‌ 8 9१२ २ 3 29 3 २. 


~~~ 


११९४ जुष्ट श््द्राय मत्सरः पचेमानः फनिक्रद्‌त्‌ | विश्वा अप्‌ द्विषो जहि ॥८॥ ( ऋ. ९।१३।८ ) 


[२ 1 दितीयः खण्डः) 

{ ११८७ 1 (सष्स्लधारः ) हजारों घारामेति ( अति अचिः ) वार्लोकौ छलनीते ( पुनानः सोमः ) छाना 
जानेवाला सोम ( वायोः इन्द्रस्य ) वायु भौर इग््रके पीनेके लिए ( निष्कृतं अर्षति › बर्तनमे जाता है ॥ १॥ 

[ ११८८ ] हे ( अवस्यवः ) अपने संरक्षणकी इच्छा करनेवकते उद्गात्ता आदि याजको | तुम ( पचमानं विप्रं) 
शुद्ध होनेवाके, कानी ( देववीतये सुष्वाणं ) वेवोकि पीनेके लिए छाने जानेवाले सोमकषे किए ( मसि प्र गायत ) मंत्रो 
गनिंकरो॥२॥ 

{ ११८९1 ( बाजसासये ) मन्नदान करनेके लिए ( गृणानाः ) प्रशंसित होनेवलि ( सष्टस्-पाजसः सोमाः) 
हजारों प्रकारके बल बठानेवाऊे ये सोमरस ( पवन्ते ) शुध किट्‌ जते हं ॥ ३॥ 

[ ११९० ] हे ( इन्दो ) सोन ! ( दछ॒मत्‌ सुवीर्यं पदरुव ) तजस्वो भौर उत्तम सानय्यं हर्भ दे । (उत ) भोर 
( वाजसातये ) अश्नदान करनेके किए ( वृषटुतीः इयः ) बहूतसा अन्न हमे दे ॥ ४ ॥ 

{ ११९१ 1 ( वाजसातये हियाना; ) संग्रामके लिए प्रसित हृए हए सोमरस ( आशवः न) शो श्रगामो पोढेके 
समान ( हेतृभिः ) ऋत्विजेकि हारा ( अन्यं वारं वि अति असूयं ) बालोंको बनी छलनीसे छाने जते हँ ॥ ५॥ 

{ ११९२ ] ( ते स्वानाः देवासः इन्दवः ) वे निचोडे गए दिष्य सोभरत (नः सहस्िणं रथि सुवीर्यं मा 
पवन्तां ) हमें हजारों प्रकारके धन भौर उत्तम सामथ्यं वेवं ॥ ६ ॥ 

[.१९९३ 1 ( बाध्नाः इन्दवः ) शब्द करनेवाठे सोम ( मातरः वत्सं न ) गायं जैसी बडे पास जाती है, उसी 
प्रकार ( अभि चर्षन्ति ) कलदामे जते हं भौर ( गभस्त्योः दधन्विरे ) हा्ोति धारण किए जते हे ॥ ७ ॥ 


[ ११९० ] सोम ( इन्द्राय जुः ) इनको दिया जाता है, है सोम ! बह तु ( मत्सरः पवमानः ) आनन्द देने- 
वाला मोर छाना जानेवारा ( कनिक्रदत्‌ ) शब्ब करते हए ( विश्वाः द्विषः अच जा ) सब शत्रर्मोको नष्ट कर ॥८॥ 


नवम अध्याय 1 सामवेदका खुबोध अयुवादं ( १७१} 


3 २ ॐ 9 २ 3 9 < 9 9२ 9१ २३८३ २ 
११९५ अषघ्न्तां अराव्णः पवमानाः स्वरश्च | यानावतस्य सादत ॥ ९॥ ३ (द) ॥ 
[ धा० ३९ ।उ० ३] स्व ६ ] ( ऋ. ९।१३।९. ) 
॥ इतिं हितीयः खण्डः ॥ २॥ 


१ २ ७,३ र्‌ 3 २ ॐ २ 3 ५६२ 1 9१ २७ 9 

११९६ सोमा अधग्रभिन्दवः पुता तख धारया | इन्द्राय मधुमत्तमाः ॥ १॥ (छ. ९।१२।१ ) 
3 (८ ह्‌ दद्‌ ॐ 9 र्‌ 3 रख 3 २ 3 

११९७ आभि विप्रा अनृत गावो वत्सं न धेनवः) इन्द्र सोमस्य पातये ॥२॥ ( ऋ. ९।१२।२ ) 
3 9 9 २ २ 3 २ #: 3 9 3१ 3 द्‌ 


२ 3 23 भ । 
११९८ मदच्युर्ेदि सादने सिन्धोरूभां विषधित्‌ । सोमो गोरी अधि भितः ॥ ३॥ 
0 ( ऋ. ९।१२।३ ) 


3 ३१ ॐ 
११९९ दिषो नाभा षिचक्षणोऽब्या वरि महीयते । सोमो यः सुक्रतुः कविः ॥४॥ (क. ९।१२।४) 
१ २ (2 र्र्‌ ३२२ २ 3 २ 3३२ 3 9 २ 


9 
सोमः कलगभ्ा अन्तः ववित्र आहितः । तमिन्दुः परि षस्वजे ॥५॥ (ऋ. २।१२।५ ) 
१२०१ 
१ 3२३१२ ३.२३ 9 २३१२ 3 9 २२ 3 २ 


9 
य 
11 २१ २ र्र्‌ 3१२ २ 3 द 9१२ 
श्र वाचिन्दुरिष्यति सुद्रस्वाधि विष्टपि । जिन्वन्कोज्च भधुश्चतम्‌ ॥६॥ (क. ९।१२।६ ) 
२ 
१२०२ नित्यस्तोत्रो वनस्पतिर्घनामन्तः सवदुषाम्‌ । हिन्वानो प्रालुषा यजा ॥७॥ ( छ ९।१२।७ ) 


{ ११९५ ] हे ( पवमानाः ) सोमो ! ( अ-शाव्णः अपश्नन्तः ) दान न देनेवाले शब्रु्मोका नाद करते हए तथा 

( स्वः-दशः ) अपने तेजसे चमकते हए तुम ( ऋतस्य योनौ सीदत ) यज्करे स्थानपर वैठो ॥ ९ ॥ 
॥ यहा इंस्स खण्ड समाप्त इ ॥ 
[ २ 1] दतीयः खण्डः । 

१६९६ ] ( ऋतस्य सुताः ) यन्ञके लिए त॑य्यार किये गए ( सचुमत्तमाः इन्दवः ) षहृत मीठे भौर तेजस्वी 
८ सोमाः ) सोमरस ( इन्द्राय धारया अष्टमं ) इश्रके लिए घारासे छनते जाते ह ॥ १ ॥ 

[.११९७ | हे ( विघ्राः ) ऋत्िजो ! ( सोमस्य पीते ) सोम पीनेके लिए ( एन्द्रं मभि अनूषत ) इन््रकौ 
तेवा करो । ( धेनवः गावः कत्सं न ) दुधार गायं जिसश्रकांर` भपने वचछ्डेकी सेवा फरती है, उसीध्रफार तुम इस्दफी 
सेवा करो ॥ २॥ 

{१९९८ 1 स॒दर्युत्‌ सोमः ) आनन्द बढानेवाला सोम ( स्दने क्षेति ) यशक्षाछामं निधास फरता है, 
( सिन्धाः ऊर्मौ विपद्धिचद्‌ ) जैसे नदीके तरगोमे यह ज्ञानी सोम रहता है, उसौप्रफार यह ( गोरी अधिधित ) 
गाधर्वीमिं भी रहता है । छलनीमे शुध होता है ॥ २३ ॥ 

, {१६९९९ 1 (यः) जो ( सुक्रतुः किः विचक्षणः ) उत्तम यज्ञ करनेवाला, मष्टान्‌ क्नानी यह ( सोभः ) सोम 
है" बह ( दिवः नाभा ) अन्तरिक्षकी नाभिके समान ( अव्या वारे महीयते ) वालोक्ौ छलनीके ऊषर महेत्वश्ालौ होता है ॥४ 

१२०० ] (यः सोमः ) जो सोम ( कङशोषु आ ) कलशोमं ( पवित्रे अन्तः आहितः ) छलनोके बौचमे रखा 
हैभा है, ( तं इन्दुः परिषस्वजे ) उस सोमको जल स्प करे ॥ ५ ॥ 

१२०१ ] ( इन्दुः ) सोम ( मधुद्खुतं कोशं जिन्वन्‌ ) मीठारस मिसे टपकता है उत्त बर्तनफो पुरा भर देता 
है । वह ( समुह्य आधे विषठपि ) जलकरे आश्रय स्यान पर ( वाचं प्र इष्यति ) शब्द करता हुमा जाता है ॥ ६ ॥ 

[ १२०२ ] ( नित्यः स्तोः वनस्पतिः ) नित्य जिशतकौ स्तुति कौ जाती है एसा वनफत स्वामौ सोम ( मानुपा 
युजा हिन्वानः ) मनुष्योको संगठन करनेके किए प्रेरित फरता हज ( सथ द्धुघां ) सवस मीठे वघ्तन बोनेवाकेके (अन्त 

धेनां ) अन्तःकरणमं रहुनेवाली स्तुतिषछो स्वीकार करे ॥ ७॥ 





( ६७२ ) ससिचदका स्ुयोध भदुवाद्‌ [ उन्तसधिकः 


॥ 


१ ष्‌ 89 २ 3८ 4 - 
१२०३ आ पवयान धरया रथि सहसवचवसघ्र्‌ । अस्मे इन्दो स्वादरुवय्‌ ॥८॥ ( ऋ ९१२९ ) 
४२ 3 २ ७५२ 3 २्उ 9 9 1 


<) ड्‌ 
१२०४ अभि त्रिया दिवः फविरवित्रः स धारया सुत | सोमो हन्ये परादि ॥९॥ ४(मे)॥ 
| धा० ४० उ० 8 | स्व०७ | (ऋ. ९।१९।८ ) 
¶ एति तृत्तीयः खप्डः ॥३॥ 


४) 

3 9१ ९३ १ 3 ० ५ २ 

१२०५ उत्ते शुष्मास ईरते सिन्धोरू्ेरिव स्वनः । बाणस्य चीद्ग्रा पवित्र ॥१। ( ऊ ९५०१) 
3 3. 3 „3.१ र्‌ 3 १२ पर 9 २ 3 र्‌ 

१२०६ प्रसते च उदयीरदे दिसो याचो खस्य । यदव्य एवि सान्ति ॥२॥ ( छ. ९।९०।९ ) 
2२ 9 २.३ १२ 9 द्र 

१९०७ अव्या मारः दरि प्रिय हरिर हिन्वन्स्वद्विमिः | पयसानिं मधुश्चुम्‌ । ३ ॥ (ऋ ९।९०३, 
9 (: ॥: 3 9 २ 3३२ 3 १२ ३१२ 

१२०८ आ पवस््मां वित्रं धारया क्वे | अकस्य योनिप्रा्दप्र्‌ | ४।) (ऋ ९५०४ ) 


| द, 3 ५ 9२ 9 २ 


ॐ २ ॐ 3 
१२०९ च पवस्व मदिन्तम गीभिश्ज्ञानो अक्तुभिः । एन्द्रस्य जटर्रं सिञ्च ॥५। ५८(का)॥ 


[धा०३१|उ० {| स्व० २] ( छ. ९।९०।५) 
॥ इति घतुर्णः खण्डः ॥ ४ ॥ 


[ १२०३ ] हे ( पवमान दन्दो ) शुरु दोनेवष्लि सोम ! ( सदच्रवर्चक्तं स्वाश्ुवं ) सहत तेजोसे युक्त भवना 
घर तथा (रयि) धन ( अस्मे धास्य) टुमेदे५ <॥ 

[ १२०४ ] ( कषः घतः ) ज्ञानी सोमरस ( पराचि विप्रः सः ) शरेष्ठ स्थानम रहुनेवाके भानीक्ते समान 
( धार्या ) मपनी धारसरे ( दिवः प्रिया ) घुखेकसे प्रिय स्वानकी ओर ( अभि ह्विन्वे ) प्रेरणा फरता है ॥ ९ ॥ 

॥ यदह तीखख खण्ड समाप्त दुभा ॥ 
{७1 चतुथः खण्डः । 

[ १२०५ | ह सोर ! ( ल्िन्धोः उमः स्वनः द्रव ) समुद्रतो ऊहुरफे शव्यफे समान ( त उष्म्रास उत्र्र्ते } 
तेरे वेगसे बहनेफी आवाज निकलती है । घ! तु ( वाणदूय पि चोदय ) वाण नास वाजेके समान रष्व कर ॥ १ ॥ 

{ १२०६ { (ते प्रसषर ) तेरी उत्यत्ति ्टौनेके वाद ( मखध्युवः तिख्लः वाचः उत्‌ शस्ते ) यज्ञ करनेवाऊे ऋत्विजं 
ऋमवेद, युर्ेद ओर सामवेदक मंत्र बोलने खगत ह 1 ( यत्‌ सानवि अव्ये पपर ) तव तू अंते स्यानपर रे एए ालोक्री 
जनी छलनीमें जाता है ॥ २॥ 

{[ १२०७ - ( त्रियं हरि ) त्रिय ओर हरे रगके ( अद्विभिः ) पत्थये दारा फटे गए ( यसुद्धदयुत-पवमान ) मी 
सोमरसको छाननेवाले ऋत्विज ( अव्याः करः परि हिन्वन्ति ) भेऽके बार्ली वनी छलनीसे छानते हं ४ ३ ॥ 

[ १२०८ ] ( मदिन्तम कवे ) ह परम हवं वडानेवाकते सोम ! ( अर्कस्य योनि आसद्‌ ) इन्धरफे पेट्मे भानेके 
कए (पवि धारया आ पवस ) छक्मीसे पार पांचफर छनता जा ॥ 

[ १२०९. } हे ( भविन्तस्न ) भानन्ध वेनेनाे सोन ! ( अक्तुभि, गोभिः अंजानः ) तेजस्मो, गायक इष आवि 
पदाथि साय मिलकर ( पवस्व ) छनता जा अर ( न्द्रस्य जठरं भा दविद्षा ) दके पेट जा॥५॥ 


॥ यष्टा चोधा खण्ड समाप्त हा ॥ 


सयम मध्याय ] सामचद्का सुबोध अनुवाद ( ७२ } 


{५ । । 
3२ 39 र्र्‌ 3 9 २ 3 २३ २ 33२ 39 रर 
१२१० अया बीती परि चव यस्त इन्दो मदेष्वा । अवाहनवर्तीयक ॥ १) (ऋ ९।६१।१; 
१२३ ३२ 3 ० 3 १२ २ 9 36 4२ ॥ 
१२११ पुरः सच इत्थाधिये दिवोदासाय क्ेवरम्‌ । भध त्यं तुवशषे चदम्‌ ॥ २। ( ऋ" ९।६१।९ ) 
प 3 १२ क ~ + ३ २२ १२ 


(क 3 य्‌ „र २५१ ४3 र ४ 
१२१२ परिणो अश्वमक्चविद्वोषदिन्दो हिरण्यवत्‌ । क्षरा सहल्िणीरिषः "॥ ३॥ 8 (8) )। 
[ध।० ११। उ० नास्ति । स० १] ( ऋ, २।६१।१ ) 


६, २ 3 9 
भ 


४ 9२ + ८ र ९६ र 
[ऽप सोमो अराव्णः । सच्छन्िन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ १॥ (ऋ. ९।६१।९९.) 


ड, १२ ५3 उर 
१२१३ अपन्न्प्वते मृध 
3१ २ ७.१ सरउ १२ 3 स्र 9 २ ~ ३२३१२ 2 
१२१४ सहो नो राय आ मर पवभन जही मृधः । रास्वेन्दो सीरवदयशः \। २॥ ( क, ९।६१।१९ , 
१ > 3२ 3 श्ड ३ २३ ३२३१ „२ 9. 
१२१५ नसां चन हृतो राधो दित्सन्तमा भिनन्‌ | यत्पुनानाो सखद्यप्त।॥ ३॥ ७ (खा) ।। 
[ धा ११ उ०२। स्व० २] ( ऋ. ९६१२७ ) 
3 9 २ 3 १२३ २ 3 [9 = 9 न ‡ पि 
१२१६ अया पवश्व धारया यया शरयेमरेचय। । दिस्वानो सादुपीरखः ॥ १॥ ($ ९।६३।७ ) 
१२३ २३ 9१२३ १२ ~ 39 3 9 ८३1. 9.२ 
१९१७ अक्त छर एवश्च पवभानो पन्‌वाे । अन्तरिक्षेण यातव || २।| ८ ऋ. ९।६३।८ ) 





{८1 पञ्चमः खण्डः। 

[ १२१० ] है ( इन्दो ) सोम ! ( अखा बाति परिस्रव ) इस रीतिते इच्के पौनेके लिपि तु छनताजा। (ते 
यः मदे ) तेरा यह रसं संधाने ( नव-नवतीः अ काहन्‌ ) निन्यानवे शत्रुभोको न्ट करता है ^ १॥ | 

[ १२११ ] (सद्यः पुरः ) उसी समय शनक नगरोका नाश यहु सोप्न करता है । ( इत्था ) इस प्रकार ( धिये 
दिश्षेषाखाय ) यत्न फरनेवाे दिवोदासके लिए ( श्वर ) शम्बराघुरको ( अध स्यं तुवं ) मौर उमस तुरवश्षको ( चदु } 
भौर यदको ( अवाहन्‌ ) इने मारा ॥ २ ॥ 

[ १२१२ ] हे ( दन्दो ) सोम ! ( अश्ववित्‌ ) घोडे प्राप्त करनेवाला तु ( नः ) हरमे ( गोमत्‌ दिरण्यवत्‌ 

सश्वं ) माय ओर सोने युक्त घोडेको मौर ( सहसख्िणीः इषः ) अनेक प्रकारके अश्नको ( परि स्र ) ३ ॥ ३॥ 

[ १२१३ ] (सोमः सधं अपन्नम्‌ ) सोम शनरुको मारकर ( अराव्णः अप ) दान न देनेवाले दुष्टोको ह्र फरके 
( ईन्ट्रस्यः निष्कृतं गच्छन्‌ ) इन्द्रके स्थानके पास जानेके लिए ( पवते ) छना जाता है ॥ १॥ 

[ १८९४ ] हे ( पवमान इन्दो ) छने जानेवले सोम ! ( नः यहः सायः जा सर ) हमें वहतस्ता चन भरषुर दे 
( श्छधः जाहि ) शगरुभोष्तो मार जर ( वीरवत्‌ यशः सस्व ) पुत्रोसि युप्त यश दे ॥२॥ 

[ १२९५ ] है सोम ! ( यत्‌ पुनानः ) जव छाना जानेवाला तु ( अरखस्य § ) यज करनेवार्लोको धन देनेको इच्छा 
करता हे, तव ( याधः दित्लम्तं स्वा ) धन देनेको इच्छा करनेनाले सुले ( शातं चन-हृतः } संकड शतु भो (न 
साभिनन्‌ ) रोफ़ नहं सक्ते ॥ २ ॥ ह 

{ १२१६ ] हे सोम ! ( मानुषीः अपः हिन्यानः ) मनुष्यो हित्ारक जल देनव तूने ( यया धारया सूर्य 
असेचयः ) निस चभकनेवाली धारासे सूर्यो प्र्ालितत फिषा, ( अखा पयस्व ) उसौ चारासे छनत। ज! ४ १ ॥ , 

[ १२९७  ( पवादः ) गुद होननाला सोम ( मनावधि ) मनुष्यतो दष्ट ( अन्तरिक्षेण यातवे ) अन्तरिकलके 
माते जेक्के लिए ( सुटः एतं अयुक्त ) सूर्ये एतश नामक घोडे उसफे रवम मोऽता ट ॥२॥ 


( १७४) सामच्छका सुवोध अचु [ उन्तरा्गिकः 
ड ३.२३ २.३ 9. ॐ २ २३२3 3२ 3 
१२१८ उत त्या हरिता रथ ष्ठरो अनुक्त यातवे | इन्दुरनदर दाच व्रुवन्‌ ॥३।॥ ८ (का) 
| धा० ११।उ० १ | स्व० र ] ( ऋ. ९।६६९ ) 
1 इति पञ्चमः.खण्डः ॥ ५॥ 


(६ 


3) २ 3२ 3 3२ 3३२ ३१ २ 


3 9 4 3 
१२१९ अर्चि वो दवमथिमिः सजोषा यजिष्ठ दृवमष्वरे कृणुध्वम्‌ । 
9 प १२ क 9२ 3 3२ 23 द 
या पस्थ निध्रषिक्रतावा तयुमूवा तान्न एवक्कः || १ || ( छ. ७।६१।} )} 
२३२३. १ ^ + 2-२ र 3३१५२3३ १ २ 
१२२० प्राथद्‌ यवसेऽवेष्यन्यदा महः सप्ररणादयखात्‌ । 
१२ 3 २ 3 9 रे ५ १] ६) 
आदस्य वातो अञ्चु बाति श्लाचिरध ख ते जनं करष्णरपास्ति || २ }| (8. >।९।२ ) 
१ २र्‌ 3 १२ 3 नं 3 ९ 3 9 २ 3 3 


१२११ उदस्तं नवजात वृष्णाञ्त्र रन्त्य्नरा सथानाः | 
२ १ 9२३२ ३३ २३ २ 39 २३ १२३.२३.३२ 


क # 


शध चामरूषो [प एपिस दूतो अप्र दयसे हि.देवाब्‌ - ॥३॥९८(द)॥ 
| ध्रा० १८ | उभ [स्व ४) ( छ. ७।१।३) 
२3 9 ^ #। 


र्‌ 
१२२९ तामिन्द्र वाजयामसि सहे वृत्राय हन्तवे । स वृषा वृषभो चुवद्‌ ॥ १॥ (ऋः ८९३७) 


{ ९९१८ दन्दः) ओर सोम (इन्द्रः इति व्ुवत्‌ ) इच्छ इन्दर कहता हृभा ( त्वा हरितः ) तेरे धोडेको 
( म्बरः रथ } पुयेके र्मे ( यातवे अगुक्त ) जानेके लिए गोता ॥३॥ । 
॥ यहा पाचयेः खण्ड समाप्त दुभा ॥ 
{६1 पष्ठः खण्डः। 
(¢ ९.१९ ] हे देवे ! (चः) तुम (यः भ्ये निध्रुविः ) जो मानवो रहता है, जो ( ऋतावा ) यज्ञ करनेवाला 
तएुशनर्धी } तथा शत्रभोको कष्ट देनेवाला तेन है (घता; ) घौ हौ निका अश्न है. तया ( पावकः ) जो पवित्रता 
करनेवाला है, एते ( आश्चभिः संजापाः ) अनेक अश्वरियके साथ ( यजिष्ठं अथि दैवं ) परम पुज्य अग्निको ( अध्वर 
दूतं कृणुध्वं ) {हिसारहित यक्षम दूत करो ॥ १ ॥ 

[ १२५० । ( यवस अविप्यन्‌ ) घात लते हर्‌ ( प्रोधत्‌ अश्वः च ) हिनहिनानेवाकते घोडेके समान ( मह 
सं वरणाल्‌ ) महान्‌ वेगसे फंलनेवालता दावानल ( यद्‌ा व्यस्थात्‌ ) जव वृक्षके वीचमें पहुंचता है, तव ( आत्‌ अस्य शोचि 
इरकी उवाय ( अनुवातः चाति ) वायुके अनुकूल होकर चलती ह, ( अघ ) ओर है अगे! (ते जनं इष्ण , 
अस्ति) तेरा मां कालाहै ॥२॥ 

[ १२९१ ] हे ( अचे ) अग्ने ! ( नव-जातस्य चप्णः ) नये उष्य हृष्‌ हए मीर वृष्टि फरनेषाले ( यस्य ते) 
जिस तेरो ( अजरः इधानाः उञखरन्ति ) न नष्ट होनेवाकी जखती हुई जवालाये ऊपर आती है, तव हि ( अद्म ) भने ! 
( अरुषः ध्रुमः दूतः ) भ्रकाक्च करनेवाला धुजांर्पी दतवाला तु ( द्यां अच्छ समेषि ) धुलोकमे जाता है, भौर वहा 

दवान्‌ हि इयसं ) देवोको प्राप्त होता है ॥ ३॥ 

{१ ९५२ 1 ( मक वृत्रा हन्तवे ) महान्‌ वुच्रको भमारनेके लिए (तं इन्द्रं वाजयाम्राल्ि ) उस परखको हम 

चखवान्‌ जनाति है । ( चषा सेः वुधरभः युवत्‌ ) बह पहले बलवान्‌ होता इञा भी र अधिक बलवान्‌ होता है ॥ १॥ 





घमू मध्याय ] सामवेद का सखुवोध.अनुवाद^ ( ९७८५ } 
< ध 
छः स ग्के हितः | युक्ना का ससाभ्यः | २॥ 
( ऋ ८।९.३।८ ) 

3२३ ॐ 9 रर 3 9२3 क > 
१२२४ निरा चो न सस्थः स्वरो अनपच्यतः | ववक्ष उग्रा अस्तत २) १० (छ)॥ 

[ धा० १७ | उ० र | स्म ७ | (ऋ. ८।९३।९ 
॥ इति षूः खण्डः ॥ ६ ॥ 


१२२३२ हृनद स दामने छत ग; 


७ 1 
9२ ड १,२ 3 ३,२ॐ 
१२२५ अध्वयो अद्रिभिः सुतर सोयं दवित्र आ नय । पुनाहीनद्रायं पतत्रे ॥१॥ ( ९५11१) 
२३ 9 २य्‌ १ २ 2 रेख अ, रर 3१२ 
१२९६ तव व्य दन्दो अन्धसो देवा मस्लोन्द्रच्चत । एवमानस्य-ब्तः ॥ ॥ (ऋ. ९।५१।९) 


३१२ उर ॐ: २ 3 $ 


१२२७ दिकः पीयृषष्ुत्तम < साभपिन््रस्य चजिणे । ` सनात सधुपत्तेभम्‌ ॥२॥ ११८) ॥ 
[ धा० १ । ३० २। ल २] (ऋ. १।५१।२) 


#: 39 २ 3 3 23 9२ 33 २ 


१२२८ धत दिव! पवते छुर्यो रखा दक्षा दतवरानापड्षाद्ष न्मः | 


9 र्‌ + रेख 3 9 र्र्‌ 3२३3 १२ 


हरिः युजानो अत्यो न सत्वभि्ष्य पाजार ति छण नदीष्वा ॥ १॥ ( ऋ. ९।०६।१ ) 


--------+--- 


{ १२२२ 1 ( खः दन्दः दाथने छतः १ वह्‌ एन दान देनेके लिएुषही पदा हुजाहै (स ओजिः वञे दितः) 
वह्‌ प्रभावशाली इन्द वर ्रठाचेे सिए ओर सीमष्ो पौनेके किण गा हे ८ यस्रीः दटोकी स सोम्यः ) तेजस्वी प्रश्षंसित 
एता वहु द्र. सोम पीनेके"योग्य दै ॥ २॥ 

{ १९२४ 1 ( भिस स्ं॑भ्रृतः ) स्तुत्तियों द्वारा प्रशंसित ( वञ्च; न ) वक्रे समान ( सवः अनपच्युतः ) 
बलवान्‌ इसीलिए वरसरोसे न तबाये जानवडा ( उग्रः ज-स्तृतः ) उग्रवीर भौर अपराजित इन्ध ( ववक्षे ) घन देनेफौ । 
दश्छाकरताहे॥२॥ 























॥ यहां छटा खण्ड समात इआ ॥ 
{ ७.1 सत्तमः खण्डः । 

[ १२२५५ ] हे ( अध्वर्यो } अध्वयुं ! ( अद्धिभिः खतं सोमं ) पयसे द्वारा कूटफर निकले गए सोमरसको 
( पित्र आन्य ) छलनौभे लाकर रस ओर 1 इन्द्राय पातवे पुनाहि ) इन्द्रफे पीनेके किए छान॥ १॥ 

{ १२२६ 1 (व्ये देवाः भर्तः ) वे देव मौर मरत्‌, हे ( इन्दो ) सोम ! ( तव मधोः पचमानस्य अन्धसः) 
तेरे मधुर भौर पविच्र मच्नस्पी रसको (वि आरात ) खाते है ॥ २॥ 

{ १२२९७ 1 हे ऋत्विजो ( मधुसमं दिव पीयुपं ) वहत मीठे सुत्लोकके अमृत ( उत्तमं सोम ) इस उत्तम 
सोमको ( वान्निणे इन्द्राय सुनोत ) वज्रधारी दन्दके लिए तंय्यार करो ॥ ३॥ 

{ १२२८ ] ( छृष्व्यः रखः ) क्तस्य करनेवाला यह्‌ रस ( देवानां दक्षः ) देवोका वल वडानेचाला ( नभि 
सनु मायः ) ऋत्विजि हारा प्रज्ञंसनीय ( धर्ता ) सयोको धारण करनेवाला ( दिव; पचते ) सन्तरिणमें रे छलनीसे 
छाना जता है । ( हरे; ) यह्‌ हरे रगवाला ौर ( सत्वसिः सृजानः ) चख्वान्‌ ऋत्विजोके दारा छाना जानेवाला यह्‌ 
रस ( | ल ) घोडे समान ( नदी ) पानीमें ( चथा ) सरलतत्ति ही ( पाजांसि रृणुते ) अपने ` वर्लोको प्रकट 
कस्ताटे | ९ 


( १७६) .  सामवेदका खुवोध भलुवाद्‌ , [ उत्तसाचिकः 


२.३ 2) २3 3३२३ 3 १.9, > (र ५ 
१२६९ शुरो न घत्त. आयुधा गभस्त्योः स्वर स्षिषास्त्रथिरो मविषषु | 
„१२३ 9 २३१२ 3 २3.) २ 3 १ न्‌ ५. 2 \ 
इन्द्र्य शुष्प्नीरयनमपस्युभिरिन्दु्दिन्यानो अल्यते मनीषिभिः ॥ २॥ (ऋ. ९०६।२) 
9२ ˆ 8 द 3.१ र ,७ 9२. 3२७१ २ 
१९३० इन्द्रस्प सोम पवमान ऊर्मिणा तविष्यमाणो जटरेष्वा विद | 
५ „3 ४५ ॐ २ 3 २ 3 १२ 3 


9 २ 4 3३.२३ रः „3 9 , 
प्र नः पिन्व विद्यदस्रेव रोदसी धियानो साजारढप भाहि ब्रष्यतः।३॥ १२(च)॥ 
 धा० ९७ | उ० १ । स्र० र| ( ऋ. ९।७६।३ } 
1,२०अ रउ „२३ रर 3.29 3.२ । 
१२३२३९१ यदिन्द्र प्राणपागुदद्भचम्वा हूयत नभिः । 
„२ 39 रर. 3२ ०३. २ ६.3 
सिया पुरू नृषूतो अखानवेऽचि व्रश्षधं तुवचच ॥ १॥ ( ऊ. ८।५।१ ) 
"२3 २.३ 9 २.ॐ १,२.३ २३ 9 रे उ१२.३ 9 र 
१२३२ यद्रा रमे शुचमे श्योवके कप इन्दर मादयसे सचा । 
9 २) ,3 प, 3 2~- रप्र 3 9 व ५6 
कण्डसस्त्वा स्तामप्रिव्रह्वराहस इन्द्रा यच्छन्त्या गहि ॥२॥ १२ ८ ,)॥ 
व [ धा० {१।उ० {।स० ३ | ( ऋ. ८४।२) 
१२ 3३२ ॐ 9 २ 3२.३१} स्र 
९२३३ उभय < शृणवच्च न इन्द्रौ अवानद्‌ वचः । 
= द 337... २२३3 २ 


द त ८ 
ससाच्या मषवान्त्सासपीतय धिया शषिघ्ु आ मं | १ ॥ ( ऋ. ८६{1१ ) 


[ १९२९ ] वह सोम ! ८ शरः न ) रके समान ( गभस्त्योः आयुधा धत्ते) हुयोये शस्त्र धारण करता है । 
( स्वः सिघाक्षन्‌ ) यज्ञ करनेको इच्छा करनेवाला ( रथिरः गविष्टिषु ) रथनें वैठनेब (छे यीरक्ो गायो एच्छा करनेबाला 
( एन्द्रस्य शुष्य ईरयन्‌ ) इम्दरका वल बढाते हृए यह ( इन्दुः ) सोम ( अपस्युभिः मनीषिभिः ) यत करनेवाले विदान्‌ 
उत्वि दरा ( हिन्वानः. अज्यते ) प्रेरित हभ हु गायके दूधमें सिलाया जाता है ॥ २॥ 

[ १२२० | हे ( सोम पचमान ) शु होनैवाङ सोत्र ! ( तविप्यस्नाणः ) बढाया जानेवाला तु ( इन्द्रस्य जटरेषु ) 
दशके पेट ( उभिणा आ विश्च ) धार ब॑धकर जा! ( विद्युत्‌ अश्रा एव ) विजली जिस्रकार ने्ोंफो बरसाती है, 
उसीप्रफार ( नः रोदसी भ्र पिन्व ) हमारे लिए चूलोफ ओर भूलोकरो पलयुवत कर! ( धिया सः ) कर्मके दवारा हमारे 
लिए ( शश्वतः वाजार्‌ उप माहि ) जास्वत अर्थात्‌ कभी क्षीण न होनेवाङे अन्नदे॥३॥ 

[ १९९१ | हि (इन्द्र ) इ ! ( यत्‌ ) यद्वि तू ( प्राक्‌, अपा, उद्‌ वा च्यक ) पूर्वं, पद्िचम, उत्तर मौर 
नीतेफो विशाम ( सूभिः हूयसे ) ऋत्विजोके दारा सहायतायं बुलाया जाता है, तो मौ (सिम ) है भेष्ड ह ! ( अनवे ) 
अनुराजके लिए ( पुरु चूतः मसि ) तेरी बहुत स्तुति को गई है । है ( प्रशा ) शदुको हराने दग्ध ! ( तुर्वशे ) 
पुरबक्षफे किए भी उसीप्रकार तरौ स्तुति कौ गई है ॥ १ ॥ 

[ ९२२२ ] हे ( इन्द्र ) इ ! (यद्‌ वा ) अथवा ( स्मे, रराम, इयायके, छपे ) स्म, स्म, शयाबक भौर 
छपके लिपु ( खया मादयसे ) एक साय प्रसन्न क्रिया जाता है ] उसीप्रकार ( वरह्म-वाहसः ) स्तुति करनेवाले ( कण्वालः ) 
कण्व ( स्तोभेभिः ) स्तो्रोसे वुसषे वमे करनेको इच्छा करते हं ! इसलिए ( इन्द्र ) हे इन्द ! ( आगहि ) ज ॥ २॥ 

८ १२२३ ] ( उभयं दरं वचः ) दोनों हु प्रकारके स्तुतिके वधन ( नः अर्व¶कू ) हमारे सामने ( इन्द्रः शणषत्‌) 
इन्द्र सुने ! ( मघवान्‌ शविष्ठ: ) बह धनवान्‌ भौर वलवान्‌ इन्र ( सचाच्या धिया ) हमारी स्तुतिते सन्तुष्ट होकर 

( सोमपीतये जगसत्‌ ) सोमपान करनेके लिए हमारे पास आवे ॥ १ ॥ 








तवम अभ्याय | सामवेद का सुबोध अज्युवाद ( १७७ ) 


ॐ १३ इ¶ ० ष्द ,उ न्य्‌ „~ 


गेञ् ३ १ ६ 
१.२९३४ त हिं स्वराज एषम तमाज्ञसा [नषण नह 
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11 
1 ¦ । 
९ । 9 र 
उतोपमानां प्रथमो नि षादसि खासमकामररितं मनः | २ १४ (चा) ॥ 
[ धा० १७. उ० १ । स्वे० ४ | ( ऋ. ८।६१।९ , 
॥ प्रति सप्तमः खण्डः ॥ ७ ॥ 


कषठ 


[ण 
ऊ४)^ ~ ५ 


9 3 2. र्र3 9 > 


र. 
.मद्‌ः | बायुमा-सेहं घभेणां ॥ १॥ ( ऋ ५६३।२९ , 
॥ 9 र ३.१ रर ९१६१ 
यद्‌ | इन्दो स्ुद्रमा विश्च ॥२॥ (ऋ ९,६१।३३ ) 
र्‌ 


॥ (ह 32 २ 3 य गर 
१२३५ पवस्व देष आबुषमिन्द्र सच्छतु 
अ 
१२३६ पवमान न तश्च रथय्समि 
3 १ 2 ञे १२ "3 9. ् 39 ररर 3 9 


9 
र 
3 २ (. = 
१२३७ अप्नन्पवस्त युषः क्रतुषिस्सत मत्सरः 1 उुदस्वादवषु जन्‌ |} ३ ॥. १५ (& ) ॥ 
[ धा० १४ | उन नारि सख ३] ( छ. ९।६६।९२४ ) 


3 
त 
3 
भ्र 


1 १, २ 9.०२ ध (६ 
के ४ 3 1] 
इन्दो सहस्रभर्णसं तुविदयस्नं ति 
र 
म पृः । 


॥: | 
१२३८ अभी नो बाजसातमं रयिम शत 
१ २ 3५२ ४ 9१ २ 
। चिचयुञ्न विशासहम्‌ ॥ १ ॥ (ऋ. ९।९८।१ ५ 
89 -र 39 रर १२९. 3 9 
१२३९ बयं ते अस्य राधसो वसचिक्ला पुं 
१ „रर 3१ र्र्‌ 3.9 र्‌ श ^ 
नि नेदिष्ठतमा इषः म्प्याम सुने ते अधिमो ॥ २॥ ( ऋ. ९।९८॥९ ) 














१२२९ ] ( धिषणे ) चयरोक भौर भूलोक. ( स्वराजं दृषभ ते हि ) स्वयं भ्रकाशवान्‌ मौर नलवान्‌ उत्त इन्धो 
( ओजसा निष्टतक्षतुः ) मप बस्ते प्रकट करते हे । {उत ) मौर है इन्र ! ( उपमानां प्रथमः ) उपमा वेनेक्रे 
योग्णोमि प्रथम तु ( निधीदुदखि ) अपने {4नपर लैवताहै \( हि ते मनः सोमका ) मर्थोफि तेरा मन सोमको इच्छा 
करता है ॥ २॥ . 

॥ यहां सातवां खण्ड समाप्त इजा ॥ 
[८ 1] अष्टमः खण्डः । 

( १२२५ ] हे सोम ! ( देवः पवस्व ) चमकनेवाला तु छनता जा। ( ते मदः आयुषक्‌ इन्द्रं गच्छतु ) तेस 
मान्दायक् रस इग््रके पास जावे ! ( घमगा वां मारोह ) अपनौ बादितसे तु वायुकतो प्राप्त हो ॥ १ ॥ 

१२३ ] हे ( पवमान इन्दो ) शुद्ध होनेवा्ञे सोम ! त्रु ( श्रवाय्यं रयि नि तोक्चसे ) प्र्ंसनौय पनके किए 
शश्रमोको पौड देता है, एसा तु ( समुद्रं आविश ) कलशके पानी पवेक् कर ॥ २ ॥ 

[ १२३७ ] हे सोम ! ( मत्सरः; ) आनन्द देनेवाला तथा ( क्रतुपवित्‌ ) यज्ञ कर्म॑को जाननेवाला तू ( पवस्ते ) 
होता ह । शु हुमा हुमा तु ( सुध अपघ्नन्‌ ) शश्रुभोकतो बुर फरके ( अदेवयुं जनं जदस्व ) नास्तिक मनुष्योको 

कर॥|३॥ 

{ १२३८ 1 हे ( न्दो ) तेजस्वी सोम ! ( नः ) हमे ( वाजसातमं ) वल यहानेवक्े ( शातस्पृहं ) संकडो 
लोगे हासा प्रशंसित ( सहस्रभर्णसं ) हजारों मन्‌रष्योका भरण पोषण करनेवाले ( तुविद्युम्नं ) मति तेजस्वी 
( षिभासहं ) विशेष प्रकादमान्‌ एसे ( रयि अभि अपे ) धनवे॥१॥ 

[ १२३९ 1 हे ( वसो ) निवासक सोम ! ( पुरस्पृहः चसतोः ) अनेकों द्वारा प्रशेसित मौर सवफो यसानेवा्ले 
( अस्य से राध; ) रते इस तेरे धनके पास ( नेदिष्ठतमाः स्याम ) हम रहनेषाले हो । ( अघ्नि-गो ) गायके पास्त 
रहनेषणे सोम ! (ते इषः सुम्ने ) तेरे हारा दिए गद्‌ भश्चके आनन्दे हम सुषीहो॥२॥ 

२२ { साम. हिन्यी भा. २] ‰ 


( १७८ ) - सामवेदक सुवोध अवाद्‌ [ उत्तरा्चिकः 


४. र 3२ 3३२3 १9२ ४ 
१२४० परि स्यं स्वानां अक्षरादन्दुरव्य ब्रदच्युतः। 1 
१3३ २3 9 ॐ द्र वि 
धार य उस्रा अस्वर भ्राजा न याति मव्ययुः ` ॥३॥ १६ (स)॥ 
| ॥ | धा० १४।उ० नास्ति | स्व° 9 ] ( ऋ. ९।९८३ ) 
39 २३२ ४.३२ 3 क रेज 
१२४१ पवस्व सोम यहान््छयुद्रः पित दवाना विश्वाभि घाम || १॥| ( ऋ ९।१०९।४ } 
3१9 २3 5 रर्‌ 23 १ २ 
१२४२ शुक्र! पघस्व दवेभ्यः सोम दिवि पृथिव्यं श्च च प्रजाभ्यः ॥२॥ ( ऋ. ९।१०९।५) 
4 3 ५.२ 3 २ 2 3 „ र्ट 3 १ * भः 
१२४३ दिवां धत्तासि शक्रः पयुषः सत्ये विधमन्वाजां पचस्व ॥ ३-॥ १७ (दहि) ॥ 


[ धा० ११] उण नास्ति । स्य० ३] (ऋ. ९१०९६) 
॥ एत्यष्ट्मः खण्डः ॥ ८ ॥ 


2 ३ स ३०२ 3 १,२ ॥ २२३ 9 ग्र 

१२४४ प्रष्ठ वो अतिथिर स्तुपे मित्रमिव प्रियम्‌ । जत्र रथं नवेचयप्‌ ॥१॥ (ऋ. ८८४१, 
9९ 3२ 3 २ .3 २३ 9 „3 र 

१२५५ कविमिव प्रक्षस्य य दवाप्न इवि द्विता । नि मस्यध्वादधरुः ॥२॥ (ऋ. ८८४।२) 
(२ 92 3 १ 9 २ 

१२४७६ त्व यविष्ठ दाष्युषा न < पाहि भृणुद्यी निंद्य । रक्षा तोकमुत ना ॥३॥ १८ (यी) ॥ 


[ धा० १२॥।उ० नास्ति | स्व० ४ ] ( क. ८८४।३ , 








[ १२४० | ( गव्ययुः ) गायके "दुधी इच्छा करनेवाला ( ऊर्ध्वः यः ) श्रेष्ठ यह्‌ सोम ( आजा न ) तेजते 
निसप्रकार चमकना चाहिए उसप्रकार चमकता है मौर ( अध्वरे धारया याति ) अहिसक यज्ञम धारासे पहुंचता है । 
( स्वानः स्यः इन्दुः ) छाना जानेवाला बह सोम ( मदच्युतः अध्ये परि अक्षरत्‌ ) आनन्द बढानेके लिए बार्ली 
छलनीमेसे ठपफता हे ॥ ३॥ 

[ १२५१ ] हे ( सोमर ) सोम ! ( महान्‌ समुद्रः ) महान्‌ रसे युक्त ( पिता ) पालन करनेवाला तु ( देवाना 
विश्वा घाम ) देवोके सन्‌, स्यान अपने रसते ( अभि पचस्व ) भरदे॥१॥ 

[ १२४२ ] है ( सोम ) सोम ! ( शुकः ) चमकनेवाला तू ( देवेभ्यः पवस्य ) देवोकि लि्‌ छनता जा । (विवे 
पृथिव्ये ) युलोकको, पृथ्वोलोकको तथा ( प्रजाभ्यः शं ) प्रनाओंको सुल मिले ॥२॥ 

[ १२९दे ] हे सोम ! तु ( शुक्रः पीयूषः ) तेजस्वी भीर पीनेके योग्य , दिवः घर्तं सलि ) यूलोकका धारण 
करनेवाला है ! ( वाजी ) वलवान्‌ तु ( सत्ये ) यमं ( विघमेन्‌ पवस्व ) विविध क्म करनेके समय छनता जा ॥ ३ ॥ 
॥ यहा आखवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 

{९ ] नवमः खण्डः । 

[ १२७५ ] हे ( अचे ) अग्ने ! (प्रेष्ठं अतिधि) त्रिय अत्तिधिरूप ( भिन्नं इव प्रियं ) मित्रके समान श्रिय 
( स्थं न चेयं ) र्यके समान धन प्राप्तिन्ता हतु ( वः स्तुषे) तेरी मे स्तुति करताहूं॥ १॥ 

[ १२५५ | ( देवासः) सव देवोने ( कर्धि इव प्रशस्यं ) कविके समान प्रशंसनीय ( यं ) जिस अग्निको ( मर्त्ये 
इति ) मनुष्यों ( द्विता ) गा्क्त्यं जीर भावहनौय इन दोनोके रूपमे ( न्याद्‌श्ुः ) स्थापित किया ॥ २॥ 

[ १२४६ ] है ( यविष्ठ ) सदा तरुण रहुनेवाले इन्र ! ( त्वं ) त ( दाद्ुपः नृन्‌ पाः } वान करनेवाले मनुष्योका 
रक्षण कर ( गिरः 2 णहि ) स्तुति सुन । ( उत त्मना तोकं रक्त ) ओर अपने प्रयत्नसे पुत्रका रक्षण कर ॥ २॥ 


नषमं अध्याय ]. सामवेदका सखुवोध अघ्रुवादं ( १७९ ) 


१२ श्‌ 4 १२. श ,3 २. 3१२ 3 9 ष्र्‌, 
१२०४७ एन्द्रना बि त्रिय पत्राजद् म्व । ज्वं विश्तः चुथुः पदिाद्वः || २।।. ऋ ८।९८।४ ) 
। ध ५ 3.2 3२३ ,.१२ १" रर 3 9 ९र३२ 


, 983 र न र 3 र 
१२४७८ अभि हि सत्य सामपा उभे बशरुथ रदषा | इन्द्रि युतो वृधः पतिद्विः ॥ २॥ 
( छ, ८।९८।९ ) 
। $ वि वर॑ | १६ २ 3 ५ 3 9 रं 3 २3 ४ ५ अ ८ 3 र ् ॥ि 
` १२४९ त्वर्दि श्श्वतनानिन्द्र धता प्रामासे | हन्ता दस्यामनावृषः पादय! ॥२॥१ ९(फ)॥ 
| [ धार ९०] उ० ¶। स्व०.७ ] ( ऋ. ८।९८।६ } 


७२ ,3 9 हस्र उ, ररर < 
१२५० षरा भिन्दुयुवा कविरसिताजा अजायत । 
२ 3 १२९३ १९. 9 
इन्द्रो विश्वस्य कमणा धता चज पृरुष्टतः ॥ १॥ ( ऋ. १।११।४) 
क कि 
१२५१ त्व वलस्य गोमतोऽपावरद्रिवो विटप । त्वां देवा अविस्युषस्तुरपप्रानास्ः आविषुः ।२॥ 


( ऋ. १।११।९ ) 


२ 3 व २ 3 4 २ 3 ५ ॥ र 
१२५२ इन्द्रस।शानमाजसामि स्ता्मरनूषत । 
3३२3 9 २ 339 २ ३२ 3 ३ „ॐ 9 २ ९ 
सदस यस्य रातय उत वा सन्ति भरुयसीः ' ॥३॥ २० (ही) ॥ 
[ घा० {१।उ० नास्ति । स्य ४] (ऋ, १।११।८) 
॥ इति नवमः खण्डः ॥ ९॥ 
॥ इति पञ्चमप्रपाठके प्रथमोऽर्धः ॥ ५-१ ॥ 

॥ इति नवमोऽध्यायः ॥ ९ 1 

[ १२४७ ] है ( प्रिय ) हित करनेवाले, ( सत्राजित्‌ ) सव जत्रुभको जीतनेवक्े तथा { अगोह्य ) किप्तीके 
दवारा न वबाये जानेवके ( इन्दर्‌ ) इन्द्र ! ( गिरिः न ) पवंतके समान ( विश्वतः पशुः ) सवं तरहसे वडा तुं ( दिवः 
पतिः ) युरोकका स्वामी ( नः आग ) हमारे पातत ज ॥ १॥ 

[१२४८ ] ( सल्य सोमपाः इन्द्र ) हे सत्यके पालक ओर सोम पौनेवक्ते इष्द ! ठु( उभे रोदसी ) दोनों 
शुखोक भौर पृथ्वीलोकको (( अभि वभूथं } अपने प्रभावसे ठक.देता है । सातु ( न्वतः वधः ) स्मैमथाग करनेवकेको 
अढानेवाला भौर ( दिवः पातिः असि ) दयुलोकका स्वामी ॥२॥ 

[ १२४९ †] है ( इन्द ) इन्ध ! (त्वे दहि) तु ( शश्वतीनां पुरां धर्ता ) शत्रुभे वहुतसे नगसोंको तोडनेवाला, 
( दस्योः हन्ता ) शत्रुकता नाज्ञ करनेवाला ( मनोचुधः; ) यज्ञ करनेवाला, मनुष्योके मनोको वढानेवाला जीर ( दिवः 
पतिः अलि ) चयुलोकका-स्वामौ है ॥ ३ 1 
(१२५०1 पुरां भिन्दुः ) गात्रुके नगरोका नाड करनेवाला, ( युवा ) सदा तरण, ( काविः अभमितोजाः ) 
ज्ञानी जौर अपरिमित पराक्रमवाला,.( विश्वस्य कर्मणः धर्ता ) सव यङ कर्मोका पोषण करनेवाला, ( वच्नी पुरुप्तः) 
व्रधारौ मौर बहूतों हारा प्रश्ंसित एसा ( इन्द्रः अजायत ) इन्र प्रकट हुआ दहै ॥ १॥ ४ 

( १२१ ] हे ( अद्रिवः ) वज्रधारी इद्ध ! ( त्वै) तूने ( गोमतः वलस्य ) गायको चुराकर ठे जानेवाले 
भघुरको ( विलं अपावुः ) गुफाको फोडा, तव ( तुर्मानासः देवाः ) हारे हृए देव ( अ-विभ्युपः) न घवरति हृष 
( त्वा आविषुः ) तुस आकर मिले ॥ २ ॥ 

१२५२ ] स्तुति करनेवाले ( ओजसा ईशानं इन्द्रं ) सामभ्येसे सवके स्वामी होनेवाके इन्दकौ ( स्तोमः 
अभ्यनूषत ) स्तोनोसे स्तुति करने लगे । ( यस्य रातयः सहस ) जिसके दान हजारों है ( उत चा ) अथवा (भूयसीः 
सन्ति ) बहत ज्यादा है ॥ ३॥ ई 
` - ् ॥ यहां नववां खण्ड खमातत इभा ॥ 

1 इति नवमोऽध्यायः । 







॥ न~ (प 


( १८० ) 


सामवेदक सुबोध अनुवाद 


[ उकरार्चिकः 


नवम अन्याय 


इस अध्यायमें इन्धके शुण दसध्रकार है - 

१ चषा [ १२२२ ¡~ वलवान्‌. 1 

२ घषभः [ १२२२ 1~ सामर्थ्यवान्‌ । 

३ आओजिष्ठः ; १२२३ ]- सामण्यतरान्‌ । 

8 वङे-हितः| १२२३ ]- बलसे युक्त, यकलोते हित 
वएनेवाला | 

५ सवलः [ १२२४ ]~ वलवान्‌ सामथ्येयुक्त । 

द श्रः [ १२२४]- उग्रवीर। 

७ अस्तृतः [ १२२४ }- पराजित न हौनेवाला,न 
हरारनेवाला । 

८ अनपच्युतः [१२२४]- अन्य किसीसेन दवनेवाना } 

९ वन्नः न [१२२४] - वच्रफे समान कठिन, वढठशाकल। | 

१० वज्नी [ १२५० ]- व्रणा उपयोग करनेवाला । 

१९ प्ररार्धं [ ४२३१ 1]- शश्रुको हरानेवाला । 

१२ रशाविष्ठः [ १२३३ 1- सामथ्यंवान्‌ | 

१२ स्वरार्‌ ।१२२४]- तेजस्वी, स्वयं राग्थ फरनेवण्ला। 

१: सोम्यः [ १२२३ ]- उत्तम सनवाल , 

१५ इखोकी [ १२२३ }- जिसको प्रशंसा होती है, 
प्ररे पनौय.। 

१६ उपमानां प्रथमः [१२२३४] - उपमा देनेके फेर्योमे 
सवं प्रयम। 

१७ प्रेयः [ १२४७ ]- सवको त्रिय । 

१८ सत्राजित्‌ [ १२४७ ]- अनेक शन्रुको एकदम 
जीतनेवालाः) 

१९ अगोह्य [ १२४७ ]~ जो छिपा नहीं रह्‌ सकता 
अषपने सानर्ण्यसे प्रसिर्धं होनेवष्ला 1 । 

२० विश्वतः पृथुः [ १२४८ ]- सव प्रकारसे महान्‌ । 

२१ दिवः पतिः [ १२४८ ]- दयुलोकका स्वामी । 

२२ दामने छतः { १२२३ ]- दान वेनेके लि परसिद्ध । 

२३ पुरां भिन्दुः [१२५०] शतके नमरो तोडनेवाला। 

28 युवा [ १२५० ]- तरण, चाह कितनौ भी उप्र 
लम्बी हो जाए फिर भी हमेशा तरण रहुनेवाखा | 

२५ कविः [ १२५० ]~ ज्ञानी, इूरद्णी । 

२६ अमितौजाः [ १२५० ]- अपरिमित शक्रितसे युक्त । 

२७ विश्वस्य कमेण. घर्ता [ १२५० ]- सब धेष्ठ 
कर्माका फरनेवाला | † 


२८ पुखष्रतः [१२५०] अनेक जिसको स्तुति करते ह । 

२९ ओजसा श्नः [ १२५२ ]- अपने साम्यसे 
कातक वननेवाला | 

३० महे वृत्राय दन्तवे इन्द्रं वाजयामसि { १२२२] 
-महान्‌ व॒च्रको मारमेके लिए उस दन्दके बलका हम वर्गन 
करते हे । | 

३१ हे इन्द्र ! प्राक्‌, अपाक्‌, उदक्‌, न्यक्‌ वानृभिः 
हयसे [ १२३१ ]- हे इयर ! तुभे पूवं, परिषम, उत्तर भौर 
दक्षिणसे वीर नेता सहायताके लिए बुलाते हँ । 

२२ त्व दृ्युधः यन्‌ पाहि [ १२४६ ]- त्‌ दनील 
नेत्पको व उसके पूत्रपौघ्रोको रक्षा कर । । 

३२ त्मना तोकं रक्ष [ १२४६ ]- अपने पुत्रपौत्रो्ञी 
रक्षा फर । 

३६ हे अद्विवः | त्वे गोमतः वश्य विरु अपावः 
[ १२५१ ]- है इन्ध ! तुने गर्यो चुराकर .ले जाने 
राक्षसृफी गुफाको तोडा | 

३५ तुज्यमानासः देवाः अविभ्युधः त्वां आविद्य 
[ १२५१ ]- हारे हृए सव देव न उरते हए तेरे आशयं 
भाण्ए्‌) - 

३६ अस्प रातयः सहस्रं, उत वा भूयसीः सन्ति 
[ १२५२ ]- इच्धके दान हना मयवा उने भी मधिक ह । 

२३७ शन्द्रः उभे रोदसी अमि बभूथ [ १२४८ 1- 

इन्धने दोर्नो हौ लोक अपने तेजते भर हिद । 
हन्द्रको सौम देना 

यत फरनेवाकत एस्‌, हन्धको सोमरस निचोडकर रिया 
करते ये! इस विषयक वर्णन इत मध्यायमे इसप्रकार हं - 

१ अद्रिभिः खतं सोमं पयिन्ने आनय, इन्द्राय 
पातवे पुनाहि { १२२५ ]~ पत्यरोते कूटकर निजो गष 
सोमरस छलनीके पास ला ओौर इद्धके पीनेके किए छानकट 
तय्पार फर । 

२ मधुमत्तमं दिवः पीयूषं सोमे सन्द्राय सुनोत 
[ १२२७ ]~ अस्यन्तं मीठे युलोफके ये अमत अर्थात्‌ सोमरत 
इन््रके लिए तंव्यार करो । 7 

३ तविष्यमाणः इन्द्रस्य जठरेषु ऊर्मिणा आविश 
[ १२३० ]- वढाया जानेवाला यह सोमरस इनके वैटमं 
लहरोसे जावे । इन्दरक! पेट उस रससे अच्छी तरह भर जाव । 





नेव मध्याय 1] 


 ७-ते मनः सोमकामे [ १२३४ ]-है इन ! तेरा मन 
` सोमरस पीनेको इच्छा करता है। 

ते मदः आयुषक्‌ इन्द्रं गच्छतु [ १२३५1- दे 
सोम ! ,तेरा भानन्द बहानेवाला रस इन्द्रके पास जवे) 

६ सखायं आ विहय [ ११८४ ]- ह सोम ! मित्ररूपौ 
इमे तु प्रविष्ट हो) 

७ इन्द्राय जुष्टः मत्सरः पवमानः [११९४] -इन्रको 
दिया जानेवाला आनन्दवधंक सोमरस शुद्ध फिथा जाता हे । 

८ सुताः सोमाः इन्द्राय धार्या अस्रं { ११९६] 
- सोमरस इन्द्रको वेनेके लिए धार बांधकर छाने जाते हं । 
` ९ शृद्रस्य जठरं आ विश्न [ १२०९ ]- है सोम! 
हृ्रके पेट्मेभरजा। 

१० इन्द्रस्य निष्कृत गच्छन्‌ पवतं [ १२१३] 
इनके स्थानपर पहुंचनेके लिए सोमरस-शुद्ध किथा,जाताहे । 

दसप्रकार इद््रको सोमरस दिए जानेका वर्णन हे | 

देवोके किए सोमरस 

जित्तग्रकार इन््रको सोमरस दिया जाता है, उसीप्रकार 
दूसरे देषोको भी दिया जाता.है। 

१९ महान्‌ समुढः पिता देवानां विश्वा धाम अभि 
पवस्व [ १२४१ ]- महान्‌ समुव्रके समान रससे भरा हु 
सोम, सभीके पालक देवोके संब स्यार्नोतक जाताहै। सव 
देवको वह प्राप्त होता है) 

२ शकरः देवेभ्यः प्रवस्व [ १२४२.}- चमकनवाला 
सोमरस देवोके लिए छाना जताहै । 

३ दिवे पृथिव्यै प्रजाभ्यः शां [ १२४२ ]- द्युलोक, 
पृष्वीलोक भौर प्रजाओंको सुख मिले, इसलिए हे सोम ! 
तु शुदहो, 

ठ!कम ताम । 
सोम्‌ स्वर्गे अर्यात्‌ हिमालरभे-अचै जिखर पर पदा 
होता है- 
. १ -शयुक्रः पीयुषः दिवः धर्ता असि [ १२४३ ]- है 
सोम ] तु तेजस्वौ मौर अमृतके समान तथा चुलोकमें 
रहनेवाला है । 
सोके गुण 
१ विप्रः [ ११५५1 - ज्ञानो । 
> कविः [ ११७५ ]- इरदशीं } 


सामवेदका खुवोध अनुवाद्‌ 


( १८१ } 


३ हयः [ ११७५ ]- पुन्य । 

8 ऋषिमनाः [ ११७६ ]- ऋषिके समान शुद्ध मनते 
युक्त । 

५ ऋषिरृत्‌ [ ११७६] - ऋषि बननेहारा | 

‰ स्वर्षाः [ ११७६ ]- सबका तत्व जाननेवाला । 

७ सरसरनीथः [११७६]-हजारों रास्तोको जाननेवाला। 

८ महिषः [ ११७६ ]- वल बडानेवाला। 

९ कवीनां पदवीः [ ११७६ ]- ज्ञानीकी पश्वी जिते 
प्राप्त हों गई हे) 

१० स्तुप्‌ [ ११७६ }-~ स्तुत्य । 

१९१ विराट्‌ [ ११७६ ] ~ विशेष तेजस्वी । 

१९ येनः [११७६]. प्रशंसनीय गरडके समान द्युलोके 
रहनेहारा। 

१२ शक्न: [ ११७६ ]- शवित बढानेवाला । 

१४ गोविन्दः [ ११७६ ]- गाय प्राप्त करनेव(ला। 

१५ द्रप्सः [ ११७६ ]- रससूप । 

१६ नचक्षाः [११८५]-पानवोका निरीक्षण करनेवाला । 

१७ स्वावद्‌ [ ११८५ |- स्वगमं रहनेवाला, स्वर्गको 
जाननेवाला । 

१८ सोमाः इन्द्रस्य वौ्यं॑वर्धन्तः [ ११७८ ]- 
सोमरस इन्दरफा बल बढाता है । 

सोमरस्केये गुणै । इनमेसे कुछ गुण दन्दके गुणके 
समानहीहे। देव सोमरस पीते है, उससे उनका उत्साह 
बढता है जौर इससे अनेक महत्वके कायं वे करते हं 1 यह्‌ 
देवोका सामथ्यं सोमरसके पोनेसे बढता है, इसलिए पे गुण 
सोमके ही ह एेसा वणन किया हू । | 


सोम यन्न स्थानम बेठता है 


यज्ञ करनेवाले हिमाल्यके शरिलरपरते सोम लति ह भीर 
सोमया करते हं ¡ उस समय सोमवल्लोको भी यज्ञमण्डपमें 
रखते हं, इसलिए कहा है - 

९ स्वरश्च; कतस्य यानौ सीदत [११९५]- स्व्गमे 

हनेवाठे सोम यत्ञ स्थानम आते हं । ड 
मदच्युतः सोमः सादने क्षेति, गोरी मधिधितः 

[ ११९८ ]~ आनन्द ओर उत्ताह्‌ बढानेवाला सोम; यत्त 
कराला्मे रहता है । गान - साभगानोके दारा वह शुद्ध होता है । 
उसे शुद्ध करते हुए सामका गायन बड होता है 1 

३ वाजी सये विधभन्‌ पचस्व [ १२४३ ]~ बर 
नढानेवाला सोम यत्तशञालामें शुद्ध होता है । 

इसप्रकार सोप्रका यत्तश्ञाखाके साय सम्बन्ध है| 


५१८२) 


सोम संगठन करनेवारा ह 
१ निदय-स्तोजः वनस्पतिः मायुप्रा युजा हिन्वानः 
[ १२०१] निघ्य प्रशस्त होनेवाली सोमवल्ली मनुध्योको 
संगठित करती है । मानवोको यस्षके कारण एकत्रित करती हे । 


सोधरसका प्रानीमें भिना 

सोमफा रस निचोडनेके बाद पानीरमे मिलाया जाताहै। 

१ अत्यः च नदीषु चथा पाजांस्ति कृणुते [ १२२८] 
- धोडके समान यह्‌ सोम नदीम अनायास ही अपने बलोको 
प्रकट करता है । घोडा निसग्रकार पानी्मे अपना वल दिखाता 
है, उसीप्रकार सोम जल्पे मिलकर उत्साह बहानेकतौ अपनी 
कषित दिखाता हे । 

२\ हे सोम ! समुद्रं आ विश्च [१२३६]- है सोम! 
फलारमे रखे हए पानीमें प्रवेश कर । पानीमं मिल 1 


इसप्रकार सोम पानीमे मिलया जाताहै। 
सोमक लिए सामगान 


सोमरस छाननेके समय सामगान किया जातादहै। इस 
विषयमे वर्णन इसप्रकार है-- 

१ दे अवस्यव. ! पवमानं विप्रं देववीतये छष्वाणं 
अभि प्रगायत [ ११८८ ]~ है अपनी रक्षाकी इच्छा करने- 
वाले{याजक्तो । शुद्ध होने गरले, जानी, देवोके पीनेके लिए 
जिसका रस निकाला गयादहे, एते सोमको लक्ष्य करके 
वेदमंत्रो - सामों -का गान करो । 

सोमरसतके निकालने सौर छाने जाने तक सामवेवका गान 
यत्ञमण्डपमे होता रहता था । एक तरफ उद्गाता साम गान 
करते थे ओर दूसरी तरफ सोमरस छाना जाता था । 


सोमका छाना जाना 
सोमक्ता रस निकालनेके वाद उसमें पानी भिक्ाकर वह्‌ 
छलनीसे छाना जाता था । इस विषयमे वर्णन इसप्रकार है-- 
१ कविः पविच्नं अत्येति [ ११७५ ]- ज्ञानी सोम 
छलनीसे छाना जता है । 
त्वा दराक्षपः सजन्त [११८१]- है सोम ! (तुके 
दस अंगुल्यां बुद्ध करती हं । ४ 


३ सहस्रधारः अय्यपिः पुनानः सोमः [ ११८७ ]- 
हजारो धाराओंते भेडके बार्लोकी छलनीसे मोम छाना 
जाता है। 


` साम्बवेदका सवाध अलुवाद्‌ 


[` उग्वरा्चिकः 


 दोठभिः अव्यं वारं वि भति अश्रं [११९१] 
-त्रहत्विजोकि हारा सोभरस भेके वालोको छलनोते छाना 
जाता है। 

५ सुक्रतुः कविः सोमः दिवः नाभा अव्या षरे 
महीयते [ ११९९ ]- उत्तम यक्त करनेवाला ज्ञानी सोम ` ` 
स्वर्गके नाभिस्थान अर्थात्‌ ऊपरके कलशसे बालकौ छलनी 
पर शोभित होता है अर्थात्‌ छाना जाता है । 

द सोमः पविघ्ने अन्तः आहितः [ १२०० ]- सोम- 
रस छखनी पर रखा जाता ह । 

७ इन्दुः मधुरदयुतं कोशं जिन्वन्‌ समुद्रस्य अधि 
विष्टपि वाचं प्रेष्यति [१२०१] - सोमरस रखनेके बर्तनमे 
गिरता है, तव जलके कलश्ञमे वह्‌ ज्ञण्द करता हुमा गिरता है । 

< अद्िभेः प्रियं हर मधुदचुतं पवमानं अव्या 
वारः परि हिन्वदति [ १२०७ ]- पर्थरोसे कूटकर निचोड 
गए प्रिय ओर हरे रगके मीठे सोम रस्रको भेखके बालकौ 
छलनीते छानते ह | 

९ पिं धार्या आ पचस्व [ १२०८ ]- छलनौसे 


.धार बांधकर छनता जा 


१० स्वानः इन्दुः अव्ये परि अक्षरत्‌ [ १२४० ]- 
निकाला गया सोमरक्त भेके बालको छलनीसे छनता 
जाताहै। 

सामरसको मायके दृधमं मिलाना 
सोमरस निकालनेके बाद उतने पानौर्मे मिलाकर छानते 
हे । बादमें उसमें गायका दूध मिलते हं-- 

१ मदिन्तमः अक्तुभिः गोभिः अञ्नानः पवस्व ` 
[ १२०९ .१- हे आनन्दव्धंक सरोम ! तेजस्वी गायके वधक 
साय भिलकर शुद्ध हौ! ६ 

९ गव्ययुः ऊरध्वैः यः खजा न अध्वरे धारा याति 
[ १२४० ]- गायके दधसे मिक्ताया जानेवाला, शरेष्ठ यह्‌ 
सोम तेजसे चमकता है मौर यज्ञे धारासे छनता है । 

३ मेष्यः अति खृजानं स्वा देवेभ्यः मदाय गोभिः 
सं वाखयामसि [ ११८२ ]- ह सोम ! मेके बार्लोकी 
छलनीसे छाना जानेफे बाद देवको आनस्द देनेके किए तुप 
गायके दूध हम मिलते हे! प्रथम बह छाना जाता हैः 
उसके ब,द वह देवको अच्छा लगे इसलिए उसमे गायका 
इध भिलति ह । 

8 पुनानः कठशेषु आ, अरुषः हरिः गव्यां 


वस्ाणि परि अन्यत [ ११८३ ]~ सोमरसको छानकर 


तवम अध्याय ] 


कलमे भरनेके वाद वहं हरे रगका चमकनेवाला सोम 
गायके दूधके वस्त्रोको पहनता है 1 गायके दध्मे मिक्ाया 
जाता है। 


इसप्रकार सोमरसको गायके दरधमें मिलानेका वर्णन हे । 
गायके वस्वोको सोम पह्नता है यह्‌ आलंकारिक वर्णन है । 
सोमे मायक्ते दको सिलानेका मतल्व हौ मायका वस्त्र 
पहुनना है । “ मायके साय निरता है” यहु भाव भौ करई 
मंत्रों जया है, उसका भी अथं गायके दूधुमे मिना है । 
“ अंशके लिए पूर्णंका उपयोग “ वेदिक अलंकारं कई 
जगह दिखाई पडता है । ^ दूध ” अज्ञ हं ओर “ गाय“ 
पुरणं है इसलिए दृूधके लिए गायका तयोग कथा है) यह्‌ 
वेदकीज्ंलोरहै। _ ` ष 


सोभक्ा शब्द 


सोमरस नकर कलकशमें भरा जाता है, तव उस कलश्ञमं 
भरनेका उसका शब्द होता ह} 


१ सिन्धोः स्वनः इव ते गुप्मासः उदीरते [१२०५] 
-जिसप्रकार नदी अववा समूद्रकी लहरोका शब्द होता है 
, उसीप्रकार सोमका श्ञब्द सुना जाता है सोमको कलकाभं 
लते समय उसका शब्द होता है 1 

२ वाणस्य पवि चोदय [ १२०५ ]- वाण नामक 
बाजेका जसा श्व होता है वसा शब्द कर । 

यह्‌ शब्द फलकशशमें डालते समय द्रव पदार्थोका जेता होता 
है, केसा होता है । 

ज ४ न 
सपि अन्नु दता 

सोमरस एक प्रकारण पौष्टिक मौर वल वढानेवाला 
मन्न हे । । 

१ सोम ! स्वर्विदे त्वां, वयं प्रजां इष भक्षीमहि 
[११८५]- हे सोम ! स्वर्गको जाननेवारे वुक्षे प्राप्त करके 
तथा सन्तति, वे अस्र प्राप्त करके हम आानन्दसे रहँ । 


९ द्रन्दो ! वाजसातये चृहतीः वः पवस्व 
[ ११९० ]- ह सोम ! हम अघ दान फर इसलिए वहत 
सारा अन्न हमेंदे। 

३ नः गोमत्‌ हिरण्यवत्‌ अश्ववत्‌ सहस्िणीः 
इषः परिक्षर [ १२१२ ]- हे सोभ! हमें गाय, सोना, 
घोडा भीर हजारो प्रकारका अन्न दे । 


४ धिया नः शश्वत; वाजान्‌ उपमाहि [१२३०]- 
कमे करके ह्मे हमेशा रहुनेनाले वलवर्धक अघ्न दे । 


॥ 


सामवेदका खबोध अयुवाद्‌ 


( १८३ ) 


५ हे अधिगो! ते इषः खुश्चे [ १२३९ ]- हे गायको 
आगे करनेवाले सोम ! तेरे अन्न सुख वढानेवाले हे । गायको 
आमे करनेवाला सोम अर्थात्‌ गायका दूध जिसमं निकाया 
जाता है बह सोम } । 

सोभका रस दध्मे मिलनेसे वहू एक उत्तम प्रकारका भन्न 
होता दहे । ५९ 

सोम बर बढाता दै 


सोमर्सको छानफर उसमे दुध भिलानेतसे वह्‌ पुष्टिकारक 
अन्न होता है- 

१ सहसख-पाजसः सोमाः पवन्ते [११८९]- हनारों 
प्रकारक्तौ शर्षिव बटानेवाठे सोमरस छाने जाते हे । 

२ चुमत्‌ सवीय पचस्व [ ११९० ]- तेजस्वौ उत्तम 
पराक्रम करनेके साम्यं हमं दे) 

सोमरसरूपौ जो अन्न है उसमें एसा विलक्षण सामर्थ्यं है 
इसमे शंका नहीं | 

न म ^¢ = न्द 
साम धन अर उत्तम वायं दताह 

१ ते स्वानाः देवासः इन्दवः नः सहसिणं . रवि 
सुवीर्यं आ पचन्ताम्‌ [ ११९२ [- वे निचोडे गए दिव्य 
सोम हमे हजारों प्रकारके उत्तम वीयं ओर धन देवें । 

२.हे पवमान ! सहस्रवचैसं स्वाथुवं रथिं अस्मे 
धारय [१२०३]- हे णुद होनेवाले सोम ! हजारो तेजसि 
युक्त एसे अपने स्वयंके घर ह्मे दे । 

३. हे इन्दो ! नः महः रायः आभर, वीरवत्‌ खशः 
रास्व [१२१५]- है सोम ! हमे बड़े वंडे घर दे मौर पुथ्र- 
पौत्रोसे युक्त यश्च दे। 

8 मखस्यसे राधः दित्सन्तं स्वा. रातं चन हतः 
सः आभमिनन्‌ [ १२१५ ]- यन्ञ फरनेवालोषो तू जव धनं 


. देनेको इच्छा करता है, तन सेकड कुटिल श्रु भ तेराप्रति- 


वन्ध नहीं कर सकते 1 


५ हे इन्दो! नः वाजसातओं रातस्पृहं, सष्टख्य- 
भण॑सं तुषिदुश्चं विभाखहं रथि अभि अव॑ [ १२३८ ]- 
हे सोम ! हमें बल देनेवाले, बहतो दारा प्रशंसित, हनासेका 
भरणपोषण करनेनाले तेजस्वी, विेष दीप्तिवाके घन दे । 


६५७ [१ 
६ पुरुस्पृहः वसः ते राधसः नेदिष्ठतमा स्वाम्‌ 


[ १२३९ ]- बहुत सारे लोग तेरे धनकी प्रशंसा फरते ह 
अतः उस धनके पास हुम पहुंचे } 


( १८७ ) 


शत्रुको दूर कर 

१ विश्वाः द्विषः अप जाहि [ ११८४११९४ ]- सब 
शश्रु्ओको हरा । 

२ पृर्सुनः सहः धाः [११८६|- युद्धम अपनं शन्न 
ओंको जीतनेका सामथ्यं हममं बढा | | 

२ पवमान ! अरार्णः अपघ्नन्तः [ ११९४ |- हे 
सोमरस! तु दान न देनेवाले कजूसोंको दूर फरनेवाला है । 

8 ते यः मरदेघु नवनवती; अवाहन [ १२१० ]- 
तेरा यह्‌ रस संग्राममे ९९ शरान्रुभोको हराता हं । 

५ सद्यः पुरः [ १२११ ]- उसी समय श्न्रुके नगरोका 
यह नाहा फरता है । 

६ दिवोदासाय शम्बरं तुरं यदुं अवाहन्‌ [१२११] 
-दियोदासके कल्याण करनेके लिए शम्बर, तुर्वश भौर यदु- 
भको इन्द्रने मारा। 

७ सोमः सुघः अपघ्नन्‌ , अराव्णः अप [ १२१२३] 
सोम शत्रुमंको मारता है ओर दान न देनेवालोको भी दूर 
करता हि । 

८ म्रधः जाहि [ १२१४ ]- शव्रुभंको हरा । 

९ दुरः न गभस्त्योः आयुधा घत्ते [ १२२९ ]- 
शूरकफे समान यह्‌ सोम हार्योमं शस्प्रोको धारण करता हूं । 

१० मत्सरः कतुचित्‌ मधः अपष्नन्‌ [ १२३७ ]- 
यह आनन्दं देनेवाला सोल कमं करनेफे सब ज्ञानको जानता 
है मौर शच्रु्मको मारताहै। 

१९१ हे इन्द्र ! त्वं शद्वतीनां पुरां धर्ता, दस्योः 
हन्ता असि [ १२४९ ]- हे इच्छ ! तु शघरुमोको शाश्वत 
नगरियोका मौर दुषष्टोका नाक्ञ करनेवाला है । 


~+ 


सुभाषित 


१ जज्ञानं द्थ॑तं दिशं खजन्ति [ ११५५ ]- अभी 
अभी जन्मे हुए उस पुज्य बालकको शुद्ध करते है, साफ 
करते हे। 

२ गणेन विप्रं शुम्भन्ति [.११७५ ]- सन समूहे 
मिलकर ज्ञानक पूजा करते हे । स्कार करते हे । 

३ कथि; गीर्भिः पतिं अत्येति [ ११७५ ]- कवि 
भावणके दवार पविश्रतफे पास पुन गया है 


सखामवेदका सुवोध अनुवाद 


1, 


भा हं । 


[ उश्तसाचिकः 


8 ऋषिमना कषिकृत्‌, सहस्ननीथः, कवीनां 
पदवीः महिषः तृतीये धाम सिषासन्‌ विराजं अनु 
विराजति [ ११५६ ]- ऋषिके समान निसका पित्र मन 
हे, जो ऋषियोका निर्माण करता हे, जो मनेक मागंसि उत्तम 
कार्ये करता हँ, जो ज्ञानकौ पदवीको प्राप्त हुमा हं, एसा जो 
महान्‌ ओर शक्तिमान्‌ होनेकफे कारण सर्वेच्चि तुतीय स्थानमें 
रहता हं वह॒ विशेष तेजस्वौ ` होनेके समान विराजमान्‌ 
होता हं । 

५ चमूषद्‌ हकुनः गोविन्दुः महिषः तुर्यं धाम 
विवक्ति [ ११७७ ]~ समूहमे सर्मानपूवंक रहनेवाला, 
गाय पालनेवाला, चतुथं स्थानें अर्थात्‌ सवंत्तिम स्यानमें 
विराजता है । , 

६ पते अस्य. वीयं वर्धन्तः [ ११७८ ]- ये बौर 
इसका पराक्रम वडाति हे । 

७ पुनानासः चमूषद्‌ः ते नः खवीर्य धत्त [११७९] 
-ते पवित्र होनेवाठे समृ हमें समानत रहनेवाले तुम हमं 
उत्तम पराक्रम करनेका सामथ्यं दो! 

८ पुनानः राधसे हार्दिं चोदय, देवानां योनिं 
आसद्‌ [ ११८० ]- शुद्ध होकर सिद्धि प्राप्त करनेके छिषए 
ोगोके हृदयम शुद्ध प्रेरणा कर । वेवोके स्यानमेमं बहा. 

९ विप्राः स्वा अञ्चु भमादिषुः [ ११८१ } शानो तुके 
आनन्द देते हें । 

१० विश्वाः द्विषः अप जहि [ ११८४ ]- सथ टेव 
करनेवाले शत्रर्ओको पराजित कर 1 

१९ सखायं आ विश्च [ ११८४ ]- मिश्रके.पात बेठ । 

१९ नचश्चसं स्वर्विदं त्वां वय प्रजां इषं भक्षीमहि 
[११८५] - मनुष्योके निरीक्षण करनेवाले तुच आत्मक्ञानीको 
प्राप्त करके सुसन्तान भौर अच्च प्राप्त करके भानन्दसे रे । 

१२ पृथिव्याः अधि दच्च [ ११८६ ]- पृथिवी पर 
तेजस्वी अश्न उत्पन्न कर । 

१७ पृत्खु नः खः धाः [१३८६] - संग्रामं उपयोगी 
हों एेसे श्रुको हरानेवले सामथ्यं हेम दे । 

१५ अवस्यवः ! पवमानं विभरं देववीतये सुष्वाणं 
अभि प्रगायत [ ११९९ ]- अपनी रक्षाकौ इच्छा करने 
वालो ! शुद्ध, जानी, देवोके पौनेके लिए निचोड गए सोम. 
रसको लक्ष्य करके स्तोर््रोक्ा गान करो 1 

९६ द्युमत्‌ सुवीर्यं पवरुव [ ११९० ]- तेजस्वौ उत्तम 
सामथ्यं हरमे दे 1 


॥ 


सवम अध्याय ] 


१७ नः सहस्िणं रथे सुधी पचन्ताम्‌ [११९२] 
~ हमे हजारो प्रकारके धन॒ मौर उत्तम पराक्रम करनेके 
सामर्ध्मदो! 

१८ पचमानः कनिक्रदत्‌ विश्वाः द्विषः अप जहि 
[११९४ ]- तु शुढहोते हए तथा शन्द करते हए सवं 
शत्रुमको दूर कर| 

१९ अरान्णः अप्चन्तः स्वदैशः ऋतस्य योनौ 
सीदत [११९५]- अनुदार शात्रु्ओकी मार फर, अपने तेजसे 
युक्त होकर यक्तके स्यान पर बेटे | 

२० सहस्रवचेसं स्वाभुवं रथं अस्मे रास्व 
[१२०३]- हजारो प्रकारके तेजसे युक्त घर ओर धन हमे वे। 

२१ काविः विप्रः दिवः भिया अभि हिन्वे [१२०४] 
~ नानो, बुद्धिमान्‌ धुलोकसे प्रिय स्थानकी भोर प्रेरणा 
करत है ¦ 

२२ ते मदेषु नव-नवतीः अवाहन्‌ [१२१०]- तेरा 
उत्साह युद्धमे निन्यानवे श्त्र्जको मारता है । 

२२३ सथः पुरः [ अकाहन्‌ ] [१२११]- उसी समय 
शत्रुमोके नग रोको इसने तोडा । 

२७ नः गोमत्‌ हिरण्यवत्‌ अश्ववित्‌ सहस्िणीः 
शषः परिश्चर [ १२१२ ]- हमें गाय, सोना भौर धोडेसि 
युक्त हजारों प्रकारके अन्न दे | 

२५ सोमः मघः अपघ्नन्‌ अरान्णः अप [ १२१३] 
हे सोम । हिसक ओर दान न देनेवाले शात्रुओंका नाश कर । 

२६ नः महः रायः आ भर, सघः जरि, वीरवत्‌ 
यशः रास्व [ ९२१४ ]- हैमे बहुत सारा धन भरपुर वे ) 
शशररमोको मार भौर दुत्रकि साय भिलनेवठेि यश्च मौर 
मन्नवे। 

२७ राघः दित्सन्तं स्वा शते चन हृतः न आनि- 
नन्‌ [ १२१५ ]- धन देनेकौ इच्छावाचे वुसे सेक दानु भी 
थन देनेसे नहीं रोक सकते । 

२८ स, चषा बरूषभः भुवत्‌ [१२२२]- वह्‌ बलवान्‌ 
मौर अधिक बलवान्‌ हो गया है । 

२९ स दामने कृतः [ १२२३ ]- वह देनेके लिए ही 
उत्पन्न हुजा हे) 

३० स ओजिष्ठः वले हितः { १२२३ ]- बहु वल- 
शाखी बोर वल्के कार्योमिं ही स्थापित किया ग्याहै) 

३१ गिरा सम्धरतः सवरः अनपच्युतः उग्रः 
मस्तृतः ववक्षे [ १२२४ ]~ वाणीति प्रशंसित, वलवान्‌ 

२७ [ साम. हिन्दी भा. २] 
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( १८५ ) 


होनेके कारण अपने कतंब्यसे विमृख म होनेवाला, उग्रवौर 
बौर कभी न हारनेलाला एसा वह्‌ शर धन वेनेकी इच्छा 
करता हे | 

३२ शूरः नः गभस्त्योः आयुधं धत्ते { १२२९ | 
शूरे समान वह्‌ हायोमं शस्त्र धारण करता है । 

२२ प्राक्‌, अपाक्‌, उदक्‌ वा न्यक्‌ तृभिः हयसे 
[ १२२३१ ]- पूवं, परिम, उत्तर ओौर दक्षिण दिशामे लोग 
तुक्षे सहायताके किए बुलते हं । न 

३४ उपमानां प्रथमः निषीदसि [ १२३४ ]- उपमा 
देने योगय मनुष्यों सवते मुख्य होकर तु चै्ता है । 

२५ श्रव्राय्यं रथिं नितोद्से [ १२३६ ~ प्रशंसनीय 
घनकफे किए तु शच्रभको पीडा देता) 

२६ पुरस्प्रदस्य चसो; राधसः नेदिष्ठतमाः स्याम 
[१२३९]- वहुतोके दारा चाहने योग्य, सिति देनेवाले धने 
यहु ही षास रहुनेवाले हम होवें \ 

३७ प्रजाभ्यः शं [१२४२]- प्रजार्भोका कल्याण हो । 

३८ युकः वाजी सत्ये विधर्मन्‌ [१२४३]- तेजस्वी, 
वलवान्‌ भौर सत्यभारगसे अनेक काम फरनेवाला तु है } 

३९ स्वं दायुषे नृन्‌ पाहि [ १२४६ ]- तु दान देने- 
वाले मनुष्यकी रक्षा कर । 

४० त्मना लोकं॑रक्ष॒ [ १२४६ ]- अपने प्रयत्नसे 
अपनी सन्तानफिी रक्षा कर । 

४१ सघ्राजित्‌ अगोष्यः विद्वः पृथुः [{ १२४७ ]- 
सब शत्रुजोंकफो जीतनेत्राला, किसीके आगे न दञनेवाला, 
संनसे बडा वीरतुहि) 

६२ शश्वतीनां पुरां धता, दस्योः हन्ता, मनोः 
चघः असि [ १२४९ ]- तु शाचरर्ओकी श्ञाह्वत नगरियोको 
तोडनेवाला, श्रुको मारनेवाला भौर मनको बलवान्‌ करने- 
वाला) 

७३ पुरां भिन्दुः युबा कविः अभितोजाः विश्वस्य 
कर्मणः धर्ता वच्जी पुरुष्टुतः अजायत [ १२५० ]- 
शत्रुके नगरोको तोऽनेवाला तरुण, ज्ञानी, अपरिमित श्षिति- 
शाखी, सव कर्मोको वारण करनेवाला, वच्रघारी मौर 
वहुतोके द्वारा स्तुति करनेके योग्य तु उत्पन्न हुजा है । 

8४ त्वै गोमतः वस्य विरे अपायः [ १२५१ ]- 
तुने मार्योको चुरानेवाले वर राक्षसकी गुफाको फोडा। 

७५ तुज्यमानासः देः सविभ्युषः त्वां आविषुः 


( १८६ ) 


[ १२५१ ]- हारे हए देषोनि फिर म घबरते हुए तेराहो 
आासरा लिया । 

8६ यस्य रातयः सष्टखं, उत वा भूयसीः सन्ति, 
तं ओजसा ईशाने दन्द्रं स्तोतेः अभ्यनूषत [१२५२]- 
जिसके दनं दहृजा्यो मयवा उस्ते भी अधिक हे, उस 
सामथ्यंसे युक्त इन्दरकी स्तोघ्रंसि स्तुति करते हे । 


"णग 


उषमा 


१ ज्ञाने शिष्टं न [ ११७५ ]- नये-नये जन्मे हए 
वच्चेको निसप्रकार साफ रखते हे, उसीप्रकार ( हर्यतं मरतः 
श्रुजन्ति ) पूज्य सोमको भरत्‌ साफ करते हं । 

२ वाजसातये हियानाः आशवः न [ ११९१ ]- 
युदधके लिए त॑स्यार हए हए च॑चर घोडेके समान ( हेतभिः 
अव्ये वारं अति अस्रं ) ऋत्विजोके हारा सोमरस छलनीसे 
छाना जाता है। . 

३ सातरः धत्सं नं [ ११९३ ]- गये जिसप्रकार अपने 
घठडेके पासं जाती है, उसौप्रकार ( इन्दवः अभि अर्षन्ति) 
सोमरस फलवमं जते ह । 

७ घेनवः गावः वत्सं न [ ११९७ ]- दुधार गारे 
अपने बचडेके पास जिसप्रकार जाती ह, उसीप्रकार ८ विप्राः 
दन्द्रु अमि अनूषत ) ऋत्विज इच्दके पास जाते हे । 

५ मदच्युत्‌ सोमः सादने क्षेति [ ११९८ ]- भानंद 
वेनेबाला सोमे जिसभ्रकार यश्शालामें रहता रहै, उसीप्रकार 
( सिन्धोः ऊर्मा विपश्चित्‌ ) नदौके पानीभें सोम रहता 
है, ओर उसीभ्रकार ( गोस भयिधितः ) गानोकि मीचमें 
सोम शुद्ध होता है। 

६ सक्तुः कविः विचक्षणः [ ११९९ ]- उत्तम यज्ञ 
करनेवाला जिसश्रकार ज्ञानी मौर महान्‌ विद्वान्‌ होता है, 
उसीप्रकार ( सोमः दिवः नाभा ) सोम युकम अचे 
स्थानपर रहता है । 
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[ उश्तरासिकः 


७ परावति कविः चिप्र; [ १२०४}- जैसे श्रेष्ठ 
स्यान्मे कति भौर , तानी रहता है, उसीप्रकार (धारया 
विवः प्रिया अभि हिन्वे ) धारसे युक्त होकर दुणोकमें 
प्रिय स्थानके पास सोम रहता है । 


८ सिन्धोः ऊर्मैः स्वनः इवः [ १२०५]- समूव्रको 
लहरोके शब्दके समान ( ते शुष्मासः उदीरते ) तेर - 
सोमरसकी - तीव्रताके श्व सूना देते ह) 

९. प्रोत्‌ अश्वः न [ १२२० ]- हिनहिनानेवालते घोडेके 
समन ( महः संवरणात्‌ यदा व्यस्थात्‌ ) महान्‌ वेगे 
जंगलको अग्नि फलती है! 

१० वञ्जः न [१२२५]- वके समानं ( सबलः अन- 
पच्युतः ) बलवान्‌ भौर न ववनेवाला इ है। 

१९ अत्यः न [ १२२८ }- घोरेफे समान ( नदीघु 
तरथा पाजांसि रणुत ) नदीके पानीर्भे सोम अनायासं ही 
अपने बल दिखाता है । सौम पानीमें मिलाया जाता है| 


१२ दुरः स [ १२२९ ]- शूरे समान गभस्त्योः 
आयुधा घत्ते ) सोम हा्ोमं क्सत्र धारण करता है । 

१३ विद्य॒त्‌ अश्रा इव [ १२३० ]- बिजली जसे 
यादलेसि पानी बरमाती है, उसीप्रकार ( रोदसी प्रपिन्वे ) 
द्युलोकं ओर भूलोक फल देते हे । 

१४७ राजा न [ १२४० ]- तेजते जैसे कर्द चमकता 
है, वसेह सोम ( अध्वरे धारा याति) यज्ञम मपनी 
धारासे जाता हे 1 वहां जाकर चमकता है 1 

१५ भियं भिं हव [ १२४४ ]- प्रिय भित्रके समानं 
(परेष्ठं अतिथि स्तुषे ) सर्व प्रिय अग्निकी स्तुति करता हं । 

१६ स्थ॑नचेद्यं [ १२४४ ]- रथक्े समान धन प्राप्त 
करनेवाले अयितिकी मे स्तुति करता हू । 

१७ कचि षव प्रहस्य [ १२४५ ]~ कविके समान 
प्रशंसनीय । 

१८ गिरिः न [ १२४७ ]- पर्ष॑तके समान ( विश्वतः 
पृथुः ) चारों मोरसे मष्ान्‌ एेसा ( विचिः पातिः) धुलोकका 
श्रासक दन््र हे । 





नम मध्याय 1 सामवेद्‌का सुषोधं अनुवादं ( १८७) 


नवमाध्यायान्तगंत ऋषि-देवता-छन्द सुची 


मत्रसश्या ऋर्वेदस्यानं कऋविः देवता छष्ठ; 
। (£ 
११७९ ९।९बदे1१७ , प्रतर्दनो वेवोकासिः पवमानः सोमः त्रिष्टुप्‌ 
११७१ ९।९६।१८ प्रतर्दनो देवोदासिः 4 १ } 
११७७ ९।९३।१९ प्रतर्दनो दैवोदासिः ४ %# 
११७८ ९।८।१ असितः काश्यपो देवलो वा # गायश्री 
११७९ ९।८।२ मसतितः काद्रयपो देवलो वा 1 
११८० ९।८}३ असितः काश्यपो देवयो वा ५ भ 
११८१ ९।८18 असितः काश्यपो देवलो वा ५ 
११८२ ९।८।५ अतितः काष्यपोदेवलोवा ` _ + # 
११८३ ९,।८।६ असितः फाश्यपो -देवलो वा $ न 
?१८४ ९।८।७ असितः काश्यपो देवलो वा 9 
११८९ ९।८।९ जसितः काष्रयपो देवलो बा ४ ५ 
११८३ ९।८।८ असितः काष्यपो देवशो वा ४ 
(२) 
११८७ ९।१३।१ असितः क्यपो देवलो वा त ्# 
११८८ ९।१३।२ असितः काश्यपो केवलो वा | र त 
११८९ ९।१३।३ असितः काश्यपो देवलो वा ५ 1 
११९० ९।१२३।8 असितः काश्यपो देवलो कवा 
११९१ ९।१३।६ असितः काश्यपो देवलो वा + 
११९२ ९।१३।५ असितः काश्यपो देवलो वा क ४ 
११९३ ९।१३।७ असितः काश्यपो देवलो वा ` ॥ नी 
१६१९४ ९।१३१८ अतितः कारयपो देवलो वा ् ५ 
११९५ ९।१३।९ अत्तितः काश्यपो देवलो वा + ४ 
(३) 
११९६ ९।१२।१ अत्तितः कारयपो देवलो कवा ४ | 
११९७ ९।१२।२ असितः काद््यपो देवलो वा । ष 
११९८ ९।९२।२ असितः काष्यपो देवलो वा प 6 
११९२ ९।१२1४ असितः फाश्यपो देवले वा २ % 
१९०० ९।१२।५ अतितः काश्यपो देवलो वा प 
१९०१ ९।१२।६ असतितः काश्यपो देवलो वा ४ क 
१२९०२ ९।१२।७ ` असितः कश्यपो देवलो वा +» » 
११०३ ` ९।१२।९ असितः काश्यपो देवलो वा 4 ५ 


{००३१ ९१२१८ असितः काश्यपो देवलो वा ` र )) 


(९६० ). सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उन्चसाचकः 


अथ दशकोऽष्कायः; 
द 


अथ पञ्चमप्रषटिकस्य द्वितीयोऽध्यायः ॥ ५॥ 
{१1 
( १-२३ ) १ पराशरः शाक्त्यः; २ शुनःशेप भजोगतिः स देवरातः कृत्रिमो वेहवामित्रः; २ असितः काश्यपो देवली वा; 
४, ७, रहूगण आंगिरसः; ५ ( १-४), ५ (प्रथम पादः; प्रियमेध आंमिरसः; ५ ( शेषास्त्रयः पादाः ) ६ प्रथमः पादः) 
१४ नृमेध आंगिरसः; ६ ( शेषास््रयः (शदः ) इध्ववाह दादंढयुतः; ८ पवित्र आमिरसो वा वसिष्ठो वा उभौ वा; 
९ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः; १० वत्सः काण्वः; ११ शतं वंलानसः; ४२ सप्तर्षयः ( १ भ रद्राजो बाहंस्पत्यः; २ कश्यपो 
मारीचः; ३ गोतमो राहुगणः, ४ अन्निमौमः; ५. विश्वामित्रो गाधिनः, ६ जमवन्निरभागिवः; ७ वसिष्ठो 
मत्रावरणिः ); १३ वसुर्भारद्राजः; १५ भगे: प्रागाथः; १ द६८भरद्राजो , बाहस्पत्यः; १७ भनु राप्तवः; 
१८ अम्बरीषो वार्षागिरः ऋजिदवा भारदाजश्च; १९ अग्नः धिष्ण्या एेह्वराः; २० अमहोयुराभिरसः; 
२९१ त्रिशोकः काण्वः; २२ गोतमो राहूगणः; २२३ मधुच्छन्दा वैक्वामित्रः ॥ १-७, ११-१२, 
१६-२० पवमानः सोमः, ८ पवमानाध्येता, ६०, १४-१५ २१ ( २-३ )› २२-२३ इन्रः 
९ अग्निः, २९१ ( १) अग्नीद्धौ ॥ १, ९ त्रिष्टुप्‌; २-७, १०-११, १६, २०-२१ गायत्री; 
८, १८, २३ अनुष्टप्‌; १२ ( १-२), १४, १५ प्रगायः= ( बृहती, ततो बहती ); 


9 > 


१३८३), १९ द्विपदा चिर, १३ जगती, १७, २२-उष्णिक्‌ | 


१ २“ खे 9 २39 र 9२३ 9 यर्‌ 3 ५ 
१२५४ अक्रर्त्समुद्रः प्रथम स्मन्‌ जनयस्प्रजा यवनस्य माषाः | 
१२ ३२३ २३ २ २ 9 २ 3१ र्र्‌ र्र्‌ 


क क ०२१ कषप १ कम्‌ ॐ स [क 
युपा पितरि अधि सानो अव्ये बृहत्सोमो वाध्ृधे स्वानो अद्रिः ॥ १॥ ( छ. ९,९०४० 


स 


2२ 3 
1 मत्सि मत्रावर्णा पूयमानः | 


9२ 923 3 9 रर 33 > 


र्‌ 
१२५४ मत्सि वायुमिष्टये राघसे नं 
3. £ 9 [+ अ [कप क - = ववै 
स दाधा मारत महिष देवान्मत्सि चयाव्रापूथिवी देवर सोम ॥२॥ (छ. ९९४९ , 


२०३ 9 र 3२ 3 १२ 3 


॥# 
८ 


~~~ -- - 


4 ~ 





१1] प्रथमः खण्डः। 

[ १२५३ ] ( सशनुद्रः गो-पाः ) पानी बरसानेवाला, रक्षक सोम ( प्रथमे भुवनस्य विधर्मन्‌ ) सनते पहले 
भुवनोको धारण करनेवाले अन्तरिक्षे ( प्रजाः जनयन्‌ अश्रान्‌ ) प्रजाओको उत्पन्न करके सबकी अपेक्षा भेष्ठ भा ) (कषा 
स्थानः ) बलवधेक सोमके रसको निकालनेके बाद ( अद्धिः सोमः ) आदरणीय वह सोम (अधिसानो मन्ये पवित्रे ) 
अधिक ऊंचे रले गए बार्लोकौ छलनीमे ( बृहत्‌ वावृधे ) अधिक बहता है ॥ १॥ 


[ १२८५४ ] हे ( देव सोम ) दिष्य सोम ! ( नः इये राधसे ) हमे भन्न ओर धन प्राप्त हो इसलिए ( वायु 
मस्ति ) वावुको प्रसन्न कर । ( पूयमानः ) छाना जानेवाला तु ( मित्रावर्णा मर्सि ) मित्र ओर वदणको सन्तुष्ट कर । 
( मारुतं शर्धः मरिक्त ) मतेति बको आनन्दित कर । ( देवान्‌ मल्लि ) देवो सन्बुष्ट कर ( धावापृथिषी 
{ मरित ]) शुलोक ओर पृथिवीको प्रसन्न कर ॥ २॥ 


वुहाम अध्यघ्य ] सामवेदंका छवोघ+सनुषाद ¢ ` (१९१) 
3 1 द १९ - 9 1 व 

१२५५ महत्तत्सामो महिषथकर णां यद्धभाश्वुणात ' दवान्‌ | 

ज स. = 3१ २ & 

द षादिन्द्रे पवमान ओजोऽजनयल्धयं ज्योतिरिन्दुः ॥२॥ १ (रे).॥ 

{ ध।* २८३० १ । ख ८ | ( ऋ ९।९०१ ) 

#। रर्‌ [<| र, 


१२५६ एष देषो अमस्यैः पणेवीखि दीयते 1 अभि द्रोणान्यासदम्‌ ॥ १॥ (ऋ ९३१) 
39 द्र 9 २.३ ग 9. २ 18 3.99 । 

१२५७ एष विपरिरभिष्डुतोऽवौः देवो `वि, गाहते । दधद्रतानि दाशुषे ॥ २ ॥ ( ऋ. ९।६।६ ) 
७१9 रर,3 २३९ २.3 9 २३. } २ 5२ ४ 4 

१२५८ एष विश्वानि बाया श्चुरो यक्षिव त्तस्वभिः । पचमानः सिषापति ॥ ३ ॥ ( ऋ. ९।३।४.) 
3२३१ २ 6.ड १२, , ^ ति १ कः ~ ~ 93 

१२५९ एषं देवो रथर्थति पवमानो दिश्चस्वति । आविष्करोति बण्वनुम्‌ ॥ ४ ॥ ( ऋ. ९।३,९.) 


, 39 \2 २३१२ 


9 ६. 9१२ 
१२६० एष देषो विपन्युभिः पवमान क्तपुभिः । हरिवांजाय मृज्यते ॥ ५ ॥ ( ऋ. ९।२।६ ) 
3र्‌ 3.२ 3 १9२ न 9 ३ 9 र 
१२६१ एष देवो विषा कृतोऽति इरऽकि धावति । पवमाना अदोाम्यः ॥ ६ ॥ (क. ९२) 


39: रर्‌ं 3३५ ऽ २ १२ 3 9२ 
४4 च 


१२६२ एष दिवं पि धावति तिरो रजार्सि धारया । पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥७॥ ( ऋ ९।३।७ ) 


^) श 


7 


[ १२५५ ] ( महिषः सोमः ) महान्‌ पूज्य सोम ( महत्‌ तत्‌ चकार ) उस महान्‌ कायेको करता है । (यत्‌) 
लो कयं ( अपां गरः ) पानीके गर्मवाला यह सोम ( देवान्‌ आवृणीत ) वेवोकी सेवा करनेके किए करता है । ( पव. 
मानः ) छनकर इस सोमने ( इन्द्रे ओजः; अदधात्‌ ) इच्धमें बल बढाया, उसौप्रकार इत ( इन्दुः ) सोमने ( सूये 
ज्योतिः अदधात्‌ ) सूर्यम तेज स्थापित किया ॥ ३ ॥ 

[ {२५६ ] ( पषः अमदः देवः ) यह अमर देव सोम ( द्रोणानि आभि आसद्‌ ) कलशे बैठनेके किष 
( पणवीः इव ) पक्षीके समान ( दीयते ) वेगसे जाता है ॥ १॥ 

[ १२५७ ]] ( क्रिः अभिष्टुतः १५ ज्ञानियकि द्वारा रशषंसित ( एषः देवः ) यह्‌ वेव सोम ( दाश्चुषे रत्नानि 
वधत्‌ ) ाताक्रो रत्न देता हृभा ( अपः विगाहते ) जलोमे जाता है ॥ २ ॥ 

{ १२५८ ] (पचमानः एषः दरः ) छाना जानेवाला यह शूर मीर सोम ( विश्वानि वार्था ) सब धन ( खत्वभिः 
यान्नेव ) अपने बको सहायतसे पराप्तं करते हए ( सिषाखति ) हमे देनेकी इच्छा करता है ॥ ३ ॥ 

[ १२५२. 1 ( पषः पवमानः देवः ) यष्ट छाना जानेवाला दिष्य सोम ( रथर्यति ) यन्मे जानेके लिए रयक्षी 
इष्छा करता है । ( दिह्णास्यति ) भौर हमे इष्ट पवायं देनेकी दृष्छा करता है मौर ( वग्बन् आविष्टडृणोति ) शण्य 
करता हे॥ ४॥ । 

[ १२६० ] ( पषः पवमानः देवः ) यहु छाना जानेवाला दिष्य सोम (ऋतायुभिः विपन्युभिः) यज्ञ करनेवाले 
ऋत्विजि हारा, लोग ( हरिः ) घोडेको जिसप्रकार ( घाजाय श्ुञ्यते ) संग्राममे जानेके लिए सजाति हे, उसीध्रकार 
सजाया जताहै।५॥ 

[ १२६१ ] ( विषा कतः ) अंगुलियों द्वारा निखोडा गया, ( अ-दाभ्यः ) तथा न दवाया जानेवाला ( पष 
पमानः दैवः ) यह शुद्ध होनेदाला दिभ्य सोम ( इरांसि अति घावाति ) शघरभोंको कुचरता हुभा जाता है ॥ ६ ॥ 

त १२६२ ] ( धार्या पवमानः एषः ) धारे छाना जानेवाला यह सोम ( कनिक्रदत्‌ ) शण्ड करता दुभा 
५ तिरः ) श्रुके कोकोंको हराता हमा यजस्थानसे ( दिवे विधावति ) स्वर्गोककफो जाता हभा प्रतीत 

है॥७॥ 


( १२२ } साभव्रेदका सुबोध अनुवाद [ उ्तराचिकः 


3 3 २३७ ॐ 9 रे 


१२६२ पष दिव व्यासगत्तिरा रजारस्यस्वतः | पवमानः स्वध्यर्‌ः || ८ || ( ॐ. ९।३।८ ) 
२२ 2३ १3 3 २ 3 > 33 3२ 2 षर 
१२६४ एष प्रत्नेन जन्मना देवो दवभ्यः सुतः । हरिः; पवित्र अषेति ॥९॥ (ऋ. ९।२।९) 


9 २ 39 २3२ 3२3१२ १ २ 


१२६५ एष उ स्य पुरुव्रता जज्ञाना जनयाननष; । धारया पवत सुतः ॥ १०॥ २ ( दू) |) 
| ध।० ३४ । उ८ ३ । स्र० ६ | ( ॐ. ९।६।१० ) 
॥ इति प्रयमः खण्डः ॥ १॥ 


(२) 


3२ 3 २ उ २ 3 २.3 ६। २ 3.3 


3 
१२६६ एष भ्रिमा यात्यण्ड्या शूरा रथामराञ्चाभः । मच्छनिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥१॥ (ऋ. ९।१५।१{ ) 


२२ १ ७. २ 3) २3 १२ 

१२.६७ एष परू पयायते बृहते द्वरतातय । यत्रामृतास आश्शत || २॥ ( ऋ. ९।१५।२ ) 
3१ २ २ २ 3३२३ ॐ २ 35२ 3 २ 2 3 रर 

१२६८ एत मजान्ति म॑ज्येयुष द्राणेष्वायवः । परचक्राणं महारिपः || २ | ( ऋ. ९।१५।७ ) 
२२ 2 ५ २९! उ २ 3 3 २ 3 २ 3३२ 3२ 3 39२ 


१२६९ एष दितो वि नीरधतेऽन्तः शुन्ध्यावता पथा । यदी तुज्न्ति भूणंयः ॥ ४।॥ (ऋ ९।१९।१) 
२ 3 १२3 ५९ र्‌ 


2.9 २ 3 
१२.९० एष रङिमभिरीयते वैौजी छयभ्रभिर स्यभिः । पतिः सिन्धूनां भवन्‌ ॥५॥ ( ऋ. ९।१५।५) 


----- -~-~-~--------~ -~-~-------~----.. 


~ १२६२ ] ( छ-अध्वर, पवमानः पयः ) उत्तम यत्त करनेवाला तथा छाना जानेवाला यह्‌ सोम ( अस्तृतः ) 
अपराजित अर्थात्‌ विजयौ होकर ( रजांसि तिरः ) शतरुके लोरकको नष्ट करके ( दिवं व्यासरत्‌ ) स्वर्को जाता हुभासा 
प्रतीत हौताहै॥ £॥ 

[ १२६४ ] ( दरिः एषः देवः ) हरे रगका यहं दिष्य सोम ( प्रत्नेन जन्मना ) प्राचीन जन्मसे ही ( देवेभ्यः 
सुतः ) वेचोके किए निचूड कर ( पावित्ने अर्षति ) छलनीसे छाना जाता है ॥ ९॥ 


[ १५६५ ] ( एप ड स्यः ) यही वह्‌ सोम ( पुरबतः जज्ञानः ) बहुत क्म करनेके किए उत्पन्न हुआ हा मौर्‌ 

( हरः जनयन्‌ ) मन्न उत्पन्न करता हभ ( सुतः धारया पचते ) रसकी धारासे छनता जाता है ॥ १०॥ 
॥ यहा पहला खण्ड समाप्त हभ ॥ 
[२1 दितीयः खण्डः। 

{ १९६६ 1 ( शुर; ) शूरवीर तथा ( अण्ठया ) अंगुलियोसि दबाकर निकाछा गया ( पत्रः ) यह सोम ( इन्द्रस्य 
चिष्छतं ) इनके स्थानके पास ( आभिः स्थेभिः ) शोघ्रगामी रथोसे ( गच्छन्‌ ) जानेकी इच्छा करता हमा ( धिया 
याति ) वुद्धिपूर्वंक जाता ह ॥ १॥ 

[ १२६७ ] ( एषः ) यह सोम ( बृहते देवतातये ) महान्‌ यज्ञके किए ( पुरू धियायते ) बहुतते कमं करनेको 
इण्छरा करता हुं \ ( यत्र ) जितत यन्तम ( अखतास्लः आशत ) भमर वेव बेठते हं ॥ २॥ | 

{ १२६८ ] ( आयवः ) ऋत्विज ( महीः इषः प्रचकाणं ) बहुत मन्न उस्प्न करनेवाले ( पतं मर्ज्यं ) इस सु 
होनेके योग्य सोमको ( द्रोणेषु उप म्य॒जन्ति ) कलक्षामे छानकर रखते हें ॥ २॥ 

[ १२६९ ] ( हितः पषः ) हवियोने रखा हमा यह्‌ सोम ( विनीयते ) भाहवनोय स्थानक ओर लेभाणा जाता ` 
द । ( शुन्ध्यएता पथा ) यहां शु होनेके मासे ( यादि भूणैयः ) मध्वयु आवि ( तुजन्ति ) उसे वेर्वोकी भोर 

अतह ॥५॥ 

१२८७० ] ( वाजी ) बलवान्‌ भीर ( द्रुभ्रेभिः अंद्युभिः ) शुभ्र किरणो युक्त ( पथः ) यहं सोम ( सिभ्धूना 

पातेः षचन्‌ ) प्रवाहित होनेाके रसोका स्वामी होकर ( सुकिमिभिः श्यते ) याजकेके साथ जाता है ॥६॥ 


दशम ध्यु ` सामवेद का खुबाध अनुवाद्‌ ( १९२ ) 


(क & ११ रर्‌ 3 3.3 क 3 २. 5 3 रे 3 2) रट२3 १ 
१२७१ एष मृङ्खाण दधुत्रच्छ्चति युध्यार वृषा । नृम्णा दधान अनजा ॥६॥ ( ऋ. ९।१५।९ ) 
3 9 रर > 3 9 र्र्‌ 3 2 9 रर र ॐ 9 र 
९१२५६२१ एषं षष्ठान 1प१ब्द्‌नः परुषा याव्रवार अति । अव च्चादष्ु गच्छति ॥७। (ऋ. ९।१५।६) 


१२७३ एत्थ त्यं दश क्षिपो हरिश हिन्वन्ति यातवे । स्वायुधं मदिन्तमम्‌ ॥ ८ ॥ २ (क) ॥ 

। [ धा०३१।उ० १ । स्र ७] ( ऋ. ९।१५।८ › 

॥ दति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
३] 


। 3 २ 3 रे 3 २3. ` | 9 २ 3 2 २ 2 २ 
१२७४ एष उ स्य वषा.रथोऽग्या वाराभरव्यत । गच्छन्वाजर स सरणम्‌ ॥१॥ ( ऋ. ९।२३८। १) 
† 2 8१ 9 925 9 3 द. २ 3 9 १.२. 
१२५५ एतं बत्रतस्य याषणो हार हित्वन्त्यद्विमः । इन्दुमिन्द्राय पातयं ॥२॥ ( ऋ. ९।३८।२ ) 
। ‰ २ ञस्ड 39 ड उ १२ 
१२७६ एष स्य मानुषीष्वा इयेनो न विक्षु सीदति । गच्छं जारे न योषितम्‌ ॥२॥ ( छ. ९।३८४ ) 


जर ख 9 रर र रेड 3 २३१२ 


3 
१२७७ एष स्य मघो रसोऽव चष्टे दिवः चिद्व । य इन्दुवारमाविश्व्‌ ॥ ४॥ ( ऋ. ९३८९ ) 


[ १२७१ ] ( मजला नृम्णा दधानः ) मथने सामथ्ये वनोको धारण करते हुए ( एषः ) यह सोमरस (यूथ्यः 
वृषा शिशीते ) जिसप्रकार शुण्डमे बैल सपने सौगोको हिलता है, उपीत्रकार ( शछंगाणि दोधुवत्‌ ) भपनौ किरर्णोको 
हिलाता हं ॥ ६॥ 

[ १२७२ 1 ( बसनि पिब्दनः ) बेठनेवाले राक्षसोको पीडा देनेवाला ( पषः ) यह सोम ( परुषा आति ययिवान्‌ ) 
मपनी शिते शग्रुपर आक्रमण करता हं, ओर ( शादेषु भव गच्छति ) मारने योग्य राक्षसोको कूचरता हुमा चला 
जाताहं ॥ ७॥ 

{ १२७२ 1 छ-भायुध ) उत्तम शार्रोका उपयोग करनेवाले तथा ( मदिन्तम ) अत्यन्त आनन्वदायक (त्यं 
हारं एतं उ ) उस हरे रके तोमंको ( यातवे ) देवकि पास ले जानेके लिए ( दश्च क्षिपः हिन्वन्ति ) दसो मंगुकियां 
दवाकर रस निकात्ती हि ॥ ८ ॥ 

॥ यदा दसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
{३1 ततीयः खण्डः) 

{[ १२७४ ] ( एषः ) पह ( स्थः ) रथके समान वेगवान्‌ तया ( खष। स्यः ) बलवान्‌ सोम ( सहखिणं वाजं ) 
हजारों प्रफारके भन्न देनेके लिए ( गच्छन्‌ ) फलकशमे जाति हृए (-अग्या वारेभिः ) मालक छषनोके हारा ( अब्यत ) 
छाना जाताहै॥ १॥ 

[ १२७५ ] ( जितस्य योषणः ) न्नितकी भंगुलियां ( इन्द्राय पीतये ) इन्यरको पीनेके वास्त देनेकै लिए ( एतं 
हरि इन्दुं ) इस हरे रगके सोमको ( अद्विभिः हिन्वन्ति ) पत्यरोति कूटती हे ॥ २॥ 

[ १२७६ } ( स्यः एषः ) वह यह सोम ( मायुषीषु विश्च ) मनृष्यकी प्रजाभोनें ( दयेन; न ) येन पक्षीके 
समान तया ( योधितं गच्छन्‌ जारः न ) स्त्रीकफे पास जते हृए्‌ जारके समान ( आ सीदति ) जाकर बेठता है ॥ ३ ॥ 

[ १२७७ ] ( दिवः शिद्युः ) चुखोकका यह पुत्र ( यः इन्दुः ) जो सोम है वह॒ ( वारं आ विशत्‌ ) छलनीमे 
रश करता है, ( पएषः स्यः ) वह्‌ येह ( मध. रलः अव चष्टे ) आनन्व बढानेवाक्त सोमरस सबको देखता ह ॥ ४] 

२५ [ सास. हिन्व मा. २] 


( १९७४ ) सामवेदका योध अनुवाद [ उश्लरा्चिकः 


१०५२९ 3 ३ 


उ३२उ 39२ 3 ¶ 3 क ध 
१२७८ एष स्य पीतये सुतो हरिरेति धणसि। । क्न्दन्योनिममि श्रियम्‌ ॥ ५॥। { ऋ. ९।३८।६) 
३२ ७२ 3 १२ 3 9 २ 3 ३२ २ ३१२3३ 


१२७९ एषं त्य < हरितो दश्च भयैज्यन्ते अपस्युवः । याभिम॑दाय शुम्भते ॥ ६ ॥ ४ (बी) ॥ 
| धा० २९॥ उ० ८ स्व० ४] ( ऋ. ९।१८३ ) 


॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 
( 9] 


३२ 3 २ स्स १२ २ 3 २३ 9 


3 9 कह 3 9 4 

१२८० एष वाजी हिता नुभिरविश्विन्भनसस्पतिः । अव्य वारं वि धावति ।। १॥।। (ऋ-९।२८१) 
१ ४. 3२ 3 

ञ्यः स॒तः । विशा धामान्याविशन्‌ ॥ २॥ ( ऋ. ६२८२ ) 


२२ 3.१.२३ | . २ 


3.१ 
१२८१ एष पवित्रे अक्षरत्सामा दषे 
द 


३२.३१ (। 3२ „3 3 १२ २३३२ ् 

१२८२ एष दवः श्ुभायतवडय यानातमतस्यंः | वृत्रहा द्वर्वातमः ॥ ३ ॥ ( ऋ. ९।९८।३ ) 
3२ 3 9 रे १२ 3 9 र 

१२८३ एष वृषा कनिक्रददशथिजाभिभियंतः । अभि प्राणानि भावति ॥४॥ ऋ. ९२८४) 
39 # 3 9 १२ 3 १.२ 3 3 प्र्‌ 

१२८० शष सुयंम्रराचयत्पवतानचा अधि चव । पतत्र मस्र मद्‌ || ५ ॥ 


( ऋ, ९।२८।९ [ प्रथमः पादः | ऋ. ९।२७।४ [ त्रयः पादाः ] , 


[ १२७८ † ( पीतये सखतः ) रेफे पीनेके किए निचोडा गया ( हरिः धर्णसिः ) हरे रंगका मौर सबको धारण 
करनेवाला ( स्यः एवः ) वह यष्ट सोम ( पियं योनिं ) मयने श्रिय स्यान कलशे ( छन्देन अभि अर्षति ) क्ब्व करता 
हमा जाता ह ॥ ५॥ 

[ १२७९ ] ( त्यं एतत्‌ ) उस प्रस सोघ्रको ( दृहा; हरितः ) सों अंगुल्यां ( अपस्युवः मर्म्यन्ते ) यज्ञ 
फरनेको इच्छा फरती हई साफ करती हैँ । ( याभिः ) जिन भगुलियोसे ( मदाय शस्यते ) इन्धरफा आनन्द बढानेके लिए 
सोम छाना जत्ता हं ॥ ६॥ 

॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[४1] चतुथः खण्डः । 

[ १२८० 1 ( वाजी ) यखान्‌ सोम ( नृभिः हितः ) याजकेोके हारा कलक्ष्े रखा गया हं । ( विश्ववित्‌ 
मनसः पतिः ) सर्व्॑ञ मौर सनका स्वामी ( एषः ) यह्‌ सोम ( अव्यं वारं विधावति ) बार्लोको छलनीकी मोर 
वौडता हं ॥ १॥ 

[ १२८१ ] ( देवेभ्यः तः दषः ) देयोक्तो देनेके किए निकाला गया यह सोम ( पवित्रे अक्षरत्‌ ) छलनीते 
छाना जाता ह । ( विभ्वा धामानि आविश्चन्‌ ) चह सव धामौमे - देवकि श्षरीरोमि - प्रवेश करता हं ॥२॥ 

[ १९८२ ] ( अमर्स्यः चख-ष्टा ) ममर मौर शत्रुमोफा नाश करनेवाला ( देव-वी-तमः देवः एषः ) देवोको 
बहुत अच्छा लगनेवाल यह दिग्य सोम ( अधि योनौ श्युभायते ) अपने कलमं सुशोभित होता हं ॥ ३ ॥ 

[ १२८३ ] ( चषा एषः ) बल बढानेवाला यह्‌ सोम ( कनिक्रदत्‌ ) शब्द करते हृए ( दशभिः जामिभिः यतः) 
दसो संगुलियोके द्वारा दनानेके बाद ( द्रोणानि अभि धावाति ) कलशे दौडता हृभा पहूंचता हं ॥ ४ ॥ 

[ १२८७ ] ( पवित्रे ) छलनीमे रहनेवाला ( मत्सरः मद्‌; ) आनन्द बढानेवाला तथा प्रसक्षता देनेवाला ( एषः 
पवमानः ) यह्‌ शु किया जानेवाला सोमरस ( द्यवि सुर्यं मधि असेचयत्‌ ) चुलोकमे सुर्यंको प्रकाक्ित करता है ॥५॥ 


दैक्षम सध्याय ¡ सामयेदका सुबोध अनुगदं । (१९५ ) 


83 र्र्‌ 3१२ 3१ > 9१२ 3 ५ टर 
१२८५ एषृ प्रेण हासते संव्रसनों विवस्वता । पतिवचो अहाथ्यः ॥६।५८के)॥ 
{ धा० २६ उ° १ । खर ७ | ( ऋ. ९।२७}५ [ प्रधमः पादः | ऋ. ९।२६।४ | त्रयः पादाः \ } 
॥ -इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 


(५1 

३२ उ २३१ २ ८ „२ श्ड (क, 

१२८६ एष कविरमिष्टुतः पवित्रे अधि तोञ्चते | पूनानेो घ्रन्नप दिष्‌ ॥१॥ ( छ. ९२७१) 
9 ग्र अ (५ 3 ९ २३ प 3 9 २ ति 

१२८७ एष इन्द्राय वायवे स्वजिरपरे ष्च्यते । पवित्रे दक्षृप्ताधनः ॥२॥ ( छ. ९।९७।२) 
त 

१२८८ एष नुभिवि नायत्त दिवो मूषा वृषा सुतः । सामा वनेषु विश्ववित्‌ ॥ ३॥ ( ऋ. ९।२७।३) 
३२ 3५२ 3 २ 

१२८९ एष गच्युराचक्रदत्पवमानो हिरण्ययुः । इन्दुः सत्राजिदस्तृतः . ॥ ४ ॥ ( ऋ. ९।२७४ ) 
9२ उक र्र्‌ 33 २८ २३ १९९ र 

१२९९० एष शुष्म्ण्षिष्यद्‌ वृषा हरिः । पुनान इन्दुरिन्द्रमा ॥५॥ ( छ. ९।२७।६ ) 


र 
३२ 3 9२ 3 
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१२९१ एष ह्ुऽ्म्यदाम्य) 


3 २९. 3२ 
नानो अपेति । देवावीरषश्च स्स सहा ॥६॥ ६ (शु) ॥ 

| घा० ३१।उ० ६ स्व०4 | (ऋ. ९।२८६) 
॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५ ॥ 


रकि 
२ 
म ॐ 


{ १२८५ 1 ( वाचः पतिः ) स्तुतिका स्वामी ( अदाभ्यः एषः ) भौर ने दबाया जानेवाजा यह सोम ( 
वसानः ) जलादियोमें मिलाये जानेके लिए ( विवस्वता सूयण ) प्रकाशान्‌ सु्यके दारा ( हासते ) छोडा जाता है । 
बतनमें छानाजाताहं॥ ६ ॥ 

॥ यहां चोथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
{५ ] पञ्चमः खण्डः। 
[ १२८६ ] ( कविः अभिषएतः ) कवियों -ज्ञानियो -के दारा प्रक्षंसित होनेवाला ( पुनानः ) छाना जानेवाला 
द्विषः अपध्नन्‌ ) श्रुओंको मारनेवाला ( एषः ) यंह सोन ( अधि तोराते ) कलि हिरणके चमडपर कूटा जाता ह ॥१॥ 

{ १२८७ 1] ( दश्ष-साधनः स्वजित्‌ एषः ) वल वढानेके साधनोको भौर स्वगं - सुख - को जीतनेवाल्य यह्‌ सोम 
( इन्द्राय वायवे ) इन्दर ओर वायुके लिए ( पविजरे पारे षिच्यते ) छलनीसे टपकता हमा नीचेके कलमे गिरता ह ॥२॥ 

[ १२८८ ] ( दिवः मूर्धा ) दयुलोकका सिर ( च्रृषा सुतः ) वलवान्‌ भौर रसशूप ( चिश्ववित्‌ एषः सोमः ) 
स्त सोम ( वनेघु नभिः नीयते ) लकडीके वतंनमं ऋत्विजो दारा ले जाया जाता ह ॥ ३ ॥ 

[ १२८९ {] ( गच्युः हिरण्ययुः ) गौ दूधमें मिलाया जानेवाला, सोनेका स्पजञं निमे होता है एसा ( इन्दुः 
स्राजित्‌ ) चमकनेवाला ओर जीतनेवाला ( अस्ठृतः ) अपराजित ( एणः पवमानः ) यह्‌ शु होनेवाल्ा सोम ( आचि- 
वृत्‌ ) शब्द कस्ताहुजा टपकताहु ॥४॥ 

[ १२९० 1] ( चषा हरिः } बल बढनेवाल्ा हरे रंगका ( पुनानः इन्दुः ) पवित्र होनेवाला ओर चमकनेवाला 
( श्युष्मी एषः ) सामर्यवान्‌ यह सोम ( अन्तरिश्चे अह्तिष्यदत्‌ ) छलनीसे टपकता है ओर ( न्द्रं आ ) इन्धे पास 
पहुंचता हं ॥ ५ ॥ 

{ १२९९१ ] (देवावीः अधशंसहा ) देवोंका रक्षक मौर पापी शत्रजोका नाज्ञ फरनेवाला, ( अदाभ्यः पुननः 
न दबनेवारा ओर शुद्ध होनेवाला ( शुष्मी एषः अषोति ) बलवान्‌ यह सोम कलरमें जाता ह ॥ ६.॥ 

॥ यहां पाचवा खण्ड समात्त हुजा ॥ 
भैः 


( १९६ ) सामवेषैका खुबांधं अनुवादं ˆ उष्छराथिकः 


[६] 
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१२९२ स्र सुतः पीतये इषा सोमः पवित्रे अषेति | विधत्रक्षारसे देवयुः \ १॥ (ऋ ९।२७१ ) 
२ 3३१२ 9 9 3२ 3 र्ड 3 

१२९३ स पवित्रे विचक्षणो हरिरति षणेतिः । अभि योनिं कनिक्रदत्‌ ॥ २॥ (क ९।१७९) 
२ 3 3 २ 9 २ 99 द 3 9 १ रब 

१२९४ स बाजी रोचन दिवः पवमानो वि धावति । रक्षाहा वारमव्ययम्‌ ॥ २॥ (ऋ. ९।२७।३, 
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१२९५ स त्रितस्याध सानवि पवमानो अरोचयत्‌ । जामिभिः षय <सद ॥ ४ ॥ (%. ९।२७४) 
१२३१ ग्ड ॐ 4 २,. 9 १२ 

१२९द स वृत्रह वृषा सुतो बरिबोनिदक्ाभ्यः । सोमो वाजमिवासरत्‌ ॥५॥ (ऋ ९।९०।९ 
१.३२ ७,१.२,३२ ॐ ¶ २ 3 ,9 (. 3 9२ द 

१२९७ स देषः कविनेषितोरऽपि द्राणानि धावति । इन्द्रिन्द्राय मड्हयनच्‌ । ६.॥ ७ (ख) 


[ धा० २१] उ०२। स्व ७ ] ऋ.९।३७।६ ) 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 
[७ 
१२७ १ 


१२९८ यः पावमानीरण्येत्यपिमिः संभृर रसम्‌ । 


२३ २ १२ 39 २४७१२ 


सवे ध्स पूतमश्चाति स्वदित मावरिशधना | १ ॥ ` ( ऋ. ९।६३१ } 


-------------- ----------- ~ ------------- -- ~------ ---~ 
---------- --~---~--------~---- ---- ~~~ ~ -----------~---~-“ 


{£} षष्ठः खण्डः । 

[ १२९२ ] ( देवयुः ) देवोको प्राप्त होनेवाला ( पीतये सुतः ) इन््रादि वेवोके पीनेके लिए तेय्यार क्रिया गया 
तथा ( वृषा ) बर बढानेवाला ( सः सोमः ) वह सोम ( रक्षांसि निष्नन्‌ ) राक्षसोका नाक करता हूभा ( पचिश्र 
अधरति ) छलनीसे नीचे उतरता है ॥ १॥ 

[ १२९२ ] ( त्रिचश्चणः दरिः ) सबोको देलनेवाला, हरे रंगका ( धृ्णैसिः सः ) सबोको धारण करनेवाला बह 
सोम ( पवित्रे ) छलनोसे ( कनिक्रदत्‌ योनिं अमि अर्षति ) शब्ब करता हुभा कलशमे जाता हं ॥ २ ॥ 

[ १२९४ ] ( वाजी दिवः रोचनं ) बलवान्‌, युलोकमे चमकनेवाला ( रक्चोह्ा पवमानः सः ) राक्षसोका माज्ञ 
करनेवाला, शुद्ध होनेवाला वह सोम ( अव्ययं वारं बिधावाति ) बालको छल्नीसे छाना जाता है ॥ ३ ॥ 

{६ १२९५ ] ( सः ) वह सोम ( चरितस्य, अधि सानवि ) त्रितके महान्‌ यक्ते ( पवमानः ) छाना जता हृभा 
( जामिभिः सह ) महान्‌ तेजोसे ( सूयं अरोचयत्‌ ) सूर्यको प्रकारित करता हं ॥ ४ ॥ 

[ १२९६ ] ( वचहा वृषा } श्रुको मारनेवाला नल्वान्‌ ( सुतः ) रस निचोडनेके बाद ( वरिवोवित्‌ ) धन 
देनेवाला ( अदाभ्यः सः सोभः ) न दबनेवाला वह सोम ( वाजं इव अखरत्‌ ) धोडेके समान कलशमें जाता हं ॥ ५॥ 

[ १२९७ ] ( देवः इन्दुः सः) [ चुखोकमे ] प्रकाशित होनेवाका वहू सोम ( कविना इषितः ) अध्व्ुके द्वारा 
प्रेरित ( इन्द्राय मंहयन्‌ ) इन्यरको महानता देकर ( द्रोणानि अभि धावति ) कलशमें जाता हं ॥-\ ॥ 

॥ यहां छटा खण्ड समाप्त हुभा ॥ 
[७] सप्तमः खण्डः । । 

[ १२९८ ] ( यः ) जो ( ऋषिभिः सम्भ्रतं रलं ) ऋषियोके दारा एकज्रित किए गए रसका तथा ( पावमनीः ) 
पवमानके मंत्रोका ( अध्येति ) अध्ययन करता है । ( सः ) वह ( मातरिश्वना स्वदितं सर्वै ) बायुके दारा शलं 
हुए सारे ( पूतं अश्चाति ) पवित्र अन्तकरा भक्षण करता हं ॥ १॥ 


~~ ~ १ ~ + <न ~ > 
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१२९९ पावमानीर्यो 


दरम मध्याय सामवेद्‌का सुवाध अनुवादं ( १९७ ! 


२३ १३ 


२ 3 / 
तस्म सरस्वती दुह्‌ क्षार <सापमपृदकम्‌ ॥ ९२ ॥ (ऋ. ९।६५।१२ ) 
3 9 3 † 


२ 3२3 
१३०० पवमानाः स्वस्त्ययनीः सुदुषा हिं धतर्चुतः । 
9 २ 
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१, 


१.९.०२ र 
क्रिमः सश्रृतो रसो व्राह्मणष्मूत हतम्‌ |} ३॥ 
॥ 11 १२ 3 ध ॥। २२९ 3२ 

१३०१ पत्रमानीदेधन्तु न इमं छोकपथो अश्ुष्‌ | 
२ 2 १२ 4 3 ५ 39 † 
कामान्त्समधयन्तु ना दवदव समाहूताः . | | ४ ॥ 
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१२३०२ येन देवाः पवित्रणात्मानं पुनते इदा । तन सहस्रधरिण पावमानीः पनन्तु नः ॥ ५॥ 

9 २ 3 
१३०३ पावमानाः स्वस्त्ययनीस्तामिगच्छति नन्दनम्‌ । 


3 3 $ २ 


पण्याद्व भेक्षारमक्षयत्यम्रतत्व च सच्छति ॥६॥ ८ (ती) ॥ 
[ घा० ४४} उ० | स्व ४ | 
॥ इति सप्तमः ण्डः ॥ ७ ॥ 


~~--~---------- ~----~~--- ~ ~ -~------ ~ ~= ---=------- ~~ ~ ~ --~ ~~ -* ~ ^ ~ ~ ~~ ~~~ ----~---~-- --- ---~ 


[ १२९९ 1 (यः कविभिः संभ्रतं रसं ) जो ऋषियों द्वारा एकज किष गद सारह्पी ( पावमानीः अध्येति ) 
शु करनेदलि मंत्रोक। अध्ययन करता हं, ( तस्मे सरस्वती ) उसे वि्यादेवी. ( क्षीरं सरः मधु उदकं दुष्ट ) इध, 
धौ, शहृद भौर पानी देती हं ॥ २॥ 


{ १३०० ] ( पावमानी शुद्ध करनेवाले ( स्वस्त्ययनीः ) कल्याण करनेवाले ( सु-दुधा ) उत्तम फल देनेवाे 
धृतद्चुतः ) धीक वृष्टि करनेवले ये मत्र ( हि कपिभिः संभ्रतः रसः ) ऋषियोके हारा एर्ध्र किए गये साररूय 
ह । ब्राह्मणेषु अग्बतं हितं ) वेदपाठ ब्राह्मणों मानों यह अमृतहीरख वियाहै] ३1 


१३०१] ( देवः समाद्यताः पावमानीः देवीः ) देवो हारा तव्यार कौ गई पवित्रता करनेवाली यह्‌ देवतारूपो 
च््वा( नः) हमे { इमं अथो अनुं खोक ) इस ओर उस लोकको ( दधन्तु ) देवे । ओर उस लोकम ( नः कामान्‌ 
समधयन्तु ) हमारा मनोरथ सफल करे ॥ ४॥ 


{ १२३०२ ] (देवाः ) देव ( येन पवित्रेण ) जिस पवित्र साधनसे ( सदा आत्मानं पुनते ) हमेशा अपनेको 
पवित्र करते है । ( तेन सदहल्लधारेणः ) उन हना तरहके साधनो ( पावमानीः नः पुनन्नु ) पवित्र करनेवालीं वह 
ऋचायं हमे पवित्र करे ॥ ५ ॥ 


[ १३०२ ] (पावमानीः ) पवित्र करनेवाले ओर { स्वस्ययनीः ) कह्थाण करनेवालो जो वाये है ( तामि 
नन्दनं गच्छति ) उनके सहयोगे मनुष्यको आनन्दपूर्ण स्थान प्राप्त होता है । वह ( पुण्यान्‌ भ्नान्‌ च भक्षयनि ) 
पवित्र अश्न लाता हं ( अमरत्वं गच्छानि ) ओर अमरत्वको प्राप्त होताहं॥ ६॥ 


॥ यदहं सातर्वां खण्ड समपि इञ ॥ 


( २९८ ` सामवदफा सुघ्ाघध अनुद [ उक्षसयाञ्चकः 


(८ 
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१३०४ अगन्म महा नमसा यात्रया द्‌दाय सरामेद्धः सवे दुराभ,। 
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चित्रमाचु<रादसा अन्तद्वा स्वाहुत विश्वतः प्रस्यच्वम्‌ | १॥ ( ऋ. ५।१२।१ ) 
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१३०५ स मद्वा विश्वा दुरितानि खाहुानप्रः व दम आ जातवदाः | 
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सना रक्षिषहुरितादवचादस्मान्गरणत उत नो मघोनः ॥ २॥ ( ऋ. ७।१२।२ ). 
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१३०8६ त्वे वरुण उत मित्रा अप्र त्वां दधन्ति मतिभिवसष्ठाः | 
9 दर 39 २ 39 २ द ॐ ह| ८ ^ 
त्वे वषु सुषणनानि सन्तु यूय पात स्वस्तिभिः सदानः ॥२३॥ ९ (हा); 
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५ उ 
१३०८ कण्वा इन्द्रं यदक्रत स्तौभेयज्ञस्य साधनम्‌ । जामि त्वत अधा ॥ २॥ (ऋ. ८६३ ) 


[८ ] अष्टमः खण्डः । 

[ १३०४ ] (यः स्वे दुरोणे ) जो अयने यज्ञस्थानमे ( समिद्धः दीदायः) अग्निको उत्तम रीतिसे प्रदीप्त करता 
है । उष ( य॑विषटं ).तर्ण ( ऊर्वी रोदसी अन्तः चि्रभायुं ) इस विज्ञा चयावापुधिषोके बचने विष प्रकाशमान 
( स्वाहुत ) उत्तम रीत्तिसे आहति दिये गये ( विश्वतः प्रत्यंचं ) सर्वत्र गमन करनेवाले अग्निक पास ( महा नमसा 
अगन्म) हम महान्‌ नमस्कार करते हृए जाते हं ॥ १॥ 

[ १३०५ ] ( मह्ना ) अपने महान्‌ प्रभावसे ( विश्वा दुरितानि साह्वान्‌ } सब पापोको दूर करनेवाला (जात- 
वेदा! सः थिः ) इनका प्रसार करनेवाला अनि ( दमे आ स्तवे ) यज्ञशालां ्कषंसित होता ह, ( सः गरुणतः नः) 
वह्‌ स्यति करनेवाजे हमं ( दुरितात्‌ अवात्‌ रक्चिपत्‌ ) पपोतते ओर निन्दित कमेपि सुरक्षित रखता ह ( उत मधनः 
भस्सार्‌ ) भौर हविको पासमं रखनेवलि हमारा रक्षण करता ह ॥ २॥ 

११०६ ] हे ( अभे ) अग्ने ! (त्वं वरणः उत मिन्नः) तरु वर्ण ओर भित्र है। ( वतिः त्वां मतिभि 
वर्ध॑न्ति।) जितिन्िय ऋवि तुकषे वुद्धिपुवंक कौ गई स्तुतियोति संवित करते है, ( त्वे वसु ) तेरे पास जो धनर्हवे 
( सुश्मनानि खन्तु ) हमारे दारा स्वीकारने योग्य हों । ( यूयं ) तुम (नः) हमें ( खदा स्वस्तिभः पात) हमेशा 
कस्थाण करनेवाठे साथनोसे सुरक्षित करो ॥ ३ ॥ 

[ १३०७ ] ( यः इन्द्रः ) जो इन्द्र ( दृष्टिमान्‌ पर्जन्यः इव ) वृष्टि करनेवाले मेघके समान ( तेजसा महान्‌ ) 
धपते तेजते महन्‌ है" बहु इन्र ( वत्सस्य स्तौभेः वान्रुधे ) वत्सकं स्तोत्रसि वढताह्‌, इन््रका यत बढताहं॥ १॥ 

[ १२३०८] ( यत्‌ ) जव ( कण्वाः ) कण्वोनि ( इन्द्रं ) इग्को ( स्तोमैः यक्षस्य साधनं अक्रन ) स्तोत्ोकि 
द्वारा यन्ञका साधन्‌ बनाया, तव ( आयुघा जामि बरुवत ) जायुध - युद्ध -का कोई कारण वचा नष्टो एेसा लोग कहने लगं ॥९॥ 


~ 9५ जान 


| 


- दश्चम अध्याय ] सामवेदक्रा सबोध अनुवाद ( १९९ ) 


% २ 3र + + 9 दर 3 3२ 1 २ 3२ ॐ 
१३०९ प्रजामृतस्य पि ग्र यद्धरन्त बह्वयः | वप्रा -ऋतस्य वाक्त ॥ ३॥ १० (!ट)॥ 
। | घा० ८ | उर १। ५०६ | (ऋ. ८६्र्‌ ) 
॥ इस्पष्टथः खण्डः ॥ ८ ॥ 


ध ९1 ति 
#॥ र 3 ^ र्‌ 3 च्रे 3 ने ^ # + त ६ वि 
१३१० पवमानस्य जिघ्रतो हरेन्द्र अघुक्षत | जीरा अनिरश्वाचिवः || १। (ऋ. ९९५।९५ 
ह १ 3 १ २ 3 39२ ध . 
१३११ पवमानो रथीतमः शयभ्रेमिः ुघरश्स्तमः । हरिधन्द्रो सद्म; ॥ २ 1 { ऋ. ९।६६।२६ / 
१२ उक रर्‌ 3 9 3 १२ कि ॐ २ ०:9२ 


र 
१३१२ पचमान व्यश्नुहि रभ्मिभिवोजपातसः । दध्स्तात्रे सुचीयम्‌ ॥३॥ ११८६.) 
[ धा० ११।उ० नास्ति स्व० { | ( ऋ. ९।६६।२९ 


२३३ २ -, र्य 3. 9, र ~ 9२ 
१२१३ परीता षिञ्चता सुत सोमा य उत्तम दविः । 
ञ 5 ५ रेरे 3 २ 5 ३.२३ .२ 3३, 
दधन्वा यां नया अष्स्वरेन्तरा सुषाव साग्माद्राभः ॥ १॥ ( ऋ. ९।१५५।। , 
3 ५3१ २ 3 १.२९ 3 र ३, २ . 
१२१४० नून पननोऽतिभेः पारं सादन्धः सुरभितः । 
9 3 3 २ 3 २ ॐ 9 रे 
ते चिताप्स॒ भद्‌{मो अधसत श्रीभन्तो मोभिरुत्तरम्‌ ॥.२॥. {ऋ ९१०५२) 








~ --------+-~--*---------------- -- ~ ~~ 


, [ १३०९ 1 ( यत्‌ ) जब ८ पिप्रतः वह्नयः) माक्ाक्ञको अपने वेगसे भरनेवले वाहनस्पौ. घोडे, ( ऋतस्य 
परजां ) यज्ञम जनेके लिए तव्यार हूए हृषु इको (प्र भर्त ) वेगसे लेकर जते है, तथ ( विप्राः ) ऋत्वि (ऋतस्थ 
वाष्टसा ) यज्ञको प्रेरणा देनेवाले स्तोत्रौसे उसकी स्तुति करने लगते ह ॥२३॥ 

 ॥ यहां आठवां खण्ड समाप्त हभ } 
[९] नवमः खण्डः। 

[ ५२१० ] ( जिष्नतः ) शत्रुका नाश करनेवाले ( हरेः अभजिरदोचिषः ) हरे रंगके भौर सव जमद अपना 
तेज फलानेवले ( पवमानस्य ) छाने जानेवले सोमको ( चन्द्राः जीगः अदृक्षत ) तेजस्वी धारा वहने लगी हं ५१; 

[ १३११ ] ( रथीतमः ) उत्तम स्थम वैठनेवाला, ( शुखेभिः युश्ररारतमः ) अपने तेजसे अविक तेजस्यी (इरि 
चन्द्रः) हरे रंगके तेजवाला ( मरद्रणः पवमानः ) मर्तोकौ सहायता प्राप्त करनेवाखा तथा छना जानेलाखा चष्ट 
सोमदहे॥२॥ 

{ १३१२ } है ( पवमान ) शुद्ध होनेवलि सोम ! ( वाजसातमः ) बहुत अन्न भौर वल देनेवाला तु ( स्स 
खुवीर्य दधत्‌ ) स्तुति करनेवारेको उत्तम वीरपुर अथवा उत्तम पराक्रम करनेका' सामथ्यं देता ह ॥ ३॥ 

१३१२ | ( यः सोमः ) जो सोम ( उत्तमं हविः ) उत्तम हविरूप ह मौर ( यः न्यैः आ ) जो मानवे 
हित करनेवाला है वह्‌ ( अप्सु अन्तः दघन्वान्‌ ) पानौमे भिक्या जाता ह \ ( सोमः अद्विधिः सुषाव ) उस सोमो 
व पत्यरसि कूटकर उसका रस निकाला है । उस ( सुतं ) सोमरसको ( इतः परि षिचत ) यहासे ऊपर त्मर 
सथि॥ १॥ 

१३१४ ] दै सोम ! ( अ-दृन्धः ) न दबनेवा्ता ( सुरभिन्तरः ) त्यन्त सुधित ( नूनं पुनानः ) अव शुद्ध 
हता हृमा ( अविभिः परिलव ) तु वालोकौ छलनीसे छनता जा 1 ( सुते चित्‌ ) छननेके वाद ( अन्धसा गोभि 
श्रीणन्तः ) अन्न ओर गौदुग्धतते निलाकर ( उत्तरं अमु स्वा मदामः ) फिर तुके पानी मिलाकर प्रसच्च करते हे ॥२॥ 


॥ 


( २०० ) सामवेदका सखुचोध अनुवाद [ उभ्राचकः 


0 131. 9. २,५ उर ॥ 
१२१५ पार स्वानकक्षपष देवमादनः क्रतुरिन्दुर्विचक्षणः ॥३॥ १२ ८(खा)॥ 
[ धा० १६।३०२।स्व७]( छ ९१०७३) 
२० १ २ 3३२ 3 क ४.२ 3 द. 3, 9 ग्र, 
१३१६ असात सामा अर्ष चषा ह्रां राजव दस्मा आयमा अआचक्रदद्‌ | 
२ रेड 83 २ 3 9१ २ ३ ३ भक २१२3 2 २ 
पुनाना वारमत्यष्यव्यय < इयन्‌ न यानि पृतव्रन्तमा्रदत्‌ ॥ १॥ ( ऋ ९।८२।! ) 
छ. नि, ध, २ . 9 २ 3२३ 3 > 


१३१७ पजन्य पिता माहेषस्य पर्णिनो नामा पृथिग्या मिरु क्षयं द्रे | 
म्‌ उ 3 9 २३ 9, र्र्‌, 6 १ ३,२ २ 3१ ५ 
स्वसार आपा जभ गा उदासरन््सं ग्रावभिवेसते वीते अध्वरे ॥२॥ (ख. ९८२१) 
१,२.३ 9 रर 3 ३२ ३ २ 3२ 3 9 रर ` 
न 


५ ४ [4.५ व ¢ भ ष्य [+भ र (+ 
१३१८ केषवेधस्या पपि माहिनमत्यो न मृष्टो अभि वाजमर्षसि | 
ॐ 


9 ६ ॥ ^3 3 र शः 3 9 रर्‌ 3 १ „२ < 3 र 
अश्तधन्‌ दुरिता साम ना गरड धरता वसानः परि यासि निभिजम्‌ ॥२।॥ १३८ग्‌)॥ 
[ धा^ २६ | उ^ ३ | स्० ६ ] ( ऋ. ९।८२।२ ) 


॥ हति नवमः खण्डः ॥ ९ ॥ 


| 


१२ 1 11 रर १० 
१२१९ श्रायन्त इष षय विश्वेदिन्द्रस्य भक्षव। 
१२ ॐ रग 3 9 २ 9 २ 3 9 भ्र 


कि 3 [१ प ॐ | ऋ (र (९ 
वचां जाता जनिमान्योजसा प्रति मागं न दीधिमः | १॥ ( ऋ. ८।९९।३ ) 


[ १३६५ ] ( देवमादनः कतुः ) देवको भानन्व देनेवाले यत्तका साधन षन्दुः विचक्षणः ) तेजस्वी भौर 
शानौ ( स्वानः ) सोम ( चक्षसे परि ) सवका निरीक्षण करनेके लिए कलदाने उतरे ॥ ३ ॥ 

[. १३१६ ] ( अरुषः चषा ) तेजस्वौ भौर बल बानेवाला ( हरिः सोमः असावि ) हरे रका सोम शुड 
करिया है, यह्‌}( राजा -हव दस्म: ) राजाके समान ददनीय है। ( गाः अभि अचिक्रदत्‌ ) मायोको देकर शाम्द करने 
लगता है, गायके दूधरमे मिलनेके नाद शब्द करता है तथा ( पुनानः अव्ययं वारं अव्येषि ) पवित्र होनेषाला वह सोम भेके 
वालको छलनीसे छाना जाता है । ( दयेन; न ) नाज पक्षीके समान ( घरतवन्तं योने आसदत्‌ ) पानीसे भरे हए 
कलसेमं जाकर पहुंचता है॥ १॥ । 

[ १२१७ ] ( महिषस्य पर्णिनः पर्जन्यः पिता ) बडे बडे ` पततेवाे सोमका उत्पन्न करनेवाला परनन्य -मेध है । 
वह ( पृथिभ्याः नाभा गिरिषु क्षय दधे) पथिवीके नानिस्यानमें रहुनेवाले पवतो निवासस्यान बनाता हे । ( स्वस्तारः 
आपः गाः ) अंगुलि, नल मोर गाये ( अभिः उदासरन्‌ ) उसके सामने आती ह, ( वीते अध्वरे ) शरेष्ठ यमे , 
( म्रावभि' सं वसते ) पर्थरोके साय वह्‌ मिलकर रहता है ॥ २॥ 

[ १३९८ ] है { सोम ) सोम.! (कथिः ) यह जानी सोम (वेधस्या माहिनं पर्थेपि ) यज्ञ करनेकी इच्छाते छलनी 
पर.जाता है ( खष्ठः ) शुद्ध करनेके बाद (अत्यः न ) घोडेके समान ( वाजं अभ्यपेसि ) संग्राममे जाता है । है सोम ¦ 
` ( दुरिता अपसेधन ) पापोकोद्ुर करते हए ( नः ग्ड ) हमें सुखी कर । ( घता वसानः निर्णिजं परि यास्ति ) त 
जलम मिलनेके बाद छलनोमें जाता है ॥ ३॥ 

॥ यहां नोवां खण्ड समाप्त हुआ! ॥ 
। { १० ] दशमः खण्डः । 
` [ १२१९ ] है.पुष्षो ! ¦ श्रायन्तः सुर्य इव ) सूर्यके आश्नयसे रहुतेवाी किरणें जिसप्रकार स्का आधार लेती 
ह्‌» उसौप्रकार ( विश्वा इत्‌ इन्द्रस्य भक्षत ) सब धन इनदरके आश्रयते रहते है । ( जातः ) प्रकट हुभा हुभा इय 
( वसूनि ओजस! जनिमानि } जिन धर्नौको अपने सामथ्ये प्रकट करता है उन घनोके ( भागे न प्रति दीधिमः) 
भागको हम पिताते प्राप्त तोनेकं समान धारण करते हे ॥ १॥ 


कृशम अध्याय ] सामवेदका सुबोध अदुवाद्‌ (२०१) 


9२ 3१ रश ^ 39 ग्द 89२ 
१३२० अङूषिरातिं बसुदायुप स्तुहि मद्रा इन्द्रश्च रातयः | 
२ 3 १२ ॐ 8 92३ 3 १9२ 


१ 1 क ५ २१,3 न = 9 रे 

यो अस्य कामे विधतो न रोषति मनो दानाय चोदयन्‌ ॥२॥ १४ (द) ॥. 
[ घा १९ । उ० नाकि | स्व ० & | ( छह. ८।९९।४ ) 

१२ 3 9 


र ॥। 3 १२ ध हः 
१३२१ यत इन्द्र भयामहे ततानां अमय कृषि) 
9१ रे 3,२अ १२ ७२.३ रख १६ य्‌ + 
मधवन्‌ छग्धि तच वन्न उत्ये वि द्विषो वि बुधौ जा ॥ १॥ ( छ. ८।६१।१२ ) 
र ४; 


१ र्र्‌ 3 १२ 3२ 8 9 ॐ 


१३२२ त्व हि रासरते राधसो महः क्षयस्यासि विष । 
"अ 1 3१२ „| ः 
तं त्वा वय मधवन्निन्द्र गिवेमः सुतावन्तो हवामहे ॥ २॥ १५ (का) ॥ 
[ धा० २० | उ० ३1 स्र० २] (छ. ८।६१।१४) 


॥ इत्ति श्नः ण्डः ॥ १०॥ 


[ ११] 
9 च 2 9 ६.५ 3.१ 9२ 9 १. 
१३२३ तव < सोमासि धारयुमन्द्र ओजिष्ठ अध्वरे । पवस्व सध्हसद्रायः ॥ १॥ (छ. ९।६७।१) 
क. २, 3 9 २ 3 


२ (३ 6 9१ २ 3 ९ द ९. ६) 
१३२४ त्वर सुतो मदिन्तमी दधन्वान्मर्षरिन्तमः । इन्दुः सत्राजदस्टरठः ॥२॥ (ऋ. ९।६७।२) 


~ -~-~---~ ---~--------- 


न] ५ 





[ १३२० ] ( अलर्पिंसति बषुदां उष स्तुहि ) निष्पाप पुरर्षोको मौर भक्तोको घन देनेवकते इन््रकी स्तुति फर। 
क्योकि ( इन्द्रस्य रातयः भद्राः ) इनके दान कल्याणकारी होते है} ( यः मनः दानाय चोदयन्‌ ) जौ इन्र मपे 
मनको दान देनेके किए प्रेरित फरता है ( विधतः अस्य कामं न रोषति ) वह्‌ उपासना फरनेवाठे इस यभमानफौ द्ण्छा 
नष्ट नहीं करता ॥ २॥ 

[ ९३२९ ] हे ( ष्र्‌ ) इच ! ( य॒तः भयाभहे ) निन दुष्टोते हम उरते हैँ (ततः नः सश्यं कधि ) उनसे 
हमें निर्भय कर 1 है ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र ! ( नः तत्‌ तव ऊतये शश्धि ) धमे उस अपने रस्षणसे सुरक्षित फरनेफे 
लिए तु समथं हो \ ( द्विपः विजहि ) द्वेष क्रनेवालोका पराभव फर तथा ( सघः चि ) हमारे शतनुओंरो इरा ॥ १॥ 

„ [१३२२] हे ८ राघसलस्पते ) घनपते इन्र ! ( त्वं हि ) बु ही ( अष्टः राधसः श्यस्य ) भान्‌ घने श्याना 
( विघर्ती असि ) विकञेष रीतिते धारण फरनेवाला है । है ( निर्वेणः ) स्तुत्य मौर (मघवन्‌ एन्द्र ) वनवान्‌ य 1 
( ते व्वा ) उस वुक्ञे ( खुतावन्तः चयं हवामहे ) सोमयज्ञ फरनेवाे हुम बुलाते ह ॥ २॥ 

॥ यहा दसवां खण्ड समाप्व हुञा ॥ 
{ १९१] णकाददखः खण्डः । 

[ १३२२३ 1 हे ( सोम ) सोम ! ( मन्द्रः ओजिघ्ठः ) भानन्व बठानेवाखा मीर व्ुत सामभ्यंयाला सु ( अध्वरे 
धास्युः अक्सि ) हिसारहित यज्ञम सोमरसङो धारासे युक्त होफर रहता है । सलिए ( संयत्‌ रयिः स्वं पवस्व ) घन 
देनेवाला तु शुडदहो॥ १॥ 

{ १२२७ ] हे सौम ! ( सखतः ) निचोडा गया ( त्वं मदिन्तमः ) तु भत्यन्त मानस्द वठानेवाा ( द््वायू ) 
यत्तको धारण करनेवाला ( मत्सारतमः न्दुः ) परम उत्साह यठनेवाखा मीर घमकनेधाला ( सन्राजित्‌ अस्लतः ) 
सब दातरर्ओको जौतनेवाला ओर पराजित म होनेयाला है 1 २५ 

२६ [ पाम, हिन्यी चा.२) 


( २०२ ) सामचेदक्त सुवोध अजुचाद्‌ [ उन्तसाचिकः 


१ २ 9 १ रर ८२९३ ३ २ ३२२ 3 २3 9 २ 
१३२५ तर सुष्वाणो अद्विभिरश्म्यषं कनिक्रदद्‌ । घुमन्त < जुध्न्रा अर ॥३॥ १६ (खे) ॥ 
[ धा० १४ । उ० नास्ति | स्व ४ | ( ऋ. ९।६७।३ } 


99२९ 3 ^ 3 २.३3 २ 3७२9७ 5२ 
१३२६ पवस्व देववीतय एन्दो धाराभिदयनसा । अ! फरखं यधुभान्त्साम नः पदः | १॥ 
( ऋ. ९। { ०६।७ ) 
२ 39 २३२३७ २ 3 १२ 39 २ 3३३२३ ¶ २ 
१३२७ ठव रष्वा उदग्र एद्‌ बरदाय्‌ चाधश्च । त्वा दवाष्ठो अञ्रताय फ पपु || २॥ 
( ऋ, ९। {५६।८ ) 


9 २ ॐ 9 ४. 3,.२ 
१२२८ आ नः सुता इन्दवः पुनाना धावता रथि । 
9.१२ ७9१२ 
वृष्टिलावो रस्या; स्वविदः ॥ २॥ १७ (वी ) ॥ 
[ धा० १९ | उ० नास्ति । ख० नास्ति ] ( छ. ९।१०६।९ ) 


।। दे3.9 4₹ 39 र 9 


१३२९ परि त्व हय॑तर्दरिं घश्च पृनन्ति चारेण 


यो हेवान्विश्वा ६ एस्रि प्रदेय घ शच्छविं | १ || ( छ. ९।९८1७ } 
{<। 2 2 
१३१० हिय प इ्वयघ्ठ् र वसायो अद्वि्इतष्‌ । 
3१ र्ट४ 9 २ ३१२ 39.२२ 
प्रियभिन्द्रष् कष्य अरस्नापयन्व पेय) | २॥ ( ऋ. ९।९८६ ) 





[ १३२५ ] हे सोम ! ( अद्रिभिः ष्णः स्वं ) पत्यसे सूटकर रस निकाला गया तु ( कानिक्दत्‌ अभ्यपं ) 
ष्रा्छ क्षरता दरुमा फछरभे ला । ( द॒मन्तं छष्मं आर ) तेजस्यी सामर्घ्यं हमे दे ॥ ३॥ 


[ ११२६ } टे ( एन्दो ) सोस ! ( देवङीतसे ) देवो देने च्ए ( ओजसा धाराभिः पवस्व } वेगसे धार 
यंषफर मता ला । हे ( खाच ) सोम! ( पशुर्‌ ) ) सौग तु (नः फल्यं आ सदः ) हमारे कलश्चमे साकर रह ॥१॥ 


१३५७ ] ( उवृ्षः घव दष्ाः ) पानीकते स्व निलनेवाले तेरे दस ( मदाय इन्द्रं वावशुः ) मानन्दके 


लिए एन्छफा यत्र वदते ६ । पावनं ( देवासः फं सवां मश्रुताय पेषः ) देवगण सुखस्वरूप वुक्ञे जमर होनेके लि 
पीते ६॥ २१५ 


[ १३२८ 1 ( दु्ि-यावः ) धुखोकते वृष्टि एरानेनष्ले ( स्मः-विद्‌ः ) स्वर्गको भाननेवछे ( रीत्यापः सुतासः) 
पुथ्वीयट पानीरौ वृष्टि फटनेवःठे ये सोमसत ( चुज्ञापराः दन्दसः ) स्यच्छ हौनेषले मौर तेजस्थौ हं । हे सोमरसो 1 वम 
(सः रथि या धावत ) एजे घम प्राप्त हो पेता फर ॥ २ ॥ 


[ १३२९ 1 ( र्यं रि ) पुण्य जीद पाप पुर करनेवाछे ( वशं त्यं ) उत भूरे रंगके सोमको ( वारेण परि 
पुनन्ति ) छलनीसे छानरर शुद्ध करते हँ । ( यः विश्वान देवाम्‌ ) जो सव वेवोके षास ( अदेन सष इत्‌ ) भनन्डकारक 
गुणोके साय ( परि गच्छति ) प्राता है॥ १॥ 

{ १३३० } ( षिः पंच सथ्ायः ) पत्त मंगुकियां ( स्वयशसं अद्धि सहयं ) स्वयं यशस्वी भौर पत्यसे कूटे गण 
( इन्द्रस्य भियं काश्यं यं ) हश्रफो पिय मौर पष्ट एते भिस सोनको ( असैयः ) ललोफे हारा ( प्रस्नापयन्ते ) स्नान 
फस्वात्ती य ॥ २॥ 


कैदांम अध्याय ] सामवेदक छबोध अलकाद ( २०): 


भ 


५२, 3 द्द 
१३३१ इन्द्राय सोम पातवे पुत्रे प्रि षिच्यसे | 


> 3 १ चर १२ 
र च दक्षिणावते चीशय सदनाद ॥ ३॥ १८ (जी) ॥ 
[ घा० २२९ ¡ उ० ३। स्व ४] (ऋ, ९।९८१०) 
3३३ 3 २ 5 २ 3 
१३३२ एवश्च सोम अहे दक्षायाश्वो न निक्तो बाजी भना ॥ १ ॥ ( छ, ९।१०९।१० ) 
। 9 र्‌ ३ २३ २3 9 द 3 २,.७ (श 9 9 २ 
१३३३ प्र ते घोतारो रसं परदाय पुनन्ति सास मरह चुन्नाय ।॥ २॥ (छ. ९।१०९।११ ) 
3 3 99 ट  „ २.३ १२.३.२३ 9 
१३३४ शिशु जज्ञान ष्टा पजन्त पवतर साम दतस्य इन्दु ॥ ३॥ १९ (का) ॥ 


[ धा ११।उ० १। स्व० २] (छ, ९।१०९।१२) 


१३३५ उपो बु जावभप्तुरं नोभिभज्गं परिष्छतर्‌ । इन्दुं देवा अयासिषुः ॥ ९॥ ( 5. ९।६१।१२) 


$ 3२ 3 १ २ १ दर 
१३३8६ वमेष््न्तुना वत्स स रशिश्वरारि । य इन्द्रस्य हृदद खनेः ॥२॥ 
(  ९।६१।१४ )} 
9 9 देर 3१२ 3 २३१२ 9 39 ढे 


क 


१२३७ अब्‌ नः सोप श श्रे पुषुस्व पिष्डुदासिषम्‌ । वेषा सदुद्रधुक्य्य ॥३॥ २० (हा) ॥ 
[ धा० ११ | उ० नास्ति | स्व० ४ | ( ऋ. ९।६१।१९ ) 
॥ एति एष्ादक्ञः खण्डः ॥ ११॥ 

[ १३३१ 1 ह ( सोम ) सोम ! ( वच्नष्ने इन्द्रश पातवे) वृत्रो मारनेवलि इन्धको वेनेके किए ( द््तिणा- 
घते वीराय ) यज्ञम दक्षिणा देनेवाले वीरके लए भौर ( सद्ना-लदे नरे ) यतमे बैठनेवाञे यजमानके किए ( परि 
विर्यसे ) तु फर्शमें टपकता है 1 २ ॥ 

[ १३३२ ] हे ( सोस्न ) सोम ! (अश्वः स ) घोडेके समान ( निकृतः ) घोकर शुद्ध किथा गया ( वाजी ) 
वेगवान्‌ तु ( महे दक्षाय धनाय पवस्व ) शत्रुको हरानेवाली शिति, बल भौर घनके छिद शुखं हो ॥ १॥ 

[ ९३३३ 1 है सोम ! ( सोतार: ) रस निकालनेवाले ऋत्विज ( ते रसतं ) तेरे रसको ( मदाय पुनन्ति ) भनन्ब 
्राप्तिके लिए शुद्ध करते है, तथा ( महे दयुस्नाय सोभ ) महान्‌ तेजस्वी सोमरसोको छानते है ॥ २॥ 

{१२३४ 1 ( शिष्यो जक्नान ) नये पेदा हए वष्चेको जैसे जुद्ध फरते है उसौप्रकार ऋत्विगन ( देवेभ्यः ) वेवोको 
देनेके लिए ( हरिं इन्दुं सोमं ) हरे रंगके चमकनेवाजे सोमको ( पविते मृजन्ति ) छलनीसे शुद्ध करते हें ॥२॥ 

{ १३३५ 1] (जातं अष्तुरं ) तैयार हर हए तथा पानीमे निलाय गए ( अंगं ) शधरुका नाज्ञ करनेवखे ( गोभिः 
खुपरिष्छतं ) गायके दघम भिरये गए ( इ्डुं देवाः उषं अयासिखु ) सोमरसको देव प्रप्त करते है ॥ १॥ 

[ १३३६ ] (यः इन्द्रस्य हृदं सनिः ) सो इच्के हृयका घरेष्ठ सेवफ है ( तं इत्‌ नः गिरः सं घधन्तु ) एसे 
उस सोमका वर्णन हमारी वामौ उत्तम रीतिते करे! ( चत्यं शिश्वयैः दव ) निसप्रकार बालफको उसकी माता बढाती 
है, उसौभ्रकार हमारी वाणी सोमे यशो वडवे ॥ २ ॥ 

[ १३२७ ] हि सोम ! (नः गवे क्षं मष ) हेमारौ गायोके सुखफे लिए तु फलश्मे जा । ( पिप्युषीं इषे धुक्ष. 
स्व ) पौष्टिक अन्न हमे भरपुर दे । हे ( उक्थ्य ) स्तुत्य सोभ ! ( समृद्धः वं ) कराम पानीको वडा ॥ ३ ॥ 


11 यहा ग्यास्हवा खण्ड समाप्त हुमा ॥ 
र 


(५०७ ) सामयेवक्ना छवोध सलुषादे [ उक्तरा्चिकः 


{ १२] 
. 3... 3.8 9.३ 3१,३ ७१.३३२ २३.२२ 3 २५ 9 र 
९२३८ आ घा ये अभिमिन्षते स्दमन्ति वर्हिरालुपक्‌ । येषामिन्द्रो युवा सवः ॥ १॥ 


(ऋ ८४५]! ) 

3२. 3 9 २३ १.३ ३२ 93 ष्र्‌ २३, 3 
१३२९ घहभिदिष्म एर भूरि शेत पृथुः खरः । येषामिन्द्रो युवा 
१२३३२०२ 3 ३२३ १२३ १२ 4 3 


\ ६. १ ३ 
१९४० अद्ध दुवा वृत शूरं आजति सतभिः । येषामिन्द्रो गवा सखा ॥ ३॥ २१ (ठ) ॥ 
| धा० ६।उ३०२ | स्र ! ] ( ऋ. ८४५३ ) 
गछ 3 ११ ३9 की 3१. १ ४ ८. ॐ 3 
९३४१ य एकं इदिदयते चु सवीय दावे । इयानो अप्रतिष्डुत इन्द्रो अद्ध ॥ १॥ 
( ऋ. १।८४।७ ) 
२,४,9 ४१ 3> 9 २ 3 १२ 9.१ र्‌ ५ 3 यष ३ 3३) २ 3 
१३४२ यश्िद्धि सा बहुभ्य आ सुतानाद्जामिवासतति । उग्र वसत्यै शय न्द्रा अङ्ग ॥२॥ 
( क, {|८४।९ ) 
39 पट ७१२ उ १9 २ 


१२४२ दा अतमराषतं पदा क्षुम्पमिव स्फुरद्‌ । 
(| द 


३,२3 १, ६ 3 २ ५ 
कदा नः ुन्रव्रद्भर एर अद्ध | ३।२२८(फै)॥ 
[ धा ११।३०५ १] स्व | ( ह. १८४८) 


{ १२1 ददशः खण्डः। 


॥ १२२८ (ये) जोश्षि(आघ। ) सामने वेठकर ( अरि दन्ते ) मग्निको प्रदीप्त करते हं । (युवा 
श्नः येषां सखा ) तरुण इख लिनका मिघ्र है" वे ( आयुषक्‌ वर्हि स्वणन्ति ) मते देवो किए आसन फंकाते हं ॥ १॥ 


[ १२२९ ] ( युवा इन्द्रः येषां सखा ) तरण इ जिनका निव है एसे ( एषां श्मः यृहत्‌ त्‌) एन 
ऋषिर्योको सप्रिधा वहत है । ( राख भूरि ) स्तोत्र भी बहत हुं ( स्वखः पृथुः) श्रमी बडे-बडेहं॥२॥ 


[ १२४० ] ( युवा इचः येषां सखा ) तवण इन जिसका मित्र है, बह ( युद्धः इत्‌ ) युद कलेकौ इछा न 
र भी ( युधा वृनं ) योदामति युक्त शतुरो ( सत्वभिः शरः ) अपने बको सहायतति शूरवीर होते हृद्‌ (आजति ) 
हरा देताहै॥ ३॥ 


(१३७१ ] (यः एकः इत्‌ ) जो मकल ही इन्र ( दाष्युषे मर्ताय वसु विदयते ) शन देनेवाले याजकको 
धन वेता है, वह्‌ ( अप्रतिष्कुतः इन्र; ) पराजित न होनेवाला इयर ( अंग ईशानः ) उसीससय इस सब जगत्‌का स्वामी 


होवाहै॥ १॥ 


१३७२ | ( बहुभ्यः यः चित्‌ हि ) बहुत मनुष्योमिते जो यजमान ( खुताद्रान्‌ ) सोमयाग करके (त्वा ) तैरौ 
(आ त्रिवासखति ) माराघना करता है, ( तत्‌ ) उसको ( इन्द्रः ) श ( उग्रं शवः ) उप्र बर ( अंग अपत्ये) 
बहुत जत्वीदतादहै॥२॥ 


^ [ १२४२ ] (शः) इच ( कवा ) कब ( म-र।घसं मत ) दान न देनेवारे मनुष्यको ( पव्‌ क्षुम्पं इव ) 
परसि निसपरकार सूक कसते हे, उसीप्रकार ( स्पुरत्‌ ) नष्ट करेगा ?हि (अंग) त्रिय! (नः गिरः कदा 
श्रवत्‌ ) बह हमारी स्तुति कब सूनेगा ॥ ३ ॥ 


द्काम अध्याय सामवेदका खुवोध अनुवादं (८ २०५ * 


१ २ 3 9 म्र 3२३१ २ 


१३४४ गायन्ति सा गायप्रेणाऽचन्त्यक्रमाकणः । 


3 २ 3 २ 


बरह्माणस्त्या शतक्रत उद ध्शमिव यमिर्‌ ॥ १ ॥ ( छ. १।१०।१ , 


रख 3 3 रर्‌ उ 9 र्र्‌ 9 9 २ 


१३४५ यत्ानोः सान्वारुहो भूयस्पष्ट कत्वम्‌ । 
3 १9२ 39. -रे 


39 
तदिन्द्रो अथं चेतति युयेन वृष्णिरेजति ॥ २॥ (ॐ. १।१०।२ ) 
6 


€ 
3 रेड 3.२ अ रे 


9 २ 3 र 
१३४६ युका हि केशिना हरौ वृषणा कक्ष्यप्रा | 
च 39 दं 


अथान ईन्द्र सोमपा भिराटुपश्रुति चरं ॥ ३ ॥ २३ (बी) ॥ 
{ धा० २९।उ० १। स्०.४ | (ऋ १।१०।३) 
) इति दादशः खण्डः ॥ १२ ॥ 
।॥ इति पञ्चमप्रपाठके ह्वितीयोऽघः ॥ २ ॥ पञ्चसत्रपाठक्च समाप्तः ॥ ५॥ 
|॥ इति दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


[ १२४४ ] हे ( शतक्रतो ) संकडो कमं करनेवाजे इन्र ! ( गायत्रिणः त्वा गायन्ति ) उद्गाता तेरी स्तुततिफा 
गानं करते हं । ( आकेणः अक्र अचन्ति ) भचेना करनेवाले पुजनीय इउन्धको अर्चना करतेहैं)( बह्माणः त्वा, न्य 
ऋत्विज भी तेरी महिमा गति ह । जोग ( वंशं इव ) निसध्रकार वांसको-ऊपर चठति ह, उसीप्रकार तेरा महत्व चरणेन फर 
तुमे ( उत्‌ येमिरे ) उठते हैँ ॥ १॥ 

{ १३७५ | ( यत्‌ ) जव यजमान ( सानोः साु आरुहः ) समिधा आदि ानेके किए पहाडको चोदीषर घटत 
है, तब बह ( भूरि कत्वं भस्पण्ठ ) वहत प्रयल करता है । ( तत्‌ इन्द्रः ) उच समय इं ( अशं चेतति ) यजमानकः 
उदेश्य जानता है भौर ( वृष्णिः यूथेन ) सनोरथक्तौ वृष्टि फरनेवाखा वह इन्र वेवोके साथ यक्तभूभिमे ( धति ) 
आतादहै॥ २॥ 

[ १२३४६ ] ( सोमपाः ) सोम पीनेवाला इन्र ( केशिना व॒षणा ) उत्तम अवालवाे, वलवान्‌ ( क्यषा! हयै) 
पुष्ट शरोरवाले अपने धोडोको ( युक्षव हि ) अवश्य जोडता है । ( अथ ) वादमेहे ( इन्द्र ) इयर 1 ( नःगिरौ उपश्चतिं 
चर ) हमारी स्तुति सृननेके लिए पासमें आ॥२३॥ 

॥ यहा वारहवां खण्ड समाप्त इभ ॥ 


॥ द्रति दशमोऽध्यायः ॥ 


व 


दरवद अव्यय 


इन्द्र स्फुरत्‌ [ १३४३ ]~ इन्र कय, पवसे लोको रोदनेके 
इस दशम अध्याये सोमका वर्णन विलोष रूपसे हे \ पर॒ समान, फन दान न देनेवाले मनुष्यको रोदेगा ? ` 


उसके साथ अन्य देवोका भौ वणंन ह ! उनमेसे इन्र देवताका उदार मनुष्य ही समाजमें रं । अनुदार मनुष्य समाजको 
वणन प्रवम्‌ देखिए-- परेशान करता है । यह्‌ भाव यहां है। 


२ ्रश््रः उग्रं श्वः मापत्यते [ १३४२ ]= इ उपर 





- १ इन्ः कदा अराधसं मर्त, पदा क्षुम्पं इव, 


( २०६ ) 


वल देता है । वष्ट प्र अवने उपास्ति वलवान्‌ यनाता है । 

३ न्द्रः ओजसा महा्‌ [ १३०७1- इन्र अपने 
सेजते महान्‌ हे । 

४ विश्वा त्‌ एन्द्रस्य भक्षत [२२१९]- सय प्रकारके 
धन्‌ निक्ष्वयसे एन््रफे आश्रयते रहते हे । 

५ जातः ओजसा वसूनि जनिमानि [ १३१९ }- 
छ उत्वन्न होते ही अथनी शषितते सव धन उत्पञ्च फरता है । 

६ अछठर्पिंसति वस्रं उप स्तुहि । इन्द्रस्य रातयः 
भद्धाः [१३२०]- पायरहित तथा शन करनेव छे पुरषोको धन 
देनेवाल शन्््ती स्तृति करो । इनच्छके दान कल्याण फरनेवचि त । 

७ यः मनः दानाय चोदयन्‌ , विधतः अस्य कामन 
शेषति [ १३२० ]- जो इन्द्र अपने मनको दान देनेके लिए 
प्रेरित करता है तथा जो दन देनेवाले इच्छाको नष्ट नहीं 
फर्ता। 

८ दे इद्र | यतः भयामहे ततः नः सभयं कचि 
[१३२१] - है इन् ! नहुसे हमे भय हो वहति हमें निर्भय कर) 

९ सः तव तत्‌ ऊतये शग्धि । दविषः वि जाह 1 धः 
वि [१२३२१]- तु हरमे भ॑ने संरक्नगोसि सुरक्षित फरनेमे तमर्थं 
ट । देष फरनेवारलोको हरा मौर हिस शत्र्मोको प्र कर । 

१० यत्‌ कण्वाः इन्द्रं स्तोः यक्षस्य साचनं यक्रस। 
आयुधा जामि चुवत [ १३०८ ]- जव करण्वोने इ्फो 
स्तोधोकि हारा यक्ता साधन बनाया, तव शस्भोकि उपयोग 
फरनेका फो फारण नहीं वचा, एता लोग कषुने लगे । इतनी 
सान्ति स्थापितहो गर्दकि जस्परोसे र्डनेका कोड्‌ कारण 
ही ष्ठी वचा एसा लोगोको प्रतीक हा | 

११ हे राधः पते ! त्वं महः राधसः श्यस्य 
विधर्ता असि [१३२२]- ह धनपते इन्र ! निश्चये 
तु महन्‌ धनोका जीर मेहान्‌ छरोका स्वामी है 1 इन्दरके पास 
वहतं सारे धन भो हँ मौर वहुतते घर भी । 

१२९ येषां युवा इन्दः सखा, रुरः अयुद्धः इत्‌ 
युधा इतं सत्वभिः माजति [ १३४० ]~ जिनका मित्र 
सैदण न्ह, वे बूर युद्धफौ इच्छान होते हए भौ योधामेसि 
युष्त्त श्रुको अपने सामभ्य॑से हरते हे । 

१३ यः एकः इत्‌ देषु अर्तीय वसु विदयते । 
अप्रतिष्कुतः इन्द्रः ईंरानः [ १३४१ ]- जो अकेलाही 
श्र दान देनेवाले सनुष्यको घन देता है, एेसा न हारनेवाखा 

एन्द्र निश्वयसे सवका ईव्वर है । 

एते यलक्ाली इन्धम्ने सोम पीनेफे लिए दिया जाता है-~ 


सामवेद्रकां घुयोघ अस्थाय 


[ उश्रा्विकः 


एन्द्र सोभ पीना 


१ श्चुरः दषः अण्व्या इन्दस्य निन्त बाद्युभिः 
रथेभिः धिथा याति [१२९६]- यह्‌ भ्रुर सोम मंगुलि्ति 
दमारर निकालनेके वाढं हके स्याने पास श्रीधर जतिशकि 
रथसे बुचिषुवंक जाता है । 

पहले सोमो कूटते है वामं गगुखियेसि शवाकर उसका 
रस निकाक्ते ह फिर उसे ध्यक रहुनेके स्थानवर ले जति 
ह । उसका रयसे जाना माखंकारिक है। 

२ एनद्राय पावे चितस्य योषणः शरि इन्दुं गदि 
भिः हिन्वन्ति [ १२७५ ]- इन्फो सोमरस देनेके लि 
चित स्टेषि्ौ अंगुलियां इस हरे रके सोमको पत्वरति 
फटती हु 

३ वृपा रिः पुनानः धन्दुः वाष्मी पः अन्तरिक्ष 
पद्रः आं भक्षिष्यदत्‌ [ १२९० ]~ अफ बढनेवाला, हर 
रगका शुद्ध हौनेवाल यीर चभकनेवारा यष सोम छछनोमेते 
होकर इन्ध्रके पास षहुंचता ६ । 

देवः इन्दुः, कविना इपितः, इन्द्राय भंहयन्‌, 
द्रोणानि अभि धावति [१२९७]- ( युलोकते ) अकादिव 
होनेवाला वहू सोभ कविके हारा प्रेरित. होनेके बद ईको 
महत्व देकर कलशमे जाता ह } 

५ उद्रध्रनः तव दप्सः मदाय इन्द्र वावशुः 
[ १३२७ ]- पानीके साय निलनेवाले तेरे रस आनम्दके 
किए इका यश्च यठतेहे। 

६ देवासः कं त्वां अख्ृताय पपुः [ १३२७ ]- वेष- 
गण आनन्द देनेवाे तुक्च सोमरसको अभरता प्राप्त करनेके 
लिए पीते हु! ध प 

७ वृच्े दक्षिणावते इन्द्राय पातवे सदनासखद्‌ 
नरे परिषिच्यसे [ १३३१ ]- वृत्को मारनेवाले तणा 
दान देनेवाले इन्धरफे पीनेके किए भौर यक्त ~ मण्डपम्‌ बठ हए 
यजमानके लिए यदु सोमरसं छाना जाता है । 

इसप्रकार इन््रको पीनेके लिए सोमरस देनेका वर्णन है । 

अपि 

अग्नि विषयक संप्र भी योडेसे इस अध्यायमे है 

९ स्वे दुरोणे यः समिद्धः दीदाय, यविष्ठं उषी 
रोदसी अन्तः चिचभासं स्वाहुतं विश्वतः प्रत्यचं महा 
नमसा अगन्म [ १३०४ ]- अपने यज्ञ स्थानम मग्निको 
उत्तम रीति प्रदीप्त किया जाता है, उस तदश, विशात 


वशम अभयाय 1 सामयेव्क्ा सुबोध अदुवाव्‌ ( २०७) 


चकोक नौर पुच्धीलोकके सोरम विशेष प्रफाशमान्‌, उत्तम 
रोति दी मई माहुतिके कारण सरवन प्रफाश्मान्‌ भग्निके 
पास हप्र नमस्कारं फएरते हए जति ह 1 

२ महा विश्वा दुरितानि खाद्टान्‌ जातवेदाः आशः 
वमे आ स्त्ये । सः गरुणतः नः दुरितात्‌ अवघात्‌ 
रक्षिपर्‌ । इत मधनः अस्मान्‌ रक्षिषत्‌ [ १३०५ ]- 
अपने महान्‌ प्रभायसे सव पापोफो दूर फरनेनाला, शानका 
प्रसाश्क अग्नि यन्ञलालनें प्रसित होता है) वह स्तुति 
कर्मेवले हृते पायोते ब निन्दित फमोसि दुर करता है भौर 
हेबिको पासमे रवनेवखे हमारी रन्षा करता है। 


३ हे अग्ने ! त्वे वशु छुषणनानि सन्तु [ १३०६ ]- 
हे खग्ने ! तेरे धन दवारे हारा स्वीफार करमे योग्य शो । . 

यष्ट यक्षष्षाखासें अग्नि भदीप्तं फिया जाता टै, उसकी 
स्युसि फी भाती है, उत्तम एवनीय पयार्थोष्ा उसमें हवन किया 
जाता है इसप्रकार प्रयीप्त प्रु हई अग्ि अनेक भारसे 
लोरगकी रक्षा फरती है, इत्यादि वर्णन यहां मये | 


देचौफो सोषश् 


दक्षो तोभ्ररस देनेक्ता वर्णन पौषे भाया ह । जस येवो 
सोमरस दिवे जानेका वर्णन देखते है - 


१ हे सलोम्‌! नः हये राधसे वायुं मिघाचरुणा 
मारुतं श्ाचैः देवान्‌ छावापूथिषी मस्लि [ १२५४]- हे 
सोम ! हमें मल्ल मौर धन प्राप्त हो इसलिए वायु, भिघ्र, 
मरण, मरत्‌, सबदेवो तथा शलोक मौर पुयिवीको सन्तुष्ट कर । 

२ पवमालः सोमः इन्द्रे ओजः, सूर्ये ज्योतिः, अपां 
गैः देवान्‌ आन्रुणीत [१२५५]- छने हए सोमने दने 


साप्रव्यं त्या सुयमे तेज वढारर भौर पानीमें निलक्र देवकी 
सेशा को ¦ 


३ देषेभ्यः सुतः पविते अक्षरत्‌ विश्वा धामानि 
आचिष्ान्‌ [ १२८१ ]- देवको देनेफे लिए यह्‌ सोमरस 
छरनीसे छाना जाता है । यह्‌ देवोके सव स्थानम पटुता हे । 

४ दक्षसाचनः स्वित्‌ पषः इन्द्राय वायवे पविते 
परि विच्यते [ १२८७ ]~ यल वठानेफा साधन तथा 
स्वर्गो जोतनेषाला सहु सो दु भौर चावुको देनेके लिए 
छठनौसे छाना जात्ता है । 

५ देवावीः जघककषहा अदाभ्यः पुनाचः शुष्मी 
एवः स्ति [ १२९१ ]- पेयो वेनेके किए पापियोको 


नष्ट करनेवाला तथा ने दबनेवाला पह सोम छाना जाता ह 
छनफर चतंनमें गिरता ह । 

६ देवयुः पीतये खतः वृषा रघ्वांसि चिष्नन्‌ पचिधर 
अर्पति [ १२९२ ]- देवोके वेनेके लिए निचोडा गया यष 
वर वडानेनाखा सोमरस राक्षसोको मारकर छलनीसे छाना 
जाता ह| 

७ खः विश्वान्‌ देवान्‌ मदेन सह एत्‌ परि गच्छि 
[१३२९]- यह्‌ सोमरस सद देयोफो आनन्द ॒वेनेप्ती च्छते 
देधे वास जाता ह| 

८ जातं अप्तु भम गोभिः सुपरिष्छतं इण्दु देः 
उप अयासिषुः [ १३३५ }- तंय्यार किट्‌ गए, पानी 
(द रये गदु शक्ता नाश्च करनेवाले तथा गायके द्धम्‌ मधित 
सोभके पास देव जतिह। 

९ इन्द्रस्य हदं सनिः दं नः गिरः संधर्धन्मु 
१३३६ ]- इन््रके हूदय्ठो मानन्द देनेवाला यह्‌ सोभ रै, 
हमारी वापय उसकी स्तुति करफे उसके यशको यावे) 

यह्‌ सोमरस तय्यार फरके सवं प्रथम वेषो सर्मा 
फिषा जाता है । वादमें उसे ऋत्विगण पीते है, एसा चद 
सोप पतप - हिमासयफे अचे क्षिखरपर मिलता है} 


पुपैतपर सो 


यह सोम हिमालय पर्वती ऊंसी चौटीयर उगता १ 1 इस 
विषयमे मंत्रोमिं वर्णन इस प्रकार ह-- 

१ गिरिषु क्षयं दे { १३१७ ]- पर्दतपर यह्‌ सोभ 
अशना घर वनाता है। 

२ दिवः शिः इन्दुः [ १२७७ ]- धुलोकमें उन्मा 
हुमा यह सोम है } चुलोकक। अयं है हिमालयप्ती ऊंची पोर । 

३ दिवः सूघ कृषा [१२८८]- चुलोष्तमे च स्यानपर 
यह बर वडानेवाखा सोम रहता ट । 

७ वृश्ियावः स्वर्विदः सुताः इन्दवः [ १३२८ ] 
-स्वर्गलोपते वृष्टि करनेवाले, स्वभेफो जाननेवाले ये सोय 
ह ! सोम पर्घत्तपर अचे स्यानपर रटता है । वहसि वृष्टि होत्री 
है} वहू सोम स्वर्गे रहता है, सिए वह्‌ स्वर्गफो जानता दै 

ये वर्णन सोमलतप हिमालयके अचे क्षिखरपर उमतती हि 
यह्‌ वात व्खिाते हे 1 

सोसक्ता षर्थरोस दूटा जाना 


भ 


१ वीते ध्वे ग्रावभिः सं वसते [ १३१९७1- 


(२०८ ) 


यज्मं सोत्र परयरोति फूटा जता है भीर वावमे उसका रत 
भंगुक्लियस्ि कभाफर निकाला जाता है । 
स अशुखियां 

ऋत्विजोकौ दस अंगुलिवां उस कूटे (ए सोमको दवाकर 
रस निकालती हँ । इस विषयमे वर्णन इस प्रकार है-- 

९ त्यं दय हरितः सरज्यन्ते (१२७९]- उत्त सोमको 
वस अंगुकियां शुद्ध करती हे । 

२ पः वृचा कनिक्रदत्‌ दशि: जामिभिः यतः 
द्राणां अभि धावति [ १२८२ ]- यह्‌ वल बढानेवाला 
सोम इब्द करता है मौर दस बहनों अर्थात्‌ अंगुलियेकि 
ष्रारा ववफर फलश्मे जाता हं । 

३ दिः पच सखायः स्वयशसं अद्विसंहते इन्द्रस्य 
प्रियं काम्यं ऊ्मैयः प्रस्नापयन्ति [ १३३० ]- सों 
अंगुल्यां स्वथं यज्ञस्वी तया पत्थरोसे कूट दरुए्‌ तथा इन्वरकी 
त्रिय मौर इ५द लगनेदाले सोमको पानीसे नहरातौ है । 

४ भ्बायुरधं मदिन्तमं दरिं यातवे दक्षक्षिप; हिन्वन्ति 
[ १२७३ 1~ उत्तम शरस्नोफा उपयोग करनेवाठे, आनन्द- 
वायक ओर हरे रंगके सोमको देवोके पास ठेजानेके लिए 
वसो अंगृकां रस निफालती है । 

एस प्रकार दसो अंगुलियों द्वारा दवाकर रस निकालनेका 
वेणेन दृत अघ्यायमं ह । एसा यह्‌ सोमरस भेडके वालक 
छलनीसे छाना जाता हं, उस विषयफा वर्णन अव देखिए-- 


सोभ छाना जाता है 


१९ अधि सानौ अव्ये पवित्रे बृहत्‌ वाचरभे [१२५३] 
अधिक ऊंचाई पर रखे हुए बार्लोको छलनीत्ते सोमरस 
भधिक वेढता है, छना जाता हे 1 

२ हरिः पपः देवः देवेभ्यः सुतः पविने अर्षति 

[१२६४] ~ यहु हरे रंगका चमकनेवाखा देवोफि लिए निचोडा 
गया सोप्ररस॒ छलनीसे छान! जाता हं । 

३ धः अव्या दारेभिः अग्यत [ १२७४ ]- यह्‌ 
सोमरस भेऽकते बालोकी छलनीसे छाना जता हू 1 

७ वाजी सभिः हितः अव्य वारं विधावति [१२८०] 
-पह्‌ वल बढानेवाला तथा याजको द्वारा रखा गया सोमरस 
भेके वाली छलनौसे नीचेफे वर्तने गिरता हे । 

५ वाजी रक्षोदा सः पवमानः अज्यं वारं चिघा- 
वति {१२९४} ~ यहु वलवान्‌ जीर र क्षसोको मारनेवाला, 
छाना जानेवाला सोमरस भेके वारोकौ छरनीसे छाना 
जसा है। 


सास्वेदका सबोध अचुवाद्‌ 


{ उक्चरार्चिकः 


द हर्यतं हरि वारेण परि पुनन्ति | १३२९ ]- पवित 
ओर हरे रगफा सोम छलनीसे छाना जाता है । 

७ रिद्रं जज्ञान इव, देवेभ्यः हरि इन्दुं सोमे 
पवित्रे सजन्ति [ १२३४ ]- नये जन्मे हुए बच्चेको जिस- 
प्रकार स्वच्छ करते हुं, उसीभ्रकार देवको देनेके लिए निचोड 
गया हरा सोमरस पवित्र ` करनेवाली छलनीसे शुद्ध क्रिया 
जातादहें। 

द्सभ्रकार सोमरस छाननेके वर्णन अनेक मत्रोमे हं । भेडके 
वालोंकौ छलनी वनात हे । उत्त छलनीको एक कलदाके मह्‌ 
पर रखते हं भौर उसपर दुसरे कलसे सोमरस उर्ढेला 
जाता है, तव वहु छनकर नौचेके कलशमें टपकता है । उसके 
टपकनेका शब्द होता है! उस्तके शब्द होनेका वर्णन इस 
प्रकार है-- 


सोम छन्द करता है 


१ बग्वन्रुं आविष्डणोति [ १२५९ ]- सोम श्ाग्ब 
प्रफट फरता है } 

२ एषः पवमानः धारया कनिक्रदत्‌ [ १२६२ ]- 
यह छाना जानेवाला सोमरस धारि शब्द करता है! 

३ दरिः सः पावि कनिक्रदत्‌ योतिं अभि अपति 
{ १२९३ ]- वह्‌ हरे रंगका सोमरस छलनीसे शब्द करता 
हु नीचेके कलमे जाता है । 

४ अद्रिभिः छखप्बाणः वत्वं कनिक्रदद्‌ अभ्यषं 
[ १३२५ ]- पत्थरोसे कूटकर निकाला गया तू शस्व करता 
हज नीचेके वततनमं आ । ए 

प पीतये सखतः दरिः एषः करन्दन्‌ यास्ते आभ 
अर्षति [ १२७८ ]- पीनेके छिएु निकाला गया यहु सोमरस 
अयने प्रिय कलाम शब्दं करता हभा जता है । 

दन्दः एषः पवमानः अचिक्रदत्‌ | १२८९ ।- 

चमकनेवाला यह्‌ शु होता हृभा समरस शब्द करता हुजा 
छाना जाता है । 

इस प्रकार सोमरस छाना जाता है मौर शब्द करता है । 
ऊपरके वर्तनसे नीचेके वर्तनमें यदि कोई द्रव पदां गिराया 
जाए तो उसका एसा शब्द तो होगा हौ । वही यह शब्द है। 
उसका आलंकारिकं वणन इसम ह्‌ 


सामका चकर्ता 


सोमरस अन्धेरी जगहर्मे चमकता हं । ` चमकनंका युग 
सोषरसमे भौर सोमलतामे हं । पवंतपर जहां उगती ह, 


वुहाम मध्याय ] 


वहं पर भो यह चञकती हषर रस॒ अधिक चमकता ह । 
इसका वर्णन वेवमेशदत प्रकार हे-- 

१ वेवः सोमः { १३५४ ]~ चमकनेवालला सोभ । 

२ हरेः -ग्रदमेयिषः पवमानस्य चन्द्राः जीरः 
अक्षत [ १३१० ]- हे रंगके, सर्वत्र तेज फंलानेवालि, 
शुद्ध होनेवाठे सोमदरसकी तेजस्वी धारा वहती है । 

२ पवभ्ञः हरिः चन्द्रः [ १३११}- शु होनेबाला 
सोमरस हरे रगका तेश्न फलता हं । 

७ हे पवैमान ४ रमिः व्यद्ुदि [ १३१२ 1-हे 
सोभरस ! तु सपद किरणो व्याप्त ठ 

५ अर्पः पूषा [ १३१६ ]- यहु वलवान्‌ सोभ 
तेजस्वं हं | 

इसप्रकार सोमरसं नमकता ह । सोमलेताको कूटकर 
उसका रस निकालते हं । उत्तमे पानी मिलाकर छानने हेः 
बावमें उसमें गायका दूष मिलाया जाता ह! इस विषयमे 
निम्न वर्णन है- 

गायके दुधमें मिना 

£ गोपाः [ १२५२३ ]- सोम गें पालता ह । गायके 
इषम वह्‌ भिया जाता ¦ 

२ गाः अभि अचिक्रदत्‌ [ १३१६ ]- गायके पास 
म्द करता हज जाता हे) 

३ स्वेख(रः आपः गाः अभ्निडउदा6रन्‌ [ १२३१७) 
-अंगृकी, पानी ओर गाय सोमके पसि आती हं । अंगुलियां 
दबाकर रस निकाली है, फिर उसमे पानी ओर गायको 
दुघ मिलाया जाता हं 

इसप्रकार सोनम गायका ब्रू" मिलाय जतां । पानी 
उर गायं उसके सामने आती ह, इसका! अर्यं ‡ कि उसमें 
पानी मौर गायकां दुध मिलाया जता है अंशके किष 


ूर्णका उपयोग, बधे लिए गायका प्रयोग यह्‌ वर्दी 
पर्ति हो हं। 


सोम युद्धम जाता है 
श्र आरि देव सोभ्ररस पीते हे! इसकारण उनका उसाषु 
ब्ठता है । नादमें वे युद्धम जाकर श्ध्रुको मारते हं यह्‌ 
सोमरसका कयं ह, एेसा वणेन वेद करता है-- | 
१ पवमानः देवः; अदाभ्यः इसंसि अति धावति 
{ १२६१ ]- यह्‌ शद होनेकाखा, न दवाया जानेवाला सों 
शत्रुभओफो कुचलता जाता ह । 
२७ [ साम. हिन्दी भा. २] 


सामवेदका सखयोध अनुवाद 


(२०९) 


२ पवमानः एषः रजांसि तिरः, दिवं विधावति 
{ १२६२ ]- शुद्ध द्ोनेवाला यह्‌ सोमरस श्रत्रुभोको दूर 
करते द्रए्‌ चयल्ेकमें मानों दीडता जाता है । 

२ पषः पवमानः अस्तृतः रजांसि तिरः, द्वं 
ठग्रासरत्‌ [{ १२६२३ ]- यह्‌ शुद्ध होनेवाला अपराजित सोम 
शत्रओको दूर करता हआ स्वपकी ओर जाता है । 

७ एषः पुनानः द्विपः अप्नन्‌ पवि अधितो- 
शाते { १२८६ ]- यह्‌ पवित्र होनेवा्त सोम शत्रुओको इर 
करते हुए पवित्र स्थानपर कूटा जाता हे) 

शत्रुभोको दर फरनेका अयं है, युद जाना ओर शनुभोके 
साथ कडना । यह्‌ वीर्योका कायं है । बौर सोम पीते ह, उस 
कारण वे उत्साहित होफर श्रत्रुओको द्रूर फरते हे) यह्‌ 
सोमके उत्साहसे होता है, इसलिए सोम हौ यह्‌ धव करता 
है एसा वर्णेन यहां कियाहं। 

सोभको पानीप मिकना 

१ एषः दैवः अपः विगाहते [ १२५५ [~ यह्‌ विग्य 
सोभ पानीमे मिलाया जाता है) 

२ वाजी सिन्धूनां पतिः भवन्‌ [ १२७० ]- यहं 
वलवान्‌ सोम नदीका स्वामीदह्ो गया है । पाने भिलाया 
गया हि) 

३ घृता वसानः निर्णिजं परियासि [{ १३१८ 1- 
पानीमें मिलाय जानेके बाद छलनीमे जाता हुं । 

इसप्रकार सोमरसको पानो भिक्या जाता हे) 

[र भ्य एन्य 
साम धन दतां 

१९ एषः देवः दाद्युषे रत्नानि दधत्‌ [ १२५७ ]- 
यह्‌ सौरः वाताको रत्न देता हू } 


२ एषः दरः विभ्वात्नि चार्या स्िचासति [१२५८] 
-यहे शूर सोम सवके हारा स्वीकार करनं योग्व घन देता ह । 


३ एपः ओजसा दम्णा दधानः { १२७१ ]- यह 
सोम अपने साम््यसे घन देता ह । 


8 नः सयं माघावत [ १३२८ ]- है सोमरस ! 
हमे घनके पामन पषठंचा । 


सोम उत्तम वीयं देता ३ 
१ वाजसातमः सताने उी्यं दधत्‌ { १३१२ 1- 
यर सदानेवाला यत सोम स्तुति एरनेयाततेको उत्तम वीर्य 


( २१० ) 


देता दँ । सोषरत पीनेसे शरीर उत्तम यलयु्त होताहै 
एस फारण उत्तम सन्ताने होती हैं । 


पवित्र करनेवालं वेदवाणी 

वेवम॑श्रौनं पवमानुक्तफा महत्व दसव्रप्ठार वणित ह-- 

र्यः ऋषिभिः खश्रतं रसं पावन्नानीः अध्येति, 
खः सव पृतं अश्नाति [१२९८]- जो ऋषियों हारा एफनित 
किए गए पावमानी मंत्रसंग्रहरूपी चाच - रसफा यन्ययन 
करता ह, बहू सव प्रफारफे पित्र जघ्न सता हे} 

२ तस्मै सरस्वती क्षीरं सर्पि; मधु उदक्तं दुे 
[ १२९९ ]- जो पावमानी सत्रा अध्ययनं करता ह, उसे 
सरस्वती दध, घी, शहद गौर अख देती हं । 

२ पादभनीः स्वस्त्ययनीः युद्धा [ १३०० ]- 
पवमानसुक्त फल्याण फरनेवाले ओर उन म्न देनेवलि ह। 


७ देवैः समाहताः पानमानीः देकीः नेः एमं अथो 
अभ्रु खोक दधण्तु, जः कामान्‌ खघर्थैयन्तु [ १३०१} 
देषो छारा एकचिते क्षो गदं पावमानी शथी हें एत सोफे 
जौर उस लो उत्तम स्थन देवे, सीर एुमारौ सव च्छा 
पुं फरे । 

५ देरखाः येन पषित्रेण सदा आत्मानं पुनते, तेनं 
पावमानीः नः पुमन्तु [ १३०२ ]- देव जिस पयिच्रता 
फरनेफे साधनेसि अपनी पतिघ्रता फरते ह, उन साधनेसि 
हरी पवमानसुव्त हमारी पयिप्रता फरे । 

^ पावप्रामीः स्वस्त्यवनीः ताभिः सान्दनं गच्छति 
पुण्यान्‌ भश्चान्‌ सक्षयत्ति, अश्चुतत्व च गच्छति 
[ १३०३ ]- पे पवमान सूषत फंट्याण करनेवाले ह, इनकी 
सहायतासे आनन्व भिलता है, पुष्यफारफ अन्न खानेके छिए 
भित्ते है भर मरता प्राप्त होती है। 

वेव्म्॑कि विश्ेवफर पवमान सुतोके मव्ययनसे मनुष्यकी 
उत्तम उति होती है । सके भण यदि मनुष्य अचे मन्दर 
वडावे तौ शनृष्यफौ उन्नति होगी । इसफार्म पठण एस पर 
ध्यान दं। 


~< 


लुभाषित 


गोपाः प्रथमे भवस्य विघर्म्‌ प्रजाः जनयन्‌ 
चम्‌ [ १२५३ [~ माप आर इच्दिर्योष्त पाम्‌ करने- 
वाका, भूवनष्ठा विष्ञेद धसे पालन करफे, सन्तान उत्पन्न 


सामवेदक सुवोध अञुवाद 


{ उच्सर्थिकः 


करफे अर्थात्‌ गृहुस्यध्मफा विहेष रीति पालनं करके 
सथसे शरेष्ठ होता है । 

२ बुषा अद्रिः अधिसानौ पविधरे बृहन्‌ वावृधे 
[१२५३] - वलवान्‌ वह प्वंतके समान विन्न होकर, 
स्यान पर रहकर, पवि हकर अधिक रेष्ठ होता .है । 

३ देदेव! नः द्ये सधसे मस्लि{ १२५४ ]-हि 
देव ! हमारी इष्टसिद्धि ओर धनकी प्रा्तिक्े छिए आनन्दे 
सहायता कर । 

8 महिषः तत्‌ महत्‌ चकार [ १२५५ [- उत्त महा 
वलवान्‌ने उस सहान्‌ फार्यको फिया है । 

५ पवमानः न्दे ओजः अदधात्‌ [ १२५५ ]- 
सोमके फ।रण इन्द्रम सामथ्यं वडा । 

६ इन्दुः सू ज्योतिः अजनयत्‌ [१२५५]- सोभने 
सुयमे प्रफारा स्थापित फिया । 

७ वनिः अभिष्टुतः पयः देवः दद्युपे स्त्नानि 
द्यत्‌ [ १२५७ ]- बाह्यो हारा प्रशेित यहु देव वान- 
क्ीक्फो रत्न देता है । 

८ यषः दुरः विश्वानि वार्या सत्वभिः यन्‌ इव 
सिघाख्ति [१२५८]- यह्‌ भूर स्षव धर्नोको मने सामध्यंसे 
भ्राप्त करके उसका उपभोग फर्ता है । 

९ एः देवः रथर्यति, दिश्चस्यति, बग्बदं भाविष्- 
णोति [{ १२५९ ]~ यह्‌ विद्धान्‌ देव रयम नेको इच्छा 
फरता दै, छोर्गोफो उस्रतिका मागं दिखाता मौर उत्त उप- 
देशषक्ते व्योक्ता व्याख्यानं फरता है । 


१० प्यः देव; दरिः ऋतःयुभिः विपन्युभिः चाजाय 
घ्रज्यते [ १२६० ]- यह्‌ दुःखोष्ठि हरण करनेवाा जानी 
सीर स्यके लिए भपनी सम्पुणं आयुको खपानेवाके तथा 
हितक्तारफ कर्मं फरनेयालोके हारा, युद्धम विजय प्राप्तिके 
कि तैय्यार किया जत्ताहै। 

ऋतायुः ( ऋत- आयुः )~ सत्यक लिए, शष्ठ कर्मके 
किए जिसकी मायु सर्च होती है । विपन्युः ( वि-पन्युः)- 
विश्लेष हितकारी कमं करनेनाला ) हरि;- इःखोका हरण 
करनेवाला । देवेः- प्रकाश्चमान्‌, वीर, विजयौ इच्छा 
करनेवाला । मञ्यते- शुद्ध किया जाता है, निर्दोष बनाया 
जाता है) 

१९ अद्‌ाभ्यः ह्वरांसि अति धावति [ १२६१ ]-न 
दताया गेवाल वीर शत्रु पर आकर्ण करने जाता है । 

१२ चवमानः रजांसि तिरः, दिवं विधावति 


वैश्राम अध्याये ] 


` [ १२६२ [~ शुद्ध होनैवाला मनुष्य रञोगुगको दुर करके 
स्वर्गको जानेके नागं षर जपता है 

९३ स्वध्वरः, अस्वृतः रजांसि तिरः दिवं व्याः 
रत्‌ [१२६३]- उक्तम {हिसारहित कायं फरनेवाखा, पराचित 
नं होनेवाका, रणोगुणोको प्रुर फरके स्व्भके रस्तिसे भम 
जाता है, 

. १७ धवः हरिः भत्तेन जन्मना देवेभ्यः श्ुतः एतिभ 
अर्ष॑ति [१२६४]- यष दुःख दर फरनेकी इच्छा फरनेपात्म 
जन्मे ही देवकि लिए निर्मित हमा है, इसप्रकार पचिध्रताके 
मार्गे पर जता दहै। 

९५ एवः द्युरः भह्युभिः रथेभिः गच्छन्‌ , धिया 
याति [ १२६६ ]~ यष्‌ भूर पुष्ष शीघ्रगामी रोते जाकर 
ददिपु्वंक उत्नतिकते मार्गसे ममे जाता हे} 

१६ अश्वृतात्तः आशन, शर्ते देवतातये, पुर 
धियायते [ १२६७ ]- जहां अमरदेव रहते द, उस महान्‌ 
यत्तमे यह्‌ युत्ते फाम करनेफी इच्छा करता है] 

१७ यषः हितः अन्तः शुन््यावता पथा विनीयते 
[ १२६९ ]- इश्च दहितक्ारफ साघक्फो अन्तर्थामीके शुद्ध 
होनेके मार्गसे आमे उ जाया जापदहे। 

१८ ओजसा स्णा दधानः एषः श्माणि दोधुत्‌ 
[ १२७१ ]-~ अपने साम्ये घर्नोको घरण करनेधाला यह्‌ 
अपने सीप द्धिलता है । 

१९ वक्ूनि पिब्द्मः षषः पर्षा अति ययिवाय्‌, 
शादेषु अव गच्छति [ १२७२ ]- निवास फरके रहने. 
खत दुष्टोको फष्ट वेता हभ मनी श्चपितिस्े उसके आमे 
जाकर, मारनेके योग्य उत्त दुष्टफो चरता हमा घला 
जाता है) 

२० एषः सहल्िणं वाजं गच्छन्‌ [ १२७४ ]- यहं 
मारो प्रकारके अघर देनेके किए जाताहै। 

२१९ एषः भादुकीषु शिक्षु दयेनः नआ सीदति 
[ १२७६ ]- यह्‌ मानवीय प्रजार्मोमे, इयेन पक्लीफे समानः, 
ऊचे स्थान षर जाफर वंञ्ता है। 

९२ वाजी विश्ववित्‌ मनखः पतिः उभिः हिवः 
[ १२८० |~ वलवान्‌ यह्‌ सर्वत भौर भनका स्दामी होकर 
भन्‌रष्यो द्वारा सन्सानके योग्य स्थानें रखा जाता हे । 

२९३ अमर्त्यः चुचहा देववीतमः देवः आधि यानौ 
छ्युभायते [ १२८२ ]- अमर, शचरु्भोको मारनेवाला ओर 


देवोको वहुत आनन्द देनेवाला एसा यह देव॒ अपने स्थानमें 
सुशोभित होता है । 


सानवेदका खषोघ अदयुखदं 


( २११) 


2७ शः. वि सुरथं अख्यद्‌ [ १२८४ 1- शष्ट 

दरोफने युर्दशो ्रकारित ष्डस््ध चे! 
[क 

२५ दश्चखायनः द्वः स्मत्‌ [ ९२८७ |~ षं 
वडानेका साधनरूप यदु पुलकी यीतपर प्राप्त वरनेषास है। 

२६ गब्छुः दिरण्थयुः खध्राचित्‌ अस्दतः अचि- 
फछदत्‌ [ १२८९ ]- माय पानेवाखा, कोना पास रलने- 
वाला, एकदम सय शघरु्मफो जौतनेयाक्ा, अपरानि भीर 
शब्द करता है 1 

२७ देवावीः अधशसशरा सद्भ्यः शुष्मी एवः 
अर्घति [ १२९१ ]- वेर्योा रक्षक, पाविर्योष्ा संहारफ, न 
वघाया जानेवाला यह्‌ पखकान्‌ मागे जाता है । ` 

२८ दृषा र्ना विष्ठन्‌ अबति [१२९२]- वल- 
वाला यह्‌ राक्ष्लोफो भारता प्रमा अमे चाषा है । 

२९ घच्रहा यृषा वरिवोवित्‌ अदाभ्यः, वाजं एव, 
अश्चरत्‌ [१२९६] शदरुको भारनेयाला यक्षान्‌ सीर, षम 
देनेवाला तथा किसीसे न उवनेयाल्ा होफर घोञते समान 
आमे जता ३1 

३० यः ऋषिभिः सं रतं रसं अध्येति, सरस्वती 
तस्मै क्षीरं सर्पिः मधु उदकं दुहे [१२९९] पो श्वयो 
हारा इकट्‌ढे किए हए चानका अगघ्ययन फरता है उस 
सरस्वती वरध, घी, शहद ओर जख येती है । 

२१९ कषिभिः सखतः रखः आकछ्छणेष्यु अश्रुतं हितं 
[ १३०० ]- शछृषिवो हारा इरा छिपा गया यहु ्लानरस 
ब्राह्मणों अमृतके रूपमे; त्थित है । 

३२ देवैः खञ्ाहताः पादसावीः देवीः मः दमं अस्मे 
अनुं खोकं दचन्त, नः कामान्‌ खमधैयन्तु [१२०१]- 
पेसोके हारा सम्पादित, ये पपित्रता करनेवाली देवियां हमें एस 
मौर उस रोके सुख शवे ओर हेलारी काम्रनायं पुरणं करे । 


३३ देवाः येन पवित्रेण आतान पुनते, तेन नः 
पुनन्तु [ १३०२ ]- देवगण लिस -पविश्र फरनेके साधनसे 
अपनेको षदविघ्र करते ठ, उन साधनेति दे र्मे पविघ्र करे । 

2३७ पावमानीः स्वक्त्यसखमीः, ताभिः नान्दनं 
गच्छति, पुण्यान्‌ भक्षान्‌ जश्चयति, अश्र तत्वं गच्छति 
[ १३०३ ]- पविध्ता करनेशाली मीर कल्याण करनेवालो 
ये ऋचायें हं 1 इनसे जानन्द प्रप्त त्रा है, पयिच्र मघ 
खानेको भिर्ता है तया अमृतस्वकी प्राप्ति शोत है । 


३५ स्वाष्तं चित्रभावं नमश लगन्स [ १३०४ ]- 


(२६२) 


जिसमे उत्तम हवन किया गया है, उस प्रकाज्ञसे युक्षत अग्निके 
पास नमस्कार करते द्रए हम जें । 

३दे मन्दा विश्वा दुरितानि साद्वान्‌ अधिः द्मे 
आर्तव [१३०५]}- अपने महान्‌ प्रभावसे सव पापको द्र 
करनेवाले भग्निकी यन्ञश्नालामें स्तुति को जाती है। 

२३७ सः नः दुरितात्‌ अवद्यात्‌ रक्षिषत्‌ [१३०५]- 
वह हमारी पापोतते भौर निन्दत कर्मो रक्षा फरता है | 

२८ हे अने! त्वे वसु सुषणनानि सन्तु [१३०६] - 
हि भग्ने! तेरे पासके धन हमारे हारा स्वीकार करनं 
योग्य हुं । 

३९ नः स्वस्तिभिः पात [ १३०६ ]- ह्मे कल्याण 
करनेवाे साधनेति सुरक्षित कर । 

४० इन्द्रः ओजसा महान्‌ [ १३०७ ]- इन्र भपने 
तेजसे महान्‌ ह 1 

8२ आयुधा जामे बुव [ १३०८ ]~ शस्त्र मव 
निरपयोगी हो गदु, एसा ऊोग फहुने लगे । 

६२ वाजसातमः सुवीर्यं दधत्‌ रददिमभिः व्यदनु- 
हि (१३१२]- वल वडढानेवाला तु उत्तम वीर्यं धारण एरफे 
अपने तेजसे सव जगको व्याप्त कर दे । 

४२ यः नर्यः [ १३१३ }- जो सव मनु्व्योका हित 
करनेवाला है । 

४७ वृध। हरिः, राना शव, दस्मः [ १३१६ ]- गयु 
वल वढानेवाला तथा दुःखोका हरण करनेवाला, राजाके 
समान, दशनीय है । 

४५१ दुरिना अपसेचन्‌ नः खड [१३१८]- पा्पोको 
दुर करके हमं सुती कर । 

४६ वसनि ओजसा जनिमानि भागं प्रति दीधिमः 
[ १३१९ ]- धन मपने सामस्यंसे उत्पन्न करके उस ना टक 
भागदहमतेतेहं। 

७७ इन्द्रस्य रातयः भद्राः; [ १३२० ]- एन्रके वान्‌ 
कत्याणक्तारी हे । 

७८ यः मनः चोदयत्‌ [१३२०]- जो मनोको उत्तम 
प्रेरणा देता है) 

४९ विधतः कमं न रोषति [१६२०]- उपाप्तककी 
इच्छा वहु नष्ट न्ह फरता 

५० हह इन्द्र ! यतः भयामहे ततः नः अभयं छृधि 
[ १३२१ ]- है इन्र ! जहि हमें भय उत्पन्न हो, वहसि 
हमं भयरहित कर । 


सम्मवेद्का सखवोधं अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


५१ हे मघवन्‌ ! नः तव उतयेरग्धि, द्वेषः जाह, 
म्रधः वि [१३२१]- है धनवान्‌ इन्र ! हमें मपने रक्षणो 
सुरक्षित कर, देष करनेवार्लोका पदाभव कर, पाश्रर्भोको 
दुर फर । 

५२ हे राधसः पते ! त्वं महः! राधसः क्षयस्य 
विधर्ता असिं [ १३२२ ]- है धनपते तु महान्‌ षनेकि 
स्थार्नोको धारण फरनेवाला हे । { 

५.२ त्वं मदिन्तम, सच्ानिन्‌ अस्तृतः [ १३२४}- 
तु सानन्द देनेवाला सव शत्ररभोको एक स्य जीतनेवाला 
भौर भपराजित ह । 

48 दयुमन्त युष्म आभर [ १३२५ ]- तेजस्वी बल 

मं भरपूर वे । 

५५ महं दक्षाय धनाय पवस्व [ १३३२ ]- शत्रुको 
हटरानेवाले वल्के किए मौर धनके किए शु हो । 

पदे नः शवे [ १३३८ }- हमारी गार्थोका कल्याण 
हदे । 

५७ पिप्युषीं इषं धुक्षस्व [ १३३७ ]- पोषण करने- 
वार भन्न वे। 

५८ युवा इन्द्रः यषा सखा, अयुधः इत्‌ युधा 
तं सत्वाभः शरः आजति. [ १३४० ]- तरुण इन्व 
जिनका मित्र, वे वीर युद्धकी इच्छा न होते हर्‌ भी अनेक 
योद्धासि युक्त शत्रूको भने बलोसे शूरवीर होकर इर्‌ 
करते ह । 

५९ दाञ्चुपे मर्ताय वदु विद्यते [ १३४१ ]- वान 
देनेवाकते मनु्यको बहे इन्र धन देता ह! 

६० अ-प्रतिष्कुतः इन्द्रः ईशानः [१३४१] -जिसका 
पराभव नहीं होता एसा इन्द्र सवका ईश्वर हं | 

६१ यः आविचासघ्त, तत्‌ उग्रं शवः इन्द्रः आ 
पत्यते [ १३४२ ]- जो उपासना करता है, इयर उसे उग्र 
वल देता द । 

द२ इन्द्रः अराधसं मत, पदा श्चुम्पं इथ, स्फुरत्‌ 
[ १२३४३ ]- इन्दर दान न देनेवाले मनुष्यको, जते परते 
एलको कुचलते है, उसीप्रकार नष्ट कर देता है| 


~~ ५ ज्व 


उषमा 
१ पर्णवीः ध्वे [ १२५६ ]- पक्षीके समान ( पुषः 
देवः द्रोणानि अभि आसदम्‌ ) यह सोम बतंनमे वेगते 
गिरता दै। 


दशम मध्याय 1 


२ हरिः वाजाय सुस्यदे । १२६. ]- जिसप्रकार 
धोड़को युद्धम जानेके लिए सजाति है, उस्नीप्रकष्ट ( पथः 
- प प्रानः विपन्युभिः श्युज्यते ) यह सोम यन्न करनेवालोके 
द्वारा शुद्ध किया जाता है। 

३ यूथ्यः कृषा रिदीते [१२४७१}- जिसप्रकार भणनं 
बेल अपने सौग ॒हिलाता है, उरीोग्रकार { पषः श्चंगाणि- 
दोधुचत्‌ ) यह सोम अपने सौग ॒हिलाता. है । 

 इयेनः न [१२७६ ]- बाजके समान यह सोम ( आ 
सीदति ) आकर बेठत्ः हे! 

५ योषितं गच्छन्‌ जरः न { १२७६ }- स्त्रीके पास 
जसे उसका जार जाता है,उसोप्रकार (पषः प्राचुषीषुविश्षु ) 
यह्‌ सोम मनुष्यो्मे जाकर नेठता है.1 

६ बाजं इव [१२९६]- धोडेके समन (सः स्ममः) 
वह॒ सोम कलशमे वेगसे जाता है 
, ७ वृष्टिमान्‌ पज्ञन्यः शव [१२०७] - वृष्टि करनेवाले 
मेधके समान (तेजरला महान्‌ ) प्रह सोम तेजसे महान्‌ 
दीखता है) 

८ रजा इव दस्भः [ १३१६ .}- रजके सममन देखने. 
वाल' यह ( सोमः ) सोम है। 

९ दयेनः न [ १३१६ ]- बेजपक्षके समान ( घृत- 
वन्तं योनिं आरूदत्‌ ) पानीके फलश्चमे जाता है। 


सामवेदक, सदो अनुवादं 


(२१) 


१० अत्यः न [ १२३१८ ,= घोडके समान ( वाज्जं 
अभ्यषोति ) युद्धम जाता हं । 

१८ श्रायन्तः सूं इव [ १३१९ ]~ किरणे भिस- 
प्रकार सूयक आश्रयसे रहती ह उसीप्रकार ( विभ्वा त्‌ 
इन्द्रस्य भक्त ¬) सब धन इन्द्रफे आश्रयसे रहते हे । 

६२ भामं न प्रातिचीयिमः[ १३१९ [~ पिताके धनप्ता 

- भाग जिसश्रकार भाईके 'वाटमेसे भिलता हैः उसी$फार हषं 
धनकामागनिः । ` 

१२ अद््त्रः ज [ १३३२ ]- घोडेके समान ‹ निकतः 
वाजी ) घोकर शुद्ध किया गया यह्‌ वलवान्‌ सोम है । 

६७ शिशुं ज्ञान [ १३३७ ]~ नये चच्चेको जैसे साफ 
करते हं, उसीश्रकार ( सोमे पतिन सजन्ति) सोभरफो 
-उलनीपर शुद्ध करते हे । 

२५ वसं शिभ्वसीः इव [ १३३६ ]- वण्चेषठो सिस- 
प्रकार माता वडाती है, उसीप्रकार (तं जःगिशः सं 
वर्धन्तु ) उस सोमका वर्णन हमारी स्तुति करती ह । 

१६ पदा ्चुस्पं इव [ १२३४३ ]~ पवसे जसे षरुष्ठो 
रौवते रै उसीप्रकार ( अ-साधसं मर्तं स्फुरत्‌ ) नि न 
देनेवाले मनुष्यका इन्द्र नाक्ञ करता हुं। 

१७ वंशं एव [ १३४४ ]- वांसफो अंते ऊपर फरते 
है, उकषौभ्रकार ( बरह्माण; त्वा उदयेमिरे ) ग्राह्य पुल 
इच्दको ष्रेष्ठं कहकर उस्नत फरते है, तेरा यश वढाति है । 


निनि षि 
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- पमानः सोभ 


{र जश्च +; 
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प्रगाथः ( वृहृती 
सतो वुहती ) 


गापत्री 
1// 


[1/1 


उष्णिक्‌ 


1, ¢ 
दिषवा विराट्‌ 
[/, 


(/, 


गापश्री 


एकादा मध्याय ] सामवेदका सखुवोध भनुघाद (२९७ ) 
उणु ठकादशेऽध्कायः } 
त ष्टः कु 


अथ षष्ठप्रपाठके प्रथमोऽधैः ॥ ६॥ 
| ` { १। 

( १-११ ) मेधातिथिः काण्वः, २, १० वसिष्ठो मेत्रावरुणिः; २ प्रगायः काण्वः; ४ पराश्चरः शाक्त्यः, ५ प्रगायो घौरः 
काण्वः; ६ मेध्यातियिः फाण्वः; ७ त्यरणस्त्ेवृष्णः, त्रसदस्युः पौरकुत्स्य; ८ अग्नयो धिष्ण्या एेश्वराः; ९ हिरण्यस्तुप 
आभिरसः; १० सार्वराज्ञो ॥ १ माप्रीसुक्तं= ( १ दष्मः समिद्धोऽग्नर्वा, २ तनूनपात्‌, २ नराक्षंसः, ४ इलः ); २ 
आदित्यः; ३, ५-६ इन्द्रः, ४, ७-९ पवमानः सोमः; १० अग्निः; ११ अत्मा, सूर्यो वा । १-३, ११ गायत्री; 

४ वरिष्ट्ष्‌; ५-६ प्रमाथः= ( विषमा बृहती, सम सतोबृहती ); पिपीलिकमध्या अनृष्दूप्‌; ८ द्विपवा 
विराट्‌; ९ जगती; १० विरार्‌ ॥ 


9२. < 3 9 २ 39 8 २ 3 9,र 

१२४७ सुषमिद्धो न आ वह देवार अग्ने हविष्मते । होतः पावक यष्टि च॥१॥ ( ऋ. १।१३।१ ) 
५. न 3 २ ३.२ = 8.9 9 3 १.२ # 

१३४८ मधुमन्त तनूनपाचयन्ञ देवेषु नः केव । अद्या कृणुहयूतय ॥ २॥ ( छ. १।१३।२ ) 


२७१ २.३२ 8२३,.२ 39 कड = १२ 3 9 र 
१३४९ नराशध्समिह प्रियमसिन्यज्ञ उप हये । मधुजिह < दविष्कृतम्‌ ॥ ३ ॥ ( छ. ११३२ ) 
१२ ३१२३ १२ 3 9 ह... र्र्‌ द्‌ २२ १२ 


२ 
१३५० अत्रि सुतम -ये देवार ईडित आ बह । असि होता मवुर्हितः ॥ ४॥ १ (रा) ॥ 
[ घा० १८ । उ० नात्ति । ख २] (ऋ. १।१२।४ ) 


[१] प्रथमः खण्डः। 

[ १३७७ ] है भग्ने ! ( सु समिद्धः ) मच्छी तरह प्रज्वलित होकर ( नः हविष्मते ) हमार हविको मपने पास 
रलनेवाछे यजमानके लिए ( देवान्‌ आ वह्‌ ) देवोंको वुलाकर ला । हे ( होतः पावक ) हवन करनेवाछे तथा पवित्रता 
करनेवाले अग्ने ! ( यदि च ) उन देवताओंको लक्ष्य फरके यन्न कर ॥ १ ॥ 

[ १३४८ ] हे ( स्वे ) दूरदर्जी अग्ने ! ( तनू-न-पात्‌ ) शरीरको न गिरानेवाङा बु ( अद्य ) घाज ( ऊतये) 
हमारे संरक्षणके लिए ( न; मघुमन्तं यज्ञे ) हमारी भव्यन्त मीठी हािको ( देवेषु छृणु ) देवोकौ ओर पहुंचा ॥ २॥ 

{ १३४९ ] ( इह अस्मिन्‌ यज्ञे ) यहां इस यक्ञमे ( धियं मधघु-जिग्ं ) परिष मौर मीठा बोलनेवजे ( हविष्कृत 
नराशंसं ) हविको देवोकौ ओर पहुचानेवाक्ञे ओर मनुष्य जिसकी स्तुति फरते है, ठेते उस अग्निको ( उप ह्ये) मं 
बुलाताहु!॥२॥ । 

१ म्रुजिव्डः-- मीठा भाषण एरनेदाला । 

२ प्रियः- श्रिय जाचरण करनेवाला 1 

३ नराक्सः-- मनुष्य जिसकी प्रशंसा करते हं । 

४ हविष्छृत्‌-- हवि तैय्यार करके यजन करनेवाखा 1 

[ १३५० ] हे ( भज्चे ) मग्ने ! ( ईडितः ) प्रशंतित हुमा हमा तु ( सुखतमे स्थे ) भ्यन्त घुल देनेवाले रथसे 
( देवान्‌ आ वह ) देवको केर आ । ( मनुः-हितः ) मनुष्यों -पजमार्न -षएारा स्थापित किया गय! ( होता असि ) 

तु वे्वोफो चलाकर लनेवाला है ॥ ४ ॥ 
१ सखुख-तमः रथः- अत्यन्त सुख वेनेष्ाला रथ । 
२८ { सास. हिन्पी भा. २] 


( २१८ ) सामवेदका सुबोध अयुवाद [ उत्तराचिकः 


रे 3 3 २३39 द्‌ 3 9 २३२ ८ य , २ 
१३५१ यदद्य घ्र उदितेऽनागा मित्रो अयमा । सुवाति सविता भगः ।॥ १॥ (ऋ. ७६६४) 
9१२ ७ २३ 3 9 र्ब = 3 9 3 
१३५२ सुप्रावारस्तसक्षयःम्र सु यामन्त्सदानवः | यनो अद्दाऽतिर्पिप्रति।२॥ 


( ऋ ७।६६।५ ) 
२ 3. 39 ग्‌ 


9 ३२ 9 २ ध 
१३५३ उत स्वराजो अदितिरदग्धय व्रत्य य | महा राजान इशते | २।।२८(लि)॥ 
[ घा० ११।३०२।स्र०३] (छ ७;६६।६) 


9 ४ 3 ४। 

१३५४ उ त्वा मदन्तु चोमा; कृणुष्व राधो अदिवः । अष ब्रह्मदिषो जहि ॥१॥ (ऋ. ८६४!) 
२ 2 9२४५२ ३ १ र 3 9 3 ८1 

१३५५ पदा पणीनराधसो नि बाधस्व महा असि । नहि ता कथन प्रति । १॥ 


( ऋ. ८६४।२ ) 
9 श ॐ 3 9 रर्‌ गर 3१२ 
१३५६ रवमीशिषं सुतानामिन्द्र समस्तानाम्‌ । तवरः राञ{ जनानमर्‌ ॥३॥ ३ (हि) ॥ 


[ धा० १३।३० २ स्व ३] (ऋ. ८।६४।२) 
॥ एति प्रयमः खण्डः ॥ १॥ 








[ १३५१ ] ( यत्‌ ) उन धनोको ( अथ सरे उदिते ) आन सूर्यके उदय होनेके बाद सेरे ( अनागाः ) निष्पाप 
( मिघ्रः अर्यमा भगः सचिता ) मित्र, मयम, भगं मौर सविता देव ( सुवाति ) हमारी मोर प्रेरित करे ॥ १॥ 

१ मिज्रः-- मिश्रके समान माचरण करनेवाला । 

२ अय-मा-- शरेष्ठ पुरषका निर्णय करनेवाला । 

३ भगः- भाग्यवान्‌ 1 

8 सविता-- ( सवैस्य प्रसविता ) सव जगत्को उत्पन्न करनेवाला - सुर्य । 

[ १३५२ ] ( सख~-दानवः ) हे उत्तम दान देनेवाले देयो ! ( ध्र चु यामन्‌ ) तुम्हारे जआगमनके वाद ( सः क्षयः) 
तुम्हारा यमे होनेवाला निवासत ( सखु-प्र-अवीः अस्तु ) हमारा मच्छो तरह रक्षण फरनेवाला होवे। (येनः यहः 
अति पिप्रति ) जो बुम हमें पापसे दूर करते हो ॥ २॥ 

[ १६५३ 1] ( उत ये ) मौर जो देवं तथा ( अदितिः ) देयोको माता अदिति ह, ये सब ( भ-दृन्धस्य वतस्य 
स्वराज; ) न दवाये जानेवल व्रतके राजा हे, पे ( महः राजानः ) वे महान्‌ राजा है, भौर ( ईशते ) सब पर शासन 
करनेवाले ह ॥ ३॥ 

[ १२५७ ] हे इन्र ! ( सोमाः त्वा ) सोमरस तुसे ( उत्‌ मदन्तु ) उत्तम अनन्द वेवे । है ( अद्वि-वः ) वख- 
धारी इस { ( याध; कृणुष्व ) हमे एे$वयं वे मोर .( बद्य-द्धिपः अयजहि ) ज्ञाने देष करनेवार्लोको हरा ॥ १ ॥ 

{ १२३५५ ] हे हर ! तू (महाम्‌ अस्ति ) व्डाहं। (त्वा भ्रति करदचनन दहि) तेरे समान दूसरा कोर्हभी 
नहीं है, ( अ-राचसः पणीन्‌ ) दान न देनेवाले लोभौ जोगोको तु ( पदा नि वाघस्व ) पैरेसि कुचल शल ॥ २ ॥ 

[ १३५६ 1 हे [ इन्द ) इन्द्र ¡ (त्वं सतानां) तु रस निके गए मौर ( त्वं असरतानां ) रसन निकलिगए 
सोर्मोका ( रैशिषे ) स्वामौ हे । ( त्वं जनानां रजा ) तु लोर्गोफा भौ राजाहं ॥३॥ 


॥ यषां पष्खा खण्ड सम्रातत इुञ। ॥ 


पकाददा मध्याय 1 सामवेदक खबोध शयुषादं (२९९) 


[२] 
भ (. न्र्‌ | इ र 39 
ऋतं मीनार सोमः पुनानो असदचमूषु । 
3 २ , ११२. 9 ३२ 39 इ 
नासो निकामा अध्वयेषो रथिरासः सुहस्ताः ॥ १ ॥ ( %. ९।९५।२७ ) 


ग्र 3 १२ 3 9 षद 
6, ८ 


१३५८ स पुनान उप ष्ठे दधान ओभे अप्रा रोदसी वी ष आवः 


~ २ 
39. "3 + 9 949३: 9 ड 3,९२.३ 9 यर्‌ 


3 २ 6 
प्रिया चिदस्य प्रियास उती सतो घनं कारिणि न प्र यसत्‌ ॥ २॥ (क. ९।९अ३२८ 
२ 


५ २३ १ रद 39२३ १ | 9 २ ॐ र 
चे ० [१ 


र्‌ 
१३५९ स वर्धिता वेनः पूयमानः सोमो मीदुबा< आभि नो व्यातिषारित्‌ । 
१३ ४ १. 39२ ॐ १ 


२ 3 3 १ रर र्‌ ॥ 
यत्रे नः पूरे पितरः पद्गाः स्वर्विदो अभि गा अद्विमिष्णन्‌ | ३॥ ४ (ते) ॥ 
| [ धा १९ } उ० १ । स्व० ८ | ( ऋ. ९।९७।३९ ) 
| कर 3 9 > २८ 3 9 २ 3 9 र 
१२३६० मा ध्वदस्यष्ि श्त सखायो मा खििण्यह। 


२ 39 १ २, 3 ३२3३ १ २ 3 9 र्र3 9 २ 


इन्द्रमित्स्तोता वृषण < सचा सुते बुहुस्क्था च शस्सत  ॥१॥ (ऋ. ५।१।१) 


(॥। 


¢, 
॥ 


9 ग 9 
१३५७ आ जागविविं 


4 
^ 

५ 
८) 
भ 
५ 
1 
५ 
॥ 
^) 
५ 
५4) 


~~ ~-----~----~-- ~ ~ ---~---- --~-~--- -------- ~~ ------~ ~ ~ --- ~ न~ = ~~~ ---~~ ---~~ ~ ----- ----~ - ~~~ -~~ -~ 


{ ३] द्वितीयः खण्डः 1 । 
{ १३५७ ] ( जागरुविः ) जाग्रत रहनेवाा ( कते मतीनां विप्रः ) सच्चौ स्तुतिर्योका ज्ञाता ( सोमः ) सोम 
( पुनानः ) छनकर ( चमूषु आलदत्‌ ) कलमे बैठता ह । ( मिथुनाः ) एकज रहनेवले ( निकामाः ) इष्ट - 
कमना करनेवाञे ( रथिरासः सुहस्ताः ) यज्ञ करनेवाले भौर उत्तम हाथवाके ( अध्वर्यवः} उध्वयुं ( य सपन्ति ) 
जिसे स्पशं करते ह, एसा यह सोमर ॥ १॥ 


[ १३५८ 1 ( पुनानः दधानः सः ) पवित्र होनेवाखा, यज्ञकर्मोको सिदध करनेवाला वह सोम ( सूरे उप 
[ गच्छति 1 ) इच्के पास जाता ह! ( उभे रोदसी ) दोनो ही चु मौर पृथिवीको (आ अप्राः) यह भर देता हं । 
({ सोमः ] आवः ) यह्‌ सोम तेजते हमे आच्छादित करत हे । ( प्रियाः ) श्रिय पदार्थं देनेवाली ( यद्य सतः ) जिसके 
रसकं ( प्रियलाललः ) अच्यन्त प्रिय धारा (ऊती ) हमारा संरक्षण करती ह ओर ( कारिणे न ) यज्ञ करनेवाठेको 
जैसे धन मिलता है, उसौध्रकार ( धनं प्र यंसत्‌ ) घन ह्मे देती है ५१२॥ 


[ १२५९. | ( वर्धिता ) संबधंन करनेवाला ( वधन ) तथा स्वयं भौ बढनेवाला ( पूयमानः ) छाना जानेवाला 
भीर ( मीद्बान्‌ ) कामनाओंकौ पूणे करनेवाला ( सः साम ) बह सोम ( नः ज्योतिष! अभि आवित्‌ ) अयने तेजसे 
हमरो रक्षा करे । ( पदन्ञाः स्वर्विदः ) परोक्ता म्यं जाननेवाकते, आरमन्तानी ( नः पूर्वै पितरः ) हमारे पूर्वकाले 
वितर ( गाः) सायको ( यत्र आद अभि रष्णन्‌ ) पर्वेतके पास ठे जानकी इच्छा करते ये॥ ३॥ 

जहां सोमलता होती धी, वहां वे गये छे जाते ये । 


{ १३६० ] है ( सखायः ) भित्रो ! ( अन्यत्‌ मा चित्‌ ति शंसत ) इन््रके स्तोत्रके तिगय वुसरे स्तोत्र मत्त 
बोलो भौर (मा रिषण्यत ) द्रेके स्तोत्र बोलकर व्यर्थं ही जपन शमि क्षोण मतके । ( सुते ) सोमरस निकालनेके 
काद ( चपणं इन्द्रं इत्‌ ) बलवान्‌ इन्फो ही ( सचा स्तोत ) एक जगह बैठकर स्तुति करो ) ( उक्था च मुहुः शंसत) 
दृन्टके स्तोत्र वारवारक्टो॥१॥ 

> 


( ५२० ) ।ओ सामवेदक खुवोध अचुवाद ४ [ उप्तसा्चिकः 
+" ॐ क के व. २ बेर ^+ 3१२ 
१२६१ अवक्रक्षिणं वृषमं यथा जुवं गां न चर्षणीसहप्‌ । 
3 १२ ४ 3 9२ 
वि दिषट्ुमयाविनम्‌ ॥ २॥ ५ (या) ॥ 
[धा {७ | उ० नास्ति । स्व ४ ] (ऋ <८।१।२) 


३ २ 3 १.8 २ 


3१ < 
१३६२ उदु त्ये मधुमत्तमा भिरः स्तोमाश् दरे 
3 १ ् 
सत्राजितो षनसा अक्षितोतयो बाजयन्वो रथा व ॥ १॥ (ऋ. ८३।१५) 
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१३६३ कण्वा इव भृगवः घ्या इव विश्वमिद्धाठमाश्नत | 
9 २ 


& 3१२ 3३१२ ४ (क 

इन्द्र < स्तामाभमह््यन्त आयवः त्रियमघासा अस्वरन्‌ ॥ २।॥ ६ (ला) 
[ धा० १४ उ० नास्ति | स्व २] (ऋ. ८।३।१६ ) 

२७9 १ २२8 १२ = ध = १ र्‌ 3 १ स 

१३६४७ षय षु भ्र धन्वे बाजसातयं पारं वुत्राणि सक्षणिः । द्िषस्तरष्या ऋणया न ईरसे ॥१॥ 
( ऋ, ९।६११०।१ ) 

„३ २.३ 9 २ ६ 9 २ 3 १२ 
वधार शक्मना पयः । भाजारया रर्हमाणः प्रन्ध्या ॥२॥ 
( ऋ. ९।११०।२ ) 


[ १२६९ ] ( वृषभं यथा अवक्रक्षिणं ) वैलके समान शत्रुसि टक्कर लेनेवले ( गां नं जवे ) वैलके समान 
कषीघ्रता करके ( चषणीषहं ) शाच्रु्ओकि हरानेवाले ( विद्धेघभं ) शत्रुओते देष फरनेवाले ( सं वनं ) उफासककि हारा 
सेवा करने योग्य ( सभयं-करं मंहिष्ठं ) निर्भय करनेवाक्ते, महान्‌ तया ( उभयाविचं ) दोनों प्रकारके एेश्वयं देनेवाछे 
दको स्तुति करो 1 २॥ 


[ १३६२ ] ( त्ये मघुमन्तमाः ) षे जत्यन्त मीठे { गिरः स्तोमासः ) वाणीके स्तोत्र ( उत्‌ ईरते ) कहै जाते 
ह । ( स्राजितः ) व्टुतसे श्रत्रर्ओको एक साय जीतनेवाले ( धनसा ) धन देनेवाले ( अ-क्षित-ऊतयः) न नष्ट 
होनेवाले रक्षाके साधने युक्त ये स्तोत्र ( वाजयन्तः रथाः इव ) युद्धमें जानेवाकते रथे समान, कटै जते ह ॥ १॥ 


=. 
[ 1 





[ १२३६२ ] ( कण्वाः व ) फण्वके समान ( श्ूगवः ) भृगुओने ( धीते विश्वं इत्‌ ) ध्यान किए गए भौर.सवत्र 

रहनेवाञे इच्दको ( आहत ) प्राप्त किया । ( सूर्या इव ) सूर्यं जैसे प्रकाशते व्यापता है, उसीप्रफार उसने उन्हें देखा । 

भरिधमेधालः आयवः ) प्रेमसे यज्ञ करनेवाले ऋप्विजेकि समान ( इन्द्रं मदटयन्तः ) इन्ध्रका महत्व प्रकट करते-हृए 
( स्तामनभिः अस्वरन्‌ ) वे स्तोश्रषाठ करने लगे ॥ २॥ 


[ १२द४ 1] हे सोम! ( खु वाजलातयं ) उत्तम प्रकारसे अचर देतेके कल्ए( प्र धन्व }तुञामेजा। (सक्षाण 
चत्राणि पारे ) साहस करनेवाला वीर जिसप्रकार वृत्र जसे वलशचादी शात्रओं पर चढता चता जाता है, वैते ही तु शतरुभो 
पर आक्रमण कर । ( नः ऋणया ) हमारे श्ण इर करनेवाला तु ( द्विषः तरध्ये ) शत्रुओंको मारनेके लिए ( दरस ) 
आगे जताहं॥ १॥ 


{ १३६५ ] हे ( पवमान ) सोम ! ( पयः विधारे हि ) जल धारण करनेवलि अन्तरिक्षम ( शाक्मना सूरय 
अजीजनः ) पनी शक्तिसे तुते सू्ेको उक्यघ्न किया । ( गो -जीरया पुरंध्या ) स्वुति करनेवालोको गाय देनेकौ बुदिते 
( रेहमाणः ) तु प्रगतिवाला हजा है ॥ २ ॥ 


पकादद्रा अध्याय 1 सामवेदका सुबोध अनुवादं (२२१ ) 
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१३६६ अनु ह्ित्रा सतर साम सद्मा ब्रह समयराज्य । 
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वाजा अमि प्रमान प्र गाह ।॥ ३ ॥ ७ (ङ) ॥ 
[ धा० ९ | उ० नासि । स्व १ | ( ऋ. ९११०२ )} 
२३ 3 २ १ ३२३3 १२ 3 १ रर 
१३६७ परं प्र धन्वेन्द्राय साम स्वादुसत्राय पूष्णे भगाय ॥ १॥ (ऋ. ९।१.०९।१) 
३ रर 39 रेर3उ3 २ 3१ २८ 3 २ 3 १४२ 
१३६८ एषामृताय महै क्षयाय सं श्युक्रा अपे दिव्यः पयुषः |} २॥ (ऋ.९।१०९।३) 
3 द 3 9 २३ 3२ 
१३६९ इन्द्रस्ते साम सुतस्य पयाक्रत्वे दक्षाय विश्व च द्वाः ॥३॥ ८ (ला) ॥ 
{ धा० ९ | उ० नाति । स्व र्‌ ] ( ऋ. ९।१०९।२ ) 
॥ इति द्वितीमः ण्डः ॥ २] 
{३1 
१ रे (स 3 9२ 39 र व 
१३७० ष्येस्येव ररभये। द्रादयित्ननो मत्सरासः प्रसृतः साकमीरते । 
१२ >रेच उ 9 ५, 4 अ. २3३ च. ् 
तन्तु ततं षार सभांस आश्वो बेन्द्रारते पवते धाष किचन ॥ १॥ (ऋ. ९।६९।६ ) 
१२ 3२ 3 9 3 २.७३ १२ 3 9२ 3 २३१२ 
१२७१ उपो मतिः पृध्यते सिच्यते मधु मन्द्राजनी चोदते अन्तरासनि । 
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पवमानः सन्तानः सुन्प्रतामिव मधुमान्‌ द्रप्सः परं वारमषति ॥ २॥ (ऋ. ९ १९।२ ) 


{ १३६६ ] हे ( सोभ ) सोम ! ( महे अर्यसाञ्खे ) महान्‌ आयं राज्यरमे ( त्वा सुतं अतु ) तेरे अनुकूल होकर 
ही ( सं मदामसि ) हम आनंद्से रहते हँ । है ( पवमान ) सोमं ! { वाजान्‌ अभि प्र गाहसे ) तु बलस होनेवाले 
कायमें जाताहि॥ ३ ॥ 

[ १३६७ ] हे सोम ! तु ( खादुः ) मधुर होकर ( मित्राय पूष्णे भगाय इन्द्राय ) मित्र, पूषा, भग मौर इनको 
ओर जानेके लिए (प्र घन्व ) अगेजा॥ १॥ 

[ १३६८ ] है सोम ! ( छुक्रः दिव्यः ) तेजस्वौ ओर स्वर्गमें उत्पन्न हा हुमा ( पीयुपः सः ) पौनेके योग्य तु 
( अभ्रताय ) अमर हीनेके रहिए ( महे क्षयाय एव ) महान्‌ स्थानको प्राप्त करनेको इच्छसे (अप ) जमगेजा॥२॥ 

{ १३६९ 1 हे सोम ! ( कत्वे दक्षाय ) ज्ञान भौर बल प्राप्त करनेके लिए ( सुतस्यते) तेरारस(शन्द्र 
पेयात्‌ ) इन्द्र पिये ओर ( विद्ये चदेवाः) सवदेव भी पिये ॥३॥ 

॥ यहां दसय खण्ड समात इञा ॥ 
{३1 चतीयः खण्डः 

[ १३७० "] ( सूर्यस्य रदमयः इवः ) सु्ंकौ किरणोके समान ( द्रावयित्नवः मत्सरासः ) प्रेरणा करमेवाछे 
ओर आनन्द देनेवाठे, ( प्रसुतः आशव सर्गासः ) शद्ध किए गए, पात्रे र्हनेवाले सोमरस ( ततं तन्तु साकं परि 
श्रते ) फलौ हुई छलनोमेसे एकदम नीचे गिरते हं वे ( इन्द्रात्‌ ऋते ) इन्द्रके सिवाय ( किचन घाम ) ओर किसो 
स्वानको ( न पवने ) पसन्द नहीं करते ॥ १॥ 

[ १२७१ ] इ्रको ( मतिः पृच्यते ) स्तुति को जातौ है ( मघु सिच्यते ) मधुर सोनरस इन््रक) दिया जाता है | 
( मन्द्रा-जनी असानि अन्तः उप चोदते ) आनन्द देनेवाली रस्को धारा इनके मुम छोडी जाती है । ( सन्तनिः) 

शा ( सुन्वता ) सोमरस्तको निकालनेदले यजमनोरूा ( पवमानः मधुमान्‌ दष्सः ) शुद्ध किया जानेवाला मोड 
सोमरस ( वारं परि अंति ) छलनीसे नीचे पडता है ॥ २॥ 


( २२२ ) सामयेदका सुबोध अनुवादं [ उश्तसाचिकः 
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ति यान्ति षेनवो देवस्य देवीरूप यन्ति निष्कृतम्‌ । 


| 
ग्र 
3 १२२३ २ ३२ 3 4 ४६ 5:1 
नं वारमन्ययमन्कं न निक्त पार सामा अन्यत ॥५॥२३।९८(ग्‌)॥ 
[ धा० २६ उ० ३1 स्व १] ( ऋ. ९६९।४) 


> ५ 


१३७२ उका 
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१२ 
१२३७२ अर्धं नरो दौधितिभिररण्योदस्तच्यूतं जनयत प्रद्मसतम्‌ । 
3१२ 3१२ 3 २ 
द्रेरश्च गरहषातमथग्युम्‌ | १॥ (ॐ. ५६१) 
२३२ 3 9 रे श्छ र्र्‌ „3 २ 


3 
१३७४ तमभिमस्ते वसवो न्यण्वन्ससुप्रतिचक्ष 
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दक्षाय्यो यो दमं आं नियः ॥ २॥ (ॐ, ०।१।९) 
१२ 3 9 २ (33 
१३७५ प्रेद्धो अग्ने दीदिषि पुरो नोऽजघछया षम्य पवि | 
ष र्र्‌ 3 १२ 3 
त्वा< श्चश्वन्त उप यान्ति वाजाः ॥ ३ ॥ १० (डः)॥ 
[ धा० २८३० ३! स्य 2 | (ॐ. १३) 
3१२ 3३१२ ३२ ॐ १२८ 


१३७६ आयं गोः पृ्िरकरमीदसदन्मातरं परः । पितरं च प्रयन्र्स्व! \\ १ ॥ ( ह. {०१८९१ 
39२ 
३७७ अन्तश्वरति रोचनास्य प्राणादपानती । व्यख्यन्महिषो दिवम्‌ ॥ २ ॥ ( क. १०।१८९२) 





{[ १३७२ 1 ( उक्षा भिमेति ) सोमरस शब्द करता है! ( घेनवः परति यन्ति ) नापे उसके पीठे जति हुं 
( देवस्य निष्छृतं दवीः उप यन्ति ) चमकनेवाले सोमको दिव्य स्तुत्तियां प्राप्त द्ोती ह} ( यञ्जुनं अन्ययं रार 
अत्यक्रमीत्‌ ) सफेद रंगके वार्लोफी छलनीसे छनकर सोमरस नीचे उतरता है । ( अत्कं नं ) कथचफे समान ( निक्तं साम 
परि अव्यत ) साफ पदाय यह्‌ मोम अपने उपर ओढता ह ॥ ३॥ 

{ १३७३ ] हे ( नरः ) ऋत्विजो ! तुम ( प्रह्यास्त दुरश्च ) श्रक््॑ित ओर बूरते दोषनेवलि ( ग्रह्-पात 
अथन्युं ) गृहक रक्षफ ओर अगम्य ( हस्तच्युतं ) हाोफे दवारा जक्तये जानेवले ( यि ) अन्तिको ( अरण्याः) 
अरथियोसि ( दीधितिभिः जनयन्तः ) अंगुलियों दारा उत्पन्न करो ॥ १॥ 

[ १३७४ ] (यः इमे ) जो घरमे । दक्षाय्यः ) हृवियों दारा प्रज्वलित फरने योग्य है, एसे ( नित्यः माल ) 
हमेशा रहनेवाठे ( ते ) उस ( सु प्रतिचक्च अचि ) दशनीय भग्निको ( कुतः चित्‌ ) कर्हि नौ लाकर ( अदस ) 
भपने रक्षणे लिए ( चस्रवः ) स्तुति करनेवालोने ( अस्ते नि कण्वन्‌ ) यज्ञश्ालामे स्यापित क्रिया ॥ २॥ 

{ १२७५ ] हे ( याेष्ठ अग्ने ) है बलवान्‌ अग्ने ! ( परेद्धः ) पूणं सीतिसे श्रज्वलित हुमा हुमा तु ( अजस्य 
सूर्या ) बड़ी-बड़ी ्वालाभोते ( नः ) हमारे किए ( पुरः; दीदि हि ) हमारे जागे - माहुवनोय स्यानमें प्रदीप्त हो, भच्छी 
तरह जल, ( शभ्वन्तः वाजाः ) बहुतसी विया ( त्वां उप यन्ति ) तेरे पास जती ह। 

[ १३७६ ] ( आयं गोः पृददिनः अक्रमीत्‌ ) यह्‌ सुयं नित्य गत्तिवाला होकर अपने व्यापक तेजसे उदयाचल पर 
जाता है । बादने वह्‌ ( पुरः मातरं अखदन्‌. ) पुं दिक्षामें भूमिमाताके ऊपर भाकर ( च पितर स्वः प्रयन्‌ ) अपने 
द्यखोकरूपो पिताको श्गीघ्र प्राप्त करताहै॥ ९॥ 

[ १३७७ ] ( अन्तः ) धूलोक ओर पृथ्वीके वीच ( अस्य रोचना ) इसका प्रकाश ( प्राणात्‌ अपानती ) 
उशयके वाद मत्तक ( चराति ) प्राप्त होता है ( महिषः ) एेसा यह्‌ महान्‌ सूयं ( दिवं व्यख्यल्‌ ) लोको प्रकारित 
करता टै ॥\२॥ 


एकादा मध्याय ] 
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सामवेद्का सुबोध अनुवाद 


(२२३ ) 


२3 रे 


ग्‌ 
१३७८ त्रिध््द्धाम वि राजति वाक्पतङ्काय धीयते | प्रति वस्वारह घ॒भिः॥३॥ ११८७१ 


[ धा० १७३०२ स्व० ३ | 


०|१८९।६ ) 


॥ एति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 
॥ इति षष्ठप्रपाठके प्रथमोऽर्धः ॥ ६-१ ॥ 
॥ एकादशोऽध्यायः समाप्तः ॥ ११॥ 








[ १३७८ ] ( वस्तोः चिखद्धाम अह्‌ ) दिनकौ तीस घडो तक यह्‌ वर्य ( भिः विराजति) किरणोसे विशेष 
स्तोभति होता है ! उस समय ( वाक्छ ) वेववाणी ( पतंगाय ) इस सूर्यकौ ( ग्रति धीयते ) स्तुति करतो टै ॥ ३॥ 


॥ यहा तासरा खण्ड समाप्त इभा ॥ 


।; इति एकादरो ऽध्यायः ॥ 


स == ५ हः. 


+ 1.41 


स प्यारहवे अध्यायमें छू देवताओक्े बाद सोफा 
गुण गन है । इसलिए प्रथम हम मय्य देबोफा वर्णन देखेंगे । 
सथं प्रयम इनका स्यान है-- 

द्द्र 

१ अद्रिवः | १३५४] चख्धारौ, पहाडो किलेमे 
रहुनेखाला । 

२९ महान्‌ [ १३५५ ]- सवक्तो अपेक्षा वडा । 

२ जनानां राजा [१२५६]- लोगोा शासक, लोर्गोष्ा 
राज्य चलानेवाला । 

७ चुषा [ १३६९० |~ बलवान्‌, साभर्यंयुक्त । 

५ चपणीसष्टः [१३६१]- शत्रु सन्यको ह्रानेवाला। 

६ विद्धेव [ १३६१ ]- शक्ुओसे देष करनेवाला । 

७ संवननः [ १३६१ ]- सेवा फरनेके योग्य । 

८ अभर्यकरः [१३६१] - ऊोगोफो निर्भय फरनेवाला । 

९ महिष्ठः { १३६१ ]- सहान्‌, वडा | 

१० उभयावी [ १३६१ ]- योनो प्रकारके एेश्वयं ेने- 
काला, भोतिक मौर जघ्पात्तिष एेक्वयं देनेवाखा 1 

१९ अवकक्षी [१३६१]- श्वरुमोको टक्फर ेनेवासा । 

इस प्रकार इरफे गुण इस अध्याये है ! मय उसके लिए 
मौर भी घे कु कहा हैः उसने देषे- 





अस्या 


१ सामाः त्वा मदन्तु | १२३५४ ]- हि ए ¡ सोमरस 
तुसे भानन्द देवे । 

२ हे अद्धिवः! सघः णुष्व [ १३५४ ]- हि वश्छ- 
धारी इन्द्र! हमें धनदे) 

२ ब्रह्मद्विषः अवजहि [ १३५४ ]- सानसे ठेव करने- 
वालोका नाज्ञ कर) 

8 हे न्द्र ! महान्‌ भलि, स्वा प्रति कमयन नटि 
|१२३५५]- हे एष््र] तु महान्‌ है । तेरे समान दसरा कोट 
नहीं हे । 

५ अराधसः पणीन्‌ पदा नि वाधर्व [ १३५५ ]- 
वान न देनेवाके लोगोो परोसे कुचल उल । उर कृष्टं 
पहुंचा । 

६ हे देन्ठ ! त्वं सुतानां असताना दके [ १३५६] 
- षच! तूरसनिकलेगए्‌ जौरन निकल ग्‌ सोमोका 
स्वामीदै। 

७ € सखायः! मन्यत्‌ विस्‌ मा विक्ंसत [१३६०] 
- है मित्रो! तुम मौर कुन करो) 

< मा रिषण्यत [ १३६० ]- व्ययं हौ इूसरे कामोमिं 
अपनी श्षक््ति स्वं मत करो । 

९ सुते चरणं त्‌ सचा स्तोत उक्था च मुङ्कुः 


( २२७ ) 


हंसत [ १३६० 1- सोमयागमें बलवान्‌ उस इच्के ही 
स्तोघ्र कहो, भौर बारवार उसके स्तोत्र कटो । 
१० वृषभे यथा मवक्रक्षिणं [ १३६१ ]- टषकर 
मारनेवाले बैलके समान साम्यंशालो इन्दरको स्तुति करो । 
११ कण्वाः भगवः धीते विभ्वं इत्‌ आरात [१३६९३] 
~ फष्व भौर भुगुने ध्यान हारा उस सर्वग्यापफ इन्फो 
उपासना फी ! 
इस प्रफार हृन्द्रफा वणेन इस भध्यायमे हे । 
अभि 
१ अधिः [ १३५७ ]- मुग्रणी, भागे ठे जानेवाला, नेता । 
,२ पावकः [ १२३४७ ]- पवित्रता करनेवाला, शुदता 
करनेवाला । 
३ होता [ १२३४७ ]- हवन करनेवाला । 
8 कविः [ १२४८ ]- जानौ, दूरवक्षी. अतीन्दियार्थवशी] 
५ तनू-न~पात्‌ [ १२४८ ]- शरीरा पतन न दरोने 
वेनेवाला । 
द मधघुजिन्हः [ १३४९ ]- मधुर भाषण करनेवाला । 
७ प्रियः [ १३४९ ]- स्वको प्रिय । 
८ नरारांखः [ १३४९ ]~ मनुष्यो हारा प्रशंसित 1 
९ मयुर्दितः [ १२५० ]~ मनुष्यका हित करनेवाला, 
मनुष्योके हारा स्थापित । 
१० द्योता [ १३५० ]- हवन करनेवाला, बुलानेवाला | 
११ प्ररास्तः [ १३७३ ]- भ्रगंसित, स्तुत्य । 
१२ दूरेदक्‌ [ १३७२ } दुरते दौखनेवाल् । 
१२३ ग्रहपतिः [ १३७३ ]- गृहस्थ, घरफा स्वामी | 
१४ अथबव्युः [ १३७३ ]~ भ्रगतिज्ञील, गति करनेाला । 
१५ सुप्रतिचश्चः [ १३७४ ]- अत्यन्तं दक्ञेनीय 1 
१६ यिश्ठः [ १३७५ ]- तरुण, नौजवान 1 
इन गृणव्णेनोके अलावा भौर भी वणेन इस अध्यायभें 
१ हे ग्ने ! देवान्‌ आ वंह [ १३४७ ]- हे ममे ! 
देर्षोफो बुलार ला । 
२ यक्षि [ १३४७ ]- यजन कर 
२ छुश्लतमे रथे देवान्‌ आ वह्‌ [ १३५० ]- उत्तम 
सुखदायक रथम ेवोको यहां बाकर ला । शरीर ही सुल- 
वायक रथ ह । जितने वेव विश्वमे हं, वे सभी देव अंशरूपसे 
स वेहमे हं ! अग्नि अर्थात्‌ उष्णताके रहनेतक सव देवोका 


॥ 


सामवेदका खुबोध अवाद्‌ 


{ उत्तसासिकः 


निवास एस शरीरें होता हं देहूकं ण्डं होनेपर सव देव 
शरीर छोड जति ह । तव ^“ अत्यन्तं सुखदायक रथसे 
वेर्वोफो यहां खा ” इसफा अर्थं हु क्रि“ शरीररूपी रथते 
त्र) 

४ यः द्मे दक्षाय्यः निलः आस | १३७४ |- पह 
अग्नि प्रत्येक स्थानमें वल वठानेवाला हीकर हमेशा रहता 
है । ( दक्षाय्यः- वकल वढानेवाला ) 

५ अवसे वसवः अस्ते न्युण्वन्‌ [१३७४] - संरक्षण- 
के लिए इसे वसुदेव प्रत्येक स्यानमें रखते हूं । मग्निके रहने 
तक ही देहमें देवोका निवासत रहता ह । यहु सभौके अनुभवमें 
आ सफता हं । 

देवोंका दषेन 

अनेक वेवोके नाम इस अध्यायमं अष्ट हं -- 

९ तत्‌ भिचः अर्यमा भगः सविता खवाति [१२५१ 
~ उन घनोको भिन्न अर्यमा, भग मौर सविता हमारी भोर 
प्रेरित करें । 

२ खु दानवः! प्रु यामन्‌ सः श्यः सु-पावीः 
अस्तु [ १३५२ ]- हे उत्तम दानं वेनेवाले देवो ! तुम्हारा 
आगमन होने पर तुम्हारा यज्ञमं निवास हमारा उत्तम 
संरक्षणं करनेवाला होवे । 

३ येनः अष्टः अति पिप्रति [ १३५२ ]- जो तुम हमे 
पापोसे दुर करतेहो | 

४ उत ये आदेतिः अदब्धस्य जतस्य स्वराजः 
महः राजानः इदाते [ १३५२ ]- भौर वे देव तथा देव- 
माता अदिति सव मिलकर न वाये जानेगाले त्रतफे समाद्‌ 
ह्‌ । वे महान्‌ राजा भौर सवके ईउवर्‌ है । 

५ हे सोम ! स्वादुः सिताय, भगाय, पूष्णे इन्द्राय 
प्र धन्व [ १२६७ ]-हैसोम! तु मीठा होकर भित्र भग, 
पूषा भौर इदो ओर जा) 

दसश्रकार अनेक देवोके नाम इस अध्याये हं | कितने 
ही देव धन देते हं 1 कितने ही संरक्षण करते हँ । कितनेही 
देव साघफोको पापोसे दूर करते हे । फितने ही सब संसार 
पर हासन फरते हं । यज्ञे सव देवोको सोमरस दिवा जाता है । 

सम 

१ जाग्रविः ऋतं मतीनां विघ्रः सोमः पुनानः 
चमूषु आखनदत्‌ [ १३५७ ।- जाग्रत र्ुनेवाला, सत्य 
स्तुतिर्ोका ज्ञाता यह्‌ सोम छननेके वाद कलक्मे जाता है । 


¢ 
^ 


एकाद अध्याय 1 


कलशषमे सोम भरकर रखते हं । यह्‌ सोम ( जागुषिः ) 
जागता रहता है, अर्थात्‌ इसके पीनेफे वाद्‌ इतना उत्साह 
बहता है कि उसके पीनेर्वलिको आलस्य नहीं जता । 

२ वाजसातये पर धन्व [१३६४]- अश्न वान करनेके 
लिट्‌ तु आगेहो । सोमरस एक अघ्नहै) उसे पीनके किए 
देना एक प्रकारसे मन्न दान ही है) 

२ सक्षणिः दत्राणि परि [ १२६४ ]- साहस फरने- 
घाला वर शत्रुओं पर चठता चला जातादहै, उसीप्रफार 
¢ द्विषः तरध्यै ईरसे ”” देष करते रहनेवलि शमरुरभोको 
भारनेके लिए अगे जाता है । सोमरस पीकर उत्साहित व्र 
हुए बौर ज्ञत्रुओं पर चते चले, जति हं । 

७ हे सोम ! मे भयै-रज्ये सं मदामसि [१३६६] 
-है सोम ¡ महान्‌ ज्यं रार्योमिं हुम संगठितखूपसे आनंदित 
होकर रहे। 

५ हे सोम! शुः दिव्यः पीयूषः सः अग्छूताय 
महे क्षयाय एव अष [ १६६८ ]- हे सोम ! तु तेजस्वी, 


बलवान्‌ मौर स्वर्गमे उत्पन्न हुमा जा अमृतरूपी रस है । 


एसा तू अमर होनेके लिए तथा बडे बडे. निवास स्थानं 
प्राप्त करनके ल्लिए भागे होकर प्रगति कर । 
६ हे सोम! कत्वे द्क्ताय सुतस्य ते इन्द्रः पेया्‌, 
विश्वे च देवाः [१३६९] - है सोभ! कमं मौर षठ प्राप्त 
करनेके लिए तेरा रस इन्द्र भौर सब दुसरे देयं पीवें । 


७ सूयैस्य रद्मयः इव, द्रावयित्नवः मत्सरासः. 


प्रसुतः आशवः सर्गाखः ततं तन्तुं साकं ईरते, न्द्रात्‌ 
ऋते किंचन धाम न पवते [ १६७० ]- सूर्यकी फिरणोषि 
समान फंलनेवाके मौर आनन्द देनेवाले सोमरस फलो हई 
छलनोसे नीचे गिरते हं । वे इख्के सिवाय मौर फो स्थान 
पसमस्व नहीं करते । 


इस्रकार सोमरस हस मध्यायमे षणित है । यह सोम 
उस्साह्‌ बढानेवाला, मालस्य कम करनेवाला, अस्के समान 
उपयोगमें आनेवाछा, शतर्जको प्र फरनेषाला, मष्ान्‌ राष्ट्रे 
संगठित होकर रहनेकी ष्यवस्पा करनेवाला, कर्मशदित मौर 
बल बहनेवाला है । 


सोम र्षण करता 8 


१ सोमः आवः! १३५८ }- सोम हमारा रयन करता 
है । सोमसे जो उस्साह बढता है, उससे वीरता वती है, 
फिर वीरतसे रक्षा होती है। 


२९ [ साम. हिन्वी भा. २] 


सामवेदका सुषोध अनुवादं 


( २२५ ) 


२ ्रिथसासः ऊसी [ १३५८ ]- भिय ठगने ये 
सोभके रस हमारी रशा फरनेवाले हे । 

३ चिता वथनः मीद्वान्‌ सोमः नः उयोतिषा 
अभि आवित्‌ [१३५९]- संवधंन करनेवाला, यठानेवारा, 
कामनाओं तृप्ति करनेवाला यह सोम जपने तेजते हमारी 
रा फरे । वऊ बढानेशी शादित जिसके पास पै, षह संरक्षण 
फर सकता है । 


_ सोम धनदहेताषै 


१ सोमः कारिणे न, धनं त्र यंसत्‌ [ १३५८ | 
फारीगरको, यक्त फरनेवार्खोको जसे धन दिया जाता है, उसी 


- प्रकार यह सोम स्पूर्तीं घठानेवाखा होने के फारणं पीने 


स्फू्ती बढाता है, इस फारण वषटुत सारा काम रके धन प्राप्त 
फिया जा सकता है । 

वैदिक-स्तोत्न 
` वैदिक स्तोघोका मस्व एस अष्यायसें निम्न दै । धह प्यान- 
पुर्यक देखने खेग्य है- 

१ ते मधुमन्तमाः गिरः स्वभासः उद्पीरते, सधा- 
जितः धनसा अष्षितोतयः वाजयन्तः रथाः ह्व 
[ १३६२ [- उन अत्यन्त मीठे स्तो््रोफा उन्यारण किया 
जाता है । घे स्तोच्न शघ्रुर्मोको एक साय जीतनेवाछे, षन 
देनेषाले, अक्षय संरक्षण करनेषाले, युदमे जानेवाे रणफे 
समान विजय देनेवाठे हं । 

घेषमंघ्रके स्तो्रोफा यह्‌ वर्णन विकल ठो है । इन्ध 
ओर सोमके स्तोघ्र श्वर्यं मौर पराक बहानेफो श्धित- 
वाले हैँ । भग्निके स्तोघ्र ज्ञान वठानेवाले ह । अन्य येवोकि सुषत 
भी इसीप्रकार विजयफा मागं दिखाते हं । मंत्रमे वणित 
वैवतामोके गुण उपास्तकोषठो जपने मन्दर छाने खादिए्‌ । यह 
विजयक्ता निष्यत सगं है । # 


-==-०9७ कक 


सुभाषित 


१ छुखमिद्धः हविष्मते देवान्‌ आ षष [ १२३४७] 
-प्रदीष्त होफर यज्ञ करनेषाे देको ठे आ । 


२ हे पावक ! यसि [ १६४७ ]- हे विघ्न फरनेवाञ 


देषो ! यन्न फरो) 


३ षवे ! तनू-न-पाल्‌ [ १९४८ ]- है छानी 


( २९६ ) 


अन्ने ! तरु कशरीरफा पतन नहीं होने देता । शरीरम जबतक 
गर्मी रहती है, तबतक मृत्यु नहीं होती । 

8 अथ ननः ऊतये ®मधुमन्तं यक्षं देवे शृणुहि 
[ १६४८ ]~ भाज हमारे संरक्षणके किए हमारे मधुर 
हवनेसि होनेवाले यक्चको दे्वोकी ओर पषटुधा । 


५ भ्रियं मथुजिष्ट नराहसं उचष्वये [ १२३४९ ]- 


त्रिय, भधुरभाषी लोगों रार प्रशंसित उस घग्निको मं मपने 
पास बुलाता ह । 

६ ईडितः खुषखतमे रथे देवान्‌ आवष्ट { १३५० ¡- 
स्तुत्तिके वाद मत्यम्त भुस देनेवाठे रयसे वेर्वोफो ञे आ । 

७ मु -हितः असि [ १३५० ]- तु मनुष्योका हित 
करनेवाला हि । 

८ हे खुदानयः ! सक्षयः स्यु -प्रावीः यस्तु [१६५२] 
~ है उत्तम वानं देनेवाले देवो ! तुम्हारा यहुफा' नियासं 
हमाल उत्तम रक्षण करनेवाला हषे । 

९ नः यहः अति पिप्रति [ १२३५२ ]- हे देवो ! हमें 
पापो दुर करो । 

१० ये अदृन्यस्य तस्य स्वराजः मषः राजानः 
ईते [ १६५२ ]~ जो न उबनेवाले ब्रतोके राजा ओर 
स्सयं महान्‌ शासक ह वे वेव सभीपर शासन करते हे । 

१९१ ्े अद्रिवः ! राघः रणुष्व [१३५४] -हे वखधारी 
एर | हमे एेष्वयं दे। 

१२ ब्ह्मद्धिष; भवजाष्ि [ १३५४ ]- ज्ञानसे द्वेष 
करटनेवालों को मार। 

१२ हे इद्र ! महान्‌ अलि, त्वा प्राति कश्चन नहि 
[ १३५५ {- हे इन्व ! तू महान्‌ है, तेरे समान दूसरा कोर 
श्री नहीं है। 

१४ अराधसः पणीन्‌ पदा नि वाधस्व [१३५५]- 
छाम न देनेवाले लारुवचिर्यो्ो पैरसे षुचरु उाल । 

श्ण हे दग्र! त्वं जनानां राजा [ १३५६ }- हे 
घ्र! तु भनुर्योका राजाह 

९६ जाखविः ऋतं मतीनां विप्रः सोमः पुनानः 
[ १३५७ ]- सषा जाग्रतं रहनेषाक्ता, यक्षेमिं स्युतिर्योसे 
परश॑सित यष शानो सोमं छाना जाता है। 

१७ पुनानः उभे रोदसी आा अग्राः [ १२५८ ]- 
शुद्ध होनेवाका सोम चुखोक भौर भूलोक दोनोको हौ अपने 
तेजसे भर देता हे । 


सामवेदका सुवोध अलुवाद्‌ 


[ उ्तसाच्चिकः 


. १८ सोभः आतरः [ १३५८ ]- सोम हमारा रक्षण 
करताहै। ह 

१९ कारिणे न, घनं प्र यंसत्‌ [ १३५८ ]- यक 
करनेवाले जसे धन मिल्ताहे, व॑सेही हमं भी दे। 

२० वर्धिता वर्धनः पूयमानः _मीद्‌वान्‌ सोमः नः 
ज्योतिषा आमि आवित्‌ [१३५९]- दसर्योको बढानेवाला, 
स्वयं भी बढनेवाला, स्वच्छ होनेवाला, कामनारमोक्षो पणं 
करनेवाला सोम पने तेजसे हमारी रक्षा करे । 

२१ यत्र पदश्ाः स्वर्विदः नः पूर्वे पितरः गाः अभि 
ष्प्णनम्‌ [ १३५९ ]- जिस सोमके स्थानके पास पवोका 
अथं जाननेवारे, मात्मन्ञानी हमारे पूर्वन अपनो गाये लेजाते 
थे । गाये चरानेके लिए बहां ले जाते ये जहां सोमवल्ली 
उगतौी थी) 3 

२२ हे सखायः. ! अन्यत्‌ मा चित्‌ वि्षंसत, 
मा रिषण्यत, खते वृषणे इन्द्रं सचा स्तोत, उक्था 
च मुष्टुः शंसत [ १३६० ]- ह मित्रो! इन्धको छोडकर 
ओर किसीकी स्तुति मत करो । निरर्थक अपनो शक्र्ति 
खच मत करो । सोमयज्ञमे एक जगह बंटकर बलवान्‌ 
इ््रको हौ स्तुति करो । श्दरके स्तोत्र बारबार कटो । 

२२ सचभं यथा अचकछक्षिणं, गां न जुवं, चषंणी- 
सहं, विद्धेषिणं, संवननं अभयंकरं मंहिष्ठं उभयाविनं 
मुहुः शंसत [ १२३६१ ]- वेके समान शत्रुको टक्कर 
देनेवाले, बेलके समान शीघ्रता करके हात्रुको हरानेवाले, 
शत्रुसे देष करनेवले, उपासकोफे द्वारा सेवा करने योग्य, 
निर्भय करनेवाले, महान्‌ भौर दोनों तरहक एेदवयं देनेवाले 
दृन््रको बारवार स्तुति करो ! 

, २ सत्राजितः धनसा, अक्षितोतयः, वाजयन्त. 
रथाः श्व गिरः उदीरते [ १३६२ ]- एक साय 
शम्रुओोंको जीतनेव, धन देनेवत्ति, रक्षण करनेवलि, युद्धम 
जानेवाले रके समान स्तोत्र कटै जाते हं 

२५ कण्वाः भगवः धीतं विभ्वं षत्‌ इन्द्रं आश्ात 
[ १३६३ ]- कण्व ओर भृगु ध्यानके दारा सवंापक इनको 
प्राप्त हुए । 

२६ आयवः महयन्तः स्तोमेभिः अस्वरन्‌ [१३६३] 
-उपासक इन््रके महत्व गाति हए स्तोत्र बोलने लगे । - 

२७ सु वाजसातये प्रघन्व [१३६४] उत्तम रीतिसे 
अद्मवान करनेके लिए तु अगेहो) 

२८ सक्षाणिः चराणि परि [ १३६४ ]- साहस करने- 
वाला वीर शत्रपर जसा आक्रमण करताहै, वेसाहीतु कर । 


फकादद्रा अध्याय ] 


२९ द्विषः तरध्ये हरसे [ १३६४ }- शत्रुभोको मार- 
नेके लिए आगे जाता है । 

२० नः ऋणया [१३६४] ~ हमारे ऋण उतारनेवाला 
तुह) 

३१ महे अयराज्ये सं मदामसि [ १३६६ ]- महान्‌ 
आयं राज्यम रहकर हम आनंदित होते हं । 

२३२ स्वादुः प्र धन्व [१३६७]- तु मीठा बनकर आगे 
चल । 

२३२ शकरः दिव्यः पीयूषः सः अदताय महे क्षयाय 
अषं [ १३६८ ]- तेजस्वी स्वर्भमें उत्पन्न हंजा हुआ अमृत्तके 


समान ठह सोम अमर होनेके लिए ओर महान्‌ स्वान म्राप्त 
करनेके लिए छनता है । 


२8 सृ्स्य रदमयः इव, द्रावायत्नचः मत्सरासः 
प्रसुतः आशवः सर्गासः ततं तन्तुं साकं ईरते, इन्द्रात्‌ 
ऋते किचन घाम न पवत [१३७०] - सूर्यकी कफिरणोकि 
समान प्रेरणा करनेवाले भौर भानन्द देनेवे, शुद्ध किए 
गए ओर बतंननें रखे गए सोमरस फंली हुई छलनीमेसे एक- 
दम नीचे रखे हुए बर्तनमे भिरते ह । वे इन्दरके सिवाय ओर 
कोर स्थान्‌ पसन्द नहीं करते ) 


३५ अयं गौः पृदिनः अक्रमीत्‌ [ १३७६ ]- यह सूयं 
अपने तेजसे भाकाशमं उदय हो गया । 


सामवेदक खुबाध भदुवाद 


( ६२७ ) 


२३६ महिषः दिवं व्यख्यत्‌ [ १३१७७ ]- यह्‌ महान्‌ 
स्यं ्चलोकको प्रकाित करता है 1 

३७ वस्तोः जित्‌ धाम दयुभिः विराजति [१३७८] 
~ विनकी तीस घडीतक वहु विशेष प्रकाशित होता ह । 


~> ०9०09 


उपमा 


९ कारिणि न [ १३५८ ]- कारीगर, फवि, स्तोता 
हुत्यादिर्कोको जसे घन भिलता है, उसीप्रकार ( धनप्र 
यंसत्‌ ) धन हमे भिले। 

२ वाजयन्तः रथाः इव [ १२६२ ]- युद्धमे जानेवाले 
रके समान विजय देनेवारे ( स्तोमासः सघ्ाजितः ) 
स्तोत्र शन्रुओंको जीतनेवाले हे । 

३ कण्वाः इव [ १३६३ ]- कण्वोके समान ( भगवः 
विश्वं इत्‌ इन्द्रं आद्वात ) भुग्‌ सर्वव्यापक ईर्वरको प्राप्त 
करते हं | । 

€ सूर्या इव [१३६;} - सूरयके समान धह सवर उन 
विखाई दिया । 

५ सूर्य॑स्य रदमयः इव [१३७०] - सू्ैकी किरणोकि 
समान ( मत्छराल्लः परि ईरते ) सोमरस नीचे भते हे । 

६ अत्कं न [ १३७२ ]- कवचके समान ( निक्तं परि 
अव्यत ) इूवका आवरण - मिश्रण सोम पर पड गयाहै। 

इस प्रफार इस अध्यायमे उपनये भाई हं । 


6 स्ट 


एकादशाध्यायान्तगत ऋषि-देवत-छन्द सृ 


८ १ 


मंत्रसंस्या ऋग्वेदस्थानं च्छ्षिः 

१२४७ ११३1१ मेधातिथिः काण्वः 
३४८ १।१३।२ मेधातिधिः काण्वः 

१२३४९ १।१३।२३ मेधातिथिः काण्वः 

१३५० २।१२18४ मेधातिथिः काण्वः 

२३५२ ७1६8६18 वत्तिष्ठो मत्रावस्णः 

१३९५२ उदर्‌ 


वसिष्ठो मेत्रावरणिः 


देवता छन्वः 


॥। 
५ 


आध्री-सुष्तं- [ १] इदः समिद्धः 
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सामवेदक सुबोध अवाद 


प्रधिः 
यतिस्ठे म॑प्रापदणिः 
प्रगाथः फाण्यः 
प्रगायः काण्वः 
प्रगायः पाण्यः ४ 


(२) 
पराशरः षापत्यः 
पराशरः शापतः 
परादारः शाष््यः 
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प्रमायः घौरः काण्वः 
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श्यरणस्पैषृष्णः प्रसवस्य; पौररस्यः 


मग्नयो धिष्ण्या एेश्षराः 
उग्नमो विष्प्या एेक्वराः 
लग्नपो विष्प्या एे्षराः 


(३) 
हिरण्पस्तुप जागरः 
हिरण्यस्तुष आंगिरसः 
हिरप्यत्तुप भागिरसः 
यतसिष्ठो मन्रावसणिः 
वस्तिष्ठो सश्रायद्णिः 
वसिष्ठो मेत्रावयणि. 
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द्विपा पिरद 


द्वादश अभ्याय } सामवदका खुवाघ अनुवादं ( २२९ ) 


उष्य दुएदक्धःऽध्याःयः ! 
व 


अथ ष्रप्रपाटके द्वितीयोऽ्ैः ॥ ६-२ ॥ 
[१९1 


( १-२० ) १ ( १-२ ) गोतमो राहुगणः; १८३), ८ ११ वसिष्ठो मेश्रावरणिः; २, ७ भरद्वाजो बाहंस्पत्यः; ३ प्रजा- 
पतिवेश्वामित्रो वाच्यो वा; ४, १३ सोभरिः काण्वः; ५ मेधातिथि-सेध्यातियी काण्वौ; ६ ८ १) ऋजिश्वा भारद्वाजः; 
६८२) ऊर्ध्वसद्मा आंगिरसः, ९ तिरश्चीरांगिरसः; १० सुतंभर आत्रेयः; १२, १९ नृमेध-पुरमेधावागिरसो; 
१४ शुनःेप आजोर्गतिः; १५ नोवा गौतमः; १६ मेध्यातिथिः काण्वः; १७ रेणुर्वेशवाभित्रः; १८ कुत्स आंगि- 
` रसः; २० अगस्त्यो मैत्रावरुणः ॥ १-२, ७, १०, १३-श४ भग्निः; ३, ६? €, ११, १५, १७-१८ पवनानः 
सोमः; ४,५, ९, १२, १६, १९, २० इग्धः ॥ १-२, ७, १०, १४, गायत्री; ३, ९ १९ ( १-२ ) २० 
८ २-३ › अनुष्टुप्‌; ४, ६-१३ काकुभः प्रगाथः ( विषमा ककुव्‌, समा सतोबृहती ); ५, १९ 
(३) वृहती; ८, ११, १५, १८ च्िष्ट्ष्‌; १२ १६ प्रगायः= ( विषमा वृहती, समा सतोबृहती ); 

१७ जगती; २० ( १) स्फन्धोग्रीवी वृहती ॥ 


क. 9 ष्‌ 3 9 रर्‌ = 9 १२ 3.२ 3 ९ ॥: ७२२ ५ ४ 

१३५९ उपप्रयन्तो अध्वरं मन्त्रै वोचेमाग्नये । आरे अस्म च शुण्वत ॥ १ ॥ (ऋ. १।७४।१ ) 
$ „भद ५8 र्‌ 3 क. ५२ न 

१३८० यः स्ीहितीषु पव्यः संजग्मानासु इष्टेषु । अरक्षद्‌ छ गयम्‌ ॥ २ ॥ ( ऋ १।७४।२ ) 
द्‌ 3 2२ 3 ३२३१ २ ॐ 9 २ 3२ढ 3 9 २ 

१३८१ स नौ वेदो अमाल्यमप्नी रक्षत्‌ शन्तमः । उतासान्पाखध्हसः ॥ २ ॥ ( छ. ५।१९।१) 
3१ 9 च ॐ ध ६ 

१३८२ उत ब्रुषन्तु जन्तव उदपिवृत्रहाजनि । धनज्ञपा रणरण ॥४॥ १ (ति) ॥ 


। [ धा १९। उ १ । स्र ई ] ( ऋ, १।७४।९ ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 


{१1 प्रथमः खण्डः) [र 

[ ९२७९. ] ( अध्वरे उप प्रयन्तः ) ईहि्ारदित, यत करनेवाले हम ( आरे च अस्मे शण्वते ) इरुरसे ही हमारी 
वति्योको सुननेवलि ( अश्चये ) अग्निके लिए ( मेतं वोचेम ) मंत्र बोलते हं ॥ १॥ 

[ १३८० [ ( यः प्यः ) जो पहले ठी जाग्रत है, वह अग्नि ( स्नीहितीषु इषु संजग्मानासु ) हिसकं शश्रुओके 
एकत्रित होने पर भौ ( दषु ) ताके लिए ( गयं अरश्चत्‌ ) घरक रक्षा करताहै॥२॥ 

[ १२३८१ ] ( श्षन्तमः सः अभिः ) अत्यन्त सुख देनेवाला वह अग्नि ( नः वेद्‌ः ) हमारे घन (अमात्यं रक्षतु ) 
पामे सुरक्षित रखे, ( उत्‌ अस्मान्‌ ) ओर हमे ( अंहसः पातु ) पपोसे सुरक्षित रखे ॥ ३ ॥ 

[ १३८२ 1] ( वृचा ) शशरुको मारनेवाला ( रणे रणे धनंजयः ) प्रत्येक युदमे शन्रुओको हराकर धन जीतने. 
बाला ( ग्निः उद्रजनि ) अग्नि प्रद्ट हभ हि, ( उत ) भौर अब ( जन्तवः ब्रुवन्तु ) ऋत्विज उसकी स्तुति करे ॥४॥ 

॥ यहां पष्ट खण्डं समाचर इसा ॥ 


( २३० ) सामवेद का खुवोध अनुवाद [ उश्राचिकः 


{1 
3१२ २३ १२ 
१३८३ अपने युक्ष्वा हि ये तवाश्वास्तां देव साधवः । अर वहन्त्याश्चव्रः ॥ १॥ (5 ६।१६।४३ ) 
3 २३ 3 द्‌ 


१३८४ अच्छा ना याद्या बहाम प्रयास वात्य | आ द्वान्त्छार्मपात्िय ।२॥ ( ऋ. ६।१६।४४ ) 
3१ स्र. उ 3२ ‡ % 

१३८५ उदग्ने भारत चमदजस्वण दविद्यतत्‌ । श्चाचावि मष्वजर ॥३॥२(या)॥ 

[ घा० १७ । उ० नास्ति । स्व ४ ] (छ. ६।१६।४५) 

9 ९ 39 ग्द .3 २३ १२३ न्ड ध 

१३८६ प्र सुन्वानायान्धसा मतां न वष्ट तद्चः। 
२३ १२ ७9१२ 3 २ 9 , 
अप श्वानमराधसर हठा मख न भयव | १ ॥ ( ऋ. ९।१०१।१३ ) - 


न्ड उ२ उद्धः उद 


१३८७ अ जामरत्क अव्यत भजन पत्र अण्या; | 


9> 3 9 र्‌ 3.9 २र्‌ 39२ 


सरजारो न योषणां वरो न य्रानिमाप्रदम्‌ ॥ २॥ ( ऋ. ९।१०१}१४) 
> ७१ २३ १२. २ ॐ २ 3 9२ 
१३८८ स बीरा दक्षपस्राधना वि यस्तस्तम्भ रादसी। 
9, 99. 3 9 प्र 3१५२ १ 
हरि! पवि त वेधा न योनिमासदम्‌ ॥ ३॥ २ ८()॥ 


[ धा०२१।उ०२। स्व० ८ ] (ऋ. ९।१०१।१५) 


-~---~~~-------- - ~~ --- - ~-- ~ ~~ ~~~ ~ -~ ~ ~ ~~~ -~ ~-- ~ ~~ ~~ -----~------ --------~-------- --~-~-- ~------- 


२] द्वितीयः खण्डः । 


[ १३८२ ] हे ( अश्चे देव ) मग्निदेव ! (ये तव साधवः अश्वासः ) भो तेरे उत्तम ओर सुशीरु धो 
( आङ्ञावः अरे वहन्ति ) गौ घ्रतासे तुञ्ञे पहुंचाते ह, उनको ( युक्षव हि ) तर भपने रथमे जोड ॥ १ ॥ 

[ १३८४ ] हे अग्ने ! ( नः अच्छ याहि ) हमारे पास त्र सौषे भ ( वीतये सोमपीतये ) मन्त भक्षणके बाब 
सोम पौनेके लिए ( प्रयांसि अभि ) हविरूप अश्नके पास ( देवान्‌ आ वह ) देवको ङे आ ॥*२॥ 

[ १३८५ 1] है ( भारत अघ्े ) पोषण करनेवाले अग्ने ! ( उत रोच ) तु अरज्वक्लित हो । हि ( अ-जर ) जरारहित 

द्‌ विद्युतत्‌ ) तेजस्वी मौर ( दमत्‌ ) प्रकाश्मान्‌ अग्ने ! (अ-जस्नेण विभाहि) कमन होनेवाले तेजते 
प्रकार्चितदहो॥ ३॥ 

[ १३८६ | ( सख॒न्वानाय अन्धसः ) रस निकले गए सोके विषयमे ( तत्‌ वचः ) उन प्रसिद्ध शब्दको (मत 
न चष्ट ) नीच मनुष्य न सुने | हे स्तुति करनेवालो 1 ( अ-राधनतं श्वानं अप हत ) विघ्न करनेवाले कुत्तोको मारो 
( श्रगवुः मखं न ) जिसप्रकार भुगुने दुष्ट मखको मारा ॥ १॥ 

[-१३८७ ] ( जामिः ) भाईके समान सोम ( अत्के आ अव्यत ) छलनीसे छाना जाता है । ( ओण्योः भुजे 
पुञ्जः न ) रक्षण करनेवाे माता पिताक भजाम जेते पुत्र रहता है, उसौप्रकार वह्‌ ( योनिं आसदम्‌ ) अपने कलद्राम 
जानेके लिए ( सरत्‌ ) नीचे गिरता हे (जारः योपणां न ) जिसप्रकार जार स्त्रीकौ ओर जाता है, अथवा ( वरः न ) 
वर - पति ~ कन्याकौ ओर जाता है उसीप्रकार सोमरस कलशकौ ओर जाता है॥ २॥ 

[ {३८८ ] ( दक्ष-साधनः सः वीरः ) वकत बढानेके साधने युक्त वह वीर सोम (यः रोदसी वितस्तम्भ ) 
जिसने युलोक ओर पृथ्वीको भपने तेजते भर दिया है । ( वेधाः न ) निसघ्रकार यजमान अपने घर आता है, उसीप्रकार 
यह्‌ सोम ( हरिः योनिं आसदृम्‌ ) हरे संगवाला होकर कलशे जया है, वह ( पवित्रे अव्यत ) छलनीमेसे छाना 

जावाहै॥२॥ 


दवादश अध्याय ]. , सामवेदका खुबोध अनुबाद (२३१) 


3 २ 3 9 नपर 39 3१२, 3.3२,३ 1.२ 
१२८९ अभ्रात्न्यां अना स्वमेनापिरन्द्र जदुषा सनादास । युषदापिलामच्छपं ॥ १ ॥ 
॥ । ( ऋ. ८।२१।१२ ) 


४, २ -3 २ 3 9 २ ५ 3 9२ & र्‌ 
१३९० न का रेवन्तर्सख्याय चिन्द्प्े पीयान्त त सुराश्वः । 
| 3२ 3 2,२ 39 रेरउ एड, ,_ 3.१२ ड्‌ त 
यद्‌ कृणापि नदन <समृहस्याद्‌ सपितेव हूयसं ॥ २॥ ४ (पि), 
| [ घा० १९] उ० १ ०३] (ऋ ८।२१।१४) 


9 २ ३२०२ 3२ 3 १ इद १ 

१२३९१ आ सा सहमा शत युक्ता रथे हिरण्यय । 
3 २३ १२ ०, १ ५ 
ब्रह्मयुजा हरय इन्द्र केशिना वहन्तु सामपातय ॥ १॥ (ऋ. ८।१।२४) 
२ 3 १९ + 9,1.32 । ४ 

१३९२ आत्वा रथं दहिरण्यय हरां मयूरशेप्या । 
0. ३.१.२ | 
शितिपृष्ठा बहता मध्वा अन्धसा विवक्षणस्य पातय ॥ २॥ (ऋ. ८१।२५) 
5 | ५६ 39 २ ह. ग 

१३९३ पवा सरस्य गवणः सुतस्य पूर्वपा इव । 
र 3.१२ ३१ २०३२ ९.९ . 
परिष्कृतस्य रासन इयमासुतिश्वारमेदाय पस्यत ॥ २॥ ५ (षप) ॥ 


[घा २०] उ. १। स्व १ | (ऋ. ८।१।२६) 


-----~-- ~ * --~------~ ˆ~ ~ - ~ --- ~ ~----- -- - ------~- ~~~ ~ ----~ ~ ~~ -~-- ---- ~ ----~~ 


[ १३८९ ] हे ( इन्द्र ) इन्व ! ( त्वे जनुषा अ-श्राठ्व्यः ) तु जन्ममे ही शत्रुरहित है । ( सनात्‌ अ~ना ) 
हेशाते नेतारहित मौर ( अनापिः असि ) भार्दरहित है । जव ( आपित्वं इच्छसे ) ' तु भार्दको इच्छा करता है, तब 
( युधा इत्‌ ) युदधसे ही वह चहता है ॥ १॥ 

१ अ-श्रात॒व्यः-- भार्दरहितः शत्रुरहित । 
२ अ-ना- जिसपर नियंत्रण रखनेवाला कोई नहीं ! 
३ युधा इत्‌ ~ युद्ध करके ही - श्रुभोको दूर करके ही उपासकोको अपना मित्र बनता है} 


[ १३९० 1] ( रेवन्तं ) केवल धन उसके पास है, इसीलिए किसी मन्‌ष्यको (सख्याय न किः विन्दसे) तू 
अपना मित्र नहीं बनाता । ( सुराश्वः ते पीयन्ति ) शराब पीनेवाले नास्तिक तुके दुःख देते हे | ( यदा नद कृणोषि ) 
जब जान प्राप्त करनेवाठेको तु अपना मित्र बनाता है, तब ( समूहसि ) उसे उत्तम मागं पर॒ चलाता है । ( आदित्‌ ) 
तेष ( पिता इव हूयते ) पिताके समान तु उनके दारा पुकारा जाताहं ॥ २॥ 

[ १२९ १] हे (इन्द्र) इन्ध! ( ब्रह्म-युजः केशिनः) इक्षारेसे रथर्मे जुड जानेवाले, सुन्दर भमयालवाले, 
( हिरण्यये रथे युक्ता; ) सोनेके रथम जोड गए ( सहस्रं शातं हरयः ) हजारो व संकडों घोडे ( सोमपीतये त्वा 
मा हवन्तु ) सोम पौनेके लिए तुक्षे यक्तके स्थानपर ठे अवे ॥ १॥ 

{ १३९२ ] हे इर ! ( मध्वः विवक्षणस्य अम्धसः पीतये ) मीठे रसस युक्ते तथा स्तुत्य सोमके पीनेके किए 
( हिरण्यये स्थे) सुनहरे रयमें ( मयूरशेप्या शितिपृष्ठा हसी ) मोरके समान रंगवाले, सफेद पौठ्यलेदो धोड़े 
( त्वा मावष्टतां ) दुकने यमे पष्टुबवे ॥ २ ॥ 

{ १३९३ 1 हे ( गिर्वणः ) प्रशसनौय इर ! ( परिष्छतस्य रसिनः अस्य खुतस्य ) स्वच्छ किए गए रघ 
युक्त इतत सोमरसका ( पिव ) तु निःसंज्ञय पान कर । तु ( पूर्व-पाः इव ) प्रथम पोनेवाला है । ( चासः इयं आसुतिः ) 
सश्र यहु सोमरस ( मदाय पत्यते ) आनन्व देनेके योग्य है ॥ ३ ॥ 


(२२२ ) सामवेदक सुयो अनुवाद । [ उन्तराचिकः 
व ॐ 9 = रर3 र 3 2२ 3 १२३2२ 
र विनच्छताश्च म स्ताममप्तुर्‌ र्रजस्तुरम्‌ | वनब्रक्षप्रुदव्रुतम्‌ || १ ॥ 
( छ. ९।}०८}७ ) 
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भ 
१३९५ सहस्रधारं वषमं पयोदह प्रिय देवाय जन्मनं । 
33.3२ 3१.२३... „> 3 स्र 3२ 3२ 3 
- ऋतन य ऋतजातो विवावृधं राजा देव ऋतं बृहत्‌ ॥ २॥ ६ (या)॥ 
[ धा० १२। उ० नासि | ०२] (ऋ. ९।१०८।८) 
॥ एत्ति हितीयः खण्डः ॥ २॥ 


[२) 

स = 3 9 र्‌ (0 3 9. `.रेर ४ 
१३९६ अशिचत्राणि जङ्कनद्रविणस्युविंपन्यया । समिद्धः ञुक्र आहुतः ॥ १ ॥ ( क. ६।१ ६१३४ ) 

१९ 9र 3 रे 9.0. 3 २ अ १०६ १९९ 3२ ॐ २,३ २ 
१३९७ गभं मातुः पितुः पिता विदिद्युतानो अक्षरे | सद्न्तुतस्य योनिमा ॥२।॥ ( ऋ. ६।१६।१५ ) 

२३२३१ २३ १२.३५२. २.३ २३१२.३.२ 
१२९८ ब्रह्म प्रजावदा भर जातवेदा विचषणे । अमे यददुयादिवि ॥ २॥ ७ (व) ॥ 

.[ घा० १०।उ० नास्ति । स्व ° { ] ( #. ३।१६।६६ ) 

3 २ 3२.३१२ 39 २ = =उ. 8.२3 १२ 3 १२ ५ 
१३९९ अस्य प्रेषा हेमना पूयमान देवा देवाः समपृक्त रस्‌ । 
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सुतः पवित्र पर्येति रेभन्मितेव सन्न पशुमन्ति होता ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।९७१ , 





[ १३९४ ] हे ऋत्विजो ! ( अश्वं न ) घोडेके समान ( अप्तु स्तोमे ) जलोको वेगसे बहानेवाके पशंसनीय 
( रजस्तुरं चनप्र्षं ) तेजफो तेजीसे फंलानेवले भर पानके समान गति करनेषाकते ( उद्‌प्रते आसीत ) पानीमे 
तेरनेवल सोमका रस निकालो मौर ( परि पिचत ) उसे पानी मिलामो ॥ १॥ । 

[ १३९५ ] ( सहस्र -धारं वृषभं ) हजारों धारा छाना जानेवाला, बलवर्धक ( पयो -ुहं भियं ) इषमं 
मिलाये गए प्रिय सोमको ( देवाय जन्मने ) देरवोको देनेके लिए बुद्ध करो । ( देवः ऋतं ) दिभ्य भौर यज्ञरूप ( बृहत्‌ 
ऋतजातः ) महान्‌ मौर यक्ञमे साया गया ( यः राजा ) जो राजा सोम है, वह ( ऋतेन वि चाषुघे ) जलसे बदाया 
जताहै॥२॥ । 
1 यहाँ दुसरा खण्ड समाप्त दुभा ॥ 

[३] ततीयः खण्डः 1 

[ १३९६ ] ( समिद द्युक्रः ) प्रज्वलित ओर तेजस्वी ( आहुतः विपन्यया ) जहृति दिया गया मौर स्यति 
किथा गया एसा वह ( द्रविणस्युः अधिः ) धनं देनेवाला भग्नि ( चृज्ाणि जघनत्‌ ) शात्रुभओंको मारताहै॥ १] 

[ १३९७ ] ( मालुः गर्भे ) मातृभूमे ( अक्षरे ) अविना्ी यज्चवेदीके स्थान पर ( विदिदयुतानः ) विशेष 
प्रदीप्त हुमा हमा { पितुः पिता ) दलोकका रक्षक अग्नि ( ऋनस्य योनिं ) यत्तकौ वेदे ( आसीदन्‌ ) बेडा हुभः है ॥२॥ 

[ १२३९८ ] हे ( जातवेदः विचषैणे अग्ने ) सर्वज्ञ, विश्षेष दरष्टा अग्ने ! ( प्रजावत्‌ ब्रह्म आ भर! पृत्रपोत्रति 
युक्त अन्न हमे वे । ( यत्‌ दिवि दीदयत्‌ ) जो चयुखोकर्मे देवताभोंको दिया जाता है ॥ ३ ॥ 

[ १३९९ ] ( अस्य रेवा ) इस सोमका प्रेरणा देनेवाला ओर ( हेमना पूयमानः देवः ) सोनेसे पवित्र होनेवाला 
तेजस्वौ ( रसं देवेभिः समपक्त ) रस देवोत मिलता है । { सत्तः रेभन्‌ पाविचं पर्येति ) सोमरस शब्द करता हमा 
छलनी हरारा छनता है । ( होता मिता पञ्चुमन्ति सद्म हव ) जिसप्रकार हवन करनेवाला यजमान स्वयंके हारा बनाय 

गए पयुक्तं घरों जात्ता है, उसीप्रकार सोम कलश्रामं जत्ताहे॥१॥ = 


द्रावक मध्याय] ` सामयेदका सुबोध अलुवाद (२३२ ) 
3 9 रेर्‌ 3 र्श & ; > = 8 र 3 २ 9 २ व | र्‌ 
१४७०० भद्रा चसा समन्यार्‌ वसाना बहारकबानवचनात श रसच्‌ । 
१ रे उक र्र्‌ 39 २ ~ „~ 3 १ रर, 39.२.९६ 
आ वच्यस्व चम्वोः पूयमानो विचक्षणो जागृविर्द्ववीतां | २॥ ( ऋ. ९।९.।२ ) 
१२ ,3 १ २ .3 व (स 39 २. 3 २ 3 क = 
१४०१ समु प्रियो सृज्यते खानो अन्ये यज्ञस्तरो यश्चा क्षेत अस्म। 
७8१ २३ 9 २ 39 २., 3 २ 


१ 3 र „3 | {६ 
अभि स्वर धन्वा पूयमानो युयं पात स्वस्िभिः सदानः ॥३॥ ८ (रे)॥ 
[ धा० १८ । उ० नास्ति । स्व० ३ | ( छ, ९।९७।३ , 
9 
१४०२ एता न्वन्द्ररस्तवाम श्चुद<श्ुद्धन सज्ञा | 
32 3 = ‡। द्‌ 3 वि 
शदे रस्थेषादष्वा सस श्युद्धरा्चीवौन्ममतु ॥ १॥ ( ऋ, ८९५७) 
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१४०३ इन्द्र शुद्धा न आ गहि शद्धः य॒द्धाभिरूतिभिः । 
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शुद्धो रथं नि धारय शुद्धो ममाद सोभ्य ॥ २॥ ( छ. ८।९९।८ ) 
9१२३ ॐ. , दर ७.२ ॐ 3 रेट, ॐ 9.दे 
१४०४ इन्द्र शुद्धो हिनो रपिश््युद्धो रलानि दाद्धुष। 
# ् क 3 रेद्‌ [ > [प 
शद्धो वृत्राणि जिघसे श्चद्धो बाज सिषाससि ॥ ३॥ ९ (यी) ॥ 
[ धा० १२ । उ० नास्ति । स्व० ४ ] ( ऋ. ८।९५।९ ) 


॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ । 
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[ १४०० ] ( भद्रा समभ्या वसा वसानः ) कल्याणकारक युद्धफे योग्य देते वस््रोको - तेभो घारण करनेवाला 
( महान्‌ कविः ) महान्‌ ज्ञानी ( नि वचनानि शंसन्‌ ) स्तुति भौर स्तोका कहनेवाल्‌ ( विचक्षणः जाग॒विः ) 
शानो मौर जाग्रत रहनेवाला यह सोमर, हे सोभ ! वह तू ( पूयमानः ) पवित्र होकर ( देववीतौ ) यतमे ( चस्बोः 
भआ वच्यस्व ) बर्तनमे प्रविष्टहो ॥ २॥ 

[ १७०१ ] ( यशसां {यशस्तरः ) यशस्वी नेवारे भेष्ठ यशस्वी ( छ्येवः पियः ) भूनिपर उस्पघ होकर 
सबको प्यारा रूगनेवाला ( सानौ भव्ये ) वालको भेष्ठ छलनीभें ( असमे सं सज्यते ) हमारे लिए शषटत्विजोकि इरा 
छाना जताहै) ( पूयमानः) पवित्र होरेषलातु भी( घन्वा अभि स्वर ) लाली परतनम जञब्द करते हए जा । 
( यूयं नः स्वस्तिभिः सदए पात ) घुम कल्पाण करनेवाले साघनोसि हमारी ्मेज्ञा रा कसे ॥ ३ ॥ 

{ १४०२ 1 (चु एव उ ) वुम शीघ्र आभो 1 ( य्यद्धेन खाञ्ना ) हम शुखं सापभायनसे. मीर ( धः उक्थैः) 
शुड मत्रोसे ( शद्ध इन्द्रं स्तवामः ) शुख इन्य्रकौ स्तुति करते है । ( घछाचुध्वांखं ) सासव्यंसे षृदिको प्राप्त होनेवाले 
इयरको ( श्यदैः आ्ीर्वान्‌ ) शुध भौर गायके दुघके साय निला हुमा सोम ( ममनु ) प्रसघ्न करे ॥ १॥ 

[ १४०२ ] हे ष्च! त्‌ ( हुः नः आगहि ) शुद्ध रहुनेवाके हमारे पास मा ( लुद्धाभिः उतिभिः शुद्धः ) 
शुड रक्षणक साषनोसे युक्त, शुद्ध पवित्र तु ( शुद्धः रथि नि धारय ) शु रहकर हमं षन रे । ह ( सोभ्य ) सोम पीने. 
बके इन ! ( शुद्धः ममद्धि.) तु शरुट होकर हमं जानन्द प्राप्त फरा ॥ २ ॥ 

[ १७०७ ] हे ( इन्द्र ) इ ! ( शुद्धः हिनः र्थि) तूशुदहै इसक्णएित्‌ हमे ७न रे ( द्ुद्धः दाड्ुषे 
रतनानि) तृ शुद्ध रहकर दाताशो रल वे! ( शुद्धः इश्रणि जिष्नसे ) तू शुड रहकर शवर्मको मारता है। ( शुद्धः 
वाज सिषाससि ) षू शुध रषषर अघ देता है \॥ ३॥ 

॥ यष्ठां तीलसरा खण्डं समात्त हभ ॥ 
२३० [ साम. हिस्बी भा. २] | 


( २३४ ) सामवेदक खुयोध अयुवाव्‌ [ उन्दरा्चिकः . 


॥ 
39 र 


श्च! | देवस्य द्रविणस्यवः ॥ १॥ ( छ. ५।१३।२) 
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दुपेष्वा । स यक्षदग्य जनम्र्‌ ॥ २॥ (ऋ. ५।१३।३) 


घ्रेण्य । त्वया यज्ञं वि तन्वते ॥ २ ॥ १० (रि)॥ 
[ धा० १६॥। उ० नाकि । स्र० ३] (ऋ. ५।१३।४) 
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१४०८ अभि तिप वृषणं वयीधामङ्गाषिणमवावकत बाणः । 
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वना चस्ानो वणो न षिन्धुर्वि रलधा दयते वायांणि ॥ १ ॥ ( ऋ. ५।९०२ ) 
र्‌ 
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१४०९ द्ुरग्रासः सवेवारः सहावान्‌ जता पवस्व पानता घनान | 
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तर्ायुष्ठः दव्रचन्वा समत्स्वषाटः साहान्पृतनास् श्यत्रन्‌ || २॥ ( ऋ. ९।९०।३ ) 
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१४१० उरुगब्युदिरयसानि ऊण्वन्त्छमीचीने आ पवस्वा पुरन्धी । 


3 9 र्र्‌ 323 २९ 3२.३२ 3 5) २ 


अपः सिषाख्न्डुषलः स्वऽरेगाः स चिक्रदो महो असभ्यं वाजान्‌ ॥ ३ ११८५) ॥ 
[ धा० ३०} उ० {| स्व० ६] ( ऋ. ९।९०।४ ) 


{७1 चतुर्थः खण्डः 

[ १४०५ 1 ( दविषणस्प यः ) धनकी इच्छा करनेवाले हम ( दिि-स्पृश्ाः देवस्य मद्नेः ) माकाशं व्याप्त 
होनेनाले'तेजुस्वौ मन्निके ( क्षिय दतोभं ) सिदि देनेवारे स्तोत्रको ( अद्य ) आज ( मनामहे } करते हं ॥ १॥ 

[[ १४०६ 1 ( होता यः अधिः ) हवन फरनेयाला जो जगनि ( माचुपेषु आ ) मनुष्योके घरमे रहता है । (सः 
नः गिरः जुषत ) षट्‌ हमारी स्पुतिर्यंको सुने, मौर ( दैव्यं जनं यक्षत्‌ ) दिभ्य जनोको पूज्य करे ॥ २॥ 

[ ६४०७ ] है ( अद्ध ) मग्ने ! ( जुष्टः वरेण्यः-होता त्वं ) ्रसक्न, शरेष्ठ मौर हवन करनेवाला तू ( सप्रथाः 
अंसि ) सयते ेष्ट है ! सन यजमान ( त्वया ) तेरे हारा हौ ( यश्च वितन्वते ) यस्का अनुष्ठान करते हे ॥२३॥ 

{ १४०८ ] ( सिपृष्ठं धृषणं ) तीनों सवनोमिं रहनेवाके बलवान्‌ ( वयोधां ) भन्न देनेवाले मौर ( अंगोषिणं ) 
श्य करनेवाके सोमको ( वाणीः अभ्यवावहान्त ) हमारी काणियां स्तुति करती हं ( वरुणः ने ) व्णके समन ( वना 
वल्तानः ) सले मिल हमा ( चिन्धुः रत्नधाः ) ममन ओर रत्न देनेवाला सोम ( वार्याणि दयते ) ` स्वौकार 
करने योग्य धन स्यति करनेवार्लको देता है ॥ १॥ 

{ १७०९ ] हे सोन ! (शूरग्रामः सवैवीरः) शूरोफि समूह भोर अनेक वीरोति रुक्त ( सहावान्‌ जेता ) सामर्प्यवान्‌ 
ओर विजयी ( धनानि सनिता } घन देनेवाला ( तिग्मायुधः स्िप्रधन्वा ) तीक्ष्ण ज्स्त्र पासमें रनेवाला मौर शी घ्रताते 
धनुष चलनेवाला ( समत्सु अशठ ) संग्राममे मसह्य ( परतनासु शत्रुन्‌ साद्धान्‌ ) युद्धे शश्रुको हरानेवाखा व्र 
सोम ( पवस्व ) काम छनता जा ४ २॥ 

[ १४१० ] है सोम 1 { उस्-गव्यूतिः ) विस्तरणं मार्गवाला ( अभयानि रृण्वन्‌ ) निर्भय करनेवाला ( पुरन्धी 
समीनीने वन्‌ ) चावापृमिवीको जोडनेवाला ( आ पवस्व ) तु छनता जा मौर ( अपः उषतः स्वः गाः सिचासन्‌ ) 
जल, उधा सूर्य॑, किरं मौर गार्योक॥ जपनी पुष्टिके लिए सेवन करता हमा ( सं चिक्रदंः ) तथा शब्द करता हमा 

( म्रः वाजान्‌ ) दुत सारा लप्र ( अस्मभ्यं ) हम दे ३॥ 


ददश्च मध्याय ] सामयेदका सखुवोध भलुवाद्‌ ( २३५ ) 


सि । 3 9 3 २९3 १ < 
१४११ त्वमिन्द्र यश्चा अस्यजीषी शवसस्पतिः 
ॐ १ 4 ३२३ 3 > 3 ए र्‌ 3 र 
तवं वृत्राणि हर्स्यग्रदीन्येक इतपुषेलुत्तश्च्णीधरति | १॥| ( ॐ. ८।९०।९ ) 
भढ 3३ 3 ३ २ ॐ 4 & 
१४१२ त्सा नूनमसुर प्रचतद्यर शशा मागामचमद। 
3 २9७१ > ७१ २ {१ 


महीव त्तिः शरणा च न्द्रप्र ते सुम्ना ना अंडनवन्‌ ।॥ २॥ १२१ ८()॥ 
 धा० १४ । उ० ? | स० १ | (ऋ. ८९०६ ) 


9 
3३9 > ॐ ~ द्र) द 


१४१३२ निष्ठ सा जवमहे देष देवत्रा दोठारममत्यम्‌ । अस्य यज्ञख सुक्रतुष्‌ ॥१॥ (छ. ८।१९।३) 
9 99 3१9२ 32 3 


य 
3 [१.१ 
१४१४ अषां नपात समम्‌ सदादतिपाभ्नयु शरह्खाचपम्र्‌ । 


9 ् ^ २3३ १२ 3 ‰, ७२ 


सपना मित्रस्य वरणस्य सा अपामा चन्न यक्षत्‌ दत ॥२॥ १३ (ता) ॥ 
[- धार १४।उ० १ । स्व० २] (छ. ८१९४) 
॥ इति चदुषंः खण्डः ॥ ४ ॥ 
(५) 
१२ 3 रद ५२३ ५२३ २ 3 २ 3 ५२३१३ 


१४१५ यमे पृत्स॒ मस्येमवा वाजेषु प जना । स यन्ता शश्वतीणिः ॥१॥ (ऋ. !1२७1७) 
१४१६ नकिरस्य सहन्स्य पर्यता कयस्य चित्‌ । वाजो अस्ति श्रवाय्यः ॥२॥ (ऋ. १।२७८ ) 


[ १४७११ 1 हे ( इन्द्रं ) इच ! (त्वं) तु ( शवलः पतिः ऋजीषी ) बका स्वामी मौर सोमको इच्छा करने- 
वाला तधा ( यदा; अस्ति ) यशस्वी है } ( असुत्तः चव्णी-धृतिः तवं ) अपरोजित मौर सव मनुरष्योका आषारतु 
( पकः इत्‌ ) अकेला हौ ( अप्रतीनि चूत्राणि ) वलवान्‌ शतको ( पुस दं ) बहुत संख्याम मारता है ॥' १ ॥ 

[ १४१२ | है ( असुर शन्द्र ) वलवान्‌ इन्दर ! ( तं प्रचेतसं त्वा ड ) उक्त ्ञानते युक्त तेरे पासे ( भागं दव ) 
पितासे निसग्ररार षनका भाग मांगते हं, उसीप्रकार ( राधः नुनं दैमदे ) हम घन सांगते है । ( छृत्तिः इव ) बड़े चोगेकफे 
समान ( ते मही करणा ) तेरे विस्तृत स्यान हुम आश्रय देनेनाले हे, ( ते खुलना ) तेरे उत्तम मन बनानेवाले सुल ( न 
प्राड्‌ तुवन्‌ ) हमे व्रप्त हों ॥ २॥ 

[ १७१३ ] हे अग्ने ! ( देवजा देवं ) देवम अविक दिष्य ( होतारं अमरख ) हवन करनेवाले, अमर ( अस्य 
यज्ञस्य खुक्रतौ ) इत यज्ञको उत्तम रीतिते करनेवाजे ( यजिष्ठं त्वा वचुमहे ) यक्तके कर्ता तेरी हम भवित करते है ॥१॥ 

{ ९४१४ 1 ( अपां-न-पातं ) जलोको न भिरानेवाछे ( खुभगं सु -दीदिविं ) उत्तम भाग्यवान्‌ मौर उत्तम तेजसे 
तेजस्वौ ( शरेष्ठ-शोचिपं अञ्चि ) तथा श्रेष्ठ ज्वालामोते युक्त अग्निकी हम प्रार्थना करते ह।(सखःनः) वहहमं (दिति 
मित्रस्य वर्णस्य ) यज्ञस्यानमें रहनेवाले मित्र भौर वर्णक हारा निलनेवलजि ( सद्धं यक्षते ) सुख देवे, ( खः अपां } 
वह॒ हमं जलति मिलनेवाले सुख देवे ॥ २ ॥ 

॥ यहां चौथा खण्ड समात्त इया ॥ 
[५1 पञ्चमः खण्डः 


[ १४२५ ] हे ( भश्चे ) मग्ने ! (पत्खु य मलय अवाः) संग्रामे जित सनुष्यकी तु रका करता है, ( वाजेषु यं 
जना" ) स्पर्वामें जितत पुरुषको तु प्रेरणा वेता दै (खः ) वह्‌ ( हश्वतीः हषः यन्ता ) हमेशा न्न प्राप्त करतः है ॥ १॥ 
{ १५१६ ] हे ( सहन्त्य ) श्घुभोके हरानेवाजे अग्ने ! ( अस्य कयस्य पर्येता कि चित्‌ ) इत तेरे 


भश्तका परामेव करने कोई भी नहीं, कपोकि इसका ( भ्व्य; वाज; ज्ति ) यश्षस्षी बल प्रतिद है ॥ २॥ 
४५ 


9 


1, + 


( २३६ ) सामवेदका सुबोध अयुवाद [ उशशरािकः 
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द 
१४१७ स वाजं विश्वचर्णिरवद्धिरस्त तशता । विप्रेभिरस्तु सनिता ॥३॥ १४८द)॥ 
[ धा० १८ ।उ० २। स्व०२ | ( ऋ. !।२७९) 


ॐ 9 क ९ चै १ २ व 3 9 र ५२ > 3२ 
१४१८ साकशुक्षो मजयन्व स्वपतारो दच्च वीरस्य धीठयाो धनुत्रीः | 
२3 9१३२ 3 9 द्र 3 ८ 8 ४ 2२ 9 | ६ । € 
हरिः पयद्रदञाः यस्य द्रोण ननश्च अध्यान वाजा | १ । (ऋ. ९।९.३} ) 
> 9२ 39 रर 39 ३ 3 
१४१९ स भव्रभिनं लिदुवावक्नानो चषा दधसे परुकार अदः | 
द 9 9 र्र9 १ > 39 39 २ ०५५ २ 


[6 कि 


मर्या न योषामभि निञ्कूवं यन्त गच्छते कटक उध्ियामेः ॥ २॥ ( ऋ. ९।९३।२) 


3 $ ग्र 3 २3१9 2२ ७२ ४१५ 


१४२० उव प्र पिष्य ऊधरघ्न्याया इन्दुधोराभिः सचते समेषाः । 


3 २३ २.५ 9२ 3२ 989 द्‌ 9 १२ + 2 3 २ र 
भवानं मावः पयसा चमूष्वभि श्रीणन्ति वसुभिनं निक्तं ॥३॥ १५८ब्‌)॥ 
[धा ३० | उ० नास्ति| घ्र° ६ ] ( ऋ, ९।९३।३)} 


ग 
वान हन्द्र गोमतः 
२5 9 


७.9 ड 
१४२१ षिवा सुतस्य रसिनो 
3० व ५ 
वृधे ऽसा< अवन्तु ते धियः ॥ १॥ (ऋ. ८१।१) 


---------~ 


[ १४७१७ ] ( विश्व-चषाणिः खः ) सब मनुरष्योकषाः कल्याण करनेवाखा वह्‌ अग्नि ( अर्वद्भिः वाजं तख्ता 
अस्तु ) घोडेकि द्वारा युद्धम जय प्राप्त करानेवाला होवे, ( विप्रेभिः सनिता भस्तु ) तया ्ञानियों डरा प्रसन्न किमा 
ग्या चह भग्नि हमे एर देनेवाला हो ॥ ३ ॥ 

{ १४१८ } ( सके उक्षः खसारः ) एफ साय कायं करनेवाली पे अंगुल्यां ( मयन्त ) सोमरसक्षो शुध करती 
है ।.( दश धीतयः ) ये दसो मंगुल्यां ( धीरस्य धलुक्रीः ) इस ध्॑धारी सोममें हलचल पदा करतो हं । बादमं ( हरि 
सूयस्य जा पयंद्रवत्‌ ) यह हरे राका सोम सूर्यको दिलत छाना जाता है । ( वाजी न अत्यः ) धोड़ेके समान यह 
चंचल सोम ( दोणं ननक्षे ) फलके जाता है ॥ १॥ 


[ १७१९ ] ( वाचेशमः ) देवता जिसको इच्छा करते है ( पुरुवारः ) अनेक जिसे प्राप्त करनेशी इष्छा करते हं 
एसा यह्‌ ( वृषा ) बरबान्‌ सोम ( अद्भिः सं दधन्वे ) पानके साय मिलाया जाता है, ( माद्भिः शिद्युः न ) माताते 
लस पुत्र जिलाया जाता है, सयवा (मर्यः योधां न ) पुरुष जवान स्वपे जते मिलता है उसीप्रकार सोम पानी मिलाया 
जाता है । ( निष्छतं अभिथन्‌ ) अपने संस्कार किये जानेवाले स्यान पर जानेके लिए ( कलशे ) कलशे ( उस्ियाभि 
सं गच्छते ) गायके दूषक साय सोमरस मिलाया जाता है ॥ २॥ 












[ २४२० 1] ( उत अच््यायाः ऊधः प्रपिष्ये ) मौर गायक दुग्धाशयक्ो यह सोम अधिक पणं करता है । ( ख~ 
मेधाः इन्दुः ) उत्तम बुद्धिमान्‌ यह सोम ( धासभिः सचते ) धाराभोति मिलाया नाता है । (गावः चमूषु मूर्धानं ) 
भावे वर्तने रहनेवाठे धेष्ठ सोमको ( निक्तैः वसुभिः न ) जिसम्रकार लोग स्वच्छ कपडसि मपने जापको भाष्छादित करते 
है, उसौप्रकार ( पयसा अभि क्रीणन्ति ) मपने द्रुषते माच्छावित करती ह ॥ ३॥ 

[ १४२१ ] हे ( श्र) शखर! ( गोमतः नः रसिनः सुतस्य ) गायके दधसे युक्त, हमारे द्वारा निचोडे गए 


सोमरसको ( पिव, मत्स्व ) पी मौर मानन्वित हो । ( सघमाघेः आपिः नः वधे बोधि ) एक जगह बेठकर पीनेके षमय 
माके समान हमं बढाना है, तू यह्‌ जान । (ते विय; अहमान्‌ अवन्तु ) तेरो बुद्धिं हमारी रक्षा करे ॥ १॥ 


दरावश भध्याय 1 सामवेदका सुबोध अनुवाद (२३७) 


५ 9. 3 दे १ २ उ १ शर्‌ 39 रे न 
१४२२ भूयाम ते सुमतां वाजिनो वय मान स्तरभिमातये । 
8 2.9. १.२ 3/9 ,२,३ 9 > 3.9 र्‌ 
असां चित्रामिरवतादमिष्टिभिरा नः सुम्नेषु यमय ॥ २॥ १६ (ल, ॥ 
[ धा० १४ | उ० नाति । ख० १ ] (छ. <।६।२) 
3३ 99 क 9 २ ॐ १३ 3.9 


र ३ भ ॐ 9, क | १4 
१४२३ त्रिरस्मे सप्त धेनवो दुदृष््रि सस्यामा्िरं परमे व्योमनि । 
2 3 9 श्र ४ 3 २ ॐ १२ 9 २११ २द्‌ 


चत्वायेन्या भुवनानि निर्णिज चारूणि चक्रे यदहतैरव्ष॑त | १ ॥ ( ऋ. ९।७०।१ ) 
3१२ 3 १२ ७२ 1 १ 


१ ३ २३.१२ 
१४२४ स भक्षमाणो अग्रृतस्य चारुण उमे दयावा काव्येना वि शश्रथे | 


9, 9 ६, २३ १२ 3 3२ द चे 9२६ १२ ^ र 
तेजिष्ठा अपो मर्दना परि व्यत यदौ देवस्य श्रवसा सदो विदुः ॥ २॥ ( ऋ. ९।७०।२ ) 
०१ (. 3 9 ष् 3२ (} ब 39२ 8.३ र्र्‌ 

१४२५ ते अस्य सन्तु केतमोऽमृत्यवोऽदाभ्यासो जनुषी उभे अनु| 
1 2 9 २ ईक रर 339 रर , 39 २ ॥ 
येभितरम्णा च देव्या च पुनत आदिद्राजानं मनना अगृभ्णत ।॥ ३॥ १७ (च)॥ 


{ धघा० ३२। उ० १ | स्व० ७ ] (ऋ ९।७०।३ ) 
॥ इति पर्बमः खण्डः ॥ ५ ॥ 
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[ १४२२ ] है श ! (वयं ते छुमतो ) हम तेरे अनुकर उततम बुद्धिम रहकर ( वाजिनः भूयाम ) अलवान्‌ 
हषे । ( अभिमातये ) शत्रुभे लिए (नः मा स्तः ) हमारा नाज न कर । अपितु ( अभिष्टिभिः चित्राभिः [ ऊतिभः]) 


इच्छित भोर सामथ्यं युक्त \संरक्षगति ( असमान्‌ अवतात्‌ ) हमारा संरक्षण कर भौर ( सखुन्नेषु नः आयामय ) सुख 
समृदि्योमिं हमे बढा ॥ २॥ 


[ १७२३ 1 (परमे व्योमनि असमे ) अन्तरिक्षमे रहनेवारे हस सोमको । ( धिः सप्त घेनवः ) इक्कीस गये 
( सत्यां आशिरं दुदुहिरे ) उत्तम दभ देती हे । भौर यह्‌ सोम ( यत्‌ ) जब ( ऋनैः अवधंत ) यञोसे बढाया जाता 
है, तब ( अन्या चत्वारि भुवनानि ) भन्य चार प्रकारके पानौको ( निर्णिजे चारूणि चके ) छाननेमे सहायक 


होताहे॥ १॥ 


[ १७२४ ] ( चारुणः अखतस्य ) उत्तम जलको ( भक्षमाणः सः ) इच्छा करनेवाला यह सोम ( उभे धाषा ) 
दोनों चु ओर पृष्वोलोकको ( काव्येन विदश्च थे ) स्तुतिस्तो्रोके द्वारा जरते परिपूर्णं करता है । ( तेजिष्ठाः अपः ) 
तेजस्वी पानीको ( मेहना परिव्यत ) अपने मैसवसे ढक देता है ( यदि ) इस्त समय ऋत्विज ( देघस्य सदः ) इस विभ्य 
सोमके स्थानको (श्रवसा विदुः ) मल्क किए हविसे युक्त करते है ॥ २॥ 


{ १४२५ ] ( अमरुत्यवः अदाभ्यासः ) अभर ओर न दबाये जानेवालो (अस्य ते केतवः ) इस सोमको वे किरभे 
( उभे जजुषी मजु सन्तु ) दोन प्राणियोको सुरक्षित रसती हे ! (येभिः ) जिन किरणोति सोम ( म्णा च देव्या ख ) 
अपने सामर््योको भर वेब देने योग्य अल्लोको ( पुनते ) देको भोर प्रेरित करता है । ( आत्‌ इत्‌ ) बादमे ( राजानं ) 
सोम राजाको ( मननाः अगरम्णत ) स्वुतियां प्राप्त होतो हे ॥ ३॥ 


॥ यषां पाचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ , 


( १६८ } सामपेदका सव्रोध भयुषाद [ ठष्ठरा्सिकः 
{६1 
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वाध बरीर्यषो गृणानो रेऽमि मित्रावरुणा पूयमानः । 
) 3 १२ ३२३२५ १३३ 9 

नर धीजवन < रथेष्ठामभीन्द्रं वषणे वजबाहुम्‌ || १ }} ( छ. ९।९७।४९ ) 
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वचा युव्नान्यणाोमि घन्‌; सुदुघाः पूयमानः । 

व 

चन्द्रा मतषे नो हिरण्यार्यश्वाच्रथिना दव साम ॥ २ | ( ऋ, ९।९७।९० ) 

(९ ९ „3 १ र्‌ 3 दड „. 3 3 „२ 39 २ 

ना अष दिव्या बध्ून्यमि विश्वा पाथिचा पृयमानः। 
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(न क 


रे क 
येन द्रविणमश्षवामाभ्य्पेयं जमदभिवन्नः ॥ २॥ १८ (ख) ॥ 
{ ध।० २१॥उ० २ । स्व ७ ] ( छ. ९।९।५१ ) 
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१४३९ यञ्जञायथा अपूच्य मघवस्वृतरहर्याय । 
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तस्पथिवीमप्रथयस्तद्स्तभ्ना उती दिवम्‌ ॥ १ ॥ ( ऋ. ८।८९।९ ) 
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१४७३० तत्ते यज्ञो अजायत वदकं उत हस्छृतिः । 


द 3 9०9. 2 99. 2 
ताद्श्धमभिभूरासि यज्जातं यच जन्त्वम्‌ ौ |} २ ॥ ( ऋ. ८८९६ ) 


६1 षष्ठः खण्डः। 
[ १४७२६ 1 ह सोम \ ( गरुणानः ) स्तुति किए जनेके बाद तु ( वीति वायुं अभि अये ) पीनेके लिए दायके पातत 
परा । ( पूयमानः मित्ाघरुणो अभि ) साफ होनेके वाद भित्र मौर वदणके पात जा। ( नरं-धी-जयनं ) सबि नेता 
भीर बुदधिफो वेनेवले ( स्थेष्ठां अभि ) रथमें बेठे हए अश्ििनीकमारेके पास जा, तया ( वृषणं वञ्ज-बाहु श्नं ममि ) 
बख्यान्‌, व्रफे समान निसकी भुजाय हं, एसे इखके पास भी जा॥ १॥ 


[ १४२७ ] है (देव सोम ) दिव्य सोम ! तु हमे ( ( खु वसनानि वख भभ्यर्पं ) उतम पहननेके योग्य बस्त 
३ । (पूयमानः) साफ होनेवाला तु ( सुदुघाः धेनुः अमि ) उत्तम दूष वेनेवाली माय दे । (भर्तवे ) भरण पोषनके 
धि ( भः चन्द्राहिरण्या अभि ) हमें तेजस्वौ सोना दे भौर ( रथिनः अश्वान्‌ आभि ) स्यके साय घोडे दे ॥ २ ॥ 


[ १४२८ ] है सोम ! ( पूयमानः ) छाना जानेवाल्र तू ( नः दिभ्या वसूनि अभ्यर्ष ) हमे दिग्य भन दे । 
( करथिधा विश्वा अभि) पृथ्वौ परके सव एश्वपं दे। ( येन द्रविणं अदनुवाम अभि ) जिससे हरमे भन मिरे बह 
सार्य हरमे ठे । ( जमद्थिवत्‌ आयं नः ) जमदग्निके समान ऋषियोकि घन भौ हमे दे ॥ ३॥ 


{ ९७२९ ] ( अपू्यै मघवन्‌ । हे भूवं इन्र ! ( वृ्रहत्याय यत्‌ जायथाः ) श्रमो नाशा करनेके ष 
प्रप प्रकट होता है, तय ( तत्‌ परथिवीं अ प्रथयः ) तूने पृथ्वीको वृढ किथा (उत्‌ उ तत्‌ दिवं अस्तभ्नाः ) भौर 
समोककी उपर स्तम्ध किया॥१॥ . ---- 


 { २४३० 1 है ध्ध। ! ( तत्‌ ते यक्षः मजायत ) उस समय तेरे लिए यज्ञ हृए्‌ ( उत तत्‌ हस्तिः अकैः ) - 
सथ दिनफो यनानेवाला सूयं उ्पन्न हभा । ( यत्‌ जातं यत्‌ जन्त्वं ) जो कष्ठ हुमा ओर होनेषाला है ( तत्‌ विश्वं मभिभूः 
भसि ) उन सर्योको तु हरानेवाला है ॥ २॥ 


हाव मध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद ( २३९. ) 
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१४३१ आमाघु पक्रमैरय आ। घछयं< रोहयो दिषि । | 
धी क 
घम न साम तपता सुव॒क्तेभिर्छ्टं गवेणस बृहत्‌ ॥३॥ १९ ८१.,॥ 
( धा० ६० | उ० १। स्र ७ |] ( ॐ. ८1८९।७ )} 
१ र्र्^ 3 २3 9२र ~ 1 रर 
१७३२ मर्स्यपापि ते महः पत्रस्य हरेवा मरकर मदः | 
१ [04 २ 3 3३ ष 
वृषा ते वृष्ण हन्दुबाजां सदस्सातमः ॥ १ ॥ (ऋ. १1१७५ १ ) 
४ इ रउ 3 २ 3 १.२ 
१४३३ आ नस्व गन्तु मर्सरो वृषा मद्‌ वरण्यः | 
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सहावा < इन्द्र सनासः पृतनाषाडमत्येः |) २ ॥ (क. १।१७५।२ ) 
{५८} 1 9 न्र्‌ ङ र 3 9२ 3 3 र 
१४७२४ स्व हि शरः सनिता चोदयो मनुष रथम्‌ । 
३२ 3 9 २ उक्डर 3 २३ २ 9. र ॥ 
सहाप्रान्दस्युमव्रतमोष, पत्र न खाचष ॥ २॥ २० (बि) ॥ 
| धा० २५ ।उ० ५] स्व० ३] ( छ. १।१७९।६) 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥} ६ ॥ 
॥ हति षष्ठप्रपाठके द्वितीयोऽर्धः ॥ ६-२॥ 


॥ हदक्षोऽध्यायः समाप्तः ॥ १२॥ 


9 ^ 


[र 





[ १४३१ } हे इय ! ( आमासु पक्वं पेरयः ) भपक्रव गायोमे परिपक्व दरुषको तुने उत्पन्न किया । ( दिवि सूर्यं 
अरोहथः ) दयुलोकमें सूर्थको चढाया । ( घम साम न ) लिसप्रकःर प्रवं - यज्ञको जरते हे, उसौप्रकार ( खु युक्तिभिः 
तपत ) उत्तम स्वुतियोति इन्दरको तपाओ, उत्साहित करो । ( गिर्वणसे जुष्टं गृहत्‌ ) स्तुत्य इन्दको आनन्द वेनेके शिट्‌ वृहत्‌ 
सामका गान करो ॥ ३॥ 


[ १३२२ ] हे ( हरिवः ) घोडे पासमें रखनेवलि इन्द्र ! ( महः पात्रस्य इव ते )बडे बर्तन समान तु नष्टान्‌ ई। 
( चुष्णाः ते) बलयुक्त तेरे लिए ( मत्लरः मदः वृषा ) भानन्ददायक, हरषवर्धक, वल. बदानेषाला ( वाजी खष्टस्ल- 
सातमः इन्दुः; ) बलवान्‌ ओर हजारो दान देनेवाला जो सोमरस है, उसे ( अपारे मत्खि ) षी ओर भानन्िस षो ॥९॥ 


[ १४२३ 1 है (इन्द्रः) इच ! (ते) तेरे लए तैय्थार किया गया यह्‌ ( वृषा मद्‌; ) बलव्धंक, गानन्बयायकः 
( वरेण्यः. सहावान्‌ ) श्रेष्ठ, सामर्यवान्‌ ( सानसिः पृतनाषाद्‌ ) पीने पोग्य, शत्रूमंको हरानेवासन ( अमल्यैः. मत्करः 
आसन्तु ) अमर मौर मानन्ब देनेव {छा सोमरस तुके प्राप्त होवे ॥ २ ॥ 


[ १४२९६ ] है इछ ! (त्वं हि शूरः सनिता ) तु शूर ओर दानका वेनेवाला है, ( मयुषः रथं चोदय ) मनुष्ये 
मनोरर्थोको उत्तम परकारते प्रेरित कर ! ( सहावान्‌ ) सहायता करनेवाला होकर ( [{ अञ्चः ] शोचिषा पाथं न ) यिस 


भरकार अग्नि सपनी ऽ्वालासे बर्तन जसा डालता है, उसीप्रकार ( दस्युं अमतं ओषः ) दृष्ट मौर चरत पान म करनेषरणिको 
भला ई ॥३॥ 





॥ इति उखादरो ऽध्यायः ॥ 


`` ` नह क 


( २७० ) 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


( उष्ठरा्िक्रः 


` इ{दश् अध्याय 


. इस अध्यायमे इन्र 'देवताका वर्णन इस प्रकार है - 


९ हे इन्दर ! त्वं जनुषा अ-ध्राठन्यः [१३८९]- है 
इर | तु जन्मसे शत्रुरहित है। तेरा कोई शत्रु नहीं । यहां 
¢ अ्राटग्य > शाम्य भाईबन्धुका भाव दिखाता है । भाई भामं 
व॑र होना स्वाभाविक है, एता प्रतीत होता है । बदिककालमं 
भी ^ श्राव्य '? पद वेरभावका चोतकर था । जन्मे हौ 
षश्रका कोट भाई नह, जिससे देषहो सके । 


२ सनात्‌ अ -ना [ १२३८९ ]- ठुक्ष पर नेतुत्व करने- 
वाला कोट नही । 


३ अनापिः असि [ १३८९ ]- तु भाररहितरै \ तेरा 
कोह भार नष्टौ, तेरा सहायक कोर नही । 

७ आपित्वे इच्छसे युधा इत्‌ [ १३८९ ] ~ तु जब 
भाई चाहता है, तब युद्ध करकेतु शत्रुभकि बुर करता 
मौर रोगोको भपना मित्र बनाता है। 

इका भाई नही, नेता नही, मित्र नही, एेसा यह्‌ इन 
भके हौ है । पर वहू भपनौ मपार शक्तिसे सबसे अभिक 
सामच्यवान्‌ है । ओर अकेला हटी"जो कुछ करना होता हे 
फरके दिखाता है । जिसका नेता, भाई, मित्र कोई दूसरा 
नही, फिर भौ वह्‌ सव कु करता है । इससे"उसको अपार 
दादितिका जान होता है । वह्‌ केरा हो सबसेःजषिक शक्ति- 
ला है, इसकिएु वह मकेला हौ सब कुठ करता है । 

५ रेवन्तं सस्याय न किः विन्दसे [१३९०]- केवर 
कोई धनवान्‌ है, इसकिएु तु उसे मपना मित्र नहीं बनाता । 
उसमें कौनसे अच्छे गुण है, यह तु देखता है मोर जो गुण- 
वान्‌ है उसे ष्टौ तु अपना मित्र.बनाताहै। 

६ यदा नदं छृणोषि, खमूहि, आवित्‌ पिता 
शष हयस [ १३९० ]- जब तु ज्ञान प्राप्त करनेवालेक्ो 
मित्र बनाता है, तब उसे सन्मागंसे चलाकर समृद बनता हे । 
तब लोग तेरी पिताके समान स्युति करते हे ।.श्योकि पिता 
भपने बर्वोको उत्तम मागं पर चस््राता है, ओर उनकी उघ्नति 
करता है । । 

७ हे नदर! त्वे शावसः पतिः यशाः असि [१४११] 
हेड! ठ्‌ बलवान्‌ हे मौर उस कारण यहस्वी मीहे) 

< मुत्त; चर्षेणीधुतिः त्वं पकः इत्‌ मप्रतीनि, 
पुर चृध्ाणि हंसि [ १४११ ]- पराजित न होनेवाला भौर 


सब मनूष्योका धारण करनेवाला मकेला हौ तु बहुत बहषान्‌ 
शत्ररभोको हराता हे. 

९ ते धियः असान्‌ अवन्तु [१४२१]- तेरो बुदियां 
हमारी रक्षा करं । 

१० वयं ते सुमतो वाजिनः भूयाम | १४२२ ]- हेम 
तेरी मनुकूलतासे बलबान्‌ हो 1 

१९१ नःमास्तः[ १८२२ ]- हमादयनेत्रा मत कर) 

१२ अभिष्टिभिः चिध्भिः [ ऊतिभिः] भस्मन्‌ 
अवतात्‌ [ १४२२ ]- इष्ट मौर सामथ्यं गन्‌ तषा बरिलक्षण 
संरक्षणके साधनोसे हमारी रक्षा कर । 

१२ ख॒घ्चपु नः आयामय [ १४२२ ]- पुख समृदि् 
हमे बढा । 

१५ हे इन्द्र ! गुदः नः रथि, शुद्धः दाश्ुपे रत्नानि 
[ १४०४ ]-हिषश्! शद भौर पवित्रदु हमं भनरे, शु 
त्रूदतकोरलडे। ` 

१५ शुद्धः वृत्राणि जिश्चसे | १४०४ ]- शु बुश 
ओको भारता है । 

१६ शुः षाजं सिषाससि [ १४०४ [~ शुड वु भतत 
देता है) 

१७ यत्‌ जातं यत्‌ जन्त्वे तत्‌ विभ्वं मभिभूः भसि 
[ १४३० ¡~ जो उन्पन्न हृए्‌ या होनेषाके हं उन सबको तू 
हरानेषाला है । 

१८ हे अपूरयं ! मधवन्‌ ! यत्‌ बुषह्याय त्व 
ज्ायथाः, तत्‌ प्रथित अप्रथयः, उत दिवे भस्तम्नाः 
[ १४२९ ]- ह अपु इन्र ! शत्रुका नाश करनेके लिए जव 
तु तंय्यार हुमा, तब तुते पृथ्वको वृढ य मौर चुलोकको 
ऊपर स्तब्ध क्रिया। 

१९ हे इन्दः ! त्वं शूरः सनिता [१४३४] - हे ष्य ¦ 
तुश्रदहैमोौर्दताहै। 

२० मनुषः रथं चोदय [१४३४] - सत्यो मनोरथ 
सिदद एसी प्रेदणा कर। 

२१ सहावान्‌ अव्रतं दस्यु भोषः [ १४३४ |- 
सामभ्यवान्‌ होकर नियम म पालनं करनेवाले दृष्टोको ष्ट 
कर दे। 

२२ हे भसुर इन्दर ! प्रचेतसं स्वा भागं इव राधः 
नुनं इमहे [ १४१२ 1- है बरधान्‌ इ ! सातनान्‌ एति 





दरदा अध्याय } 


तेरे पास हम धनकञ भाग मांगते हं । अपने पितासि जसे 
मांगते ह, वैते हौ घनका भाग हम मांगते हे 1 

२३ ते मही श्सणा [ १४१२ ]- तेरा महान्‌ स्यान 
मश्रय ठेते योग्य है) 

२8 ते सुम्ना नः प्रादनुचन्‌ [ १४१२ ]~ वुसतते उत्तम 
मन माति हे । 

२५ आमास पक्वं पेरयः [ १४३१ ]- तू गयोरमे पका 
ब्रूष उस्पक्च करता है) 

२६ दिवि सूर्यं असयोेष्टयः [१४३१]- आकारे सुर्यको 
ऊपर घठाया । 

२७ तत्‌ ते यक्षः अज्ञायत [ १४३० ]- तव तेरे लिए 
यञ्च शर हुए । तु महान्‌ प्रतापो होनेके कारण यक्तके हारा 
तेरा सन्मान लोग करते हे । 

२८ गिर्वणसे जुष्टं वृहत्‌ [ १४२१ ]- प्रकषंसनीय 
द्रको आनन्द देनेके लिए बृहत्‌ सामका गायन किया 
जाह) 

हस्‌ प्रकार इनका वर्णन मतश्रोहारा किया गयादहे। इस 
हृ्रके किए यत्त करते ह भौर उनमें उसको पीनेके लिए 
सोभरस रेते हं । 


इन्द्रको सोम 
१ वाजी सहसस्ातमः अपायि मत्सि [{ १४३२] 


-असभान्‌ मौर हजारो प्रकारके दान देनेवाला इन्व सोमरस 
पोता है मौर मानन्विति होता है । 


२ हेन्द्र ! ते दषा मदः चरेण्यः सहावान्‌ सानसिः 
पृवनाघ्रार्‌, अमत्यै; मतसर: गन्तु [१८२३]- हे इन्र ! 
तेरे लि्‌ तैस्यार किया गवा यह्‌ बलवान्‌ ओर भानन्व वेने- 
नाला, भेष्ठ सौर सामभ्यं युक्त, सेवन करनेके योग्य, शश्रभ- 
को हरानेशला, जमर जल्हाददायक सोमरस तुके प्राप्त हो 1 


३ त्वे पृचैपाः असि! इयं चारुः आसुतिः मदाय 
[ १३९३ ]- तू प्रथम पौनेवाला है\ यह ुन्वर 
सोमरसं तुभे मानन्ड देने योग्य है । 


9शशखेन साम्ना, शखः उक्थैः, शुदं इन्द्रं स्तवाम । 
वावृष्ासं गडः आशीर्वान्‌ समन्तु [ १४०२ ]- शुद्ध 
सामगायनते, शु स्तोत्रोसे, शङ इन्को हम स्तुति करते 
ह । सास्म-साषध्यसे बढनेवाठे न्द्रो श्ुद गायके दषे 
मिलकर सोमरस प्रसक्त करे } 


५ इन्द्र ! शुद्धः नः आगहि । शखाभिः ऊतिभि 
शदः रथै ते घास्य ! श्युखः ममि [ ९४०३1 हे 
२९ [{ साभ. हिन्दी ना. २] 


सामबेदका सुबोध अनुवाद 


( २४१ ) 


हृ! त्‌ शुडहयो फर हमारे पास जा। शुद्धं संरक्षणके 
साधनोसे शुद्ध होकर हमें धन दे मोर शुच होकर सोम 
पीकर अनन्वित हो । 


दे दे दृन्द्र । नः रछिनः गामतः सुतस्य पिव 
मत्स्व । सधमाये आपिः न वृधे वोधि [ १८२१ ]- 
हे दग्र | गायके दरधे भिधित तथा हमारे हारा निचोडे 
गए सोमरस पी ओर आनन्दित हो । एकन्न वठकर पीने 
जगह - यत्तस्थान - मे मित्रके समान हमारा संवधंन करनादहैः 
यह्‌ जान। 


७दहे इन्द्र! बह्मथुजः केरिनः दिस्ण्यये रथे 
युक्ताः सहस्र शत हरयः सम~-पातय त्वा वहन्तु 
[ १३९१ ]- है इच्छ ! शन्दोके क्षारे जुड जानेवाके 
उत्तम अयालवाले, सोने रयमें जुडे हए हजारों भौर सेक्डं 
घोड़े सोम पीनेके किए तुन्नेढो करके जते हं) 

८ मध्वः विवक्षणस्य अन्धसः पीतये हिरण्यये 
रथे मयूर शम्या शितिपृष्ठा हस त्वा आ चहताम्‌ 
[ १३९२ ]- मधुर रस युक्त, पर्ंसनीय सोमरस पीनेके 
क्लिए सोनेके रथसे मोरपंखके समानं सुन्वर रगके मधालबाले 
तया सफेद पीठवालते दोनी घोडे तुभे पषटुंचाये 

इस प्रकार इन्प्रके सोम पौनेके लिए यञ्षमं जानेप्ठा वर्णने है । 

अपि 

अग्निदेवका र्णन एस अध्याये एस प्रफार लाया हे) 

१ आरे अस्मे श्ण्दते अश्वे म॑ं वोदेम [१२७९] 
-द्रूर रहकर भी हमारो प्रार्थनार्जोको सुननेवाले मग्निके 
किए हम मंत्र बोच्ते हं । मं्रोके हारा उसको स्तुति फरते ह । 

२ पूव्यैः स्नीहितीषु छष्टिषु ंजग्मानासु दा्युषर गयं 
अरक्षत्‌ { १३८० ]- पहकसे हौ हिसफ शत्रु संन्यके इकट्‌्ठे 
होनेपर भो दानी मनृष्यके घरको यदह मग्नि रक्षा करता है) 

३ शंतमः सः अश्चिः नः वेद, अमा-त्यं रक्षतु उत 
अस्मान्‌ सहसः पातु { १३८१ ]- त्यन्त सुखमय ज्ञान्ति 
ेनेवाखा वह्‌ जग्नि हमारा घन मयवा जो प्रु हमारे पास 
है उसं सचको सुरक्षित रखे, तथा हमें पापेसि वचादे 1 

७ सृषरहा रणे घनेजयः अश्रिः उद्रजनि { १३८२] 
मान्रका नाक्ञ करनेवाला गोर प्रस्य युद्धम घन पेनेदाला 
अन्ति प्रकट हो गर है! 

५ शे भारतं घ्ने ! उत्‌ शेध ! श अजर ! द्दि- 
दर्त्‌ दुम्‌ अजस्म च माह [१३८५1 है भरपोपम 


( २७२ ) 


करनेवाठे अग्ने ! त्रु प्रञ्वलित हो! हे जरारहित | तेजस्वी 
जीर प्रकाकमान्‌ मग्ने { फम न होनेवाठे तेजसे तु प्रकाशित हो । 

द समिद्धः शुक्रः आहुतः द्रविणस्युः अश्रः 
चृध्ाणि जंघनत्‌ { १३९६]- प्रश्वलित, तेजस्वो, आहुतिसे 
युक्त, धन देनेषाखा मम्नि शध्रुमेको मारता है । 

७ है अश्च ! पृत्छु य मत्य मवाः, वाजेचु यं जुनाः, 
सः शश्वतीः इषः यन्ता [१४१५]- हि मग्ने ! तु संग्रामम 
जिसकी रला करता है, स्यधर्मिं जिसको तु प्रेरणा रेतादटै, 
वह्‌ सदा अन्न प्राप्त करता है । 

८ दे सहन्त्य ! अस्य कयस्य पर्येता नकिः) 
श्रवाय्यः वाजः अस्ति [ १४१६ ¡~ हे शत्रुमोको हराने 
वारे अग्ने ! इस तेरे भन्तको कोई भी नहीं हरा सक्ता । 
इसका यशस्यी बल प्रसिद है । 

९ सः विश्वचर्धणिः अर्व॑द्धिः वाजं तरुता अस्तु, 
विप्रेभिः सनिता अस्तु [ १४१७ ]- वह्‌ सब मनुरष्योका 
कल्याण करनेवाला मग्नि घोडेकि युद्धमे विजय प्राप्त कराने- 
चला मौर ज्ञानियों हारा प्रसन्न क्षिया यया है। 

१० द अन्ने ! ्रजावत्‌ ह्य आ भर [ १३९८ ]- ह 
अगे { पुत्रपौत्रोके साय होनेवाछे मन्न हमे भरपुर दे । 

१९ होता आश्चैः मालुषेषु आ। सः नः गिरः जुषत । 
द्यं जनं यक्चत्‌ [ १४०६ ]- हवनं जिसमे होता है एेला 
मग्निं मानवोकि धरम रहता है । वह्‌ हमारी स्तुति सुने मौर 
दिष्य जनको गधिक पर्वित्र करे । 

१२ अपां नर्पते सुभगं छदीदिति भरेष्ठशोचिषं 
अधि [१८४९४]- कर्मोक्ता पालन करनेवाला, उत्तम भाग्यवान्‌ 
तेजस्मी, प्रकाशमान्‌ अग्निकी हम प्राना करते हे । ` 

१२ सः नः श्नं यक्षते [१४१४]- यह हमे सु दवे 

१७ हे थ्न ! जुष्टः वरेण्यः होता त्वं सप्रथाः 
असि, त्वया यक्त वितन्वते [ १४०७ ]- हे अग्ने । प्रसन्न, 
शरेष्ठ भीर हुयन करनेवाला तु सबसे महान्‌ है! तेरी सहायता 
परशप्ता उनुष्डान हेता है । 

श् हे अन्ने ! ये तव साधवः आशवः अश्वासः 
अरं वष्न्ति, युंकष्व हि [ १३८३ }- है मग्ने ! जो तेरे 
उत्तम सुरक्षित शीध्रमामो घोड़े शीघ्रता तुते ङे जते, 
उन अपने रथमें जोड । 

१६ टे अस्रे ! देवान्‌ प्रयांकिं अभि आवह [१३८४] 
~ हि मग्ने { ठेर्वोको यज्ञम बला ला । 

स प्रफार अग्निक्ता वर्णन इस मध्यायमे है ) 


सामवेदका सुयोच अनुवाद 


[ उ्राचिकः 


द्वके किए सोम 

६ गृणानः वीति वायुं अभि अर्धं [१४२६]- हे करोम! 
स्वुतिके नाद पीनेके लिए वायुके पासजा। 

२ पूयमानः मित्रावरुणौ अभि अवं [ १४२६ ]- 
स्वच्छ किए जानेके वाद मित्र गौर वरणके पास जा 

२ नरं धीजवनं रथेष्ठा ममि अं [१४२६]- नेता 
बुदिको गति देनेवाके ओर रथमें वैठनेवाले भषटिवनौकी 
मोर जा) 

8 वृणे वच्रवाह इन्द्रं अभि अपे [ १८२६ ]- 
बलवान्‌ मौर वखरक्रे समान बाहूर्मोवाठे इन्द्रके पास जा । 

इस प्रकार देवको सोमरस दिये जानेके सम्बन्धे 
वणन है । 

सोम 

१ दक्षसाधनः सः वीरः रोदसी वि तस्तम्भ 
[१३८८][- बल बढानेका साधनं वह्‌ शूर सोम भपने तेजसे 
द्ावापुथिवोको भर देता है । 

२ हरिः योनिं जासदम्‌ [१३८८]- हरे रेगका सोम 
कलरा्मे जता है | । 

३ पविशरे अव्यत [ १२८८ {~ सोम छतनौसे छाना 
जतादहै) 

8 अष्तुरं स्तोमं रजस्तुरं बनग्रक्चे उद्‌श्रतं आसत, 
परि पित [१३९४]- पानीमें शी घ्रतासे मिसनेकी इच्छा 
करनेवाले तेजस्वी तथा पात्रे रहनेवाके सोमरसक्षो निकाल 
कर उसमे पानी मिलो । 

५ सष्टखधारं वुपर्म पयोदुहं भियं देवाय जन्मने 
[१३९५] ~ हजारो घारामसि छनेजानेवाठे बलवर्धक दूभमे 
भिशये हूए श्रिय सोमको दै्वोको देनेके किए शुद्ध कर । 

६ अस्य प्रेषा हेमना पूयमानः देवः रसं देवेभिः 
समपृक्त \ खुतः रेभन्‌ पवितं पयति [ १३९९ ]- इस 
सोमका प्रेरणा देनेवाला मौर सोनेसे पविश्र हीनेवाला तेजस्वी 
रस देवति मिलता है! यह सोमरस शब्द करता हमा 
छलनीसे छाना जाता है । 

सोम छाननेवाले ऋत्विज हार्थोमे सोनेकी अंगूठी पहने 
थे ! सोमरससे उस सोनेका स्पशं होने पर सोमरस शुद हता 
था । ठेसा “हेमना पूयमानः ”” शब्दसे प्रतीत होता है । 
अयवा मौर किसी प्रकारते भौ सोश्ररसके साय सोनेका 
सम्बन्ध होता होगा । पर सोमरसके किए सौनिका स्पशं 
जावष््यक समन्ना जाता धा, यहु वात निररिचित है 


दश्द्ा अध्याय ] 


७ भद्रा समन्या वद्मा वसानः महान्‌ कविः नि 
वचनानि हं खन्‌ चिचक्षणः जागषिः पूयमानः देव- 
घीतो चम्वोः आ वच्यस्व [ १४०० ]- कत्याणरारक, 
युके योगप वस्त्रो - तेजेक्षो -धारण करनेवाला, महान्‌ 
जानी, स्तुति स्तोत्र कहते हए ज्ञानी होकर जाग्रत रहनेवाला 
सोम पवित्र होकर - छाना जाकर - यज्ञ स्यान पर रखे हृए 
कलशामं छननेके नाद निरता है । 

८ तिपृष्ठं वृषणं वयोधां अंगोपिणं वाणीः अभि 
अवावशन्त [{ १४०८ ]- तीन सवनो रहनेवाकले, बलवान्‌ 
ओर अघ देनेवाठे ओर शम्ब करनेवाले सोमकी हमारी वाणी 
स्तुति करती है । 

९ वना वसानः सिन्धुः रत्नधाः वार्याणि दयतत 
[ १४०८ ]- जलमें भिकाया गया, प्रगतिकश्चोल भौर रत 
देनेवाला सोम स्वीकार करने योग्य घन देताहै । 


१० शारप्रामः, सर्ववीरः, सहावान्‌ , जेता, धनानि 
सनिता, तिग्मायुधः क्िप्र-घन्वा, सम्घु अषाढः, 
पृतनासु राच्रून्‌ साह्वान्‌ पवस्व [ १४०९ ]- शूरोके 
सम्‌ हको पासमें रखनेवाला, अनेक वीरोसे युक्त, सामर्थ्ययुक्त 
भौर विजयी, घन देनेवाला, तीक्ष्ण क्ञस्त्र पासरमे रखनेवाला, 
षी घ्र धनुष चलानेवाका, संग्राममे शत्र्मोको असह्य, युदमें 
श्त्रुमको हरानेवाला सोम छाना जाता है \ सब देवं भौर 
वोर सोम पीकर लडाई पर जति हे मौर वीरताके काम 
करते हे, इसलिए वीरतके काम सोमी करता है, यह 
आकंकारिक वर्णनं यहां किया गयाहे। 


११ वावशानः वषा पुर्चार; द्धिः संदधन्वे 
[ १४१९ ]- देव जिसको इच्छा करते है, एसा यह बलवान्‌ 
सोम बहतो दारा चाहने योग्य है ओर पानीके साय मिकाया 
जता है। 

१२ निष्कृतं भभियन्‌ कटर -उल्नियाभिः सं 
गच्छते [१४१९]- अपने संस्कार करनेके स्थान पर जानेके 
लिए कलश्षमे गायके दूधके साय मिलकर रहता है । 

१३ अध्न्यायाः ऊधः प्रपिप्ये [ १४२० ]- गायके 
बुग्धाशयको यह सोमं अधिक पूर्णं करता है । 

१४७ खुमघाः- इन्दु धाराभिः; सचते [ १८२० ]- 
उम बचिमान्‌ यहं सोम धारार्ओंसे भिाया जता है । 

१५ गावः चमुषु मूर्घानं पयला अभि श्रीणन्ति 
[ १४२० ]-गये बतनेमिं इस श्नष्ठ सोमको दुषसे दकती हे । 
सोगररसमे दष मिकाया जाता है । 

> 


सामवेदक सुबोघ अनुवाद 


( ८४३ ) 


१६ परमे व्योमनि अस्मे चिः सप्त धेनवः सत्यां 
आशिरं दुदुिरे [ १४२३ ]- अन्तरिक्षम - पवतपर अचे 
स्थान पर रहनेवाले इस सोमके किए इष्कोस गाये उत्तम दघ 
भिरानेके चिए देती हं । 

१७ चारुणः अगतस्य भक्षप्राणः सः उभे घावा 
काव्येन वि शहाश्रथे [ १४२४ {- उत्तम जलकौ इच्छा 
करनेवाला यह सोमं दोनों ही यावापृथिवीको भपनी स्तुतिते 
परिपुणं करता है । 

१८ तेजिष्ठाः अपः मंहना परिव्यत [{ १८२४ {~ 
तेजस्वी पानीको अपने महत्वसे ठक देता है । पानीमे सोम- 
रस मिया जातादहै। 

१९ हे सोम देव! ख वसनानि वसा अम्य 
[ १४२७ ]~ हे सोम देव । उत्तम पहननेके योग्य स्त्र दे । 

२० पूयमानः खदुघाः धेनूः अभि अषै [ ९४२७ ]- 
स्वच्छ, होनेके वाद उत्तम द्रु देनेवारी गा्योको भ्राप्त हो ) 
गायके इुधमें मि जा । 

२९ नः चन्द्रा हिरण्या अभि [१४२७] - हमे चमकने 
वाके सोनेके सिक्के दे । 

२२ रथिनः अश्वान्‌ अभि [ १४२० ]- रथम जोडने 
योग्य घोडे दे । 

९३ पुथमानः नः दिभ्या वसूनि अभ्यषे [ १४२८] 
-छाने जानेके जाड हमें दिष्य धन दे । 

२७ पाथेवा विश्वा अभि [ १४२८ ]- स पार्थिव 
धन दे । 

२५ येन षयं द्रविणं अभि अष्नुवाम [ १४२८ ]- 
जिसकी सहायतसे मे घन भले एसा साम्यं हमे रे । 

२६ अ्षियं नः [ १४२८ ]~ ऋषिोके षास होनेवाल 
धन हमें दे) 

२७ यश्शसां यशास्तरः कषैतः प्रियः सानौ अच्ये सं 
सरुज्यते [ १४०१ ]- यक्षस्वी होनेवालोमिं प्रिय हमा हमा 
सोमं बार्लोको छरनौसे छाना जाता है । 

इस प्रकार सोमरसको छानने मौर उसे पीनेका वर्णन इस 
अध्यायं है । इसमे प्रस्येक स्थान पर माङंकारिक्‌ वर्णन है। 
जते “ सोमरस गायके साय गर्तनमे जाता है ” इसफा सयं 
है कि सोमरस गायके दधमें मिखाकर कलशे रखा जाता 
हे । एसे अनेक मलंकार इस अध्यायमें हे । 


~क 


( २४४ ) 


सुभाषित 


१ आरे च अस्मे श्यण्वते अश्चये मेघं वोचेम [१३७९] 
-दुर रहफर भी हमारी प्रार्थना्जको सुननेवाले अग्निक 
हम स्तुति फरते हं । 

२ यः पूर्व्यः स्नीहितीषु रुष्टिषु संजग्मानासु दादु 
गयं अर्त्‌ [ १३८० ]- जो पु्वंसे {हसक शमुभेकि एक- 
न्नित होनेषर भौ दातताके धरकी रक्षा करता है । 

३ शन्तमः सः; अच्निः नः अमात्यं वेदः रक्षतु 
{ १३८१ ]- भत्यन्त सुख देनेवाला वह अग्नि हमारे पासके 
धनको सुरक्षित रखे । 

8 उत अस्मान्‌ अंहसः पाठु [ ५३८१ ]- ओर वह 
हमारी षापोते रक्षा करे । 

५ चज रणे रणे धनंजयः अचिः उद जनि [१२३८२] 
-शत्रर्भको म।रनेवाला, प्रत्येक युयमें शच्रुओकि हूरानेवाला 
तथा धन जीतनेवाला अग्नि प्रकट हो गया है । 

६ हे अञ्च देव । ये तव साधवः आशवः अश्वासः 
अरं वहन्ति युक्षव हि [ १३८३ ]- है मग्निदेव ! जो तेरे 
उत्तम तथा वेगवान्‌ घोडे ह उन्हँ अपने रथे जोड । 

७ नः अच्छ वीतये आयाहि [१२३८४]- हारे पास 
अश्न खाकर सोम पीनेके लिए जा) 

८ भ्रांसि अभि देवान्‌ आ वह्‌ [ १३८४ ]- मसेकि 
पासं देघोको केकर आ | 

९ हे भारत अञ्च ! उव्‌ श्यो [ १३८५ ]- ह मरण 
पोषण करनेदाले अग्ने | तु जल । 

१० दे अजर ! दिद्यतत्‌ मत्‌ अजस्रेण 
विभाहि [ १३८५ ]- ह जरारहित ! तेजस्वी भौर प्रकाश 
घान्‌ तु कम न होनेवाठे तेजते प्रकाशित टो । 

१९१ छखन्बानाय अन्धसः तत्‌ वचः मर्तः न वष्ट 
[ १३८६ ]~ रस निकाले गदु सोसकी स्तृति नीक मनुष्य 
न सूने । 

१२ असघनं भ्वाचं अप्त [१२८६]- विघ्न करने- 
- घि कुत्तेको बरूर फरो । 

१३ षे इन्द्र ! त्वं जषा भश्नाठ्व्यः [ १३८९ ]- 
हे इन्र तु जन्भसेही शत्रुरहिदहै। 

१४ सनात अना, अनापिः असि [ १३८९ ]- 
कों वूसरा तेरा चेता नहीं मौर कोर सहायक भाई भी 
नटी । तञ्च पर नियंत्रण करनेवाला दूसरा कोई नही । तु 
गे ही छव कुछ करता है । 


सामवेदका सबोध अनुवाद 


[ उश्राचिकः 


१५ युधा इत्‌ आपित्वं इच्छसे [ १३८९ ]- जब तू 
भार्ईको च्छा करता है, तम श्ात्रु्ओको मारकर उवासर्ोको 
भिन्न.बनाताहे। 

१६ रेवन्तं सख्याय न क्तेः विन्दसे [ १३९० ]- 
केवल धनवान्‌को अपना मिध्र नहीं वनता । 

१७ सुराश्वः ते पीयन्ति [१३९०]- शराव पीनेवलि 
नास्तिक तुके दुःख वेते हं । 

१८ यदा चदय णाप, समूहसि, आदित्‌ पिता 
इव हयसं [ १३९० ]- जव स्तृति करनेवालोको तु भपना 
भित्र वनाता है, तव तु उन्हें धन देता है, उस समय वे अपने 
पिताके समान तेरी स्तृति करते हे । 


१९ हे इन्द्र ! व्रह्मयुजः काशिनः, हिरण्यये रथे 
युक्ताः, सदखं शतं स्यः सोपपीतये त्या वहन्तु 
[१२३९१] - हे इन्र | शब्दके दशारेसे जुड जानेवचे, उत्तम 
अयाल्वाले, तेरे सोनेके रथम जडे हुए हजासें अयव संकडो 
धोड़े सोम पीनेके लिए तुप्ने यमे पहुंचते है । यहां (ससं 
रातं हरयः ) हजार अथवा सौ घोड़े ये सास्तविक घोडे न्‌ 
होकर आलं कारिक हं । रथक्षे घोड़े दो अथवा चारही हते 
हूं } यहां हजार बताये मे किरण ह । क्योकि किरणे हजारों 
हो सक्ती हे । रथके हजारों धोड़े नहीं हो सकते । रथन दे 
घोडकि जोडनेका भौ वरेन करई स्य्लोपर आया है । भगेके 
मंत्र देखए- 

२० हिरण्यये स्थे मयूरशेप्या रितिपृष्ठा हरीत्वा 
आ वहतां [ १३९२ ]- सोनेके रथे मोरके पंखके समानं 
रंगवाञे तथा सफेद पीटवाके दो घोडे तुञ्चे ढोफर ले जते हं । 

२१ राजा ऋतेन विवावृधे [ १३९५ ]- राजा स्यते 
विक्षेष बठता हे । 

२२ द्रविणस्युः अ्िः वु्ाणि जंघनत्‌ [ १३९६ | 
~ धनं देनेवाला मग्नि शञत्रुमोको मारता ह । 

२३ प्रजावत्‌ ब्रह्म आ भर [ १३९८ ]- पृतरपौत्रकि 
साय होनेवाे असन्‌ अथवा ज्ञान हमे भरपुर दे। 

२४ यशसां यशस्तरः [१४०१]- यशवार्लोमिं समसे 
अधिक यशस्वी हो । 

२५ शुद्धं इन्द्रं सतवाम [१४०२] - शरुड इृखकीहन 
स्तुति करते हं । 

९६ हे इन्द्र ! युद्धः नः; आगहि [ १४०३ ]- श 
होनेवाला तु हमारे पास भा। 

२७ श्युद्धाभिः ऊतिभिः शुद्धः [ १४०३ ]- रक्षणक 
शङ साषनोति गुड एेसातु है । 


द्वाद भभ्याय 1 


२८ शुद्धः रथिं नि धास्य [१४०द]- त्‌ शुड होकर 
हमे धनदे ! | 

२९. शुद्धः ममद्धि [ १४०३ ]- त्‌ श्ुड होकर भानन्द 
प्राप्त कर। 

३० श्युद्धः नः राय [ १४०४ ]- शुड होकर त्‌ हम 
धन्‌ वे । 

३९१९ शुद्धः वाद्चष स्लनाने [१३०५] तु शढ रहकर 
दाताञेकि धन दे) 

३९ शुद्धः वश्राणि जिघ्नसे [ १४८०४ ]- त्‌ शुडरह- 
कर शाच्रुभेको मारता है । 

३३ श्रद्धः वाजं सिष्राससि [१४०४] - त्‌ शुद रहकर 
अन्न देता है। 

३७ दिव्यं जनं यक्चत्‌ [ १४०६ ]- दिभ्यजर्नोको 
पुज्प केर) 

२५ जुष्टः वरेण्यः होता सप्रथाः स्वं अलि [१४०७] 
~ भ्रसक्न, श्रेष्ठ ओौर हवन करनेवाला त्‌ सबसे श्रेष्ठ है । 

३६ रत्नधाः वार्याणि दयते [ १४०८ ]~ रल्नेको 
धारण करनेवाला धन देता हे । 

३७ शरभ्रामः सर्ववीरः सशावान्‌ जेता, धनानि 
सनिता, तिग्मायुधः क्षिप्र-घन्वा, समत्सु अषाक्हः, 
पृतनासु शान्नन्‌ साद्कान्‌ [१४०९]- शुरोके समूहसे तथ। 
अनेक बोरोसि युक्त, सामथ्यंसंपन्न भौर विजयी, धन देनेवाला, 
सरेण शास्त्र रखनेवाला, धनव शोध्र चलनेवाला, संग्रामोमिं 
शत्रमको भत्यः युदमे शत्रु्ओको हरनेवाला ( सोम ) है । 

३८ उस-गग्यूतिः अभधानि छृण्वन्‌ [ १४१० ]- 
जिसका मानं विस्तीर्णं है, वह्‌ हमे निभेय करताहे। 

३९ हे इन्द्र ! शवसः पतिः असुत्तः चर्षणी-धृतिः 
पकः इत्‌ , अभरतीनि वृत्राणि पुर हंसि [ १४११ }- हे 


षर ! तु जलका स्वामी, प्रजार्जकरा धारण पोषण करनेवाला, 


अकेला हौ बलवान्‌ शवरुओंको बहुत जडी संख्याम मारता है । 


८० हि असुर इन्द्र } प्रचेतसं त्वा भागं इव राधः 
शमह (१४१२]- है बलवान्‌ इन्द्र ! तेरे समान ज्ञानियोकि 
पासे धनक्षा भाग हम मापते हं । 

४१ ते मही हारणा [ १४१२ ]- तेरा महान्‌ स्थान 
शरणके पोग्य है । 

७२ ते सुला नः प्राहनुवन्‌ [ १४१२ ]- दक्षसे हमे 
उत्तम्‌ सुखं मिले । 

४३ देवं अमरं यज्ञस्य सुक्रतुं यजिष्ठं सवा ववम 


सामयेदका सुषोघ अनुवाद 


( २४५ ) 


[१४१३]- देर्बोमिं भेष्ठ भमर वेव, यज्ञ उक्तम रोतिते करने- ,. 
वाले, श्रेष्ठ एसे तुक्षे हम उपास्य मानकर स्वीकारकरते हं । 
2४ अपां-न-पातं खुभगं सुदीदितं श्रे्ठशोविषधं 
अधि [१४१४]- कमे न निरानेवाला, उक्तम भाग्यवान्‌, ` 
उत्तम तेजस्वी भौर शरेष्ठ प्रकाासे युक्त अग्निको हम स्तुति 
करते हं। 
स सः नः दयुम्न यश्चते [ १४१४ ]- वह॒ हमें सुल 
1 
४६ हे अम्ने | पृत्सु य॑ मर्त्यं अवाः, वाजेचु यं जुनाः, 
सः रादवती; इषः यन्ता [ १४१५ ]- हे भग्ने ! युद 
जिस मनृष्यको तु रक्षा करताहै, स्पधर्मिं जिसे त्‌ उत्तम 


प्रेरणा देता हं, उसे हमेशा अन्न प्राप्त होता है। 


, ४७ संत्य । अस्य कयस्य पर्येता न किः, ्वाय्यः 
वाजः अस्ति [- १४१६ ]- हि शत्रुको हरानेषाले ! इस तेरे 
भक््तको हरानेवाला कोई भी नहीं है, क्योकि उसक। यज्ञास्वी 
बल प्रसिद्ध हं। 

७८ विश्वचर्षणिः सः अवद्धिः वाज तस्ता अस्तु, 
विप्रेभिः सनिता अस्तु [१४१७]- सज लोगोका कल्याण 
करनेवाला वह्‌ धोडोवाले युद्धम विजय प्राप्त करवे तथा 
ज्ञानियोके हारा वह प्रसन्न किया जावे । 

४९ ते धियः अस्मान्‌ मवन्तु [ १४२१ ]~ तेरी 
बुद्धियां हमारा रक्षण करे । 

५० सघमादे आपिः नः वृघे बोधि [ १४२१ ]- 
एक जगह बठकर आनन्द प्राप्त फरनेके समय मित्रके समान 
हमारा संवर्धन करना है, यह तू जान) 

५१ वयं ते सुमतो चाजिनः भूयाम [१४२२]- हम 
तेरे अनुकल उत्तम विचारोसे युक्त होकर बलवान्‌ हों । 

५२ अभिमातये नः मा स्त [ १४२२ ]- जत्र 
हितके लिए हमारा नाज्ञ मत कर। 

५३ आभिषिभिः चित्राभिः ऊतिभिः अस्मान्‌ अद- 
तात्‌ [ १४२२ ]- इष्ट सामय्येसे युक्त मंरक्षणोति हमारी 
रक्षा कर! 

५8 सुम्नेषु नः आयामय [ १४२२ ]~ सुख समिमं 
हमे बढा । 

५५ अश्धल्यवः अद्‌ाभ्यासः मस्य केतवः उभे जनुषी 
अनु सन्तु { १४२५ ]- अमर ओर न दबनेवालो इसकी 
किरणें दोनों हो प्रकारके प्राणियोको सुरक्षित रतौ हे। 

णद राजानं मननाः अगन्णत [१४२५]- राजाक। 

स्तुतियां प्राप्त होती हे । 


( २४६ ) 


५७ नः दिव्या वसूनि भभ्यषे [ १४२८ ]- हमे 
दिष्य धनं दे। 

५८ पार्थिवा विश्वा अभि अष [ १४२२] हमे 
पायिव धन दे। 

५९. येन वयं द्र विणं अभि अद्नुवाम [ १५४२२ ]- 
जिससे हमे धन प्राप्त हो सके एेसा सामथ्यं हमे ३े। 

६० आयं नः [ १४२२ ]- ऋषिके समान धन हमें 
मिले । 

६१९ हे मघवन्‌ ! वच्रहत्याय यत्‌ जायथाः तत्‌ 
पृथिवीं अप्रथयः उत दिवे अस्तभ्ना [ १४२९ ]-हे 
द्र! त्‌ युच्रका वधं करनेके लिए जब गया, तब तूने 
पृथ्वीको सुदृढ किया ओर दुलोकको स्तन्व किया । 

६२ यत्‌ जातं यत्‌ जन्त्वं तत्‌ विश्वं अभिभूः 
असि [ १४३० ] -जो हो गये भौर जो होनेषाले हे उन 
सबको त्‌ हरानेवाला हं । 

६२३ आमासु पक्वं परयः [ १४३१ ¡~ गायमे प 
बूधको तूने रखा ह । 

‰४ दिति सूर्यं अरोहयः [१४३१]- यलोके सरयंको 
दाया । 

६५ भिर्वंणषे जुष बृहत्‌ [ १४३१ ]- स्तुर्य इ्रके 
{लिए वृहत्‌ सामका गान-करो । 

दै हे दन्द ! ते वरेण्यः सहावान्‌ पृतनाबार्‌ 
अम्रत्यैः मत्सरः गन्तु [ १४३३ ]- है इद ! तुन्न यह्‌ 
शरेष्ठ सामथ्यवान्‌, शत्रुमको हुरानेवाला अमर ओौर आनन्द 
देनेवाला सोम प्राप्त हो । 

(६७ हे इन्द्र! त्वं शूरः कनिना मनुष्यः रथं 
चाद्य [१४२३४ ]- हे इन्ध! तू शूर ओर दाताहं। 
मनुष्योके मनोरथोको उत्तम रीतिसे प्रेरित कर । 


६८ खहावान्‌ दस्युं अ-रतं ओषः [ १४३४ ]- त्‌ - 


साम्येवान्‌ हं, इसलिए व्रतोका पालन न करनेवाले बुष्टोका 
नाक्च कर | 


"~क © द 


उपा 


१ भ्रगवः मखं न [ १३८६ ]- भृगुभने जिसप्रकार 
मलको दुर किथा, उसीप्रकार (भ-राघसं श्वानं अपहत) 
विघ्नकारी कत्तेको मासे । 


२ ओण्योः भुजे पुत्रः न [ १३८७ ]~ माता पिताक 


सामवेदका खुबोध अयुवाद 


 उत्तरार्चिकः 


हायमें जैसे पुत्र रहता है, उसीप्रकार ( जामिः अत्के आ 
अव्यत्‌ ) सोमरस छलनीमे शुढ होता है । 

३ जारः योधणां न [१३८७] - निसप्रकार जार स्त्रोके 
पास्त जाता है, उसीघ्रकार सोम (योनिं आसदत्‌) कलाम 
जाता हे । 

8 वरः न | १३८७ ]-~ निसश्रकार पति पत्नीके पास 
जाता है, उसीप्रकार सोम कलमं जाता है । 

५ वेधाः न [ १३८८ ]~ ज्ञानी जिप्रकार अपने धर 
आता है, उसीप्रकार,( हरिः योनिं आसदम्‌ ) हरे रगा 
सोम कलशमें जाता है । 

2 पिता इव हयसे [ १३९० ]- जसे पिताकी प्रार्थना 
करतेहं वसे ही लोग तेरी - इन्द्रकी - प्रार्थना करते हे । 

७ अश्वं न [१३९४]- घोड़के समान { अप्तुरं सोमं 
परि सिचत ) - पानीमें मिलाये जानेवाले सोमको भिलाभो। 
घोडा लिसप्रकार पानीमे स्नान करता है, उसीप्रकार सोमरस 
पानीमं मिलता हि] 

८ होता पट्युमन्ति सद्म इव [१३९९]- हवन करने- 
वाला जसे गायोसे युक्त घरमे जाता है, उसीप्रकार ( सुतः 
रेभन्‌ पवित्रे पर्येति ) सोमरस शब्द करता हभ छलनीमं 
जाताहै। 

९ वर्णः न [ १४०८ ]-~ बरेणके समान ( वना 
वसानः ) सोम जलम रहता है । 

१० भामं इव [ १४१२ ]- पिताक पास अपने धनका 
हिस्सा निस प्रकार मांगते ह, उसीप्रकार इन्रसे ( राधः 
ईमहे ) हम धन मांगते हे । 

९९ छृत्तिः इव [ १४१२ ]- बडे चोगेके समान (ते 
महये श्लरणा ) तेरा विशाल आश्नय स्थान हमारे योग्य है ] 


१२ वाजी अद्यः न [ १४१८ ]- जीर भागनेवके 
धोडके समान सोम ( द्रोणं ननक्षे ) बर्तनमे वेगसे जाता है । 

१९३ मातभिः शिष्यः न [१४१९] माताते जंते पुत्र 
मिलकर रहता है, उसीप्रकार सोम ( जद्धिः सं दधण्वे ) 
पानीसे बिलकर रहता है । 

१४ मयैः योषां न [१४१९]- जिसभ्रकार पुदष स्त्रीक 
ओर जाता है, उसीप्रकार सोम पानीकी तरफ जाता है । 

१५ निक्तैः वसुभिः न [१४२०]- जैसे सफ वस्त्रेसि 
क्षरीरको उक्ते है, उसीप्रकार ( गावः पयला चमूषु 
मूर्घानि अभि श्रीणन्ति ) गाये अपने दषते मरतनमे रहने" 


दादश्षं अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद - (२७७) 


वालि क्ेष्ठ सोमको आच्छादित करतो हे । सोमरसमें गायक्षा उत्तम स्तुतियोसि इन््रको उत्साहित करो । । 
बुध भिलोया जाता है । १८ महः पात्रस्य इव [ १४२२ ]- महान्‌ बरतनके 
समान हु ( वृष्णः ते ) मेहान्‌ बल्वान्‌ है । 
१८ [अश्चिः] इौचिषा पात्रं न [१४३४] जंसे मग्न 
अपनी ज्वाासे बतंनको जला देती है, उसीप्रकार ( दस्युं 
१७ धर्म सामं न [१४३१] - निसप्रकार प्रवे नामक अव्रतं ओषः ) है इद्ध! तु नियम न पालनेवाले दुष्टोका 
प्तक प्रज्वलित करते हं, उसौप्रकार ( सुवृक्तिभिः तपत ) नाद्य कर। 


१६ जमदिचत्‌ आयं नः | १४२८ {- जमदग्निके 
समान ऋषिके योग्य दान हमे दे। | 


(09८ 
दवादश्चाध्यायान्तगेत ऋषि-देवता-छन्द्‌ सुची 
मंत्रसंस्या चऋबेदस्थानं ऋषिः देवता छन्दः 
(६) 
१३७९ १।७४।१ गोतमो राहूगणः मग्निः गायत्री 
१३८० १।७४१२ गोतमो राहुगणः # ~) 
१३८९ ७।१५।३ वसिष्ठो -सेश्रावश्णिः + 
१३८२ १।७४।३ गोतमो राहूगणः 9 4 
(२) 
१३८३ ६।१६।४३ भरद्वाजो बाहंस्पत्यः ५ | 
१३८४ ६१६४४ भरद्वाजो बार्हष्पत्यः क ह 
१३८५ ६।१६।४५ भरद्वाजो बाहृस्पत्यः 4 9 
१३८१ ९।१०१।१३ प्रजापतिर्वेश्वामित्रो वाच्यो वा पवमानः सोभः अनुष्टुप्‌ 
१३८७ ९।१०९।१४ प्रजापतिर्वेक्वाभिश्रो बाच्यो कवा त र 
` १२८८ ९।१०१।९५ प्रेजापतिर्वेह्वाभित्रो वारो वा ती ॥ 
१२३८९ ८।२१।९३ सोभरिः काण्वः दुग््रः काकुभः प्रगायःर ( विषमा 
| ककुप्‌, समा सतोबृहती } 
१३९० ८ २१।१४ सोभरिः काण्वः ॥; र 
१३९९ ८।१।२४ मेधातियि - मेध्यातियी काण्यौ र बहती 
१२९२ <८।१।२५ मेधातिथि - मेष्यातियो काष्वी छ ५ 
१३९३ ८१ ९१।२६ मेधातियि - मेध्यातियौ काण्वौ ५ न 
१६९४ ९।१०८७ ऋजिहवा भारद्वाजः पवमानः सोमः ककुभः प्रगायः-( विषमा 
ककुप्‌ समा सतोश्चहती ) 
१६३९५ ९। १०८८ उध्वस्तश्रा जांगिरतः | ४ ५ 
(८३) 
१३९६ ६१ १९।२४ भरहाजो वाहुस्पस्यः जगतिः गापश्री 
१२९७ ६।१६।३५ भरदाजो बाहंस्पत्यः ¢ क 
१३९८ ६1१६१२६ भरद्राजो बाहृस्यत्यः ५ १ 
१२९९ ९।९.७।१ यसिष्ठो मेश्रावरणिः | पवमानः सोभः त्रिष्टव 
१४०० ९।९७।२ वसिष्ठो मत्रावदणिः भ 
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१४५०१ , ९१९७१३ वत्तिष्ठो सेत्रावद्भिः 


33 22 


( २४८ ) सामवेदका खबोध अनुवाद [ उ्वसथिकः 
मप्रसंख्या चऋग्वेदस्थानं ऋषिः देवता छन्दः 
१४०२्‌ ८९५७ तिरश्चो रामिरसः दन्दः अनुष्टुप्‌ 
१४०३ ९।९५}८ तिरव्चौरांभिरसः ४ 7, 
१४०४ ९।९५।९ तिरश््वीरांगिरसः | +) 9 
8) 
१४०५ ५।१३।२ सुतंभर आत्रेयः अग्निः गायत्री 
१४०६ ५।१९।३ सुतंभर भात्रेयः + 1 
१४७०७ ५।१३४ सुतंभर त्रेय ५» + 
१४०८ ९।९०।२ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः पवमानः सोमः त्रिष्टुप्‌ 
१४०९ ९।९०।३ वसिष्ठो मंत्रावरूणिः +) 
१४१० ९।९७।४ चत्तिष्ठो मेत्रावर्णिः # + 
१४११ ८१०।५ नमेध-पुदमेदावाभिरसो इन्रः प्रगाथः ( विषमा बहती; 
समा सतोबृहती ) 
१४१२. ८।२०।६ नूमेध~पुर्मेधावांगिरसौ ५ 
१४१३ ८।१९।३ सोभरिः काण्वः अग्निः काक्रुभः प्रगाथः ( विषमा 
। ककुप्‌ समा सतोबृहती ) 
१४१४ ८।१९।४ सोभरिः काण्वः 1 ८. 
५: 
-१४१५ २।२.७9 शुनःदेष भाजौगतिः ४ व गायत्रो 
१४६१६ १।२७१८ शुनःशेप आजोगतिः #) ॥ 
१४१७ १।२७।९ शुनःशेप आजीगत्िः ॥ 
१४१८ ९।९३।१ नोधा गोतमः पमानः सोमः त्रिष्टुप्‌ 
१४१९ ९।२३।२ नोधा गौतमः प 
१४२० ९।९३।३ नोधा गौतमः # ५) 
१४९११ ८।३।१ मेध्यातियिः काण्वः इद्रः प्रगाथः= ( निषमा बृहतो, 
सभा सतोबृहती } 
१४२२ ८१३।२ मेध्यातिथिः काण्वः 9 
१४९३ ९।७०।१ रेणुर्वेदवामित्रः पवमानः सोमः जगती 
१४२४ ९।७०।२ रेणुर्वेश्वामित्रः 1 7 
१४२५ ९।७०।३ रेणुर्वेदवामिश्रः ४ 2 
( दै) 
१४२६ ९।९७।४१ कुत्स मांगिरसः क त्रिष्टुप्‌ 
१४२७ ९।९७५० कुत्स भंगिरसः 7 
१४३८ ९।९७।५१ कुत्स जांगिरसः 5? # 
१४९९ ८८९।५ नृमेध-पुरुमेधा्वागिरसी इणः अनुष्टुष्‌ 
१६३० ८।८९।१९ नृमेध-पुरमेषाबवांगिरतौ ५# # 
१०३१ ८।८९॥७ नृमेध -पुरमेधावाभिरसौ ५ बृहती 
१४२२ १११७५1१ गस्त्यो मेत्रावदणः + स्कधोप्रोबो बृहतो 
१४३३ २११७५।२ अगस्त्यो मेत्रायरनः प जनृष्टुप्‌ 
१६९३४ १११७५१३ अगस्त्यो सेत्रावरुणः ५ ^ 


स क" न 


श्रयोषहा भभ्याय ] सामवेदका खवाघध अनुवाद ( २४२ ) 
(र [ष थु क 
उश्थु चया दश जन्याय 
1 ष्ट र 
अथ षष्ठप्रपाठके ठथीयोऽधैः ॥ ६-३ ॥ 
(१) 
( १-२० ) १ कविमा्गिवः; २, ९, १६ भरद्वाजो बार्हस्पत्यः; २ मत्तितिः कषदयपो देवलो वा; ४ सुकक्ष मागिरसः; 
५ विभ्नार सौर्यः; ६, ८ वसिष्ठो से्राषरणिः;:७ भर्गः प्रागाथः; १०, १७ विहवामिघ्रो मायिनः; ११ मेधातिचि 
` काण्वः; १२ शवं वंलानसाः; १३ यजत मात्रेयः; १४ सधुच्छन्दा वेदवाभित्रः; १५ उदाना काव्यः; १८ द्यतः प्रागायः; 
१९ बहव मायवणः; २० गृत्समदः शौनकः ॥ १, ३, १५ पवमानः सोमः; -र्‌, ४, ६, ७, १४, १९, २० 
खः; ८ सरस्वान्‌; ९ सरस्वती; १० सपिता; १९१ ब्रह्मणस्पतिः; १२ अग्निः पवमानः; १२ मित्रावरुणौ; 
१६-१८ मग्निः; १८ हवीषि वा; प सु्यः॥ १, २-४, ८- १४, १६ (२-२) १७ १८ गायध्रो; २ (१ ३) 


अनुष्टुप्‌; २ (४) बहती; ६, ७ प्रगायः= ( विषमा बृहती, समा सतोवुहती ); १९८ १ ) वधंमाना; 
१५ १९ श्विष्टृष्‌; २० ( १) अष्टिः; २० ( २-३ ) अतिराकत्ररी, ५ जगती ॥ 


१२ ६ ऋ 1 ३ २ 3.३ ,3 $ उट 3 १, २२ 
१४३५ पवस्व वृष्टिमा सु नोऽषधूर्थिं दिवस्परि । अयक्ष्मा बृहतीरिषः ॥ १॥ ( क. ९।४९५१ ) 
६ 3 १२3 १3 १२ ७१ ग्र 9१ २.3 १२ 


१४२६. तया पकस्व धारया यया गाव इहागमन्‌ । जन्यास उप नो गृहम्‌ ॥२॥ ( ®. ९।४९।२ ) 
द 
१४३७ धृतं प्रघस्व धारया यत्ेषु देववीतमः । असभ्यं वष्टिमा पव ॥३॥ (छ. ९।४९।३ ) 


१२ ३.२ श्छ्ङड १२९७९१२ १२ ` 3१२३ ३२३ 
१४३८ स न उमे उ्यरेव्यये पवित्रे धाव धारया । देवासः श्रृणवच्‌ हि कम्‌ ॥४॥ ( छ. ९।४९।४ ) 
$ ₹ # २३१२ 
१४२९ पवमानो असिष्यदद्रक्ष। र्स्यपजक्नत्‌ । प्ररनवद्रोचयन्नचः ॥५॥ १ (ची) ॥ 


[ घा० २९ | उ० १) स्व ४ | ( ऋ ९।४९।५.) 








[१1 श्रथमः खण्ड 

[ १७३५ ] हे सोन ! तु ( विवः यष्टि ) धुरोकसे वृष्टिको ( नः सखु आ पवस्व ) मारे लिए उत्तम `रीतिते 
मोचा । ( अपां ऊर्मिं परि ) पानौकी रहर उछणै, सवा ( म-यक्षमा चृषहतीः इयः ) रोगरहित वहत सारा अन्न 
हमें दे\ २. 

{ १६३६ है खेम ! घ ( वया धार्या पवस्व ) उस्र घारसे यहं पवित्र हो ( यया जन्यासः गावः ) 
लिघक्ो सष्ायतासे बुषा गयं ( ष्टनः गृ उव अ!गमन्‌ ) यहां हमारे घर मये ॥ २॥ 

[ ९४३७ ] हे सोम! ( यक्ख देव-यीतनः ) यकतमे देवों हारा चाहा गया तू ( मसभ्यं घृतं धारया पवख } 
हमे शाराख्प -धूष्टिरूपसे पानो डे सर्थात्‌ ( ष्ठि आ पच ) बरसात गिरा ॥ ३ ॥ 

[ १४३८ ] हि सोम ! ( सोम ) षह तू ( नः ऊज ). हमारे म्मे किए ( अभ्ययं पावें धारया चि घाव ) 
बालि छणनोते धारके शपे नीखेके र्दन गिर । ( देदासः हि क श्रणचम्‌ ) देव तेरा वह॒ शब्द सने ॥ ४) 

[ १७३९ 1 ( रक्तांसि यप जंघनत्‌ ) राक्ता नाक्ञ करते हए ( सुचः प्रत्नवत्‌ रोचयन्‌ ) सपने तेजको 
पष्लेके समान्‌ ही प्रकाशित करते हए ( पचमानः मतिष्यद्त्‌ ) छाना जानेवाला सोम नोचेके कलदामे टपकता है ॥ ५॥ 

३२ [ साम. हिस्वौ भा. २] 


( २५० ) सामवेदका सुयोघ अयुवाद्‌ ( उत्चरा्चिकः 


ॐ 9 = १२ 


\ २ .3 9 २ 3 क्‌ 3 १.२ ॐ २9 २ 2 रे 
१४४० प्रह्यस्म पिपीषते विश्वानि विदुषे भर । अरङ्गमाय जग्मयेऽदथदष्वमे नरः ॥१॥ 
( ऋ. ६।४२।१ ) 
3१ 9 ९ < २ 3, 4 १ (1 


२ र उर्‌ 
‡ सोप्रपावममर । अमत्रेमिच्नीषिणमिन्द्र < सुतेभिरिन्दुभिः ॥२॥ 


^ 


( ऋ. ६।४१।२ ) 


१२ ३२3१9 रे 3 १ ध २. उर्ड 3 १ 


२ 39२ २३१२ 3५१ =. 
१४४२ यदी सुतेभिरिन्दुभिः सोमेभिः प्रतिभूषथ } बेदा विश्वस मेधिरो धरष्तन्तमिद्षते ॥३॥ 
( ऋ ६।४२।३) 


भेन 


भि 


< 


१.२, 89.3५3 १.३ 
१४७५४७१ शमन प्रत्यन्‌ साम 


3 9 २ 3 र्य ९ २3 र्‌ उर 
१४४३ अखाजसखा इदन्धसोऽध्वया प्र भरा सुतम्‌ | 
9 
विस्समख जेन्यस्य शषेत।ऽभिश्स्तेरवखरत्‌ ॥ ४॥ २ (ठ)॥ 
[ धा० २३।३० २1 स्थ !] (ऋ. १।४२।४) 


॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ ` 


२ 
3 २.७ 9 ग्र ~ 3१२, ध २, ड 9 > € प 
१४४४० बभ्रवे च सवततसेऽरुणाय दि विस्षदे । सोमाय माथमवचेत ॥ १- | ( ऋ. ९।११।४, 


9३ भिरा च 9 = रेद् २३ 9 रै ॐ 9 षे 
- १४४५ दस्तच्युतेभिरद्रिभिः सुत ९ सों पुनीतन । मजावा घाता मधर ॥ २ ॥ (ऋ. ९।११।९) 

[[ १४४० ] है अध्वर्यो ! ( नरः ) यका चालक तू ( विश्वानि विदुे ) सब जाननेवले ( अरंगमाय जग्मये } 
बहुत प्रगतिशौल भौर यज्ञम जानेवले ( अ~पश्चात्‌ अध्वने ) सवके आगे रहुनेवाठे ( पिपीषते अस्मे ) पोनेकी इष्छा 
करनेवाञे दस रन्रके लिए ( प्रति भरः ) सोमरस भर दे॥ १॥ 

[ १७४१ ] हे मर्व्यो ! ( अम्रघेभिः कजीषिणं ) सोमके पात्रोति सोमरस पीनेषाले ( सुतेभिः इृण्डुभिः 
सोमेभिः ) रस निकले गए घमकनेषाछे सोमरसको ( सोमपातमं ) बहत ज्यादा पौनेवाले { नं इन्द्रं ) इत एकी 
( आ प्रत्येतन ) पास जाकर प्रार्थना करो ॥ २॥ 

[ १४४२ ] ह भर्वर्यो ! ( सुतेभिः इन्दुभिः सोमेभिः ) रस निकाले गए घमकनेवाठे सोमरसके साय ( यदि 
प्रतिभूष्रय ) यदि तुम ह्रे पास जामोगे, तो ( मेधिरः विश्वस्य वेद्‌ ) बुिमान्‌ इ तुम्हारे सारे मनोर्थो लानेगा, 
( धुधत्‌ ) शतरर्मोको हृरायेगा मौर ( तै त्‌ पषते ) वुम्हारी कामनाये पु्णं करेगा ॥ ३ ॥ 

[ १७७३ ] है ( अध्वयो ) जष्वर्यो 1 (अस्मा असा इत्‌ ) इस इन्के छिद. ही ( अन्धसः सुते प्रभर्‌ ) 
भन्नङूप सोमरस भरपूर दे! वह्‌ एथ ( शर्धतः समस्य जेन्यस्य ) स्पर्धा करनेषाछे लीतनेके योग्य जो स शत्र हं उनका 
( अभिदास्तेः ) नाश फरके ( छुषित्‌ अवस्वरत्‌ ) वुम्हारा संरक्षण करेगा ॥ ४॥ 

॥ यष्टां पहला खण्ड समापतत इभा ॥ 
[२] तीयः खण्डः । 

[ १४४७ ] हे स्तुति करनेवाखो ! ( वश्व ) भूरे र॑गके ( स्व-तवसे ) मपने बते युक्त ( अरणाय दिषिः 
र हो ) मरण रंगफे सौर आकाशे रहुनेवाले ( सोमाय ) सोमको ( गाथं मचत ) हुम स्तुति करो. ॥ १ ॥ न 

[| १४४५ ] हे ऋत्विजो ! ( हस्तच्युतेभिः अद्रिभिः खतं ) हायति शटनेबाले पस्थरोति निकाणे णद्‌ ( स 

 पुभीतन ) सोमरसको तुम शुद्ध करो । ( मघो मधु आ धावत ) मीठे सोमरसं मोढा बुष मिकामो ॥ २ ॥ 





ज्रयोददा अभ्याय 1 सामवेदक छबोध अनुवादं (२५१) 


२७५ रर्‌ ३.बे 3.3 (श 9.१ 3 
१४४७६ नमसेदुप सीदत दयेदमि धीणातन । इन्दुमिन्द्र दधातन ॥ ३ ॥ ( छ. ९।११।६ ) 
= ¢ „~ १६९२ 3 3 ६ 3 3.9 नद्‌ 3 ढे # 
१४४७ अभिग्रह विचषणिः पवस्व सोम श गवे | देतेभ्या अनुकामद़ृत्‌ ॥ ४ ॥ ( छ ९।११।७ , 
. 8 १२३ १२३ १२ ७ १ 


9 २ ६ 3  - 9 श्ट3 9 
१४४७८ इन्द्राय सम पातवे मदाय प्रं पिच्य । मनविन्मनसस्प्ठिः ॥ ५॥ ( ड. ९।११।८ ) 


9१३ 3 १२ 3१ २७.9१ २ 9२ 
| अ 


स 
१४४९ पवमान सुवीयै< रपिर सोम रिरीहि णः । इन्दविन्द्रेण नो भुजा ॥ ६॥ ३ (यू)॥ 
[ धा० ३२ | उ० नाकि । स्व° ६ ] ( छ. ९।११।९ ) 
भ = 
१४५० उद्धेदामे श्रुतामघ चुर नयापसम्र्‌ । अस्तारमति षये ॥ १॥ (छ. ८।९३।१ ) 
२3 १ ३ 3,१ १ ३१२ उर्द्‌ १२ १२ 
१७५१ नव यो नवतिं परो बिभेद बराह्वोजक्ा । अहिं च वृत्रहावधीत्‌ ॥ २॥ ( %' ८९६२ 


9 द 3 9 वेह 8 ५ 3१२ ॐ 


2 चै 9 व. (र > 
१४५२ सन इन्द्रः शिवः सखाश्वावद्ोषदयतमत्‌ । उरुषारेव दोहते ॥३॥ ४ (ग)॥ 
[ धा ९ | उ० ?। स्व ४ } (ऋ ८९३।२६) 
॥ इति द्वितीयः षण्डः ॥ २॥ 


€> -~-----~ -~ ---- - ~ -----~---------~ -----~~---------~~---------------- --- 


[ १४४६ ] है ऋत्विजो ! ( नमस! इत्‌ उप सीदत ) नमस्कार करते हए सोमके पास बलो, ( व्‌ध्ा शस्‌ अभि- 
श्रीणीतन ) उसमे बही मिलागो भौर ( न्द्रे इन्दुं दधातन ) इको चमकनेवाा सोमरस वो ॥ ३॥ 


[ १७०७ ] हे ( सोम ) सोम ! ( अमित्र-हा विचषणिः ) शात्रुका नाहा करनेवाला, सथोंको वेखनेवाला 
( देवेभ्यः भनु-कामरूत्‌ ) देवको जो श्ट होता दहै, वो हौ कायं करनेवाला तु ( गवे शं पवस्व ) हमारी गा्योको 
सुख दे॥ ४॥ 


{ १४४८ ] है ( सोम ) सोम ! ( मनः चित्‌ मनस्षः पति ) खनका ज्ञाता तु मनका स्वमी है । ( इन्द्राय 
पातवे ) इ्दके पीनेके लिए तया उसके ( मदाय ) भानम्ब वटानेके किए शु ( परिषिच्यते ) वर्तममे गिरता टै ॥५॥ - 


[ १४६९ ] है ( इन्दो पवमान ) छाने जानेवकते सोम ! तु ( सुवीर्यं रथि ) उत्तम वीरयते युष्त धन (नः 
युजा न्द्रेण ) हमारे सहायकं इन््रसे ( नः रिरीहि ) हे दिला ॥ ६ ॥ । 

{ १४५० ] हे ( सूयं ) प्रकाशनेवाे इख ! ( श्चुतामघं ) प्रसिद्ध घनसे युक्त ( षभ नर्यापसं ) बलवान्‌ भौर 
भानवोंका हिस करनेवाले ( अस्तारं अभि उदेषि ) राताके पात तु उवय होता है ॥ १ ॥ 

[ १४५१ ] (यः ) जौ इन्र ( नव नवति पुरः ) बाश्रुके निम्पानवे नगरोको ( वाह्मोजसा विभेद ) भषने वाहु 
बलसे तोडता है (च ) भौर ( सुषहा ) जिस युत्रफो मारनेवले इन्द्रने ( अ -हि ) कम न होनेवाकते राघरुफा ( अवधीत्‌ ) 
वधं पिया, वह्‌ इर हमे धन देवे ॥ २॥ । 

{ १४५२ 1 ( सः दिवः इन्द्रः ) वहु कल्याण करनेवाला इ ( नेः सखा ) हमारा भिन्न है, वह हमे ( अश्वा 


वत्‌, गोमत्‌ , यवमत्‌ ) घोडे, गाय मौर अरोस युक्त घन ( उरु-धासं हवं )- दोहन करनेके समय वदत सारा दूध 
देनेवाली गायके समान ( दोषे ) केता ३॥ ३॥ 


॥ यहा दुत सण्ड 


( २५२ ) सामवेदक घुयोध अचुवादे [ उश्नरार्चिकः 


(३) 8 
२ द्‌ = (द 32:९१ ॐ (9 
१४५३ विभ्राड्‌ वृहतिपवतु सोम्यं मध्वायुद धदयज्ञपतावावहतभर्‌ । 


२३१२३ 9 २ 3 9 १. 


१९२ 3 9 3 3 न र्र्‌ ४ 
वातजूतो यो अभिरक्षति त्मना प्रजाः पिषतिं बहुधा वि राजति ॥१॥ ( ऋ १०९७०। ) 
3 २ 399 गक, 3 १२३ 9 २ 3 २ 3 ६ 3 9 रद्‌ 
१४५७ निभ्राड वृहत्पुशृतं बाजपातमं ध्वं दिनो धरणे सत्यमपितभर्‌ । 
३, १ २७१२ ३१२१६ १,२ ९. 9 २ 3२ 
अमित्रहा वृत्रहा दस्युहन्तमं ज्योतिजेन्ने असुरहा सपतहा  ॥ २॥ ^ =` १०।१०५१ ) 
3१ ,२ ७.१ २ 3.9 रे ~ २ 
१४७५५ इद £ भ्रष्ट ज्यात उ्यात्त [चिश्वाजद्धनाजटुच्यत इद्‌ | 
~ 8२ 33 २ = २३ ३ 3 9 द ५ 
विश्वभ्राड भ्राजा महि घ्या दश्च उह पप्रथे सह ओजो अच्छुतम्‌ ॥ ३ ॥ ५ (भि) ॥ 
[ धा० २७ | उ० ३। स्व० ३] (छ. १०।१७०।६) 
२७ १२ © १9 २ 3 २ 3.२ 3 9 
१४५६ इन्द्र क्रतं न आ भर पिता पूत्रेभ्या यथा| 
५ ‰ वि न र्‌ नः स ४ 9 [4 
शिक्षा णो अस्मिन्पुरुहूव यामनि जीवा ज्योतिरशीषष्ि ॥ १ ॥ । ऋ, ७।३९।९६) 
२ 3 9 २ 39 मे 3 २ ॐ 9.२. 3 २ 
१४५७ मा ना अज्ञाता वृजना हुराध्यारे माश्चिवास्ताऽव क्रशु । 
१२ ३१७२७. १२39 ~ २4 45 
त्वया वयं प्रवतः शश्वतीरपोऽति शुर वरशमरसि ॥ २॥ ६.६रु,) ॥ 
० [ धा० ९ | उ० नास्ति } स्व १ | । ऋ. ७।३९।१७ ) 
{2३1 उतीयः खण्डः) 

[ १४५३ ] ( चिश्ार्‌ ) विष प्रफा्षनेवाल सूयं ( यक्षपतौ ) यज्ञ फरनेवल्को ( अ-वि-दुतं आयुः दधत्‌ ) 
आरोग्यपणं दीर्घायु देता है । ( यः वातजूः ) भो वायु्टो गति वेनेवाला ( त्मना अभि रस्ति ) स्वयं समका ररा 
करता है, ( प्रजाः पिपविं ) प्रजामोँका अच्छी तरह पालन फरता है मौर ( वद्धा विराजति ) "अनेक कारोत सुक्ो 
भित होता है, एसा बह इग्द ( वृहत्‌ सोम्यं मधु पिबतु ) वषत सोमरसख्पौ मीठा पेय पिये ॥ १ ॥ . 

[ १६५४ ] ( विश्ाट्‌ वुदत्‌ } विशेष प्रफाशमान्‌ भौर महान्‌, ( खुं वाजसातमं ) उत्तम पोषण करनेवाला 


तथा घ्र देनेवाला, ( धर्म दिवः धरणे अर्पिते ) जपने धमते युखोकको धारण करनके लिए नियुक्त किंवा गया, 1 
भ-मित्र-हा ) निश्ष्वयसे श्ञघरमोका नाल्ञ करनेवाला, ( वुच-हा ) वुत्रको मारनेवाखा, ( दस्यु-हन्तमं ) ष्टोको मारनबाला 
(जघुर-हा) राको विाशक, ( सपत्न -हा ) शनुको भारनेवाला सूयं ( उयोतिः जक्ष) पना प्रकारा फंाता है॥९॥ 
[ १४५५ ] ( शद शरेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिः ) यह सूरयका तेज अनेक ॒तेगोंका प्रकाशक ( उत्तमे विभ्बजिर्त्‌ ) 
उत्तम विश्वविजयी ( घनजित्‌ घृदत्‌ उच्यते ) धर्नोको जौतनेधाला तणा महान्‌ फा जाता है, ( विश्वश्नाद्‌ भाजः) 
विदवको प्रकाशित फरनेवाला भौर स्वयं प्रफाश्षमय ( मदि सूयः ) यहःमहान्‌ सूयं ( दशे उख सष्ः ) वौलनेमं महान्‌ 
साम््यवान्‌ ( अच्युतं मजः पप्रथे );मविना्री तेजख्यौ वल्को प्रसारित करता है ॥ ३॥ 
अगले [ १४६ ] है ( इन्द्र ) शर ! ( नः छतु आभर ) हमारा यज्ञ पणं कर । (यथा पिता परेभ्यः ) लेसे पिता 
पुभ्रोको घन देता है, उसीप्रकार.( नः शिक्ष ) हमे दे। है ( पुरुष्त ) भनेको हारासहायताके किए बरलाये गए ष्य । 
( यामनि ) यन्मे हम ( जीवाः ) मनुष्य ( ज्योतिः अश्गीमाह ) तेज प्राप्तं करर ॥ १॥ । 
[ ९७५७ ] हे इन्दर ! ( य-क्षाताः ) मात ( वृजना अ-द्विवारः' दुराध्यः} कुटि पापी मौर मनत ५ 
( चः मा अवक्रमुः ) हम पर माक्रमग च कर । हे ( शुर ) शूर ] ( त्वया वये पनतः ) तेरे कारण सुरित हए १५ म, 
८ छदवतीः दपः माते तसमि ) यषटुतसे संकटे प्रसाष्टेति पार हं ॥ २॥ 





योदश अध्याय 1 सामवेदका खुवोध अचुवाद ( ६५३ ) 


3२ 3 २ ॐ २ 3 9 २ 3.१9 २ 
१४५८ अद्याद्या चश्च इन्द्र त्रास्व प्रचनः। 

3 २ इ 39 ₹ 3 २3 ,२3 9 र्‌ 2 ध 

विश्वा च ना जारतन्त्तत्पतठ अष दिवा नक्तं च र्षः | १ ॥ ( च ८६१।१७ ) 
3 १ र 9 १ 9९ (५ ६ (9 र्‌ 
१४५९ प्रभङ्खी शूरा मघवा तुकामधघः स्रास्मछ। चाय क्र | 

3१ 2 39 रर 3 9 रर 


१५२ ६ 
उभाते बाहू वृषणा शतक्रतो नि या वं भिनिक्तु ॥ २॥ ७ (धी) ॥ 
[ धा० १६॥ उ° नात्ति । स्व ४ ] ( ऋ. ८।६१।१८ ) 
॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
[४ 
~ 2 3 9२ 3 9 २ 39२ १२ = 
१४६० जनीयन्तो स्श्रचः पूत्रीषन्तः सुदानवः । सरश्वन्वद्दवामहे ॥ १॥ < (चै) ॥ 
[ घा० ३ । उ नास्ति । स्व० नास्ति ] ( €. ७।९६।४ ) 
र्‌ 


33 २ 3 २ 2 9२२७१ २ 3 १२ १२ 3 9 
[ ० 


१४६१ उत नः प्रिया प्रियासु सप्तस्वसा सुजा । सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ ।। १॥ ९ (री) 
[ धा० १] उ० नास्ति । स्व नास्ति | ( ऋ. ६।६१।१०) 


9 १.३. १२. 2 कः 2 ध 9५9 २ 32 > 
१४६२ तस्सवितुषरेण्यं मर्मो देवस्य धीमहि । धिषो यो न प्रचोदषात्‌ ॥१॥ ( ड. ३।६२।१० ) 
ए = ५ 5 र ध 3 १९ १ = २ 
१४६३ सोमानं स्वरणं कृणुहि बक्मणस्पते । कक्षीवन्तं य आीष्िज! ॥ २॥ (छ. ११८१) 


[ १७५८] हे ( शनद्र ) इन्द ! ( अद्य अद्य ) मान (श्वः श्वः) करु (करे च बः ) आर परसो अर्थात्‌ एमा 
हमारी ( त्रास्व ) रक्षा कर । है ( सत्पते ) सज्जनोंके पालक इन्द ! ( विभ्वा च जक्ष ) सव दिन ( नः अरिवृनू ) 
हम स्तुति करनेवाोको ( दिवा नक्तं च रक्षिषः ) विन मौर रात रार ॥ १॥ 

[ १७५९ ] ( [ अयं ] मघवा ) यह्‌ इन्र ( वीर्याय कं ) सुखसे पराम फरनेके लिट्‌ ( अभंग दह ) कभुमो 
तोडनेवाला, शूर ( तुवी-मघः संमि्छः ) बहुत घनवान्‌ ओर सवसे निरुफर रहनेवात्र है । है ( शतक्रतो ) सरणे 
कमं करनेवाले इन्र ! ( या वद्धे नि मिमिक्षतुः ) जो वज्रो घारणं छरती है, एसी ( वे उभा वाहू श्ुषणः ) दशै 
वे दोनों भुजयें बहुत नक्वान्‌ है ॥ २ ॥ | 

-॥ यहां तीस खण्ड समाप्त इञा ॥ 
[8] चतुथः खण्डः 

[ १४६० ] ( जनीयन्तः ) स्वीवाले ( पु्रीयन्तः ) पुत्रवाञे ( छुदानत्रः अग्रः ) उसम धम देनेवाले भौर याये 
र्नेवाठे हम ( सरस्वन्ते हवामहे ) सरस्वतीको सहायताके चिद्‌ बुलते हँ ॥ १ ॥ 

{ १६६१ ] ( उत नः भरियाघु प्रिया ) भौर हमें भरिण वस्तुमे अत्यन्त प्रिय ( खलकपतस्वखा ) सात सीख्पी दति 
भिसते भर्ती है, पती ( सुजुष्ठा सरस्वती ) अच्छी तरहसे सेवित सरस्वती नदी ८ स्तोम्शा भूष ) . स्युति फरक 
योग्य हो गई है ॥ १॥ + ॑ 

[ १७६२ ] ( यः सविता देवः ) जो सविता देव ( नः धियः भ्रचोदात्‌ ) हमारी उटधिथोको परेरिस परता 
है, उस ( देवस्य सितुः ) सयिता देवके ( तत्‌ वरेण्यं भर्गः ) उस धेण्ठ तेजफा। ( घी ) हम ध्यान फरते ह ॥९॥ 

, , [ १७६३ ] हे ( बरह्मणः षते ) शानपते ! ( सोमानां ) सोम रथात्‌ जञाने प्राप्त योग साधनक अनुवदते ( फद्ी- 
वन्तं ) छातीमे रहनेवाके प्रागको ( खरण-~सु-अरणं ) उतम प्रकारेते आने जानेवाला ( णश ) एर कय (खः 
शिजः) जो प्राण बशमे आ गया है, उति भी यस्वान्‌ फर ॥ २॥ | 


( २५४ ) सामवेदक युचोध अनुव [ उन्तरा्चिकः 


१8 १ द 2 2 3२3११ १ २ 3 १ २ 
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१७६४ अप्त आयूरमि पवस आ सुषोजेमिषं च नः । आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥३॥ १० (य)॥ 
[ धा० २ । उ० नारित व° १ | ( ऋ. ९।६६।१९ ) 
3 4 1 3 


1 २९२२ 

१४६५. ता नः श्रक्तं पार्थिवस्य महौ रायो दिव्यस्य । महि वां क्षत्रं दवेषु ॥१॥ ( €. ५1६८३ ) 
२३.२३.१२. 3१ द्द ५ “ 9१२ २ (क 

१४६६ ऋतमृतेन सपन्तेषिरं दक्षमाशाते । अददा देवर वर्धते ॥ ६ ॥ ( ऋ. ५।६८४ ) 
89 दे वृक १४.०१द 3 9 १२ 4 ११ द्‌ 

१४६७ वृष्टिधात्रा रीत्यपिषस्परी दालुमत्या; । बृहन्तं गतमाश्ञते ॥३॥ ११ (पा)॥ 


[धा० ५।उ० {| खर | ( ऋ. ५।६८।५ ) 
3 १२ 8११०१ २९१ ७.१ २१ 


4 ~ 3 १२ १२ 3 २ 3, द 
१४६८ युञ्जन्ति मध्रमरुषे चरन्तं परि तस्थुषः । रोचन्ते रोचना दिति ॥१॥ (ऋ १६१) 


39 २ ॐ २ 9.२.3३ 9 २ ॐ १२ ९ २१४५ २ 3१ 

१४६९ युञ्जन्ेयस्य काम्या हरी विपक्षा रथे । शोणा ष्णु नृवाहसा ॥ २॥ ( छ. १।६।९) 
1 

१४७० केतुं ण्वभकेतवे पेश मया अवेन्नसे | सदुषद्धिरजापथाः ॥ ३॥ १२८(य)॥ 


[ धा* ७ | उ० नास्ति । ख० {] ( छ. १।६।३ )} 
॥ इति घतुर्यः खण्डः ॥} >] 

[ १४६४ } हे ( अघने ) प्रकाकस्वस्प । ( नः मायूपि पवसे ) हमे वौरघापु बे । ( नः ऊर्ज ) ह्मे ब ओर 
( षं ) म्न घे, ( दुच्छुनां आरे याघस्व ) ष्टोको द्रुर कर ॥ ३ ॥ । 

{ १४६५ } ( वा ) वे मित्र मौर वरण वेव ( नः ) हृ ( पार्थिवस्य दिग्यस्य ) पृम्वौपरके ओर द्ुरोषके (मषः 
रथः शाक्तं ) महान्‌ घन वेनेके लिए समयं हों । है नित्रावदण ! ( वां महि क्षघं ) वुम्हारा महान्‌ सात्रबर ( देवेषु ) 
देषमि प्रसि है ॥ १॥ 

[ १६६९ ] ( ऋतेन ऋतं सपरता ) यक्षते यल परणं करते हए ( दापिरं दक्षं माते ) चाहने मोग्य बलको 
ष्ठ करते हे । ठेते ( ज-दुष्ा देषौ वर्धेते ) बरोह न फरनेवते मित्र मौर यदण अपने साम्ये गदते है ॥ २ ॥ 

{ १७६७ 1 ( वृष्टि-द्याचा ) वृष्टिके किए जिसकी स्तुति होती है, ( रीत्यापा ) योग्य रोतिते जिते वस्तुयं प्राप्त 
होली है, पेते ( वाञ्ुमल्याः षः पती ) दान देनेके योग्य अ्नके स्वामी ये निप्र जौर वहम ( बृहन्तं गर्त आशाते ) 
महान्‌ रपपर रते ह ॥ २॥ 

॥ १५९ ] छग ( अनौ ) भादित्यक्ष रूपमे रहुनेवाे, ( असपं ) तेजस्वी मग्ने रपयातते ( चरन्ते ) चस्ते हृएके 
समान पर ( परि तस्थुषः ) स्थिर रहनेषले स्का ( युंजवि ) उणसनाके लिए उपयोग करते है । उस इको 
( रोचना दिति रोचन्ते ) प्रकाशकौ किरणे चुखोकमे प्रकारित होतो हे ॥ १॥ 

[ १७६९. ] ( अस्य स्थे ) इस इरके रथमे ( काम्या विपक्षला ) सुन्दर सौर दोनों तरर जडे एए ( शोणा 
धृष्णु ) खारू रंगके मीर पराघ्रमकि हरानेवाला तवा ( सुवाहसा हरी ) इयरको होकर सेजानेवसे घोडे ( यजन्ति ) 
लोड जते ह ॥ २॥ 

१७७० ] है ( मर्याः ) मनुष्यो ! ( अकेतवे ) भतानीको ( केतुं कृण्वन्‌ ) शान दते हृद भौर ( थयेषशासे 
पेदाः ) क्प रहितो ङ्प रेते हए ( उषञ्जिः समजायथाः ) उवःक्ालके बादर सूर्या उद्य होता है ॥ २ ॥ 


॥ यषां चोधा खण्ड समाप्त हुमा ॥ 





योदश अभ्याय । सामवेदका सुबोध अनुवाद ( २५५) 


५] 
3 १ द्द्‌ 3 9 3 १ २, ३ १ १ 
१४७७१. अयश्सोम इन्द्र तुभ्यर्सुन्वे तुभ्यं पवते स्वमस्य पाहि । 
४6 १ २ ३.१ ररञ््ड ३१२३ 9 २3 3 
त्वद यं चकृषे सं ववृष्‌ इन्दुं मदाय युज्याय समम्‌ ॥ १ ॥ ( ऋ. ९८८१) 
र 3 २ 3 9 0 3 1 ८ 
१४७२ स हईश्थो न शरिषाडयोनि महः पुरूणि सातये वद्ठनि । 
(क 9. 3 9 6 १२ 3 य द्‌ 
आदीं विश्वा नहष्याणि जाता स्वषाता वन ऊध्वं नवन्त ॥ २॥ (छ. ९५८८९) 
८: ड षः ४ र न ४ क त न्‌ 
१४७३ शुष्मी शधो न मारुतं पवस्वानमिश्चस्ता दिव्या यथा विट्‌ । 
3१9 २ न 8 3१ रे 3 रेड उर र 
मक्षु सुमतिमवा नः सदस्राष्ताः पृतनाषाण्न यज्ञः ॥२३॥ १२ .षा)॥ 
| धा० २६ । उ०४। स्व ४ | ( छ. ९।८८}३ ) 
१२ 3 २ ॐ ९३ १२ 3 रे 3३२७ १२३ १२ 


१४७४ स्वमपरे यद्चानाश्टोता विश्वेषार्हितः । देवेभिमादुषे जने ॥ १ ॥ ( छ. ६।१६।१ ) 


9 २ च १ २ बरे सद्टामिर्थं 3 रे ९ 3.१ 3 १.३ 
१४७५ स॒ नो मन्द्राभिरभ्बरे जिद्धामियजा महः । आ देवान्वक्षि यक्षि च॥ २।८(@. ६।१६।२) 


< 
आपान 


॥॥ 


[५1 पञ्चमः खण्डः । 

( १७७१ ] हे ( इन्द्र ) इ ! ( अयं सोमः तुभ्यं सुन्वे ) यह्‌ सोमरस तेरे लिए निकाखा जाता है, { तुभ्यं 
पतरते ) तेरे लिए हौ छाना जाता है, ( त्व मस्य पाष ) तु इसका पान कर, (त्वे ट ये चक्षे ) तूने ही से बनाया है, 
( इन्दुं सोमं ) हस चमकनेवारे सोमको ( मदाय युज्याय ) मानन्दके लिए भौर सहायतके किए ( त्वं षवुषे ) तु 
स्नोकार करता हे॥ १॥ ( 


[ १६७२ ] ( सः हे महः ) वह इर महान्‌ है । ( भूरि-षाड्‌ रथः न ) बहुतसा वोक्च ले जानेवाले र्यके समान 
( पुरूणि वसूनि सातये ) बहत सारा घन देनेके छिए (. अयोजि ) यज्ञम इसकी निगुक्ति कौ गई है, ( मात्‌ ई ) एसके 
बाद ( विश्वा नहुष्याणि जाता ) सब मनुष्योका विरोष करनेवाले शत्रु उत्यन्न हो गए है, वे ( ऊध्व ) ऊपर मुख करे 
८ षने स्वर्षाता नवम्त ) वने होनेगाङ युदमे जवे भौर वहां नष्ट हो जायें ॥ २ ॥ 


, १४७२ ] है सोम । ( श्ुप्मी ) तु बरवान्‌ है । ( मारतं शर्ध॑ः न ) सरतोके बलके सनान बलक्षाली होनेके छर्‌ 
( पवस्व ) तु शुड टौ । ( यथा दिव्या विर्‌ ) जिसप्रकार दिग्य प्रजाये ( अनभिशस्ता ) मनिम्बित सूपसे प्रशस्त होती 
हे, उसीप्रकार ( आपः न्‌ ) पानीके समानं पवित्र होकर ( मक्षु नः सुमतिः भव ) उसी समय हमारे क्ति, उत्तम बुति 
देवेवाला हे \ ( सहस्ाप्साः ) अनेक रूपों रहनेवाला तथा ( पृतनाषार्‌ ) शश्रुको हरानेषाल) त ( यष्ठः न ) यले 
समान पूजनीय है ॥ ३॥ 


[ १६७ ] हे (अमन ) बगने ! ( स्वं विश्वेषां यक्षानां होता ) षु सब यज्ोमं हवन करनेवाला है, मौर ( देवेभिः 
माजुषे जने हितः ) देवोक द्वारा मानौ प्रजानि तू स्वापित किया गयाहै ॥ १॥ 


[ १४७५ ] हे अग्ने ! ( खः नः अध्वरे ) बह तु हमारे यमे ( मन्द्राभिः जिद्ाभिः ) आनन्द सहानेवाली 
व हारा ( महः यज्ञ ) दे्वोका यजन कर । ( देवान्‌ आ वक्षि ) देर्षोको बाकर ला ( यक्षि) मौर र्त 
हवि रपण कर ॥ २॥ 


† । [न 
( २५६ ) सामवेदक खुलोध अनुवाद ,  उ्वराविकाः 


3 3 3१ २.३3 9 3 9 
[4 


२ 3 2.२.3३ 9 २ 3.3२ 
१७७६ मेत्था हि वेषो अध्वनः पथश्च दृवाज्ञवा । अमे यत्तेषु सुकरे ॥३॥ १४ (हौ) 


त [ धा० ६।-उ० नाहि | ख० नासि ] ( ऋ. ६।१६।१ ) 


६। ०3 < „3 १२ त्‌ 3 9 

४७७ शेखा देष वस्यः धुरस्वादेति मायया । विदथानि प्रचोदयन्‌ ॥ १ ॥ ( ऋ. ६।९७७ , 
[८ । य २ उ २९3 १ ३ 

१४७८ वयी वाजेषु वीयवेऽध्वरेषु प्र णीयते । विप्रो यद्चखय साधनः ॥ २॥ छ. ३।२७८ ) 
9 ३ 3२9 २२३१ २ 9२ 3२३ 3 


१७७९ धा चक्रे दरेण्यो वृतानां ममेमा दषे । दक्षस्य पितरं ठना ॥३॥ १५ (रा). 
[ धा० १३। उ नात्ति । स्व० २ ]/. छ. ३।९७.९ ) 
॥ इति पञ्कछमः खण्डः ॥ ५॥ 


{£ 
३ 3४ २ < 9 3 ¶ र 
१७८० आ ठ सिञ्छतत थियस्येदस्योरभिधियय्‌ । रसा दधीत चृषमम्‌ ॥१॥ ( ऋ, ८।७२।१३) 
| 3 २ 3 3 
१४७८१ घे जानत स्वधौवपं३ सं पत्ता न माठमिः । मिथो नसन्त जामिभिः ॥ २॥ 


( ऋ, ८।७२।१४ ) 
„3 २ ५१२ ऽर [4 द्‌ 


3 #: ५३२ 
१७८२ उ द्यपधु षष्ठः छुष्ददे धरणं दिवि । इन्द्रे अप्रा नमः स्वः ॥३॥ १६ (चव) ॥ 
[ घा० १२।उ० १ स्व० १] ( ऋ ८७२} १९ } 


[ १४५७६ 1 ( वेधः छुछतौ देव अचे ) है विधाता, उत्तम कर्म करनेवलि देव भन्ते! तु ( यक्षयु ) यजतम 

८ धच्यनः पष्ठः बञस् स धिस्य ) यक्षफे पासके भौर इरे मार्गं तु जानता है, इसलिए पममानको मार्ग दिखा ॥ ३॥ 

{ ९८५७ 1} ( शोत्छ अद्यः देषः ) हवन करनेवाखा भमर देव मग्न ( विवथानि प्रयोदयन्‌ ) क्मोको प्रेरित 
प्रता प्रुषा ( मयय ) एशस्त्तास ( घुरस्तास्‌ एति ) मामे माता है ॥ १॥ 

[ १४७८ 1 ( सजी चारेणु धीयते ) बलवान्‌ अनन युमे शात्रुका नाडा करनेके किए स्यापित किया जाता है 
( अध्ठरद्ु प्रगीयते ) यमे वषट के जाया जाता हैः एसलिए ( विप्र; ) यह सानी मन्ति ( यजस्य साघनः ) पडेका 
सार ट॥ २॥ 

{ १४७२ †] यग्म ( धिया यके ) पर्मोमें प्रज्वलित किया गया है, इसलिए वह ( परेण्यः ) भेष्ठ है मौर ब 
( भूवा मसौ उभवृदे ) सथ प्राधमं प्यान्त है 1 ( पितरं दृश्षस्य तना ) जगतुके पालक जग्निको दक्षकी वेरोशूपी यह 
पुप् सारय परस्री ४ ॥ ३॥ 


॥ चटा पाचघां खच्ड समातत हुमा ॥ 
[ ६ | चष्ट; सण्डः । 

[ १8८० † ह भष्पर्युजे 1 ( सुपे ) सोगरसमे ( येदस्योः मभिधियं ) थृ्ोक मौर पृ्वीरोकमे शोभा बहाने 
पञ ( शियं सा्षयत ) पुमे सिकल्ते । यादमे ( रसा तृषं दधीत ) वे दूध भरुवान्‌ सोमको जपने मन्दर धारण 
द््वदं॥१॥ 

{ १४८१ 1 ( से स्वं ओक्यं ) षे गाये अयने स्थानको ( जानत ) जानती है, ( वत्तासः भादुभिः न ) बहे 
विचार तपनी आता पास लते ह उसीप्रफार वे गये ( जामिभिः मिथः नसन्त ) मपने बान्धबेकि साब 
श्वि ॥ २॥ 

काथ तध स्पा [ घर ] सोमके बर्तन हं, यह उन्हें मालूम ड 1 

{ १७८२ 1 ( स्लव्येषु प्वतः ) ष्वाछा्मौते भक्षण करनेवाले मण्निके ( नमः ) मक्षरप गो दरभके ( धरुणं ) 
धारम फरनेगेफो ( दिधि उच कृण्वते ) अन्तरिकमें स्थापित करते ह । बादमे ( द्रे धन्ना स्वः तमः) इश्र मौर 
पर्स्पि तथ द्द वेदषु ॥ ३॥ 


अथोदद्ा अध्याय 1 सामवेदका सुबोध मटषाद्‌ , ( २५७ ) 
+ 9. २२४ १२०७ ३ 8 १.३ ३2२ 3 > ३.१२ 
१४८३ तदिदास वनेषु उयेष्ठं यतो ज्ञ उग्रस्स्वषदरम्मः । 
9.9. 2.9: द 9 9 9.3 ^ 3. २9. १. द 
सथो जज्ञानो नि रिणाति चत्रनदु य विश्वे मदन््युमा$ ॥१॥ (छ. {०१२०५११ 
| 3 ३ ` रेश 3 ५ १ ३ 9 3 १२ 
१४७८४ वावृषानः सवसा भूयजाः च 


| 
. : ६ २ ४ 
वरदासाय भयस दधाति ।' 

१ र्‌ 3 २9 २ +3 9, र 9१ २ 3 9. 

अग्धनच व्य॒नचं सस्निस त नवन्त प्रभृता पदषु ॥ २॥ (ख. १०।१२०।२)} 


र 3१३ 3 र 9 ५3 9 र 


क ® रउ 63२ „^ \*€ 
त त्रिञवन्त्यूमाः । 
॥. 
स 


^ 


4) 


ॐ (3 
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-3 २ ३२ ~ 
सथह्वा द्व र सत्य इन्दु; संत्यान्द्रभ्‌ | १॥ (ऋ. २।२२।१) 


[ १७८३ } ( वत्‌ ज्येष्ठं इत्‌ ) दह पये ब्रहम हौ ( भुवनेषु भस ) सब भुवनोमे व्याप्त होता है, ( यतः ) 
जिससे ( उग्रः त्वेषन्नुस्णः जके ) उग्र मौर तेजस्वौ वलते युक्त सुं प्रकट हमा । ( जक्लनः सद्यः शाचून्‌ निरिणाति ) 
उद्यक्न होते हौ उसने उसी समय सच श्ाुरजको नष्ट किया । ( यं विभ्वे ऊमाः अनुमदन्ति ) जिसे देखकर सव प्राण 
प्रसन्न होते ह ॥ ९॥ 

[ १४८७ ] ( शवसा वावुधानः ) वल्के कारण बढनेवाला तया (भूर्योजाः श्चुः ) मनन्तषक्ति युक्त दुष्टोका 
शत्र इन्र ( दासाय भियसं दधाति ) शश्रुके अन्तःकरणमे भय उत्पद्च करता है, ( अव्यनत्‌ च उ्यनत्‌ च सस्ति ) 
प्राण छेनेवाले मौर प्राण न ठेनेवाकते दोनोका हित फरता है, हे इछ ! ( ते मदेषु ) तेरे आनन्दम ( प्रथता सं नवन्त) 
बढ़ हुए सब लोग तेरी भक्षति करनेके लिए एकत्रित होति हं ॥ २॥ 


[ १४८५ ] हे इ ! ( विश्वे अपित्वे कतुं दृस्ति ) सय यजमान तेरे लिए ही यज्ञ करते है, ( यत्‌ पते 
ऊमाः ) जिस समय ये यत्त करनेवाके यजमान ( दिः चिः भवन्ति ) शावी रके वो अथवा पुत्र होनेके वाद तीन होतेह 
उस समय हे इयर ¡ ( स्वादोः स्वादीयः ) प्रियसे भी श्रिय लगनेवाके [ सन्तन ] को ( स्वादुना संखज ) प्रिय [ गन 
वाक जाता पिता } से संयुक्त कर । ( अद्‌: मधु ) वादमें हस भ्रिय सन्तानको ( मधुना खु अभि योधीः) पौत्रख्पी 
मधुरतासे युश्त कर ॥ ३॥ | 

६ | १४८६ | ( महिषः तुविद्युष्मः ) महान्‌ मौर अधिक साम्यवान्‌ ( ठृम्पत्‌ ) तृप्त जा हुभा इ (भि- 
कटुकेषु सुते ) तोन बतनमें निकले गए ( यवा्षिरं सोमं ) सुफे मेते मिभित सोमरसको ( विष्णुना यथावक्ष 
अपिबत्‌ } विष्णुके साय इच्छानुसार पीता है । ( खः ) वह्‌ सोमरस ( महां ऊरं ई ) महान्‌ विस्तृत तेजस्वी इष इन््रको 
( भः कमे ( ) ५ करनेके लिए ( मर्माद्‌ ) आनन्दित करता है । ( सत्यः- इन्दुः ) सत्यस्वरूप भौर 
अनकनेगला ( देवः सः ) विष्यगुण युक्त बह सोम ( सदयं दैवं ) जविनाक्ञी ज ते न्द्रं 
व ॥ ह सोम ( सं देवं ) अविनाशो तथा तेजस्वी ( यनं इन्द्रं सश्चत्‌ ) इस 
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ॐ २ 3२ 3 9 रर उ 9 २ 
सथदवो देव सत्य इन्दुः सत्यपिन्द्रम्‌ ॥ ३॥ १८ (थि) ॥ 
[ धा० ९५४ ।उ०२। स्व० १३] ( ऋ. २।२२।२) 
॥} इति षण्डः खण्डः ॥ ६॥ 
॥ हति षष्ठप्रपाठके तृतीयोऽयः ॥ ३.॥ षष्ठः प्रपाठकड्च सभाप्तः ॥ ६ ॥ 
॥ इति ध्रयोरज्ञोऽघ्यायः ॥ १३ ॥ 


[ १४८७ ] ह श ! त ( क्रतुमा साकं जातः ) यक्तके साय प्रकट हमा है, ( ओजसा साकं ववक्षिथ ) पने 
सामर्थ्ये विश्वका भार उठानेकौ तु इच्छा करतः है । ह (.भचेतन ) शरेष्ठ शानौ द्ध ! ( वीर्यैः साकं द्धः ) भपने 
पराकमसे तू महान्‌ हेमा है, ( सुधर: सास्तदिः ) संग्राममे शवरुंको तू हुराता है । ( विचर्पणिः स्तुवते) विशेव ज्ञानी 
त्‌ स्तुति करनेवालोकफो ( राधः काम्यं वसु दाता ) घन मौर इष्ट एेश्वयं देता है ) ( सत्यः इन्दुः ) सत्य सोमरस (दव 
सः ) चमकत एए ( सत्य देवै ) सत्य देव ( पनं इन्द्रं सश्चत्‌ ) इस इन्धको ध्राप्त होता है ॥ २ ॥ 


[[ १४८८ ] हि इध ! ( अध ) वादमे ( त्विपीमान्‌ ) तेजस्वी तूने ( ओजसा कवि युधा अभ्यभवत्‌ ) भने 
साम्यंसे युदधमे एूविको जीता मौर ( रोदसी आ पृणात्‌ ) द्यावापृथ्वीक्ो भपने तेजते भर दिया । ( अस्य मञ्मना अ 
वाचरृधे ) इस सोमके वलते तू मौर अधिक वडा हभा है, उस इन्ने ( श्नन्यं जरे अघत्त ) सौमरसका एफ भागं भपने- 
पेट्मे मौर बसरा भाग (षर प्रारिच्यत ) वेवोके लिए रख दियादहै। हे इन्द ! त्‌ दूसरे देर्ोको ( प्र चेतय ) सोम पीनेके लिए 
भरेरत कर । (सत्यः शन्दुः ) खत्य तया (देवः सः ) दिष्य गृर्णोवाला वह्‌ सोम ( सव्यं देवं एनं इन्द्रं सश्चत्‌ ) सस्य 
वेवं हस इ्द्रको प्राप्त होता है॥२॥ 


॥ यष्टा छठा खण्ड समाप्त इञ ॥ 


॥ इति ब्रयोदश्तोऽध्यायः ॥ 


य-द 


च्रयोदश्च अध्याय } 
त्रथीदश्च 


दन्द्र देवता 

इस अध्यायमें इन्र देवता वर्णन इस प्रकार है - 

१ यः नव सवि वुरः वाहोजसा विभेद । वृह 
अहिं भवृधीत्‌ [१४५१] - इन्ने भपने बाहुं बलते शतुके 
९९ नगरौको तोडा आर इस वृष्तो भारनेधाजे इन्ने अहिको 
मात) 

२ खस्य जेन्यस्य शार्षतः अधिरायतेः. कुवित्‌ 
अवखरत्‌ [१४४३]- सब जीतने मोग्य तथा स्पर्धा करने- 
वाले सव ॒रशक्रओंको नण्ट करके वहु इन्र तुम्हारा मधिक्‌ 
संरक्षणं करेगा 1 

२ शवसा वावृ्ाचः सूयोजाः शक्रः. दासाय 
भियसं दधाति [ १४८४ ]-~ भपने बले वढनेवाला, 
अनस्त सामर्थ्ये गुष्त, दुष्टोक्ा शत्रु इन्र शब्रुके विलमे भय 
उत्पन्न फरता है । 

४ करतुना साकं जातः। ओजसा साक ववस्लिथ। 
वीयः साकं वृद्धः । श्ृघः सासि [ १४८७ ]- कमं 
करनेके किए वह प्रसिद्ध दै । अपने साम्यंसे बह सब 
कार्याका भार उठाता है । अपने पैराकमसे वह्‌ महान्‌ हृजा 
है । वह्‌ सव शनरुओंको हराता है । 

५ अन्ञाताः च्रजनाः अहिवाष्ठः दुराध्याः नः मा 
अनचरक्रमुः [ १४५७ ]- अक्तात, कुटिल, पावौ ओर अमंगल 
शत्रु हम पर हमला न कर| 

६ हे शर ! त्वया षयं प्रवतः शोभ्वतीः अफंः मति 
तरमलि [ १४५७ ]- हे शूर इन्द } तेरी सहायताते सुर- 
कषित हए हए हम बहुत संकटोके प्रवाहुसे पार हीं । 

७ हे इन्द्रं | अय दवः परे च नः जास्व [१४५८]- 
आज, कल भौर परसो अर्यात्‌ हमेक्ना हमाय तु संरक्षण कर। 

< विभ्वा च अहा नः दिवा नक्ते च र्विपः [१४५८] 
~ सव विन ओर रात्रिम हमारा संरक्षण कर 

९.अयं मघवा वीर्याय कं, भभेगी शरः, तुवीमघः 
संमिदलः। दे इन्द्र शतक्रतो ! ते उसा बाहू यषणाया 
वच्रं नि निभिक्षतुः [ ९४५९ ]- यह्‌ इर सुखतते पराक्रम 
करनेवाला, शषन्रुका नाज करनेवाला शूर, वहुत धनवान्‌ आर 
सबसे मिल मिलाकर रह्नेषाला है । हे सेफडों फार्वं करने- 

ध. 


सामवेदक सुबोध अनुवाद 


( २५९. ) 


अध्यास 


वाले इ ] षस्रको धारणं करनेवाखी तेरी रोनौं भुजाय 
वलवान्‌ हे । 

१० ख ई अष्टः, भूरिषाद्‌ स्थः व्‌, पुरूणि वसूनि 
सातये अयोजि । आत्‌ € विश्वा नहुष्याणि जाता, 
ऊर्ध्वा वने स्वर्षाता नवन्त [ १४७२ ]- वह निप्वंशय 
महान्‌ इन्र है । वहत सारा बजने ढोकर ले जानेवाले रथके 
समान वहुत सारा घन वेनेके किए उस रथ॑भे उसने योजना 
कौहै। हे इच्छ सव मनुष्योंका विरोध करनेवाले राचुओंके 
उत्पन्न होनेपर उनका नाक् वने होनेवके युदमे हो, ओर 
मुख उपर करके वे नष्ट हो जाएं । 


२१ त्विषीमान्‌ ओजसा छविं युधा उभ्यभवत्‌ ! 


-अस्य भअज्मना प्र वाचृधे [ १४८८ ]- उस त्स्व इन्द्रने 


अपने सामय्येसे श्न्रुको युद्धम जीत किया है । वहु अपने 
बलसे बहुत सहान्‌ हो गया है । 

स प्रकार एन्द्रफे सामर््यफा वर्णन है ' भब उसके विषयमे 
दुसरे वर्णन देविए- 
„ १२ सुतेभिः द्दुभिः सोमेभिः यदि प्रतिभूषथ, 
मेधिरः विश्वस्य वेद्‌, ध्ुषत्‌ इत्‌ एषते [ १४४२ ]- 
सोभरसके साथ यदि तुम इन्द्रके पास गए, तो वहु बुद्धिमान्‌ 
इन्ध तुम्हारे सवं भनोरण जानेगा जीर तुम्हारी सब फामना- 
ओंफो पूर्णं करेगा। 

१३ अस्मा त्‌ अन्धसः सुतं श्र भर [१४४३]- उस 
पुन्रको समरस भरपुर दो 

१8 सः शिवः इन्द्रः नः सथा, अश्ववत्‌ गोमत्‌ 
यवमत्‌ उरु धारा एव दोहते [ १४५२ ]- बहु फल्याण 
करनेवाला इन्र हमारा मित्र है । वह्‌ हमें वहुतसा दूध देने- 
वाली गायोफि समान, घोडे, गाय ओर धान्य उद्टुत वेता है । 

९५ हे इन्द्र ! नः कतुं आ भर । यथा पुत्ेभ्यः 
पिता, नः रिश्च । षे पुरुहत ! यामनि जीवाः ज्योतिः 
सरणीमरहि [ १८५६ ]- हे इन् ! हमारा यज्ञ पूणं कर । 
जैसे पिता जपने वुप्रोको धन देता है, उसीघ्रकार तु हमें घन 
दे ! हे प्रशंसनीय इन्र ¡ यत्तमं हम मनुष्य तेजस्वी अने । 

शद हेन्द्र ! अय सोमः तुभ्यं. न्वे । तुभ्यं पवते। 
त्वे अस्य पाष [ १४७१ }- है इ ! यह सोमरस तेरे 
लिए निचोडा पा है । तेरे कषु छाना जाता है! त उसे पी । 


( २६० ) 


१७ विचर्षणिः स्तुवते राधः काम्यं चञ्चु दाता 
[ १४८७ ]~ पिकेष जानी तु स्तुति करनेवकतेको धन मौर 
चाहे हए रेश्वयं देता है । 

१८ अव्यनत्‌ च व्य्नत्‌ च सस्निं [ १४८४ } - 
इवासोच्छवात करनेवाठे ओर न करनेवाले दोर्नोष्ा हिति 
करनेवाला ठै । 

१९ विश्वे त्वे कतुं च्रंजन्ति [ १४८५ ]- सव यज्ञ- 
कर्ता तेरे किए ही यज्ञ फरतेषै। 

२० महिषः तुविद्युष्मः दस्पत्‌- यवाङ्किरं रोमं 
विष्णुना यथावशं अपिवत्‌ \ सः महां ऊरं ई महि कर्म 
कर्तवे माद्‌ [ १४८६ ]~ महान्‌ भीर अत्यधिक साम्यं 
वान्‌ तुप्त हुआ ह्रु इर सत्तूसे मिञ हुए सोमको विष्णुं 
साय इच्छानुसार पीता है । वह्‌ सोमरस उत महान्‌ इनको 
महान्‌ कायं करनेके किए हपित फरता है । 

११ अस्य स्थे काम्या विपक्षसा शोणा, धृष्णु 
चवाहसा हरी युंजन्ति [ १४६९ ]- इत इच्फे रथम 
सुन्दर, दोनों तरफ जोड़े जानेवले, लाल रंगके, शात्रुभकि 
ह॒रानेवादे, दन्द्रको ढोकर कते जानेवाके दो घोडे जोड जाते हे । 

इस प्रफार इन्र मौर इन्द्रके रया वर्णन ष। 

घे इन्द्र 

सुधके पमे इन्र भौर सूर्या भौ वर्णन एतत अध्यायनें 
आया है- 

दे स्ये! श्वुतामघं वृषभं मर्याप्लं भस्तारं 
अभि उदेपि [१४५०]- हे सुरथं ! प्रसिद्ध घनवान्‌, वलवान्‌, 
मनुरध्योका हित करनेवाले दाता सामने तु उदय होता है। 

२ विश्चार्‌ यज्ञपतौ अविन्डुतं आयुः दधत्‌ [१४५३] 
विशेष प्रकाश करनेवाला सुर्यं यत्न फरनेवारको आरोग्य 
पर्णं वीर्घायुष्य देता है । 

२ त्मा अभिरक्षति [ १४५३ ]- ह्‌ स्वयंकता संरक्षण 
फरता है, 

£ विथ्ार्‌ भृहत्‌ खुयतं वाजसातमं, धर्मन्‌ दिवः 
धरुणे अपिंतं, सत्यं अमिज्-दा, दस्युहन्तमं अचुर- 
हा सपत्नहा ज्योतिः जक्ष [१४५४] - विशेष प्रफाामान्‌ 
भौर महान्‌, उत्तम भरणधोषण फरनेवाला गीर भन्न देनेवाला, 
अपनी शवितसे चुलोकको दारण एरनेके किं नियुक्त किया 
गया, निश्चयते शत्रु्मोका नाश्च करनेवाला, दुष्ठको मारने- 
वाला, ओर राक्षसा विमाक्चफ, सवने तारनेवाला सुर्यं 
मपना प्रका कौला है| 


साममेदका सुयो यदुवाद 


[ उचशरा्िकः 


५ ¶दं श्रच्ठं ज्योतिषां उत्तमं ज्योतिः, विश्वजिद्‌, 
धनजित्‌ ब्रहत्‌ उच्यते । विभ्वश्ाद्‌ भ्राजः महि सूर्यः 
डो, उर सहः अच्युतं ओजः पथे [ १४५५ ]- यह्‌ 
श्रेष्ठ भौर उत्तम स्का तेज मनेक ते्जोका प्रकारक है । पह 
तेज उत्तम वि्वविजयी, घन जीतनेवाला भौर बहुत महान्‌ 
दै एसा फटते है । विर्वको प्रकाद्ित करनेवाला, स्वयं 
प्रफाशी यह्‌ महान्‌ सुर्यं विनमे महान्‌ सामर््यवान्‌ भविनाङ्नी 
ओर तेजख्पी यलको प्रकाशित करता है | 

६ ब्रध्नं अरुषं चरन्तं परि तस्थुषः युञजन्ति। 
रोचना दिवि सेचन्ते [ १४६८ ]~ मादित्यरूपी तेजस्वी, 
चलनेके समान दिखाई देनेवाकत, पर स्थिर र्ुनेवाटे सूरपका 
उपयोग साधक उपासनामें करते देँ । उसकी प्रका किरणें 
भकाश्चमे प्रफारित होती हे 

७ तत्‌ ज्येष्ठं भुवनेषु भाल, यतः उग्रः त्वेषनृम्णः 
जज्ञे । जज्ञानः खयः शर्‌ निरिणाति। यं विश्वे ऊमाः 
अनुमदन्ति [ १४८३ ]- यहु ज्येष्ठ ब्र सव भुवननोनिं 
ग्याप्त है, जिससे वटुत तेजस्वी सयं उत्पन्न ह्रुभा । उत्पन्न 
होते ही उसने उसी समय सव -श्त्रर्ओको नष्टं किया, उसे 
देखकर सव प्राणौ प्रसन्न होते हं । 

८ मयीः ! अकेतवे केतु छृण्वन्‌, यपेदासे पेशाः, 
उद्धिः समजायथाः [ १४७० ]-हे मनुष्यो 1 मना- 
निर्योको ज्ञान देते हए, खूपरहिर्तोको ख्प वेते हए उषःकालके 
वाद यह्‌ सुं उदय होता है) 

९ सवितुः देवस्य तत्‌ वरेण्ये भर्म धीमदि, यः नः 
धियः प्रचोदयात्‌ [ १४६२ ]- सविता वेवके उस भ्रष्ठ 
तेजका हम ध्यान करते हँ, जौ सविता - सूयं - हमारी बुदिर्योको 
उत्तम प्रेरणा दे! ` 

इस प्रकार सूर्यका वर्णनं इस अध्यायमें है । न्तका मत्र 
गायत्री मंच है, ओर वह्‌ प्रसिद्ध दोनेके कारण सबको पता 
ह । अव गन्िका वर्णन देखं-- 

अश्रि 

९ हे अञ्न! नः आयुंपि ऊर्जँ इं च पवसे [१४६२] 
~हे अग्ने ! हमें दीर्घायु बर ओर अन्न वे। 

२ दुच्छुना आरे बाधस्व [१४६४] - दष्टोको इर कर । 

३ दे अग्ने] त्वं विश्वेषां यश्वानां होता, देवेभिः 
माुबे जने दितः [ १४७४ ]- है अग्ने ! तु सब यज्ञोका 
हता, देवों हारा सनुष्योमे स्थापित क्रिया गया है । 

४ सः नः अभ्वरे अन्द्रासिः जिनब्दाभिः महः यज, 


जर्योददा अध्याय ] 


देवान्‌ य वक्षि यशि च [१४७५]- वह तु हमारे यज्ञम 
भानन्द बढानेके लिए ज्वालाभोते प्रदीप्त हो, ओर, देवकि 
लिए यजन कर । देषोको बुलाफर ला ओौर उनके किए 
यज्ञ कर | । 

५ वेधः सुक्रतो देव अघने ! यक्षेषु अध्वनः पथः 
अंजसा वेत्थ [ १४७६ ]- है विधाता भौर उत्तम कमं 
करनेवाले अगि देव ! तु यक्षके पासके भौर दूरके मार्गोको 
जानता है, इसलिए तु उत्तभ भागं दिखा । 

६ होता अपत्यः देवः विदथानि प्रचोदयन्‌ मायया 
पुरस्तात्‌ पति [ १४७७ ]~ होता अभर देव कर्मो 
प्रेरणा करते हुए कुश्चर्तासे अगि जाता है । 

७ वाजीं वाजेषु धीयते । अध्वरेषु प्रणीयते । चिप्र 
यज्ञस्य सायनः [१८४७८]- वलवान्‌ अन्ति युद्धम स्थापित 
कया जाता है! दोनो पक्ञोमें जव अग्निक समान देष 
प्रज्बचितं होता है, तभो युद्ध होता है । यस्मे मग्निले जाया 
जाता है । यह्‌ ज्ञानी अग्नि यत्तका साधन है| 

अग्निके वगेनमें यज्ञ करना ही अग्निका मुख्य काम है 
भारोग्यस्ताधन ओर दीर्घायु इस यक्चके फल हे । श्रीरमें 
अग्निको उष्णताके रहनेतक शरीररूपी यज्ञशालामें सुर्णारि 
देयोके अंग रहते हैँ । भौर उष्णताके नश्ट होते ही स्व देव 
निकल जति हं, यह्‌ अनुभव सवको ह । ऊपरके मंयेकि वर्णेन 
-मानवशरीरमें होनेवारे शतसंकतसरीय यज्ञमें देखें । उसते 
मंत्रकी भालंकारिक भाषा स्पष्ट रूपसे समस्मे अ जाएगी 
जओौर सन मं्रौका भयं स्पष्ट हो जाएगा 

मित्र ओर वरुण 
र १९ ताः नः पराथिवस्य दिञ्यस्य महः रायः शक्त, 
देवेषु वां महि श्लघ [१४६५]- वे दो मित्र मौर वरुण देव 
पा्यिव ओर दिभ्य एसे दोनों प्रकारके धन देनेमें समर्थ है। 
सब देवो इनका महान्‌ वल प्रसिद्ध है 1 
२ ऋतेन कतं सपन्ता इषिरं दक्षं माहाते, अद्ुहा 
द्वा वघतं [ १४६६ ]- यज्ञे यक्त पणं करते हुए चाहने 
योग्य बल प्राप्त करते है । बरोह न करनेवाले मिघ्र जीर वरुण 
दोनों देव अपने सामथ्ये बढते हे । 

.३ वृष्टिद्यावा सीत्यापा दादुमल्या इषः पती, वृदन्तं 
गतं मादते [ १८६७] - वृष्टिके लिए जिनकी स्तुति 
होती है, भ्रगतिके किए जो कमं करते हु, बान देनेषठौ ओर 


जिनकी बुद्धि साती है एते अक्के स्वामी ये मित्र ओर वरण 
महान्‌ रयम घते हे । 


सामवेदका खुषोच अनुवाद 


( २६१ ) 


हन्‌ मत्नौमे मित्र मौर वरग देवता हँ । पावि भोर दिष्य 
एेऽवरय वे देते हँ । क्षाज्ररू्ममें कुशल होनेके कारण ये शच्रोपते 
हटाकर इर फरते हे । ये वलवत्‌ हँ } एक काम समात्त हमा 
कि व्रा शु कर देते हं । आलस्यसें समय नष्ट नहीं फरते। 
आपसे स्षगडते नहीं । प्रगति फरनेक्े सव कायं करते हं । 
ये इनके अच्छे गुण प्रहुण करने योग्य हे । 


सरस्वती 
सरस्वती देवीके सभ्वन्धमें भी इस भध्यायपे वर्मन है-~ 


१ उतनः त्रिया भिया, सप्तस्वसा खंखश 
सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ [ १४६१ ]- हमे भ्रिय वस्तुभोमे 
प्रिथ, सात बहिन हारा सेवित सरस्वती स्तृतिके योग्यद्धे 
गह है। 

सरस्वती विचा ओर संस्छृतिकी देवी है । अपने देशी 
संस्छृति सबको त्रिय होनी चाहिए । यह्‌ सस्कृति सबसे अधिफ 
प्रिय है सव प्रकन॑सनीयोमें यह सर्वाधिक प्रशंसनीय है । इसकी 
सात वहिनं है । धरम भावना, भाषा, खभ्यता, सत्कर्म 
करनेकीं इच्छा, शक्ति, संस्छति भौर माठभूमि पे 
सरस्वतीकी सात बहिन है । इनकी सेवा प्रत्येकको करनी 
चाहिए 1 

२ जनीयन्तः पुत्रीयन्तः सुदानवः अग्रदः लरस्वन्तं 
हवामहे [ १४६० }~ स्तीवाके गृहस्थो, पुत्नचाठे, उत्तर 
दान देनेवाठे, सलक भगे रहुनेवलि, एसे हुम सम सरस्वतीफी 
सहायताके लिए प्राना करते है। 

सथ प्रकारके जोगोको इस विधादेवीकी उपासना कश्नी 
चाहिए । सव श्रकारकौ भगतिके लषु विघाका उपयोग होता 
है । विधामें आमे रहनेवाला हौ सवसं भागे रहता है} 


प्राणकी उफास्ना 

दीर्घायुष्य प्राप्त छरनेके लिए श्राणफो उपासन। भत्यम्त 
अवश्यक है- 

१ हे चद्मणस्पते ! सोभानां कक्षीवन्तं. स्वरणं 
छुटि, यः अओंशिजः [ १४६२ ]- है ज्ञानके स्वामी ! है 
ज्ञनवते ! ( स-उमानां ) ब्रह्मविखा ही उसा है, इस गह्य 
विद्यासे युक्त ब्रह्यल्ानी हौ सोल है । उन ज्ञानिर्योमें योग 
साधने अनुभवसे जिन प्राणका सान होता है, उन छालीने 
रह्नेवल प्रा्मोको ( स्वश्णं श्ु-अरणं ) उत्तम परर भीर 
रेदक " उच आने जाने - वाला करो ! यह्‌ प्रज अपम वतं 
हा, सो चष्ट सिद्धि निमी । 


( ६६२) 


लान श्राप्त करर, फिर प्रार्णोफो वमे करें । पुरक ओर 
रेफ इनका मभ्यास करें । एस छाती रहुनेवाला प्राण यदि 
पामे हो गया तो वीर्घीवन प्राप्ठ हो जाएगा । निरोगौ रहा 
जा सक्तेणा। स्वास्थ्य सुख सिलेगा । 

हत प्रकार इस ध्यायन ही सहुत्वफो साधना वताई है! 
जो एतमा अनुष्ठान करेगा, उसफो स्वाध्व, आरोप्य ओर 
वीर्घमीवनका सुख प्राप्त होगा । 

व 
साम 

मब इस अध्याये सोमका वर्णन इस प्रकार है-- 

१ वथः [ १४४८ ]- भूरे रंगका। 

२ स्वतवाः; [ १४४४ ] ~ अपनी शपितसे वढनेवाला । 

२ अदणः [ १४४४ ]- चमकनेवाला । 

४ दिविस्पृ्‌ [ १४४४ ]- स्वर्गे रहनेव्ला, हिमा- 
लयकफ्ी ऊंची चोटी षर उगनेवाला । 

५ अनखः पतिः [ १४४८ ]- मनका स्वामी, भनफा 
उत्साह वहठानेवाला । 

दे शुष्मी [ १४७३ [- सामर्ण्यवान्‌, वलवान्‌ । 

७ सुतिः [ १४७३ ]- उत्तम यदि देनेवाला, मनको 
उत्तेजित फरनेवाला । 

< दिवः दिं बः आ पवस्व, अपां ऊमन परि, 
अयद्माः बृहतीः हषः [ १४३५ ]- चुरोकसे वृष्टि फर 
ताफि पानीको लहर उच्लं मीर रोगरहित भन्न भिक! 


९ तया धार्या पवस्व, यया जन्याः गालः दषु 


नः शह उप्‌ आमम्‌ [१४३६] - उस धारसे छनता जा, 
लिसफे फारण दुधार ओर वड़े सहित गाये हमारे घरफे पास 
आये मीर उना दुध चोमरसमें मिलाया जवे 1 

१० लः ऊजं अन्ययं षविनं धारया विघाव [१४३८] 
~ एसारे वल वढानेके लिए भेडके घालोको छटनीमेते घार 
पमार नीचे वर्तने जल्दी जा । 

११ रक्तालि अपजंघनत्‌ , र्चः प्रत्ववत्‌ सोेचयन्‌ 
पवमानः भसिप्यदत्‌ [ १४३९ ]- राक्षतोको मारफर 
पट्केफे समान तेजकी किरर्णोफो प्रकाशित फरते हुए छनफर 
यष्तनेमरे चा । 
` ~ १९ विश्वानि विदुपे अरंगमाय जग्मये अपश्चाद्‌ 
अभ्वने पिपीधते असने प्रति थर [ १४४० ]- सवको 
पाननेवाले, युत प्रगति फरनेवाले, यमे जानेवाले, आगे 
गनेव, सोम पोनेको इण्छा एरनेयकते एस शच्रके लिए 
सोधरसं वे । 


साश्चवेदका वध अनुवाद 


[ उप्वराचिक्षः 


१३ दे सोम ! अ-मि्-हा विश्वचर्षणिः देवेभ्यः 
अद्चकामक्च्‌ गवे क्षं पवश्व { १४८७ ]- है सोभ ! घ 
शत्रुजोको भारनेवाला, सव मनुष्यो कत्णाण करनेवाला, 
देवकि किरं अनुकृ क्म करनेवाला तु गायोके फत्याण 
करनेके लिए शुद्ध हो । गायका दुव सोमधें मिलाया जाता है, 
इस कारण गायौको आनन्द होता है । 

१४ हे सोभ ! इन्द्राय पातवे दाय परिषिच्यसे 
[ १५४४८ ]- है सोम | इउन््रके पीनेके लिए अर उसे अनन्द 
वेनेके लिए तु वर्तनमं गिरता है । छाना जाता है) 

प्प दे इन्दो पवमान ! वीर्यं रथिं न; युजा 
इन्द्रेण नः रिसहि [ १४४९ ]- हि शु होनेनाठे सोम ! 
उत्तम वीर्यसं युद्त घन हमारी सहायता करनेके लिए इसे 
लेकर हुभे दे । 

१६ यथा दिव्या चिर्‌ अनभिशस्त [ १४५७३ ]- 
जिस रीतिसे दिव्य प्रजाये आनन्दित रहँ एसा कर । 

१७ बः मश्च खुपतिः यव । सहस्राप्साः पृतनाषाड्‌ 
{ १४७३ ]- हमारी बृद्धि शीघ्र ही उत्तमहो एसा कर। 
अनेफ कम करनेसात्म मौर श्रुमेनाको हरानेवाला हो । 

१८ सुते भियं आस्षिचत्त । स्सा बुष दधीत 
[१४८०]- सोसरसमे दरणं निलो, तकि उस दधसे बलवान्‌ 
सोमका धारण हो । 

१९ ते स्वै ओक्यं जानत, बर्लासलः मातृभिः न, 
जामिभिः पिथः नसन्त [ १४८१ }- वे गाये अपना घरे ,. 
जानें । जिसप्रकार बडे अयनी माताभोते मिलकर रहते है 
उसीध्रफार अपने चन्धु्जोसि वे मिछकर रहे । 

गायोंका वर सोन है इसका अर्थं है फि सोमम चायका 
दरव भिया जाता है । गायका दूष अपने घर जाता है अर्यात्‌ 
सोस्मे दव मिलया जाता है । यह भाकंकारिक वर्णन है 


सोमम दुध 
१९ दस्तच्युवेभिः अद्रिभिः तं सोमे पुनीतन, 


- अघो मचु आघावत [ १४४५ ]- हायति ` कूटे जानेवाले 


पत्वरोकि राय कूटकर निचोडा गया सोमरस श्रु फरो भौर 
इस मधुर सोमरसोमे इच भिलाभो । 1 

२ नमसा उपसीदत, दध्ना अभिधीणीत, शनद् 
इन्दुं दधातन, [ १४४६ ]- नमस्कार करते हए सोमक 
पा जा वटो जौर उस सोभरस्मे दौ या दूष भिलामो 
ओर वह्‌ सोभरस इ्वको दो) 

इस प्रकार सोमको इ" फ क्तिएु देनेका वर्णन है । मन्य 
देष भी इसप्रकार सो म पीने लिए दिया भाता है 


केचिन्न 


अयद अध्याय 1 


सुभाषित 


. १ दिषठः घृष्टि नः सु आ पवद्व, अयक्ष्म यृष्टतीः 
` इषः [ १४३य्‌ ]- आक्रारसे वर्वा मच्छ तरहु गिरा भौर 
रोगरहित बहुत सारा मघ हमे दे । 

२ तयां चास्या पवस्व, यया जन्याः गाव शद्‌ 
नः शृष्टं उपागमन्‌ [ १४३६ ]~ तु भसलाधार बरसात 
गिरा, जिसके कारण दुध वेनेवाली गाये यहां हमारे घर आये । 

३ देवासः कं श्युणवन्‌ [ १४३८ ~ देव॒ मानन्दसे 
शम्ड सुने । 

७ रक्लांसि अपजंघनत्‌, सुखः धलरवत्‌ तेखयन्‌ 
[ १४३९ ]~ राक्षसोको मारकर, पषटेफे समाम्‌ अपने तेजसे 
तेजस्वी हो । 

५ विभ्यानि विदुष, अररगसाय जग्धये, अपयात 
अध्वने पतिभर [ १४४० ]- सब जाननेवाछे, यहु प्रगति 
करनेवाङे, सबसे आगे रहनेषाठेको भरपूर मन्न दे । 

६ मेधिरः विश्वस्य वेदे, धुषत्‌, तं टत्‌ एषते 
[ १४४२ ]~ बदिमान्‌ इश तुम्हारे सारे मनोर्थो जानता 
है, बहु शत्रुमोको हरता है, ओर वुम्हारी सब फामनार्ओंको 
पुराकरताहै। 

७ समस्य जन्यस्य शर्ध॑सः अभिशस्तेः छुवित्‌ 
अवस्वरत्‌ [ १४४३ ]- सव जोतनें योग्य भौर स्पर्धा 
करनेवार्लोका नाश करके यह इय वुष्हारा निःसंक्ञय संरक्षण 
करेगा 1 

< अभिचहा विश्वचषेणिः देवेभ्यः अुकामर्त्‌ 
{ १४४७ ]- तु शन्रुभोका ना फरनेवाका, सव भनुर्योका 
कल्याण करनेवासा भौर देवकि अनुकूल फायं फरनेषाला है । 

९ गवे शं पवस्व [ १४४७ ]~ गायोको सुख दे । 

१० मनः चित्‌ मनसः पतिः [ १४४८ ]- मनकी 
शक्तिको जानें ओर मन परं शासन करे । 

११ छवी रथि नः रिरीहि [१४४५] - उत्तम पराम 
करनेके सामथ्ये युक्त धमै हमे दे 

१२ श्चतामधं वृषभं नयोपसं अस्तार अभि उदेषि 
[ १४५० {~ प्रसि धनषानों, वलवानों तथा भनष्योफे 
हितं करनेवारकि तथा दान ठेनेवाल्ोके सामने तु प्रकट 
होता हे । 

३ यः नव नवति पुरः वाद्दोजसा विभेद [१४५१] 


~ जिस इने शशरुरओंकी निभ्यानषे नगरि्थोको अपने सा 
बलते तोश डला । 


५ 
सामवेदफा सुबोध अनुवद्‌ 


( रदे ) 


१४ वृज-हा अदि अवधीत्‌ [ १४५१ ]- चुत्रको 
मारनेवाले दन््रने अहिको भार दिया । 

१५ खः शिवः इन्द्रः नः सखा, अश्वावत्‌ , गोमत्‌ 
यवमत्‌ उरुघारा इव दहते [ १४५२ ]- वहु कल्याण 
कस्नेवाला इन्दर हमारा मिध्र है, बहु घोडे, माय मौर जो 
हुनके साय मिलनेवाला मस्र, बहुत दुष देनेवाली गायो 
समान, हमे देता हे । 

१६ विश्चार्‌ यक्ञपतो अ-विर्हुतं आश्युः रत्‌ 
[१४५३] - सुं यच करनेषतिको भारोग्यघष पीर्धथु देः" ‡.। 

१७ चृ्व्‌ सोम्यं अधु पिधतु [ १४५३ ]- पषटतन 
सोभरसके मीठे पेय चह पीषे । 

१८ घातज्ूतः समना अभि रक्तति [१४५] - वायु 
प्रित फिए गए स्वय॑कौ हर तरहसे रक्षा फरता है । 

१९ श्रजाः पिपति [१४५३]- प्रजार्भोका उत्तम पोषण 
करता हे । 

२० बहधा विराजति [ १४५३ ]- भनेर रौतिषेि 
वह विक्ेप तेजस्वी होता है । 

२१ विश्रार्‌ बहत्‌ सव्य: आपिचहा दस्युहन्त 
असुरहा सपत्नहा, ज्योति; उक्ते [ १४५४ ]~ विश्व 
तेजस्वी भौर वित्रा, निश्चये शधरुओंफा नाक्षक, वुष्टोफो 
मारनेवाखा, असुरयोको मारनेवषा, सपर्त्नो [ शप्र ] फो 
भारनेवाखा तेजस्वी वीर उत्पन्नः हुमा हे । 

२२ दं शरेष्ठं ज्योतिषां उत्तमे ज्योतिः विश्ववित्‌ , 

घधनाजत्‌ चद्‌ उच्यते [ १४५५ |~ ये तेलस्वी पदाभि 
उत्तम तेजस्वी, सव जग विजय करनेवाले, धन जीतनेवाछे 
सहान्‌ भौर प्रसिद्ध तेन हज 

२२ विश्वश्राट्‌ , राजः महि शखः रसे उर सघ 
अच्युतं भोञजः पप्रथे [१४५५] सवक्ठौ प्रकाक्ञित छरने 
वाला, स्वयं प्रकाकशञमान्‌ यह महान्‌ सुथं वेखनेमे चा सासर्ण्- 
वान्‌, भविनाश्ी ओर तेजसी साम्र्यंफो फलता 1 

२8 क्रतुं आ भर | १४५६ ]- यज्ञ उत्तन रीतिसे 
समाप्त्‌ कर । 

२८५, सथा पुत्रेभ्यः पिता, नः दिक्च [ १५५६ ]- पैसे 
अपने पुत्रो पिता धन्‌ देता है, उसीघ्रफार्तु मे 

२६ ' यामानि जीवाः ज्योतिः अश्शीभष्टि [ १४५६ }- 
यन्मे हस सनुष्य प्रकाक्च प्राप्त कर । 

२७ अक्षाताः वृजनाः अशिवासः दुर्याः नः आ 
अव॒क्स्युः { १४५७ [~ अक्नात, एदि, पापी उततैर धर्सगल 
जनु टषवर आकत्रन न एर 


` (२७) 


२८ हे शर ! त्वया दयं प्रवत्तः शभश्बतीः अपः 
आति तरःमलि ( १४५७ ]- ह शूर ! तरी सहायतासे सुर 
वित हृषु हुए हम बहुतसे संकटोके प्रवाहसे पार हो । 

२९ अद्य इवः परे च नः तरास्व [ १४५८ ]- माम, 
फल भौर परसो अर्यात्‌ हमेजा हमारी रक्षा फर । 

२० दे सस्पते ! विश्वा च अहानः दिवा नक्तंच 
रक्षिषः [ १४५८ ]- है सज्जनोके संरक्षफ ! हमेशा हमं 
पित ओर रात्रौमं सुरक्षित कर। 

३९ अथं मध्वा वीर्याय क प्रभंगी शरः तुवी-मघः 
संदिग्छः; [ १४५९ ]- यह घनयान्‌ इन्र सुखते पराक्रम 
फरनेके किए क्षच्रुफो नष्ट करनेवाला, शुर, मत्यधिक एर्व्य- 
वान्‌ गौर भिखमिलाकर रदनेवाला है । 

३२ था व्रं नि मिमिश्चतुः ते उभा वाष् चुषणा 
[ १४५९ ]- मो वच्को धारण करते ह ये तेरे दोनो वषटू 
घलबान्‌ हे । 

३३ अनीयन्तः पुचीयन्तः' सुदानवः अग्रवः सर 
स्वन्तं टवाभहे [ १४६० ]- स्त्रीक साय रहुनेवाज अर्थात्‌ 
पिहित, पुत्रवाके, उत्तम दान देनेवार, भागे रहनेवाके हुम 
धि्ायेषीफो सहायताके लिए वृति हे । 

संरस्वाग्‌- विथाप्ल उपासक, विद्वान्‌, शानौ । 

३४ सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ [ १४६१ ]- विघयदेषौ 
स्युतिके योग्य । 

३५ सितुः देवस्य तत्‌ वरेण्यं भगः धीमहि, यः 
जः धियः प्रचोदयात्‌ [१४६२]- सविता देवकफे उस शरेष्ठ 
तेपा हभ ध्यान करते है, जो हमारी'उचिर्कक्रि प्रेरणा 
देता है । ॥ 

३६ ट ब्रह्मणस्पते | सभानां कश्चीवन्तं स्वरणं 
छणयुहि [१४६३] - ट ज्ञानपते ! ज्ञानसे। मौर योगसे छातीमें 
रनेवाङे प्राणको अच्छी तरहुसे माने भौर जानेवाला र । 
प्रालायामफा मभ्यास फर । 

३७ नः आयुषि पवसे, नः ऊज एवं च [१४६५]- 
र वीर्घायुष्य ये तया हमे यल ओर अञ्च भी दे । 

३८ दुच्छुभां आरे काधस्व [ १४६४ ]~ इटो 
धुर एर । 

१९ सा कः दिन्धस्य पार्थिवस्य मदः रायः शाक्तं, 
याँ देवेष मै क्ष्रं [ १४६५ ]- वे घुम एमे लोक सौर 
पुव्य्वर्फे श्ष्टान्‌ ्वयेक्ति वो, पर्योणि पुष्टास देवोमे महान्‌ 
छ ध्रस्िद्ध ह । 


सामवेदक सुबोध अञुवाद्‌ 


[ उम्तसर्चिक्ः 


४० ऋतेन कतं सपन्ता इषिरं दक्षं आशाते, 
द्रुहौ देवौ वर्धंते [ १४६६ ]~ सत्यते सत्यका पालन 
करते हुए चाहुनेके योग्य वल प्राप्त करते ह, ये मपृसमे प्रोह 
न करनेन दोनों देव वठते ह्‌ । 

४१ दाद्चुमव्या इषस्पती युष्न्तं गर्ते आशाते 
[ १४६७ ]- दान देनेवाले मस्नके स्वामी महान्‌ रथमं बटे हे । 

४२ अधनं अरूपं चरभ्तं परि तस्थुषः युति [१४६८] 
~ ध्यान करनेवाले उपासक सूर्यके तेजस्वी मौर चलायमान्‌ 
रूपका उपासनाके चिए उपयोग फरते हं 

४३ सोचना दिवि रोचन्ते [१४६८]- उसकी किरणे 
जाकाशमें प्रकाशित होती दहे) 

४४ अस्य स्थ काम्या चिपश्चसरा कोणा धृष्णू 
ग्रवादसा दरी युंजन्ति [ १४६९ ]- इसके रथभे सुन्दर, 
वोनों तरफ जोड जानेवाक्, जल रंगके, शाग्रु्मोको हुरानेषाछे 
तथा वीरको ढोकर ले जानेवाले दो घोडे जोड जते हं | 

४५ अकेतवे केतुं छृण्वन्‌ , अयेश्शसे पेहाः, उषद्िः 
समञजायधाः [ १४७० ]- भअक्ञानीको ततान देनेवाठे, रूप- 
रहितिको सुन्दर डप देनेवाले सूर्यका उवाके भानेके बाव उय 
होता है। । 

४दे सः महः पुरूणि वक्ूनि सातये अयोजि [१५७२ 
~ एस महान्‌ इन्रने वहुत सारा धनं देनेको योजना बनारईहे 

७७ विश्वा न्ुष्याणि जाता, ऊर्ध्वा वने स्वर्थावा 
न वन्त [ १४७२ ]~ सवफा विरोध करनेवाले शत्रु उत्पन्न 
हो गये हु, वे ऊपर सिर करके वनमें होनेवाले युद्धम नष्ट हो | 

४८ स दस्नाम्साः पृतनाषार्‌ [१४७३]- मनेक सूपसि 
शात्रूसेनाको हरानेवाला वह्‌ वीर है । 

४९ अमल्यः देवः विदथानि प्रचोदयन्‌ मायया 
पुरस्तात्‌ एति [ १४७७ ]- भमर देव सब उत्तम कर्मोको 
प्रोत्साहन देता हुमा कुशकल्तासे अग्रे जाता है । 

५० चाज्गी वाजेषु धीयते { ९४७८ [- बलवान्‌ बोर 
युद्धम जाताहै | 

९५१ विप्रः यज्शस्य साचनः [ १४७८ ] जानी यज्ञको 


सिद्ध करतादहै। 

प्र ते स्वं भक्तयं जानत [ १४८१ ]- बे अयने धर 
जानते ह ¦ 

५३ चत्सासः मातृयिः [ १४८१ ]- लके माते 
साय जततिहं। 

५8 आमिभिः मिथः नखन्त [१४८१ |- भपनं 
भार्धयोके साथ वे मिलकर रहते हे । 


अ 
श्रयोश्र अध्याय || 


पष तत्‌ ज्येष्ठं इत्‌ भुवनेषु भस [ १४८३ ]- वह 
शरेष्ठ ब्रह्य निश्चयते भुवनोमें व्याप्त रहता है । 

"द थतः; उग्रः त्वेष-नरुम्णः ज्ञे [१४८३]- निससे 
उग्र तेजस्वी सुं प्रगट हुभा है 1 

५७ जज्ञानः सद्यः रात्रून्‌ निरिणाति | १४८२ ]- 
उत्पन्न होते ही बह शत्रुर्ओको नष्ट करता ठै। 

५८ यं विश्वे ऊमाः अलु मदन्ति [ १४८३ |- जिसे 
देखकर सब प्राणी आनंदित होते है ¦ 

५९ रइवसा वावृधानः ` भुयौजाः रच्च; दासाय 
भियसं दधाति [ १४८४ ]- सामथ्यंसे बनवाला तथा 
जनन्त शक्तियसि युक्त एसा वह॒ दुष्टोका श्नत्रु इश शात्रुके 
दिलमें भय उत्पन्न करता है 

६० अन्यनत्‌ च व्यनत्‌ च सस्नि [१४८४ ]- 
दवासोचवासं करनेवाले भौर न करनेवाले वोनोका हित 
करता है। । 

६१ ते मदेषु भथेता सं नवन्त [ १४८४ ]- तेरे 
आनन्दम बढे हुए सब रोग तेरी भति करनेके किए एक 
रगृह इकट्‌्ठे होते है । 

६२ महां उरं ई मा कर्म कतैवे ममाद [१४८६]- 
महान्‌, अधिक भौर सामर््यवान्‌ वीरको महान्‌ कमं करनेके 
किए उत्साहित कर । । 

६३ छतुना साकं जातः [ १४८७ ]- कमं कर्नेकौ 
शक्तिके साय तू उस्पन्न हुमा है । 

६७ ओजसा साकं ववश्तिथ [ १४८७ ]- भपने 
सामभ्यसे काम करनेकौ तेरी एच्छा है । 

६५ हे प्रचेतन ! वीर्यैः साकं बुद्धः [ १४८७ ]- है 
उत्साही वौर ! अपने पराक्तमते त्रु महान्‌ हा दै । 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


(२६५ ) 


दद म्ुघः सासहिः [ १४८७ ] ्त्रुको हरा । 

६७ विचर्षणिः स्तुवते राधः काम्य वसु दाता 
[ १४८७ ]- विज्ञेष ज्ञानी तु स्तुति करनेवालेको धन भौर 
खाहे हए एेश्वर्यको देता है । 

६८ स्विषीमान्‌ ओजसा कनि युधा अमि अभवत्‌ 
[ १४८८ ] ~ तेजस्वी तूने अपने साम्यंसे {हसक शत्रको 
युद्धम जीत छिया हं । 

६९ रोदसी आ पणात्‌ [ १४८८ ]~ चावापृचिकवीको 
तेजसे भर विया) 

७० अस्य मज्मना प्र वावृधे [ १४८८ ]~ इसके 
साम्यंसे तु बडा। 

७१ प्र चेतय [ १४८८ ]- द्सरोको उत्तम प्रेरणा षे । 


[त 


उपमा 


१ उर्धारा इव [ १४५२ }]~ बहुतसा दूध देनेवाल 
गायोंके समान ( सः इन्द्रः दोहते ) वह इन्र घन देता ह । 

२ यथा पिता पुत्रेभ्यः, नः रिक्ष [ १४५६ ]- जैसे 
पिता पू्रोको घन देता हे, उसीप्रकारहै इन्द्र ! तु ह्मे धन दे । 

३ यथा दिव्या विर्‌ अनभिशस्ता [ १४७३ {~ निष- 
प्रकार दिव्य प्रजाजन मानन्दसे पवित्र रहते हँ, उसीप्रकार 
सोम पवित्र रहता ह । 

७ आपः न [ १४७३ ]- पानीके समान शुद्ध ददि 


हमं दे । 

५ यक्लः ने [ १४७३ ]- यक्ञके समान तु पुज्यदहं। 

६ वत्सासः मातृभिःन [{ १४८१ ]- जिसप्रकार 
वछडे माताके पास जाते हँ, उसीप्रकार जपने बान्धर्वोके साय 


वे सोमरस जाते ह । सोमरस बरत॑नर्मे गिरता हं । 


` ` ववत” 


जयोदश्चाध्यायान्तगेत ऋषि-देवता-छन्द्‌ सुची 


(५ 


मंत्रसंस्या ऋग्वेवस्थानं ऋषिः 

१४३५ ९।४९।१ कवि्भ्गिवः 
१४३६ ९।४९।२ कविभ्गिवः 
१४३५७ ९1४६९१२ कविमर्गिवः 


३७ [ साम. हिन्दी भा. २} 


वता छन्दः 
॥। 
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पठवभानः सोमः गायत्री 
, ॐ ` 
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( २६८ ) सामबेदका खवोध भलुवाद [ उ्तराचिकः 
अथ चतुदक्षोऽध्यप्यः । 
ˆ ग्ब स ` 


अश सप्तमपरपारटके प्रथमोऽर्धः ॥ ७-१ ॥ 
[१1 
( १-१६ ) १ ९ प्रियमेध आंगिरसः; २ नृमेव-पृरमेधावांभगिरसो; २.७ ग्यरणस्त्रवुन्णः, त्रसवस्युः पौरकुत्सः; ४ शुनःशेप 
आजीगत्तिः; ५ वत्सः काण्वः; ६ जग्निस्तापसः; ८ विक्वमना वयक्वः; १० वसिष्ठो मेत्रावरुणिः; ११ सोभरिः 
काण्वः; १२ शतं वंखानसः; १३ वसुयव मात्रेयः; १४ गोतमो राहूगणः; १५ केत राग्नेयः; १६ विरूप आंगिरसः ॥ 
१-२, ५, ८-९ इचः; ३, ७ पवमानः सोमः; ४, १०-११, १३-१६ मग्निः; ६ विहषे देवाः, १२ अग्निः 
पवमानः ॥ १७४-५, १२-९६ गायत्री; २, १० प्रगायः=( तरिषमा बहती, समा सतोबृहती ); ३, ७ ऊर्ध्वा 
बहती; ६ अनुष्टुप्‌, ८-९ उष्णिक्‌; ११ बहती ॥ 


७ भ्ण 


39 8 ३ ५ २ ३ २ ७ २२३ १ २ 
१४८९ आमे प्र गापति नरेन्द्रमचं यथा विदे । घन < सत्यख सत्पतिम्‌ ॥१॥ ¦ ॐ. ८६९।४ ) 
3१३१३ 3,१.३ १ 
१४९० आ हरयः ससाजरऽरूषीराधे वहि त्राभि संनवामहे ॥ २॥ (ऋ. ८।६९।५ ) 


। 
9५ २७ १२ 3.9 2 र 3 ३ 9 १ 3.१ ,3 दे 
१४९१ ईन्द्राय भाव आ्चिरं दुदुहे बज्ञिणे मधु । यरसीग्रुपहरे विदत्‌ ॥२॥ १ (हा) ॥ 
[ धा० ११। उ० नास्ति । स्व २] ( ऋ, ८।६९।६) 
७,.9 ॥. 9१9 २ 
यमिन्द्र सभरसु भूषत । 


नानि वृत्रहन्परमज्या ऋचीषम | १ ॥ (छ. ८।९०।१ ) 


----> «~~~ 


२ 3 9 २७२ 

१४९२ आना तिश्वाषुह 
२३ 9 २ 

णस 


#, 
उप ब्रह्म 


८3 
[ए 








१1 प्रथमः खण्डः 


[ १४८९ 1 हे स्तुति करनेवालो ! ( सल्यस्य सु यँ ) सत्य यक्तके पालक ८ सत्यति गोपति ) सञ्जनोकि रक्षक 
भौर गा्योके पालक इत (न्द्रं ) इन्द्रो ( विद्‌ यथा गिरा ) जिसप्रकार तुम जानते हो, उसोीप्रकार स्तुतिसे ( अभिग्र 
अचं ) उत्तम स्तुति करो ॥ १॥ 


[ १६९० ] ( हरयः ) एके घोडे ( अरुषीः ) चमकनेवाठे ( आधे वर्हिंषि ) जासन पर उसे ( आ ससचर ) 
खावे । ( यञ्च अभि सक्नवामहे ) निस स्थानपर वेढे हुए दन्दको हम स्तुति करते है ॥ २॥ 


[ ६४९१ 1 ( यल्‌ )-जब इन्दर ( उपहर ) पस ही (मधु सीं विद्रत्‌ ) मीटा रस पीता है तब (गावः) गयं 
( वच्धिणे इन्द्राय ) वस्रधारी इनके क्षु ( मयु आदिर दुदुहे ) मीठा दूध देती है ॥ ३॥ 


{ १७९२ ] हे ऋत्विजो ! ( विश्वा समत्छ ) सन युद्धोमे ( द्यं इन्द्रं ) सहायताके लिए भुरा जाने योग्य 
इ्धको लक्ष्य करके गाये गए ( नः ब्रह्माणि सवनानि उप आभूषत ) हमारे स्तोत्र तया यज्ञ उसको शोभा बढते हे । 
( शृजहन्‌ परमज्या; ऋचीषम ) है वुच्रको-मारनेवाकले, उत्तम डोरीसे युक्तं धनुषवाले तथा प्रशंसनीय हन । हमें इच्छित 
धनंवे॥ १॥ 


चतुकैश अध्याय ] / सा(मवेदका सुबोध अचचाद ( २६९ ) 


2 उ १२३9 रर 3 १9 २ 39 २ उ३ 


१४९३ स्वं दाता प्रथमो राधप्ठामस्यासि स॒त्य दंशानकृत्‌ । 


“ 3. 2 3 9 ए न्‌ ३२ 3 १.२. 3रे 
ततिचु्नस्य युज्या वृणासहं पुत्रस्य शवसा महः ॥ २॥२८(या)॥ 
| ( घा० १७ | उ० नास्ति । स्व० २] ( ऋ. ८।९०।२) 
9 3 1 3 ण््‌ ञ्छ रर्‌ २ ख २.१ य + 
१४९४ प्रतं पीयुष एन्य यदुक्थ्यं महां गाहाद्व आ निरधुक्षत । 
१५३२9 रर 3 १२ 
इन्द्रमभि जायमान समस्वरन्‌ ॥ १॥ (ऋ. ९।११०।८ ) 
२३, २ ^ 9१ २ 3 "9 २ 33२ +3--- 2 श्छ रर 
१४९५ आदीं कै चित्पहय मानास आप्य वसुरुचा दन्य अस्यनवत । 
ब दर्‌ (3 5 (९ 
दिषो न वारर सविता युते ॥२॥ (ऋ से! १०६) 
२3 २.३. द 3 १२ (^ 3 र 3 र ॐ 9.3 3 १ र 
१४९६ अध यदिमे पवमान रोदक्षा इमा च विश्वा यवनामे मज्मना) 
3२ 3 9२३ 39 १ र्र्‌ ८ 
थेन निष्टा वृषमो वि रजि ॥३॥ ३ (ख्‌) ॥ 
। [ धा १६ | उ० २} स्० ६1] ( ऋ. ९।११०९ ) 
च ३२० इड 3 9 3,१ २३१ २ १.२.३२३ १ र 


॥ त ङ्‌ (नव 
१५९४७ इममू षु त्वमस्माकं < सान मपित नन्पारसपर्‌ | अत्र दृरदेषु प्र पचः ।१॥ 
( ऋ. १।२७।४ ) 
3 9 २३१. २३२ 3२ 39२ 


| ३ 9 २ ष 
१४९८ विभक्तासि चित्र मानो सिन्षोरूमां उपाक आ । सदयो द्‌।हुवे क्षरसि ॥२॥ (ऋ. १।२७६) 
[ १४९३ ] हे इ ! ( प्रथमः त्वं राघसां दाना असि ) सवमें प्रथम तु धनका दाता ह, ( ईशान्‌ सद्यः 
असि ) एेदवयंयुक्त करनेवाला तु सत्य हं, ( वुविद्युम्नस्य रावसः पुचभ्य महः ) वहत तेजस्वी बलके पुत्रके संमानः 
तु्षसे ( युज्या वृणीमहे ) धनकी प्रार्थना इम करते हं ॥ २॥ 
[ {७६७ ] ( यत्‌ प्रत्नं } जो पहलेतते मिलता आ रहा है, वह्‌ ( पीयूषं उक्थ्यं ) अमृत प्रशंसनीय है, वह 
( पृस्थं ) पर्हलेसे. मिलनेवाला अमृत ( मदः गाहात्‌ दिवः ) महान्‌ मोर अगाध चुोकसे ( आ निरधुक्षत ) निकाला 
गया हं । उसके बाद ( इन्द्रं अभि ) इनके आने ( जायमानं ) उत्पन्न हृर्‌ हुए सोमकौ ( समस्वरन्‌ ) यक्ञकर्ता स्तुति 
करते हुं॥ १॥ 
[ १७९५ ] ( जात्‌ ) बादमें ( पदयमागास : दिव्याः चस्ुरूचः ) इसको देखनेवाले दिव्य वसुख्च, जवतक (दिवः 
सविता ) यखोक्से सूयं ( वारे न व्यूर्णुते ) सवको ढकनेवाके अन्धकारको दुर नहीं करता, तवतक ( आप्ये ई अभ्य- 
नूषत ) भाईके समान इस्त सोमकी स्तुति करते हे ॥ २॥ 


{ ९४९६ ] हे ( पवमान ) सोम ! ( अघ ) वादमें ( यत्‌ दमे यदखीं) नब इस दयु ओर पृथिवी (दमा 
विभ्वा बना च ) भौर इन सभौ प्राणियोमे ( मज्मना यूथे निष्ठा वृषभः न ) अपने वलते गा्योके शुण्डके वीमे 
रहनेवाले बेखके समान ( विराजसि ) तरु विराजमान होता ह ॥ ३॥ 

{ ६४९७ ] हे ( अन्ने ) अग्ने ! ( त्वं अस्माकं) तू हमारे दारा.( इमं ऊ सु) वोले जानेवारे इन ( संचि) 
हवन युक्त ( नरं षं गायत्रं ) नवीन स्तुतिके मंत्रोको ( देवेषु प्रवाचः ) देवोके पास जाकर उन्हं वता ॥ १॥ 


{ ६४९८ } हे ( चित्रभानो ) विलक्षण तेजस्वी अग्ने ! तु ( विभक्ता असि ) धन देनेवाला ह] ( सिन्धोः 


उपाके ऊर्म आ ) निसप्रकार नदीके पास पानीको लहरे आत है उसीभ्रकार ( दाद्युषे सः क्षरसि ) गताको उसी 
समय कर्मोका फल तुदेताहें॥२॥ 


५ 


सामवेदक्षा उवोध अनुवार्द उन्तराचिकः 


१ 


( ७० ) 

/ । ष 

१४९९ आ नो मज परेरा बाजेषु मध्यमेषु । रिक्षा वस्त्रो अन्तमस्य ॥२॥ ४ (द) ॥ 
[ धा० १६३॥। उ० {। स्व० २] (क, १।२७५ ) 


३ग्ड = १ 23१ २ 3५२ 39 श्र 
१५०० अहभिद्धि पितुष्परि मेधामतस्य जग्रह । अह ध्घये इवाजनि ॥ १॥ (ऋ. ८।६।१० ) 
७२९ ३.3 १ २७ 9२ २ 3 २ उ २ 
१५०१ अहं प्रतेन जन्मना गिरः श्स्भामि कण्ववत्‌ । येनेन्द्रः छष्ममिदधे ॥२॥ ˆ ऋ. ८।६।११ ) 


9 ग्र 3 २3 १6 रर.3 .9 २ 3२ 


| 
१५०२ ये तामिन्द्र न तुष्टुबुक्रषया ये च तुष्टुवु; । ममहधस्व सुष्टुतः ॥३॥ ५ (थु) 
[ धा० १४ । उ० २। स्र०५ ] (ऋ ८।६।१९) 


॥ इति प्रथमः लण्डः ॥ १॥ 
[>] 
3. 3. १ १ २३२ व. 
१५०३ अग्रे विश्ेभिरप्रिभिजोपि ब्रह्म सहस्कृत | ये देषत्रा य आयुषु तेभिना महया भिरः॥१॥ 
ॐ 9 प्र 35 २ 
स ; स यश्य वाजिनः | 
3 ^उ 3 3२ 
दा सम्ग्रड्वाजः परावृतः | २ ॥ 


भ 


| 
१५०४ अ 


1 
[५ 


3 
ॐ 
1 
१८५०््‌ स्वनो अश्न अभिभिन्रह्य यज्ञं च वधेय। 
र २ ११ 3 । क 
मो देवतातये रायो दनाय चोदय ॥२३॥ 8 (डि) ॥ 
[ धार १८ । उ० ३] स्व० ३] ( छ. {०।१४१।६) 


[ १४९९ ] है अग्ने ! (नः ) हमें ( परमेषु वाजेषु ) रेष्ठ भोगोमे ( आ भज ) पहूंचा, तया ( मध्यमेषु भा) 
मध्यम भोगोमें हमे पहंजा भर ( अन्तमस्य वस्वः रिष ) कनिष्ठ घन भी ह्मे दे ॥ ३॥ 

[ १५०० ] ( पितुः ऋतस्य मेधां ) पालक्त तथा अमर इग््रकौ अनुकूल बुद्धिको ( अहं इत्‌ परि जग्रह ) मेने 
्राद्ते किया दै, इस कारण ( अद्‌ सूयः इव अजनि ) मँ सुर्के समान हो गया हि ॥ १॥ 

[- १५०१ ] ( कण्ववत्‌ अहं ) कण्वके समान ( प्रत्नेन जन्मना } प्राचीन वाणीसते ( गिरः द्युम्भामि ) स्तोत्र 
फहुकर मै इनको चुश्ञोभित करता हु, ( येन इन्द्र दुष्मं दथ इत्‌ ) निस्तकौ सहायतासे इन्दर बलको धारण करता है ॥२॥ 

[ ९५०२ ] है (इन्द्र) इन ! (ये व्वां न तुष्टुवुः ) जिन्होने तेरी स्तुति नहीं को, तया (ये कषयः च तुष्रवुः) 
लिन उधियोने स्तुति की, उनमेसे ( मम इत्‌ ) मेरे स्तोघोसे ही ( सुतः वर्ध॑स्व ) उत्तमतासे प्रश्ंसितं होनेके कारण 
सं्षर्तिहो॥ २॥ 

॥ यषां पहरा खण्ड समाप्त भा ॥ 
{२ 1 द्वितीयः खण्डः) 

[ १५०२ ] हे ( सहस्कृत अयच ) बल प्रकट करनेवाके मनने ! ( विश्वेभिः अन्निभिः ) सव अग्नियोके साथ - साथ 
नु भी ( अ्रह्म जोषि ) हनारे स्तोत्र सुन! (ये देवत्रा ) जो अग्नियां देवोमें है, ओर (ये आयुषु ) जो मन्म है, 
( ताभिः नः गिरः भहय ) उनके द्वारा हमारी स्तुतियोके महत्वको ढा ॥ १ ॥ 

{ \५०४ ] ( यस्य वाजिनः ) जिस बलवान्‌ अग्निम हवनं करनेवाठे बहूत हं, ( सः अनिः ) बह भगिनि 
( विश्वेभिः अ्चिभिः ) सव इुसरी अग्नियोके साथ ( वाजैः परीतः ) हविष्याप्नसे धिरा हम! ( सम्यक्‌ अससत्‌ भ्र 

॥ ) उत्तम रोतेतते हमरे पास आवे, तथा ( सः तनये तोके ) वह हमारे पुत्र, पौत्रोकी तरफ भी जावे ॥ २॥ 

{ १८०५ ] है ( अभ्च ) अग्ने ! ( त्वं मध्चिभिः) तु अन्य भग्नियोके साथ (नः ब्रह्म यश्च च वधय ) हमारे 
सतज ओर यक्त बढा! (त्वेनः) तु हमें ( सयः दानाय) भन देनेके ` लिद ( देवतातये ) वेर्बोो ( चोद्य } 
म्व फर ॥ ३ ॥ 


चतुर्दश अध्याय ] सलामघेदका सुबोध अलुवद ( २७१ ) 


9 र ५ र 5. 3.9 द्र 3 9१२3 ०. 
१५०६ स्वे सोम प्रथमा वृक्तवाहेषो मह वाजाय श्रवस धयं दधु; | 
9 ग्र उकरर 
` सत्वनो वीर बौर्याय चोदय ` ॥१॥ (ऋ. ९।११०७) 
# ~ उक रर्‌, 3 ,9 श्र उ२.३ २ 2 9 , र 3२3 १,२ 
१५०७ अभस्यमि हि अवसा ततदिथात्पं न क चेजनषानमक्षितेषर्‌ । ॥ 
० ५ । 
शयानं भरमाणो मभस्त्याः | २ (ऋ. ९११०९) 
9५ रे 3 9 २3 २४२ ३ १२३१२ 3 9 २ 


< 
9२ 3 2 3२ 3 9२ 


सदासरो बाजमच्छा सनिष्यदत्‌ ॥ ३॥ ७ (ङे) \ 
। [ धा० १०। उ० नास्ति । स्व ० ७ | ( ऋ, ९।१६०।४ ) 
2 १८८] २ 


ज ष्र्‌ भ रर + 


धः . -3 # ४ ~ [१९ [> विः 
१५०९ . एन्दुमन्द्राय सश्चत पत्राति सास्य मशु | प्र राधासस्त चादयतत महित्वना ॥ १॥ 
( ऋ. ८।२४।१६ } 


२ ७9 र 32. २. 3२. 3.4, 
धः परखन्वमत्रबष्‌ । नून रश्रुषि स्तुत्रता अन्यस्य | २॥ 
नह, ८।९४। ६४ 
८ २ ५६ ३२ 3 २ ३.२ 3१२३ २ १, २ 3 र्ड. 3 २ 3 9२ ( १७ 
१५११ नद्यर्देग पुरा चन जज्ञे वीरतरस्त्वत्‌ । न कौ राया नवथा न मन्ना ॥३॥ ८ (च))) 
[ घा० १७ | उ० १ । स्र० र | (ऋ. ८२४।१९ ) 


१५०८. अजीजनो अमृत मत्याय कतस्य धमन्नपृतस्य चारणः । 


[क्ष ५4३ 


। 9 
१५१० उपा हरणा प्रात 


[ १५०६ ] ( सोम ) हे सोम ! (प्रथमाः वक्त -वर्हिषः ) सवोसे प्रथम भासन फएलानेवाे यजमान (शे घाजाथ 
श्रवसे ) विज्ञेष बल भौर अन्नके लिए (त्वे धियं दधुः ) तेरे विषयमें उत्तमे विचार रखते है । ( सस्व) वहतत 
(वीर) हे वीर सोम!.( नः वीर्याय चोदय ) हमे वौर होनेके चिएु प्रेरित कर ॥ १ ॥ 

[ ६५०७. | हे सोम ¡ . श्रवसा ) अश्से युवत होकर ( अभि-अभि तत्दिंथ ) तु छलनीसे नीचे भिरतादे, 
( न ) जिसग्रकार ( जनपाने ) मवृष्यो$ पीनेके लिए (गभस्त्योः शार्याभिः ) हाधोकौ अंगुलियोतसि ( क चित्‌ अद्धि 
उत्सं ) फिसौ न चूनेवले हौजको ( भस्मांणः ) पानीते भरते है, उसीप्रकार तु कलशे भरता ॥ २॥ 


{ १५०८ ] है ( भश्वत ) अमृतरूपी सोम ! तूने ( ऋतस्य चारुणः अश्मतस्य ) सत्य मौर मंगलष्लारकःषानौको 
धारण करनेवाठे अन्तरिक्षम ( के मर््यांय अजीजनः ) सूर्यको मनुष्यके लिए उत्पन्न किय, ( सनिष्यदत्‌ ) रेसोफी सेवा 
की । ( वाजं अच्छ) त्‌ युके लि सौपेही ( सदा असरः ) हमेक्षा जाताहै॥ ३॥ 


| १५०९ ] ( इन्दुं ) सोमरस ( इन्द्राय आ लिचत ) इन्द्रो दो । वह इन्द ( सोम्यं मधु विघासि ) सोधक 
मीठा रस पीता हं मौर ( महिच्वना राधांसि प्रसादयंते ) अने मह्वसे धनको प्रेरित करता दहै ॥ १॥ 
| १५१० 1 ( हरीणां पतिं ) घोडेके स्वामौ ओर ( राधः पृ वन्तं ) भक्तो धन वेनेवले इन्दौ (उप अनर्व) 
मे स्तुति करता हं । ( अद्वयस्य स्तुवतः नूनं शुधि ) अभ्व ऋषि स्तूति फरता ह" उस स्तुतिषो है ख ! पु 
अवय सुन ॥ २॥ । 

॥ ९५ १९] हे इन्र ! ( स्वद्‌ पुण न जक्षे ) तुक्षसे पहले तेरे समान कोई भी नहीं हुमा, हे ( अंग ) सामर्ययान्‌ 
श ¦ ( वीरतरः न हि ) वुद्षसे बढकर वोर भी कोई दूसरा नहीं हमा, ( राया नक्त ) धन देनेवाला भी को दरसल 
नहीं हमा-( पवथा न ) युद्धमें शशको कु चलनेवाला भी इसरा कोई नदीं इजा तणा ( यन्मा स ) स्तुतिके लाय भी 
बसरा कोई नहीं हुमा ॥ ३॥ । 


( २७२ ) सामवेदका सुबोध अयुवाद [ उन्तरार्चिकः 


9१ १५६ \ 3 ५... 
१५१२ नदं व ओदतीनां नद योयुवतीनाम्‌ | 
१८६ ३ 9 ६, ह 3 1 र ५ १ 1 
पतिं बो अघ्न्यानां धनूनामेषुभ्यास ॥ १॥ ९ (व) ॥ 
| धा ५ । ३० नास्ति । स्व० १ ] ( ऋ. ८।६९।२ ) 
॥ इति हितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 


3 9 २ 3 > 3 9 र्‌ 
£ 


१५१३ देवो वा द्रविणोदाः पूणां विवष्रासिचम्‌ । 
9 २ 3 २ ॐ3२ 9. ङ ्ः ¶ 
उदा सिञ्चध्वघ्रुषप वा पणष्वमादिद्धो देव आहते ॥ १॥ (ऋ. 9{६।११) 
9१ ग्र ३२ 3 १.२ ३ 9२, 3 3 2 
१५१४ तध्ोतारमध्वरस्य प्रचेतसं बरहि दवा अदृण्वते । 
9 २३ 5२ ३.२ ३११९३) र्र्‌ 3१२ 


दधाति रलं विधते सुवीयेममिर्जनाय दा्चुषे ॥ २॥ १० (कि) ॥ 
[ धा० १४ | उ० नास्ति| स्म ३.] (ऋ. ७१६।१२) 
39५६९८3 9 २ 2 9 (षि. 


{५१५ अद्चिं गातुवित्तमो यसिन्तान्यादधुः | 


अ. 90 3. क, 
वषा षु जातमायस्य वरधनमत्ि नकन्तु ना गिरः | १॥ (ऋ, ८1०३१) 
र्‌ न = ५.६ 3३ 

१५१६ यश््द्रजन्त कृष्टयश्चरेस्यान कृण्वतः । 
| २ ५ 9 न, र 3 ह ^ ड 
सहस्रसां मधस्ाताविव स्मनाम्नि षीमिनेमस्यत | २॥ (ऋ. ८।१०३।३ ) 





[ १७१२ ] है यजमानो ! ( वः ) तुम्हारे लिए ( ओदतीनां नदं ) उषाओोको उत्पन्न करनेवाले भादित्यस्पी 
इन्फो हम बुलति हे । ८ योगुवतीनां नदं ) चन्ध कफिर्णोको उत्पन्न करनेवाक्ते इन्दको तुम्हारे हितेके किए बुलते हे, 
( अघ्न्यानां प्रति चः ) गायोके पालन करनेवाले इन्द्रको हुम तुम्हारे किए दुलत है, ( धेनूनां इषुध्यसि ) है यजमान ! 
तू गायके दुका अन्नके रूपमे उपयोग करनेकौ इच्छा करता ह ॥ १॥ 

॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त इभा ॥ 
{२३1 दतीयः खण्डः। 

[ १५१२ ] ( विणोदाः देवः ) धन देनेवाला भग्निदेव ( वः पूर्णां आसिचं विचि ) दुम्हारी धीते भरी हई 
चम्मघोकी इच्छा करे । ओर तुम ( उत्‌ सिचध्वं वा ) सोमके बर्तन भरो, ( पणध्वं चा ) बरतनोको विते परी तरह 
भरे, ( गत्‌ इत्‌ देवः वः ओहते ) वादमें अग्नि देव तुम्हारा पोषण करे ॥ १॥ 

[ ९८५१४ ] ( देवाः ) देवने ( प्रचेतसं ) शरेष्ठ बुद्धिमान्‌ ( अध्वरस्य वरह होतारं तं ) भहिापुणं यजञके कर्ता, 
हविको ढोनेवाके ओर हवन कल्नेवाले उस अग्निको ( अद्कण्वत ) अपना सहायक बनाया है, वह ( अश्चिः ) अग्नि ( विधते 
दाद्युपे जनाय ) यत्न करनेवाले तथा दान वेनेवाले मनुष्यको ( सु-वीर्य रत्नं दधाति ) उत्तम वीरता बढानेवलि षन 
वेता है ॥ २॥ 

[ ६५१५ ] ( यस्मिन्‌ बतानि आदधुः ) जहां जिस अग्निम यजमान यत्ञकमं करते हे, वष्ट ( ग।तुचिन्तमः 
अददि ) मागेदंकोमिं सवं प्रेष्ठ यह्‌ अग्नि उत्पन्न होत। हं । ( सुजातं आयस्य वधेन ) उत्तम रीतिते प्रवोप्त हए हृए 
ओर भर्थोको वढानेवाखे ( अचि ) अन्निको ( नः गिरः उपो नक्चन्तु ) हमारी स्तुतियां प्राप्त हं ॥ १॥ 

[ १५१६ ] ( यस्मात्‌ चर्छत्यानि छण्वतः ) जिस समय कर्तव्य करनेवाले मनुष्योको ( कृष्टयः रेजन्ते ) 
शाके मनुष्य कपानेफा प्रयत्न करते है, उस समय हे मनुष्यो ! ( सहस्रसां अनि ) हजारों प्रकारके धन देनेवाले मभ्निको 
( मेधसातो ) यजमे ( घीमिः त्मना नमस्यत ) बुदिपरवक स्वयं प्रणाम करो ॥ २॥ 





चतुर्दशा अध्याय ] सामवेदक सुवोध असुवाद्‌ ( २७द ) 


५ २ ञ्‌ ८ ख 3 २ 
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१५१७ प्र देगोदासो अयिर्देव इन्द्रो न मन्मना । 
+ ब्‌ 


9९ 3३२ , 3 9 3 र्र 3 9२ 
[@- 


अनु मातरं पथितं वि वाने तस्थौ नाश्य छम॑भि ॥ २३॥ ११ (दा) ॥ 
| धा० १६ | उ० नाकि । स्व० २] ) छ. ८१०२।२ ) 
२ 3 [वि ~ 3 २ | ९ 3१9१ र 3 १9 २ 


3 3 २ 
१५१८ अग्न आयूंषि पवस आ सुत्ोजेभिषं च नः । आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ।॥ १॥ 


५) 


( ऋ. ९।६६।१९ ) 
र € ^3 १२ ६ 3 र 3.3. 9 ष्र्‌ 8२ ध 
१५१९ अपिक्रषिः पवमानः पाश्चजन्यः परादिः । तमीमहे महागयम्‌ ॥२॥ ( ऋ. ९।६६।२० ) 
3 २३ 9 = 9 र्र्‌ 9.९६ १२३ ` 3 9.२ 
१५२० भग्ने पवस्व स्वपा असे वचेः सुवीयम्‌ । दधद्रयिं सपि पोषम्‌ ॥ २॥ १२ (फ) ॥ 


{ धा० १०।उ०२। स्व ! | ( छ, ९।६६।२१ ) 

9.२ 3 3 र 

१५२१ अपे पावक राचिषा मन्द्रया देव जह्यां । आ देवान्वक्षि यक्षि च।॥१॥ (ॐ ५।२६।१) 
3 9 


9 ^ र्‌ "9१२ * 3 रं 3१२ 
१५२२ तं तवा धृवस्नवीमहे चित्रभानो स्वदेशम्‌ । देवा < आ वीतये वह ॥२॥ ( ऋ. ९।२६।२ ) 
39 द च 9 २ १.२ 39 २ 


+ २ 9 9 
१५२२ पातिहात्र स्वा कवे युमन्व < समिधामष्टे। अग्र बृहन्वसजरे ॥३॥ १३८(या)॥ 


[ धा० १८ | उ० १ | स्व० नास्ति | ( ऋ. ९।२६।३ ) 
॥ इति तूतीयः खण्डः.॥ ३ ॥ 


[ ९५१७ ] ( दैवोदासः अच्निः देवः ) चुलोषमे रहुनेवाल भग्निदेव ( इन्द्रः न ) एके समान ( मज्मना } 
अलपुवंक ( मातरं परथिवी अनु) मातुभूमि पर ( प्र वि वाघते ) मनेक प्रकारके फायं फरता दहै, मौर ( नाकस्य शर्मणि 
तस्थौ ) अन्तरिक्षके आश्रयसे रहता है ॥ २ ॥ 

[ १५१८ ] हे ( अच्च ) मग्ने ! ( नः आयुषि पवसे ) हरे लम्बौ मायु प्रदान कर। ( नः ऊर्ज'दइष च आ 
खुच ) हमें बल भौर भन्न दे। ( दुच्छुना ) दृष्टोको ( भर बाधस्व ) दुर फरके न्ट पोडित फर ॥ १ ॥ 

[ १५१९ 1 { पांचजन्यः ऋषिः ) पंचजनोका हित फरनेवाछाः भौर सव देनेवाला ( पवप्रानः असिः ) शख 
भगिनि ( पुरोहित ) आगे स्थापित किया गया है ! ( तं महागयं देहे ) उस महान्‌ यज्चशालामें रहनेवाके भग्निको हम 

प्राथना करते हं.॥ २॥ 

[ १५२० 1 है अन्ते ! तु ( स्वपाः ) उत्तम कमं - फरनेवाला दै, असं वर्चः सुवीर्यं पवश ) हमे तेज तया 
पराक्रम करनेकी शवित दे मौर ( मयि ,रथ पोषं दधत्‌ ) सृक्षे घन भौर पोषण दे ॥ २ ॥ 

[- १५२१ 1]. ( पावक अभे देव ) है पविश्न करनेवाले अग्निदेव ! ( रोचिषा मन्द्रया जिद्धथा ) भपने तेजसे 
मौर आनन्द वेनेवाली  ज्वालासे ( देवान्‌ आ वक्षि यक्षि च ) देवोको वलां ओौर उनके लिए यज्ञ फर ॥ १ ॥ 


यि 


> ५ ~ कक 1 


= 1. 


(. दन्त त्वा.) महान्‌ तुक्ष (-अध्वुरे समिघीर्महि .)-. यतमे हम ्रञ्वलित रते ठै ॥२) 


न> {1 3 (5 ( च्यु; तीसय-खण्ड- समाप्त इथ ॥ ,, 
२५ [ साम, हिन्दी भा. २] 


( २७९ ) सामवेदका सुबोध मजुवाद [ उश्छराचिकः 


41 
9 8१.२ 63२ 3 1 9 २ 3.3 २ 
१५२४ अवा नो अग्न उतिमिमायत्रस्य प्रभमणि । विश्वासु घौपु वन्व ॥ १॥ ( छ. १७९७ ) 
9 २ 3 ॐ २३ १२ क, ॐ 2 3१२ 
१५२५ आना अग्ने रयिं भर सत्रासाहं उरण्यम्‌ । विश्वासु परस्स दुष्टरम्‌ ॥ २॥ (ऋ. १।७९८ ) 
१ 3 559 ३, 21 | 
१५२६ आनो अग्ने सुचेतुना रयि विश्वायुपाषसम्‌ । माड।कं वदिं जाव्रत्त ॥२३॥ १४८ ती) ॥ 


। स्व० नास्ति | ( ऋ. १७९९ ) 
१ 


3 ६ 3 ढे २ 
क क्षि ५ क, [क 


१ ड ९ 3. 8 3२. ३१३ 
१५२७ अश्रि हिन्वन्तु नो पियः स्निमाद्चमिवाजिषु | तेन जेष्म धनधनम्‌ ॥१॥ 
( ऋ. १०।१५६।१ ) 


¢ 


र 3 3.1 2. 3.2 2 33 २ 

१५२८ यया गा आकरामहं वेनयाय तवोत्या तां नां हिन्व मघत्तये ॥२॥ (ऋ. { ०।{५६।२ ) 

५ 3 2 र 3 9 (क 3१9 २ त र, व 
१५२९ आश्र स्थुरर् रय मर पृथु गोमन्तमश्विनम्‌ । अद्धि खं वतंया पविम्‌ ॥३॥ 
| ( क {१०।१५६।३ ) 

ना 

१५३० अगे नश्षुत्रमजरमा दूय रोहयो दिवि । दषञ्ञ्यातिजनभ्यः ॥ ४॥ (ऋ. १०१२५६४ ) 
$ र के १२ 3३ २३ 9 द 3 


1 श 2 
१५२३१ अग्ने फतर्वि्ामसि ष्ठः श्रेष्ठ उपसत्‌ । चाधा स्तात्रे वयो दधत्‌ ॥५॥ १५ (था)॥ 
[ धा० १९। उ०२ | स्व० २] ( ऋ, {*१|[५६।५) 


[४७] चतुर्थः खण्डः । 

[ ६५२४ † हे ( विश्वासु घीषु वन्य अग्मे ) सब यज्ञोमे वन्दनीय अग्ने ! ( गायत्रस्य प्रभर्मणि ) गायत्री छन्द- 
वाले सामगानेकि शुर होनेपर ( ऊतिभिः नः अव ) संरक्षणके साधनेति हमारी रक्षा कर ॥ १॥ 

[ ६५२५ 1 हे ( अग्ने ) भन्ने ! ( सघ्ना-साष्टं ) सब शतरर्मोको हरानेवाले ( वरेण्यं ) श्रेष्ठ ( विश्वासु प्सु 
दुध्र ) सव युद्धोमिं दुस्तर ( रयं नः आभर ) घन हमे दे ॥२॥ 

[ १५२६ ] हे (अघने ) अग्ने ! ( नः जीवसे ) हमारे वीर्घजोवनके सिए ( सु-चेतुना ) उत्तम जानसे युक्त 
( विश्व-आयु-पोषसं ) सब भयु तक पोषण करनेवाले ( माडीकं रयिं ) सुखदायक धन ( नः धेहि ) हरमे वे ॥ ३॥ 

[ १५२७ †] ( आनज्ञषु आद्यं ससि इव ) निसप्रकार युद्धमें शीघ्र चलनेवाले घोडेको प्रेरित करते हं, उसीप्रकार 
( नः धियः ) हमारी बुद्धियां ( आर्च हिन्वन्तु ) मग्निको प्रेरित करे । ( तेन धनं धनं जेष्म ) उसमे हम प्रत्येक युद 
जीते ॥ १॥ । 

[ १५२८ 1 हे ( अग्ने ) मग्ने ! ( यया सेनया ) जिस सेनासे तया ( तव ऊल्या ) जिस तेरे संरक्षणते ( गाः 
आकरामहे ) माये हमे मिले ( तां ) उस संरक्षणकी शक्तिको ( नः मघत्तये हिन्व ) हमारे घनकी प्राप्तकर किष 
प्रेरित कर ॥ २॥ 

[ १५२९ † हे ( यश्चै ) मग्ने ! ( स्थूरं पृथुं ) बहत महान्‌ तथा ( गोमन्ते अश्विनं रायि , गाय भौर घोडसे 
युष्त घन ( आ भर ) हमें भरपुर दे । ( खं अंर्धि ) आकाशम अपने तेज फला मौर ( पवि वर्तय ) शश्रुके शास्त्र हमसे 
दुर फर ॥३)) 

[ १५३० †] हे ( अञ्च ) मग्ने ! ( जनेभ्यः ज्योतिः दधत्‌ ) लोगोके लिए प्रकाशा करते हए ( अजरं नक्षत्र 
सूर्य दिवि ) जरारहित भौर निरन्तर गतिमान्‌ सूर्यंको धुलोकमे ( आरोष्टयः ) तु चडा ॥ ४ ॥ 

[ १८५३६ 1] हे (अन्ने) भम्ने ! ( विदां केतुः प्रेष्ठः शचे्ठः ) तु प्रजारमोको ज्ञान देनेवाला; प्रिय मौर श्रेष्ठ 
( अलि ) है, ( उप-~स्य सत्‌ ) यज्ञदालामें रहनेवाल तु ( स्तोत्रे वयः दधत्‌ ) स्तुति करनेवेको भन्न वेते हृष 
( बोध ) उसकी स्वुति जाम ॥ ५॥ । । । 
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१५३३ ररिये बयं हि दात्रस्याग्ने स्वः पतिः । स्तोता स्यां तप्र शमेणि 
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॥* ^ भ + या» 
१५३२ अभ्िभधृधां दिवः कङकत्यतिः पृथिव्या अयम्‌ । अपार रेता साततं जिन्वति 


( २७५ ) 


3 3 र्द 
॥ १ ॥ 
( ऋ, ८।४४।१६ ) 
ॐ 2 च २८ 3 ब्‌ 
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€ = न , ¢ [१ 
१५३४ उदभ्ने श्चुचयस्तव शुक्रा भराजन्त हरते । तव ज्योती श्ष्यचयः; ॥ २३ १६ (स) ॥ 


[ धा० £ | उन नास्ति । स्व० ४ ] (छ. ८।४४।१७ ) 


॥ इति चसुथंः खण्डः | ४ ॥ 
| इति सप्तमप्रपाठके प्रथमोऽर्धः ॥ ७-१ ॥ 
1 इति चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


--------- ~ -- -~ भ = ~~ 


॥ १५२२ ] ( मूर्धा ) सबने ्रे"ढ ( दिव. ककुत्‌ ) धुलोकमें अचे स्थान .पर रहनेवाला ( परथिभ्याः पति; अयं 


सश्चिः ) पृथ्वीका पालक यह अग्नि ( भयां रेतांलि जिन्वति ) जलोका सार त्व भपनेमें रखता है ॥ १॥ 


[ १५२३ ]. हे ( अभ्चे ) भग्ने ! ( स्वः पतिः ) स्वर्गा स्वामी तु ( वार्य॑स्य दास्य ईशिषे ) स्यीकार करने 
योग्य ओर दान देने योग्य धनका स्वाम हे । ( तव ह्रार्मणि ) तेरे हारा दिए गए सुखमें रहकर ( स्तीता स्याम्‌ ) स तेरी 


स्तुति करनेवाला होऊं ॥ २॥ 


[ ६५३: ] हे अगे ! तेरी ( शुचयः श्युक्राः ) शुध, स्वच्छ भौर ( ्राजन्तः अर्चयः ) ेवीप्यमान उ्वाला्ये 
( तव ज्योतींषि ) तेरे तेजोको ( उदीरते) प्रेरणा केती हे ॥ २॥ 


॥ यहां चोथा खण्ड-समाप्त दु ॥ 
॥ इति चतुर्दैशो ऽध्यायः ॥ 


~< ऊ ॐ ` > 


चतुदश 


इस चोदहवे अध्यायमें इन्र, भग्नि ओौर सोम देवतार्भोका 

वर्णन है । उनमें इन्द देवताका वंन इस प्रकार है - 
\ न्द्र 

१ सत्यस्य सनै सर्पति गोपतिं इन्द्रं, यथा विदे, 
गिर अभि प्र अचं [ १४८९ ]- स्यके प्रचारक, सत्यके 
पालकं ओरं गायोके पालक इन्द्रकी अपने ज्ञानके अनुसार 
स्तुति करो 

२ विभ्वाष्ठु सलमन्ु हव्यं नः ब्रह्माणि सवनानि 
उप आभूषत { १४९२ ]- सब वुदधोमें सहायतके क्ष 
बुलाने योग्य इन्रको हमारे स्तो्र शोभा बढाते हे । इन्र एसा 

{- 


अध्यय 


शूरवीर है कि उते सब प्रकारके युखोमें भपने संरक्षणके लिए 
लोग बुति हे। 

२३ उजहन्‌ परमज्याः ऋ खीषम [१४९२] - हे शश्रुको 
१ ओर घनृष्यको उत्तम डोरीवलि इश्च ! ह्मे इच्छित 
धन दे। 

8 त्वत्पुय न जक्षे 1 बीरतरः न क्रि राया न कि। 
वथा न भन्दना च [१५११)- तुक्चते पहकठे तेरे समान 
कोई नहीं हुआ । तेरी अपेक्षा मधिक शेष्ठ वीर कोई भी उरपघ्च 
नहीं हमा 1 धनसे भी तुसषसे अधिक सामर््यवान्‌ कोई नहीं है। 
युद्धम शनरओको कुचलनेवासा भी तेरे समान इसरा कोई नहं 
है 1 इसलिए तेरे समान प्रक्ंसनीय भी कोर नही है) 


( २७६ ) 


५ अष्न्यानां पति वः (- १५१२ ]- अवध्यं मायोके 
पालन फरनेवालेको तुम्हारे लिए मं वुलाता हं । 

दे त्वं प्रथमः राधसां दाता असि, श्शानरृत्‌ स्यः 
अक्ति, तुविद्युम्नस्य शवसः पुतरर¶ महः युञ्या चरणी 
यमह [{ १४९३ {~ पु सवो प्रथम धन देनेवाला है । तर हमें 
निश्वयसे एेश्ष्वर्ययुप्त फरनेवाखा है । वहत तेजस्वी वलफे 
लिए प्रसिद्ध चुससे हम धन पानेको इच्छा फरते हं । 

७ पितुः सल्यस्य प्रेधां अहं परि जग्रह, अं स्यः 
व अजनि [ १५०० ]~ सत्यके पालक, सवके पिता मौर 
पुज्य इ्दरकी बुद्धिको मेने अपने अनुकूल वना लिया ह ॥ इस 
कारण मै सुर्यफे स्मान तेजस्वी हौ गया ह| 

८ हेष्न्द्र! येत्वानवुष्टुुः+येच तुष्टुवुः, मम 
षत्‌ सुष्टुतः वर्धस्व [ १५०२ ]- है इच जो तेरी स्तुति 
नही करते मौर जो तेरी स्तुति करते है, उनमें मेरी ही स्वुतिसे 
तु अच्छी तरहं दढ । 

९ हरीणां पति, राधः एृ्चतं, उप अव्रचे, अद््यस्य 
स्तुवतः नृनं श्रुचि [ १५१० ]- घोडोकत स्वामी ओौर घन 
देनेवाले इन्द्रकी मँ स्तुति करता हं । अरशवनरषिकी इसन 
स्तुतिको तु चुन । 

१० हरयः अरशीः अयि वर्हिवि मा सखब्मिरे 
[१४९०}- इन्द्रे घोडे चमकनेवाले आसन पर उसे लर्वे। 
इच यक्तश्षालामें आक्र तंठे। 

११९ गावः वच्िणे इन्द्राय मधु आजिरे दुटु, 
उपरे सी मु विदत्‌ [१४९१}- माये वज्रवारी इन्दे 
लिएं मीठा दूधदेती है। वह्‌ इन्धे पसिहौी वहफर मधुर 
सोमरस पीता है । सोमरसनें गया दुध भिकाष्ठर इश 
पीतादहे। 


१८९ इन्द्राय न्दु आसचत। सस्यं भमचु पचात) 
मारेत्वना राधांसि प्रचाद्यते [१५०९]- इन्धनो सोम- 
रस दो! इन् मीठा सोमरस पीता हे, ओर अपने महत्वसे वह्‌ 
घन देता है । 

इत प्रकार ईइन््रफा वर्णन इतत अध्यायसें आया हे । उत्तमे 
इन्प्री शूरता, वीरता, उदारता, धनफे दान फरनेकौ प्रवृत्ति 
ओर सोमरस पीनेकी प्रवृत्ति दिलाई गई है । इच्रके घोडोंका 
भी यहां वणन है, 

अयि 

१ त्वं अस्माकं नव्याने गायकं देयेघु प्रवोचः 
[ १४९७ ]~ हे अम्ते ! तु हमारे अपु गायनी न॑त्रके स्तोत्र 
दे्वोके पाञ्न जाकर कहू । 


सामवेद्‌का खवाध अनुवाद 


[ उष्छराविकः 


२ हे चिघभानो! विभक्ता अक्ति, दायुपे सः 
क्षरसि [ १४९८ ]- हे विलक्षण प्रकाश्चमान्‌ अग्ने ! तु धन 
देनेवाला है । दाताको उसके कर्मका फल तत्काल तु देताहै। 


३ नः परमेषु वाजेषु, मध्यमेषु आ भज । अन्तमस्य 
चवखः रिश्च [ १४९९ ]- दरम शष्ठ भोगम भौर मध्यम 
भोगेमिं स्थापित फर । तथा निकृष्ट धन भो दे । 

४ स्स्छत अग्ने! रह्म जवल, ये देव्ये आयुपु, 
तेभिः नः गिरः महय [ १५०३ ]- है बल प्रकट करने- 
वाले अग्ने | ये स्तोत्र सुन, जो देवें मौर जो मनुष्यों देवे 
है, उनकी सहायतासे हमारी स्तुतिकरे महुत्वको बहा | 

५ अघने! त्वे आश्चिभिः नः व्रह्म यक्षं च वर्धय ।त्व 
नः रायः दानाय देवतातये चोदय [१५०५] - है मने | 
तू अन्य अग्नियोफी सहायतासे हमारा जानं भौर पकं 
वडा) तु दुमे धन दैनेफे क््िए देवकि प्रेरित कर । यज्ञम 
अनेफ अग्नियां रहती हु, वे यत्तका मनुष्ठान बढती ह । - 

६ देवाः प्रचेतसं ते अध्वरस्य वाहि दोतारं भक 
ण्वतं ! विधते दद्युपे जनाय सुवीर्यं सत्न दधाति 
[१५१५]- देवोन ज्ञानी, हिसारहित यज्ञके कर्ता मौर हविक्रो 
पट्टुंचानेवाले अग्निको उत्पन्च किया । यज्ञे करनेवाले बाता 
मनुष्यके उत्तम वीरता वढानेवाले धन वहु देता है] 


७ यास्मन्‌ जतानि आद्दध्युः गातुवित्तमः अद्हि 
खु-जात आयस्य वचन आग््नः गिरः उपा नक्षन्तु 
{ १५१५ ]- जिस अग्निम पजमान व्रत करतेह' वहां 
सन्मां दिखानेवाला अग्नि प्रकट होता है! उत्तम रीति 
प्रकट हए हुए ओर आर्यका संवघंन करनेवाले अन्तिको 
हमारी स्तुति प्राप्त हो। 

< यस्मात्‌ चरल्यानि कृण्वनः कृष्टयः रेजन्ते 
सहस्रसा मधसातां धीभिः त्मना नमस्यत [ १५१६] 
- जिस समय कर्तव्य करनेवाले मनुष्योको कात्नुके मनुष्य 
कंपानेका प्रयलं करते हँ, उस समय हे मनुष्यो ! हजारो 
प्रकारके घन देनेवाके अग्निको यज्ञम बुदधिपुवंक स्वयं रणाम 
करो \ वह्‌ तुम्हारा भय इर करेगा। 

९ दैवोदासो अभिः, इन्द्रः न, मज्मना मातर 
पुथिवीं अचु भर विवावते [१५१७] - द्युलोकं रहनेवाए( 
अग्नि इन्द्रके समान वलमपर्वक मतुभूमि पर अनेक प्रकारक 
प्रवृत्ति फरता है । अग्निक सहायतासे अनेक यज्ञ किए जते हं ¦ 

९० हे रघ ! नः आयुषि, नः ऊर्जँ दषं च पवसे । 
दुच्छुनां आरे वाघस्व [१५१८]- हे अग्ने. हमे भायुष्य 
वल ओर अत्न वे । उुष्टोको इर कर। 





चतुर्दश अध्याय ] 


११ पाचजन्यः ऋषिः पवमानः आधिः पुरोहितः 
तं म्टागय देम [ १५१९ ]- पचजर्नोका हितं करनेवाला 
ज्ञानो शुद्ध अग्नि अगि स्थापित किणा गया है] उस महान्‌ 
यजञशालामें रहनेवाली अग्निकौ हम प्रार्थना करते हं । 


१२ अश्च ! स्वपा अस्मे वचैः पत्रस्व, माथे रपं 
पोषे दधत्‌ [१५२०]- हे भग्ने ! तु उत्तम कमं करनेवाला 
ह, ह्मे तेज दे, तथा धन मौर पोषण दे । 

१२ हे पावक अभ्र देव ! रोचिषा मन्द्रया जिव्डया 
देवान्‌ आवक्षि यक्षि च [ १५२१ ]- हे पवित्र करनेवाले 
अग्निदेव ! अपने तेजसे भौर -भानन्द देनेवाली ज्वाखासे 
दैवोको बला ओर उनके किए यज्ञ कर । 


१४ हे धृतस्नो चित्रभानो ! स्वर्ईरा त्वा ईमहे । 
वीतये देवान्‌ आ वह [ १५२२ ]- हि घौसे उत्पन्न हुए 
हृ९ भौर विलक्षण तेजस्वौ अगते ! सबोंको देखनेव ले तुके 
हम प्राना करते है । कह प्रार्थना यहहैकि हवि भक्षण 
करनेके लिए देवोको यहां बुलाकर ला । 


१५ है कवे अश्च ! वीतेदाजं द॒मन्तं चहन्तत्वा 
अध्वरे समिधीमहि [१५२२३] -है ज्ञानी भग्ने ! हवन पर 
प्रेम करनेवाले तेजस्वी ओर महान्‌ तुशे यमे हम जलते हे । 

१६ हे अन्ने! सन्नासाहं वरेण्ये विश्वासु प्छ 
दुरं रयिं नः आसर [१५२५]- हे अग्ने ! सब शत्रु्भौको 
एक साय हरानेवत, श्रेष्ठ ओर सब युद्ोमें शरत्रुको दुस्तर 
एसे धने हमें भरप्र दे। 


१७ हे अन्ने ! नः जीवसे सुचेतुना विश्वायुपापसं 
माडीकं रथि नः धेहि [१५२६] - हे अग्ने ! हमारे दीघं- 
जीवनके लिए उत्तम ज्ञानसे युक्त, सम्पूर्णं आयु तक भरण 
पोषण करनेमे समर्थं भौर सखदायक धन दे। 


१८ नः धियः अभ्र हिन्वन्तु, आजिषु आश्य सि 
इव, तेन धनं धनं जेष्म [१५२५७]- हमारी बुद्धि अग्निको 
हमारे अनुकूल करे । जिसप्रकार युद्धे घोडेको शीघ्र दौडाते 
है, उसीप्रकार शीघ्र जाकर हुम प्रत्येक युद्धम विजय पराप्त करे 1 


..१९ हे अग्ने ! यया सेनया तव ऊल्या गाः आकर- 

, महे, तां नः मघत्तये हिन्व [ १५२८ ]- है अग्ने ! जिस 

सेनसि तथ। जिस तेरे संरक्षणसे हरमे गाये प्राप्त हो, उस 

रकणजशक्तिको, हमारा महत्व बद तथा वे हमारे अनुकल 
हो, इसलिए प्रेरित कर । 


२० दे अपने! स्थूरं पृथुं गोमन्तं अश्विनं रथेञा 
भरः । खं अंग्धि पवि वर्तय [ १५२९.1- हि भग्ने । बहुत 


सामवदका सुबाध अनुवादं 


( २७७ ) 


नडी गायों ओर घोडेतसि युक्त घन हमे भरपुर दे । म।काशमें 
अपने तेज फला ओर शत्रुजकि शास्त्र हमसे दुर कर । 

२१ हे घ्ने ! जनेभ्यः ज्योतिः दधत्‌, अजरं नक्षत्र 
सूर्य दिवि आरोहयः [ १५३० ]- है मग्ने ! तु लोगोकि 
लिए प्रकाद देता है भौर तुने क्षीण न होनेषाले प्रकाशमान्‌ 
सुयको जकारशमं चडाया । 

२२ हे अभ्रे! विद्यां केतुः परेष्ठः भेष्ठः असि, उपस्थ- 
सत्‌ स्तो वयः दधत्‌ , बोघ [ १५३१ ]- है भग्ने ! च 
प्रजाओको जान देनेवाला प्रिय ओर भेष्ठ है ) प्त शारं 
रहनेवाला तु स्तुति करनेवालेफो भन्न देता है ओर स्टुधि 
जानता है । 

२३ मूर्धा दिवः कङकुत्‌ पृथिव्याः पतिः अयं सई 
अपां रेतांसि जिन्वति [ १५३२ ]- सबसे भेष्ठ रौ 
दयखोकमें शरेष्ठ स्थान पर रहनेव।ला पृथ्वीका पालक सनि 
जलके तत्वको अपनेमे धारण करता हे । 

२९ हे अन्ने ! स्वः पतिः वायस्य द्‌ त्रस्य दरैशिषे, 
तव शर्मणि स्तोत्ता स्याम्‌ [१५३२] हे अग्ने | तु स्वगंका 
स्वामी, स्वीकार करने योग्य ओर दान देने योग्य एसे ध्ोका 
भीस्वामीहै। तेरे हारा दिए गए सुखम रहकर मं तेरी 
स्तुति करनेवाला होऊं । 

२५ हे अग्ने! शुचयः शुक्राः खराजन्तः अर्चयः 
तव उयोतीषि उदीरते [१५३४]- है अग्ने ! शुद्ध, स्वच्छ 
ओर देदीप्यमानं ज्वालय तेरे तेजको प्रेरणा देती हं । 

इस प्रकार अग्निका वर्णन इस अध्यायमं है। अग्नि यज्मे 
प्रदीप्त होता है । ऋत्विज उसकी स्तुति करते हं । यक्षे सघ 
देवको बह बुलाकर लाता है । उन देवोको सोमरस दिया 
जाता है । यह सब अग्निके वगनमें हमे मिलता है । अव 
सोमका वर्णन देविए-- 

साम 

९ यत्प्लनं पीयुषं पूर्व्यं उक्थ्यं महः गाहाच्‌ विषः 
आ निर धुक्षत्‌ [ १४९४ }- पहेलेसे भिलनेदाला अभूत 
प्रशंसनीय है । महान्‌ अगाध युलोकते वह्‌ निकाला गया ह ! 
हिमालयके अचे शिखर पर यह सोम उगता है भौर वहसे 
वहं यज्ञके लिएलायाजाताहे, 

२ पदयमानासः दिव्याः वसुरुचः आप्यं ई अभ्य 
नूषत [ १४९५ ]- इस सोमको देखनेवाले दिश्य वसुद 
भाईके समान इस सोमको स्तुति करते हे । 

२ हे पघमान्‌ | यत्‌ इमे रोदसी दमा विश्वा यवना 
चे विराजसि [ १४९६ ]- हे सोभ ! इस द्य जोर पण्वी 
पर भौर इन सब, भुवनो पर तु विराजमान-होता है । 


( २७८ ) 


प्रथमः जुक्त-व(हिषः मह वाजाय श्रवस त यय 


धुः । सः त्वं नः वीर्याय चोदय [ १५०६ ]- त्रु सबसे 

मुख्य है, आसन फंलानेवाले यजमान, विक्षेष बल भौर अन्न 
प्राप्त हो, इसक्तिर्‌ तेरे विषयमे उत्तम आदर वुद्धि धारण 
करते है | वहतुहै सोम! हम वीरहोंषएेसी हरमे प्रेरणादे। 

५ श्रवसा अभ्यमि ततदि [ १५०७ ]- अन्ने युक्त 
होकर यह सोम छलनीत्ते नीचे बतंनमं छाना जाता है । 

दहे अम्रुत ! ऋतस्य चारुणः अभ्रतस्य कं मर्त्याय 
अजीजनः सनिष्यदत्‌ वाजं अच्छ सदा असरः [१५०८] 
~ है अमृततरूपी सोम ! सत्य ओर मंगल करनेवाले, पानीको 
धारण करनेवाछे आकाशमें सू्यंको तुने मन्‌ष्योके हितके लिए 
धारण किया । तूने देवोंको सेवा कौ ¡ त्‌ हमजा युद्धम सीधा 
जाताहै। 

इस प्रकार इस अध्यायमें सोमका वर्णन है । सोम उच 
पर्व॑त क्षिखर पर उत्पन्न होता है । वहसे वह्‌ यज्ञके लिए 
लाया जाता है! कूटकर उनका रस निकाला जाता है । उसमें 
पानो पिलाकर वह्‌ छाना जाता है। उसमं गायक दूध 
भिलाते है । वह इन्द्रादि देषोको दिया जातादहै, बादमें उसे 
सब पीते हे। 

यह सब आलंकारिक भाषामे वणित है । 


--- क~ 


सुभाषित 


१ सत्यस्य सूज गोपतिं सर्पति अभि प्र अर्च 
[ १४८९ ]-~ सत्यक प्रचार करनेवाले, गायेकि रक्षफ ओर 
सत्यक रक्षकका सतकार करो । 

२ गावः वज्रिणे इन्द्राय मधु आदिरं दुदुहे [१४९१] 
~ गाये वखधारी इको मीठा ब्ध देती ह । वीरोको 
गायका दूष पीना चाहिए । 


३ विश्वासु समत्सु हव्यं नः बह्माणि सवनानि उप 
आभूषत [ १४९२ ] ˆ सब य्खोमे बृलानं योग्य वोरोकी 
शोभा हमारे स्तोच्र बढति हे । 

8 वृष्रहन्‌ परमज्याः ऋचीषम ! [ १४९२ ]- हे 
धाश्रुको मारनेवाछे भौर महान्‌ धनुषकी ॐोरीवष्ि वौर ! 
हम तेरी स्तुति करते हे ¦ 

५ त्वं राघसां प्रथमः दाता भसति ! १४९३]- तु धरनोका 
सबसे पिला शता है । 


सामवेद्‌का सुबोध अनुवाद 


उन्तरार्धिकः 


द ईशानकृत्‌ सत्य. अलि [१५४९३]- तु एे्व्ययुक्त 
करनेवाला ओर सत्य है । 

७ तुविद्युम्नस्य शवसः पुत्रस्य महः युज्या वृणी- 
मष्ट [ १४९३ ]- बहुत तेजस्वी, बलवान्‌के पुत्रके समान 
तुञ्चसे बहुत सारा धन प्राप्त करनेकी इच्छा हम करते हे । 
जो बलवान्‌ होता है" उसे बहुतसा धन मिलता है ओौर बहू 
बहुतसा धन देता भी है । उती तरह बहुतता धन प्राप्त करे 
ओरदे। 

८ दिव्याः पदयमानालः आप्ये अभ्यनूयत | १४९५] 
~ दिव्य दृष्टिवले उत्तम भारक स्तुति करते ह । 

९ दिवः सविता वार नन्युणुतं [१४९५] - युलोकते 
सुय जब तक अन्धकार दूर नहीं करता तब तक उप्की स्तुति 
कोई नहीं करता । वह्‌ अन्धकार दर करने लगा कि उसकी 
स्तुति शुरू हो जातीदहे। 

९० इमे रोदसी, इमा विश्वा भुवना, मज्मना विरा- 
जसि [१४९६]- इस ययु व पृथ्वीम भौर देन सब भुवनोमे 
अपने सामभ्यसे तु सुशोभित होता है। 

११ हे चिज्रभानो ! विभक्ता असि [ १४९८ ]- है 
तेजस्वी देव ! तु धन देनेवाला है । 

१२ दाद्युपे सथः क्षरसि [१४९८]- वाताको कर्मके 
फल तत्काल वेता है| 

१३ नः परमेषु मध्यमेषु वाजेषु आभज [ १४९९] 
-हमं शरेष्ठ ओर मध्यम भोगेमिं पटुचा। 

१४ अन्तमस्य वस्वः शिक [ १४९९ ]- हमे निकृष्ट 
भोग भौ मिले। 

१५ पितुः अस्तस्य मेधां अं इत्‌ परि जग्रह 
[ १५०० ]- पालन करनेवाेकी सत्यनुचि मेने प्राप्त की दै। 

१६ अष्टं सूर्य॑ः इव अजनि [ १५०० ]- मे सूरयके 
समान तेजस्वी हो गयाहूं। 

१७ येन इन्द्रः शुष्मे दधे [ १५०१ ]- जितस इष 
बलको धारण करता है। 

१८ त्वं नः रायः दानाय देवतातये चोद्य [१५०५] 
त्‌ हमें धन देनेके लिए वैर्वोको प्रेरित कर। 

१९. प्रथमः महे वाजाय श्रवसे धियं दधुः [१५०६ 
-मुख्य होकर वे महान्‌ बल ओौर यश्च प्राप्त करनेकी बुदि 
धारण करते ह 

२० सः स्वनः वीर्याय चोदय [ १५०६ }- वह त 
हमें वीर होनेके किए प्रेरित कर, 





चतुर्दशा मध्याय ] 


२९ वाजं अच्छ सद्‌ा असरः [ १५०८ ]- गुदे 
लिए सगे हो । 

२२९ महित्वना राधांसि प्रचादयते [१५०९ ]- अपनी 
महानतासे वह्‌ घर्नोको प्रेरित करता है । | 

२३ त्वत्‌ पुरा बीरतरः न जके [ १५११ ]- वु्षसे 
पहले तुश्रसे बढकर महान्‌ वीर भर कोई नहीं हुजः । 


२ राया न कि, पवथा न, भन्दना न [ १५११] 
-धनसे भी तुते बकर कोई नहं हभ, शतरुभोको कुचलने- 
वाला भौ कोई नहँ हुभा भौर स्तुतिके योग्य भी दूसरा कोई 
नही हुजा 1 

२५ विधते दाष्युे जनाय सुवीर्यं रत्नं दधाति 
[ १५१० ]- यज्ञ करनेवाले, दाता मनुष्यको उत्तम वीरता 
बढानेवले घन देता है । 

२६ गातुवित्तमः अद्श्ि [ १५.१५ 1- वह उत्तम 
मार्गदर्शक प्रतीत होता है । 

२७ खजातं आयस्य वर्धनं नः गिरः उपो नक्षन्त 
{ १५१५ ]- उत्तम रीतिसे उत्पन्न हुए तथा अयकि संवर्धन 
करनेवालेको हमारी काणियां स्तुति करती हे । 

२< यस्मात्‌ च्त्यानि छण्वतः छृष्टयः रेजन्त, 
सहस्रसां मधल्लाती धीभिः स्मन। नमस्यत [१५१६] 
- जब कमं करनेवाले मनुष्यको शत्रु कपाते ह, तज हजारो 
प्रकारसे सहायता करनेवाले अग्निको हि मनुष्यो ! बुद्धिपुर्वक 
तुम स्वयं प्रणाम करो । 

२९ नः आयूंषि ऊज इषं च पवसे [ १५१८ ]- 
हमे दीघपिु, बल ओर अन्न दे। 

२० दुच्छुनां आरे वाधस्व [१५१८] - दृष्टोको इर 
करके उन्हे कष्ट दे। 

३८ पांचजन्यः कपिः पुरोहितः | १५१९ |- पंच- 
, जनोका हित करनेवाला ऋषि भगे रहकर कायं करता है । 

३२ तं महागयं ईमहे [ १५१९ ]- उसको सहायतासे 
हम बडे धरमें रहनेकी इच्छा करते हे । 

२३ स्वपाः अस्मे वर्च॑; पवस्व, मयि रय पोषं दधत्‌ 
[१५२०]- उत्तमं कार्यं करनेवाला तु हमें तेज दे भौर हमें 
धन भौर पोषण भी दे। 

२४ ऊतिभिः नः अव [१५२४] - संरक्षणके साधनोसे 
हमारा संरक्षण कर । 


३५ सज्रासाहं वरेण्यं विश्वासु पृत्खु दुष्टर रथि 


सामवेदका सुबोध अयुवाद 


( २७९. ) 


नः मा भर [ १५२५ ]- सन शत्रुजको हरनेवाके, श्रेष्ठ 
भौर युद्धमे शत्रुभेके लिए दृस्तर धन हमं दे । 

३६ नः जीवसे खचेतुना विश्वायुपोषसं मार्क 
राये नः धेहि [ १५२६]- हमारे वीं जीवनके लिए उसम 


-ज्ञानसे युक्त, सब आयु पर्यन्त पोषण करनेवाठे सुखदायक 


धन हरमे दे। 

२७ तेन धनं धनं जष्म [ १५२७ |- उत्त सामध्यंसे 
हम भप्येक युद्ध जीते । 

३८ यया सेनया तवर उत्था गाः आकरामहे, तां 
नः मघत्तये हिन्व [१५२८] जिस सभ्यते भौर जिस तेरे 
संरक्षणते हमें गाय भले उस संरक्षणश्नक्तिको हमं धन मिले 
इसलिए प्रेरित कर 

३९ स्थरं पृथु गोमन्तं अश्विनं रयिं आ मर [१५२९] 
~ बहुत महान्‌ गाय ओर घोडसे युक्त धन हमे दे । 

8० खं अंग्धि, पवि वतेय [ १५२९ ]- आकाशम 
अपने तेज फंला ओर कस्त्रोको दूर कर । 

७१ जनेभ्यः ज्योतिः दधत्‌ [ १५३० ]- लोगेकि 
किए प्रकाक्ञदे। 

७२ त्वं विक्तां केतुः प्रष्ठः श्रेष्ठः | १५३१ ]- त 
प्रजाओंको ज्ञान देनेवाला प्रिय ौर श्रेष्ठ दह) 

४२ स्वपतिः वार्यस्य दात्रस्य इशे | १५३३ ]- 
तु स्वामीहै। स्वीकार करनं योग्य भौर दान देने योग्य 
धनका स्वामी है) । 

७8 शुचयः शुक्राः ्राजन्तः अर्चयः तव ज्योतींषि 
उदीरते [१५३४]- शुध, स्वच्छ, तेजस्वौ ओर प्रकाहामान्‌ 
तेरी प्रकाक्षकी किरणे चारो ओर फलतीह । 


- 949 ५४ जकर ~ 


उपमा 


१ मज्मना यूथे निष्ठा षभः न [ १४९६ ]~ अपनौ 
शकितसे सुण्डमें जेते बंल रहता है, उसोप्रकार हे सोम ! त्र 
( विराजसि ) यहां विराजमान होताहै। 

२ खिन्धोः उपाके ऊर्म आ [ १४९८ ]- जे समुद्रम 
पानीकौ लहरे जातो हे, उसीप्रकार (दाञ्चुषे सदः क्षरसि ) 
वाताको तु धनदेताहै। 

२ अष्टं सूर्यः इव अजनि [ १५०० ]- मे सुर्के समान 
तेजस्वी हो गया हं । 


( २८० ) 


8 कण्ववत्‌ अषु प्रत्नेन जन्मना गिरः श्युम्भाभि 
[ १५०१ ] कण्वके समान मं प्रासीन वाणो इन्को स्तुति 
ष्तरफे उसे सुशोभित करता हं 

५ न कंचित्‌ जनपानं अक्षितं उत्त [ १५०७ ]- 
मनुष्योफि पानी पीनेके लिए जैसे हीन भरा जाता है, उती- 
प्रकारहि सोम! (अभ्यभि ततर्दिथ ) छाना जाकर तरु 
य्तनमें भरा जाता है। 

दे भरमाणः न [ १५०७ ]- जिसप्रकार हौज भरते 


सामवेद्‌का सुबोध अचुषाद्‌ 


[ उष्तराचिकः 


हे, उसीप्रकार ( गभस्त्योः दार्याभिः ) हायकी मंगुियति 
सोमरस बर्तनमे भरा जताहै। 

७ इन्द्रः न [ १५१७ ]- इनके समान ( अच्चिः मातरं 
पृथिवीं अनुप्रवि वान्ते ) मन्नि मातृभूमिषर अनेक 
प्रवृत्ति करता है) 

८ आजिषु आयुं सतति इव [१५२७]- युद्धम वेगवान्‌ 
घोडेको जिसप्रकार दीडाते ह, उसोप्रकार ( नः धियः; माश्च 
हिन्वन्तु ) हमारी बुद्धियां भग्निको प्रेरित करे । 


यिः 7 पके 0९ तं 
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३६ [ सास. हिष्दी भा. २] 


(२८२ ) सामवेदंका सुबोध अयुवाद [ उश्वसथिकः 


अथः पञ्चदक्षोऽध्यायः । 
ऋ 


अथ सप्तमप्रपाठके दितीयोऽथः ॥ ७-२ ॥ 
{ १] 


( १-१४ ) १, ११ गोतमो राहूगणः; २, ९ विश्वामित्रो गाथिनः; इ विरूप आंगिरसः; ४, ७ भेर्गः प्रागाथः; ५ तरित 
आप्त्यः; ६ उहाना काव्यः; ८ सुवीति- पुरमीढृहावांभिरसौ १० सोभरिः काण्वः; १२ गोपवन जात्रेयः; १३ भर- 
दाजो बाहस्पत्यो, वीतहृष्य मंभिरसो वा; १४ प्रयोगो भार्गवः; पावको ऽग्निर्बाहस्पत्यो वा, गृहपति-यविष्ठो 
सहसः पृत्रावन्यतरो वा ॥ अग्निः ॥ १-३, ६, ९ १४ गायत्री; ४, ७, ८ प्रगायः= ( विषमा बृहती, समा 
सतोबृहती, ); ५ त्रिष्टुष्‌ १० काकुभः भ्रगायः= ( विषमा ककुप्‌, समा सतोबृहती ); ११ उष्णिक्‌; १२ 

अनुष्टुम्मृखः प्रगायः= ( अनुष्टुप्‌ + गायत्यौ ); १२ जगती ॥ 


> ॐ सॐ 


8 9 रर 3२७५ २ उरे 
क्न 


9 र्‌ 3 „3 ४: 
१५३५ कसते जामिजनानामनरे को दाश्चघ्वरः | को ह कसिमतसि चरितः ॥ १ ॥ ( ऋ. {।७५।३ } 
9 


६; वा क 9 र २२ 3 9 २ 3 ९ 
१५३६ त्वं जाभिजंनानामभचे भित्रा असि प्रियः घखा सिस्य श्ड्यः ॥ २॥ ( ऋ. {।७५।४ ) 
9 २ = „3 9 रर 9 9 2 93२ ७8२ ॐ २.३ 
१५३७ यजा ना मित्रावरुणा यजा देषा ऋत चहद्‌ । अभ्र यक्षि सव दमम्‌ ॥३॥ १८(र)॥ 
[ धा० ८ | उ० नास्ति | ख० ९ ]। ऋ. १।७५]९ ) 
१ २ ऽछरर 3 9 रर 3 २ २३१२ 3 3२ 
१५३८ इडन्या नमस्यस्तिरस्तमार्सि दशतः । समप्रिरिन्यते वषा ॥१॥ (ॐ. ३२७१३) 


+ २ 3 9 ष्र्‌ं 3२ 3 १ २३१३२ गे 3१ २ 


१५३९ वां अभिः समिध्यतेऽश्वो न देववाहनः! । त हविष्मन्तं इते ॥२॥ (ड. २।९७।१४ ) 


[१ 1 प्रथमः खण्डः) 

[ १५२५ ] हे भग्ने ! ( जनानां ते जामि; कः ) मनुष्योमिं तेरा भाई कौन है ? ( दाह्यु-जध्वरः कः ) वानते 
तेरा यक्ञ करनेवाला कौन है? (कष) तु कंसा है यहे कोन जानताहै? ( करिमन्‌ धितः असि) तु कहां जाभय 
लेकर रहता है ? ॥ १॥ 

[ १५३६ ] हि अग्ने ! ( त्वे जनानां जामिः भियः मिः असि ) तु मनृष्योका भाई भौरप्रिय मित्र है । ( इर्यः 
सखिभ्यः सखा ) ब स्तुत्य मौर ऋत्विजरूपी निघ्रोका मित्र है ॥ २॥ 

[ १५२७ ] हे भग्ने ! ( नः ) हमारे छिए ( भिन्नावखणा यज्ञ ) मित्र मौर वर्णका यजन कर । ( देवान्‌ यज) 
देवोका यजन कर । ( ऋतं वृहत्‌ ख्वं द्मे यश्षि ) यत्त कर मौर महान्‌ यज्ञशालामें पुज्य होकर रह्‌ ॥३॥ 

[ १५३८ ] ( दंडेन्यः ) स्तुत्य भर नमस्कार करने योग्य ( तमांसि तिरः ) भन्धकारको इर करनेवाला (ददतः 
चषा अचि ) वर्शनीय भौर बलवान्‌ भगिनि ( सं द्यते) आहृतिके हाया उत्तमतति प्रदीप्त किया जाता है ॥ १॥ 

[ १५३९. } ( चषा उ ) बलवान्‌ ( अश्व; न देववाहनः ) घोडा जैसे राजाको ढोकर ले जाता है उसीप्रकार 
जगनि वेषोके पास हवि ले जाता है, एसा यह्‌ ( आशैः ख मिध्यते ) अनि आहृतिके दवारा प्रदीप्त किया जाता है । (त 
हविष्मन्तः ईडते ) हवन करनेवाऱे यजमान उस अग्निक स्तुति करते हें ॥ २॥ 


-प्चदश भभ्याय 1 सामदेदका सबाध भवाद्‌ .. ( २८३ ) 


9१३, 3१२३१२३ १,२ + २.३ 9. 3 = 
१५४० वृषणे त्वा वयं वृषन्वृषमः समिधीमहि । अत्रे दीदयतं बृहत्‌ ॥२३॥ २ (कले, ॥ 
[ धा० ९} उ० नासि । स्र० २] ( ऋ. ३।२७ १५.) 
१.९ 3१ १ = ४ 39 ॥ १,२ 3 १२. । 
१५४१ उत्ते बृहन्तो अचेयः समिधानस्य दीदिव, । अपने श्क्रासि ईरते ॥ १ ॥ ( छ. ८।४४।४ , 
9 दे 3 रेष्ठ १२ 39 र १.२ ७ १.२ , 
१५४२ उप सा जुद्धोर मम घृताचीयन्तु ह्यत । अग्ने हव्या जुषस्व नः ॥२॥ ( ऋ «८।४४।९ ) 


^~१ ड 9 रे 3 9२ 3 


9, 3 क ० 
१५४३ मन्द्र < दोतारमृस्विज चित्रभायु तिमावसुम्‌ । अभिमीड स उ भ्रवत्‌ ॥२३॥ ३ (ह)॥ 
{ धा १। उ० नास्ति | स्व १] ( छ. ८।४४।६ ) 
9 9२ 3२७5२ 8१२ † 
१५४४ पाहि ना अग्न एकेया पष्युरेत द्ितीयया । 


39 २३१ १.५३ 


ॐ &. „१ ८५ & 
पाहि मीभित्ति्भिरूजां पते पादि चतघुभिवंसो ॥ १॥ (ऋ. ८६०।९ ) 


अ 3२३ 9 २ 3 क 4 द 

१५४५ पाह विश्वसद्रक्षप्ा अराग्णः प्र स्म वाजषु नाऽ । 
9 क्ष, कि ५ शद्‌ , 39 १ 9 &, ए म [+ 
त्वामिद्धे नेदिष्ठं देवत्ताहय अपि नक्षामहे वृषे ॥२॥ ४ (यि) ॥ 


[ धा० १७ । उ० नासति । स्व० ३ ] (छ. ८६०१०) 
॥ इति प्रचमः खण्डः ॥ १॥ 


[ १५४० हि ( चषन्‌ अञ्चे ) बलवान्‌ अग्ने ! ( षणः वयं ) महति वेनेवाले हम ( वुषणं दीद्यतं वृत्‌ ) 
बरवान्‌, तेजस्वी जर महान्‌ तुस मग्निको ( समिधीमहि ) प्रज्वलित करते हं ॥ ३॥ 


[ ९५६१ 1] हे ( कौदिवः ) तेजस्वी भग्ने ! ( समिधानस्य ते ) प्रवीप्त होनेवले तेरी ( ब्रहन्तः शुक्रासः ) 
महान्‌ शुद्ध ( अचंयः ) ज्वालय ( उदीरते ) निकलती ह ॥ १॥ 


{ १५४२ 1 ह ( ह्यत अन्ने ) पूज्य अन्ने ! ( मम घृताचीः जुद्ध+ ) मेरे घोसे पुणं भरे हए चमे ( त्वा उप- 
यम्तु ) तेरे पास जवे, ( नः हव्या जुषस्व ) हमारी हविका तु सेवन कर ॥ २॥ 


[ १५७३ ] ( मन्द्रं होतारं ) मानन देनेवाले, देवको बुलाकर ल नेवारे ( ऋत्विजं चिच्रभायँ ) ऋतुके अनुसार 
यक करनेवाले तेजस्वी ( विभावसुं अश्च ईडे ) प्रकाष्रामान्‌ अग्निक मे स्तुति करता ह । ( खः श्रवत्‌ उ ) वह्‌ 
उसे सुने॥ ३॥ 


[ १५७४ ] हे-( अचे ) अग्ने ¦ ( नः दकया पाहि ) तु हमारा एक वासे रक्षण कर । ( उत द्वितीयया पाहि ) 
ओर ब्रूसरो वासे रक्षा कर । है ( ऊर्जा पते ) बलेकि पालक ! ( तिभिः गीभिंः पाहि ) तीन मंत्रि हमारा संरक्षण 
कर। हे ( वसे ) निवासक ! ( चतसृभिः पाहि ) चार मंत्रोसे रक्षणकर ॥ १॥ 


{ १८५७५ ] हे भग्ने ! ( विश्वस्मात्‌ रश्चसः अ-राव्णः ) सब राक्षसि भौर दान न देनेवाले शरुभओसे ( नः 
- पाहि ) हमारौ रक्षा कर । तथा ( वाजेषु प्राव स्म ) युढमे हमारी रक्षा कर । ( हि ) गर्यो ( नेदिष्ठं आपिंस्वां 
इत्‌ हि ) हमारा पासका भाई तु ही है । ( देवतातये वुधे नक्षामहे ) यज्ञको सिदधिके लिए भोर अपने संवर्धनके लिए 
तेरो श्षरणमे अति ह ॥ २॥ 


॥ यषां पहला खण्ड समाप्त इभ ॥ 
४; 


( २८४ ) सामवेद्‌का सुबोध अनुवाद्‌ [ उ्वसार्जिकः 


(२) 
८१ _ ब. 3 3९. ०3 ५ 
१५४६ इना राजन्नरातः सानद्धारद्रा दश्षाय इषुमार अदश्बि | 
3 9 द्‌ 3 3 ब्‌ 3 १ 2 
चिकिद्वि माति मासा बुहतासिक्तीमेति रुशतीमपाजन्‌ ॥ १॥ (ऋ. १०।३।१) 
9 ९. ३३६९9२४२ ३ 9 2 [- हि| 3 ढे 
१५४७ टठृष्णां यदनीममि वपसाभूञ्जनयन्याषां बहतः पितुजाम्‌ । 
२ 3 १ 3 २ 1 रर्‌ 3 9 यर्‌ 
ध्वं भासुर परयस्य स्तमायन्‌ दिवो वसुभिररतिविं भाति ॥२॥ (छ. {०३।२९) 
१२ 3 > 3 9 > 3 2 कदर 3 ३ 


3 
( 
3 च ॥: 
१५४८ भद्रा भद्रया सचमान अमात्स्वसार्‌ जारा अभ्येति पश्चाच्‌ । 
व 
स्‌ 


८४ 


३२३ 3३२३३१२ ४१२३२ ७१२ 
[क [$ 


्केतेदयमिरमिविंतिष्ठतरशष्धिवर्भैरमि राममखात्‌ ॥३॥५८(वो)॥ 
[ घा० २७ उ० नास्ति स्वम ९ | { ऋ. {०६३} 
॥, 2 


॥। 
१४७९ कया ते अग्ने अङ्धिर ऊजो त्रपादुपस्तुतिम्‌ । वराय देव मन्यवे । १।।( ऋ. ८1८४।४ ) 
2२3३3 ‹८ 3 १२ 3१9 र 


१५५० दाश्चेम कस्य मनसा यज्ञस्य सदसा यहा । कदु वोच इद नमः ॥ २ ( ऋ. ८।८४।५ ) 


~--------- ~ ---~--~----- ~ ~ ~~ ~ ~~-~-~------ -----~--- ~~~ ---~-~-----~------~-----~ ~ --- ~ --~------~ 


[ २1] दितीयः खण्डः 


[ १५७६ ] है मग्ने ! तु ( इनः ) सडका स्वामो है, ( अरतिः ) देवकि पातत जानेवाला ( समिद्धः ) प्रज्वलित 
क्रिया गया ( रोद्रः ) शव्रुमोको भय दिवानेवाला ( सुपुमान्‌ } उपासकोको दष्ट पदां देनेवाला ( दक्षाय मदि ) वर 
बल वढनेवाला है यह देख लिया ह । ( चिकित्‌ विभाति ) स्वं तु प्रदत्त होता है । ( रुदातीं अपाजन्‌ ) तेजस्वी 
ज्वालाभोको फलते हुए ( बृहता भासा ) महान्‌ तेजते ( असिक्नीं पति ) रत्रोमे जाता है ॥ १॥ 


[ १५७७ ] यह मगन ( यत्‌ ) जव ( बृहतः पितुः जां योषां ) महान्‌ पितासे उस्पन्न हुई हई स्त्रीरूपी उषाको 
( जनयन्‌ ) प्रकट करके ( ष्णां एर्नी वपसा अभिभूत्‌ ) कारी रात्रीको भपनी उ्वााभेति हरता हे । तन ( मरतिः) 
यह गतिमान्‌ भग्नि ( दिवः वसुभिः ) युरोकमे अपने तेजसे ( सूर्य॑स्य भानु ) सूयक तेजको ( ऊध्वं स्तमायन्‌ ) ऊपर 
ही यामकर ( विभाति ) स्वयं प्रकारित होता है ॥ २॥ 


~~ --- ~--------------*--~-- ~~~ 


{ ६५४८ ] ( मद्रः ) कल्याण करनेवाा अनिन { भद्रया सचमानः आगात्‌) कस्याण करनेवाखो उषकेद्रारा 
सेवित होता हुम प्रज्वलित होता है । ( पञ्ात्‌ जारः; स्वसारं अभ्येति ) तज शाश्रुक्ा नाश करनेवाला अग्नि अपनो 
बहिन उषाको प्राप्त होता है। ( सुप्रकेतेः दयुभिः वितिषठेन्‌ ) अधने तेजोसि सर्वत्र रहुनेवाला यह्‌ ( अ्मिः ) भग्न 
( उशद्भिः वणः ) तेजस्वी रर्गोकौ उवालाजेतसि ( रामे अभ्यस्थात्‌ ) रात्रोके भंघकारको हराकर स्थिर रहता है ॥ ३॥ 


[ ६५७९ ] हे ( अगिरः ) अंगेकि प्रकाशक मौर ( ऊर्जः न-पात्‌ ) बल कम न करनेवाले ( देव अघ्चे ) अन्ति 
देव ! ( वराय ) सबोके दारा स्वीकरणोय भौर ( मन्यचे ते ) शत्रु पर क्रोध करनेवाले तेरे किए ( कया उप स्तुति ) 
कीनसी रोतिते में स्तुति करू ? ॥ १॥ । 


[ १५५० ] ( सहसः यहो ) हे बरत उत्पन्न होनेवाले अग्ने ! ( कस्य यक्षस्य- मनसा दादोम ) किस यत 
करनेवल्ेके मनके समान हम हवि अपण करं ? ( वं नमः कन्‌ वोचे उ ) ये हवि अथवा यह्‌ नमस्कार कुक्े प्राप्त हो, 
यह हम कव कँ { ॥ २॥ 





पददा अध्याय 1 सामवेदका खुवोध अनुवाद ( ५८५ ) 


9 3 रड इ ३ 9१. २ 9 9 २ 2 3 


3 २ 
१५५१ अधरा त्वर हि नस्करो विश्वा अस्मभ्यं सुक्षितीः | वाजद्रविणसो गिरः ।।३। 8 (ट) ।॥ 


ॐ 


[ धा १८ । उ० १। स्व { | (ऋ, ८८४।६ ) 
२3३ 9 द 3 ५ = 9 २ 


१५५२ अप्र आ याह्यननिभिहौतारं स्वा वृणीमह । 


१ रर 8 9२ 9, २३ १.२ , 3.2२,७१२्‌ 
आ त्वामनक्तु प्रयता हविष्मती यजिष्ठं बहिरसदे | १॥ (ऋ. <।६०।१ ) 
र ॐ २ 37२ ६३२ 
१५५२ अच्छा हि त्वा सहसः षूनो अङ्खरः सचश्वरन्टथध्वरे | 
१ र्र्‌ 39२ 3 ‰ 39२ 9 २ 
ऊजा नपात धतकल्चमीमहऽधि यज्ञेषु पव्येम्‌ ।॥ २॥ ७ (या) ॥ 
( धा० १७॥ उ० नास्ति स्र०२) (ऋ. ८६०२) 
0 
१५५४ अच्छा नः ज्चीरश्चोचिषं भिरो यन्तु देवम्‌ । 
9 २ 9 २४७ १२ 9 ट 3२३१२ 
अच्छा यज्ञास नमसा पुरूवसुं पृरुप्रश्चस्तमूतये ॥ १॥ (ऋ, ८।७१।१० ) 
3 २ 3१ गर्‌ ॐ 9 3 २ 3 
१५५५ अश्रि < घस < सहसा जातवेदसं दानाय वायांणाम्‌ | 
3 २्ड 3३२३ २३. 9 ग्र 3१२ 
द्विता यो भूदशतो मर्यष्वा होता मन्द्रतमो विशि ॥२॥ ८ (या) ॥ 
। [धा० ८! उ० { । ख०्२ | (ऋ. ८।७१।!१ ) 
| इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 


{ १५५९१ ] हे ( अचे ) अग्ने! ( अध ) इसके वाद ( त्वं हि अस्मभ्यं करः) तूही हमारे किए एेसाकर फि 
( नः विश्वाः गिरः ) हमारी सब स्तुतियां ( सु-क्षितीः ) हमं सब शरेष्ठ स्यानोके स्वामी ओर ( वाजद्रविणसः)\भन्न 
अथवा धनसे युक्त करें ॥ ३ ॥ 

[ ६५५२९ 1 हे ( अश्च ) अम्ते! (त्वा होतारं बुणीमहे ) बर देबोको दुलानेवाला हे । एता समक्षकर तेरो प्राना 
हम करते हे । तु ( अ्निभिः आयाहि ) अग्नियोंके साय यहां आ । ( यजिष्ठं त्वां ) पजनोव तुक्ते ( प्रयता हविष्मती ) 
तय्यार हेवियुक्त आहुति ( वहिः आसद ) आसन पर बेंठनेके वाद ( अनक्तु ) प्रप्तहो॥१॥ 


[ ६५५३ ] हे ( सष्टसः सूनो अगिरः ) वरके पुत्र ओर सब जगह गमन करनेवाले अन्ने ! ( त्वा अध्वरे 
अच्छ ) तुके यत्ञमें प्राप्त करनेके लिए ( सचः चरन्ति ) चमचे हलचल करते हे । ( ऊर्जः; नपातं धृतकेश्ं ) बल 
कम न करनेवाले ओर प्रलर ज्वातासे युक्त ( पूर्व्यं अर्चि ) मनोरथ पूणं करनेवाकते अग्निको हम ( यज्ञेषु ईमहे ) यमे 
स्तुति करते-ह ॥-२ ॥ ५ 


[ १५५७ ] (नः गिरः ) हमरो स्तुत्ियां ( शीररोचिषं दशैते ) प्रज्वलित ज्वाला्भेसि युक्त भौर दर्शनीय 
भग्निके पास ( अच्छा यन्तु ) सौधौ जावे । ( ऊतये ) हमारी रक्षाके लिए ( नमसा यज्चासः ) धीसे युक्त होनेवाले 
हमारे यज्ञ ( पुरु-वस पुद-भरशस्तं अच्छ ) बहुत धनसे युक्त ओर वहत प्रशंसनीय मग्निको प्राप्त हो. ॥ १ ॥ 

[ १५५५ ] ( मयेषु ) मनृष्योने ( यः अयुतः ) जो अमृत है, ( द्विता अभूत्‌ ) वह्‌ देवों भो अमर है, अर्थात्‌ 
दोनों स्थानेनिं वह्‌ अमर है, ( विहि होता मन्द्रतमः ) वहं मन्‌ष्योमिं हवन करनेवाला ओर आनन्ब देनेवाला है । 
( सहसः सूनु ) बक्तते उत्पन्न होनेवाले ( जातवेदसं अचि ) सवे ञानी अग्निकी ( वार्याणां दानाय ) घनके दानके 
. किष हम प्रार्थना करतेहै॥२॥ ` 


५ यषां दसस खण्ड समात्त इजा ॥ 


५ 
ह 
॥। 


( २८६ ) सामवदका घुबोघ भञुवाद [ उन्तरायिक्रः 


२] 
११ 3 २ 3२३, तम्र, ॥ २ 3. १३ २० १३ , 
१५५६ अदाभ्यः. पुरएता विक्तामिमासुकीणाम्‌ । तूर्णी रथः सदा नवः ॥ १॥ (ऋ. ।११।९ ) 
9 9 ङ 9 १२ 9 9 ४ ४ 9 > 3१ २ 


।- कि, 
१५५७ अभि प्रयार्सि वाहसा दाश्चास्जश्नौति मत्यः | क्षयं पावकशोचिषः ॥२॥ ( ऋ. ३।११।२) 
ध , 


3१3 १२ 3 २७१२ ^ 3 १6 


घु १ ५ गर्‌, ह + 
१५५८ दाह्ानिविश्वा अभियुजः क्रतुर्देवानामगरक्तः । अयिस्तुविश्चवस्तमः ॥ ३॥ ९ (ति) ॥ 
[ धा० १० । उ० नास्ति | स्व० ३ |८( छ. ३।११।६) 
कर 


3.९ २ 3,9 र्ट. 8 २ 3.२ २ 3१ २३२ 9२ 3१ 
१५५९ मद्रा ना अव्िरहुता शद्रा राठः उमम द्रा अनवरः | अद्रा उत प्रह्स्तयः।॥१॥ 


( ड, ८।१९।१९. ) 


3१ रर २.३, १ २ 8१9 २ 3 
१५६० भद्र मनः; कृणुष्व वत्रतूयं येना समरसु सावहिः । 
१२ 11 १ २३ २ १ 9 द्‌ ॐ 


२ 3 १ 
अच स्थिरा तलह भूरि चधैतां वनेमा ते अभिं्ये ॥२॥ १० (कि) ) 
[ धा० ४। 


४ । उ० नास्ति | स्र ३] ( ऋ. ८१९।२०) 
व < 9 9 
१५६१ अप्र उाजख गामत दृश्राचः सहा यहो । अखं दूह जातवेदा माह च्चः ।॥१॥ 


( ऋ. {।७९॥।४ ) 


{२३1 चतीयः' खण्डः। 
[ १५८६  ( माुषीणां विशा पुर-फएता ) मानवो प्रजामंमिं आगे रहनेवाला ( तुणीः ) शीघ्रता कायं करने- 
याला ( रथः ) रथके समान प्रगतिक्षील ( सदा नयः अधिः) सढा नवोन पह जननि ( अ-वराभ्यः ) कितीकेषहारा न 
दघाए सावेषाला है ॥ १॥ 


[ १५५७ ] ( दाश्वान्‌ मलयैः ) राता मनुष्य ( वाहसा ) हवि पहुंचानेवाले अग्निते ( प्रयांसि अभि अश्नोति ) 
भद्वफो प्राप्त करता है, तवा ( पावकद्योचिवः ) पवित्र प्रकाशवाले भग्निसे ( क्यं ) निवास योग्य घर प्राप्त करता है ॥२॥ 


[ १५५८ ] ( अभियुजः विश्वाः साह्वान्‌ ) चढठाई करनेवाले सब शत्रुको सेनाभोको हरानेवाखा ( देवानां क्रतु 
अशि; ) वर्बोका यक्त करनेवाला अग्नि ( तुवि-श्रवस्तमः ) बटृतसा अन्न देनेवाला है ॥ ३॥ 


[ १५८५९. ] ( आहुतः सभ्चिः नः भद्रः ) आहूतियेति तृप्त हुमा हुमा अग्नि हमारा कल्याण करनेवाला हो 1 है 
( खु-भग ) उत्तम भाग्यवान्‌ भगे ! ( भद्रा रातिः ) तेरे कल्याण करनेवे दान हमे प्रप्त हों । ( अध्वरः भद्र) 
हमारा यज्ञ कल्याण करनेवाला हो । ( उतः प्रश्षस्तयः भद्राः ) ओर हमरि दारा को गई स्तुतियां हमारा कल्याण करने- 
खलिरह्ह॥ १॥ 


[ १५६० | है जग्ने ! ( वृत्रतूर्य मनः भद्रे कृणुष्व ) युखमे हमारे मनको कल्याणमय विचार करनेवाला कर ! 
( खेन समर्घं सासहिः ) जितते युदधमे रुका पराभव तु करता हं । ( शेतां भूरि स्थिरा भवतयुषि ) युद करने- 
पासते ््रुकी सुदृढ सेनाका भी तु पराभमं कर, ( अभिष्टये ते वनेम ) हम अपने कत्याणके लिए तेरी भाराधना करते ह ॥२॥ 


[ १५६१ ] हे ( सहसः यहो ) बलके पुत्र भग्ने ! ( गोमतः वाजस्य रशानः ) यायोके साय होनेवङे भसनका 
षू स्याम है । हे ( जातवेव्‌ः; ) सर्वेश ] ( अस्मे महि प्रव; देहि ) हमे बहुत सारा भक्ष दे ॥ १॥ 


पञ्चदश अध्याय ] . सामवेद्‌का खवोध अनुवाद ( २८७ ) 
१२.३३. रर 3२७२ 5३२ 3२ २२३ ५२ ४ 
१५६२ स इधानो वसुष्त्रिरभ्रेरडन्या मिद । सदस्मभ्य पवणीक दीदिहि ॥ २॥ 
( ऋ, १।७९।९ ) 
39 २ 3२ 3 9 २३१ रर (क 39 2 ` 3 १,२ 
१५६२ क्षो राजन्नुत मनाम वस्तोरुतोषषः । स तिग्मजम्भ रक्षो दह प्रति ॥३॥ ११.य)॥ 
[ घा० १३} उ० १। स्र०२] ( ऋ. १।७९।६) 
॥ इति ततीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 


[७] 


ॐ + क्र ह 3 9 द ® 39१ २ + र 
१५६४ विशोविशो बो अतिथि वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । 


3 ३ 3 २३ १२ ७२ 3२ 3 १ २ 


अमि बो दुं वचः स्तुषे शचषस्य मन्मभिः ॥ १॥ ' ॐ. <८।७४।१ ) 
१ र्ब. 3.१ रे = ,३स्ख 3 १.२ „> 3१ २४ र त्‌ । 
१५६५ यं जनसो हविष्मन्तो मित्रं न सपिरासुतिम्‌ । प्र्र्सन्ति प्र्षस्तिभिः ॥ २॥ 


( श, ८।७४।२ ) 
३3१२ उ २ 3 3 9 २ [| 


9 र # ५२ 3 ‰ ~ द १ ६१ „3 नर्‌ 
१५६६ षपन्या<स जातचंदसं या द्‌वतास्युघता । हव्यान्यैरयरिषि ॥३॥ १२८८) ॥ 
[ धा० १३। उ० ?। स्व० २ | \ ऋ. ८।७४।३) 


२४ 9 २ 3२ 3.१ २ 3.२ 3२ 
[4 


१,२ ७२, 3, २ ,8 १ २.३ २ ७.५. 3 
१५६७ समिद्धमन्नि समिधा भिरा गृणे श्चं पावकं पुरां अध्वरे धवम्‌ | 
१ २ १२३१२ ७,२ 3.१२ 39 ४ 


~ 3 न ४ ) [ कप 3 अ थ 
विभ्रर होतारं पृरुषारमद्रहं कविर सृश्नरीमहे जातवेदसम्‌ ॥ १॥ ( ऋ" ६।१५।७ , 
[ १५दे२ ] ( सः अगिः ) वह्‌ जन्ति { इधानः वसुः ) प्रदीप्त हुमा हभा भौर निवास करनेवाला ( कविः ) 
ज्ञानी ( गिरा दैडन्यः ) बाणीके द्वारा स्तुति कर्ने योगय है । है ( पुर-अनीक ) अनेक ज्वाला युक्त मग्ने ! ( अश्मभ्य 
रेवत्‌ दीदिहि ) हमे चमफनेवाे धन दे ॥ २ ॥ 
[ १५६३ ] ( राजन्‌ अञ्चे ) हे प्रफाशमान्‌ अगे ! ( वस्तोः उत उषसः ) सव पिन मौर राध्रीमें ( क्षपः ) 


शतरुभोकिा नाहा कर । ( उत त्मना ) भीर स्वयं तु है (तिग्म जम्भ) तीक्ष्ण मुखवले मग्ने! ( रक्षकः प्रसि दृद) 
राक्षर्सोको जला दे ॥३॥ 





॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त दु ॥ 
[४ ] चतुरैः खण्डः । 

{ १५६8९ ] हे याजको ! ( वाजयन्तः वः ) अन्न य बलकी इच्छा करनेवके तुम ८( विकशषः विश्चः अति ) 
पर्यक प्रजाजनोके धरमें मतियिके समान पूजनीय मोर ( पुरुप्रियं अञ्चि ) बहु्तोको श्रिय ऊगनेवल्ते अग्निफो हवि अपिस 
करो ! ( घः हुषस्य मन्मभिः ) तुम्हारे बर बढानेवाले स्तो्रोके हारा ( दुर्य वचः स्तुषे ) स्थण्डिलमे रह्नेवलि अग्निक 
हम स्तुति करते हं ॥ १ ॥ 

[. १५६५ } ( यं ) निसकी ( शविष्मन्तः जनासः ) हवि रखनेवाले लोग ॒( भिन्नं न ) मित्रके समान ( सर्पि. 
रातिं ) धके हवनके साथः प्रदास्तिभिः प्रह सन्ति ) स्तोश्रसि प्रशंसा करते हे ॥ २॥ 

. [ १७६६ ]. ( पन्यांसं जातवेदसं ) अत्यन्त स्तुतिके योग्य सवंजञानौ अग्निको हम स्तुति करते हे, (यः ) सो 
( देवताति ) देव यज्ञमे ( उश्चता हव्यानि ) दिए जनेवाले हविद्रव्य ( दिवि देरयत्‌ ) युलोकमे पटुवाता है ॥ ३ ॥ 

{ १५६७ ] ( समिधा समिद्धं मि ) समिषामेति प्रज्वक्तित हए हए भग्नो मे ( गिरा गृणे ) शाणीसे 
स्तृति करता हं । ( शुचि श्वं पावकं अध्वरे पुरः ) शुढ, स्थिर भोर पवित्र करनेवाले मम्निको यमे में भागे स्पापित 
कता हु 1 ( विं होतारं ) कानी तथा हवन करनेवले ( पुरुवारं द्रुहं } भनेको हारा स्वीकार करने योग्य, रोह न 
करनेषाले ( कवि आतयेगरसं ) छानी भीर स्े्ञानी अनिकी ( सुम्नैः हैमे ) धनके किद्‌ हम प्रार्थना करते है॥ १ ॥ 


(२८८ ) सामवेदका खुवोध अनुवाद [ उत्तरार्चिकः 


र 39 र 3१ २ 3.१२ 3 9 > ि 33 
१५६८ स्वां दूतमग्र अमत युगयगे हव्यवाहं दधिरे पायु 
3१२७ 9 द 3 9 ^ 3 २ 3 २ 1 3 
दवासश्च मतासशथ जागृति विथु विपति नमसा 
2. 3९ 3२ 9२ ॐ 3.२ „3 9 रे 9 
१५६९ विभूषन्नग्न उभया अदु व्रता दुतां दवाना रजक्ता समयस | 
3 9 २३१ २ 9 २ 9 


यत्त धीवि स॒मतिमावणीमहेऽध स्म नस्िवरुथः चिवो भव ॥२॥ १३ ८(या)॥ 
[ धा० २९ ।उ० नास्ति । ख० २] ( ऋ. ६।१५।९ ) 
| 


र 
ने षेदिरे ॥२॥ (ऋ. ६।१५।८) 


1) 
८५ 


स ५. 

१५७० उप त्वा जामया गिरो देदिशषतीदैविष्डरतः । वायोरनीके अस्थिरन्‌ ॥ १॥ (ऋ. ८।१०९।१३) 
१ + 3.२ 3 र्र्‌ २.३ 

१५७१ यस्य त्रिधात्ववृतं वर्हिस्तस्थावसान्दिनम्‌ । अपिनि दृषा पदम्‌ ॥२॥ ( ऋ. ८१०२।१४ ) 


३२ >: ग्‌ अव रर व 3 3 9 | 6. 
१५७२ पद्‌ दवस्य मादुषोाऽनाधृशामरूतिामिः । मद्रा घ्य इवापच्क्‌ ॥३२॥ १४८ हइ) ॥ 
| धा० १६। उ० नाकि | स्व०५ | ( ऋ. ८१०२।१५ ) 
॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 
॥ इति सप्तमप्रपाठके द्वितीयो ऽधः ॥ ७-२ ॥ 
॥ इति पञ्चवशो.ऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


[ १५६८ ] हे ( अञ्च ) अग्ने ! ( देवासः च मतौसः च ) देन ओर मनुष्य ( अम्भते युगे युगे हव्यवाहे ) 
भमर.अओर प्रत्येक यज्ञमे हयिको देरवोकौ ओर पटंचानेवारे ( पायुं देडयं त्वां ) रक्षक भौर स्तुतिके योग्य तुक्ने ( दृतं 
दधिरे ) इत वनाते ह, तया ( जावि विभुं विदर्पाति ) जागृत, व्यापक आर प्रजाके रक्षक जग्निकी ( नमसा निपेदिरे ) 
नभन करते हए उपासना करते हं ॥ २ ॥ 

[ १५६९ ] हे अग्ने ! ( उभयान्‌ विभूषन्‌ ) देव ओर मनुष्य इन वोंनोको सुशोभित करनेवाला त्र ( अज्युवता 
दवाना दूतः ) अनुकूल नियमके समान चलनेवाले देवो इूत होकर ( स्जस्ती समीयसे ) योक व इस लोकम हविं 
पटटुचानेके सिए जाता है । ( यत्‌ ते ) इसक्तिए्‌ तेरी तरफ ( धीतिं सुमति आचणीमहे ) उक्तम कर्म्म को गर स्तूति 
भेजते ह, ( अघ ) इसके बाद ( जि-वरूथः ) तीन स्थार्नोमें रहनेवाला तु ( अस्मान्‌ दिवः भव ) हमें सुख 
वेनेवालछा हो ॥२॥ 

१५७० ] हे भग्ने ! ( हविष्कृतः ) यत्त करनेवालेके लिए ( गिरः जामयः ) स्तूतियां वहिनिके समान्‌ ( देदि 
ङ्तीः ) तेस गुणगान करतौ हहं ( वायोः अनीके ) वायुके पास ( त्वां उपास्थिरन्‌ ) वुप्ने प्रदीप्त करके स्वापित 
छरती ह ॥ १॥ 

{ १५७१ ] ( यस्य ) निस्त मग्निके ( चिघातु अवृत ) तीन पर्थोवते, खुले हृए ( अवसं दिनं वहिः तस्यो ) 
भौर न वं हुए आसन रखे हुए ह । उस अग्निम ( आपः चित्‌ ) जल भी ( पदं निदधा ) मपना स्थान रखता है ॥२॥ 

जलका स्यान अन्तरिक्ष है । वहां जन्ति भी विद्युत्‌ रूपर्मे है । 

[ १५७२ ] ( मीढषः देवस्य पदं ) स्तुत्य भौर तेजस्वी मग्नि देवके स्यान ( अनाधुष्ाभिः ऊतिभिः ) शत्र 
ओके द्वारा बाषा-न पटंघानेवले संरक्षणोसि युक्त हं, उसको ( उपदक्ट्‌ ) दृष्टि मी ( सूयः इव भद्रा ) सूर्यके समान कल्याण 
करनेषालो है ॥ ३॥ 

॥ यषां चोथा खण्ड समाप्त हुमा ॥ 
॥ इति पञ्चदशोऽध्यायः ॥ 


ग्द ~ 


पञ्चदद अध्याय 1 


सामवेदका सुवोध अनुवाद 


( २८९. ) 


पचदरय अन्याय 


अग्रि देवता 


अगन देवकी उपासना हवनसे होती ठे । इम सम्बन्धे 


कहा है - 

१ बषः अश्वः न, देववाहनः अश्चिः सपरिध्यते, तं 
हविष्मन्तः ईडते [ १५३९ ]- वलवान्‌ घोडा जलिसप्रकार 
राजाको ढोकर ठे जाता है, उषीप्रकार अग्नि आहूतिके दारा 
प्रज्वलित किय! जाता है । उस अग्निक स्तुति हवन फरने- 
वलि करते हे 


अग्नि देवोको भषने रथसे यन्ञकी जगह पर ठोकर ऊाता 
है भौर हवि भर्पण करनेवाठे यजमान उसकी स्तुति फरते हे । 

२ वृष्णः वयै वृणे दीद्यतं बृहत्‌ समिधीमहि 
[ १५४० ]- आहुति देनेवाले हम वलवान्‌ ओर तेजस्वी 
अण्निको समिधाभोते प्रज्वलित करतेहें) 

२ समिधानस्य ते ्रृहन्तः टुक्रासः अर्चयः उदीरदे 
[ १५४१ ]- हि अग्ने ! प्रदीप्त होनेबाङौ तेरी बडी - बडी 
सफद जवालाये निकलती हे । 

9 हविष्मन्तः जनासः विप्रं न सरप्रिंरासुतिं भरश- 
स्तिभिः प्रश्ञं खन्ति [ १५६५ ]- हविको पासमें रखनेवाले 
यजमान भित्रके समान घीके हवनके साय अग्निको स्तुति 
करते हु । 

+ प्यास जातयदसं भयः दं वताते उद्यता ह्या 
द्वि प्सस्यत्‌ [१५६६]- अत्यन्त स्तुति करने योग्य सवेज्ञ 
मन्निको हम स्तुति करते ह, चेह यक्ञमे उले जानेवाले हवि- 
्रभ्योको धुलोकमें देवोके पास पहुचाता है । 

द पिराः विशः आते पुद-प्रियं भ्न, वः दध 
स्य मन्मामः द्य वचः स्तुष [ १५६४]- प्रत्यक प्रजा- 
जनके घरमे अतिधिके समान पुजनीय ओर बहुततते लो्गोको 
प्रिय लगनेवले अग्निको टवि पित करो । तुम्हारे बल 
बदानेनाले स्तोत्रोत्ने कुण्डम रखे गए अग्निक हम स्तुति 
करते ह 1 

भव्येक घरमे भग्नि स्थापित कौ हई होती है ओर उसमें 
हवन होता है } 

७ समिधा समिद्धं अग्नि गिरय गरणे [ १५६० ]- 

३७ [ साम. हिन्दी भा. २] 


सभिधाेति प्रदीप्त हुई हुई अग्निको मं भपनो वाणीस स्तुति 
करता हं | 

इसमे समि डालकर अन्ति प्रज्वलिते किया जतिहै, 
यह्‌ फहा है । 

८ शुचि भवं पावक्रं अध्वरे पुरः [ १५९७ ]- शु, 
स्थिर मौर पविन्न करनेवाले अग्निको यज्ञम आमे स्थापित 
किया जाता दहै) 


होतारं पुरुवारं अदुहं कवि जानवेदसं सुम्न 
इमहे [. १५६७ ]~ हव्छ करनेवाले, वहतो हारा स्वीकार 
करने योग्य, द्रोह न करनेवाङे, ज्ञानी ओौर स्वंज्ञ अग्निको 
उत्तम मनसे हम स्तुति करते हे | 


१० देवालः मर्तासः च अग्रृतं युगे युगे हव्यवाह 
पायुं इडयं त्वा जाणत विभुं विदणत नमसा नप- 
दिरे { १५६८ ]~ देव ओौर मनुष्य अमर, प्रत्येक यज्ञम डाले 
गए हवनीय द्रग्योको देवोके पास पटहुंचानेवाले, संरक्षक भौर 
स्तुर्य, जागृत, व्यापक ओर प्रजारक्षक एसे अग्निको नमस्कार 
पूर्वक उपासना करते हें । 

११ अध्ये ! उभयान्‌ चभूपन्‌ अनुत्त देवाना दूतः 
रजसी समीयसर [ १५६९ ]- हि अग्ने ! देव ओर मनुष्य 
इन दो्नोको ही सुशोभित करनेवाला तु नियमानसार चलने- 
वाले देवोंका दूत होकर चलोकमे ओर इस लोके हवि पहु- 
चानेके लिए जाता है) 

१२ यत्‌ ते धीतिं खम्ति आतरृणीमदे [ १५६९ - 
इसलिए तेरी मोर उत्तम यज्ञक्ममं को गरं स्तूति मेजते हे । 

१२३ अिवरूथः अस्मान्‌ सिवः भव [ १५६९ ]- तीन 
स्थानोमें रहुनेवाला त्रु हरमे सुख देनेवाला हो । 

१९ त्वं जनानां जामिः मित्रः धियः ईड्यः सखि- 
भ्यः सखा असि | १५३६ ]- तू रोगोका भाई, स्तुत्य 
भित्रमेशत्रिय भित्र दहे) 

१५ देवान्‌ यज । ते वृ्टत्‌ स्वं दमं यक्षि [१५३७ 
~ तू देवोके लिए यत्न कर । यज्ञोके लिए महान्‌ यज्ञशालामें 
पुज्य होकर तु रह्‌ । 

१६ तमांसि तिरः ददतः वृधा अश्चिः इध्यते 


(२९० ) 


[ १५३८] अन्धकार दुर करनेवाला, दर्शनीय मौर वलवान्‌ 
अग्नि माहूति देकर प्रदीप्तं किया जाता है। 

१७ मन्द्रं होतारं ऋत्विजं चि्भानुं विभावसुं 
अचि ईड [ १५४३ ]~ जानन्द देनेवाले, देवको बुलाक्तर 
लनेयाछे, ऋत्‌मोके अनुसार यज्ञ करनेत्राक्े, विशेष तेजस्वी 
प्रफाषमान्‌ भग्निकौ हम स्तृति करते हे 1 

१८ विश्वस्मान्‌ अराग्णः रक्षसः नः पाहि [१५४५] 
~सव कंजूस राक्षसोसे हमारी रक्षा कर ! भगिनि रोगवीजोका 
नाश्च फरता है । रोगबीज, रोगजन्तु राक्षस हं । क्योकि यै 
प्राणिर्योका नाच करते हे) 

१९ इनः अरतिः समिद्धः रौद्रः सुपुमान्‌ , दक्षाय 
अद्स्सि [१५४६]- मग्नि सवोका स्वामी, देवोफे पास जाने- 
याला, प्रदीप्त, शत्रूभोको भय दिखानेवाला, उपासको इष्ट 


ह) 


पदार्थं वेनेवाा ओर ब वढानेवाला हे, एेखा दिखाई दिया है। 
२० चिकित्‌ विभाति [ १५४६ ]-- वहं जान यढाते 
हुए प्रकाशता है । 
२१ रङती अपाजन्‌ बृहता भाखा असिक्नीं ति 
[ १५४६ ]~ तेजस्वी ज्वालाओको बाहर फकते हए महान्‌ 
प्रकाासे रातं यह परकाश्चता है । प्रकाशित होकर भागे 
जताहि. 
२२ भद्रः भद्रयाः सचमानः पञ्(त्‌ जारः; खसार 
अभ्येति [ १५४८ ]- कल्याण करनेवाला अग्नि उषाके 
द्वारा सेवित होता हे । बादमं शत्रुर्मोका पा करनेवाला यह्‌ 
अग्निं भपनी बहिन उषाके पासं जाताहै। 


यन्ञक्नालामं उषःकाले अग्नि -जलादर जाती है । योडी 
देरके घाव रिन॑द्टो जाता दै मौर उषाका नाज्ञ होताहै) 
ञग्नि ही उषाका नादा करता है । क्योकि भन्निके प्रदीप्त 
होनेके योडी देरके बाद ही उषःकाल समाप्तो जाता है। 
उषा बहिन मौर भग्निं उषाप्य माह है । पर यह्‌ जग्निहौी 
उषाका जार अर्थात्‌ नाज्ञ करनेवाखा है । 

२३ नः चिश्वाः गिरः सुक्षित्रीः वाजद्रविणसः 
[ १५५१ ]- हमारी सभी स्तुति हम उत्तम घरका स्वामी 
वनाकर अन्न भौर धनसे युक्त करर । 

२७ ऊतये यज्ञासः युरवसुं पुरुप्रास्तं अच्छ 
[ १५५४ [~ हमारे संरक्षणके किए ये यत्त बहुत सारा धन 
रखमेवेचि, बहतो हारा श्रशंसनौये अग्निके पातत पहुंचायें । 
अग्निम यक्त करनेके कारण हमारा संरक्षण हो । 


२५ अ्धुतः सस्येषु, विदि होता मन्द्रतमः [१५५५] 


सामवेवकषा खुवोध अनुवाद 


[ उशरार्चिकः 


प्रजानि यह्‌ अग्नि ममर रै, यह्‌ प्रजाभमिं हुवन करनेवाला 
मौर भानन्व वढानेवाल्ा है । हवनसे रोगोकि दुर होनेके कारण 
लोगोंका आनन्द बढता है। 

२६ मानुषीणां विश्ां पुर-पता तूर्णीः र्थःसदा 
नवः आभैः अदाभ्यः [ १५५६ ]-~ मानवी प्रजामोका 
यहु नेता, शी घ्रतासे सव कार्यं करेवा, _ रयके समानं 
प्रगतिशील, हमेशा तरुणोके समान कायं करनेवाला मनि 
फिसीके हारा दवाया नहं जा सकता । 


२७ दाश्वान्‌ मर्त्यः वाहसा प्रयांसि अभि अद्रनोति,.- 
पावकरोयिषः श्वय [ १५५७ ]- दाता मनुष्य भग्ने 
यहूत अच्च जौर उत्तम घर पानेकौ इच्छा करता है। 

२८ अभियुजः विश्वाः साद्वाम्‌ अश्नुतः देवानां 
ऋतुः अचि तुविश्चवस्तमः [१५५८] - चढारई करनेवाले 
शघ्रुमोको हरनेवाला, फिसीसे भीन हारनेवाला, देवोके किए 
यन्त करनेवाला अनिन वहत सारा भन्न देनेवाला हं | 

२९ आहुतः अर्चिः भद्रः । राततिः भद्रा । अध्वरः 
भद्ध; । प्रदास्तयः भद्राः [ १५५९ ~ माहृति दिया गया 
मग्निं कल्याण फरनेवाला है । तेरे दान कल्याण करनेवेहं । 
यत्त कट्याण करनेवाला ह । स्तुतियां कल्याण करनेवाली हं । 

२० उचतूये मनः भद्रं कृणुष्व, येन समत्सु 
सासहिः [१५६९०]- शनरुके साय युद्ध करनेके समय मनको 
कल्याणकारक विचारसे भरपुर कर, जिससे युद्धम विजय 
भिल सके । 

२३१ शर्धतां भूरि स्थिरा अच तुहि [ १५६० ]- 
स्पर्धा करनेवाले शत्रुके महान्‌ भौर सुदृढ सेनाका तु परानेव 
कर । 

२२ गोमतः वास्यः ईशानः [ १५६१ ]- गायके 
ब्ुषके साय होनेवाले मघ्तका तु स्वामी है । 

३२ हे जातवेदः | असे महि श्रठः देहि [ १५६१] 
है सर्वत ! हमें जहत्‌ अन्न दे । 

२७ वसुः कविः गिरा ईडन्यः, मस्मभ्यं रेवत्‌ 
दीदिहि [ १५६२ ]- निवास करानेवाला, ज्ञानी मौर 
काणीसे स्तुत्य तु चमकनेवाले धन हमे दे । 

३५ हे राजन्‌ अश्ने ! वस्तो उषसः ्षपः [१५६३] 
- है अग्नि राजन्‌ ! तू दिन रात शत्रुमोका नाकच कर । 

३६ है तिग्मजम्भ ! रक्षसः प्रति दह [ १५६३ ]- 
हे तीक्ष्ण प्रकाठायुकत अग्ने ! रक्षसोको जला डल । 


पञ्चदद्रा अध्याय ] 


सासवेदका खुवोध अचुवाद 


(२९१ ) 


यल्लश्षालछाका चिज 





इस्‌ प्रकार इस अग्निका वर्णन ईस अध्यायमें जाया है! 
दूसरे क वणेन यहां नहीं है । सिकं अकेले अग्निकाही 
बणन हे । 

अनि सिधा्ओंसे भौर घीकौ जहुतियोसे प्रदीप्त किया 
जाता है । यह्‌ घौ गायका ही होना चाहिए । गायके घीका 
कोयला हव के अन्दर रहुनेवाले विषको सो जेता है भौर हवा 
शु करता है । अभिनि आहुतिमें डके गए हविद्रव्योके जहां 
पषटुंचना चाहिद्‌ वहां पहुंचा देता है । रुमिघाओति प्रज्वलित 
यह्‌ मनिनि हविदर॑व्योको अतिसूक्ष्म करके हवा चारो ओर 
फा देता है । उसके कारण वायु शुद्ध होती है मौर मनुष्योको 
निरोग भौर दीर्घजोवी बनाती हे 1 

अग्नि हवनके किए घर घरमे प्रदीप्त किया जाता है । 
उसमे ऋतुके अनुसार हविदरंव्य डालनेसे वहं मनुष्योका वल 
दाता है मोर उन्हँ दीर्घायु करता है । यह अग्नि दोष ह्र 
करनवाला जोर पचिच्रता करनेवाला है । उसकी उपासना 

रातत हबनीय पदायं देकर करनी चाटिषएु । 

` यह अग्नि मनुष्यकौ ओर वायु आदि देवकी पवित्रता करने. 
वाता है, इसलिए वह्‌ प्रिय मित्र है । वह सनुष्योका सला 

1 चह उत्तम रीतिसे पुनित होने पर सवका कलयाण रता 

। कनी भी मकत्पाण नहीं करता । 


१ 


ह) 
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सव राक्षसोका, ओ रोग फलते हं, यह्‌ नाल करता दहै 1 
यह्‌ सव प्राणीमाच्रक, फट्याण करता है । यह्‌ प्रज्वलित हने 
पर बहुत भयंकर दिलाई देता है | पर वहं आरोग्यके शत्रू 
ओंका ही नाकच करता है ओर मनुष्योंका बल बढाता है। 

मनुष्यकौ वेहर्मे सव देव अग्निके साय हौ आकर रहतेहं 
मनुष्य शरीर एक दिव्यं यज्ञशाला है । सव देव अंशरूपसे 
आकर इस यज्ञश्चालामें शततांवस्सरिक यज्ञ करते हे । शरीरें 
गर्मी खत्म हुई कि सव अन्य देव भी यहांसे निकूल जते हूं । 
शरीरखूयौ घर हमे प्राप्त हो, एेसौ इच्छा जो करते है उन्ह 
इस शरीररूपी यन्ञशालामें अग्नि जग्रत रखनी चाहिए । 

मत्यं शरीरम यह्‌ अमत्य अग्नि रहता है भौर उसके साथ 
सब देव यह जीवन यन्न चकति ह । 


इसलिए यक्ञाग्नि उत्तम अवस्थामें रहे, एसा प्रयत्न प्रत्पेक- 
को करना चाहिए 1 शरीरम यज्ञ किसप्रकार चल रदः 
उसे यक्तकी प्रक्ियासे दिलाया है \ यह्‌ अष्यात्मन्ञान यक्ञके 
वर्णनसे यहां अताया है \ उसे पाठक समज्ने ओर इस आल- 
कारिक द्णंनका ठीक अयं समक्षकर उसे जयने जीवने देवे! 


(२९२ ) 
[क 
सुभाषित 
१ जनानां ते कः जामिः [ १५३५ ]- लोगोमेसे तेस 
भाई कौन? 


२ दा्यु-अध्वरः कः [१५३५ ]- कौन भना तुके 
देकर यन्न करनेकी इच्छा फरता है । 

३ कर्मिन्‌ धरितः अलि [ १५३५ ]- प किसके 
आश्रयते रहता ह ? 

@ हे अचे! त्वं जनानां जामिः मिचः भियः अत्ति 
| १५३६ ]- हे अगे ! तु मनुप्योका भाई ओर प्रिय मित्र 
हे । मनुष्योके शरीरके अन्दर उऽ्णता रूपमे रहता ह्‌ । 

५ ख्यः सखिभ्यः सखा [ १५३६ ]- त प्रशंसनीय 
ओर मित्रोरा भित्नह्‌। 

द दैडेन्यः नमस्यः तमांसि ` तिरः दशतः वृषा स 
इध्यते [ १५३८ ]- जो प्रज्ञंसनीय, नभस्कार करनेके योग्य, 

अन्धकार दूर करनेवाला, देशेनोय ओर बलवान्‌ है उसका 
तेज वठता है । 

७ बृघणः वयं वुषणं दीद्यतं वृहत्‌ समिधाम्‌ 
[ १५४० ]- बलवान्‌ हम वलवान्‌ तेजस्वी महान्‌ अग्निको 
प्रञ्वल्ित केरतै हे । । ह 

८ समिधानस्य ते वृहन्तः शुक्रासः अचयः उदीरते 
[ १५४१ ]- प्रदीप्त होनेवाले तेरी वडी ओौर सफेद ज्वालार्ये 
निकल्ती ह्‌। 

९ विश्वस्मात्‌ अराव्णः रक्षसः नः पाहि [१५८५] 
-सव अनुदार रक्षसोसे हमारो रक्षा कर। 

१० वाजेषु प्राव स्म [ १५४५ ]- युद्धौ हमारी 
रक्षा कर्‌ । 

१६ नेदं आपित्वां इत्‌ हि [ १५४५ ]- हमारे 
समीपकाभारईतुहीहं। 

६२ देवतातये वृधे नक्तामरहे [ १५४५ ]- यज्ञको 
सिद्धिं ओर हमारे संवधनके लिए हम तेरा सहारा ठेते हं 

१२३ इनः अरनिः समिद्धः सोद्रः दक्षाय अद्रि 
[ १५४६ ] त्‌ स्वीमी, प्रगतिशील, प्रदीप्त, शत्रुजंकौ भय 
दिखानेनाछा भौर बेल बढानेवाला विवाई देता है । 

१९ कित्‌ चिमानि [१५४६] ज्ञानवुक्त तु प्रदीप्त 
होताहं। 

१५ रुराता भपाजन्‌, बृहता भासा असिक्नीं 
प्ति [ ११९४६ ]- तेजस्वी प्रका्ञ गिराते हुए अपने महान्‌ 
तेजस्षे रात्रीं वह्‌ आमे जानाह। 


सामवेदका सुचौध अनुवाद 


[ उत्तराचिकःः 


१६ नः गिरः सुक्षितीः वाजद्रविणसः [ १५५१ ]- 
हमारी स्तुति हमे उत्तम धरफा स्वामी तथा अन्न वं धने 
युक्त करे । 

१७ नः गिरः शीर्दोचिषं देते. अच्छ यन्तु 
| १५५४] हमारी स्तृतियां प्रज्वलित जौर दश्ञंनीय अन्निको 
पहुचे । 

१८ जातवेदसं अरि कार्याणां दानाय [१५५५] 
ज्ञान जिससे उतपन्न हुभा है, एसे अग्निकी धने दानके लिपु 
हम प्रार्थना करते हं । । 

१९ माचुषीणां विशां पुर-पता, तूर्णी; स्थः सदा 
नवः अदाभ्यः [ १५५६ ]- मानवी प्रजा्ओमं अग्रगामी, 
शीघ्रतात्ते काम करनेवाला, रथके समान अगे जानेवाला, 
सदा नया होकर काम करनेवाखा अग्नि कमी दाया नर्ही 
जा सकता । 

२० दाश्वान्‌ मर्त्य॑ः वाहसा परियासि अभि अद्नोति 
[१५५८] दाता मनुष्य मननिते त्रिय भन्न प्राप्त करता है । 

२२ पावकशोचिषः क्षयं [१५५७]- पवित्र प्रकाश 
बालोते घर प्राप्त करताहै। 

२२ अभियुजः विश्वाः साह्वान्‌ धमर्तः देवानां 
ऋतुः अचिः तुविश्चवस्तमः [१५५८]- चढाई करनेवाले 
धरु सव सेनाभंको हरानेवाला, किसीसे न॒हारनेवाला, 
देवक यत्त करनेवाला अग्नि वहत अन्न देनेवाला है । 


२२ आहुतः अिः नः मद्रः [१५५९] आहृतिंति 


तृप्त हज हज अग्नि हमारा कल्याण करनेवाला है । 


२४ रातिः भद्रा | १५५९ }- दन कल्याण करने 
वाले हों | 

५ अध्वरः भद्रः [ १५५९ ]~ यज्ञ कत्याण करने. 
वालाहो । 

२ प्रद्यस्तयः भद्राः [ १५५९ ] ~ स्तुतियां कल्याण 
करनेवाली ह । . 

२७ वृघतूर्यं मनः भद्रं छ्य [ १५६० ]- युदमं 
मनको कल्याणमय विचार करनेवाला कर । 

२८ समत्सु सासहिः [१५६०]- युद शत्रुका परा 
भव करनेवाला हो | 

२९ रशाधंतां भूरि स्थिरया अचतजुहि [१५६०]- युद 
करनेवाले सुदृढ शत्रुसेनाको त्‌ हरानेबाला ही । 

३० अभिष्टये ते वनेम [ १५६० ]~ फल्थाणके लिए 
वैरी भव्ति करते हे। 


पञ्चदशा भध्याय 1 


३१ गोमतः वाजस्य ईशानः असे महि श्रवः देहि 
[ १५६१ ]- गायके साथ भिलनेवाकत अन्नका त्‌ स्वामी दै। 
हमे बहुत अघन दे) 

३२ अस्मभ्यं रेवत्‌ दीदिहि [१५६२] - हमें चमकने- 
वाक्ते धन दे । 

३२ हे राजन्‌ ! वस्तोः उत उषसः क्षपः, रक्षसः 
प्रति दह [१५६३]- है राजन्‌ ! रात्री ओर दिनम श्षतर्जका 
नाहा कर, राक्षसोको जला दे! 

३४ शचि शरव पावकं अध्वरे पुरः पुरुवारं, अद्रुह 

, कवि जातवेदसं खुम्नेः ईमहे [ १५६७ ]~ शुद्ध, स्थिर, 
पवित्र करनेवाला, हिसारहितप्त यज्ञम आमे स्यापित क्यं 
गे, अनेकोके द्वारा स्वीकार करने योग्य, द्रोह न करनेवाले, 
ज्ञानी सवंत अग्निको धनके लिए स्तोत्रोसे प्रार्थना करते हं । 

३५ देवासः मर्तासः असतं, पायु, इड्यं त्वा दुतं 
दधिरे, जागृवि चिभ्ं विद्यति नमसा निषेदिरे [१५६७] 
~देव ओर मनुष्य भमर, रक्षक ओर स्तुत्तिके योग्य एसे तुज्ञ 
अग्निको हविको देवोकौ ओर पहंचानेवाले दतके रूपमे स्वीकार 
करते हुं तथा जागृत्त, व्यापक भौर प्रजारक्षक भग्िकी 
नमस्कार करके उपासना करतेहं। 

३६ अस्परान्‌ शिवः भव [३५६९]- ह्नारा कल्याण 
करनेत्राला हो । 


सामवेदका खुबोघध अनुवाद 


( ९३) 


२७ मीढुषः देवस्य पदं अनाधुष्टाभिः उतिभिः 
{ १५७२ }- स्तुत्य ओर दिव्य अग्निका स्यान्‌ शत्रुभों दारा 
बाधा न पहूंचनेके योग्य संरक्षणके साधरनोति युक्त रहता है । 

३८ उपरर सूर्यः इव भद्रा [ १५७२ ]- उसकी 
दृष्टि सुयेके समान कल्याण करनेवाली है । 


नकन 


उषमा 


१ अश्वः नः देववाहनः [ १५३९ ]- घोडके समान 
देवोका वाहन यह्‌ अग्नि है । 

२ मानुषीणां विश्चां पुरः एता तूर्णी; र्थः अग्निः 
[ १५५६ ]- मानवी प्रजाभोंका नेता तथा शी घ्रततासे गौडने- 
वले रथके समान यह जननि हि) 

३ भिन्नं नः [ १५६५ ]- भित्रके समान इस अभिनि 
( प्ररासन्ति ) प्रशंसा करते हूं । 

8 जामयः देदिरतीः [ १५७० [~ बहिन जिसप्रकार 
स्तुति करतौ हे" उसीप्रकार ( गिरः ) हमारौ वाणियां तेरी 
स्तुति करती ह्‌ । 

५ सूयः इव भद्रा उपड क्‌ [१५७२]- सूर्थके समान 
कल्याण करनेवाली उसको दृष्टि है । 
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गृहुपतियविष्ठौ सहसः पुश्रो वाम्यतरो वा 


[ उग्तरार्चकः 


छः 


रषट्प्‌ 


गायत्री ,. 


2 


प्रायः ( विवमा बहती 
समा सतोबहती ) 


गायत्री 


काकुभः प्रगायः=( विषमा 
ककुप्‌, समा सतोबहत ) 
उष्णिक्‌ 


[/, 


अनुष्टुम्मृख प्रगाथः . 
( अनुष्टुप मण्य ) 
37 


3 


जगती 


॥॥ 


बोहा मध्याय 1 सामवेदका सुबोध अनुवाद ( २९५ ) 
थः कोडश्णेऽध्यत्यः ! 


| ~ ` ष्टो -क ` 


मथ सप्तमप्रपाठके तृतीयोऽधैः ॥ ७-३॥ 
| (१1 
( १-२१ ) १, ८, १८, मेध्यातिथिः काण्वः; २ विह्वानिद्रो मायिनः; २-४ भर्गः प्रागाथः; ५ सोभरिः काण्वः; 
६ १५ शुनःशेप आजीगतिः; ७ सुकक्ष आंगिरसः; ९ विषवकर्मा भौयनः; १० अनानतः पारच्छेपिः; ११ भरद्राजो 
ना्हुस्पत्यः; १२ गोतमो राहूगणः; १३ ऋजिश्वा भारद्वाजः; १४ वामदेवो गोतमः; १६ हयंतः प्रागाथः; १७ 
देवातियिः काण्वः १९ वार्चिल्यः ( शुष्टिगुः काण्वः ); २० पवंतनारदौ; २१ अत्रिमेमः॥ १, ३-४, ७-८, 
१५ १७-१९ इन्धः; २ इन्द्राग्नी; ५ अग्निः; & वरणः; ९ विहवकर्मा; १०, २०, २१ पवमानः सोमः; ११ 
पुषा; १२ मरुतः; १३ चिऽवे देवाः; १४ द्यावापृथिवी; १६ अग्निः हवीषि वा ॥ १, ३-५, ८, १७-१९ 
प्रगाथः ( विषमा बृहती, समा सतोबृहतौ ); २, ६-७, ११-१६ गायत्री; ९ त्रिष्टुष्‌; १० 
अत्यष्टिः; २० उष्णिक्‌; २१ जगती ॥ 
र ४१ 3 २ 3 9१२ ७१9२ 


१५७३ अभि त्वा पूवेीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः । 


१२ 3 २3 9१२ 3 9 र 


समीचीनास ऋभवः समस्वरन्रुद्रा गृणन्त पन्यम ॥ १॥ (ऋ. ८३७) 


२.४ १.२ 3३८ 3 १9 २ 


१५७४ अदखदिन्द्रो बावषे वष्ण्य र्शबो भदे सुतस्य विष्णवि । 


3 9 9 १२ 39 र्र्‌ 39 र & 


अद्या तमस महिमानमायवोऽनु इदुबन्ति पूवा ॥ २॥ १ (रि)॥ 
[ धा १८ । उ० नाकि । स्व] (ऋ. ८।३।८ ) 


१५७५ प्र बामचेन्त्युक्गिथनो नीथाविदो जरितारः । श्द्राप्री श्व आ वृणे ॥१॥ ( ऋ. ३।१२।९) 


39 सर्र उ१२ 8१ श्य १२ 


१५७६ हन्द्राग्री नवतिं पुरो दासपत्नीरधूनुतम्‌ । खाकमेकेन कमणा ॥ २ । ( ऋ. २।१२।६ ) 


{१1 प्रथमः खण्डः । 
[ १५७२ ] हे ( इन्द्र ) इन्द ! ( आयवः ) उपासक मनुष्य ( पूर्वपीतये ) प्रथम रसपान करनेके छिद्‌ ( स्वा 
स्तोमेभिः भभि ) तेरी स्तोत्रोति स्तुति करते हे ! ( समीचीनासः ऋभवः ) गेग्य दृष्टिाले ऋमु ( खमस्वरन्‌ ) तेरी 
सतुति करते है, ( रद्राः पूर्य गुणन्तः ) ड पुराण पुरुष रसे तेरौ स्तुति करते हं ॥ १॥ 
याज्ञिक लोग, ऋभु ओर ख ये सब इग्रके ही गुन गति हं |. 

[ १५७४ } ( इन्द्रः ) इन्र ( सुतस्य विष्णावि मदे ) सोमका व्यापक मानम्ड प्राप्त होनेपर ( अस्य शत्‌ 
कृष्ण्यं दावः ) इस यजमानके वीयं मौर बलको बढाता टै! इसलिए ( आयवः अद्य ) मनुष्य माज भो ( पू्ैथा ) पहडेके 
स्मत हौ ( अस्य तं महिमानं अनुष्ट्वन्ति ) इस इन्धको उस महिमाफा वर्णन करते ह ॥ २ ॥ 

~ [ १५७५ ] हे ( इद्रारनी ) इर भौर अग्नि ! ( उक्िथनः वां भर्चन्ति ) बेदपाछो बुम्हारी म्ना करते है, 
( नीथाविदः जरितारः ) सामगायक तेरी स्तुति करते है, ( इषः आबुणे ) भन्ने किए मे तुम्हारी प्राना करता ट ॥१॥ 

[ १५७६ ] हे ( इन्द्राग्नी ) इन भौर भग्न ! तुम ( दासपत्नीः नवाति पुरः ) क्ष्रुगको नभ्बे मगरियोंशो (पके 

कमणा साकं ) एक हौ प्रयत्नसे एक हौ समय ( अधूनुतं ) हिला देते हो ॥ २ ॥ 


( २९६ ) सामवेदक्रा खुयोध अनुषाद [ उक्छसर्यिक्रः 


१ ३... ३३३०२९१. ३ २ 3 9२ ५१ १९ 3 & ) 
१५७७ इन्द्राग्नी अपसस्पयुप प्र यन्ति धीतयः | करदस्य पथ्यारे अनु ॥३॥ (ऋ. २१२७) 
2 १9 २ 39 २ 3 2२ 0 
१५७८ इन्द्राग्नी तविषाणि वा सघस्थानि प्रयासि च । युवारप्तूय्दितम्‌ ॥ ४॥२(रा)॥ 
[ धा० १३।उ० १। स्व०२] (ऋ, ३।१२।८) 
9४ र्कः १ ४. 3 २३ 9 (क 


१५७९ शग्ध्युरे घु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः | 


२३ 3 र्र्‌ 29 3३२०३ २ ४५ 9 


भगनदहि त्वा यक्चस वसुचिद्मनु शर चरामा | १॥ ( ऋ. ८।६१।५ ) 


©> 
ॐ 3 
& ॐ: रेर 3 र्‌ 


3 
१५८० पारा अश्वय पुरुकरद्रवामस्यत्सा दत्र हिरण्ययः | 
स्र 39 २.३२्द 3 २ 3 3 ग्र 


र्‌ ^3 ¶ 
न किरि दाने परि मधिषखे यद्ययामि तदा भर ॥ २1३ (चु) ॥ 
[ घा* १७] उ० १} स्व०५ | (ऋ ८1६१६) 


कड ८ „3 म्‌ 3 रे 3 9५ 


१५८१ त्वध्टयेहि चरमे पिदा भगं चसुत्तय 


3 3२ 3 3 9 
उद्वावुषस्व मघवन्गविष्टय उदिन्द्राश्चमिष्टये ।॥ १॥ (ऋ, ८६१।७) 
म 3२ 33 कि 3 १ ५ 3२ अ ५२ 
१५८२ स्व परू सद्सराणे श्रताने च यूथा दानाय मश्दस 
अ, ३२ 3 २७ 3 रे 8१ 
आ परदर चष्ेम तिगप्रवचस इन्द्रं गायन्ताऽयसं | २॥ ४८(फा)॥ 


[ धा० १4 } उ० २॥। स्व० नात्ति | ( ऋ. ८६१।८ , 





ज 3 


[ १५७७ | ( इन्द्राग्नी ) है इन्दर ओर अग्ने ! ( धीतयः ) होता भादि चछत्विज ( ऋतस्य पथ्या अमु ) यकं 
भाग॑से ( अपसः परि ) हमारे यज्ञमे ( उप प्रयन्ति ) आकर वैठते हं ॥ ३॥ 








` [ १५७८ ] हे ( इन्द्राग्नी ) इन्द मौर भग्ने ! ( वां तचिपाणि प्रयांसि सधस्थानि ) वुम्हारे बल भोर भन्न 
एकत्र हौ रहते हं । ( युवो हितं ) तुम्हारे वल ( अप्तूर्यं } शुभ कर्मोको प्रेरणा देनेवल हँ ॥  ॥ 
[ १५७९ ] हे ( शचीपते इन्द्र ) शक्तिमान्‌ इन्दर ! ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) सम प्रकारकी संरश्षणको शमिते 
( उ सु शग्धि ) तू उत्तम रोतिसे तमथं है! हि ( शुर) शूर.दन्द ! ( वसुविदं ) घन सम्पन्न ( यशसं ) यश्ञस्वौ ( भगं 
न ) भाग्यवान्‌के समान ( त्वा हि अन्ुचरामसि ) तेरे भनृकूल होकर हम चलते ह ॥ १॥ 


[ १५८० ] हे इन्द ! तू ( अश्वस्य पौरः ) घोडोको पुष्ट करनेवाला ओर ( गवां पुररृत्‌ भसि ) मरयोका 
पोषण करनेवाला है । है ( देव ) देव ! ( हिरण्ययः उत्सः ) सोनेके समान जलका हौज जंसे होता है, वेसा हौ त्‌ तृप्ति 
करनेवाला है 1 हे ( इन्द्र ) इर ! (त्वे दां ) तेरे दान (न किः हि परमचिषत्‌ ) कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, 
( यत्‌ यत्‌ यामि ) जोनोमें मागता हः ( तत्‌ आ भर ) वहं मृक्ञे भरपुरदे॥२॥ 


[ १५८१ ] ( स्वं वसुत्तये हि एहि ) तू धन देनेके किए अवश्य आ, ( चेरवे भगं विदा; ) सदाचरण कएने 
वलेको भाग्य दे । ह ( मधघचन्‌ ) घनवान्‌ इन्र ! ( गविष्टये उत्‌ वावषस्व ) गार्योको इच्छा करनेवाले भूस गायं ठे, तथा 
हे ( इन्द्र ) इन्दर ! ( अश्वे इये ) घोडोको इच्छा करनेवाठे मुक्ते (उत्‌ ) घोडे ३े॥ १॥ 

[ १८५८२ ] हे श्य ! (त्वै)त्‌ ( पुरू सष्टख्राणि शतानि च ) बहुत हजार अयवा सेकडों ( युथा दानाय 
मंहसे ) गायोकि शुण्ड दान देनेवलेको देता है 1 ( पुरवरं इन्द्रं ) शस्रुे नगरोको तोडनेवाकत इन््रको ( अवसरं ) पन 
रफणके लिए ( गायन्तः चिप्र-वचसः ) सामगान करनेवाले कश्षानदुक्त नात करनेवाले हम ( आ चाम ) गुरते हे ॥२॥ 


ोडश्ा अध्याय सामवेदका सुवोध अनुवाच्‌ ( २९७ ) 


ग़ , 3 9२.३२३ ५९ 
१५८३२ या विश्वा दयत बषु हाता मन्द्रा जनानाम्‌ | 
१ रर ५9५ २ = म्र 39५२ 
ने पात्रा प्रथमान्यस्मेप्रस्तामा यन्त्वग्नये ॥ १ ॥ (श. ८१०३६ ) 
२ 8 २ एकर्र्‌ ७१२ ड २, 9 श न 
न गामी रथ्यरसुदानवी ममूज्यन्वे दवरयधः । 
3 क्‌ ॐ 9 3.2 ४ 
धा मघोनाम्‌ ॥ २॥५ (पु) ॥ 
[ धा १६ । उ० १ । स्व०५^ | ( ऋ, ८।१०३।७ ) 


॥ एति प्रयभः खण्डः ॥ १॥ 


१५८४ अश्च 


39 च 3 १२४ 9 २ ॥ १ | २२ 9 
१५८५ इम मे वर्ण श्रघी हवमा च यड | त्वामवस्युरा चै ॥१॥ ६ (ब) ॥ 
[ धा० ९ | उ० नास्ति| सर १ (ऋ. १।२५।१९ ) 
२२9७ 9 २ 9 २ 
१५८६ कथा से न रउस्यामि अ मन्दसे वृषन्‌ | कया स्तोत्रस्य आर्‌ ॥१॥७(य)॥ 


[ धा०र्‌। उ० नास्ति| स्व° ! ] ( ऋ. ८।९३।१९ ) 
२ ३२३१२ 39 २ उरूरेर 3२ 
१५८७ इन्द्रामेद्वतातय ईन्द्र प्रयस्यभ्वर । 


१२ 3 3३२ 3 १9२ 39२ 


9 
इन्द्र <समाके चनिना हवामह इन्द्रं धनद घाठमय || १ | (ऋ, ८।२३।५ ) 





~-~------ ------~-~~~~----~--~--~ ~~~ स 1 === न ~----~-~ ----~---- 


[ १५८२३ 1] ( दोता मन्द्र; यः ) यज्ञमे देवोको बुलानेवाला मौर आनन्द देनेवाला जो अनि है, वह्‌ ( विश्वा व॒सु) 
स प्रकारके धन ( जनानां दयते ) कोगोको देता है । ( अस्मै अग्नये ) इस अग्िको ( मधोः न ) सोमरसके ( प्रथमानि 
पात्रा ) मुह्य पात्र मौर ( स्तोमा प्रयन्तु ) स्तोत्र प्रप्तहों ध १॥ 

[ ९५८४ ] ( दस्म विते } ह सुन्दर ओर प्रजापालक् अग्ने ! तेरी ( सुदानवः देवयवः ) उत्तम दान देनेवाले 
भौर देवत्व प्राप्त करनेवाठे यजमान ( रथ्यं अश्वे ज ) रथमे जोड जानेवाले घोडेके समान / गीर्भः मश्युज्यन्ते ) अपनी 
बाणीते स्तुति करते हं । एसा तु यन्त फरनेवारोके ( तनये तोके उपरे ) पुत्र मीर पौत्र इन दोर्नोको भी( मघोना राधः 
पाष ) भनवानोके घन े॥ २॥ 

रथम जोड जानेवाले घोडोंका उत्साह बडानेके लिए रथको हानेवाक्ते उनकी स्तुति फरते द, उसीश्रष्लार यश 
करनेवाले लोग मग्निकी स्तुति करते है । 
॥ यष्टां पहला खण्ड समाप्त इुभा ॥ 
२ ] द्वितीयः खण्डः । 

{ १५८५ ( वरण ) व्ण (मे दहमं हवं श्चधि) मेरौ यह्‌ प्रार्थना सुन ( अद्य सडयं च ) भौर भज 
हम भली कर । ( वस्युः त्वांआ चक्रे ) अपने संरक्नषणको $इच्छा फरनेवाले हम तेरी स्तुति फरते हे ^ १॥ 

{ १५८६ ] हे (वेपन्‌ ) इष्ट फल देनेवाजे इन्र ! ( कया ऊत्या ) ौनसे रक्षणसाम्यंसे ( त्वं नः अभि प्रमन्दसे ) 
द न भविक जानन्द देता है ? ( कया स्तोतरभ्यः आमर ) कौनसी रक्षणश्ञवितते तु स्तोताओको भरपूर अन्न देता है ? ॥१॥ 

~ १५८७ ] ( देवतातये ) यज्ञके लि्‌ ( इन्द्रं इत्‌ हवामहे ) इनको ही हम बुति है ( अध्वरे प्रयति इन्द्रं } 
महिसामय यत्तके शर होते ही हम रन्द्रको वाते हे । ( समाक वानेन ) यद्धमें मष्तलोग (दन्द्र ) इन्फो ही बलात ह 
मोर ( धनस्य सातये ) घनके वान करनेके समय ( इन्द्रं ) इन्धको ही वृते हं ॥ १॥ 

३८ [ साम. हिन्दी भा. २] 


( २९८ ) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उ्रा्चिकः 


3 २३२ 3 १२ 


9 1 रर 
१५८८ इन्द्रो मह्या रोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः घय॑मरोचयत्‌ । 
२ 3 9२ 


| षरे 3 3 $ रे 3 २3३ 9२ 
हन्द्र ह विश्वा युवरनानि यामर इन्द्र स्वानास इन्दवः ॥ २॥ ८ (चषा) ॥ 
[ धा० १५ । उ० नास्ति | सखम० २] (ऋ. ८२६) 
१. र ९ 39 द ४ 2 3१ > 3 रे 
१५८९ विश्क्मेन्ह विषा वावघानः स्वय यजघख तन्वर६ स्वाहुत) 
9५ २ 3 र 3 „द 9 रे 9 9 गद्‌ 39 > 
युद्यन्त्वन्ये अमितो जनास ददासाफ मघवा ष्ररिरस्तु ॥ १९ (स) ॥ 
{ धा०९} उ० नास्ति । स्व २] (छ, १०८१६) 
3 २ 3 9 रर उग्र /^ 9 =9> „= 9 २.3३ २७३ २ 39२, 
१५९० अया सचा दारण्या पुनाना विश्वा हषास तरति सयुग्वभिः प्रा न सयुग्ामः। 
१२ 3१ १ २ 3 १३ कर्य 
घारा पृष्ठस्य रचत पुनाना अरुषां हारः । 
२ 3 ‰५3 > २७ १9 र्र्‌ 3 ५ 2 र्‌ 
विश्वा यद्रपा पारयास्यक्तामेः सप्रास्यामन्छक्रामे | १॥ (ऋ. ९।१११।१) 
०१२ ५१२ < ५ २3 रे 2 1 3 9 १ 


१५९१ प्राचीमचु प्रदिशं याति चेकितत्स < रश्मिभिर्यतते दश्रेतो रथो दैव्यो दशतो रथः । 


२9 ‡ 3 २ 


अग्मनुक्यान पारस्यन्द्र जत्राय हृषयच्‌ । 


५२३ 9 


वज्रश्च यद्धवथा अनपच्युता समरस्वनपच्यत्ता ॥ २॥ (ऋ. ९।१११।२) 

[ १५८८ 1 ( इन्द्रः शवः महा ) इन्धने अपनी श्क्तिकौ महिमसे ( रोदसी पप्रथत्‌ ) धरुलोक मीर पूचिवोका 

विस्तार किया । ( इन्द्र; सूर्यं अरोचयत्‌ ) इने स्थको प्रकाशित फिया, ( इन्द्रे ह विश्वा भुवनानि ) एनरमे ही सारे 
भूवन ( येमिरे ) रहते हे । ( स्वानासः इन्दवः इन्द्रे ) छने हए सोमरस दनरको दिए जते ह ॥ २॥ 











---- ----~-----~-~---~-~ 


[ १५८९ 1 हे ( विश्वकमेन्‌ ) स्व कमं करनेबलि ईडवर ! ( विषा वावृधानः ) विते बदनेवारा ( स्वयं } 
स्वयंतुही( तन्वस्वादहिते यजस्व) भपने श्चरीरको स्वयं दारा किए जानेवालठे विश्वरूपी यत्तमें रपण कर । ( अन्य 
जनासः आभितः मुद्यन्तु ) अन्य यत्त न करनेवाठे जन चारो दिशामि मूच्छित होकर गिर जाएं । ( इह ) यहां वह्‌ 
( म्रघवा ) घनवान्‌ इन्र ( सारिः; अस्माकं अस्तु ) तया सव ज्ञानी हमारे होकर रहें ॥ १॥ 


[ १५९० ] ( पुनानः ) छाने जानेवाला सोम ( हरिण्या अया ख्चा ) हरे सके तेजसे ( सूरः सयुग्वभिः भ ) 
जिसप्रकार सुं अपनौ किरोतति अन्यकारका नाञ्च करता है, उसोप्रकार ( विश्वा द्वेषांसि तरति ) सव सत्रओकिा नाहा 
करता हैः। ( पुनानः हरिः अरुषः ) परित् होनेवाला हरे रगका सोम चमकता है तया ( पृष्ठस्य धारा रोचते ) छलनौको 
पौठपर इसकी घारा भौ चमकती है, है सोम ! तु ( सप्तास्येभिः ) सात मुखंसि-तेजेसि ( ककवभिः ) भौर करणेति 
( विश्वा रूपा परियालि ) सव तेजस्वी षदार्योको भयेक्षा श्रेष्ठ होकर जात है \ १ ॥ 


[ १५९१ ] ( चक्रितव्‌ प्राचीं प्रदिशं अलुयाति ) सरव्ञानी सोम पुवं दिशाको जाता है, तवर ( दैभ्यः दृर्श॑त 
रथः रद्धिमभिः सं यतते ) दिभ्य ओरःसुन्दर एसा तेरा रथ किरणेकि कारण तेजस्वौ दीखता है । ( पीस्या उक्थानि 
अग्मन्‌ ) पौरषका वणेन करनेवाले स्तोत्र इन््रको प्राप्त होते हं । स्तोता उनते ( जेत्राय इन्द्रं हषयन्‌ ) विजयके लि 
इन्दरको प्रसन्न करते है ( वच्च: च ) वचर भो इन्द्रको प्राप्त होता है, है सोम मौर इन्दर ! (यत्‌ समत्घु अनपच्युता 
भवथः ) तब तुम वो्नो युद्धमे नहीं हारते ॥ २ ॥ 


षोड भध्याय ] सामवेदक सुयाध अञ्ुवाद्‌ ( २९९ ) 


२ 3 न 8: ६. ॐ १ र्र्‌ 3१9 २ = 
१५९२ स्ह त्यत्पणीनां विदो बरु स मातमिमजयसि सख आ द्म ऋतस्य धीतिभिदपे | 


3 २.७ रख १ यड 3 १२ 3 १२ 


परावतो न साम तद्यत्रा रणन्ति घीतयः। 


ध १.6 ध ०. ८ # श कष्‌ क 
प्रिधातुभिररुषामेषेया दध रचमाना वया दध ॥ २॥ १० (ङ) ॥ 


[ धा० ४१] उ० ५। स्व०७ ] (छ. ९।१११।२ ) 
] इति हितीयः खण्डः ॥ २॥ 


[२] 


39 २ ३२.६३ १ २ 9१ २3२३२ 39 २ 3३१२ न्ह 
१५९३ उत नो गोषणिं धियमश्वसां बाजस्रा्ुत । चृवस्छृणुदूतये ॥ १॥ ११ (या) ॥ 
[ धा० २।उ० नास्ति। स्व० नास्ति ] ( ऋ, ६।५३।१० ) 
१२ 3 3 9 


3 ९ र „3 र्र्‌ 3 9 ४ 
१५९४ श्श्मानस्य वा नरः स्वेदस्य सत्यशवसः । विद्‌। कामस्य वेनतः ॥१॥ १२ (घ) 
[ धा० ५।उ० नात्ति । स्व° १ ] ( ऋ. {।८६।८ ) 


3 „9 ४२ 3१२ 3 ््‌ 


६. द 3 र्‌ | द्‌ 

नवौ गिरः मृण्वन्त्वमृतस्य ये । सुमृडीका भवन्तु नः ॥ १॥ १३ ( रौ) ॥ 
[ धा० ३। उ० नास्ति| स्व० नास्ति ] ( छ. ६।५९२।९ ) 

२३ १9३ ढ्‌ 


२ ^: 3 9 ५: २ 2 २३ 9 (नः? 
१५९६ प्र वां महि चवी अभ्युपस्तुतिं मरामहे । शची उप प्रश्ले ॥ १॥ (5. ४।५९।५ । 
(1 


२ उकः रर ^ २ ४ 3 १५२ 


3 3 १.२ 3२३२ 

१५९७ पनने तन्वा मिथः स्वेन दक्षेण राजथः | दद्याये सनादृतम्‌ ॥ २॥ (ऋ. ४।५६।९ ) 

१५९२ ] है सोम ! (स्वं ह) तूने ( पणीनां स्यत्‌ वु ) पणियोसे उत्त घनको ( विद्‌; ) प्राप्त फिया। 
( ऋतस्य धीतिभिः मातृभिः ) यज्ञके भाधार भूत जलोसे ( स्वे दमे सं मजयत्ति ) अपने यज्ञके स्यानमे उत्तम प्रकारसे 
तुशुढ होता है ¦! ( परावतः न साम तत्‌ ) दरस वह सामगान सुननेनं आता है ( यत्र धातय रणन्ति ) जहां यज्ञ 
करनेवाले यजमान आनन्दित हए हए दीवते है, ( त्रिधातुभिः अरूपीभिः ) तीन स्यान पर प्रकाक्ानेवाले तेजसि ( रोच- 
मानः) चमकनेवाला सोम ( वयः दधे वयः दधे ) भन्न देता है, निश्चयसे अन्न देता ३ ॥ ३॥ 

॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त इभा ॥ 
[३1] तृतीयः खण्डः) 

{ ६५९३ 1] हे पषादेव ! (उत) भौर ( मो-पणि अश्व-सां वाजसां ) गाय, घोडे मौर अन्न देनेवालो तया 
( मवत्‌ ) पुत्र मयवा सेवक देनेवाली ( धियं ) बुदधिको (नः ऊतये छृणुदि ) हमारे संरक्षणके लिए उपयोगौ वना ५१॥ 

{ ६५९८ 1] हे ( सखद्य-शवसः नरः ) सत्य बले युक्त वौर मरतो ! (शाशामानस्य स्वेदस्य ) तुम्हारो स्तुति 
करके कारण पमीनसे तर - ब - तर ओर ( वेनतः ) फलकी इच्छा करनेवालोको ( कामस्य विद्‌ः ) इष्ट फल दे ॥ १॥ 

[ १५९५ ] (ये अग्रतस्य सूनवः ) जो अमर प्रजापतिके पुत्र है, वे ( नः गिरः उप शऋण्वन्तु ) हमारी स्तुति 
पनँ मौर ( नः सुग्रडीकाः भवन्तु ) हमं उत्तम सुख देनेवाले हो ॥ १॥ 

[ १५९६ ] हे ( श्युची ) पवित्र चयावापृयिवियो | ( प्रशस्तये उप ) स्तुति फरनेके किए तुम्हारे पात माकर 
( चवी वां ) ते स्व तुम दोनोंफो ( उपस्तुतिं महि अभि भरामहे ) स्वुति मौर स्तोत्र बडे प्रमाणम मपित करते है ॥ १॥ 

[ १५९७ [ हे देवियो ! ( तन्वा द्स्चेण ) पने शरोरसे मौर वल्चे दुम ( मिथः पुनाने ) यक्त मौर यजमान 
एन रोनोको शुद्ध कूरे हृषु ( राजथः ) प्रकाशित होते हौ भोर ( सनात्‌ ऋतं उदयाय ) मेश यत्त रसे हे ॥ २॥ 

, 


॥ 
१५९५ उपन्‌ 


८ 


() 
८ 


( ३०० ) सामवेदका सखुवोध अनुवाद [ उत्तरार्चिकः 


3 म्‌ ^उ 9२ 3 9२ [8 र्‌ ४: 
१५९८ मही मित्रस्य साधथस्तरन्ती पिप्रती ऋतम्‌ । परि यज्ञ नपदधुः॥ ३॥ १४ (का)॥ 
[ घा०६ | उ० १ स्व० २] ( ऋ, ४।५६।७]) 


३१२३ १ 3 9 3 


१५९९ अयश्च ते समतसि कषात इव गभैधिम्‌ । वचस्तच्चिन्न ओहते ॥ १ ॥ (ऋ, १1३०४) 
3 9 २ 3 9 3 4 ५9 
१६०० स्तोत्र < राधानां पते गिवोहो वीर यस्य ते । विभृर्तिरस्तु घ्नता ॥२॥ ( छ. १।३०९ ) 


3 9 र 3२३ १ २७ १२ 


१६०१ उभ्स्तिष्ठा न ऊतयेऽसेन्वाजे सतक्रता । समन्यपु त्ववि ॥३॥ १५ (इ) ॥ 
[ धा० १६ । उ° नास्ति} स्० १ | ( ऋ. १।६०६ ) 

२३ ३२ 3.२ 3 3१9 २ ७) २ 9 १ 5 ध 
६०२ भाव उप व्रदचर मही यज्ञस्य रप्सुदा । उभा कणां दिरण्यय्रा ॥ १ ॥ ' ऋ. ८१७२1१६ , 


उ २3१ र्र₹3 १ > 3 १ २७ > ५ 9 २ 3१२ 


१६०३ अभ्यारमिदद्रयो निषिक्तं पुष्करे मधु । अवरटस्य विसजने ॥२॥ (ऋ. ८५२११) 
२ 3 १२ 3३२३3 9 २३ 9२ ५ ५ 2२ 


१६०४ सिञखन्ति नमसावटद्ुचाचक्र परिज्मानम्‌ । नीचीनबारमक्षितम्‌ ॥ ३॥ १६ (रा) ॥ 
[ धा ८] उ० नासि स्व० २ | ( ऋ. ८।७२।१०) 
1 इति ततीयः खण्डः ॥ ३॥ 








[ १५९८ ] ( मही ) है बडी यावापृचिवियो ! तुम ( भिच्स्य साघथः ) अपने मि्रको, जो वुम्दारी स्तुति करता 
है, अभिलषित फल देती हो । ( कतं तरन्ती ) यन्ञका रक्षण करती हुई ओर ( परिप्रती ) यन्नको पूर्णं करती हई ( यन्ञे 
परि निषेदशुः ) यक्ञको भाश्नय देतौ हो ॥३॥ 

{ १५९९ ] हे इच ! ( अयं कपातः ) यहं फवूतर निसप्रकार ( गभध इव ) भपनी कवूतरीफे पास जाताहं 
उसौप्रकार ( ते समता ) चह्‌ तेरे पासं माता है, इसल्एि ( नः तत्‌ चचः ) हमारी वह्‌ प्रार्थना (महस्त ) तु विचार- 
पुर्दफ सुनता है ॥ १॥ 

{ १६०० ] हे ( राधानां पते ) घनोके स्वामी ओर ( गिरगृहः ) स्तुतिके योग्य ( वीर ) शूर इन्र { ( यस्य ते 
स्ताच्रं ) निसतेरेवे स्तोत्र है, उस तेरी ( विभूतिः सुनरूना अस्तु ) वैभवसम्पन्न ओर सत्यस्वरूप वाणी सत्प हो ॥ २॥ 


{ "६०१ ] हे ( शतक्रतो ) संकडोँ कार्यं करनेदञे इन्द्र ! ( अस्मिन्‌ वाजे ) इस युद्धे ( नः ऊतये ) हमारे 
संरक्षणके लिए तु ( ऊध्यः तिच) तेय्यार रह । हम तुते ( अन्येव ) अभ्य कायक विषये ( सं त्रवावहै ) मिलकर 
विचार रे ॥ ३॥ 

[ १६०२ ] हे ( गावः ) गायो ! ( अवरे उप वद्‌ ) यज्ञके स्यान पर आभ भौर अपना श्व करो, तुम ( मही 
यक्षस्य रप्खुदा ) महान्‌ पक्षके फल वेनेवाली हो । ( उभा कर्ण्‌ हिरण्यया ) वुम्हारे दोनों कान सोनेके अभुषणंति 
मलत है ॥ १॥ 

[ १६०३ | ( अद्रयः ) मादरणोय अष्वयुं ( अभ्यारमित्‌ ) यक्तके पास आ गए है । ( निषिक्तं मधु ) बचे हए 
ईस मीठे सोभरसको ( अवरस्य विसर्जने ) महावौरके विसर्जन फरनेके समय ( पुष्कर ) कलशे रला जाता है॥ २॥ 

६०४ ] (उञखा-चक्र ) जिसके ऊपरफे भागमें चक है ( परिज्मानं नीचीन वारं अक्षितम्‌ ) भौर चारो 
सोरे नीचे षुके हए नीचेके हारे पास जो क्षोण नहीं हुमा है, एसे ( अवरे नमसा स्िचन्ति ) महावीरको नमस्कार 
करके यज्ञ करनेवाके हुवन फरते हैँ ॥ ३ ॥ 





॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हु। ॥ 


घोडा मध्याय 1 लामवेदका खुवोध अनुवाद ( ३५१ ) 


[ ४] 
२ 32 २ 3 


१६०५ मा भेम मा भ्राम्नष्पत्रस्य सख्य तव । 


३२५ 9 २ 33 २ 99 प्र 33 9“ 


` महत्ते वृष्णो अआसिचक्ष्य कृत प्रयम्‌ तुचश्च यदुम्‌ || १॥ (ऋ. ८।४।७ , 


3 9 रर्‌ उक वेर्‌ ~3 २ 3 २ 
१६०६ सन्यामनु स्फिग्यं वावसे वरषा न दना अस्य रषत्‌ | 


39 ^ = २२० २३२३ २3 9 रे 


मध्या संपृक्ताः सारघेण षेनवस्तुयमेहि दरवा पितर ॥ २॥ १७ (बौ) ॥ 
[ धा० १० । उन नार्नि | स्० ४ | ( ऋ. ८।४।८ ) 
_ 39 २ 4 © 3 9 दर्‌ 
१६०७ इमारउस्वा प्रूचसा मरो चघन्तुया मम 
क । 
पविकवणाः शुचयो विवश्चितोऽभि स्तामरनुषत | १॥ (ऋ. ८।१।१, 
3२ ४२३१२ 3 १२ 3१ २ 


१६०८ अय < सहखमरषिभिः सहस्कृवः सथर इव पप्रथे | 
3 


२ 9 २.७ 9 २ ९ 


9 द रर 2 ॥ि २ & 
सस्य! सो अस्य सहिमा यणे श्वो यज्ञेषु विप्रराज्य ॥ २॥ १८ (ररे) ॥ 
| [ घा० १८ । उ० नासति | स्र २] (ऋ. ८।३।४ , 
२ ॐ 1 
१६०९ यदस्या 
। ॥ ७२ . 
प्तीरवि तुभ्येरपो अन्यते रथिः || १। (ऋ, ८।५१।९ ) 


{ ४1] चतुर्थः खण्डः । 


१६०५ | हे इन्र ! ( उथ्रस्य तव सख्ये मा मेम) महान्‌ वीर एसे तेरी नित्रतामें रहकर हम किसीसेन उरं । 
(माश्चमिष्म) हमन के । ( चृष्णः ते } उपासकोंकी कामना तुप्त करनेवाले तेरे ( महत्‌ कृतं अभि च॑क्ष्यं ) महान्‌ 
कायं वणनीय हो गए हे । ( तुवक्चं यदुं पदयम ) हम तुर्व्ञ भौर यदुक्ठो आनस्दित अवस्थामे देखे ॥ १ ॥ 


{ १६०६ ] ( च्रुपा ) बलवान्‌ इन्र } तु ( सव्यं स्पिग्ये अञ ) अधने वाये हाथके भागते ( वावसे ) सबोको 
आधार देता ह । ( दानः अस्य ने राघति ) काटनेवाला {हसक शत्रु इसे कष्ट नहीं दे सकता । ( सारधघण संपुक्ता 
धेनवः ) शहदको मस्लीके शहदके समान मोठे इसे युक्त गायोके समान जानन्दशयक सोम !, ( नूर्यं पहि ) तु यहा 
दरीघ्रआ ! ( द्रव ) यक्षम जीघ्र पहुंच ओर इन्ध! (पिव) सोमपी॥२॥ 


{ १६०७ } हे ( पुरू-वसरो ) बहुत धनवान्‌ इन्र ! ( मम याः इमाः गिरः ) मेरी जो ये स्तुतियां है, बे (स्वा 
वधेन्तु ) तुनने बढाव । ( पात्रक-वर्णाः शुचयः विपदिचतः ) अग्निके समान तेजस्वी ओर शु ज्ञानी ( स्तोमैः अभ्य 
नूप्रत ) स्तोच्रोते तेरी स्तृति फरते हे ॥ १॥ 

{ ९६०८ ] ( अयं ) यह्‌ इन्र ( सदस्नं कपिभिः सहस्कृतः ) हजारों ऋषियोकि द्वारा वलवान्‌के रूपमे प्रसिद्ध 
किया गया है 1 वह्‌ ( समुद्रः इव प्रे ) समुद्रके समान विस्त है । ( अस्य खल्यः सः महिमः रावः ) इस इन््रकी 
त महिमा ओर वहं वज प्रसिद्ध है, ( यज्ञेषु विश्रयाते गृण ) यज्ञोमे ओर ब्राह्मणोके राज्यम उसको स्तुति 
होती है ॥ २॥ 


१६०९ ] ( विश्वः अरिः आरः अयं ) सव लोकोका स्वामी तथा श्रेष्ठ यह्‌ इन्र भौ ( दासः अस्य शेव 
प्वपा ) वासके ममान जिस यके वजानेकती रक्षा करता है, ( सः ) वह यत्न ( अयँ सामे पवीरवि तिरः चित्‌ ) अयं, 
शम जौर पवि इनमें गुप्त रहकर भी ( ठभ्या इत्‌ अज्यते ) तुके हौ हवि प्रदान करता है ॥ १॥ 


( २५२) सामदेदका बोघ भद्वाद [ उग्तरा्िकः 
४ 3 १२ 3 २३ १२ 9१ ^< 


1 


१६१० तुरण्यवो मधुमन्तं चुतसुतं विप्रासो अकृमाचुचुः । 


२ ॐ १ , 3 २३ 3३२ 


असे रयिः पप्रथे बष्ण्यर च्रवीऽसे स्वानास ईन्दवः ॥ २॥ १९ (त) ॥ 
{धा० १४ ।उ० १। स्व १ | (ऋ. <८।५१।१०) 


3 9 32) 


१६११ गोमन्न इन्दो अश्ववत्सतः सुदक्ष धनिव । शुचि च वणेमषि गोषु धारय ॥१॥ 
द 3 १ श भ १२३ ५ 9 9१ २ (ऋ १९०११ 


9 4, -3 9 
१६१२ मनो हरीणां पत इन्दा देव प्रस्तमः । सखेव सरुय नर्या स्च भव ॥२॥ 
( ऋ. ९।१०५।५. ) 


-; 
| २३ 9 ६: = २४७5 2 


१६१३ सनेमि च्वमस्मद्‌ा अदेवं कं चिदत्रिणम्‌ । 


२५ २.५ २ 3 5२ 3 ^ 


साहा < इन्दो पार वधा अप द्रयुभर्‌ ॥ ३॥ २० (क) ॥ 
 ध्रा० ९ | उण्नास्ति | स्व १४ ]( ऋ. ९।१०९।६) 
3 २.ञकर्र = ५२ 3 १ २ ^ ॐ २ 3 रर 
१६१४ अञ्ञते व्यञ्तं समञ्जते करतु < रहानत मध्वाभ्यञ्ञत | 
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र्‌ क, 
सिन्धोरुच्छासे पतयन्तश्ुक्षण < दिरण्यवानाः पद्यमप्सु गृभ्णते ॥ १ |¦ ( छ. ९।८६।४३ ) 


[ १६१० ] ( तुरण्यवो विप्रासः ) यज्ञ करने्मे शीघ्रता करनेवाले सानौ (मधुमन्तं घतद्दुतं ) मधुर इध भौर 
धीकौ आहृति जिसके लिए दी जातौ हे, एते ( अर्कं आनृचुः ) पुज्य इन्द्रकी अर्चना करते हं 1 (असमे रयिः पप्रथे ) 
हमारा हविह्पी धन प्रसिद हौ । ( चष्ण्यं शावः ) सोम देनेवठे वल प्रसिद्ध हों ओर (अस्म स्वाचासः इन्दवः ) हमारे 
हारा शुद्धं किए गए सोमरस प्रतिदा ॥२॥ 


[ ६६९१ 1 है ( इन्दो ) सोम ! ( नः गोमत्‌ अश्ववत्‌ ) हरमे माय ओर चोडोते युक्त धन ( घनिव )दे। है 
( सु-दक्च ) उत्तम वल सम्पन्न सोम ! ( सुतः ) रस निकालनेके वाद ( गोपु जुति वणं च धारय ) गायके वधमे शुद्ध 
वर्णको धारण कर ॥ १॥ 
गायका इष सोमे सिला । 


[ ६६१२ 1 ( हरीणां पते देव इन्दा ) हे हरे र्गके वनस्पतिके स्वामी सोम देव ! ( प्छ्ठरस्तमः न्यः सः) 
अत्यन्त तेजस्वी जीर मानवोका हित करनेवाला यह्‌ तु (नः स्ते भव ) हमारा तेज वहानेवाला हो । (सखा सख्ये इव ) 
निसप्रकार एक नित्र दुसरे मित्रको सहायता करता हे, उसौप्रकार त्रु हमारी सहायत्ता कर ॥ २ ॥ 


[ १६१३ ] हे सोम ! (त्वे सनेमि के अस्मत्‌ आ ) तु प्राचीनकालसे चले आनेवाले सुखको हमसे प्रकट कर, है 
( साह्वान्‌ इन्दो ) शच्रुको हरानेवले सोम ! ( वाधः परि ) बाधा डालनेवाले शच्रु्ओंका नाञ्च कर, तथा ( द्यु अप ) 
बहरा स्यवहार करनेवाले शत्रुको मार तथा ( अदेवं अन्निणं चित्‌ ) दिव्यगुणोसे रहित भौर खाऊ शत्रुको भो मार ॥३॥ 


{ १६१४ ] सोमको ऋत्विजलोग ( अञ्जते ) गायके दुधके साथ मिति हं, ( उयञ्जते ) अनेक रीतिते मिति ह, 
( खमस्ते ) उत्तम रतिसे भिति हे ( कतुं रिहन्ति ) फिर इस मीठे सोमका स्वादठेते है, ( मध्वा भभ्यञ्जते ) मोठे 
दके साय भिक्रते है ( सिचोः उच्छ्वास ) पानके चे भागते ( पतयन्तं उश्चणं ) गिरनेवाठे सोमको एवं ( पद्य ) 
सबको देनेवाले सोमको ( हिरण्यपावाः सप्छु गभ्णते ) सोनेसे पानोमें पवित्र करके फिर पानीमे मिक्तति है ॥ १॥ 


न्‌ 
योक अध्याय 1 
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सामवेदक सुबोध अनुवादं 


(३०३ ) 


© 


क 


4 क भ (न 3 ५ हि । © 
१६१५ विपश्चिते पवमानाय गायत महा न प्रारात्यन्भा अपात् । 
२,३ ॐ ६ भरं 3 २३२ 3 9 „रर ७२9 र 
अहिन जुणौमति स्ति त्वचमत्यो न कीडन्नवरदषा हरिः ॥ २ ॥ ( ऋ. ९८६४१ , 


० 
अग्रेगो राजाप्यस्तविष्यते विमानो 
१२३२१ > 39 २ 3 २ णे 

। 


9 
हरिषृतस्तुः सुदश्षीको . अणवो .ज्योती 


१६१६ 


द्‌ 


> २ 


2 ् २.३ र + 
अहां मबनव्वापतः । 


ख २ उक रर्‌ 


तीरथः पवते राय ओक्यः ॥३॥ २१८र)॥ 
[ घा० ३९ । उ० नास्ति । स्र ७ |] ( ऋ. ९।८६।४५ ) 


॥ इति चतुथः खण्डः ॥ ४ ॥ 
॥ इति सप्तमप्रपाठकस्य तृतीयोऽर्घः ॥ ३ ॥ सप्तमः प्रपाठकश्च समाप्तः ॥ ७॥ 
| इति षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


{ १६१५ ] हि ऋत्विजो ! ( विपदधिचते पवमानाय गायत ) दानी ओर छनेजानेवले सोमको स्तुतिका गान 
करो ( माहि धार न अन्धः अद्यर्षति ) वह सोम बडी धाराके समान प्रचाहसे अश्न देता है \ ( आहः न ) सापके समान 
८ जुर्णा त्वचे अति सर्पति ) गली हुई चमडीको वह छोडता है । ( वृषा हरिः ) बलवान्‌ ओर हरे रगका वह सोमरस 
( अत्य; न ) घोडके समान ( क्रीडन्‌ सरत्‌ ) क्रोडा करता हुआ कलशरमे गिरता है ॥ २ ॥ 

{ १६१६ ] ( अग्रेगः राजा ) प्रगति करनेवाला राजा सोम ( आप्य-सतविष्यते ) जक्में भिया जाता हुजा 
प्रशंसित होता है । ( अहां चिमानः ) दिनको मापनेवाला सोम ( भुवनेषु अर्पितः ) जले रखा हमा है । (हरिः 
घृतस्वुः ) हरे रंगका ओर पानी मिलाया भया ( सखु-दश्शीकः अर्णवः ) सुस्दर दशनीय ओर पानीमें रहनेवाला (ज्योति- 
रथः ) तेजस्वौ रथ जिसका है, एसा ( यायः ओक्यः ) यह सोम धनके घरको रलनेवाला है ॥ ३ ॥ 


॥ यषां चौथा खण्ड समाप्त हया ॥ 
॥ इति पोडटोऽध्यायः ॥ 


~~~ ज 


षोडश अध्याय 


५ 
रन्द्र दवता 

इस सोखहवे भध्यायर्मे अनेक देवता्भोकौ स्तुति हे 1 
उनमं इनदर देवताकी बड स्तुति है ) वहु इसप्रकार है-- 

१ इन्रः सुतस्य विष्णवि मदे अस्य जर <प्यं श्वः 
वावध [ १५७४} - इद सोभरस पोनेके वाद विक्नेष मानन 
प्राप्त करके टस यजमानका वीर्य भौर बल बढाता है । 

२ आयवः अद पूवा अस्य ते महिमानं अवुभरु- 
तरन्ति [ १५७४ ]~ मनुष्य आज पहलेके समान इस इन््रकौ 
महिमाका वणेन करते हे । 


२ ह शचीपत इन्द्रं । विश्वाभिः ऊतिभिः सुश्ग्धि 
| १५७९ ]- है लक्तिमान्‌ इन्द ! सब संरक्षणके साधनोतेतरु 
समयं हआ है । 

8 दे शुर ! चुविदं यशस्तं, भगंन, त्वा अचु 
चरामसि [ १५७९ ]- हे शूर इन ! षनसे युक्त, यश्षस्वी 
भौर भाग्यवानूके समान रहनेवके तेरे अनृक्षूल होकर ही 
हेम आचरण करे 

^ अश्वस्य पारः गवां पुरुङृत्‌ असि [१५८०] ~ इन 
धो डोको पुष्ट करनेवाला भौर गार्योक्षा पोषण करनेवाखा है । 


देहे दन््र्‌ ! त्वे दानं नक्रिः परमर्धिषत्‌। यत्‌ यामि 


( २०४ ) 


तत्‌ आभर | १५८० ]- हे इन्ध ! तेरे दानकोर्दभी नष्ट 
नहीं कर सक्ता । जो म मागता हु, वह्‌ मुक्ते भरपुर वे। 

७ दहे देव ! हिरण्ययः उत्सः{ १५८० ]- हि इन्र 
देव ! जते सोनेमे हौज भरा हभाहो, वसे ही तु सम्पत्तिसे 
भराहुभाहै। 

८ वसुत्तये एहि [ १५८० ]~ घन देनेके लिए तु आ । 

९ चेरवे भगं विदाः [ १५८० ]-~ उत्तम भचरण 
करनेवकेको भाग्य दे] 

१० हे मघवन्‌ ! गविष्टये चावप्रस्व | १५८० 1- है 
धनवान्‌ इन्द्र { गायकौ इच्छा करनेवन्ले मुक्ते गये दे। 

१९ अश्व ष्ये उत्‌ | १५८० ]- धोठेकौ इच्छा 
फरनेवाचेको घोड दे) 

१२ त्वं पुरू सरखाणि रातानि च यूथा दनाय 
मंहसे | १५८२ |- तु अनेक अर्यात्‌ हजासें ओर सेकं 
गायोके शुण्ड दान करनेके लिए पासे रसता है । 

१३ हे चुपन्‌ ! कया ऊल्या त्वं नः अयि प्रमन्दसे 
[१५८६]- है इन्द ! तु कौनसे संरक्षण सामर्यते हमे अधिक 
नन्द देताहि ) 

९४ न्द्रः महमा रोदसी पप्रथत्‌ | १५८८ ]- इन्दे 
अपनी श्क्तिसे दयुलोक ओर पुथ्वौलोकफो विस्तृत किव । 

१५ इन्द्रः स्र अरोचयत्‌ [ १५८८ |- इन्धने सू्यको 
प्रकारित किया! 

१६ इन्द्रे विश्वा भुवनानि येमिरे [१५८८]- हन्यमे 
सय भूवन रहते हे । 

१७ हे साधानां पते । गिर्वणः त्रीर ! यस्य ते स्तोत्र 
विभूतिः सृश्रता अस्तु [ १६०० ]- है धनके अधिपते! है 
स्तुत्य वीर इच्छ { जो तेरे ये स्तोत्र हम गति ह, वह्‌ तेरी यह्‌ 
विभूति सत्यहो | 

१८ हे शतक्रतो ! अस्मिन्वाजे नः ऊनये ऊर्ष्यः 
तिष्ठ [१६०१]- हे सेफडां फमं फरनेवलि इन्र ! इतत युद्धमे 
हमारी रक्षा फरनेके लिए तु उठकर तस्यारद्ो ओर स्थिर 
रु 

१९ उग्रस्य तव सख्ये माभमेम, मा श्रमिष्म [१६०५ 
-तेरे समान शरणो मिन्नतामें हम न उरे आर न यङ । 

२० वृष्णः ते महत्‌ छृतं अभिचक्ष्यं [१६०५] - वल 
युक्त तूने महान्‌ प्रलंसनीय कायं किए हे । 

२१९ वानः अस्यन रोहति [ १६०६ {~ काटनेयाछा 
श्ाच्रू इसे कष्ट नहीं दे सकता । 


सामवदक्ा सु्ोध अनुवाद 


{ उच्तसप्िषः 


२२८ पावकवर्णाः छुचयः विपदिचतः स्तोमे; अभ्य- 
पत [ १६०७ [~ मग्निके समान तेजस्वी एसे शुदं जानी 
स्तोत्रोति तेरो स्तुति फरते है 

२३ अयं सहसे कपिभिः सदहस्टछनः समुद्रः इव 
पप्रथे [ १६०८ |~ यहु हजार ऋषियों द्वारा वलवानूके 
खपे प्रजञ॑सित फिथा गणा इन्र समुद्रकं समान विस्तृत है) 

२८ तुरण्यवो विप्रासः धर्क आचचुः [ १६१० ]-~ 
शीघ्रता करनेवाले ज्ञानो इद्रको अर्चना करते ह । 

इसप्रकार इन्ध्रका वर्णन वहां क्रि गया) इन्ध बर- 
वान्‌ है, उतरी महिमा ज्ञानी विद्धान्‌ वर्मन करतें | सब 
संरक्ष णक्र साधन उत्तके पास तेय्यारं रते ह । वह इनदर सव 
प्रकारके धन अपने पास्‌ रता है } चहु यद्रस्यी मौर भाग्य- 
वान्‌ ह \ घोडे भौर गायोका वहु उत्तम पायन करता है । जसे 
हौज सोनेसे भरा हुमा, वते ही यहु श घनसे भरपुरहै। 
सदाचारी मनुपष्यको वहू धने दैता है} उसके पातत देनैक क्ण 
हजात्तै गये मोर घोडे हु} उप्तके दीर्य इतस धुलोक जीर 
भूलोकमे चार्यो ओर पले हुए ह । उसने सुक तेजस्वी वना- 
कर आकाशम स्यापितत क्रिया | भूमि भी उतो भाधार पर 
हे! वह सव्र युद्धो हमारी रक्नाके क्लिए तेव्यार भौर स्थिर 
रट भौर चारोंओरसे टमारी रक्षाकरे } इतके संरक्षणे 
यदि हम रहे तो मे किते भौ उर नहं रहेगा । एसा यह्‌ 
इद) 

इन्द्र आमि अभर 

हुनर भीर अग्निका वणेन इुसप्रनार है- 

५ इन्द्राञ्री दासपत्नीः नवति पुरः पकेन कमणा 
सारकं अधरञचत | १५७६ ]~ इन्र जोर अगितिने दाते नेध्तरे 
नगररोको एक आकमण्पते हिला दिया ! 

२ इन्द्राग्नी ! बां तविषाणि प्रयासि सचस्थानि 
| १५७८ ][- हे इन्र ओर अग्नि! तुमरे बल भीर अप्र 
एकत्र है, अर्थात्‌ चुम सिककरः जो फरना होता है, करते हो । 

३ अ्तूर्यं युवोः हितम्‌ { १५७८ ]- उत्तम क्कि 
प्रेरणा देनेवचे तुम्हारे बल तुममेहीहं। 

दाली न्वे नगरियोको एक ही आक्रमणे हिला 
आला, एसा युद्ध - कौशल्य इन॑फा है \ 


अत्र 
अग्निका वर्णन इस अध्यायं इस प्रकार है- 
१ होता मन्द्रः यः चिण्वा वसु जनानां दयते 


षोडश अध्याय ] 


[ १५८२ {~ देवको बुलछाकर ऊनेवाला जौर आनन्द बढाने- 
बालाजो मग्तिहै, वह हरप्रकारके घन लोगोको देता है। 

२ दस्म विदपते ! खदानवः देवयुचः गीर्भिः मम 
जयन्ते, तनये तोके च मघोनां राधः परि | १५८४ ]- 
हे युम्बर प्रजापालक्र अग्ने ! उत्तम दानं देनेवाठे भौर देवत्व 
प्राप्त करनेवाके अपनी वाणीतते तेरी स्तुति करते हं । एता 
तु पुत्रपौत्रोको धनवानोके पास रहुनेवाला धन दे। अर्थात्‌ 
स्तृति करनेवालोको घन मिलता है ओर वहु धन उन्हँ भगिनि 
देता दहे), 

कोप [3 = 
साम आर्‌ इन्द्र 

१ समत्छघु अनपच्युता भवथः | १५९१ ¡~ तैम 

दोनों युद्धम नही हारते, एसे ये दोनों शूरवीर हे । 
् पूषा 

१ गोपाणि अश्वसां वाजसां सवत्‌ धियं नः ऊतये 
कृणुहि [ १५९३ ]- गाय देनेवाली, घोडे देनेवाली, अन्न 
देनेवाली ओर पुत्र देनेवाली बुद्धिको हमारे संरक्षणके लिए 
उपयोगी बना । 

वरुण 

१९ हेवरुण! मे इमं हवं श्रधि। अद्य खुडय। 
अवस्युः त्वां आ चके [ १५८५ ]- है वण ! यह्‌ मेरी 
स्तृति सुन । भाज मुञ्चे सुली कर । अपने संरक्षणकी इच्छा 
करनेवाके हम तेरी स्तुति करते है । 

वरुण लोगोको सुखी ओर सुरक्षित करता है । 

मरुत्‌ 

१ हे सत्यशवसः नरः शारामानस्य स्वेदस्य वेनतः 
कामस्य विद्‌ [ १५९४ ¡~ है उत्तम बलसे युक्त मरुतो ! 
सनिको | तुम्हारी स्तुत्ति करनेके कारण पसीनेसे नहाये हए 
तथा फलकी इच्छा करनेवलि स्तोताओंको इष्ट फल वो । 

२ अश्रुतस्य सूनवः नः गिरः उपश्ण्वन्तु, नः 
खुखव्ठीकाः भवन्तु [ १५९५ }- ये भमर प्रजापतिके 
पुत्र मरुत्‌ वीर हमारी स्तृति सुनें भौर हमें सुख देनेवाले हों । 

मरत्‌ वीर संनिक है, वे सबकी रक्षा शत्रुमोको नष्ट करके 
करते हं। 

यावापृथिवी 


१ हे युची ! प्ररास्तये उप, वी वां, उपस्तुतिं 
२३९ [ साम. हिन्दी ना. २] 


सामववक्रा सबोध अनुवाद 


( २०५ ) 


महि, अभि भरामहे [१५९६] - हे पवित्र ्यावावृधिवियो ! 
तुम्हारी स्तुति करनेके लिए तुम्हारे पास आकर, तेज युक्त 
तुम ोर्नोको स्तृति स्तोत्र बडे प्रमाणम अपण करते हं । 

यहां यु भौर पृथिधौ देवता “ जुची “ शुद्ध ह मौर “ द्वो " 
तेजस्वी है; एेसा कहा हे । 

, २ तन्वा दुश्चेण मिथः वुनाने राजथः । सनात्‌ कतं 
उद्याथे [ १५९७ ]- तुम अपने शरीरसे भौर अपने सामर्थयसे 
दोनों युलोक भौर पृथ्वौलोककी शुद्धि करके प्रकाशित होति 
हठो ओर हमेशा सस्य - यन्ञ -को सिद्ध करते हो । “ 

३ मही ! मित्रस्य साघथः, कते तरन्ती, पिप्रती, 
यक्षं परि निषेदथुः { १५९८] है महान्‌ याव पुधिवियो ! 
तुम अपने भित्रका कायं करती हो, सत्यका संरक्षण करती 
हो, कायं पुणं करती. हौ भौर यक्लको सिद्ध करती हो । 

तुम्हारे अनुक्‌खं ष्यवहार करनेवालोका तुम संवधेन करती 
हो 1 सत्यका तारण करके उनका पोषण करती हो, ओर 
विश्वयज्ञ पर्णं करती हो । विश्वम एफ प्रकारका महायज्ञ चालू 
है । उसने यथायोग्य रीत्तिये चु मौर पृथिषी करतीह। 
इस यन्ञसे सर्बोका कल्याण होता है । 

गो 

१ हे गाव; ! अवरे उपवद्‌ । भक्षी यक्षस्य रप्खुदा । 
उभा कर्णा हिरण्यया [ १६०२ ]- है गायो ! यज्ञके 
स्थानपर माज जौर शव्द करो । तुम महान्‌ यज्ञके कायं 
करनेवाली हो । तुम्हारे दोनों कानोमिं सोनेके अकार हे । 

यज्ञ जिस जगह होता है, बहा गाये हों भौर उनका रभाना 
सुनाई ३े \ गाये अपने इध व धौसे यज्ञको उत्तमं रोतिसे सिद 
करती हं । गायके इध ओर घौफे गभावमें यक्त सिद्ध होनेवाला 
ही नहह । 

२ सारघेण संपृक्ताः धेनवः [ १६०६ ]- शहवके 
समान मीठा दुध गाये भरपुर देती हं । उनसे उत्तम घी 
मिलता है । ( हय्येगवीनं घृतं ) कल्के दधसे भाज तय्यार 
फिये गये धुतका हवने माहुति देनेके लिए उपयोग करना 
चाहिए । 

सास 

१ पुनानः हरिण्या अया र्चा, सूरः सयुग्वभिः न, 
विश्वा दवेषांसि तरति [१५९०]- शुढं होनेवाला सोमरस 
अपने हरे रंगके तेजसे, सुथं जे अपनी किरणोसे अन्धकारका 
नाञ्च करता है, उसीप्रकार सब द्वेष करनेवाठे शश्रुमोका नाश 
करता हे) 


( २०६ ) 


२ पुनानः हरिः अरुषः [१५९०]- स्वच्छ होनेवाला 
सोम चमकता है । 

३ पणीनां व विदः [१५९२]- पणि -ग्यापारियो -से 
धनको तूने प्राप्त किया । 

४ ऋतस्य धीतिभिः मादापिः स्वे; दमे संमजयसि 
| १५९२ |~ यन्ञको भधार देनेवाले पानीसे तु अपने स्थान 
पर छाना जाताहे। 

सोमरस पानी भिलाफर उसे छानफर शुद्ध फिया जाता है 

५ परावतः साम तत्त्‌ [ १५९२ ]- यक्तमें दूरसे ही 
सामगायन सुननेमें आता है । उसी कारण वहां यज्ञ चालू हैः 
ओर सोमरस छाना जाता है, यह्‌ जाना जा सक्ता है । 

६ हे न्दो ! नः गोमत्‌ अश्वमत्‌ घनिव [१६११] 
-हे सोम ! हमें गर्यो भीर घोडोसे युक्त धन दे । 

७ हे खदक्त ! खतः गोषु शुचि वर्णं .घारय 
[ १६११]- हे उत्तम वल बढनेवाले सोम ! रस निचोडे 
जानेके बाद गौदुग्धके उत्तमं रंगको धारण कर । गायके दूषमं 
मिल्जा। 

८ हे हरीणां पते देव दन्दो ! प्छरस्तमः नर्यः नः 
रचे भव । १६१२ ]- हे हरे रंगके वनस्पतिके स्वामौ 
सोमदेव ! अत्यन्त तेजस्वी ओर मनृष्योका हित करनेवाला 
तु हमारे तेजं वडा । 

९ साह्वान्‌ ! वाचः परि, दवयुं अषप [ १६१२ |- ह 
श्रुको हरनेवाजले सोम ! वाधा करनेवाले रात्रूओंका नाश 
कर भौर दुहरा व्यवहार करनेवाठे दुष्टोका नाक्ञ कर] 

१० अहिः न, जीर्णां त्वचं अति सपति [१६१५] 
~ सांप जसे अपनी केचुलो उतार देता है, उसीप्रकार सोम 
अपनी छालको दूर करता है । सोम कूटनेके वाद उस्तकी छाल 
अक्ग हो जत्तीह। 

११ अग्रगः राजा आप्य स्ताचष्यते । १६१६ ।- 
प्रगति करनेवाला, राजा कतव्य करनेवालोकि हारा प्रशंसित 
होता है 1 राजा सोम पानीमे मिलते समय प्रशंचितदहयेताहै। 

६२ 8रिः घृतस्युः खुरशीकः अणवः उ्योतीरथः 
ग्यः अकयः [१६१६]- हरे रेगका पानम मिलाया गया 
सुन्दर दर्शनीय भीर तेजस्वौ रथ जिसका है, एेसा यह सोम 
मानो तेर्नोका घरहीहं एसा दिखाई देता है) 

सोमका रस निकालनेके बाद उसमें पानी मिलाया जाता 
है ओर उसे छाना जाता है । नव वह सोम चमकने लगता है । 


सामवेदका सुयोच अनुवाद 


[ उशस्राचिकः 


सयं जेते जपन किरणोते चमकता हे, उसौप्रकार यह्‌ सोम- 
रसं चमकता है, उत्त समय वह्‌ छाना जता है, उस समय 
सामगान शुदहोताह ) वहु सामगान वडी भाषाजसे किए 
जानेके कारण द्रुरसे ही सना देताहै। 

वादमं उसर्मे गायका दूध मिलाकर उसका हवन करते ह्‌, 
फिर उसे पिया जाता है । इसप्रकार सोमका यण॑न है] 

दन वेवताभोफा इस अध्यायमें वर्णन है । 


~~~ क~ 


सुभाषित 


१ आयचः अस्य महिमां अचुष्टवन्ति [ १५७४ | 
- मनुष्य इस इन्द्रको महिमाका वर्णन करते ह्‌ 

२ इषः आवृणे [ १५७५ ]- अन्न प्राप्तिके लिए मँ 
प्रार्थना करता ह, 

२ हे इन्द्रानी ! द्‌ासपत्नीः नवति पुरः एकेन 
कर्मणा साकं अधूुतम्‌ [१५७६]- है इन भर भगे ! 
तुम शत्रुकौ नब्बे.नगरियोको एक हौ प्रयत्न ~ आक्रमण -से 
हिका डालते हो 

8 धीतयः ऋतस्य पथ्या अनु अपलः परि उप 
प्रयन्ति [१५७७]- वृद्धिभान्‌ याज्ञिक सत्यके मासे यजके 
पास आकरवंत्तेहे। 

५ चां तविपाणि प्रयांसि सधस्थानि, अप्त्य युवोः 
हितम्‌ [ १५७८ ]~ तुम्हारे वल ओर अन्न एक जगह्‌ रहते 
हे । तुम्हारे वल शुभ कर्मोको प्रेरणा देनेवाल हं } 

दे हे शचीपते इन्द ! विश्वाभिः ऊतिभिः खुशग्ि 
| १५७९] ~ हे शवित्तमान्‌ इन्द्र ! सच संरक्षणकी शक्तिोसि 
युक्त होनेके कारण तु सामर्थ्यवान्‌ है 1 

७ वसुविदं यसं भगं न त्वा अनु चरामसि. 
[१५७९ ]- धनवान्‌ ओर य्ञस्वी तेरे, जिसप्रकार भाग्यवान्‌कं 
पीठे सव चकते है, उसीप्रकफार हम अनुकूल हों एसा माचरण 
करते हे) 

< मभ्वस्य पौरः गनरं पुदछत्‌ असि [ १५८० ]- 
घोडेको पृष्ट करनेवाला ओर गायोंका पोषण करनेवालाहै । 

९ हिरण्ययः उत्सः [ १५८० [- त सोनेका स्रोत है । 

१० त्वे दानं न किः परिमिषत्‌ [ १५८१ ]- तेरे 
दान फोर्‌ भी नष्ट नहीं करता) 


‰ ] 
घोटक अध्याय | 


११९ यत्‌ यत्‌ यापि तत्‌ भ।भर [ १५८१ ]- मे जो 
जो मागता हूं वह वह्‌ मुक्ते ३। 

१२ त्वं वसुत्तये णहि [ १५८१ ]- तु धन देनेके 
चिषएआ। 

१३ चेरवे भगं विदा [ १५८१ ]~ सदाचरण करने- 
यालेको भाग्य दे। 

९४ हे मघवन्‌ | गविश्ये उत्‌ वावृषस्व [ १५८१ ] 
~ गायकी इच्छा करनेवाठेको गायं दे । 

१५ हे इन्द्र ! अश्वं दणये उत्‌ [ १५८१ ]- ह इन्दे! 
घोडेकी इच्छा करनेवलेको घोडे दे । 

१६ त्व पुरू संहस्राण शतार च यूथा द्‌नाय 
महस [ १५८२ ]- तु बहुतसे हजारो ओर संकडों गायोके 
सुण्ड दानके किए देता हं | 

१७ पुर इन्द्रं अवसे गायन्तः विप्रवचसः आचछम 
{ १५८२ ]~ शत्रुके नगरोको तोडनेवाके इन्दरको अपने रक्षण 
करनेके किए ज्ञानयुक्त भाषण करनेवाले हम वुक्ाते हँ । 

१८ होता मन्द्रः यः विश्वा वसु जनानां द्यते 
[१५८३] - देवोको वृलानेवाला ओर अनेन्द देनेवाला अग्नि 
सव धन लोर्गोको देता ह । 

१९. दस्म विरपते । दानवः देवयन्तः, रथ्यं अश्वं 
न, गीभिः मसुज्यन्ते [१५८४]- हि दक्ञेनीय प्रजापालक | 
उत्तम दान देनेवाक्ते ओर देवत्व प्राप्त करनेवाके याजकः, 
स्थम ज्‌ङ हए घोडेके समानः, अपनी वाणौसे तेरी स्तुति 
करते हे । 

२० तनग्रे तोके उभे मघोनां राधः पर्षि [१५८५]- 
पुत्र ओर पौत्र दोनोको धनकालोके पास रह्नेवाले धन दे । 

२९ अवस्युः त्यां आ चक्रे! हेवस्ण! मे इमं दवं 
श्रुधि, अद्य सडय च [१५८५]- अपना संरक्षण हो एसी 
इच्छा करनेवाके हम तेरी स्तुति करते हं । 

२ ्े वृषन्‌! कथाडङत्यात्वे नः अभि प्रमन्दसे 
[ १५८६ |- हे वलवान्‌ इद्ध ! कौनते संरक्नषणके सामथ्यंते 
तु हमं अधिक आनन्दित करता दे? 

२३ कथा स्ततृम्यः आ भर [ १५८६ ]- कौनसी 
संरक्षणको शक्तिसे तु स्तोताओकतो भरपुर अन्नदेता है? 

२७ इन्द्रः रावः मह्या रोदसी प्रथत्‌ [ १५८८ ]- 

ह्रे अपनी शकितसे यलोक ओौर पध्वीलोक्तको भेर देता है । 

२५ इन्द्र: सूय अगेचयत्‌ [ १५८८ 1~ इन्छने सुयको 
तेजस्वौ यनाया 1 


सामवेदका खुोध अनुवाद 


( ३०७ ) 


२६ इन्द्रे ह विश्वा भुवनानि येमिरे [१५८८ [- इन्द्रम 
ही सव भुवन रहते ह्‌ । 

२७ विश्वकमन्‌ ! हावपा वाव्रघानः स्वय तन्व 
स्वा एह ते यजस्व [ १५८९ ]- है सव कर्म करनेवाले 
इन्द ! हविस वढनेवाखा तू स्वयं करमेवाले विर्वरूपी यन्ञके 
किए स्वय॑को भपित कर) 

२८ अन्ये जनासः भितः मुद्यन्तु [१५८९] - अन्य 
यन्न न करनेवाे लोग चारो भोरसे मूच्छित होकर गिर जाे। 

२९ हह मघवा सूरिः अस्तु [ 1५८९ |~ यिं इन्द 
सव जाननेवाला हो 1 

३० पुनानः विश्वा देवांसि तरति [१५९०]- पविध्र 
चीर शत्नुमओका नाश्ञ करता) 

२९ सूरः सयुग्वभिः [१५९०] - सूर्यं अपनी किरणो 
अन्धकारका नाक करता हे। 

३२ दैव्यः दश्चैतः रथः रदिमभिः संयसते [१५९१] 
-दिन्य ओर दर्शनीय एसा यह रथ कफिरणोसे तेजस्वी हभ 
हभ दीखता है 1 

३२ जत्राय इन्द्रं हक्रेयन्‌ [ १५९१ ¡~ विजयके किए 
इन्द्रको प्रसन्न करते हं । 

३४ समतु अनपच्युता भवथः [ १५९१ ]~ युद्धान 
तुन दोनों नहं हारते । 

३५ गोपाणि अश्वसां वाजसा चरचत्‌ धियं नः ऊतये 
कृणुहि [ १५९३ ]- गाय, घोडे, अन्न ओर पुत्र देनेवाली 
बुद्धिको हमारे संरक्षणके क्लिए उपयोगी बना । 

३६ तन्वा दक्षेण मिथः पुनाने राजथः [ १५९७ | 
-शरीर ओर बल्से तम दोनों परम्परकी शुद्ध करते हुए 
तेजस्वी होते हो । 

२३७ भिक्रय साघथः | १५९८ [- तुम दोनों भित्रफौ 
सहायता करते हो ] 

३८ ऋतं तरन्ती पिप्रती [१५९८ |- यज्ञको पूर्णं करे 
ओर यज्ञकी पूर्णं करति हः । 

२३९ नः तत्‌ वचः ओहसे [१५९५]- हमारी प्रार्थना 
ध्यान देकर तु सुनता) 

8० राधानां पते शि बहिः वीर ! ते स्लोचरं विभूतिः 
म्रूनृता अस्तु [ १६०० ]- हि घनोके स्वामी स्तत्य वीर ! 
तेरे स्तोत्र वभव दिखनेव ले ओर सत्य हों । 

४९ हे छतक्रता ! असिन्‌ वाजे नः ऊतये र्ष्यः 
तिष्ठ [{ १६०१ ]- हे संकडों कायं करनेवाले इश््र ! इस 
युद्धम हमारे रक्षणके छिद्‌ तेग्यार होकर स्थिर रह्‌ । 


( २०८ ) 


४२ उच्रस्य तव सव्ये मा मेम [१६०५]- उ्वीर 
एसे तेरी नि्रतामें हमें कोई भय नहीं हो । 

७२ मा अ्रमिष्म [ १६०५ ]~ हम न यके । 

8 वृष्णः ते महत्‌ छृतं अभिचक्ष्यं [ १६०५ - 
भक्तोकी इच्छा तृप्त करनेवाकते तेरे महान्‌ व्णनके योग्य 
कृत्य हृए हे । 

४५ कृपा स्यां स्फिग्यं रन्‌ वावसे [ १६०६ ]- 
वलवान्‌ इन्द्र अपने बाय हाथसे सवको आधार देता है । 

४६ दानः अस्य न रोषति [ १६०६ ]- काटनेवाला 
वारु इसे कष्ट नहं वे सकता 1 ( दानः= ' द्‌ ~ काटना, 
‹ दानः ~ काटनेवाल् ) 

8७ सारघेण संपृक्ताः येनवः [ १६०६ ]- मधुर 
वुधसे युक्त ये गये हें । 

8८ पावकवर्णाः शुचयः विपरिचतः स्तरो्नैः अभ्य- 
नूघत [ १६०७ ]= अग्निके समान तेजस्वी गुडध॒विद्यान्‌ 
स्तो्रोसे तेरी स्तुति करते हे । 

७९ अयं सहखं ऋषिभिः सदर्छृतः समुद्रः इव 
पप्रथे [१६०८]- यह्‌ इन हजारो ऋषियोके द्वारा वलवानुके 
रूपमे प्रसिद्ध किथा गया है । वह्‌ समप्रके समान महान्‌ हो 
गयादहै। 

५० अस्य सत्यः महिमा शावः यक्ष विप्रराज्ये 
रुणं [ १६०८ ]- इसको वहु सत्यं महिमा ओर सामथ्यं 
त्राह्यगोके यज्ञके राज्ये प्रश्ंसित होता है। 

५१ अयं अस्य विश्वः आर्यैः शोवयिपा अरिः [१६०९] 
- यह इस यज्ञफा भौर सव आर्यका निधि रक्षक है । 

५२ देवः सोभः प्लरस्तमः न्यः लः नः स्चे भव 
[ १६१२ |- है सोमदेव ! अत्यन्त तेजस्वी मौर मनूर्ष्योका 
हित करनेवाला तु हमारे तेज वढानेवाला हो । 


५३ इम्दा साह्वान्‌ ! बाधः परि, दयु अप [१६२३] 
~ हे दान्रुको हरानेवारे सोम ! जधा उालनेवाङे ओौर वृहुरा 
व्यवहार फरनेवार शनुर्ओको दुर कर | 


५9 अहिः न, जीर्णा त्वच अति सर्प॑ति [१६१५]- 
सापके समान बह गी हई चमडीको निकाल फेकता है | 


सामवेदक खुवोध अनुवाद 


[ उन्तराचिकः 


उपमा 


१ भयंन [ १५७९ ]- भाग्यके समन तेरे (अनु 
चरामसि ) अनुकृ हम चलते ह । जैसे भाग्य अनुकूल होता 
है, उसीप्रकार तेरे अनुकूल हम व्यवहार करते है । 

२ हिरण्ययः उत्सः [ १५८० ]- निसभ्रकार सोनेसे 
भरां हुजा हौज होता है, उसीप्रकार त्रु धनसते भराहञाहै। 

३ मधोः न प्रथमानि पाज्ना [ १५८३ ]- मीठे सोम- 
रसके मुख्य पात्रके समान इस अग्निको ( स्तोमाः प्रयन्तु } 
स्तृतियां प्राप्त हो 

8 रथ्यं अश्व न [ १५८४ ]- रथम जुडे हए घोडेके 
समान ( गीर्भिः ममूञ्यन्ते ) अपनी वाणे अग्निको स्तृति 
करते हे । 

५ न्तूरः सयुग्वभिः न [१५९०]- सूं अपनी किरणो 
जैसे अन्धकार दूर करता है, उसोीप्रकार ( पुनानः सचा 
विश्वा दवेषांसि तरति ) स्वच्छ हौनेवाला सोम अपने 
प्रका्ञसे सब शन्नुओको दुर करता है 

द परावतः तत्‌ साम न [१५९२] दूरसे जिसप्रकार 
वह सामगान सुनाई देता है ( यत्र धीतयः रणन्ति ) जहां 
ऋत्विज गाते हँ । यन्ञशालमें ऋत्विज सामगान करते हः 
वह्‌ हरसे ही सुनाई देता है, ओर उससे वहां यज्ञ चल रहा 
है, एेसा ज्ञात होता है । 

७ कपोतः गर्भधि इव [१५९९] कवूतर जिसप्रकार 
अपनी कवूतरीकी तरफ जाता है, उतीप्रकार ( ते समतसि ) 
वहं तेरे पास भताहै। 

८ समुद्रः इव पप्रथे [ १६०८ |- समूत्रके समान वहं 
इन्द्र महन्‌ है । 

९ सख। सख्ये इव | १६१२ }- मित्र निसतरह 
भने मित्नकी सहायता करता है, उतीतरह ( सः नः रुचे 
भव) तरु हमारा तेज वढानेबाला हो । 

१० सिन्धोः उच्छवास पतयन्तं उक्षणं [१६१४]- 
नदीके पानीमें जिसप्रकार वेल वकी लगाता है, उसीतरह 
पानीमें सोमरस मिलाया जाताहै। 

१९१ महि धारय न अन्धः अत्य्षीते [१६१५]- कोटी 
धारासे अन्न जसे छाना जाता है, उसौप्रकार अघ्नरूपी सोम 
घारासे छाना जाता है। 

१२ अग्रगः राजा [१६१६] - प्रगति करनेषाला राजा 
जिसप्रकार प्रहसित होता हे, उसीप्रकार (आप्यः स्तविष्यते) 
जलने मिक्ताया जानेवाला मोम प्रशंसित होता है। 


परोउश्न अध्याय ] सामवेदका खुबोध अनुवाद ( २०९ ) 


षोडशाध्याथान्तमेत ऋषि-देवता-छन्द सुची 


मंत्रसंद्या ऋर्वेवस्यानं ऋषिः देवता छन्दः 
(£) । 
१५७३ ८1३७ मेध्यातिथिः काण्वः दृशः प्रगाथः ( विषमा बहती, 
समा सतोवृहती ) 
१५७४ ८1३1८ मेध्यातिथिः काण्वः 9 9) 
१५७५ ३।१२।५ विक्ष्वामित्रो गाथिनः इन्द्राग्नी गायत्री 
१५७९६ ३।१२} विश्वामित्रो गाधिनः १ २) 
१५७७ २३।१२।७ विश्वामित्रो गाथिनः ५ 
१५७८ ३।१२।८ विकवामित्रो यायिनः ॐ वि 
१५७९ ८।६९।५ भर्गः प्रागायः इन्रः प्रगायः= ( विषमा बहती, 
समा सतोबृहती ) 
१५८० ८६ ११६ भगेः प्रागाथः 8 प 
१५८१ ८1११७ भर्गः प्रागायः 1 ् 
१५८२ , ८१६१।८ भगः प्रागाथः र 
१५८३ ` ८1१०३1६ सोभरिः काण्वः अन्तिः ) 
१५८४ ८1१८३1७ सोभरिः काण्वः त ति 
| (२) 
१५८५ ११२५११९ शुनश्शेष आजीगतिः वरणः गायत्री 
१५८१ ८।९३।१९ सुकक्ष आंगिरसः दुष्द्रः वि 
१५८७ ८३५५ मेध्यातिथिः काण्वः # प्रगाथः ( विषमा बहती, 
समा सतोबृहती ) 
१५८८ 1 २।६ मेच्यातिधिः काण्वः 9 9 
१५८९ १०८१1६३ विश्वकर्मा भौवनः विक्ष्वकर्मा त्रिष्टुप्‌ 
१५९० ९११२१ अनानतः पारुच्छेपिः पवमानः सोमः अत्यष्टिः 
९५९१ ९।१११।३ अनानतः पारुच्छेपिः 9) # 
११२९ ९।१११।९ अनानतः पारुच्छेपिः 1 
(३) 
१५९३ ६।५३1१० भरद्वाजो बाहस्पत्यः - पुषा गायत्री 
९५९8 ९।८६।८ गोतमो राहुगणः मेः क 
१५९५ ६।५२।९ ` ऋलिश्वा भारद्ाजः विश्वेदेवाः प 
१५९१ ४।५१९।५ वामदेवो गौतमः द्यावापृथिवी ४ 
१५९७ ४।५६।द वामदेवो गौतमः । ् हु 
१५९८ 8।५१७ वामदेवो गौतमः न र 
२५९९ ११३०18६ शुनःशेप आजीगतिः श्रः 


११०० १।३०१५ शुनः्ोप आजीगतिः 
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साभवदका खुवोध मुषा 


ऋषिः 
शुनःशेष भाजौगतिः 
हर्यतः प्रागाथः 
ह्यतः प्रागाथः 
ह्यतः प्रागायः 


(४) 


देवातिधिः काण्वः 


देवातिथिः काण्वः 

मेध्यातिथिः काण्वः 

मेध्यातिधिः काण्वः 

वालखिल्य: ८ भुष्टिगुः काण्वः ) 
वारुखिल्यः ( श्रुष्टिगुः काण्वः ) 
पर्वतनारदौ 

पर्वतनारवी 

पर्वतनारदौ 

अच्निरभोमः 

अच्रिर्मोमः 

अव्रिमौमः 


देषता 
दुन्द्रः 
अग्निः हूर्गीषिवा 





उन्तरार्विकः 


छन्दः 
गायत्री 


प्रगायः= ( विषमा बहती, 
समा सतीबुहतौ } 


सप्तदश मध्याय ] सामवेदक! सुबोध अनुवाद (३११ ) 
ञ्यः खष्कदक्षोऽध्काखः । 


0 
अथाघ्रमप्रपाठके प्रथमोऽधः ॥ ८-१॥ 


[ १] 

( १-१४ ) १, ७, १४ शुनःशेष आजौगतिः; २ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः; ३ शंयुर्वहस्पत्यः; ( तुणपाणिः ) ४ वसिष्ठो त्रा 
वरुणिः; ५ वामदेवो गौतमः; ६ रेभसुन्‌ काहयपौ; ८ नुमे आंगिरसः; ९, ११ गोषुवत्यद्वसूक्तिनो काण्वायनौ; ९० 
श्रुतकक्षः सुकक्षो वा जांमिरसः; १२ विरूप आंगिरसः; १३ वत्सः काण्वः ॥ १, ३, ७, १२ अग्निः; २, ८-११, 
१३, १४ इन्रः, ४ विष्णुः; ५८ १) वायु, ५८( २-३ ) इच्धवाय्‌; ६ पवमानः सोमः ॥ १-२, ७, ९, १०, १२, १३, 

१४ गायत्री; ३, ८ प्रगायः= ( विषमा वुहती, समा सतोबृहती ); ४ चिष्टुप्‌; ५, ६ अनुष्टुप्‌; ११ उष्णिक्‌ । 


2 ५ 


त 8 0 गा 
१६१७ विश्वमिर्र अभिभिरिम यह्वमिदे वचः! । चनो धाः सहसा यहो ॥१॥ (ऋ. १।२६।१०) 
2 रर 3 39 २ 3 ३.२3 9 २ & थ रर उ३,२ 
१६१८ यच्चिद्धि शश्वता तना देवदेवं यजामहे । से इद्धूयते हविः | २॥ (ऋ १।१६।६) 
3 १ २ 3 3 ९. २ 9 र = 9 


र 3 ५ र „3 र्‌ न. 
१६१९ प्रियो नो अस्तु विपति्हाता मन्द्रो वरेण्यः । प्रियाः स्वश्नयो वयश्‌ ।॥३॥ १ (ही) ॥ 
| धा० ११। ३० नास्ति स्र ४] ( ऋ. १।२६।७ } 


9२ ~ 3 २३ २,३ 9 २ 3 3.२ 3 १9२ ७.१२ 

१६२० इन्द्र वां विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः । असाकमस्तु फव्ररः ॥ १॥ (छ. १।७१० , 
9 र 3२ 39 दर 39 २ ४ 9 र 39 २, 

१६२१ सनो वृषन्नश्ु चरुर सत्रादावन्नपा इव । अस्मसम्पमप्रतिष्डुतः ॥ २॥ (ऋ १।७।६ ) 





{१1 प्रथमः खण्डः 
[ १६९७ ] हे ( सहसः यहो ) वल्के पुत्र ! ( विश्वेभिः अश्चिभिः ) सब अग्नियोके साय तु (दभ यक्षं ) हस 
यज्ञम भा जौर ( इद्‌ वचः ) यह स्तुति सुन ओर ( चनः धाः ) हमे अन्नदे॥ १॥ 
॥ १६१८ । (यत्‌ चित्‌ हि ) यद्यपि ( शश्वता तना ) नित्य ओर विस्तृत हवि अपण करके ( देवं देवं खजा- 
मं ) प्रत्येक देवताके किए हुम यजन करतेहेःतोभौो ( हविः त्वे इत्‌ ह्यते ) हवि तुक्षमे ही दी जाती है॥ २॥ 


[ १६६९ ] ( विदपतिः हाता ) प्रजाभोका पालक हवन करनेवाला ( मन्द्रः वरेण्यः ) आनंद बढानेवाला शेष्ठ 
भणिनि (नः प्रियः अस्तु ) हमें प्रिय हो, तथा ( स्वञ्चयः वयं प्रियाः; ) उत्तम रीतिसे अग्निको रखनेवाे हम उस मग्ने 
प्रिय हों॥ २ ॥ 

[- १६२० ] हे ऋषत्विनो ! ( चिभ्वततः जनेभ्यः परि ) सव लोकोमे भरे्ठ पेते ( इन्द्रं वः हवामहे ) इन्धते तुभ 
सबके हितके किए हम बलति है, वह्‌ इन्दर ( अस्माक केवर: अस्तु ) सिफं हम ही को अधिक लाभ देनेवाला होवे ॥१॥ 

~ ६६२१ 1 हे ( सघ्रा-दावन्‌ चरृषन्‌ ) एकदम सव फल देनेवाले ओर बलवान्‌ इन्र ! (सः) वह्‌ तु ( जः अज 


चरे अपाला ) हमारे लिए स साफ मल्लको स्यीकार कर भौर (अस्मभ्यं अश्रतिष्कुतः) हमारा प्रतोफार करनेषाला 
मतहो॥२)॥ 


(३१२) सामवेव्का खबोच अनुवाद [ उत्तराचिकः 


9 २ 3२3 3 \ 3 १9२० 9 ९ अ+ 3 9 > 


१६२२ वषा यूथेव वध्सगः दृशीरियस्याजसा । ईशानो अप्रतिष्कृहः ॥३॥ २ (र)॥ 
{ धा० ८ | उ नास्ति । स्व० ! ] ( ऋ. ?।७।८ ) 


२3 २ 3 २ 3 9 र 
१६२३ स्व नधथित्र खस्या चसो राध चाद्य । 
3 २ 3 3 १२ ४ ॐ. र 9 २ 3 94 
अस्य रायस्त्वमग्र रथारसि विदा माधतुचतनः ॥ १॥ (ऋ. ६।४८९) 
प 4 र्र्‌ ५२39 र्र्‌ 3१२ 
पिं तोकं तनयं पतभिष्ुमदन्परेरम्रयुत्वभिः । 
3 9 २ 3 9 २ द 
प्रे हेडारसि दैव्या युयोधि नोऽदेवानि इरास्ति च ॥ २॥ ३ (कौ) ॥ 

| धा० ११।उ० { | स्व० ४ ] (ऋ. ६४८१०) 


ङ +< "4 २3 2२3 9 रेर्‌ञ.9 र ^ ^3 | 


मित्ते विष्णो परिच्षि नाम प्र यद्वक्चं शिपिविष्ट असि 


मित्ते 
र्र्‌ 3 9 > 3रेड 3 १२ 3.२ ३१२ | 
1 चपां अस्सदषप गृह एतद्यदन्यरूपः सामये बभूथ ॥ १॥ (छ. ७!००६) 


रर 39 २ 3 २७१ २ 3१9३ 3 २ 
च, क्न 


तत्ते अद्य शिपिविष्ट हव्यमयः ब्स्सामि वयुनानि विदान्‌ । 


२ ३२२१२ 3 १२ 3 9 रर 


त्वा गृणामि तवसमतन्यान्क्षयन्तमस्य रजसः पराके ।॥ २॥ (ऋ. ७।१००।५ ) 


) 


१६२४ 


& ~ 2 


१ 


ॐ) 


१६२५ 


१६२६ 


०० ॐ ~ १ ~! [1 








--~--~ ~~~ -~------~---~--~----------- 


[ ६६२२ 1 ( इंहछानः अप्रतिष्कुतः ) सबका ईश्वर ओर हमारा निषेध न करनेवाला तथा ( दृषा ) बलवान्‌ 
इ ( मोजसा ष्टी; इयतिं ) भने नलते अनुग्रह करनेके लिए मनुष्यकि पास जाता है ( वंसगः यूथा इव) जसे चेल 
गायोकि भरण्डमें जताहै॥ ३॥ 





[ १६२२ ] है ( वसो ) निवासक भग्ने ! ( चिः त्वं ) सुन्दर दर्शनीय एसा तु (ऊत्या राधांसि नः चोदय ) 
रक्षणसे युक्त धन हरमे दे । है ( अश्च ) भग्ने ! ( त्वं अस्य रायः; रथी; असि ) तु इन धनको रथसे के जानेवाला है | 
( नः तुचे गाधं जु विदः ) हमारे पुत्रको प्रतिष्ठाक्ा स्थान प्राप्त हो ॥ १॥ 


[ १६२९ ] है ( अघने ) भन्ने ! ( त्वं ) तरू ( अ-प्रयुत्वभिः ) अविरोध भावनाओते युक्त भौर ( अ-द्न्धः ) 
किकतीके दारा न वबाये जानेवारे ( पठेभिः ) संरक्षणके साधनोके दारा ( तोकं तनयं पिं ) हमारे पुत्र मौर पौत्रोका 
पालन कर । ( देव्या हेडालखिः नः युयोधि ) देवोके क्रोधको हमसे रुर कर } ( अ-देव्रानि ह्वरांसि च ) मनुष्यो मौर 
राक्षसोकि क्रोधको भौ हमसे द्रुर रख । 


[ शदेर्णं | हे ( विष्णो ) व्यापक देव ! ( ते तत्‌ नाम ) वह्‌ तेरा नाम ( किं पारेचक्षि ) क्या प्रसिद्ध होने 
योग्य हं ? ( यत्‌ नाम ) जो नाम ( दविपि-विष्टः अस्मि इति भ्र वच्चे ) किरणेति व्याप्त मेँ हु, एेसा अयं दिलात। 
है । हसकतिए ( एतद्‌ वपैः अस्मत्‌ मा अपगूह ) यह सूप हमते द्र मत कर ( यत्‌) कपोक्रि ( समिथे ) संग्राममे 
( अन्यरूपः इत्‌ ) इसरा सूप घारण करके ही तु हमारा सहायक ( वभूव ) होता है ॥ १॥ 


[ १६२६ ] है ( शिपिविष्ट ) फिरणेति व्याप्त हुए विष्णु ! ( ते हव्यं तत्‌ ) तेरे उस पूजनीय नामको ( अय 
अयनानि विद्धान्‌ ; भ्यं मौर सब कर्मोको जाननेवासा विद्रान्‌ मं ( अद्य प्रहसामि ) भाज प्रता करता हं।(तं 
तवसं ) उस बलवान्‌ तथा ( अस्य रजसः पराके क्षयन्तं ) इस रजोलोकते दूर रहनेवाले ( त्वा ) तेरा ( अ-तव्यान्‌ ) 
छोटा भार्म गृणामि ) तेरी स्वुति करता हु ॥२॥ 


सप्तदश अध्याय ] सामषेदका सुबोध अयुषाद्‌ ( २१३) 


थ =< [ज „क 
१६२७ वषट्‌ ते विष्णवासे आ णामि तन्प जुषस्व चेपिवि्ट हश्यम्‌ । 


9१२ ३२३ २ 39 र 39२ 3 १२ 
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वर्षन्तु त्वा सुष्टुतयो शिरो मे यूयं पात स्वतिभिः सदानः ॥३॥४(ते)॥ 
| धार ४४ । उ० १ | सर० ७ | (ऋ. ७।१००।७ } 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 


८ ड न्रे ॐ ७ 3 . उ 2२३ 9 २ 
१६२८ वायो शुक्रो अयामि ते मध्वा अग्र दिविष्टषु। 
9 > ,8 ३ र्‌ 3 9 २ 9१२ 
आ याह सोमपातय स्पाहा देव नियुस्वता ॥ १॥ (क. ४।४७१ ) 


8 3 9२ 


१६२९ इन्द्र बायवेषास्सामानां पौतिम्थः 


3२ 3 २ उषछरर 


य॒चाहि यन्तीन्दवो निञ्नमापो न सध्यक्‌ || २॥ (ऋ. ४।४७।२) 
४ 9 २ ७१२ 
१६३० वायविन्द्रभ श्चुभ्मिणा सरथश्खवस्स्पती । 
१ २ 8 रे ‡। क 9 १२ 
नियत्वन्ता न ऊतय आ यातध्सोमपीतय ॥३॥५८ता)॥ 


[ धा० १९ | उ० १ । स्व २ | ( छ. ४।४अ३ ) 


[ १६२७ 1 हे ( विष्णो ) विष्णुदेव ! ( ते आखः आ ) तेरे महक पास आकर ( वषद्‌ कृणोमि ) वषद्कार- 
पूर्वक हृष्य पडार्थोका में हवन करता हं । है ( रिपिवि्ठ ) किरणो व्याप्त हए हए देव ! ( तत्‌ मे ह्यं जुषस्व ) तु 
मेरी उस हविको स्वीकार कर ! ( सुष्टुतयः मे गिरः ) उत्तम स्तुति करनेवाली मेरी वाणियां ( त्वा वर्धन्तु ) तेरी महिमा 
बढवे } हे विष्णो ! यूयं ) तेरे साय सब देवता ( स्वस्तिभिः नः सदा पातं ) कल्याण करनेवाली शवतियोसे हमारी 
सदा रक्षा करे ॥ ३॥ 


॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


{ २ 1 द्वितीयः खण्डः । 

[ १६२८ ] हे ( वायो ) वायो ! ( जुः ) निर्योष मे ( दिविष्टषु ) योम ( ते ) दुक्षे ( मध्वः ) सोमरस 
( अभ्रं अयामि ) सबसे प्रथम्‌ अर्पण करता हूं । हे ( देव ) देव ! ( स्पाहं; ) प्रशंसनोय एसा तु ( नियुत्वता ) नियु 
नामक घोडेते ( सोमपीतये आ याहि ) सोमपान करनेके लिए भा ॥ १॥ 

[ १६२९ 1 हे ( वायो ) वायु ! तु ( इन्द्रः च ) भौर इन्दर ( पषां सोमानां पीति अर्हथः ) दोनों इस सोमे 
पोनेके योग्य हो । ( हि ) इसील्पएि (निन्नं आपः न) निसप्रकार नीचेको तरफ पानीका अवाह बहता हे, उसप्रका 
( सभ्न्यक्‌ ) एकदम ( युवां इन्दवः यन्ति ) बुम्हारे पास सोमके प्रवाह जते हं ॥ २॥ 

[ शद३० 1 हे ( वायो ) वायु ! तु (ददरः च ) मौर इन ( शावः पती ) बलके स्वामो मौर ( शुष्मिणा 


बखवान्‌ हो । ( नियुत्वन्ता ) नियुत नामक घोडे रखनेवाले तुम दोनों ( नः ऊतये ) हमारे रक्षणके लिए भौर ( सोम 
पीतये ) सोम पौनेके लिए ( सरथं आयातं ) एक रथसे मामो ॥ ३॥ 


४० [ साम्‌. हिन्दी भा. २] 


` (३१४ ) सामवेदका खुवोध अयुषाद [ उन्तराचिकः 


9१२ 3 9 मर्‌ ३ 9 


र्‌ 
१६३१ अध क्षणा परिष्कृतो वाजा<अमि प्र गाहसे । 


~ 


2 ५१ २०७ २ ॥-९ १,२ ड र 3 9 ९ 
यदी विवस्वता धिया हरि र्हिन्वन्ति वातप  ॥ १॥ (छ ९।९९।२) 
3. २३ १ २१५१२ 
१६३२ तमस्य मजयामसि मदा य इन्द्रषातमः। 
$ रह 3१ २३२ 3२3१ २ 39 
यं गाच आत्तमिदेधुः परा न॒न च रयः ॥ २॥ (छ. ९।९९।३ ) 


9 3 २ 9 २९९२ 
१६३२ तं गाथया पुराण्या परनानमस्यनूषत | 


१२ 3३२3 २३ 9 


उता ृषन्त भौतयो देवानां नाम विघ्रतीः ॥ ३।६ (द) ॥ 
_  धा० १४ | उ० नास्ति । स्व०५ ] ऋ. ९।९९।४ } 
२२ २ 3 १२ 39 २ 3८१, ९४ 3१२ 3१ २ 
१६२३४ अश्वन त्वा षारवन्त दन्दध्या आत्रं नमोभिः । सप्राजन्तमध्वराणाम््‌ ॥ १॥ 
( ऋ. १।२७।! ) 
# 39 3१२ २ 3 र 3 9 3 
१६३५ सधान षुः शवसा पृथुप्रगामा सुशेवः । मीद्वादअस्माक वभूयात्‌ ।॥२॥ 


( ऋ. १।२अ।२ ) 
२ ७१ ३२ 3 १ द्‌ 3 र ७२ 3२ 3 १२ 


१६३६ सना द्राश्चासाश्च नि मह्यादषायाः । पाहि सदभिदिश्वायुः ॥२३॥ ७ (रि) ॥ 
[धा १३।३उ० १ स्व०२] (ऋ. १२७३) 


[ १६३१ ] ( क्षपा अघ ) रात बीत्‌ जाने पर प्रातःकाल ( परिष्छृतः ) जलका मिण करके शोभायमान हुभा 

हुजा सोमं तय्यार होता दै, एसा है सोम ! तु ( वाजान्‌ अभि प्रगाहसे ) अघ्नरकौ ओर जाता है। ( विवस्तः धियः) 

संस्कार करनेवार्लोको अंगुखियां ( हरि यातवे ) हरे रंगके सोमको कलशे जानेके लिए ( यदि दिग्वन्ति ) जव प्रेरणा 
करती है, तव तु सवनमें जाता है॥ १॥ 





[ १६२९ ] ( अस्य ते मजयामसि ) इस सोमके उस रसको हम छानते हे! ( यः मदः इन्द्रपातमः ) जो 
आनन्द बढानेवाला सोमरस इनके पौनेके योग्य है । ( यं सूरयः पुरा च नूनं ) जिस सोमरसको विढान्‌ लोग पहले भौर 
मब भी पीते दहं) ( गावः आसभिः दधुः ) गाये मयने मुंहसे उस सोमका भक्षण करतौ ह ॥ २॥ 

{ ६६३२ ] ( पुनानं ) छाने जानेवारे सोमको ( पुराण्या गाथया अभ्यनूघत ) पुराने स्तोत्रसे स्तुति कौ जातो 
है! ( उत उ ) मौर ( नाम विभ्रतीः धीतयः ) हविको धारण करनेवाली अंगुल्यां ( देवानां छृपन्त ) वेवोके किए 
सोम अर्पण करनेमं समथं होती हे ॥ ३॥ 


[ ६५२४ ] ( अध्वराणां सघ्राजन्तं स्वा अधि ) यलोके सम्राद्‌ तुक्च_मग्निको ( नमोभिः वन्दध्यै ) हवि 
अपण करके हम नमस्कार करते हे ( वारवन्तं अश्वं न ) जिसप्रकार भयालवाकते घोडेसे उस पर बैठनेवाठे प्रेम करते हं ॥१॥ 
[ १६२५ ] (सः घ नः सुश्लेवः ) वह अग्नि हमारे वारा उत्तम रीतिसे सेवित होता है ( वसा सूनुः 
पृथुप्रगामा ) वह वलका पुत्र शोर गमनं करनेवाला अग्नि ( अस्माकं मीद्‌ वान्‌ बभूयात्‌ ) हमें सुल देनेवाला हो ॥२॥ 


{ १६३६ ] हि मग्ने ! ( विश्वायुः ) सब मनूर्ष्योका हित करनेवाला त्रु ( दूरात्‌ च आसात्‌ च ) दूरसे मौर 
पाससे ( भघायोः मर्यास्‌ ) पापी मनष्यसि ( नः सर्द शत्‌ निपाहि ) हमारो हमेशा रक्षा कर ॥२॥ 


सप्तदश अध्याय ] सामवेदका बोधं अयुवाद्‌ ` - ( ३१५) 


9१२ 3 १२ 9 
[4 


१६३७ त्वमिन्द्र प्रतुतष्वाभे विश्वा असि स्पृथः। 


9 २.७ 9 २७१२० 9 २ 


अश्रस्तिहा जनिता वृत्रतूरसि सं तुये तरुष्यतः ॥ १॥ (ऋ. ८।९९।५ ) 
१२ 3 9१ २ 3३२ 3 2 99 
१६३८ अलुते षप तुरयन्तमायतुः क्षणा विष्य न मादय । 
२ 3 २ 99 २ 39 २ 3 १२ 
विश्वास्ते स्पधः भअथयन्त मन्यते चुत यादेन्द्र तुतोस ॥ २॥ ८ (टसा) ॥ 


[ धा० १८ 1 उ० १ । स० २] ८ छ. ८।९९।६ ) 
.4 इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 


३ 
7 रर र्र्‌ ,3 9 २९ ६ । २३२ „७, 
१६३९ यज्ञ इन्द्रमवघयचद्भूमिं ग्यवतेयत्‌ । चक्राण ओपशं दिवि ॥१॥ (छ. <१४।९) 
5 १२ 3 >. १ ¢ ? रर उ र । 
१९४० उ्यरेन्तरिक्षमतिरन्मदे सोमस्य रोचना । इन्द्रो यदभिनहलम्‌ ॥ २॥ (छ. ५१४।६ ) 
9 २₹्‌ 9१9२ 3 2 3 9 देर्‌ 3 > 3१.२२ 


१६९४१ उद्वा आजदङ्धिरोभ्य आविष्कृण्वन्गुहा सतीः । अवाश्च चुवदे वल्‌ ॥ ३॥ ९ (पी) ॥ 
[ धा० २०। उ० १। ०४] (छ, ८।१४।८) 


९२ 9 २२३ 9 २ 3 9 २ 


१६४२ त्यु वः सत्रासाहं विश्वा गाषघ्वोयतम्‌ । आ च्यावयस्युतये ॥ १॥ (ऋ. ८।९२।७ ) 


[ १६२७ | हे ( इन्द) इद्ध ! तु ( प्रतातघु ) युद्धो ( विश्वाः स्पृच; अभि असि ) सव स्पर्धा करनवक्त 
ह्ररओंको हराता है । है ( तूं ) शातररभोको शीघ्र ही दूर करनेवाले इन्र ! ( त्वं अशस्तिहा ) तु विपत्ति्ोको दूर 
करनेवाला ( जनिता ) सम्पत्तिर्योका उत्पादक भौर ( चच्-तूः ) अवरर्जका नाह करनेवाला तथा ( तरुष्यतः असि ) 
बाधा करनेवारछोको इर करनेवाला दहै ॥ १॥ 

[ १६३८ ] ह इन्द ! ( तुसयन्तं ते शुष्मं ) शत्रुका नाच करनेवाके तेरे बल हें । ( क्षोणी ) शावापूयिवी लोक 
( मातस शिष्यं न ) जिसप्रकार मातापिता अपने वच्चोकि पीछे जाते ह, उसीभ्रकार तेरे पीछे चलते हँ! हे (इन्द्र) 

च! (यत्‌ वृ्रं तुवि ) जव तु वृत्रका वध करता है, इस कारण ( ते मन्यवे ) तरे क्रोधके जागे ( चिश्वा स्पृधः) 
` सब मुकावला करनेवाङे शत्र ( अथयन्त ) दीक पड जाते हँ ॥ २॥ 
॥ यहां दुसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
{३1 ततीयः खण्डः। 

[ १६२९ 1 ( यक्नः इन्द्रं अवधेयत्‌ ) यन्न इको बढाता है, इतका कारण ( यत्‌ ) यह हैकिवह्‌ ( दिवि 
यपरे चक्राणः ) भन्तरिक्षमे मेधको लिटा देता है मौर उसकी बरसात ( भूमि व्यवतैयत्‌ ) भूमिको पोषण करनेवाली 
बनाताहै॥१॥ 

[ २७० 1 ( सोमस्य मेदे ) सोमपान करके हित होनेके बाद ( इन्द्रः ) इन्र ( रोचना अन्तरिक्षं ) तेजस्वौ 
अन्तरिक्षको ( वि आतिरत्‌ ) विशेष तेजस्वौ करता है ( यत्‌ ) क्योकि वह ( चं अभिनत्‌ ) बादर्लोको फाडता हे ॥२॥ 

{ १६७१ ] ( गहा सतीः ) गृहमे गुप्त रली हृं ( गाः ) मा्योको इश ( आ्विष्छृण्वन्‌ ) बाहर कता ह 
भौर ( अंगिरोभ्यः उद्‌।जत्‌ ) अंनर-ऋषियोंको वहु वेता है, मौर ( बलं अर्वाचं जुखदे ) उन गार्योको चुराकर ले 
जानेवके वलासुरको नीचे मुहु करके भागना पडता है ॥ ३ ॥ 

{ १६६२ ] ( सच्नान्साहं-) अनेक शधरुभकि हरानेवाले ( वः विश्वासु गीषु आयतं ) तुम्हारे सब स्तोग्रोमि 
बगत ( त्यं उ. ) उस इन्धको ( ऊतये ) हमारे संरक्षणके किए ( भाच्याघयसि ) हमारे पास भाने ३ ॥ १॥ 

कः 








(३१६) सामवेदक खबोध अवाद ४ [ उश्नरासिकः 
3 १ देर्‌ 3 १9 ॐ 9 रेट्‌ १२ 9१२ 

१६४२ युष्मर्सन्तमनर्ाण सोमपामनपच्युतम्‌ । नरमवरायक्रतुम्‌ ॥ २॥ (%. ५।९९।८ ) 
3 ७२ 3 9 क्‌ 9 ३ 


१६४७४ शिक्षा ण इन्द्र राय'आ पुरु विद्रा्छचीषम । अचा नः पार्ये धने ॥३॥ १०८(ग)॥ 
[ धा० १४1३० १1 स्व० २ ] \ छ. ८९२।९) 
१ 8 २ अण्ड 98 १२७१ रर्‌ 


२३ द्‌ 
१६४५ तत त्यदिन्द्रियं बहस दशषगरुत क्रतुम्‌ । वज थेलाति विषणा वरण्यम्‌ ॥१॥ 


( ऋ. ८१५७ ) 
23 ध -। ध चे 3 १ र न्ड ६. ५१२ 
१६४६ तव धाररन्द्र पारस्य पृथिवी वधात श्रवः | त्वापापः पवता हिन्विरं 1 २॥ 
( छ ८।१५।८ ) 


र्र्‌ 3१ र्र्‌ 3 4 #: 9 १२३ 
= (ति 


१६४७ त्वां विष्णुबहन्क्षयो मित्रो गृणाति वश्णः । 
पब 


ॐ 
त्वार शद्धा मद्त्यु मारुतम्‌ ॥ ३॥ ११ (ढ)॥ 
| धा० १३} उ०२।२.० ४ | ( ऋ. ८।१५।९ ) 
॥ इति ततीयः वण्डः; ॥ ३ ॥ 


[४ 
नि» 3३ 
१६०७८ नमस्ते अग्र आजस गृणन्ति द्व कश्यः । अमेरमित्र मदय ॥ १॥ (ऋ ८।७५।१० ) 
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१६४९ वितु ना वेष्टय ऽग्र सविषा रायम्‌ । उरुछदुरु णस्कृषिं ॥ २॥ ( छ. ८1७५1११ ) 


= -----------~------~-~-~-------------- ~~~ --- - ~~~ -~- ~ ~--~-----------~-~---~. 


{ १४२ ] ( युध्म सन्तं ) युद्ध करनेवाले होनेपर भी ( अनर्वाणं ) कमी न हारनेवाके ( अनपच्युतं सोमपं} 

न दवनेवते मौर सोम्‌ पीनेवाे ( अवार्यक्रतुं नरं ) जिसका कार्यक्रम कोई बदल नहं सकता, एसे नेता इग््रको सहायताके 
लिए हम बुलते हं ॥ २॥ 

[ १६७४ ] ( ऋचीषम इन्द्र ) है दशनीय इन ! ( विद्धान्‌ ) सव कुठ जाननेवाला तू ( रायः आ ) घन लेकर 

नः पुरु दिक्च ) हमं वहं बहुत दे । ( पार्यं धने नः अव ) शत्रूके पासते घन लाकर उससे हमारा संरकग कर ॥३॥ 


[ १६४५ ] है इन्द्र ! तेरी ( धिषणा ) बृद्धि ( तव यत्‌ बृहत्‌ इन्द्रियं ) तेरे उस महान्‌ बलको, ( तव दक्षं} 
तेरी वक्षताको ( उत ऋतुं ) ओर तेरे पराक्रमको भौर ( वरेण्यं वन्नं ) तेरे श्रेष्ठ वच्को ( दिप्राति ) तीक्ष्ण करती है ॥१॥ 

{ १६४६ ] हे ( इन्द्र ) इच ! ( घो; तव पस्य ) चलोक तेरे पौरषको ( पृथिवी भ्रव; वचेति ) मौर पृथ्वी 
तेरे यक्नको बदढाती है ! ( त्वां आपः ) तेरे पास जलप्रवाह्‌ ओर ( पर्वतासः च ) पर्वत ( हिन्विरे ) वुक्ते स्वामी मानेकर 
आति ॥ २॥ 

[ १६९५७ |] हे ह । ( बृहत्‌ क्षयः ) महान्‌ घर देनेवालाकह करके ( विष्णुः मित्रः वरुणः ) विष्णु, मित्र मौर 
वरण (त्वां गृणाति ) तेरी स्तुति करते हं । ( मारुतं शद्धः ) भर्तोका बल ( त्वां मजुमद्‌एते ) तुते आनन्दित करता है ॥३॥ 

॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त दुभा ॥ 
{8 ] चतुर्थः खण्डः। । 

[ १६२८५] हे ( अभ्च देव ) मग्नि देव ¡ ( कृएटयः ) यज्ञ करनेवाङे लोग (ओजने ते नमः गृणन्ति ) बल प्राप्त 
करनेके लिए तुन्ने नमस्कार करके तेरी स्तुति करते हे । ( अमेः अभिधरं अदैय ) अपने बले तू शघ्रुओंका नाश कर ॥१॥ 

[ १६७९ 1 हे ( अचे ) मनने ! (नः गविष्टये ) हमें गायं भिक्त इसलिएत्‌ ( कुवित्‌ खु रय संवपिषः ) बहुत 
सारा धन ह्मे दे! ( उसछ्त्‌ ) संहिम। बदानेवाला त्‌ (नः उस कृषि ) हमे महान्‌ फर ॥ ९ ॥ 


१ 


सप्तदश भभ्याय 1 सामवेदका सुयोध अटुवाद्‌ (३९७) . 


१ २ 3.1 र्द 69१२ ३२३ २ 39 २ 
१६५० मानो अत्रे महाधने परा वरमारभृचथा | सवगे< सर रयिं जय ।॥३॥ १२ (प)॥ 
| धा १५ । उ० १ | स्व १ | ( ऋ. <।७५।१२ ) 
२ र 9१ र ७ १.२३ १ > 
वे विश्वो विश्वा नमन्त कृष्टयः । सुद्रायेव सिन्धवः ॥ १॥।. ( ऋ. ८।६।४ ) 
४ 3 ¢ 3 


१२ 
१६५१ समस्य 

9 9 र १२ 3३१२६ । 
१६५२ बिचि शिरो बिमेद वृष्णिना । वज्रेण शतपवेणा ॥ २॥ (ऋ. ८।६।६; 
२३१ .२.३ १२ 


3 १२ १.३ 3१३ १ 
१६५३ ओजस्तदस्य तिखिष उमे यत्समवत॑यत्‌ । हन्द्रथर्मब रोदषी ॥ ३॥ १३ (तौ) ॥ 
| धा० १४ | उ० १। खण नास्ति] (ऋ. ८।६।५ , 


करि ८८ 
१. 
1, 41 
^ ५ 
०१. 
2 ५ 
>. 


३२ 9 २ ४ 9 १९ 3१२ 
१६५४ सुमन्मा वस्वी रन्ती घनरी ॥ १॥ 
9 र न. 3 3 १ 1 ९७.१.. शह 
१९५५ सरूप वपन्ना गहदीमौ मद्र धुयौवमि ।  ताविभा उप सपेतः ॥ २॥ 
२१. २ ४ २ 9 39 २ 3 १ 


= (= 0 = (2 


3 9 २ 
मध्य आपस्य तिष्ठति । शृङ्गेमिद्‌कभिंदिशरन्‌ ॥ ३॥ १४ (यि)।॥ 
[ धा” ७ | उ० नासति । स्व ९ | 


१६५६ नीव श्री्षाणि मू 


॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 
॥ इत्यष्टम-प्रपाठकस्य प्रचमोऽधंः ॥ ८-१॥ 
॥ इति सप्तदशो ऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


[ श्देण० ] है ( अश्च) अग्ने ! ( नः महाघने ) हमं संग्राममे (मा पराच्‌ ) दूर मत कर । ( यथा भारभरत्‌ ) 
निसप्रकार बोक्ष ढोनेवाला भार पहुंचता है, उसीप्रकार ( संवर रथं संजय ) एकत्र किए गये धन जीत केर ला, भौर 
उन्हे हमे दे॥३॥ 

{ १६५१ ] ( विश्वाः विज्ञः कयः ) सब प्रनाजन ( अस्य मन्यवे ) इस इन्रके श्रोधके आगे ( सं नमन्त } 
पुक्‌ कर रहते है, ( समुद्राय सिन्धवः न ) समुद्रके आगे जैसे नदियां सकती हं ॥ १॥ 

{ श६्२ ] ( दोधतः चृजस्य शिरः चित्‌ ) जगको कपानेवाले वृत्रके सिरको ( ब्ुप्णिना ) बलवान्‌ इन्रने (शात- 
पर्वणा वज्रेण वि विभेद्‌ ) संकडां घारवाके वचसे फोड डाला ॥ २॥ 

[ १६५३ } (अस्य तत्‌ ओज; तित्विषे ) इसका वह॒ साम्यं चमकने लग गया । (यत्‌ इन्द्रः } जिस बलते 
ईने (उभे रोदसी ) दोनों भूलोक ओर चयूलोकको ( चम इव समवर्तयत्‌ ) चमडेके समान लपेटकर अपने आधोन 

“ कियाहे॥३॥ 

{ १६५४ ] है इन्ध ! तेरे घोडे ( सुमन्पा वसी ) उत्तम समञ्नदार भौर धनयुक्त हे, तथा वे \ रन्ती सूलस ) 
रमणोय ओर सृन्दरभीहै॥ १॥ 

[ श्देणण ] हे ( सरूप वृषन्‌ ) सुरूप भौर बलवान्‌ इन्द ! ( भद्रौ दमो धुर्या ) उत्तम कल्याण करनेवाले दंस 
रथमे जोडेजानेवले वोनों घोडोंको जोडकर ( अभि आगहि ) हमारे यस्मे आ (तो इमौ उप स्तः ) तेरे पे दोनों 
धोड़े तेरी उत्तम्‌ सेवा करते है ॥ २॥ 

{ १६५६ ] हे ऋतजा ! ( दशभिः यगेभिः ) दसो अंगुलियोते ( इव दिशान्‌ ) हमारे चहि हृषु धनको देता 


० ( भापस्य मध्ये तिष्टति ) हमारे यज्ञे खडा हमा है । ( शीर्षाणि नि खदुवरं ) अने मिर ज्ुकाकर उमे 
खो ॥३॥ 


------~ 





॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त दुभा ॥ 
॥ इति सदो ऽध्यायः ॥ 


य ---- न ् 


सतदर। 


इत अध्याये इन्र, अग्नि, विष्णु, वायु ओर सोप्र इन 
पाच देवताओंका वर्णन हे । उनमें इद्द्रकावर्णन बडा है, इम- 
लिप्‌ उमे पहने दे्वे-- 

इद्र 
[ब ५९ ५ य 

१ विश्वतः जनेभ्यः परि ष्न्द्रं हवामहं [ १६२०] 
-सव लोगौको अवेक्षा श्रेष्ठ इन्को तुम सोके ह्ितके किए 
हम वृति हे । 

२ अस्माकं कवलः अश्तु | १६२० ]- इन्ध सिफं हमें 
ही अधिक ताभ देनेवाला हो! 

३ सत्ा-दावन्‌ वृषन्‌ ! सः नः अमरु चर अपाच्राघ, 
अस्मभ्यं अप्रतिष्कुतः [ १६२१ ]- है एक साथ फल 
देनेवाले वलवान्‌ इन्द्र ! वह्‌ तु हमारे अन्नोको स्वीकार कर, 
हमसे वदला न ठे, अपितु हमारा सहायक हौ । 

ईशानः अप्रतिष्कुतः वृषा भोजसा कृष्टीः इयति 
वंसगः यूथा इच [ १६२२ |- सोक्ता स्वामी, हमारे 
विरद्ध कार्थं न करनेवाला वलवान्‌ इद्र अपने सामथ्यंसे 
उपकार करनेके क्लिएु मनृष्योके पास आताहै, जते किवेल 
कुण्डम जाता हे 

५ हे इन्द्र ! प्रृर्तिपु विण्वाः स्पृधः अभि अति 
| १६३७ |-हे इच! तू युष्मे सव मुकावला करनेवाले 
कानरुजोको हराता है ! 

६ हेतू्यै ! न्वं अशत्ति-दा, जनिता वत्तः 
तशूप्यतः असि [ १६३७ |- शीघ्रतासे शतरओको दूर 
करनेवञे है इन्ध ! तु विपत्तियोको दर करनेवाला, सम्पत्तियो- 
छा विमति, शत्रुओका नाञ्च करनेवाला वाधा उालनेवारे 
्रप्रुको दूर करनेवाला है । 

७. तुरयन्तं ते द्युप्मं | १६३८ |- सतरुभोको नष्ट 
करनेवाले तेरे साम्यं हं । 

८ यत्‌ व्रृचं नृवैसि, ते मन्यवे विश्वाः स्पृधः 
शथयन्त [ १६३८ [- है इन्र | जव तु वृत्रका वध करता 
टै, तय तेरे करोधके भागे सव स्पर्था करनेवाले शत्रु ठीले पड 
जने दे। 

% यत्‌ वटं अभिनत्‌, इन्द्र, सोचना अन्तरिक्षं वि 
भतिरत्‌ [ १६५४० ]- इन्धने जनत वलासुरको फाडा, तब 
उसने तेजस्थौ अन्तरिशषष्टो अर अधिक तेजत्थौ यनापा। 


सामवेदक सुबोध अनुवाद 


( उन्तसचिकः 


अध्याय 


१० गुहया सतीः ` गाः आविष्छृण्वन्‌ -अमिसेभ्यः 
उदाजत्‌ ! अर्वाचं वटं नुदे [१६४१] गुफामें छिपाकर 
रलौ गई गार्योको इन्धने निकाला ओर अंगिरा ऋषियोक्रो वै 
गाये दीं । तव उन गार्योको चुराकर ठे जानवाले वल 
रक्षिसको नीचे मुंह करके भागना पडा] 

१९१ सत्रासाहं वः वि्वाघ्ध गौध आयतं त्यै उतये 
आच्याचयसि [ १९४८२ ]~ अनेक शचुर्गोको एक साथ 
हरानेवाके तया तुम्हारे सभी स्तो्रोमिं वणित उस इन््रको 
अपने संरक्षणके लिए हम मपने पास बुखतें ह । 

१८ युष्मे सन्त अनर्वाणं अनपच्युतं अचार्यक्रतु 
नर [१६४३}- युद्ध करनेवाले, पर कमी भी न हारनेवक्त, 
किसीके भी आगे न म्ुकनेवाले, जिसका कार्यक्रमं कई बवल 
नहीं सकता एसे नेता इन्को संरक्षणके लिए हम अपने पातत 
वताते हे । 

२२ हे कचीपम इन्दर ! विद्यान्‌ रायः आ नः पुर 
रिक्ष, पार्ये धने नः अच [१६४५] - है दर्नीय इन्र ! 
सव जाननेवाला तू धन लेकर मा भीर हुम बहुत सारा धन 
दे । शाचुके पाससे धन लाकर उनसे हमारा संरक्षण कर । 

१ धिपणा तव बृहत्‌ इन्द्रियं दक्चं क्रतं बरेण्यं 
च्रं शिशाति { १६४५ ]- तेरी वुद्धि तेरे महान्‌ बल, 
दक्षता, पराक्रम ओर श्रेष्ठ वच्को तीक्ष्ण करती है । 

१५ द्यौः तव पौस्ये, परथिवी श्रवः वर्धति [१६४६ 
~ दयुलोक तेरे पीरषको ओर पृथ्वी तेरे यक्षको वढाती है । 

१६ वृहत्‌ क्षयः गरणाति [१६४७]- त्‌ महान्‌ जन्त 
देनेवाला ह, इसलिए तेरी स्वुति होती हे । 

२७ विश्वाः कृष्टयः विश्चः अस्य मन्ये सं नमन्त 
| १६५१ ]- सारी प्रजाये इसके क्रोधके आगे सक्ती हे । 

६८ दोधतः त्र जस्य शिरः वृष्णिना शतपर्वणा 
वज्रेण चिभेद्‌ [१६५२]- सव जगत्‌को कंपानेवाकते वुत्रका 
सिर इन्द्रे वलयुक्त तया हुनाररो घारवाले वजप काट डला । 

९९. अस्य ओजः तित्विपे [ १६५३ ]- इस इनका 
सामथ्यं चमकने लग गया 1 

२० सुमन्मा वस्वी रन्ती सूनसी [१६५४]- हे श्य ¦ 
तेरे दोनों घोरे बहुत सम्षदार, घनयुक्त, रमणीय भोग 
सुंदरदह्‌ं। 


सप्तका अध्याय ] 


२१ सरूप वृषन्‌ ! भद्र दमे धुर्यो, त ध्मा उप 
स्तः, अभि आगहि [ १६५५}- हे सुरूप ओर बलवान्‌ 
ह्र ! ये उत्तम कल्याण करनेवाले दोनों घोडे रथमें जोड- 
कर उत्तम प्रकारे भागे'आति हे । उन्हँ जोडकर हमारे 
सत्तम मा। . 


२२ दशभिः ग्डेगेभिः दिशन्‌ आपस्य मध्ये तिरति, 
शीर्षाणि नि खद्‌वं [१६५६]- दसो अंगुलियों धन देता 
हुमा हमारे यन्मे इन्र खडा हूजा है । अपने सिर सुकाकर 
उसे देवो ! 


इख सबसे श्रेष्ठ है, उससे बढकर सामर््वान्‌ दूसरा कोर 
नही । बह हमारी सहायता करनेवाला है ! वहं एक ही साथ 
हच्रुभोको हराता है। वह॒ हुम्रे द्वारा दिए गए अन्नको 
स्वीकार करके हृसपर प्रसन्न हो । वह्‌ कभी भी न हारनेवाला 
इर यज्ञम हमारे बौचमें आकर बैठे । युद्धमें वह सब शातरुओंको 
हरवि । इन्द्र सब विपत्तियोको इर करनेवाला, सम्पत्ति उत्पन्न 
करनेवाला भौर शान्नुजोको दूर करनेवाला हे । 


जब इन्द्र वु्रको मारता है, उस समय सव शत्रु दीठेपड 
जाते हं । जब. वल राक्षसको उसने मारा तव अन्तरिक्षम 
महान्‌ प्रकाक्च पेडा हुआ । वलने गायको चुराकर गुफामं 
बन्द कर दिया था। इन्दरने उस गुफाको फोडकर उन गायोको 
बाहर निकाला तथा उन्हं अंगिरा ऋषियोको दे दीं । 

वहं सब शत्रुओंको एकदम हराता है एसा वह्‌ इन्र हे। 
उसको कोई भी नहीं हरा सकता ओौर उसक्ते कायक्रममं कोई 
भी फेर बदल नहीं कर सकता । इन्द्र शत्रुभोसे धन छीनकर 
हमे बाटता है) उसका सामथ्यं बल, पौरुष इत्यादि सव 
साम्यं युक्त हं | सव लोग उसके जगे सिर सुकाते हे । वृत्रनं 
सब्र जगतको भयभीत किया, पर अन्तमें इन्द्रने वुत्रको मार 
खला । इस कारण इन्द्रका तेज सब जगह फल नया । 
` इन्द्रके दो घोडे रयम जोड जानेके लिए ह । वे घोडे उत्तम 
सुक्िक्षित, समक्षदार, चतुर भौर देखनेमें सुन्वर हँ । उन्ते 

` रभे जोड़कर वह्‌ यज्ञके स्यान पर जाता है। 


अञ्चि 
{ हविः स्वे इत्‌ हृयते | १६१८ ]- हे अग्ने ! तुकषमे 
हविद्ेष्योका हवन {किया जाता है । 


२ देवं देवं यजामहे [{ १६१८ |- प्रव्येक देके ल्लिए 
हम पज्न्‌ करते हं। 


२ विद्रपनिः हीना मन्द्रः वरेण्यः नः प्रियः अस्तु, 
स्व्चयः वगर प्रियाः | १६१९|- प्रजापाक, जिसमें हवन 


५ 
सामवेदका सुवोध अनुवाद 


( ३२२) 


होता है दसा आनन्द देनेवाला भ्रष्ठ अनिनि हूर्मे प्रिप हो जोर 
उत्तम रीतिते अग्निको रखनेवाे हम उस भग्निके त्रिय हो | 

अग्नि “ विश्ू-पतिः ”? प्रजा्ओका पालनं करनेवाला 
हे, उन्हें नीरोगी बनाता हे \ 

8 हे वमने} चित्रः त्वं ऊव्या राघांलि नः चोदय 
[ १६२३ |- हे निवासक अग्ने ! तू विलक्षण शहाषितिवाला 
है, हमारे रक्षा कर ओर उसके साय घन्‌ भो हमारे पास्त 
भेज 1 

५ दे अच्च! न्वं जस्य रायः रथीः आसि [१६२३।- 
हे अग्ने तुइन धनोको रथसतेके जानेवाला हे, 

द नः तुचे गाधं विदः | १६२३]- हमारे पुत्रपोश्रोको 
प्रतिष्ठाका स्थान मिलि । 

७ दे अघे! त्वं अधरयु्वभिः अदन्यैः पर्रभिः 
तोकं तनयं पर्थिं [ १६२४ ]- है अन्ने! तु भविरोधौ 
भावना्ोंसे युक्त ओर फिसीसे न दवनेवाला अपने संरक्नणके 
साधनोसे हमारे पुत्रपौ्ोंका पालन कर । 

८ दैव्या हेडसि नः युयोधि [१६२ 4] वैवौ प्रकोपो 
को हमसे दूर कर) 

९ अदेवानि व्हरंसि च [ १३२८ |- मनुष्यों भौर 
राक्षसोके करोधोको भी हमसे इर कर । 

१० अध्वराणां सम्राजन्तं त्वा आदचि नमोभिः 
वन्द्य [ १६३४ ]- यज्ञके सम्राट्‌ तुक्च अग्निको हुविष्यान्न 
अवित करके वन्दन करते ह्‌। 

११ नः सुरोचः शवसा स्नुः प्थुप्रगामा, अस्माक 
मीदूवान भूयात्‌ [१६३५|- वहु अग्नि हमारे द्वारा उत्तम 
रोतिसे सेवित होता है । वह दलका पुत्र, बहुत प्रगति करने- 
वाला हरमे बहुत चुख देनेवाला होवे 1 

२ ह अञ्च ! विभ्वायुः दूरात्‌ आसात्‌ च अघायोः 
मर्न्यात्‌ नः सदं इत्‌ पाहि | १६३६ ]- है अग्ने ¡ सव 
मनुष्योका हित करनेवाला तु दूरके ओर पासके पपो मनुष्योति 
हमारी रक्षा हुमेश्ना कर। 

१३ हे अ्नेदेव | छृध्यः ओजसे ते नमरः गृणन्ति 
अमः अमित्रं अदय [१६४८] ~ हे अग्नि देव | सव प्रजाये 
वल प्राप्त करनेके च्एि नमस्कार करके तेरी स्तुति करतो 
ह । अपने बलत तु शत्रुजोका नान्न कर 1 

१५ हे अखे ! गविश्ये ऊुवित्‌ सुराय संवेविषः । 
उर्क्रत्‌ । नः उदर राधे [ १६०९ ]- ह अग्ने! हेमे गाप 
मिले इसलिए हमे वहुत धन दे। हे बहुत कायं करनेनाले 
अग्ने ! त्रु हमं महन्‌ कर) 


८ २२०) 


२५ हे यन्न! नः महाधने मा परावर । संवर्ग राधं 
संजय [ १९५० ]- हे अगे ! हरमे स्रामे बरूर मत कर । 
इकट्ठे किए हए घन जोत कर ला) 

अग्निम हविद्रव्योका हवन तुके अनुसार किया जाता 
हे, हस्र कारण वायु मादि 2ेव प्रसख्च होते हृ । यह अगिन प्रजाका 
पारनं उत्तम रीतिमे करनेवा्ा है } अतः जो्गोको ऋतुके 
अनुसार यत्ञ करके अग्निको प्रसन्न करना चाहिए । यहं अग्नि 
सब रोगबीजोको दुर करता है ओौर सब मनुष्योका आरोग्य 
चढाताहै । वुन्नपोत्रोका यह्‌ कल्याण करता है । दवी, मानुषिक 
ओर राक्षपसोका प्रकोप यह्‌ दूर करता है! रोगादि दवी 
प्रकोप हं । चोरी, लूट मौर युद्ध भादि मानुषिक प्रकोप हे । 
इन सभौ भर्योकों अग्नि दुर करता है । ओर लोगोको सुखौ 
करताहै। पापो लोमोका कष्ट वह्‌ दुर करतार । बल वढाता 
है । इस कारण वह्‌ युद्धमं यश प्राप्त करता है । 

विष्णु 

१ हे चिप्णो। तेतत्‌ नाम किं परिचक्षि [१६२५] 
हे विष्णो ! तेरा वहू नाम कितना उत्तम है| 

२९ यत्‌ नाम “* दिपि-विष्ठः अस्मि ” इति ववक्षे 
| १६२५ ]- जो नाम “ करणेति व्याप्त हे“ ठेसा भाव 
दिखाताहै। 

३ पतत्‌ वपः अस्मत्‌ मा अप गृह [ १६२५] -यह्‌ 
स्पत हमसे दुर मत रख । 

४ यत्‌ समिथे अन्यरूपः इत्‌ वभूव [ १६२५ |- 
मुद्रमे त्रु अन्यरूप धारण करके हौ हमारी सहायता करता है । 

५ हे हिपि-विष्ठ। ते तत्‌ अयैः वयुनानि विद्धान्‌ 
भद्य प्रहञस।मि [१६२६]- ह फिरणोति सबको यय।पनेवाले 
विष्णो ! तेरे उस नामका महत्व जाननेवाका विद्वान्‌ मं भाज 
तेरी प्रशंसा करता हूं । 

दहे निप्णो ते आसरः आ वषट्‌ कृणोमि, हे 
शिपिविष्ट ! तत्‌ मे हव्यं जुषस्व | मे सुष्टुतयः गिरः 
स्वा वधैन्तु [१६२७]-हे विष्णो ! तेरे मलम मे वषद्कार- 
यर्वक हवि म्पण करना टं । हे प्रकाशिते ^ ग्याप्त देव | मेरी 
हविको तु स्वोकार कर । मेरौ उक्तम स्तुति तेरी महिमा 
अठाये । 

विष्णुका नाम शिपिविष्ट हे । क्योकि वहु चारो मोरके 
किरणेति व्याप्त करता है । चारो मोर उसकी किरणे फलतो 
हं । पर वह्‌ अपने अनेक रूपोसे मनुष्योका हित करता है ! 
किरणेनि स्पायनेवाला आकासं सूर्यं है, मेघोमे वियत हे 


सामवेद्‌कां सुवोध अनुवाद 


[ उन्तसाचकः 


भौर पृथ्वीपर अग्नि है। इस मग्ने हवन किया जाता हे) 
उन हृनीय पदाथेकिो सूक्ष्म करके वह्‌ चारों दिशामोमिं 
फलता हे, इस कारण चारों भोर आरोग्यका वातावरण 
उत्पन्न होता है 1 सव छोगोका जोकन इस कारण सुखं भौर 
आरोग्यका जीवन होता है । 

वायु 

१ हे वायो ! शयुक्तःदिविष्िषु ते मध्वः अत्रं अयामि 
[ १६२८ ]- हे वायो ! में निर्दोष होकर यज्ञ करता हं । 
उस यज्ञमें तुञ्ने सयते प्रथम सोमरस देनेके किए भवेश्र 
करता हूं । 

९ स्पार्हः सोमपीतये आयाहि [१६२८]- प्रशंसनीय 
तु सोम पौनके किए आ। 

२ हे वायो ! इन्द्रः च एपां सोमानां पीति अथः 
[ १६२९ [--हे वायो ! तु भौर इन्द दोनों सोश्न पीनेके 
योग्य हो । 

2 युवां इन्दवः यर्ति [१६२९]- तुम्हारे पात्त सोम 
रस बहता है । 

५ हे वायो ! इन्द्रः च रावः पती श्युष्मिणा । नः 
ऊतये आयातं [ १६३० ]- हे वायो ! तु ओर इन्र दोनों 
बलके स्वामी भोर वरी्यवान्‌ हो । मारो रक्षके लिए जाभो । 

वायुकौ भरशषंसा सब जगह होती है । वायु ओर इन्र दोनों 
देव बहुत सामथ्यवान्‌ ह, इसलिए उन्हँ सर्वप्रथम सोमरस 
दिथाजाताहै। छोमोकी रक्षा वायु करताहै। षायु यदि 
नहो, तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह्‌ सकता । इवासी- 
चछयासर करके ही मनुष्य जीवित रहता है । अतः मनृष्योका 
जोयन वायु पर अवलम्बित है । इसलिए सव यन्तम वायुको 
प्रथम्‌ स्थान दिवा जाता है भौर उसकी पूजा प्रथम होती है । 
वायु शुध हो तो प्राणिर्योका जना लम्बे समयतक हो सकता 
है । अन्त भौर पानोको अपेक्षा वायुको आवश्यकता उपादा 
होती है । यह्‌ आवश्यकता मनुरष्योक्रो ही नही मापतु सभी 
प्राणियों मौर वनस्पतियोको भी होती है । यह्‌ वायुका महत्व 
ऊपरके मंत्रों उत्तम प्रकारसे दिखाया है । 


सोम 
९ विवस्वतः धियः हरि यातवे हिन्वन्ति [१६३१ 
~ संस्कार करनेवालोकी अंगुल्यां हरे रंगके सोमको कलशे 
जानेके लिए प्रेरित करती हे । 
२ अस्य तं मर्जयामसि [ १६३२ ¡~ इस सोमकरे उस 
रसको हम शद कर्ते हं । 


~~ 


सप्तदश भध्याय 1 


२ य सूर्यः पुरा च नून माचः आसाभः दरशु 
१६३२ }- जिक्ठ सोपरसको विद्वान्‌ लोग जसे पहले पोते 

नेसे हौ मब भो पोतिह्‌। गायं नौ जपने मलते सोमका 
भक्षण करती हं) 

पुनानं पुराण्या गाथया मभ्यनूपतं [ १६३३ }- 
छाने जाने सोमको पुराने स्तोत्रति स्तुति को जती है) 


५ नाम त्रिश्चतीः घीतयः देवानां पन्त [१६३३]- 
हवि धारण करनेवाली अंगुलं देवको सोमरस अर्पण 
करनेमे समर्यं होती हे। 


सोम कटा जाता है । भंमुलिपेत्ति दबाकर उत्का रत्तं 


भिकाला जता है मौर उसकारस कलक्षर्मे भरकर रखा 
जाता है । बावे उसमें पानी मिलाकर वह्‌ छाना जाता है| 
बि्ान्‌ लोग इस रसको पहलेके समान पीते ह! सोमरसके 
छएतते सभय वेदेकि स्तोत्र बडी जावाजमे बोठे जति हं । बादमें 
बहु देदोको विपा जाता है, फिर बादमे यज्ञ करनेवालेभी 
सोमरस पीते हे। 


इस प्रकार सोमका वर्णनं इस मध्याय माया है । 


[य 


सुभाषित 


१ हे सहसः यहो ! विश्वेभिः अच्चिभिः हमं यक्षं 
षदं षचः, चनः धाः [ १६१७ ]- हि गलके पुञ ¡ सब 
मम्तिपेकरि साथ इस यज्ञम भा, यह स्तुति सुन भौर हमे मघ दे। 


२ यत्‌ चित्‌ हि शश्वता तना देवं देवं यजामहे 

बिः त्वे इत्‌ हूयते [ १६१८ ]- जो कु भी हमेशा हवि 

भपभ्‌ करके प्रत्येक देवताका यजन हम करते ह, ये हवन 
षषम किए जते हं! 

२ विषद्पतिः दता मन्द्रः वरेण्यः सः भियः अस्तु, 
स्वप्नयः वयं प्रियाः [ १६१९ ]~ प्रजार्मोका पाखफ, इतन 
करलेदाा भोर सुखरायौ एता श्रेष्ठ मग्नि हमे प्रिय हो । 
तभा उस्म रीतिते अग्निको सपने घरमे रखनेवाठे हम भो 
गहे श्रियहों। 

9 विभ्वतः जनेभ्यः परि इन्द्रं वः हुवामहे, अस्माकं 

केषलः; अस्तु [ १६२० ]- सब छोर्गोमिं श्रेष्ठ एसे इन्को 
बुमहारे हितक्ते लिए हम बलति हं, वह्‌ इं केवल हुमे ही 
छाम देनेवाला हो | 

७४१ [ साम. हिनो ना. २] 


लामपेकका दुश्रोध मलुयाद्‌ 


( ३२१ ) 


५ ईशानः मप्रतिष्कुतः कृषा मोजस्ता कृष्टीः इयर्ति 
{१६२२}- वह सबका वर मोर्हमारा प्रतिकार म करन्‌- 
वाला जलवान्‌ ह्वर अयने सामप्यसे अनुप्रहु करनेके लिए 
मनुष्यके पातं जाता है 1. 


६ हे वसो! चित्रःत्व ऊस्या राधांसि नः चौद्य 
{ १६२३ }- हे निवास्रक अग्ने | सुन्दर मोर बशनोय एषा 
तु संरकणसे युक्त षन हमारी तरफ भेज } 

७ त्वं अस्य रायः रथीः मसि [ १६२३ [तरत 
धनको रयते लानेवाला है ) 

< नः तुचे गाघं चिवः [ १६२१३ ]- हमारे पको 
प्रतिष्ठाका स्यान मिते। 

९ मने! स्वै अप्रयुत्वभिः मदन्यः परतुभिः तोकं 
तनयं पाप [ १६२४ ]- हे मग्ने ! मबिरोषौ भावनामपि 
युक्त मौर किसीके द्वारा न दबाया जानेवाला तु मपने संरक्षणके 
साधनेति हमारे पुत्रपौ््रोका पालनं कर । 

२० दैव्या हेडसि नः युयोधि [ १६२४ ]- देबके 
क्रोधको हमसे द्रुर कर 

११ अदेवानि इरांसि च [ १६२४ ]- मनुष्यो मौर 
राक्षसेकि क्रोधको दुर कर । 


१२ हे शिपि-विष्ट } ते तत्‌ मयैः वयुनानि विदान्‌ 
अद्य प्रश्ले सामि [१६२६]-हि किरणंति ष्यापनेबलि विष्णो | 
उस तेरे नामको, भेष्ठ भौर सब कमं जाननेशासा म, आज 
प्रशंसा करता हे । 

१२ खुष्टुतयः मे गिरः त्वा षर्धन्तु [१६२७]- मेरी 
उत्तम स्तुतियां तेरी महिमा बदर्वे । 

१४ यूयं स्वस्तिभिः नः सदा पात [ १६२७ ]~ शुम 
कत्याण करनेवाङऊे साथनेसि हमारी सड रला भ्त 

१५ शवसः पती श्युष्मिणा [ १६३० ]- तुम र्नो 
यस्छके स्वामी मोर सामध्यवान्‌ हो 

१६ जः ऊतये आयातं [ १६३० ]- हमारी रमक 
किए मामो 1 

१७ शाचसा सूनुः यस्माकं मीद्कान्‌ वभृयत्‌ 
{ १६३५ ]~- वहू यका पुत्र हरं सुख देनेबाला हौ । 

१८ विश्वायुः दुरात्‌ च आसत्‌ च अघायोः 
भर्त्यात्‌ नः सद्‌ श्त्‌ निपाहि [१६३६)- सड मनुष्पोका 
हित कटनेवाल्ला तु दूरके मीर पासके पापी मनघ्यंत्ि हमेशा 
हमारी रक्षा कर) 


( ३२२ ) 


~“ ,-१९ हे इन्द्र | भ्तूतिषु विश्वाः स्पृधः आभि असि 

[१६२७]- है इर ! तु सब युद्धोमिं सव मुकाबला करनेवाले 
ात्रुमोको हरा । ` 

२० तूये । त्वं अशस्तिहा जनिता वुज-तूः तरुष्यतः 
असि [ १६३७ }- हे श्रीघ्रतासे शत्रुमोको इर करनेवाले 
शन्र ! तू विपत्तिर्योको दुर करनेवाला, सम्पत्तिका उत्पन्न 
करनेवाला, शचर्मोका विनादक मौर बाधा डालनेवाले शाघरु- 
मकि दूर करनेवाला है । 

२१९ वुरयन्तं ते शुष्मं [ १६३८ ]- चरुको नष्ट 
करनेवाला तेरा बल है 1 

२२ यत्‌ यत्रं तू्ंसि, ते मन्यवे विश्वाः स्पृः 
श्चथयन्तं [१६३८] जव तु वुत्रका वघ करता है, तब तेरे 
करोधके आगे सब मुकाबला करनेवलि गात्र िथिरू हो जतेहे। 

२२ इन्द्रः यत्‌ वरुं अभिनत्‌ रोचना अन्तरिक्च वि 
अतिरत्‌ [१६४०]- इल्द्रने जब चख राक्षस्को फाड डाला, 
तब उसने तेजस्वी अन्तरिक्षको भौर भधिक तेजस्वी बनाया । 


२४ गुहा सतीः गाः आविष्करण्वन्‌ वरुं अर्वाचिं 
वुचदे { १६४१ ]- भुहामे रखी ह गारयोको इन्ने बाहर 
निकाला, तब गुहाम उनको रखनेवाठे वल राक्षसको नीचे 
मुहे करके भागना षडा । 

२५ स्रासाहं विश्वाखु गीषु आयतं त्यं ऊतये 
आ च्यावयसि [ १६४२ ]- मनन्त शतररओको एकदम 
मारनेवाञे सब स्तोप्रोके दारा वाणत किए गए उस इन्द्रको 
हमारे संरक्षणके लिए हमारे पास आने ३े। 

२६ युध्मं सन्ते अनर्वाणं अनपच्युतं अवार्यं 
नरं [ १६४३ ]- युद्ध करने पर भी कमी भी न हारनेवाले, 
न दबनेवाकले, निसके कायंक्रमको कोई बदल नहं सक्ता एसे 
वीर नेता इन्दरको हम सहायतके किए बुलाते हे । 


२७ हे ऋचीषम इण्टर । विद्वान्‌ रायः नः पुराशक्ष, 
वाय धे नः अव [१६४४ ]- है सुन्दर इन्र! सव 
जाननेवाला तु घन लेकर उसमेते हमें बहुत सारादे भौर 
शच्रुसे, धन लाकर उससे हमारी रक्षा कर ! 

२८ धिषणा व्यत्‌ वृहत्‌ दन्द्यं तव दक्षं उत क्रतुं 
वरेण्यं व्र, शिशाति [१६४५ ]- तेरी शचि तेरे बलको, 
तेरी दक्षताको, तेरे कार्यको भौर तेरे श्रेष्ठ वच्रको तीक्ष्ण 
करतो हे) 

२९ हे इन्द्र ! योः तव पौस्यं परथेवी श्रवः वधंति 


सामयेदका सुबोध सयुषाद्‌ 


{ उखरा्चिकः 


[ १६४६ ]- हे इन्द्र | द्युलोक तेरे पौरषक्षो मौर पृथ्वी तेरे 
यहाको बढातौ है । 

३० बृहत्‌ श्यः णाति [ १६४७ ]- बडे - बडे धर 
देनेवालेके रूपमे तेरी स्तुति होती है । । 

.३९ हे अग्चे देव} छृष्टयः ओजसे ते नमः गृणन्ति, 

अमेः अमितं अर्दय [ १६४८ ] - हे अग्नि वेव | मनुष्य 
बल प्राप्त करनेके लिए तुके नमन करके तेरी स्तुति करते 
है, अपने बसे तु हाध्रुर्ओका नाज्ञा कर । 
३२ हेअ्ने। नः गविष्टये कुवित्‌ खु-राये सं- 
वेषिषः उस्कृत्‌ नः उसकृधि [ १६४९ ]- हे अनने ! 
ह्मे बहूतसी गये मिले दसक्एि तु हभ बहुत सारा धन दे । 
तु यञ्च बढानेवाला हमे महान्‌ कर । 

२ हे अञ्न} नः महाधने मा परावर । संवर्गं 
रथिं संजय [ १६५० ]- हे मग्ने ! हमे संग्राममे दूर मत 
कर । इकट्ठा करके मौर जीतकर धन ला । 
` ३७ विश्वाः विदः छृष्टयः भस्य मन्यवे सं नमन्त 
[१६५१]- सव प्रजाजन इसके क्रोधके आगे सुककर रहते हं । 

३५ दोघतः वृच्स्य शिरः वृष्णिना रातपर्वेणा 
वञ्नेण वि विभेद [ १६५२ ]- जगत्‌को कपानेव लि वत्के 
सिरको इन्दरने सेकडों धारवाल वख्रते फोड डाला । 

३६ अस्य तत्‌ ओजः तित्विषे, यत्‌ इन्द्रः उभे 
रोदसी चम इव समवतंयत्‌ [ १६५३ ]- इसका वह्‌ 
सामथ्यं चमकने रग गया, जिसके बले इन्द्रे च ओर पृथ्वीको 
चमडके समानं चपेट कर रख दिया । 

३७ दशभिः गेभिः इव दिशन्‌. आपस्य मध्ये 
तिष्ठति, शीरष्पणि नि्दवम्‌ [१६५६] - वसो अंगुकियोति 
हमारे चाहे हुए धनको देते हए हमारे यज्ञम इच खडा हुमा 
है । हे ोगो ! उसके आगे अपने सिरको नीचे करो । 
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उषमा 


१ वंसगः युथा इव [ १६२२ ]- जे बेल शण्डे 
जाता है, उसौभ्रकार ( वृषा ओजसा छठी; इयति ) 
बलवान्‌ इन्र मपने सामथ्यं से मानवो समूह - यज्ञ -मे जाता है । 

२ निम्नं स्मापः न, [ १६२९ ]- -जिसप्रकार नीची 
जगहपर पानीका प्रवाहु चलता है, उसौप्रक्ार ( युवां इन्दवः 
\यन्ति ) वुम्हारी तरफ सोमरस जति हं 1 


सप्तदशा भध्याय } 


३ वारवन्तं अभ्वं न [ १६३४ ]- जसे जयालवाके 
- धोडेते उसपर बेटनेबले लोग प्रेम करतेहैः उसीप्रकार 
( अरिं नमोभिः वन्दध्यै ) अग्निको यज्ञकर्ता हवि अर्पण 
करके प्रेम करते हं, 


७ मातरा शिष्यं न [ १६३८ ]- निसप्रकार मातायं 
, अपने बर्योके पीछे चलतो हे, उसीप्रकार ( क्षोणी ) चावा- 
पृथिवी दन््रके अनुकूल चलते हे । 


५ यथा भारभरत्‌ [ १६५० ]- जेते गोन्न उठानेवाला 


सामवेदका सुबोध अयुवाद 


( ३२३ ) 


मजूर बोक्षको यथास्थान पहंबाताहै, वेते हौ (र्थं 
संजय ) तु षन जीतकर ला} 

६ समुद्राय सिन्धवः न [ १६५१ ]- जसे समुद्रम 
नदियां नघ्न होकर भिलतोहे, कैसेही ( विश्वाः विन्नः 
अस्य-मन्यवे सं नमन्त ) सब प्रजाये इस इ््रके क्रोधके 
आमे न्न होकर रहती हे । 

७ चैः इव [ १६५३ ]- चमडोके समान (उभे 
रोदसी समबसेयत्‌ ) शु मौर पृथ्वौ वोनोको इन्धने सुपेट 
कर रख दिया | व 9 
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समा सतोबुहती ) 


ॐ 


गायत्री 


अष्रादत्ा अध्याय } सामवेदक खुषोघ अनुषाद्‌ (२३२५ ) 


अथाछटाहशणेऽध्यायः । 


ˆ ` बः ऊ |. 
भथाष्टमप्रपाटके दितीयोऽधैः ॥ ८-२ ॥ 
1. 

( १-१९ ) 4 सेषातिधिः काण्वः प्रियनेध्वागिरतसः; २ श्रुतकमः सुक्को वा आंगिरसः; ३ शुनःशेप आजोगतिः; 
८ श्ंुरबाहस्पस्यः; "५ मेषातियिः काष्वः; ६, ९ वसिष्ठो मंत्रावरणः; ७ वाललित्यम्‌ ( जायुः काण्वः ); ८ अम्ब- 
रिषो वार्षागिरः, ऋलिःवा भारद्राजहच; १० विश्वमना वेयहवः; ११ सोभरिः काष्वः; १२ सप्तवेयः ( १ भरदजो 
बाहंस्पत्यः, २ काद्यपो मारीचः, ३ गोतमो राहुमणः; ४ अत्रि ममः, ५ विदवामित्रो गाथिनः, ६ जमदग्निर्भार्गवः, 

७ वसिष्ठो मंत्रावरमिः ); {१३ कलिः प्रागायः; १४, -१७ विहवानित्रः प्रागाथः; १५ मेध्वातिचिः काण्वः, 
१६ निध्रुविः काहयपः; १८ भरद्राजो बाहंस्पत्थः ॥ + -२, ४, ६-७, ९१०, १३१ १५ इन्रः; ३, ११, 
१८, १९ भनिः; ५ विष्णुः, ५ (६) देवो वा; ८, १२, १६ पवमानः सोमः; १४, १७ इन्दराग्ना ॥ १-५, 
१४, १५-१८) १९ गायत्र; ६, ७, ९; १२, १३ प्रनाथः- ( विवमा बहती, समा सतोबृहती ) 

८ अनुष्टुप्‌ १० उष्णिक्‌, ११ काकुभः प्रगाथः= ( विवमा ककुप्‌, समा सतोबृहती ); १५ बहती ॥ 


| २ 3 १२ १५२ 3२४ १२ 
१६५७ पन्यपन्यपिस्पातार आ धावत मघाय । साम वाराय श्राय ॥ १॥ (क. ८२२१) 
४ ६१ १ 2 3 १ ४२ 9२ 3 9 
१६५८ षह हरी बरह्मयुजा कर्मा वक्षतः सखायम्‌ । इन्द्रं गीभिर्मिषेणस्तम्‌ ॥२॥ ( ऋ. <।९।२७ ) 
१२ ३२ 3 9 रर क; । चै २ 3१२ 


१६५९ पाता वृत्रहा सुतमा घा गमन्नारे असत्‌ । नि यमते इतमृतिः ॥३॥.१८(ति)॥ 
[ धा० १४।उ {१। स्व० ३] (ऋ. <।२।२३६) 
9१.३३ 9 ^ 
१३६० आ सा विश्वन्तविन्दयः समुद्रमिव सिन्ववः । न तवामिन्द्रातिरिच्ते ॥१॥ 
( ऋ. ८।९२।२१ ) 





म न पः ॥ | ध & 
{१1 प्रथमः खण्डः) 

{ १६५०७ ] हे ( सोतारः ) सोमरस निकालनेवले यजमानो ! ( मद्याय वीराय ) प्रस भौर पराक्रमी ( शुराय) 
शूर इनके पास ( पन्यं पन्यं इत्‌ सोमे ) अत्यन्त प्रतंसनीय सोमरसको ( आ धावत ) षहं्ावो ॥ १ ॥ 


| १६५८ ] ‹ ब्रह्मयुजा हाग्मा ) शब्दके इशारेसे जुड़ जानेवले, सुख देनेवाले ( हरी ) इन्दरके दो थोडे ( इष्ट ) 
इस पशमे ( सखायं गीर्भिः गिवैणसं इन्द्रं ) मित्र भौर वाणिरयोति स्तुर्य इष््रको ( आवक्षतः ) लेकर अवे ॥ २॥ 


{ १९५९ 1 ( खतं पाता वश्न-हा ) सोम पीनेवाला भौर वृत्रको सारनेवासा इन्दर ( अस्मत्‌ आरे ) हमरे पास 
(घ मगमत्‌ ) अवश्य भवे । ( शातं ऊतिः ) सेको साधनेति संरक्षण करनेवासा इनदर ( नियमते ) शतररमोको दूर 
करताहै॥२॥ 


[ ्देदे० ] हे ( इन्द्र ) इन्व ! (इन्दवः त्वा भा विदन्तु ) सोमरस वु प्राप्त हं । ( सिन्धवः ससरं इव ) 
ते नदियां सम्‌द्रको प्राप्त होती हे, उसोघ्रकार इन्द्रो सोम प्राप्त हों । हे इण ! (त्वां न अविरिख्यते) तेरो अपेशा 
भौर कोई भिक धेष्ठ नही है ॥ १॥ 


( ३१९ ) सामवेदक सुयोघ अनुवाद { उराः 


39 > ॐ # 3 9 बद्‌ न 9 3१ ॐ 
१६६१ दिव्यक्थ महिना वृषन्भक्षर सोमस्य जागृवे । य इन्द्र जटरेषु ते ॥२॥ ( ऋ, ८९१।२१) 
9२७३ १ २५ 3२ ३ 9 


१६६२ अरं त इन्द्र कुक्षये सोमो भवतु वृत्रहन्‌ । अरं धामभ्य इन्दवः ॥३॥२८(क)॥ . 
[ धा० ११।उ० ! खण ! ] ( छ. ८९२।१४ )} 
५ १२ 


१६६३ जरबोध तर्द इहि विश्ेविशे यज्ञियाय । स्तोम रुद्राय दशकम्‌ ॥१॥ ( 5 {२७१० ) 
४, ॐ २ 39 

१६६४ स नो महार अनिमानो धूमकेतुः पृरुधन्द्रः। धिये वाजाय हिन्वतु ॥२। (क. १२७११) 

५ ॐ ४ २ 39) २ २,३२१ 


१६६५ स रेवा६इब विश्यतिरदन्यः कतुः शणोत नः । उक्यैरभिश्दद्धानुः ॥२३॥ ३ (इ) ॥ 
हि [ धा० ११३० नास्ति] स्व { ] (ऋ. {२७१२} 
3 २ 9 9 २ र 


ते सचा पुरुहूताय सत्वने । श यद्रवे न श्याक्षिनें ॥ १ ॥ (ऋ. ६।१५।९२ ) 


3 9 रर्‌ १. २ २३२२५३२ 


3 १ 
वसुनिं यमते दान बाजस्य मोमतः | यत्सीमुपश्चवदिरः ॥२॥ ( ऋ. ६।४९।२३ ) 
3 २ 

प्र 


कः 3 3 3 ९ र्र्‌ ˆ ¶१ र 
हि वजं गोमन्त दस्युहा गमत्‌ । ब्रचीभिरप नो वरत्‌ ॥३॥ ४ (फी)) 
[ धा० 14 । उ २ | स्म ४ ] (छ. ६।४५२४) 

॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 


[ १६६१ } हे ( कृषन्‌ जागृषे ) बलवान्‌ भौर जाग्रत रहनेवलि इन्र ! तु ( सोमस्य मश्च ) सोभ पौनेके लिए 
( महिना विव्यक्थ ) अपनी महिमासे सर्गत्र व्याप्त होकर रहता है ! हे ( इन्द्र ) इ !( यः ते जठरेषु ) ज सोम तेरे 
पेट्मे जाता है, दह्‌ म्न है ॥२॥ 

[ १६६५ ] हे ( त्रन्‌ इन्द्र ) वुत्रनाशषक्‌ दन ! ( सोमः ते कुक्षये अरं भवतु ) हमारे दरार विए गए घमं 
तेरे पेदमं भर जाएं, ( शन्दवः चामभ्यः अरं ) सोमरस सव देवतामेको भरपूरहे॥ ३॥ 

[ १६६३ हे ( जसवोध ) स्तुतिसे जाग्रत होनेवारे अग्ने ! ¡ चिद्ने विद्यो ) प्पयेक प्रभाजनकते हितापं ( याहियाय ) 
यन्न सिदध क्रनेके चिए ( तत्‌ परिचिददि ) उस यज्ञशाामें प्रवेता कर 1 ( सुद्राय द भीकं स्तोमं ) रद्र स्बह्यौ अग्ने 
लिए सुन्दर स्तोत्र गोलो | १॥ 

[ १६९६ 1 । महान्‌ अनिमानः ) महान्‌ ॐ)र न मापने योग्य ( धूमकेतुः पुरश्ण्ट्रः सः ) धुमेको ध्वजाबाला 
ओर बहुत आनन्द देनेवाला वह्‌ अग्नि ( नः धिये वाजाय हिन्तु ) हमे ज्ञान ओर भश्च प्राप्त करनेके किए प्रेरित करे ॥ र) 

[ १६६५ ] ( देव्यः विदपतिः ) दिष्य प्रजापालक ( बृहद्भाः केतुः सः ) महान्‌ प्रकाशलमान्‌ भौर ध्वजके 
समान वह अग्नि ( रवान्‌ हव ) धनवान्‌ राजाके समान ( नः उक्थेः श्णोतु ) हमरे स्तोत्र सुने ॥ ३ ॥ 

[| १६६६ ] हे स्टुति करनेवालो ¡ ( सुते ) सोमका रस निकालनेके वाद (वः ) तुम ( पुर हताय सत्वने) 
यहृतोके हारा प्रसित ओर बलवान्‌ एसे इन््रके किए ( तत्‌ सचा गाय ) उन स्तोत्र एक जगह बेठकर गावो। { यत्‌ 
गये न ) जिसप्रकार गा्योको घात सुख देती है, उसीप्रकार ( शाकिने शं ) श्षक्तिमान्‌ इल्द्रको वे स्तोत्र अन्‌न्ददायक 
शितेह॥१॥ 

[ १६२७ ] ( यत्‌ सीं ) यदि वह इ ( गिरः उप श्रवत्‌ ) हमारी स्तुति सुने तो { वसुः ) सबके निवास 
दन््रको । गोमनः वाज्य द्वानं ) हमे गायसि युत अश्नक! दान करनेमे (न घ नियमते ) कोहं भो रोश नही सकता ॥२॥ 

[ शद्५८ ] ; दस्युहा ) शत्रुमोको मारनेवाला इन ( कुवित्सस्य ) बहुत हिता करनेवि अचुरके ( मामन्त 
जं प्रागमत्‌ ) गायोते भरे हृए बारे पर अधिकार करता हे, तव -( हि शचीमिः ) अवनी शक्तियसि (नः [ गाः} 
अचचरत्‌ } वहु हमारी नार्यो प्राप्त करके देता द्धै) 3) 

 ॥ यष्ां पहला खण्ड समाप्त इभा ॥ 


9 


ध 
ॐ 
म 


१६६६ तद्रौ 
१६६७ न घ 
मि 


| 
व 
१६६८ कुवित 


र 
न 
ॐ 
कु 


॥ 


अष्टादश अध्याय ] सामदेदका सुबोध अनुबाद ( ३२७ ) 


५ 
3रढ, 3 र ~ 5 9 = रद ॥ 1 र्‌ 
१६६९ हृदं विष्णु चक्रम तरेषा नि दष पदम्‌ । समृढमख पास्सुलं ॥ १॥ ' ऋ {।२९।१०) 
१ २ =. चर $ २ 39 र्र्‌ २७ 5२ 3१२ 
१६७० त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुगापा अदाभ्यः अतो धमाणि धारयन्‌ || २॥ 
( ‰#.१।२२।१८ ) 
| 3 9 २ 99 र 3 ) २ 3 २ ॐ ३ २ 
१६७१ विध्णोः कमांणि प्रत यतां व्रतानि पर्षन्न । इन्द्रस्य युज्यः सखा ।। ३॥ 
( ऋ. १।२२।१९ ) 
9 3३२ 39 र्‌ 3३१२ 3 3 
१६७२ तद्िष्णाः प्रम पद < सदा परयन्ति घछूरयः । दिवीव चक्षुराततम्‌ ।1४।। (ऋ. १।२२१।१०) 
| 3 9 4 3२ ४ 9 र्‌ 2 9 १२७५२ 3२ 
१६७३ तदिप्रास्ो विपन्यवो जागवारसः समिन्धते । विष्णोयत्परमं पदम्‌ ।।५।। (ऋ. १।२९।२१) 
9१.९१.39 २ 3 २3 9 र 3 


१६७४ अता देवा अवन्तु नो यतो विष्णुविचक्रमे । परथिव्या आध सानवि ।॥ ६ ।।५(ह)॥ 
[ धा० १३ ।उ० २ स्०६] (ऋ. १।२२।१६) 
स्र ॐ१२ ८ के. 3 9 


६७५ माषुत्वा चाघतश नारं अस्मान्न रारमन्‌ । 


७ ५ २ 3१२ 9 9 २३२ 3 9 रर्‌ 


एरात्ताद्रा सचमदद्‌ न अ गहाह्‌ वा सन्नप शप्र | १ | (ऋ. ५७।३२।१ ) 
[ २ 1 द्वितीयः खण्डः} 

[ १६६९. ] ( विष्णुः इदं विचक्रमे ) विष्णुने जब इस जर्गमे पराक्रम किय, तब उसने ( ब्धा पदं निदधे ) तीन 

प्रकारसे अपने पावोंको वहां रखा । ( अस्य पांसुके समूढम्‌ ) इसके घूलियुक्त पावके स्थान पर सब जगत्‌ रह्‌ रहा है ॥१॥ 


[ १६७० ] ( अ-द्‌ाभ्यः गोपाः विष्णुः ) न दबनेवाला रक्षक विष्णु ( अतः धर्माणि धारयन्‌ ) वहासि सबके 
करत्योका पोषण करता हमा ( जीणि पदा विचक्रमे } अपने तीन पावे सन जगत्‌को घेरता है ॥ २ ॥ 


{ १६७१ ] हे मनृष्यो ! ( विष्णोः; कर्माणि पद्यत ) विष्णुके पुर्षार्थोक्षो देखो, ( यतः नतानि पस्पशे ) 
निसके कारण सब द्रत -कमं चलते हं! वह्‌ विष्णु ( इन्द्रस्य युज्यः ससा ) इन्द्रका योग्य मित्र है \ ॥ ३॥ 


{ १६७२ ] ( सूर्यः ) विदान्‌ ( विष्णोः तत्‌ परमं पद्‌ ) विष्णुके उस भेष्ठ स्थानको ( सद्‌ा पद््यन्ति ) 
हमेशा देखते हं । ( विवि आततं चक्षु; इव ) आकाशम फंले हए नेत्ररूपी सूर्यंको देखनेके समान इस श्रेष्ठ स्थानको 
विद्वान्‌ छोग देखते ह ॥ ८ ॥ 


{ १६७३ 1 ( विष्णोः तत्‌ परमे पदं ) विष्णुके उतत शरेष्ठ स्थानको ( विप्रासः जागरवां सः चिपन्धवः ) श्षानो 
जागृत ओर स्तुति करनेवाले ( यत्‌ समिन्धते ) प्रदीन्त करते हं ॥ ५॥ 


{ १६७३ 1] ( विष्णुः पृथिव्याः अधिसलानवि ) विष्णु पृथ्वोपरके अत्यन्त उच्च स्यानमें ( यतः विचक्रमे ) 
जहांसे भपना विक्रम करता है, ( अतः ) उस स्थानसे ¦ देवाः नः अघन्तु ) सब वेव हमारी रक्षा करे ॥ ६॥ 


{ १६७५ ] हे इख { (त्वा ) तुश्ने ( वाघतः च न ) स्तुति करनेवले ( अस्मत्‌ भारे ) हमसे इर (मानि 
) न रमां । इसलिए तु ( आरान्तात्‌ वा ) दूरहोवोमी( नः रुघम्राद्‌ं आगहि ) हमारे शके स्थानपर मा, ` 


॥ 


भौर ( शह धा सन्‌ ) यहं रहते हृएु भी { उप श्रधि ) हमारी स्तुति सुन ॥ १.१ ए १ 





( ३९८ ) सामवध्‌का सु्ाध अनुवाद [ उष्ठरार्चिकः 


> 3 रे 3 रे ५ २ ७ २ न्ड 3 1 र 
॥॥ 


१६७६ हम 


५4 


3 
ब्रह्मकृतः सु ते सचा मधौ न मक्ष आसते । 
3 ¶ 


क 
ह 
3 3 3 २ ४२३ २ = गे र्‌ 


दरे कामं जरितारो वद्चयवो रथेन पादमा दधुः ॥ २॥ & (डी)॥ 
[ धा १३।.उ० ४ । स्व०४ | (ऋ. ७।३२।२्‌) 


1, 2} १ 


1, 


1 


9३ ७ 3२ 329 रर 
१६७७ अस्तायि मन्म पूव्यं ब्रह्यन्द्राय षोचत | 
०९.६१ ९ ॐ 1 च 1 २ । 
पूवा्छतस्य बहतारनूषत स्तातुमधा अघुक्षत || १॥ ( ऋ. ८।५२।९ ) 
प्व 58 9 ५ 3१२ ख > 1 3 
१६९७८ समिन्द्र राया वृहतारधूरत स क्षणा सथर प्रयम्‌। 
२ > 3 3 रे3 ॐ, रर्‌, 2 २3 9 २ ज 
<श्युक्राक्तिः शुचयः स गवारोरः सामा ₹न्द्रममन्दषुः ॥ २॥ ७(ड)॥ 
[ धा० १३।३० २। ०२] (ऋ. ८५२।१०) 
9 > 3 १२ 8 3 भ्र 4: १२ 3 १ २ 3 9 


२ 
ष [० [र ् [> 


ध ६ 3 3 ‡ र 
१६७९ इन्द्राय साम पातवे वृधे .परि फिष्यप्त । नर च दक्षिणावते वीराय सदन।सदे ॥ १॥ 
( ऋ. ९।९८।१० ) 
9 ˆ उ 9 ९, = 3३ र षे 3 २ ५ २ 3 > र ५ 9 र, 
१५८० त ईसलायः पृरूरुच वय युय च षछूरयः । अहयाम बराजगन्स्य < सनेम वाजस्पत्यम्र्‌ ।२॥ 
८ छ, ९।९.८।१२ ) 


# 


[ १६७६ ] हे इ ¡ ( त सुते ) तेरे किए सोमरस निचोनेके बाद ( बरह्म -कृतः ) स्तोत्र कहनेवाले ऋत्विज 
( मधो मक्षः न ) शहूदके लिए मक्लियां निसप्रकार एकु जगहं जमा होती ह, उकीप्रकार ( सचा आसते ) एक जगह 
बेठते हं । ( वसूयवः जरितारः ) घनको इच्छा करनेवले स्तोता ( कामं ) अपः इष्ट फलको ( रथे पाद न ) निस्‌" 
प्रकार रथम पाव रखते हं, उसौप्रकार ( आदधुः ) धारण करते हं ॥ २ ॥. 


„ [ १६७७ ] हमने ( अस्तावि ) इनकी स्तुति को, है ऋतिवजो }* उस ( इन्द्राय ) इन्यके लिए ( पूर्य मन्म ब्रह्म 
घोचत ) पहेके मननीय स्तोत्र कहो । तथा ( पूर्वीः ऋतस्य बृहतीः अनूषत ) पहरेके यजोके बृहतो छन्दमे सामगान 
करो, ( स्तोतुः मेधाः अखक्षत ) स्तुति करनेवालोंको एसी बुदियां दो ॥ १॥ 


द [ १६७८ ] ( शदः ) इन्र ( बृहतीः रायः ) बहुत धन ( सं अधूयुत ) हमे देवे । (क्षोणीः सं ) भूमि हमे ब, 
( सं सं ) सुयरकाश हमे पराप्त हो, ( छ्युचयः शुक्रासः इन्द्रं सं ) शु किए गए सोम दको प्राप्त हें । ( गवारिरः 
सामाः इन्द्रं अमन्दिषुः ) गो वुग्धभे भिखाये गद्‌ सोमरस इन्को प्रसन्न करे ॥ २ ॥ 


॥ १६७९. ] हे ( सोम ) सोम ! ( ृञ््ने इन्द्राय पातये ) वृत्रको मारनेवले इको पोनेको देनेके लिए ( परि- 
पिच्यसे ) तु कलशे भरता जाता है । ( दक्षिणावते ) दक्षिणा वेनेवाठे ( वीराय ) वीर इको बेनेके लिए ( खदना- 


ष्की ॐ विन 


सदे ` यज्ञशालामे बेठनेबाले ‹ नरे ) नेता यजमानको प्राप्त होनेके लिए कलमे भरा जाता है ॥ १ ॥ 


{ १६८० ] हे ( सखायः ) स्वुति करनेवालो ! ( युयं सूरयः ) तुम विद्वान्‌ ( वयं च ) भौर हम ( तं धुरूरचं 
वाजगन्भयं मद््याम ) उस भति तैजस्वी श्ेषठ सूगन्धसे युक्त सोमको पये, ( वाजस्पत्ये सनेम ) बरु बढानेवरे सोमको 
"नेथ ॥२॥ 





अष्टादशा अध्याय ] सामवेदका खुोध भनुधाव । ( ३२९ ) 


2३3 9 २३१ १ 39 . ५ १.९ 
१६८१ परि स्य दयेत हरिं ब्रं पुनन्ति वारेण । 
3 3र्ड 3  द्ड 3 १-२. ॐ रश 
यो देवाच्‌ विश्वा इद्‌ परि मदेन सह गच्छति ॥ ३॥ ८ (हा) ॥ 
। ( धा० १६ । उ० नास्ति | सख० २ ]( छ. ९।९८७ ) 
9 (रर 9 9 चर्‌ €^ 
१६८२ कस्तमिन्द्र त्वा वसवा मर्त्यो दघषति । 
ॐ $ स्र {| 9 ९.१ 3 „२ ॐ | ५१ < ह्‌ 
श्रद्धा हत्‌ ते मधवन्‌ पार्य दिवि बाजी बाज सिषासति ॥ १ ॥ ( छ. ७।३२।१४ , 
3 १ २ 3१२ _ उ. रर ३१ रेरे 
१६८३ मधोनः स्म वत्रहत्येषु चोद्य ये ददति प्रिया बसु । 
२३ 9 च ॐ ४६ ५ 9 २ ध 3 
तव प्रणीती हयेश्च प्ररिमिर्विंश्वा तरेम दुरिता ॥ २॥ ९ (यि)॥ 
[ धा० १७ । उ० नारित । स्व° ३ | ( छ. ७।२२।१९ ) 
॥ इति हितीयः खण्डः ॥ २॥ 
[३) 
व, ,3 २ ॐ 9 2 8्र्ड 3 9 9२ 
१६८४ शएदु मधोमदिन्तर र्सिश्वाष्वयो अन्धसः । एवा हि वीर स्तवते सदाचरषः ॥ १॥ 


( ऋ. ८।२४।१६ ) 


१ द € के 9 द के १ |: > कि, 3 १9२ 9 २ 3 दे 
१६८५ इन्द्र स्थातहरीणां न किट पून्यस्तुतिम्‌ । उदानश्च शवा न मन्दना ॥२॥ 
, ( ऋ. ८।२४।१७ ) 


[ १६८९ 1] ( हय॑तं हरि वश्च त्यं ) मनोहर, दुःखहरण करनेवाले ओर भरणपोषण करनेवाले उस सोमको 
( षारेण परि पुनन्ति ) छलनीसे वे छानते ह । ( यः विश्वान्‌ देवान्‌ ) जो सम देवको ( मदेन सष्ट इत्‌ ) आनन्दे 
साथ ही ( परि गच्छति ) प्राप्त होता है।॥ ३॥ 

[ ६८२ ] है ( बसो इन्द्र ) निवासक इन्द्र ! ( तं त्वा ) उस वुक्षे ( कः आद्घषंति ) कौन भसा घमकी वेता 
ह? हे ( मघवन्‌ ) इख ! ( ते नद्धा ) तुक्षपर जो शरद्धा रखता है, वह ( वाजी ) बलवान्‌ हवि केकर ( पार्ये दिवि ) 
सोमरस निकालनेके दिन ( वाजं सिषासति ) यघ्नका दान करनेकौ इच्छा करता है ॥ १ ॥ 

[ १६८३ ] हे इ ! ( मघोनः ) षनवान्‌ एसे तेरे लिए (पिया वसु ये ददति ) प्रिय धन -हवि -जो येते हे 
उन्हं ( वृश्रहवयषु चोदय ) युद्धम जानेका उत्साह रे । हे ( हर्यश्व ) उत्तम घोडे रखनेवाठे इर | ( तव प्रणीती ) तेरो 
प्ररणासे ( सूरिभिः ) विदरानेकि साय ( विश्वा दुरिता तरेम ) सब पापेसि हम मक्त हौ ॥ ५॥ 

॥ यषां दुसरा खण्ड समात्त आ ॥ 
{२३1 ठृतीयः खण्डः। 

.  { १६८७ ] है ( अध्वयो ) मघ्वयुं ! ( मधोः अन्धसः ) मोठे सोमका मानन्दवायक रस ( मदिन्तरं } अव्यम्त 
हषो प्राप्त होनेवारे इनके पास ( आलसिच ) रव । ( सदाद्रघः वीरः एव हि स्तवते ) भपने रुते सदा ठते रहने. 
बाला बीर इद्रही स्तुत होताहै॥ १॥ 

{ १६८५ ] हे ( हरणां स्यातः इन्द्र ) घोड़े पासमें रलनेवठे इन्र ! ( ते पृव्यै-स्तुति ) तेरी पहले की गई स्तुति 
( शवला न किः उदानंश ) मपने बले इसरा कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता तथा (भन्दनान ) तैजते नीको 
पा नहीं सक्ता ॥२॥ 

७२ [ साम. ह्वी भा. २) 


( ३३० ) सामवदका सुचोध मुवाद [ उ्वसार््चिकः 
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39 २ 
१९८६ व॑. वो वाजानां पततिमहूसहि भवखवः । अप्रायुभियज्ञेभिवावयेन्यम्‌ ।२॥ १० (क ) ॥ 
{ धा० १६ ।उ० १। स्व० १] (ऋ. ८२४१८) 


१ २ 63७ देर 3 २ 3१२५ 
१६८७ तं गूद्धंखा स्वणरं देषासो देवमरतिं दधन्विरे । देवत्रा हव्यमूहिषे ॥ १॥ ८१९१ ) 
9२ 99 2 9 3 
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3 9 २ इ ॐ १२ 3३२३ 39२ & 
अस्य मेषस्य सीध्यस्य्‌ सोभरे प्रेधध्वराय पूर्व्यम्‌ | २॥ ११(या)॥ 
[ धा० १७ । उ° नास्त | स्व० २ ](ऋ. ८।१९।२ ) 
अ, 3 9 „७.१९ र्ट 9 २ 
१६८९ आ सोम श्वानो अद्विभि्तिरो वाराण्यस्यया | 
२.९ २ 3२ अख य्‌ व वि 
जनो न पुरं चभ्वावश्द्धरिः सदा वनेषु दाध्रेष |} १ ॥ ( ऋ. ९।१०७।१० 
स 
१६९० स भाश्रञे विरे अण्वानि मेष्या म्रीदुवात्छतचिन वाजयुः । 
२3 १२ ध १. 
अनुमायः पवमानो मनीषिभिः सोमो विप्रिभिक्रफभिः ॥ २॥ १२८(तु)॥ 
[ धा० १४ । उ० { । स्व० ५ ] ( ऋ, ९।१०७}११ ) 
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१६९१ बयपेनमिद्‌ क्षाऽपीपमेद्‌ बजिणमरू । तस्मा उ अद्य सवने सुत भरा नूनं भूषत श्रुते ॥१॥ 
( ऋ, ८।६९।७ ) 


[ १६८६ ] ( भ्रवस्यवः ) यश्ञफो इच्छा फरनेवले हमं ( वाजानां पतिं ) वलकि स्वामी ( अप्रायुभिः यजञेभि 
वावुधेन्यं ) प्रनादरहित मनुष्यो द्वारा किये जानेवाले यजनते वनेव ( वः तं ) तुम्हारे उस इन्धक) ( अद्रमहि ) हेम 
सष्टायताके लिए शाति हं ॥ ३॥ 

[ १६८७ ] ( स्वः-नरं तं गूघेय ) स्वगेके नेता उस अग्निफौ स्तुति कर । ( देवासः दैवं भरति दधन्विरे ) 
स्तुति करनेवाे त्विज दिण्य धनको प्राप्त फरते हं । हे अन्ते! तु ( हव्यं देवत्रा उहिषे ) हविको देवौकौ भोर 
पषटुयाताे॥ १॥ 

[ १६८८ 1 हे ( सोभरे विध्र ) सोभरे श्छषि ! ( विभूतरातिं चित्रशोचिषं ) वहत दान देनेवाले विशेष 
प्रकाशमान ( खोस्यस्य अस्य यन्तुं ) इस सोनयायफे चारू एेसे ( पूव्यं अर्चि) प्राचीन मम्तिकी (अध्वययड्‌ 
दरडिष्व ) य एश्नेके किए स्तुति छर ॥२॥ » 

{ १६८९ 1 टे ( खम ) सोन ! (अद्रिभिः स्वानः ) पत्थरोति कृटफर रस निचोडा गया ( अव्यया वाराणि 
तिरः आ ) मेऽफे वार्लोफी छनि छनफर ( रिः चस्बोः विरात्‌ ) हरे रंगका सोम कलशे जाता है } ( पुरि जनः 
न ) नगरमे जिततप्रफार फो मनुष्यं जाता है, उसप्रफार यह सोम ( वनेघु सदः द्धिपे ) लकडीके पत्रमे मपना स्थान 
बनातादै॥ २४ 

१६९० ] ( वाजयुः ) वल पठनेवाला ( भीट्वान्‌ सतिः न अनुमाधथः ) वीर्यवान्‌ घोडके समान प्रेम करनं 
योग्य ( सः एवस्रान सोमः ) यष छाना जानेवासा सोम ( अनीषिभिः मेष्यः अण्वानि तिरः ) विद्वानों द्वारा भेडके 
वालक यनी छखनीमेसे छाना जाता हुमा ( ऋद्त्विभिः विप्रेभिः मासरजे ) ऋत्विज विग्रं द्वारा स्तुत व प्रशंसित 
होता दै ॥ २॥ 

[ १६९१ 1 ( षये एनं वञ्िणं ) हमने इस वख्रधारी इन्धको ( इदा ह्यः इह ) इस समय भौर पहिले भी इस 
यशसे ( यतीयेस ) सोभते पृष्त फिया, ( तस्मा उ ) उसी इन्धके छिषएु ( अथ सवने ) आजमी इस क्षमे ( सुतं भर ) 
सोमरत लर्पण करो \ ( नूरलं श्चते आभूषत ) निर्चयतते श्तोश्रषाठ युननेके लिए यह यहा जावे ॥ १॥ 


` अष्रदद् अध्याय 4. -+  सौमवेदेका खबोध अनुवाद | ( रेद९ ) 
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| १६९२ वृकशिदस्व बारण उरासाथरा वयुनषु भूषति | 
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समं न स्तोमं जुजुषाण आ गहीन्द्र प्र चित्रया धिया ॥ २॥ १३८खा)॥ 
[ घा० १६ | उ० २ स्व० २] (ऋ. ८६६८) 


3 २ 3रेउ 3 3 २ ञ्डःरद्‌ 
१६९३ हन्द्रा्री रोचना दिवः परि वाजेषु भूषथः । तद्वां चेति प्र बीयम्‌ ॥ १॥ (छ. २।१२।९ ) 
१२ 3 १२२४२२३ 9१ रे 3११ 93 २ 3 २ 
१६९४ इन्द्राभ्री अपस्स्पयुप प्र यन्ति घीतयः । ऋतस्य पथ्या अनु ॥२॥ (कछ. ६,१२।७) 
१ २ 39 २ १ 2 3 9१२ 3२३१२ 3२ 


१६९५ इन्द्राप्री तविषाणि वां सधस्थानि प्रयांसि च। युवोरप्तूष हितम्‌ ॥२॥ १४८(क)॥ 
[ धा० ६ | उ० १। स्व० १] (छ ३।१२।८) 
२ ४ १ रर्‌ ५५९ 


१६९६ क हं वेद्‌ सुते सचा पिबन्त कद्‌ षयो दषे । 


९७ 9 १ र्र्‌ 
अय यः पुरा वार्मनत्याजत्ता मन्दानः [ज्रप्=पन्धत्तः | १ | ( ऋ. <।६२।७ ) 
3 २ 39 २२७१ २७.२२ 3 १२ 


१६९९७ दाना मृगान चारणः पृस च रथ दध) 
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नकिष्ट नि यमदा सुते गसो महारथरस्योजता ॥ २॥ (ऋ. ८३३।८) 


[ १६९२ ] ( अध्य वयुनेषु ) इर इन्दके मागमे ( उरामधिः वारणः वु करिचित्‌ ) कष्ट वेनेवाला ओर विघ्न 
डालनेवाला शत्रु मेदियेके समान भूर भोहो तो भी ( आभूषति ) अनुकूल होकर उसको सेवा करने कगताहै। (सः 
इन्द्र )वह तु हे इनदर ! (नः इमं स्तोमं जुषाणः ) हमारे इस स्तोश्रको स्वीकार करके ( चित्रया धिया प्र मागहि ) 
फल देनेवाली ब॒द्धिके साय यहां मा ॥२॥ 

[ १६९३ ] हे ( न्दराग्नी ) इच ओर अग्ने ! ( दिवः रोचना ) शुलोकको प्रकाशित करनेवाले षुम ( वाजेषु 
परिभूषथः ) युद्धम विजय प्राप्त करके सुशोभित होति हो । ( वां तत्‌ वीर्य प्र चेति ) तुम्हारा वह वीयं इस प्रकार प्रकटं 
होता दहै ॥ १॥ 

१६९४ ] हे ( इन्द्रास्ची ) इर मौर मग्ने. | ( घीतयः ) ज्ञान छोग ( ऋतस्य . पथ्या मु ) सत्य मार्गते 
जाकर ( अपसः परि उप परयान्ति ) कर्मक सिद्धिको प्राप्त करते हं ॥ २॥ 

` ज्ञानी लोग सत्यके मार्ग॑से जाकर कमकी सिद्धि प्राप्त करते हे । 

{ १६९५ } हे ( इन्द्रास्ची ) इन्र भौर जने ! ( वां तचिषाणि ) एुम्हारे वरू भौर ( प्रयांसि ) सन ( सघ- 
स्थानि ) एक साय रहते 'ह । ( युवो अप्तुय हितं ) तुममे शोघ्रतासे काम करनेका समथ्यं स्थापित किया यया है ॥३॥ . 

[ १६९६ ] ( खते चा पिबन्तं ई कः वेद्‌ ) सोमयज्ञमे सवके साय बैठकर सोमरस पौनेवारे इस इन्को भां 
कोन जानता है ? ( कद्‌ वयः दये ) उसकी कितनी जायु है, यह भौ भला कौन जानता है ? ( अयं यःशिप्री) जो यह 
सिरपर शिरस्त्राण घारण करनेवाला इन्र है, बह ( अन्धसः मन्दानः ) सोमरसतसे आनन्दित होकर ( ओजसा ) अपने 
सामण्यसे शश्रुके ( पुरः विभिनात्ति ) नगररोको तोड़ डालता है ॥ १॥ 

[ १६९७ ] ( खगः वारणः दाना न ) शतरुका शोष करनेवलि मदोम्मत हाथके स्मान ( पुरच्रा च रथं दधे ) 
भनेक यज्ञोमे तु अपना रथे जाताहै \ ( त्वा न किः नियमत्‌ ) तुके कोई भौ रोक नही सकता । हे इन्दर ! ( सते मागमः ) 


सोम यतोमे'तु आ । ( नः महान्‌ ) हमारे लिए तु महान्‌ आदरणीय है, भौर तु ( ओजा चरसि ) भने सामर्थ्यसे 
सर्वत्र संचार करताहै॥२॥ ` 


~ 


(२३२ ) । सामवेद्का सुबोध अयुबाद्‌ ` [ उशराचिकः 
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१६९८ य दग्र सम्ननिष्टतः स्थिरो रणाय सध्स्कृतः । 
२ 3३२३१ २ २२३२३ १ र 3 9 २ 
यदि स्तोतुमेषवा शृणवद्धवं नेन्द्रो योषत्या गमत्‌ ॥ ३॥ १५ (शी) ॥ 
प [ धा० ११। उ० नास्ति | स्व० ४ ] ( छ. ८।३६३।९ ) 
5 4 ॥ ॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 
(५ [४] 
ॐ 9 २ २9 9 २ 9 9 
१६९९ पवमाना अघयध्त सोमाः शुक्रास इन्दवः । अमि विश्वानि कान्या ॥१। (छ. ९६६।२५) 
दख 3१२ ७ 9 र 
१७०० पवमाना दिवस्पयेन्तरिशषदसुश्षत । एथिव्या अधि सानवि ` ॥२॥ (छ. ९।६३।२७) 


७१२ 


१७०१ पवमानास आरवः शुभ्रा असुग्रभिन्दवः । अन्ता विश्वा अप दिषः॥२॥ १६८(९)॥ 
[ धा० १५।३०२। स्व० १] ( ऋ. ९।६३।२६) 


१७०२ तोशा वृत्रहणा हुते सजित्वानापराजिता । इन्द्रा वाजसातमा ॥ १ ॥ ( छ. २।१२।४ , 
ष 9 २३ 9५ २३ 9 २ 
१७०३ प्र वामचन्त्यक्थिनों नीथाविदो जरितारः । इन्द्राश्नी इष आ वृणे ॥ २॥ ( छ. २।१२।९ ) 
9५२ 3 9 द्‌ ७3१२ २२० १२ 
१७०४ हन्द्राम्नी नवति परो दासपल्लीरषूदुतम्‌ । साकमेकेन कमणा ॥ ३ ॥ १७ (र) ॥ 
| धा० ८) उ० नास्ति। स्व! ] (ॐ. ३।१२।९.) 


[ १६९८ ] ( यः उच्रः सन्‌ ) जो उग्रवीर होनेके कारण ( अनिष्टतः ) शशरुमंसि न हारते हए ( स्थिरः ) स्थिर 
रहता है, मौर ( रणाय संस्कृतः ) युदक लिए शस्तरेसि भूषित हुभा रहता है एता वह॒ ( मघवा इन्द्रः ) धनवान्‌ इन 
( यदि स्तोतुः हवं श्णवत्‌ ) यदि स्तोताको प्रार्थना सुन ठे तो वह ( न योषति ). सरी तरफ जाएगा नहीं भौर 
( आगमत्‌ ) यहीं यजषमे जाएगा ॥ २॥ 1 

॥ यषां तीसरा खण्ड खमाप्त हुमा ॥ 
| {४1 चतुर्थः खण्डः । 

[ १६९९ ] ( श्रुक्ासः इन्दवः ) स्वण्छ गौर घमकनेवाठे ( पवमानाः सोमाः ) छाने जानेवकते सोमरस 
( विश्वानि.काव्या ) सव वेदमं््रोकी स्तुतिके घलनेपर ( अभि असक्षत ) शुद्ध किए जाते हं ॥ १॥ 

[ १७०० ] ( पृवम्नानाः † शुद.होनेव स. सोमरस ( दिवः अन्तरिश्चात्‌ ) चुलोकते भौर अन्तरिक्से ( पृथित्या 
अधि सानवि.) भूभिपरके ऊंचे यज्ञ स्यानमें ( प्रयैखश्षत ) बहते हे ॥ २॥ 

[ १७०१.} ( आषवः श्ुश्चाः.) रावान्‌ मौर श्रु एसे ( पवमानासः इन्दवः ) शुद्ध होनेवाके सोमरस ( विश्वा 
हषः अपषटनन्तः ) सब ाश्ुमोको विनष्ट करते हुए ( असूग्रम्‌ ) कलशे नाति हे ॥ ३॥ 

[ १७०२ } ( सोक्ता ) शत्रुम पर विध्न डाखनेवाडे ( चृब्रहणा ) श्रुर्मोका नाह करनेवखे ( सजित्वाना 
. अपराजिता ) दावरुर्मोको जोतनेवाके भौर स्वयं पराजित एसे ( वाजसातमा इन्दरान्नी हषे ) अन्न वेनेवलि इक भौर 
मन्निक्ी मं प्राथना करता हं ॥ १॥ 

[ १५०३ 1 हे .( इन्व्राप्नी ) इश्र भौर मग्ने! ( उकिथनः वां अ्चन्ति ) वेदपाढो वुम्हारी भर्ता करते है । 
( नीथाविदः जरितारः ) सामगायक तुम्हारी स्तुति करते हं ( इषः आद्रणे ) भन्न प्राप्तिके क्ष में भी तुम्हारी स्तुति ` 
करता हं ॥ २॥ 

{ १७०४ ] हे ( शन्द्राञ्नी ) इर जोर ममे ! ( दास -पत्नीः नघातिं पुरः ) बासोकर एारा रलित नशे तरको 

पकेन कमणा साकं अभूत ) एर प्रथःनसे एक साज तुमने हिला विया ॥ ३॥ - 


भष्टाषदा अध्याय | साम्बेदकां खबाध अनुवादं ( ३३३ ) 
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१७०५ उप त्वा रण्वं प्रयस्वन्तः सहस्छत । अग्ने ससृज्महै गिरः । १ ॥ (छ. ६।१६।३५ ) 
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१७०६ उप च्छायामिव घृणेरगन्म शमे ते वयम्‌ । अग्ने हिरण्यसंरश्चः ॥ २॥ ( क, ६।१६।१३८ ) 
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१७०७ प उग्र हव शयहा तिगमगृज्खो ने ब्समः। अप्र परा रराजथ ॥३।॥ १८ (य) ॥ 

[ धा० ७ | उ० नास्ति | स्व° ! | ( ऋ. ६।१६३।९ ) 
र 9२ 
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१७०८ ऋ्रतावानं वेश्वानरमतस्य ज्योतिषस्यातिम्‌ । अजस षममीामहे ॥ १ ॥ (८ अवतर. ६।१६।१ ) 
२ 3३१ २ 3> 3२ भख ६१ स्‌ 
१७०९ य इद्‌ प्रतिपप्रथे यज्ञस्य स्वरात्तरन्‌ । ऋतूसुर्षजत वेश्च ।॥२॥ 
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१७१० अभिः प्रियेषु धामसु कामो म॒तख भव्यस्य । सम्राडको विराजति ॥ २३) १९ (का)) 
[ धा ११।३० १। स्वर्‌ | 
॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 
॥ हत्यष्टमप्रपाठके दहितौयोऽर्धः ॥ ८-२ ॥ 
। ॥ इत्यष्टादश्चोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 





[ १७०५ १ हे ( सहस्कृत अघ्चे ) बरसे उत्पन्न किए गएु अग्ने { ( प्रयस्वन्तः ) हवि ठेकर आनेवाले हष 
( रण्वसंदङ्ां स्वा उप ) रमणीय ओर दर्शनीय एसे तेरे पास रहकर ( गिरः सस्रज्महे ) अपनी वाणीस तेरी स्तुति 
करते है ॥ १॥ 

[ १७०६] हे ( अच्च) भग्ने ! ( हिरण्यसंदृशः घृणेः ते ) सुव्णके समान तेजस्वौ दीखनेवाक तेरे ( श्म ) 
आशयमें जकर ( चयं उप अगरम ) हम्‌ सुख प्राप्त करे ( छायां इव ) जिपप्रकार कोर भूपते आकर छायाने सुख पाता 
` है, उसीप्रकार हम भौ तेरे आश्नयमें युव प्राप्त करे ॥ २॥ 

{[ १७०७ ¶ ( यः उग्रः इव ) जो भम्नि उग्रवीर धनूर्धारी शूरवोरके समान दहै, ( वल्षगः न तिग्म््छंगः) 
वेगवान्‌ बैर जसे तेज सींगसि युक्त रहता है, वसे हौ वहं अपनी तीक्ष्ण ज्वालाओंसि युक्त रहता है । है ( अश्च ) भग्ने! 
( पुरः रुरोजिथ ) तुन शश्रुके नगर तोड़े हे ॥ ३ ॥ 


[ १७०८ 1 हे मग्ने ! ( ऋतावानं वेश्वानरं ) यज्ञ करनेवाला, मनुष्योका टित करनेवाला ( कतस्य ज्योतिषः 
पतिं ) यक्ञकी अपने तेजसे रक्षा करनेवाला ( अजस्रं घमं हैमे ) निरन्तर प्रयोप्त होनेवलि अग्निकी हम उपासना 
करतेहे॥ १॥ 


{ १७०९ ] ( यः ) जो अग्नि ( इद्‌ ) इस जगत्‌को सुखो करनेके किए ( यक्षस्य स्वः उत्तिरन्‌ ) यक्तये सब 
विध्नोको दर करता है, एेसौ ( प्रति पश्रथे ) जिसको प्रसिद्धि है 1 वह ( वशी ) सबको अपने अधीन करके ( ऋतून्‌ 
उत्सृजते ) ऋषतुभोको उत्पन्न करता हैः ॥ २॥ 


{ १७१० } ( भूतस्य भव्यस्य कामः ) उखल्न हए ओौर भे उत्पन्न हौनेवाले जिसको इच्छा करते है, एसा 
( पकः सम्रार्‌ अ्चिः ) अकेला स्राट्‌ भग्नि ( परियेषु धामसु विराजति ) प्रिय यजन स्थानम विराजता है ॥ ३ ॥ 


॥ यहां चौथा लण्ड समाप्त इ ॥ 
॥ इत्य्टदह्यो ऽध्यायः ॥ 


क 2 ` य 


( ३३४ ) 
अआट्ादद 


इस अदुारहव अध्याये इद, अन्ति, इन््राग्नी, विष्णु ओर 
सोम इन पांच देवताओंका वर्णेन है । इसमें इन्र देवताका 
विस्तृत वणन है - 

रन्द्र 

१ मघाय वीराय दराय पन्यं सोभ आघात 
[ १६५७ }- प्रसन्नचित्त ओर पराक्रमी श्रूर इन््रके पास 
प्रज्ञंसनीय सोम श्ौघ्र पटुंचाओो। इन्ध पराक्रमी ओर शूरहै। 
सोम पीकर वह ओर अधिक पराक्रम करनेवाला हो जाताहै। 

व॒चहा अस्यत्‌ आरे अगमत्‌ , गते ऊति 

तियमते [ १६५९ ]- वृध्रको मारनेवाला इन्र हमारे पास 
आवे \ संकडों संरक्षणके साधनोसे युक्त इन्र उनको दुर 
रता है| 

दहे रन्द्र! त्वंन अतिरिच्यते [ १६६० ¡ह 
ष्न््र{ तेरी अपेक्षा अधिकष्रेष्ठ जीर कोटनहींहै। तूही 
सषसे श्रेष्ठ है | 

७ पुम्हताय सत्वने सचा गाय, शाकिनि शं 
[ १६६६ ]~ जिसे बहृतसे लोग ॒सहायताके लिए बलति है, 
उस सत्ववान्‌ इन्द्रके किए एकन्च वेठकर स्तोका गान करो। 
काक्तिमान्‌ इन्द्रके लिए वे आनभ्वदायक हों । 

प वसुः गोमतः वाजस्य दाने न प्र नियमते 
| १६६७ ]- सबोको वानेवाले, माय ओर अन्तका दान 
करनेवाले इन्दको उसके दान करनेसे कोई रोक नहीं सकंता। 


सयुहा चत्सस्य मोमन्तं वरजं प्रागमत्‌, 
सशखीभिः नः [ गाः ] अपवरत्‌ [१६६८] - शत्रुको मारने- 
साला इन्द्र बहुत हिसा करनेवाले असुरोकी गायोके बाडो पर 
अपना अधिक्रार फरता है, तब भपनी शक्तिसे वहं हमे गाये 
वेताहि। 

७ वाघतः असत्‌ आरे त्वा मा निसीरमत्‌ । नः 
सधमाद आगहि इह उप श्रधि [ १६७५ ]- वे स्तुति 
फरनेवाले मनुष्य तु हमसे इर न करर तु हमारे यज्ञके 
स्थाने पर आ ओर यहां स्तुति सुन । 

< ते सुते ब्रह्मकृतः सचा आसते [ १६७६ ]- तेरे 
किए सोभररस निकालनेके नाद स्तोत्र पाठ फरनेवाले एकन 
घेठते ह ओर स्तोच्र बोलते है । 


सामवदका सवाध अनुवादं 


[ उन्तसाचिकः 


अन्याय 


९. पूवी! कतस्य वृदतीः अनुत्‌ [१६७०]- पहले 
यन्ञमे बोले जाने योग्य वृहुतीछछन्दमे सामगान फरो | 

१० इन्द्रः बृहतीः रायः सं भधघरूुत [१६५९] इन 
वहत धनं हमे देषे। 

११ क्षोणी सं [ १६७९ ]- भूमि भौ हमे देवे । 

१२ गघारिरः सोमाः अमन्दिषुः [ १६७९ ]- गो- 
वुग्धमें मिक्लाये भए सोमरस इन््रको आनंद देवें | 

१३ वृघनघने इन्द्राय पातवे परिषिच्यसे [ १६७९ ]- 
वुच्रका वध करनेवाले इन्द्रको पीनेको देनेफे लिए है सोम! 
तुके कल्शमं भरा जता ह। 

१७ हे मघवन्‌ ! ते श्रद्धा वाजी पायै दिवि वाजं 
सिधास्ति [१६८२]}- है धनवान्‌ इन्र ! तुस परथद्धा 
रखेनेवाला बलवान्‌ होकर सोमरस निकालनेके दिन भन्न 
दान करनेकी इच्छा करता है । 

१५ मघोनः तव थिया वदु ये ददति, च्रुज-हयेषु 
योदय [ १६८२ ]- धनवान्‌ इन्धको प्रिय वस्तु जो वैता दहैः 
युद्धम जानेका उसका उत्साहहि दचध)! तु वहा) 

१६ हे दर्श्य! तव प्रणीति सूरिभिः विश्वा दुरिता 
तरेम [ १६८३ ]~ हे उत्तम घोडे पालनेवठे इन ! तेरी 
प्रेरणामे विद्धानोके साथ रहकर हम सव पापोते मुष्त हो जायं । 

१७ सद्‌! बधः वीरः स्तवते [१६८४] अपने वलमे 
सवा वढनेवाला वीर इन्दर प्रशंसित होताहै। 

१८ हे दरीणां स्थातः शद ! ते पृञ्यै-स्तुति 
रावसा न किः उद्ानरा [१६८५] - हे घोडे पासमें रखन- 
वाले इन्द्र ! तेसी पहले कौ गई स्तुतिको अपने वलसे दूसरा 
कोई प्राप्त नहीं कर सकता । तु ही एसा सामथ्यंवान्‌ है फि 
जिसकी एसी प्रशंसा होती है । 

१९ श्रवस्यवः वाजानां पतिं अ-प्रायुभिः यक्षेमि 
वाचघेन्यं बः त अहूमहि [१९८६] ~ यशकौ इच्छा करन 
वाले हेम बलके स्वामी ओौर दोषरहितं यज्ञोसे बढानेवाले 
तुम्हारे उस इन्द्रको सहायताके लिए बुलते हू । 

२० वयं एनं विणं इद अपौपेम [ १६९१ ]- हम 
इस वज्रधारी इन्द्रको इस यज्ञम सोमरससे तुप्त करते ह । 

२१ अस्य वयुनेषु उरामथिः वारणः वृकः चित्‌ 


मष्टाददा अध्याय | 


आभूषति [ १६९२ [- इस इन्धकरे कृत्यें कष्ट देनेवाला 
मौर प्रतिषेध करनेवाला चन्र भले ही भेड्यिके समान कूर 
हो तो भी वह्‌ उसके अनुकूल होकर सुशोभित होने लगताहे 1 


, २२ दिप्री अन्धसः मन्दानः आंजसा पुरः वाभ- 
नत्ति { १६९६ ]- इन्ध सोमपानसे आननिदत होकर अपने 
सामरथ्यसे शच्रुके नगरोको तौडता है । 

२३ पुरा र्थं दध, त्वा न किः नियमत्‌ [१६९७]- 
ह इ! तु अधना रथ माने चला ! तुन्ने कोईभी रोकनहीं 
सकता । 

२8 हे वसो इन्द्र ! त्वा कः आदधर्पति | १६८२।- 
हे 'निवासक हन्द ! तुके भय दिखानेमे भला कौन समयं है ? 

२५ यः उग्रः सन्‌ आरचष्रतः, {स्रः रणाय सरस्छतः 
मघवा इद्र यादे स्तातुः दच शणवत्त्‌, न याषतः 
आगमत्‌ [ १६९८ ]- जो उग्रवर होनेके कारण कभी भी 
नहीं हरता, युद्धभूमि प्र स्थिर रहकर युद्ध करमेके किए 
तेय्यार रहता है, वह्‌ धनवान्‌ इन्द्र यदि स्तुति फरनेवालेको 
प्रार्थना सुन ले, तो दुसरी तरफ जायेगा ही नहीं, निश्चयसे 
यहीं यत्तमें आटएगा । - ~ 

२६ ब्रह्मयुजा शग्मा हस इह सखायं इन्द्र आवः 

क्षतः [ १६५८ ]- शब्द कहते ही जुड जानेवाजे ओर सुख 

देनेवाले इन््रके घोडे यहां यक्ञमें भित्र भीर स्तुतिके योय 
इृ्रको लेकर अतह). 

दन््रे हमेशा आनन्दित, उत्साहित भौर शूरवीर है ! उसके 
पात संरक्षणके अनेक साधन ह, उसके समान शूरवौर दर्रा 
कोई नहीं । वहु जव धनादिक्रा दान करता है तब उसे कोई 
रोक नती सकता । गें चुरानेवाले असुररोको हराफर वह्‌ 
गार्ये वापिस प्राप्त करता है 1 फिर उन गा्योको भक्तों वाट 
वेता है । इस इच्छक रास्ते पर चलनेवाले सब पापोसे भुवत 
हो जाते हं । सव लोग इस इन््रको{अपनी सहायताके लिए 
वेखाति हे, मौर वह इ उनकी मददके लिएु जाता है | वह्‌ 
इतना बलषान्‌हे किं एक्‌ ही ञाक्रमणसे शत्रुके सेकडो नगररोको 
तोड़कर विजयो होकर यशस्वी होता है । एता इन्द्र सभीके 
दारा प्रक्षसित होने योग्यहि) 


अनि 


९ हे जरावोध ! विरे विशये जनाय यक्ियांय वत्‌ 
तत्‌ विविद [ १६६३ ]- हे स्ततिसे जागृत होनेवाले 
मग्नं ! प्रप्येक मनुष्यक्ते हितके लिए जो यत्न किया जाताहैः 
उसे सिद्ध करमेके लिए त्रु यज्ञाला ज! 


सामवेद्का सुषोघध अनुवादं 


(३२५ ) 


यज्ञ्नालानं भस्म जलाकर उसमे विशेष वस्तुर्मोका हुवन 
किया जाता है मौर उस यन्ञसे सव मनुर््योका कल्याण होता है । 


२ महान्‌ अनिमानः धूमकेतुः पुरुदचन््ः सः नः 
यय वाजाय हिन्वतु [१६६४] - महान्‌ इसोक्िए मापनेके 
अयोग्यः धुवां ही ध्वज है जिस्क्रा एसा बहुत. आनन्द देनेवाला 
वह अग्नि हुम ज्ञान, बल भीर अश्नकी प्राप्तिकि किए प्रेरणा 
देवे } उस रास्तेसे हरमे ले जाए फि नित्त मार्गते हमं तान 
ओर बल प्राप्तो) 


२ देव्यः विदपातेः बृष्द्‌ भावुः सः रवान्‌ एव नः 
उक्थं; श्रणातु [ १६६५ ]- यह्‌ दिष्य शदितिसे युक्त 
प्रजाका पालन करनेवाला, महान्‌ तेजस्वी ' बहु मग्ि धनदान्‌ 
राजाके समान हमारे स्तोग्र सुने । अग्निम दिष्य शक्तिद 
अग्निम जे यन्न होता है, उससे प्रजा नीरोगी होती है, भौर 
रोगोसे रक्षा होती है, एसी यह्‌ मग्निं हमारी स्तृतिके 
स्तोत्र सुने 1 
8 विभूतसति चि्रशोचिषं पथ्यं अश्च जध्वराय 
दडिष्व [ १६८८ ]- बहुत दान देनेव।छे, विक्षेष प्रकारामान्‌ 
प्राचीन अगम्निकी यज्ञ करनेके लिए स्तुतिं कर । 


५ हे सहस्कृत अग्न ! प्रयस्वन्तः रण्वसेदर स्वा 
उप गिस सस्ञमहे [१७०५]- हे वलसे उत्यन्न होनेवाले 
अग्ने ! अन्न केकर आनेवाले टम रमणीय दौीखनेबरे तेरे 
पास आकषर अपनी पगरीसे तेरी स्तुति करते हे । 


दषे अश्च ! हिरण्यसंदश्चः घणोःते रामे, छायां 
हव वयं उप. अगन्म [ १७०६ ]- है अग्ने | सोनके समान 
तेजस्वी वीखनेवाजे तेरे आश्नयमें भआाकर, ज॑से कोई धूपसे 
आकर छायाम सुख प्राप्त करता है, उसीप्रकार हम सुख 
प्राप्त करं । 


७यः उश्रः श्व, वंसगः न तिममन्डरगः; पुरः 
रुरोजिथ [ १७०७ ] - वह्‌ भग्न महान्‌ घनुर्धारोके समानं 
वोर है, वेगवान्‌ तेज सीगोवाक्ते बेलके समान्‌ भे्यंर वहू 
अग्नि हान्रुभोकि नगररोको तोडता है! 


८ ऋताचानं वैश्वानरं, ऋतस्य ज्योतिषः पति 
अजस्रं घर्म श्महे [१७०८] सत्य -यत्ञ - मासि जानेवाला 
सव मनुरष्योका हित करनेवाला, यज्ञके तेजसे रक्षा करनेवाक्ा, 
अग्नि है उस बाधारदहित प्रदीप्त अग्निको हम अराधना 
करतेहं। 


९ यः इद्‌ यक्षस्य स्वः उत्तिरन्‌, प्रति पप्रथे, 
वशी कतृन. उरक्षजते [१७०९]- जो अग्नि इस जगतको 


( ३३६ ) 


गुखौ फरनेके किए यरज्ञके सव विरध्नोको दूर करता हँ, एसी 
उसफी प्रसिद्रि है । बहू सवको भपने माधीन करके ्ऋतुर्भोकोः 
उत्पन्न फरता हं ओौर उसके कारण सवको सुख देता हे | 


१० भरतस्य भन्यस्य कामः समाट्‌ एकः अध्रि 
भरियेचु धामञ्ु विराजाति [ १७१० ]- पृहलेके तथा आने 
होनेवाले जिसको इच्छा करते हें एसा केला ही सम्राट्‌ 
अग्नि अपने यज्ञफे प्रिय स्थान यन्ञकुण्ड- 
होता हं। 

अग्निका एसा वर्णन इस अध्यायमें है । अग्निम योग्य 
पदार्थोका हवन करलनंसे सब लोग रोगरहित होकर सुखी होते हे। 

इन्द्र ओर अगि 

१ हे दन्द्राञ्ची ! दिवः सोचना वाजेषु परिभूषथः, 
वां तत्‌ वीयं परचेति [ १६९३ ] है इन्र ओर अग्ने! 
चुलोकके प्रषतारित्त करनेवाले तुम युद्धे विजय प्राप्त करके 
सुशोभित होते हो, तुम्हारा सामथ्यं एसे प्रकट होता हं। 

२ हे इन्द्राञ्ची ! वां तविषाणि प्रयांसि सधस्थानि 
युवा मभ्तुख हितम्‌ [ १६९५ ]- हें इन्ध ओर अग्ने! 
तुम्हरे वल ओर ज्ञान एक साथ रहते है । तुममें श्ोपघ्रतासे 
कायं फरनेका साम्यं हे । 


३ तारा, वृत्र्टणा, सजित्वाना, अपराजेता 
वाजकत्रातमा ए्द्राञ्नी हुवे [ १७०२ ]~ शघ्रुमोको वाधा 
प्टुचानेवाले, शद्रुओफो मारनेवाले, विजयौ, पराजित न 
होनेवाले, अन्नफा दान करनेवाले एच भौर अग्नि है, उनको 
भपनी सहायतकि लिए मे वृता हें । 


४ धन्द्राग्नी ! दासपत्नीः नवति पुरः एकेन कर्मणा 
साकं अधूयुतम्‌ [ १७०४ ]- हे इच्छ भौर अग्ने ! दासोके 
ष्ठाय रक्षित नगे नगर्रोको एफ ही भाक्रमणसे तुमने 
हिला दिधा । ॥: 


एस प्रकार एन मीर अग्नि्षी श्रवीरता भौर पराक्मका 
र्णन एप्त अध्यायर्मे हु । पे शूर कशलतासे युद करनेवाले 
फभी भीन ठःटनेवक्ति होनेमे फारणु हमा विजयी ही 
रहते ह । 

विष्ठु 

२ विष्णुः एदं विचक्रमे [ १६६९ ]- पिष्णुका यष 
पराप्रमहु। 

२ अद्ास्यः गोषाः विष्णुः, धर्माणि घास्वन्‌, 
आणि पदा विचक्रमे [ १९६७० ]~ न दबनेवास्, सवका 


थ 
सायनेदका सुबोध अनुवाद 


मे विराजमान 


[ उत्तरार्जिकः 


संरक्षण करनेवाला पिष्णु, सव धर्मं - कतस्यका पालन करके 
अपने तीन पावेसि सव जगत्‌ व्यापता हे 
३ विष्णोः कमीणि पद्यत, यतः चतानि परपदे, 
इन्द्रस्य युज्यः सखां [ १६७१ ]- विष्णुके पराक्रमके 
वक्षंन फरो, जिसके कारण सवके काम उत्तम रीतिसे चरते 
ह । यह्‌ विष्ण्‌ उत्तम मित्रहै। 

स भौर विष्णुयेदोदेव हैं! विष्णु यह्‌ उपेनरहै। जैसे 
अध्यक्ष ओर उपाष्यक्ष होते हं, उसीप्रकार ये “ इर मौर 
उपेन्द्र "हं । 

8 सूर्यः विष्णोः तत परमं पदं, दिवि आततं 


- चक्षु; ईव, सद्‌? पदयन्ति [१९७२]- ज्ञानी रोग विष्णुके 


उस परम पदको, युलोकमे जगत्‌की आंख सूर्यको देखनेके 
समान, देखते हें । 

५ विष्णोः तत्‌ परमं पदं विप्रासः विपन्यवः जाय- 
वांसः समिन्धत { १६७३ ]- विष्णुके उस परम पवको 
ज्ञानी ओर जागृत लोग प्रदीप्त करके स्वयं देखते हँ । 

६ विष्णुः पृथिव्या अधि सानवि, यतः विचक्रमे, 
अत देवाः नः अवन्तु [ १६७४ } विष्णु पुथ्वौक्ते ॐच 
स्थान पर जहूसि वहु पराक्रम करता रहता है} उस 
स्थानसे सव देव हमारी रक्षा करे । 

विष्णु “ उपेन्द्र ” ( उप+इन्द्र ) है, वह इन्धको सहा- 
यता फरता है । अध्यक्ष उपाध्यक्षके समान ये दोनों एक 
दरूसरेकी सहायता करते हँ । सवत्र विश्वम विष्णुका पराक्रम 
दीखता है । ज्ञानी मनुष्य इसके पराक्रमको देवते हं । लोग 
इसके पराक्रमको देखे मौर स्वयं भौ पराक्रमी घने । 

सोम 

१ दे सखायः ! यूयं सूरयः वयं चतं पुरूरु 
वाजगंध्यं अश्याम, वाजस्पत्यं सनेम [१६८०]- षे मित्रो 
तुम विद्वान्‌ भौर हम मिलकर उस बहूत चमकनेवाछे 
त्था उत्तम सुंगन्धसे युक्त सोमको पी, बल बहानेवाि 
सोमको पीवे। 

हर्यतं हरि बभ्रु त्यं घारेण परि पुनन्ति, यः 
विद्वान्‌ देवान्‌ गच्छति [ १६८१}- मनोहर, इुःखहरण 
करनेवाठे, भरण पोषण करनेवाले उस सोमको छलनीसे 
छानते ह । उसके बाद वह सोम रेर्वोकी र जाता है । 

३ अद्विभिः स्वानः अन्यया बाराणि तिरः चाः 
हरिः चम्वोः विशते वनेषु सदः दधिषे [ १६८९ ]- 
पस्यरोते कटकर निचोडा गया रस भेखके बालोकी छलनीसे 


अष्टादश मध्याय ] 


छाना जाता है । वह्‌ हरे रगका सोमरस कलशमें उतरता है । 
लकड़ीके बतंनमे अपना स्यान बनाता है । 


४ वाजयुः मीद्वान्‌ पवमानः सोमः मेष्यः अन्यानि 
तिरः विप्रेभिः माश्ज [१६९०]- बल बढाने) वोर 
अढानेवाला, घोडेके समान प्रेम फरनेके योग्य, एेसा वह्‌ छाना 
जानेवाला सोम भेडके बार्लोकी छलनीसे छाना जाता है, तथा 
ज्ञानि्यो द्वारा प्रक्षंसित होता है । 


५ शुक्रासः इन्दवः पवमानाः सोमाः विश्वानि 
काव्या अभि भसक्चत [ १६९९ ]- स्वच्छ ओर चमकने- 
बाले छाने जानेवाले सोमरस वेदमंत्रों हारा प्रकषंसित होते 
हुए शुद्ध फिए जति ह्‌ । 

द पवमानाः दिवः प्रथिव्याः अधि सानवि पर्य 
सक्षत [१७००] - शुध होनेवाला सोमरस दयुलोकसे पुथ्वौके 
ऊचे भागे तैय्यार फिया जातां हे । 

७ आहावः शुभ्राः पवमानास इन्दवः विश्वाः द्विषः 
अपघ्रन्तः असग्रम्‌ [ १७०१.]- वेगवान्‌, शुज्र ओर शुद्ध 
होनेवले सोमरस सब शच्रु्भोको नष्ट करते हुए कलकश्र्मे 
जाते हे । 

सोमलता पध्यरोसे कूटी जाती है । बाद उसका रस 
निकाला जाता है, फिर उसमे पानी मिलाकर भेडके बालको 
छलनीसे छाना जाता है । यह्‌ छाना गया सोमरस कलमे 
भरकर रखते हं । इस समय वेदपाठ उच्च स्वरसे किया जाता 
है । यह सोम हिम पर्वत पर ऊंचाई पर होता है । वहसे वह्‌ 
यज्ञ करनेके स्थान पर लाया जाता है, ओौर उससे रस तंय्यार 
किया जाता है'। छानकर इस रसके तंय्यार होनेके बाद उसे 
देवोके छिए अपित किया जाता है, फिर यज्ञ करनेवाले स्वयं 
हसं सोमरसको पौते ह । इसके पीनसे शरीरमें शक्ति बढती 
है भौर मनक। उतसाह वढता है, तथा सव शनरुमोंको हरानेका 
सामध्यं मनके अन्दर पंदाहोताहै। 


~ न्क 


सुभाषित 


१ वीसय शूराय पन्यं सोमं आधावत | १६५७] 
--शूरथोर इ्रको प्रशंसनीय सोमरस पहंचामो । 

२ ब्रह्मयुजा शाग्मा इरी शह सखायं गिवैणसं 
इन्द्रं आवक्षतः [ १६५८ ]- शब्दके कहते ही रयम जुड 
अ नेवले, सुखदाय दो घोडे इस यज्ञम मित्र जौर स्तुत्य 
इको लेकर अवें। 


७३ [ साम. हिन्वो भा. २] 


सामवेदेका सुवोध अनुवाद 


(२२७ ) 


३ शते ऊतिः वृत्रह नियमते [ १६५९ ]- सेकडों 
साघनोते संरक्षण करनेवाला वुत्रकां वध करनेवाला इन्र 
शश्रु्जको बूर करता है) 

8 त्वां न अतिरिच्यते [ १६६० ]- हे इन्द्र! तेरी 
अपेक्षा मौर कोई श्रेष्ठ तर्ही । 

५ हे वपेन्‌ जागरवे ! महिना विव्यक्थ [ १६६१ | 
हि बलवान्‌ भीर जागृते रहनेक ! तु अपने महत्वसे सबको 
च्यापता है । 

६ हे जराबोध | विशे विशे रुद्राय वुशीक [१६६३] 
-है जागृत रहकर सबको जाननेवाले भग्ने ! प्रत्येक मरनुष्यके 
हित करनेवाले इद्र देवताके लिए सुन्दर स्तोत्र घोल । 

७ नः धिये वाजाय हिन्वतु [ १६६४ ]- हमे बुद्धि 
बढाने व अश्न प्राप्त करनेके लिएप्रेरितं कर। 

८ देव्यः विरपतिः बृ्द्धानुः केतः सः रेवान्‌ इव 
नः उक्थेः श्णोतु [ १६९५ ] - दिव्य भ्रजापालक महान्‌ 
प्रकाजमान्‌ भौर ध्वजाके समान शोभित होनेवाला धनवान 
अग्निं राजके समान हमरे स्तोत्र सुने । 
> ९ पुरुह॒ताय सत्वने तत्‌ सचा गाय, तत्‌ जाकिने 
शं [ १६६६ ]- बहुत लोग जिते. सहायताके किए वुक्ते 
ह, उस बलवान्‌ इन्द्रके छ्िए स्तोत्र एक जगह बैठकर गावो, 
उससे शक्तिमान्‌ इन्द्रको नन्व मिलता है । 

१५ वसुः गोमतः वाजस्य दानं न घ नियमने 
[१६६७] ~ सवेको बसानेवाले इन्द्रको गायके दधसे होनेवाले 
अश्नके“दान करनेते कोई रोक नहीं सकता । 

११ दस्यु-हा कुवित्सस्य गोमन्तं बजं प्रा गमत्‌, 
हि शचीभिः नः [ गाः ] अपवरत्‌ [१९६८] -शतरुभोको 
मारनेवाल। इन्द्र जव बहुत हिसा करनेवाले असुरोकी गायोते 
भरे हृए बाडपर अपना अधिकार करता है, तव चहु अपनी 
शक्तिसे हमारी गायोको दूंढकर हमं देता है । 

१२ विष्णुः इदं विचक्रमे { १६६९ ]- विष्णुने यहां 
पराक्रम किया) 

६३ अदाभ्यः गोपाः विष्णुः धर्माणि धारयन्‌ पदा 
विचक्रमे [ १६७० }- न दवनेवाला संरक्षक विष्णु सवके 
करने योग्य क्मका पोषण करता भा अपने पांवसे सव जगन्‌ 
पर आक्रमण करता है। 

१७ विष्णोः कर्माणि पद्यत, यतः तानि परस्प 
इन्द्रस्य युज्यः सखा [ १६७१ } चिष्णुके कामोंको देखो" 
जिसके कारण सवके कायं उत्तम रीतिसे चलते ह । यह्‌ विष्ण 

शद्रका योग्य मित्रहै। 


(२३८ ) 


१५ सूरयः विष्णोः तत्‌ परमं पदं, दिवि आततं 
चश्चु; इव, सद्‌ा पदयान्ति [१६७२] ज्ञानी छोग विष्णुके 
उस श्रेष्ठ स्थानको, निसध्रकार आकाशे प्रकाशको फंलने- 
वाले विश्वके नेत्रर्पौ सूर्यो लोग देखते है उसीभ्रकार 
हमेशा देखते ह्‌ । 

रदे विष्णोः तत्‌ परमं पदं विप्रासः जागवांसः 
विपन्यवः यत्‌ समिन्धते [ १६७३ ]~ विष्णुके उस श्रेष्ठ 
स्थानको ज्ञानी जाग्रत रहकर स्तुति करनेवाले प्रदीप्त 
करते हे । . 

१७ हे इन्द्रः ! वाघतः त्वा- अस्मत्‌ आरे मा 
निरीरमन्‌ [ १६७५ ]- हे इन्दर ! स्तुति करनेवाले मनुष्य 
तुक्षे हमसे इर ॐ जाकर आनन्िति न करे । 

१८ आरात्तात्‌ नः सधमादं आगाह [ १६७५ |- 
भलेहीतुद्ररहोफिर मभौ वहसे हमारे यत्ते, 

१९ इह सन्‌ उपश्चधि [१६७५]- यहां रहकर हमारी 
स्तुति सुन । 

२० इन्द्रः वृदतीः रायः सं अधूुत [ १६७८ ]- 
इन्दर वहत सारा घन हमं देवे । 

२९ इन्द्रः क्षोणीः सं अधूनुत । १६७८ ]- इय 
हमं भूमि देवे । 

२२२ वृच्र-हल्येषु चोदय [ १६८३ ]~ अपने भक्तोको 
कातरुके वधकी प्रेरणा कर । 

२२ हि हर्यश्व ! तव प्रणीती सूरिभिः विश्वा दुरिता 
तरेम [ १६८३ ]- हे उत्तम घोडे रखनेवाले इन्द्र ! तेरी 
प्रेरणासे विद्वानोके साथ हुम सव पीपोसे मुक्त हो । 

२७ हे हरीणां स्थातः इन्द्र ! ते पूर्व्यस्तुतिं शवसा 
न किः उदारा, भन्दना न [ १६८५ ]- है घोडे रने- 
वाले इन्द्र ! तेरी स्तुतिफो मपने बलसे फो प्राप्त नहीं कर 
सकता । 

“^ अस्य वयुनेषु उरामथिः वारणः चृकथित्‌ 
आभूषति [ १६९२ ]- इस इन्द्रके मागमे कष्ट देनेवाला 
ओर विघ्न डालनेवाला कोई कूरभी हुभा तो वह्‌ भी इसके 
अनुकूल होकर इसफो सेवा फरने रगत है । 

२६ दे इन्ड ! चिश्रया धिया प्र आगाह [१६९२]- 
हे इन्र ! अपनी उत्तम वृद्धिके साथ तु यहां आ। 

२७ हे इन्द्राञ्ची | दिवः रोचना बाजेपु परिभूषथ 
वीयं तत्‌ प्रचेति [१६९३]- ह इन्द्र मौर अग्ने ! युलोकको 
प्रकाशित करनेवाले तुम युद्धम विजयी होकर शोभित होते 
हो । तुम्हारा सामथ्यं इस प्रकार प्रकट होतः है । 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उन्तरा्िकः 


२८ घौीतयः ऋतस्य पथ्या अञ्चु अपक्लः परि उप 
प्रयन्ति [१६९४] ज्ञानी सत्य मागमे जाकर कमंको सिदि- 
को प्राप्त करते हं । 

२९ वां तविषाणि प्रयांसि सधस्थानि, युवोः 
अप्तूरयं हितम्‌ [ १६९५ ]-~ तुम्हारे बल भोर क्षान एक 
साथ रहते ह । तुममे शी घ्रतासे कार्यको समाप्त करनेक्ा 
सोमध्यं है। 

३० यः रिप्री ओजसा पुरः विभिनात्ति [१६९६]- 
जो इन्द्र अपने साम्यंसे शन्रुके नगररोको तोडता है । 

३१ त्वा न किः नियमत्‌ { १६९७ ]- वसने कोरभी 
रोक नहीं सकता । 

३९ नः मदान्‌ आजसला चरसि [ १६९७ ]- हमारे 
क्षि तु (हान्‌ है, मौर अपने साम्ये तु सव जगह 
विचरताहे। 


३२ यःउध्रः सन्‌ असिष्रतः स्थिरःरणाय सस्रुतः 
{ १६९८ ]- जो उग्रवीर है, जौर न हारता हुमा युदभेजो 
स्थिर रहता है भौर युद्धके किए सवा गेय्यार रहता है । 

२8 आरावः विश्वाः दषः अपन्नन्तः [ १७०१ ]- 
वेगवान्‌ बीर सव शत्रुभोंका नाश करते हं । 


२५ ताश चच्रहणा सजत्वाना अपराजिता वाज्ञ- 
सातमा इन्द्राञ्ची इवे { १७०२ }- शतरुरभोका नाश्च करनं- 
वाले, वृच्नको मारनेवाे, .शच्रुजोको जीतनेबाले, स्वयं मपर(- 
जित, अन्न देनेवारे इन्र ओर अग्निक म बुलाताहूं) 

३६ इषः आवृणे [ १७०३ ]~ अन्न प्रान्त क्लिए मं 
उनको स्तुति फरता हृं । 

२७ हे इन्द्रास्ी ! दासपत्नी; नवर्ति पुरः एकेन 
कर्मणा साकं अधृरतम्‌ [१७०४]- हे इन्दर भौर अग्ने ! 
दासोके द्वारा रक्षित नम्बे नगरोको तुमने एक आक्रमगते ही 
नष्ट कर दिया। 

३८ हे अन्ने ! पुरः रुरोजिथ | १७०३ ]- है मनने ¦ 
तूने श्रुमओकि नगररोको तोडा 1 

३९ ऋतावानं वैश्वानरं ऋतस्य ज्योतिषः पतिं 
अजस्नं घर्म शमहे [१७०८]- यज्ञ करनेवाङे, सव रोगोका 
कल्याण करनेवारे, यज्ञकौ तेजसे रक्षा करनेवाले, जिसे कोहं 
वाधा नहीं पटा सकता एसे प्रज्वलित मग्निकी हुम भाराघना 
करते ह्‌ | 

४०..यः इदं यक्षस्य खः उत्तिरम्‌ प्रति पप्रथे [१७०९] 


अष्टादशा अध्याय 1 


~ जो यजे स्वत्वका रक्षण करता है, यज्ञके विष्नोको दूर 
करता है, एेसा वहु अगिन प्रसिद्ध है । 


७१ भूतस्य भव्यस्य कामः पकः सम्रार्‌ अश्रिः 
प्रियेषु धामसु विधजति [१७१०]- पूवे उत्पन्न हृए जौर 
आगे होनेवाले;लिसको दष्छा करते हे, एसा अदहितीय सस्नार्‌ 
अग्नि अपने श्रिय एसे यज्ञके स्थानभं विराजता हे । 


1 = न रि कग 


उषमा 


१ सिन्धवः खमुद्र इव [ १६६० ]- जसे नदियां 
समुद्रम मिलतो है, ( इृम्दवः त्वा आ्िहान्तु ) वैसेहीये 
सोमरस हे इन्द्र! तुक्षमें प्रचिष्टहो। | 

२ रेवान्‌ इव [ १६६५ ]- धनवान्‌ राजाके समान 
( बरृहद्‌ भानुः नः उक्थेभिः श्रणोतु ) विशेष ध्रकाशमान्‌ 
भन्न हमारी स्तुति सुने ¦ 

३ तत्‌ गवे न [ १६६६ ]- गायोको जैसे घास प्रिय 
होती है,उश्यभरकार ( शाकिनि शं ) शद्तिनान्‌ इन्रको य 
स्तोत्र प्रिय लगते हं) 

8 दिवि आततं चश्चुः इव [ १६७२ ]- आकाशम 
जिसप्रकारं प्रकाशमान्‌ सुयं दवता है, उसीप्रकार ( विष्णोः 
परम पदं सूरयः पद्यन्ति ) विष्णुके श्रेष्ठं स्थानको ज्ञानी 
देखते ह । 


सामवेदका खुघोध अनुवाद 


(२३९ ) 


५ मधौ मक्षः न [ १६७६ ]- शहदको मधुमकिलर्था 
जिसप्रकार इकर्ठी होती हं, उसीप्रकार ( ब्रह्मतः सचा 
आसते ) स्तुति करनेवाले एकत्र बैठकर स्वुतति करते हँ । 


पुरिः जनः न [१६८९ ]~ नगरमे जेसे मनुष्य 
जाता दै, उसीप्रकार( बनेधुः सद्‌: दधिषे ) लकडीफे 
अतनमं सोम अपना स्थान प्राप्त करता हं । 


वने- लकडोके वर्तन, लकड़ी जंगलमें पदा होती है, ओर 
लकडीसे सोमपात्र बनता है अतः लकडीके वर्तनको ' वनं ` 
-जंगल कष दिया । अंशके लिए पूर्णंका प्रयोग करना वेदको 
शैली है । 

७ खि; न [ १६९० ]- घोडेके समान प्रेम करनं 
लायक ( सः सोमः ) वह सोम है। 

८ सगः वारणः दानः न [ १६९५. ]- श्रुको खोजने- 
वाले मदोन्मत्त हायीके समान ( पुसच्ना रथं दे ) अपन 
र्थकोतु अगे स्थापित करतादहै। 


९ छायां इव [.१७०६ ]- जैसे घूपसे तपा हज मनुष्य 
छायाम आकर आनन्दित होता है, उसीप्रकार (ते रार्म 
चयं उप गन्म ) तेरे जाश्रयमं हम ञानन्वित ह । 

१० धन्वी दव { १७०७ ]- धनूर्धारी वीरके समान 
(यः उग्रः) जो उग्रवीरहै)। 

, ११ तिग्मश्छंगः वंसगः न [१७०७]- तेज सं्गिचिाले 
बलके समान वह इन्र पराक्रमी है । 


अष्टादशाभ्यायान्तगेत ऋषि-देवत।-छन्द सुची 


मत्रसस्या कर्‌ रवेदस्यानं क्षिः देवता न्वः 
(१) 
१६५७ ८।२।२८५ मेधातियिः काण्वः प्रियमेघहचांगिरसः दुद गायश्री 
१६५८ ८।२।२७ मेधातिथिः काण्वः प्रियमेघदइचांगिरसः ॐ 
१६५९ <८।०।२६्‌ सेधातिथिः काण्वः व्रियसेषश्चांगिरसः ५ 
१६६० <।९२।२२ भ्रूतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः ् ४ 
१९९१ ८१९ २।९३ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा जांगिरसः 9 
८६९ ८।९२।२७४ भुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः वि ् 
१६१३ १२७१० श्रनःकेप आजीगत्तिः अग्नि ॥ 


( २४० ) सामवेदका बोध अवाद [ उक्तराचिकः 


संत्रसंख्या ्र्पवेदस्यानं ऋषिः देवता छन्वः 
१९६४ २।२७।११ शुनःशेप आजीगतिः अगि गायश्री 
१६६५ १।२७।१२ दरुनःशेप आजीगतिः ५! ++ 
१६६६ -६।४५।२२ शंयुर्बाहिस्पत्यः दन्दः 
१६६७ ६।४५।१३ वयर्बाहिस्पत्यः + 
१६६८ ६।४५।२६ शंयुरबा्हिस्पत्यः । ५ (6 
(२) 
१६६९ १।२२।१७ मेधातिथिः काण्वः विष्णुः वि 
१६७० १।२२।१८ मेधातिथिः काण्वः. ११ ४ 
१६७६ २।२२।१९ मेधातिधिः फाण्वः ष द, 
१६७१ १।२२।२० मेधातिथिः काण्वः 
१६७३ १।५२।२१ मेधातिथिः काण्वः 7 
१६७ १।९२१११ मेधातिथिः काण्वः देवा वा 
६६७५ ७।३१।१ वक्षिष्ठो मेत्रावरणिः | इन्रः भ्रगायः= ( विवमा बृहती; 
समा सतोबृहती ) 
१६७६ ७।३२।१ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः 9१ 7 
१६७७ ८4 १।९ वारखिल्यम्‌ ( आयुः काण्वः ) ५ 
१६७८ ५।५२1१० वालखिल्यम्‌ ( मायुः काण्वः ) ४ > 
१६५७९ ९।९.८।१५ अम्बरीषो वार्षभिरः ऋजिडवा भारदाजङ्च पवमानः सोमः अनुष्टुप्‌ 
१३८० ९।९८।१२ अम्बरीषो वार्थाणिरः ऋजिश्वा भारदाजक्ष्च + + 
१९६८१ ९।९८}७ अस्वरीषो वार्षामिरः ऋजिद्वा भारद्राजहच + ५ 
१६८२ ७।२३२९।१४ वसिष्ठो मं्नावरुणिः हुन्रः प्रगाथः ( विषमा बृहती, 
सभा सतोबृहती } 
१६८१ ७।३२।१५ वसिष्ठो मंत्राचद्णिः ५ #? 
(३) 
१६८४ ८।२४११६ विद्वमेना वेयदवः इष्वर उष्णिक्‌ 
१६८५ ८२४१७ विश्वमना वेयश्वः ॥ ५ 
१६८६ ८२४१८ विश्वमना, वैयक्वेः ५, ` . ॥ ५ 
१६८७ ८१९1१ सोभरीः काण्वः ^. अग्निः काकुभः प्रसायःन( विदसा . 
। | ककुप्‌ समा सतोबृहती ) 
१६८८ ८।१९।२ सोभरैः काण्वः + # 
१६८९ ९१०७११० सप्तयः पवमानः सोमः प्रगाथः ( विषमा वृहती, 
५. । समा सतोबृहती ) 
१३२० ९।१०७११९ सप्तयः \. । # ## 
१२९१ ८18६६19 ` कलिः प्रागाथः ॥. 4 + 
१६९९ ८1९8६1८ कलिः प्रागाथः 99 
१९९३ ३।१२।९ विद्वामित्रः प्रागाथः इन्द्रानी मायत्री 
१६९४ २११२।७ विश्वामित्रः प्रागाथः ॥ 7» 


१६९५ ३।१२।८ विक्वारभित्रः प्रागाथः % १, 


अष्रावृदा मध्याय ] 


 सामवेदका सुबोध अनुवादं 


ष्षिः देवता 


मंत्रसंख्या ऋर्वेदस्थानं 
१६९ ८२३७ मेध्यातिथिः कण्वः खः 
१६९७ ८1३३८ मेध्यातियिः कण्वः ¢) 
११९८ ८।३३।९ मेध्यातियिः काण्डः र 
। (४) 
१६९९ ९।६१३।२५ निध्रुविः काध्यपः पवमानः सोभः 
१७०० ९६३९७ निधुविः काषहयपः # 
१७०१ ९।६३।२द्‌ निध्रुविः काश्यपः % 
१७०९ ३।१२।४ विक्रवासित्रः प्रागाथः इन्द्राग्नी 
१७०३ ६।१२।५ विहवासमित्रः प्रागाथः 
१७०४ ` ३।१२।६ विहवामित्नः प्रागाथः ह 
१७०५ -६। १६१७ भरदाजो बाहुस्पत्यः अग्निः 
१७०६ ९।१६।८ भरद्वाजो बाहंस्पत्यः क 
१७०७ ६।१६।९ भरद्वाजो बाहंस्पत्यः छ 
१७०८ अर्व, दे1६। १ अथर्वा ( स्वस्त्ययनकामः ) क 
१७०९ = ॥ ॐ 
१७१० ~~ - 


छर्डः 


( ३४१) 


[ उन्तयाचिकः ` 


( २४२ ) सामवेदका सुबोध अयुवादं 
(र उकयैकोककिशोऽ्या यः ! ` 
ट 


सथाप्रमप्रपाठके तृतीयो ऽधैः ॥ <-३ ॥ 
[१] 
( १-१८ )} १ विरूपं आगिरसः; २, १८ अवत्सारः काश्यपः; ३ विरवामित्रो गाथिनः; ४ वेवातिधिः काण्वः; ५, <, 
९, १६ गोतमो राहुगणः; ६ वामदेवो गौतमः; ७ प्रस्कण्वः काण्वः; १० वसुश्रुत आत्रेयः; ११ सत्यश्रवा भात्रेयः; 
१२ भवस्यरात्रेयः; १३ बधगविष्ठिरावात्रेयौ; १४ कस्स आंमिरसः; १५ अचिमामः, १७ दीघतम! ओचभ्यः॥ १, 
१०, १३ मग्नः; २, १८ पवमानः सोमः; ३-५ इन्ः; ६, ८, ११, १४ ( १ उत्तरार्धः राचधिश्च ), १६ उषाः; 
७, ९ १२, १५ १७ अश्विनौ ॥ १२५ ६-७, १८ गायत्रीः; २, १३-१५ त्रिष्टुप्‌; ४-५ प्रगाचः> ( निषमा 
वृहती, समा सतोबृहती ); ८-९ उष्णिक्‌; १०-१२ पड्कितः; १६, १७-जगती ॥ 
3 9१३ १२. 9 9. .-2 क 33 ,.२र्‌ क 
१७११ अधि प्रतेन जन्मना श्यम्भानस्तन्व २६ स्वाम्‌ । कविविप्रेण वावषे ॥१॥ ( =. ८।४४।१२) 
४ २२७५ २०३ 9 २३१ २ र्‌ 3१ र्‌ न्र्‌ 
१७१२ ऊर्जो नपातमा हुवेऽग्नि पावकशोचिषम्‌ 1 असिन्यज्ञे स्वध्वरे ॥२॥ (क. ८५५।११) 
ग्र 3.9 र्‌ 3.9 + \ र ( 
१७१२ सनो भित्रमहस्त्वमग्रे शुक्रेण श्चोचिषा । देवैरा सस्ति बर्हिषि ॥२॥ १ (की)॥ 
[ धा०९। उ० नास्ति | स्व० ४ ] (ऋ. ८।४४।१४ ) 
१.७ १9 २ ^9 | ९ 3३२9 १ 
१७१४ उत्त शुभ्मासा अस्थु रक्षा मन्दन्त अद्विविः। सुदख या परिस्पषः ।॥ १। ( 5. ९।५३।१) 


द्‌ द्‌ र्‌ २ 9१२ 


धक न्र्र्‌ क्प 
१७१५ अथा निजध्िरोजसा रथसङ्ग धने हिते । स्तवा अभिभ्यषा हृदा ॥२॥ । ऋ. ९।९२।२, 


{१1 प्रथमः खण्डः 

[ १७११ | ( कविः अधिः ) ज्तानौ अग्नि ( प्रत्नेन जन्मना ) प्राचीन स्तोत्रस ( स्वां तन्वं द्युस्भानः ) भपने 
तेभ शरीरो सुशोभित करते हृए्‌ ( विप्रेण वानरे ) ब्राह्मगोके हारा प्रदोप्त किया जाताहै॥९॥ 

[ १७१२ ] ( ऊजे; न-पातं ) वल्को कम न करनेवाले ( पावक-श्षोचिधं ) पविता करनेवाले प्रकाक्षसे युक्त 
( अश्च ) भग्नो ( असिम्‌ स्वध्वरे यज्ञे ) इसत उत्तम हिसारदित यज्ञम ( भ।हुवे ) हुम बुक्तते हँ ॥ २ ॥ 

[ १७६३ | ( मिच-महः अग्ने ) हे भित्रोके दारा पुञ्य अग्ने! (सः त्वे) बहुत्र ( द्युक्रेण शोचिषा) शुड 
ज्दालाओति युपत होकर ( देवैः बर्हिषि आसस्सि ) देषोके साय इस यज्ञम आकर वैठ ॥ ३॥ 

[ १७१९४ ] है ( अद्धिवः सोभ ) पत्थरोसे कूटे जानेवाले सोम ! ( गरुष्मासलः ) तेरे बर ( रक्षः भिन्द्स्तः) 
राक्षपतोक्ता ना करते हए ( उदस्थुः ) ऊषर अति हे। ( याः परिस्पृधः ) जो मुकावला करनेवाले शत्र हे, उन्हँ 
( मुदस्य ) दरूर कर ॥ १॥ 

[ ९७१५ | है सोम! तु ( भया ओजसा निजघ्निः ) इस वरते शरभो नष्ट करता है, एसे तैरी हम 
( अघिभ्युषा हृद्‌ ) निभेय अन्तःकरणे ( स्थसंगे हिते ) थोके युद्धे श्रमे नष्ट होनेषर ( धने स्तवे ) धनकी 
प्प्पिके किष स्वति करते हं ॥ २॥ 


 पएकोनविद्ा अध्याय 1 सामवेदका सुबोध अनुवाद ( २७१ ) 


9 २ 3 र ^ द 3 9 रे खक रर 9 ; र ४ 
१७१६ अस्य व्रतानि नाधृषे पवमानस्य दृह्य । रुज यस्त्वा पृतन्यति ॥३।। ( ऋ. ९।५३।२ ) 
। २ 9 १ 4 २ 3 9 रे २ 3 3 > 


3 ॐ 
१७१७ ५२ 1दन्वति मदच्युत < हारं नद्‌ाषु वाजिनम्‌ । इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌ ॥४॥ २ (पौ)॥ 
| धा० २० | उ० { | स्व 9 | ( ऋ. ९।९३।४) 


वं ४ (8 च ६ [क 
१७१८ आ मन्द्रारन्द्र हारामयाह मयुररामामः । 
व २ 3२ 3 ^< 3 9 षद 9 | ८, 
माल्तलाकं चने यद्ुरिन्न पा्रनाऽति धन्वेव तार इद्‌ || १।। ८ ऋ. २।४५।१ ) 
। १ २ ३२ 3२ 3.2 ३२३२ 
१७१९ पत्रखादा ब्रु रुजः परं दमा अपापरजः। 
ह २ 3 २ 3 ० 3१ दर्‌ ५ 9 ॥। 9२ 
| स्थाता रथस्य हयाराभस्वर इन्द्रा ट्टा चदास्नः | | २॥ (ऋ ६।४५।२) 
१ | - २३ 9 २ 
१७२० गम्भीरा< उदधषीर्रिव क्रतु पष्यपसि गा इव । 
9५ २३ रर 39२ ७२ 3 १ २ 
सुगापा यवस्ष धनवां यथा हद्‌ करया इवाश्चत ॥ ३॥ २ (छा) ॥ 


{ धा० {७ उ० २] स्व०२ ]( ऋ. ३।४५।२) 
9५२ ए 3 3३२३ ॐ 9 
१७२१ यथा गारा अपा कत चृष्यन्नल्यवरणम्‌ | 
१ र 3 २ 3१ २७ १२ रेख 3 


आपितये नः प्रपित्व तूयमा गहि कण्वेषु स सचा पिच ॥ १ ॥ ( छ. ८।१।३ ) 


-- -------------------~----~--------~--~ 





~~~ --~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~~ - ~ ------ ~ ~~ ~-----~ 


[ १७१६ ] ( पवमानस्य अस्य चतानि ) छाने जानेवाके इस सोमके क्मोसे ( दूढ्या न आधुपे ) इष्ट राक्षस 
प्राति नही कर सक्ते ! हे सोम ! ( यः त्वा पृतस्यति ) जो वुक्च पर सेना भेजनेकौ इच्छा करता है, उसे (रुज) तु 
नष्ट कर ॥ २॥ 

[ १७१७ ] ( मदुच्युते हरिं ) आनन्द देनेवाले हरे रंगके ( वाजिने मत्सर ) बल भौर उत्साह बढानेवाते ( त 
न्दु ) इस सोमको ( नदीषु ) पानीमं ( इन्द्राय ) इन्द्रके लिए ( हिन्वन्ति ) भिरतेह॥>*॥ 


{१७१८ 1] हे ( इन्द्र) इन्द ।(म मयूर रामभ हरिभिः ) भानन्द देनेवलि, मोरके पंखोके समान वा 
बले घोडसि तु ( आयाहि ) यहां यत्ते भा । ( केचित्‌ त्वा ) कोई भी तुके ( पानः न ) जाल उालनेधाले ह्विकारी 
निसप्रकार पक्षि्योको पकडते है, उसीप्रकार ( मा नियमः ) न पकड । ( धन्वेव तान्‌ अति दहि ) रेगिस्तानके सयान 

, उन छोडकर यहं आ ॥ १॥ 

{ १७१९ ] ( इन्द्रः ) बह इन्र ( पृच्न-खाद्‌ः ) वुत्रका नाज्ञ करनेवाला ( वरं रुजः ) वल राक्षसको छिघ्च सिन्न 
करनेवाला ( पुरां द्मः) शत्रके नगर तोडनेवाला ( अपां अजः ) पानौको वष्टि करनेवाला ( हर्या; अभिस्वर स्थस्थ 
स्थाता ) धोडोके रथमें वेठनेवाला ( दढाचित्‌ आरुजः ) वखवान्‌ रात्रुको मी हुरानेवाक्ता है ॥ २॥ 

[ १७९१० ] हे इन्ध ! तु ( ( गभीरान्‌ उदधीन्‌ इव ) गंभौर समुद्रको पुष्ट करनेके समान ( क्रतु पुष्यसि ) 
यका पोषण करता है । जिसप्रकार ( सु-गोपाः ) उत्तम गोपालक ( गाः इव ) गायको उत्तम घास मादि वेकर पुष्ट 
करता है, ( यथा घेनवः यचसखं प्र ) निसप्रकार गाये घास खाती हे, अथवा ( कस्या हदं इव आङ्ते ) नदियां जिस- 
प्रकार तालाब निलती हं उक्तीप्रकार सोम तुचे प्राप्त होता हं मौर पुष्ट करता हं ।॥३॥ 

१७२१ ] ( गौरः तष्यन्‌ ) जैसे हिरण प्यासा होकर ( यथा मपारृतं इरिणं पलति ) पानी नरे ए ताणलावकी 
मोर भाता हे, उसीप्रकार हि इर ! तु (नः तूयं ) हमारे पास श्ीघ्रहौ ( आपित्वे प्रपित्वे आगषि ) निप्र भायनाते 
भा भौर ( कण्येचु सचा सु पिव ) कण्वकि यक्तमे बैठकर सोमपो ॥ १॥ 


+. 
( ३४४ } सामवेदक्रा सुव्रोध अनुवाद { उत्तसार्चिकः 


ध व 
१७२२ मन्दन्तु तवा मघवान्नरद्रन्दवा रधादयाय सुन्यत । 
+ २ उर्ड „3 9 


8 9 0. 

आघ्रुष्या सोममपिबश्चमू सुतं ज्येष्ठ ठद्धिष सदः ॥ २॥ ४-(षघ)॥ 
| धा० २१।३०४ | स्व १] (ॐ. ८४४) 

२ 3१ ग्र 3 


क कि 


४, 
6 


मत्यम्‌ 


५ [४१५ ८५ 


१ दे 
१७२३ स्वमङ्क प्र श॒र्सिषो देवः शा 
(. 9 9 
२ 3१२ 33 २ 
भ र 3 +र र 
[ ध्रा २१। उ १। स्व ] (ऋ. १।८४।९०) 
# ४२५ १२ 3 ३ 3 २३ 3 २ 


ख 9 ० २ [4 ५ $ 0 = 
न त्वदन्यो मघवनस्ति मारतेन्द्र त्रगाम्र त वचः । १॥ (ऋ. १।८४।१९ ) 
२ 3 9 २ ,3 २ द्‌ 3 9 ङ 
१७२४ मा ते राधापते मा तं उततया वस्ताऽसान्कदा चना दभन्‌ । 
9१ २ 3 3 3 द्‌ 
विश्वाच न उपमिमीहि मानुष बध्ूनि चमंणिभ्य आ ॥२॥५ (का) ॥ 
॥ इति प्रथमः दण्डः ॥ १॥ 
[२ 
२,.७ \ 64 च. 4 (1 ६९ ४ + स ^ 
१७२५ प्रि ष्या दूनरी जनी व्युच्छन्ती परि स्वसु! । दिषो अदिं दुहिता ॥१॥( ऋ ५।५२।१) 
१२ ,8 १२ 3 9 श्र3 १२, 9 3, 3 भे 
१७२६ अश्वेव चित्रारूषी माता गवामृतावरी । सखा भुदश्चिनारपाः ॥ २॥ ( छ. ४।५९।९ 
39 र्र्‌ 3,१ ६५३१२ 3१ रेर ,. च 9 + 
१७२७ उत सखाखश्चिनोरुत माता गवामसि । उतोर वस्व ईपि ॥ ३॥ ६ (कि) ॥ 
| धा० ९। उ० नास्ति । स्य० ३] ( ऋ. ४।५२।३) 


[ १७२२ ] हे ( मघवन्‌ इन्द्र ) धनवान्‌ इन्द ! ( सुन्वते साधः देयाय ) सोम याग करमेवालेको धन देनेके 
रिष { इन्दवः स्वा मन्दन्तु ) सोमरस तुते प्रसन्न करे । त ( चमु युतं सोमे आमुष्य अपिवः ) कलमे रखे गए सोम- 
रसफो जल्दीसे लेकर पीता है । ( तत्‌ ज्येष्ठ सहः दधिषे ) ष्योकि तू विशेष बल घारण करता है ॥ २॥ 

[ १७२३ ] ( अंग शविष्ठं ) हे प्रिय मौर बलवान्‌ इन्र ! ( दवः ) तेजस्वी एेसा तु ( मर्त्यं परशषंसिषः ) स्तुति 
फरनेवाले मनुष्यकौ प्रशंसा करता ह । हे ( मघवन्‌ इन्द्र ) धनवान्‌ इन्र { ( त्वद्‌ अन्यः मिता न अस्ति) तेरे सिवाय 
पूसरा कोई सुख देनेवास नही, इसलिए ( ते चचः घ्रवीभि ) मे तेरी स्तुति करता हु ॥ १॥ 

[ १७२७ ] ह ( वसो ) निवासक इन ! ( ते राधांसि ) तेरे घन { अस्मान्‌ कदाचन मा दभन्‌ ) हमे कभी 
नष्ट न करे! ( ते ऊतयः मा ) तेरे संरक्षणके साघन हमारा नाज्ञ न करें । है ( मानुष ) मनुरष्योका हित करनेवाले न्व { 
( जः चर्षणिभ्यः ) हम प्रजाजनोको ( विश्वा वसूनि आ उप मिमीहि ) सब धन लाकर वे॥ २॥ 

॥ यहा पषहठा खण्ड समाप्त इआ ॥ 
[२] दवीयः खण्डः। 

[ १७२५ ] ( स्या सूनरी ) उस उत्तम प्रेरणा देनेवाली ( जनी ) फल वेनेवाली ( स्वसुः परि ज्युच्छन्ती ) 
सपनी ५ समान रा्रीके उत्तरभागे प्रकारित होनेवाली ( दिवः वुहिता ) सूरयको पुत्रौ उषा ( प्रल्यद्शि ) -दीने 
सम गईटहे॥ १॥ 

[ १७२६ ] ( अश्वा इव चिश्रा ) घोडके समान सुन्दर ( अरुषी गवां माता ) चमकनेवालो किरणोकी माता 
( ऋतावरी उशा; ) यत्त करनेवाली उषा ( अग्रिनोः सखा घभूत्‌ः ) अश्विनौ देवोको भित्र हो गई हं ॥ २॥ 

[ १७२७ ] ( उत्त अश्विनोः सखा असि ) मौर तु अश्विनौ कुमारको भित्र हं । ( उत गवां माता अलि) 
भौर किरर्णोकी माता है ( उत ) ¶सम्लए तुहि ( उषः ) उषे ! ( वस्वः शिषे) तु धन पर प्रभुताकरती ह ॥ ३॥ 


` यकोनविदा मभ्याय ] सामधेवका सुबोध अनुवाद ( ३४५) 


8 २ 3 9 देर्‌ उछ रर ॥. 3२ 3१. २ ह । 
[4९ द 


२ , रे † 
१७२८ एषो उषा अउपूण्यो व्युच्छति प्रिया दिवः । स्मे वामधधिना बृहत्‌ ॥१॥ ( क. १।४६।१ ) 
२ र 9 


3 ¶ „^ २ १२ 2 ड > =) २3.१9 र 
१७२९ या दक्वा सिन्धुमातरा मनोतरा रयीणाम्‌ । धिया देवा बहुविदा ॥२॥ (क. १।४६।२) 
ॐ 9 .२ ड 9 २ 3२.७३७ १२ 39२ 23 २3 २३१ २ 


[क [4 


१७३० वच्यन्ते बां कडहासो जूणौयामधि विष्टपि । यदा रथो विभिष्पतात्‌ ॥३।७८( हि ) ॥ 
[ धार १४.।.ठ० नास्ति । ख० ३] ( छ. १।४६।३ ) 


२3३ २ „9 9 श्रं 33 २८ र + 8 रे ३ २ ॥-। 9 २, 9 ।। ६ 

१७३१ उषस्तचित्रमा भरासस्य वाजिनीपति । येन तोकं च. वनयं च धाम्रहे ˆ ॥१॥ 

( ऋ. १।९२।१३ ) 

१ र्‌ 9.9 र्र्‌ 3 9 ४, >; ५ ञ्देञ १ २ ४ ~ ~ 

१७३२ उषो अद्येह गोमत्यश्वावति विभावरि । रेषदस्मे व्युच्छ चनृतावति ॥२॥ ( छ. {।९२।१४) 
2 9. 3२७ 9 २ 

१७३२ युक्ष्वा हहे बाजिनावत्यश्चा < अदयारुणा उषः । । 
५ २ ३ „२ 3 ७९१ 3 9 २ 4 
अथानो विश्वा सोमगान्षा बह ॥ ३॥ ८ (षि) ॥ 


[ धा० ६} उ० नास्ति | स्व० ३ |( ऋ. !।९२।१९ ) 
9 २ 8२३9 र्ट्‌ 8 १२ खद 3 १९ 8 १ २ 


१७३४ अश्विना वतिरसदा गोमदल्ता दिरण्यवद्‌ । अवाग्रथ ९ समनसा नि यच्छतम्‌ ॥ १॥ 
| ( ऋ. १।९२।१६ ) 
र्ड 3१ २३१२ 39 रश | 


3 9२ ॐ 9 र 
१७३५ एह देवा मयोशेवा दस्रा दिरण्यववंनी । उषदधो बदन्तु सोमपीतये ॥२॥ (छ. १।९२।१८) 


{ १७२८ 1 ( एषा प्रिया सपूर्व्या उषाः ) यह्‌ प्रिय मपूवं उषा ( दिवः व्युच्छति ) चूलोकको प्रकारित करती 
हे । है ( अश्विनौ ) भत्िनीकुमारो | ( वां घृहत्‌ स्तुषे ) तुम्हारी बहुतसी स्तुति मं करता हं ॥ १॥ - 

[ १७२९ ] (या देवा ) जो मशिवनौ देव ( दख ) शश्रुका ना करनेवाठे ( सिन्धुमातरा ) नदि्ोंको उद्यन्न 
करनेवकते ( र्याणां मनोतरा ) षन देनेवाले ( धिया वसुचिद्‌ा ) बुद्धिपुवंक कमं करनेवार्लोको घन देनेवाले ह ॥ २॥ 

[ १७३२ ] ह मदिवनोौ देवो ! ( वां रथः ) तुम्हारा रथ ( जुर्णीयां अधि विष्टपि ) भरशंसनीय स्वर्गलोके (यत्‌ 
५५ पतात्‌ ) जव पक्षियोसि ले जाया जाता है, उस समय ( वाँ ) ुम्हारे लिए ( कङुदासः वच्यन्ते ) स्तोत्र बे 

हं॥३॥ 

१७३२१ 1 हे ( वाजिनीवति उषः ) हव्नोको प्रारम्भ करनेवालो उषे { ( अस्मभ्यं तत्‌ चिश्रं आभर ) हमे वह॒ 

धन भरपूर दे, ( येन तोकं तनयं च धामहे ) जिसकी सहायता पुत्रपोत्रोका रक्षण हेम कर सके ॥ १॥ 

१७३२ ] (गोमति ) गायो युक्त, ( अश्वावति ) घोडेति युक्त, ( सृदतावति विभावरि उषः ) यत्तसे 
पृक्त मौर तेजस्विनी उषे ! ( अध्य इह ) आज यहां ( अस्मे रेवद्‌ व्युच्छ ) हमें तु धनयुक्त कर ॥ २॥ 

[ १७२३ ] हे ( वाजिनीवति उषः ) यज्ञोको शुरू करानेवाली उषे ! ( अर्णान्‌ अश्वान्‌ ) लार रंगके घोडोको 
( भध युक्षव हि ) मने रथमें भाज जोड मौर ( विश्वा सौभगानि सः आवह्‌ ) सब सौभाग्य हमे दे ॥ ३॥ 

{ १७३७ ] हे ( अश्विना ) मश्िदेवो ! ( दखा ) शचुक्ा नश्च करनेवले तुम ( अस्मत्‌ वात्तिः आ ) हमारे 
धरकी तरफ़ माज -यज्ञ्ालाको भर मामो । ( गोभत्‌ हिरण्यवत्‌ रथं ) गाय मौर सुवणत युक्त रथको ( समनसा 
भर्वाक्‌ नियच्छतम्‌ ) मनःपुरवक हमारे पास लाभो ॥ १ ॥ 

[ १७३५ ] ( उषतुः ) उषःकाल मे जगनेवाजे घोडे (षह खोमपीतये ) यहां सोमपोनेके लिए ( दख मयोभुवा ) 
शुका नश्च करनेवाले भौर सुख वेनेवाऊे ( हिरण्यवर्तनी देवा ) सोनेके रथोवाके अश्वदेर्वोको ( आवहन्तु ) छादे ५२॥ 


४९ [ साम. हिन्दी भा. २] 


( ३७६) खामवेदका सबोध अञुवाद [ उश्वसासिकः 


२.2१ रे ५ २ „£ 3१२ 
१७३६ यावित्था शोकमा दिषो ज्यातिजनाय चक्रथुः । 

2 3 9२ [- 8. 

आ न उजं वहतमश्विना युचम्‌ ॥ ३॥ ९६८भा)॥ 


[ धा० २०।उ० ४।सख० द] (छ. १९२१७) 
| इति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 
(२1. 


33 , श्र ठ ॐ२३ २. ग्द 39 
१७३७ अपि तं मन्ये यो वसुरस्तं यः यन्ति धनवः। 
9 


ॐ 
त 
9३ . र्ब. ३.२७ १२ 
अस्तमव 


हि [^ 
उ १92३ 3. ¶ 


। १ ३.२ 3 १ 
स्तं आश्चवोऽस्तं निर्यातो बाजिन इष ९ स्तोदस्य आ भर ॥१॥ ( छ. ५81१ ) 
३,२ रिय 2 र्द, ,3१9 २९, 
१७३८ असनि वाजिनं विच्चे ददाति विश्वचषणिः । 


3 8.३ 9 २ ॐ २ ३१ २ 9 २३.१२ 3.२ 3 9 २ 
अग्नी रये स्वाच्ुव स प्रीतो याति वायमिषर स्वातभ्य आ भर ।२॥ - (ऋ. ५&3) 
} भै २९ 3१७ 39 २ 9१ 


$ 
१७३९ सो अगि्यो वसुशेणे चं यमायन्ति पेनवः। 


9 द्‌ ३२9 9 २३ १२ २७ ५२ 3. ‡ 9 
समवेन्तो रघुद्रुवः सर सुजातासः प्रय इपर स्तोठ्भ्य आ भर ॥ ३॥ १० (घु) ॥ 
[ धा० १६1 उ०४। ख०५ | ( छ. ९।६।२) 


[9 [| 





[ १७३६ ] हे ( अश्विना ) भदिदनीकुमारे } ( यौ ) जो तुम ( दिवः ग्छोक्षं ज्योतिः) धुलोकते परकष॑सनीप 
प्रकाश ( इत्था जनाय चक्रथुः ) इस तरह ऊोगेकि हितके किए ते ह, ( युवं ) एते दुम ( भः ऊजं भा वहतं ) 
हमे बलवो॥३॥ | 


॥ यहां दूसरा खण्ड समातत हुआ ॥ 
{३1 दतीयः खण्डः। 


[ १७३५ ] ( ते आच भन्ये ) उस अण्निको मे स्तुति करता ह ( यः वसुः ) जो सबको बतनेवाला है \ ( अस्तं 
यं धेनवः यन्ति ) जिसके माश्चयमे गाये जाती हं" ( अस्ते आशवः अवेन्तः ) जिसके माश्नयरमे घोडे जते हँ ( मस्तं 
निद्यासः वाजिनः ) जिसके माधयम नित्यकं करनेवाकते, हवि पासनं रखनेवाके यजमान जति ह, एता तु ( स्तोर्भ्यः 
इषं आभर ) स्तृति करनेवारत हमें भरपुर मन्त दे ॥ १ ॥ 


[ १७३८ 1 ( असनि; हि ) मग्नि निश्चये ( विरो वाजिनं ददाति ) यजमानको पुत्र देता है । ( विश्वचर्षणिः 
सः अथ्चिः ) सब सनुरष्योका कल्याण करनेवाला वहु मन्न ( प्रीतः ) प्रसन्न होकर ( खाभुवं वार्यं ) स्वयं खडवडानेवासे 
( राये याति ) षन देनेके क्तिए यकम भाता है) है मने ( स्तोठभ्यः इषं आभर ) स्तुति करनेवालोको भरपुर 
अन्नवे॥२॥ 


[ १७३९ ] ( यः वघुः ) जो सबको बसानेवाला है, ( यं धेनवः समायन्ति ) निसके पास गाये भिखकर जाती 
ह| ( रघुद्रुवः अवेन्तः सं ) शीघ्र गौडनेवाङे घोडे जिसके पात जाते हे । ( सु-जातासः सूरयः सं ) उत्तम प्रतिढं 
विद्वान्‌ जिसके पात जते है, एेसा ( सः भाकतैः ) बहु मन्न ( गृणे ) प्रशतित होता है} हि मग्ने ! ( स्तोठभ्यः 
इषं आभर ) स्तुति करनेवार्लको भरपुर अन्न दे ॥ ३॥ । 


एकोनविंश अध्याय } सामवेदका सुबोध भयुवाद्‌ व ( ३५७) 


"9 
यथा चिन्नो अबोधयः सत्यश्चबति वाय्ये सुजते अश्वद्रनुवे `॥ १॥ ( ऋ. १।७९।१ ) 
3 ढ्‌ 


१७४१ -या सनीय श्नोचद्रथे व्यौच्छो हहिवर्दिव; । 
¶ 9 ९ रर्‌. 9 द्‌ क % 
सा व्युच्छ सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजति अश्वष्ठनुते ॥ २ ॥ ( ऋ. ५।७९।१ ) 


५ॐ 
२ ७२ 3१२४७ ग्र 


१७४२ सा नो अचामरद्रसब्यच्छा दुदितरदिंवः 
रेर3 9 २ 


ॐ ४ 
या व्योच्छः सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वष्रनते ॥ ३॥ ११.त)॥ 
[ धा० १९ । उ० १ । स्व० ९ | ( ऋ. ५।७९।२ ) 


2 39२३ २७ 9 दे 3१२ 


१७४३ अति प्रियतम < रथ पषण वसुवाहनम्‌ । 


२३ १ 8 २.३ ४ 9१ ड 9२ 
स्तात वामाश्चनावषि स्ताममिभूंषत प्रात माला मम श्रत हवम्‌ ॥१॥ ( ऋ, ५।७९।१ ) 


3 9 र ६८. ॐ 9 श्र 


9 
१७४४ अत्यायातमधिना तिरो विश्वा अह्‌ सना । 
१२ 8 १२ 3 ॐ २ 3 


ड 
दस्रा दिरण्यवतनी सुषुम्णा सिन्धुवाहसा माध्वी मम श्रत इवम्‌ ॥२॥ (छ. ५।७९।२ ) 





~ 

[ १७४० ] ( अद्य ) माज हे ( उषः ) उषे ! दिवित्मती ) प्रकारागुक्त त ( नः महे राये बोधय ) हमे बहूत 
धन्‌ प्राप्तके लिए ज्ञानयुक्त कर । ( यथा चित्‌ नो अवोघयः ) निसप्रकार पटक ज्ानयुक्त करती थी, उसीप्रकार अब 
भी करं 1 हे ( जाते अ-श्व सुच्ते ) कुलीन गौर हमेशा सस्य बोलनेवाली उदे ! ( वाय्ये सद्यश्च वसि ) वय्यके पुत्र 
सत्यवापर कृपा कर ॥ १॥ 


[ १७४९ ] हे ( दिवः दुहितः ) धुलोककौ कव्ये,! ( या ) जो त्र ( नीये शोचद्वथे उयौच्छः ) सुनीय नामक 
शुचद्रयके पुत्रके किए प्रकादित हई, ( सा ) वह तु ( सरीयसी वाय्ये खुजाते सद्य्रवलि उयुच्छ ) अति बलवान्‌ 
वप्यके सत्यश्नवा नामक कुलीन पुत्र पर जपने प्रकाश्ञरूपौ मनुग्रहको कर ॥ २॥ 


[ १७४२ 1] हे ( दिवः दुहितः ) श्ुलोककौ पुत्री ! ( सा वसु आभरद्‌ ) वह तु हमे धन भरपुर दे, तथा ( नः 
अध व्युच्छ ) हमारे लिए आज प्रकाशित हो ! है ( सहीयसि ) अत्यन्त बलवाली (या व्योच्छः ) जिस तुने भन्ध- 
कारको दूर कियाहं, एसी हे ( सुजाते अ-दवसुनृत } कुलीनं भौर सदा सत्य बोलनेवालो उषे { ( वाय्यं सत्यश्रव्ति ) 
वय्यके पुत्र सत्यत्र पर अनुग्रह्‌ कर ॥२॥ 


 १७७द ] ( अश्विना ) भश्विवदेवो ! ( स्तांता ऋषिः ) स्तुति करनेवाला ऋषि ( वां ) तुम्हारेः( बषणे वसु 
वानं ) बलवान्‌ भौर घन ढोकर ले जनेवलि ( प्रियतमं रथं ) अघ्यन्त प्रिय रथको ( स्तोमेभिः प्रतिभुषति ) स्तो्रोसे 
सुशोभित करता है ! इस कारण है ( माभ्वी ) मधुविद्याको जाननेवषलो ! ( मम हवं श्चतं ) हमारी प्राना सुनो ॥ १॥ 


{ १७३8 ] हे ( अश्विना ) मदिवदेवो ! ( अद्यायातं ) तुम जन्य यजमार्नोको पार करके हमारी तरफ आभो 
( अदं विश्वाः सना तिरः ) मे भपने सब शतुर्मोको हरं । है ( दसरा दिरण्यवतैनी ) शच्रका नाक करनेवाठे मौर 
सोनेके रथवाले ( सुषुम्णा खिन्घुवा्ट खा ) उत्तम धने युक्त मौर नदि्ोमिं भो जानेवके तथा ( माध्वी ) मधुविद्याको 
जाननेवाङे अदिवदेवो ! ( मम हवं श्रते ) हमारी प्रार्थना सनो ॥ २॥ 
नैः 


( २४८ ) सामवेदका खयोध आयुवाद [ उन्तरा्चिकः 
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रुद्रा हिरण्यववनी जुषाणा बाजिनोवश्च माध्वी मम श्रुत हवम्‌ ॥ ३॥ १२ (वा) ॥ 
{ धा० ३० | उ० नास्ति । स्व० २ ] ( ऋ. ५।७५।३२ ) 
॥ एति ततीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 
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१७४७ अबोषि होता यजथाय देवान्वा असिः सुमनाः प्रातरस्थात्‌ । 
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मिद्धख सुशषददश्चिं पाजो मदान्‌ देवस्तमसो निरमोचि | २॥ ( ऋ. ५।१।२ ) 
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१७४८ य्दा गणस्य रशनामजीगः शुचिरडद शुचिभिगाभिरभ्रिः | 
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आदक्षिणा युज्यते बाजर्यव्युतानामूरष्वो अधयज्जुहूभिः ॥ ३॥ १३ (कि) ॥ 


[ धा० १९ । उ० नास्ति । स्व० ३] (ऋ. ५।१।३ ) 
[ १७४५ { है ( अश्विना ) भद्विदेवो ! ( सद्धा हिरण्यवतेनी ) तुम शत्रु्ओोक रलाने हारे तथा सोनेके रथम 
वैठनेवाङे ( रत्नानि विश्रता ) रलो को धारण फरनेवाले ( वाजिनीवसू जुषाणा ) भन्न भौर घनेति युक्त तथा यज्ञमे 
भानेवाङे ( युवे आगच्छतं ) तृम हमारे पास माओ । ( माध्वी ! मम इवं श्तं ) है मधृविद्याके जाननेवालो ¡ मेरी 
प्राथना सुनो ॥२३॥ 
॥ यहां तीसरा लण्ड समाप्त हुञा ॥ 
[8] चवुर्थः खण्डः। 

[ १७४६ ] ( आश्चैः जनानां समिधा अबोधि ) अग्नि याजर्नोकी समिधासे प्रज्वलित हृभा है। (धयं इव 
गायोको निसप्रकार प्रातःकाल उठाति ह, उसीप्रकार अग्नि जागृत हभ है । ( आकती उषास भ्रति ) आनेवाके उषःकालमं 
( भानवः ) अग्निको जाले ( वयां प्रोञिजद्ानाः यह्वाः इव ) अपनी डालिथोको फंलानेवाले वृक्षके समान ( नाके 
अच्छ प्रस्तस्ते ) अन्तरिक्षकौ ओर फलतीह ॥ १॥ 

[ "७४७ ¶ ( होता अ्िः ) हवन करनेवाला अग्नि ( देवान्‌ यजथाय अघ्रोधि ) देवो दवारा यज्ञ किए जानेके 
लि प्रज्वलित हुभा है । वह॒ अनिन ( प्रातः सुमनाः ) प्रातःकाल उत्तम मनसे { ऊर्ध्वः अस्थात्‌ ) उपर उठ गया है । 
( समिद्धश्य रुरात्‌ ) प्रज्वलित हए हए अग्निका ( पाज. अदर ) तेजस्वी वल दीलने लगा है। यह्‌ ( महान्‌ देवः 
तमसः निरमोचि / महान्‌ देव जगतृको अन्धकारे छुडाता है ॥ २॥ 


[ १७१८ ] ( यत्‌ ई ) जव यह्‌ अग्नि ( गणस्य रदानां अजीगः ) जन समुदायके कार्योमिं विध्न डालनेवाले 
भम्धक्ाररूपी प्रतिषंधको निगल जाता है, तब ( शुचिः अश्चिः ) शुड तेजस्वी अगिन ( द्युचिभिः गामिः ) शु किरणंसि 
( अंषते ) जगत्‌को प्रकट करता है । ( आत्‌ ) उसके घाद ( वाज्ञयन्ती दक्षिणा ) बल देनेक दृच्छा करती हई धीकौ 
मोटी धारा ( जुद्भिः युञ्यते ) य्ञपात्रते संयुक्त होती है । तव ( उत्ताना ऊध्व: अधयत्‌ ) उपरते आनेवाली धीकी 
उस धाराको यहु जग्नि ऊपर उठकर पीता ्ै॥ ३॥ 


पकोनविह भध्याय ] स।मबेदका सुबोध अयवाद्‌ (३४९ ) 
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१७५० रृश्वद्रत्ता रशती शेस्यागाद्‌रयु ष्णा सदनान्यस्याः । 
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समानबन्धू अमृते अनूची धावा चरणं चरत आमिमने ॥ २॥ (ऋ. १।११३।द) 
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१७५१ समानो अध्वा स्वस्रोरनतस्तमन्यान्या चरतो देबष्ठिषटे | 
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न मेथेते न तस्थतुः सुमेके नक्तोषासा समना विरूपे ॥ ३॥ १४ ८)॥ 
[ षा १० । उ० ५ । स्० १] (छ, १।११३।१ ) 
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दिवाभिपिस्वेऽवस्रागमिष्ठा प्रस्यवतिं दाशुषे चम्भविष्ठा ॥ २ ॥ ( छ. ९।७६।२ ) 
[ १७४९. ] ( ज्योतिषां इदं शरेष्ठं ज्योतिः ) तेजस्वी पदार्थों सवते अधिक तेजवाली यदे उषा ( आगाद्‌ ) 
उदय हई है । (चिः प्रकेतः ) उसका प्रकाशा विलक्षण तेजस्वौ ( विभ्वा अजनिष्ट ) मौर चारों मोर फैला हमा है । 
( यथा सवितुः प्रसूता राभ.) सूर्ते उत्पन्न हई हई अरात्‌ सुयेफे ब जानेस उत्पन्न हुई हुई राश्री (उषसे सथा ) 
उषाको उत्पन्न करनेके लिए ( योनिं आरक्‌ ) अपने बीचमे उसके किए स्यान बनाती है ॥ १॥ 

[ १७५० ] ( रुशती श्वेत्या ) प्रकारित होनेवाली श्वेत रंगकी उषा ( सकाद्वश्छा आगात्‌ ) तेजस्वी सूरश्च 
पुत्रको लेकर गई ह । (अस्याः कृष्णा सदनानि आरक्‌ ) इस रानीके काले रगके स्यानं ह । उवा ष ॒राघ्री शोर्नौषा 
( समान-वन्धू ) सृके साय समान बन्दुत्व -परेम हं, ( अते अनूची ) अमर मौर कमसे एकफे पीछे दुसरे भानेवाञे ह 
मौर ( वणं आसमिमाने ) दोनों एक दसरेके रंगको नष्ट करनेषले है, तथा ( धावा चरतः) योनो ही धुलोकमे 
विचरनेवलि हे ॥ २॥ । 

[ १७५१ ] ( स्वरोः अध्वा समानः ) राघ्रो भौर उवा पोनों ही वहिनोका माग एकष्टौ है, भौर यष भगं 
( अनन्तः ) मन्तरहित हं । ( तं देवशिष्टे अन्यान्या चरतः ) उत मागमे सवके हारा फे हएके व अनसार एफके पीडे 
दरो क्रमसे चलतो है ¦ ( सुमेके नक्तोषासा ) उत्तम कायं करनेवाली ये उवा भौर रात्री ( विरूपे समनसा ) विष्य 
स्पवर्ली होती हृदं भी एक विचारवालीं ह तथा कभ भी ( न मेथेते ) आपसे क्षणा नहीं करतीं तथा (न तस्थतुः } 
स्थिर भो नहीं रहृतीं । अपने अपने कार्योको करती रहतीं हँ ॥ ३ ॥ 

[ १७५२ ] ( उषष्ठां अनीकं अभिः आभाति ) उषाफा मुखकङूपी यह्‌ अग्नि प्रदीप्त हो गया ह । इस समय 
( विप्राणां देवयाः वाचः उदस्थुः ) जानिोंकौ दिष्य स्तुतिरूप षाणियां शु होगहं हँ । इस कारण ( रथ्या अश्विना ) 
हे रथमें बेठनेवाकते अश्विदेव ! ( अर्वाचा नूनं इह ) हमारे पास यष्ट भाभो । य्ञमे ( पपिवांसं धर्म अच्छ) पीने 
पोग्य सोमरसके पास ( आयातं ) भामो ॥ ९ ॥ 

[ १७५३ ] हे भश्िनीकरुमारो ! ( सखंस्छृतं न प्रमिमीतः ) संस्कार किए्‌ गए पदार्थोको लेनेसे मना सत करो । 
( अन्ति नूनं दृह गमिष्ठा ) पासमे होनेवाले स यज्ञम जानो । ( अश्विना उपस्तुता ) अध्विनेवेर्वोकी स्ठुति की जाती 
हे । ( दिवाभिपित्वे ) विने प्रातःकार होते ही ( अवला अवर्तिं प्रत्यागमिष्ठा ) रला करनेवाणे अके साप तुम भाति 
हो ' इतलिद्‌ ( दाशे कश्ंमतिषठा ) दान वेनेषालेको सुख देनेवाले होमो ॥ २ ॥ 


म्द 


^~ 


{ ५० ) सामवेदका सुबोध अनुवादे [ उत्तरार्भिकः 
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१७५४ उका यावध्संगवे प्रातरद्ो मध्यन्दिन उदिता चर्यस्य । 
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स ॥ 


ष 3१. श्र क 
, दिता नक्तमवसा शन्तमेन नेदानीं पीतिरश्चिना ततान || ३।॥ १५ (ले) ॥ 
[ धा० २४ । उ० नास्ति । स्व० ९ ] ( ऋ. ५।७६।३ ) 


॥ इति चपु्थ॑ः खण्डः ॥ ४ ॥ 
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१७५६ उद्पप्रन्नर्णा मानवा वृथा स्वायूजा अरुषागा अयुक्षत । 
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अक्रन्नषासो वयुनानि पू्वेथा ख्शन्तं भानुमरुषीरश्चिश्रय, ॥ २॥ (छ. १।९२।२ ) 
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१७५७ अर्चन्ति नारीरपसो न विष्टिभिः समानेन योजनेना परावतः । 
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इषं षहम्तीः सुङृते सदाने धिश्वेदह यजमानाय सुन्धते ॥ ३॥ १६ (कि) ॥ 
[ घा० २६।३० १ । स्व० ३] (ऋ, १।९२।३ ) 


[ १७८४ } हे ( सग्विना ) मदिवदेवो ! ( आह्वः संगवे ) दिने गाय दुहनेके समय ( भ्रातः ) सबेरे ( सूयैस्य ) 
उदिता ) र्यके उदय होनेपर ( मध्यन्दिने ) मध्यान्टरमे ( दिवा ) दिनमें ( नक्तं ) रात्र्मे अर्यात्‌ हमेशा ( शंतमेन 
अवल ) सुखदायक रक्षणेकि साघनेकि साथ ( आयातं ) आओ 1 ( उत ) वथोकि ( ददानीं पीतिः न ततान ) भभी 
सोप पीना शुर नीं हमा हं ॥ २३ ॥ 


1 


[८1 ॥ 








॥ यषां चौथा खण्ड समात्त हुभा ॥ 
५ 1] पञ्चमः खण्डः) 

{ १७५५ ] (त्या पताः उषसः ) वे ये उषाये ( केतुं अक्रत ) प्रका करती हं । ( रजसः पूर्वे अधं भार्य 
अंजते ) मन्तरिक्षके पूर्वं अमे प्रकाश हो गया है । ( धृष्णवः आयुधानि इव ) वर लोग जसे शस्त्र तीक्ष्ण करते है, 
उसीप्रकार ( निष्कृण्वानाः ) भपने प्रकाशते जगत्को प्रकाशित करते हृषु ८ गावः ) गमन फरनेवालीं तथा ( मातरः 
अष्षीः ) जगत्‌की धाता तेजयुक्त उवायें ( प्रति यन्ति । प्रतिदिन आती है ॥ १॥ 

[ १७५६ |] ( मरणाः भानवः ) अरुण रंगकौ किरणे ( चथा उदपप्तन्‌ ) सरलतासे हौ ऊपर भागरई हे । 
( स्वायुजः यस्षीः गाः अयुक्षत ) स्वयं ही जुडनानेवाठे वैल - किरण - रथमें जोडे गए है । ( उपाखः पूवैथा वयु- 
नानि अक्रन्‌ ) उषा्ये पहले ज्ञानका प्रसार करती हे । बायमें ( अरपीः रुशन्तं भां भरिश्चयुः ) प्रकाश करनेवाली 
उषायें तेजस्वी सु्थकी सेवा करने लगीं ॥ २॥ 

{ १७०७ ] ( खक्ते दानवे ) उत्तम कमं करनेवाके ओर उत्तम दान देनेवाले ( सुन्वते यजमानाय ) सोमरस 
तिकासनेवाके यजमानको ( विश्वा इत्‌ अह्‌ हषं वहन्तीः ) बहुत अन्न दैनेवालो ( नारीः ) उषारूपी स्तिये ( विष्टिभिः) 
लयनी किरति ( समेन योजनेन ) समान योननासे ( परावतः आ अर्चन्ति ) दूर दैशसे आकाशको सुन्बर बनाती 
हे \ ( भपसः न ) जिसप्रकार युद्ध करनेवाले वोर अपने शस्मरोको रणभूमिमें सुन्दर बनाते हे, उसीप्रकार उषा्ये भाका्राको 

शुगर बनाती हे ॥ ३ ॥ | 


एकोनर्विद्ा मध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (३५१ ) 


१२३ 3 3 २ २ 5 २३ २ करर ४. 
१७५८ अबोभ्यप्निञमं उदेति ष्या व्यु रेषाशन्दरा मह्यावो अर्चिषा | 
र के 3 रेड 3 9 रे 


आयुक्षातामश्चिना यातवे रथं प्रासाबीदेवः सविता जगत्पथङ्‌ ॥ १॥ (ॐ. १।१९७1१ ) 
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अस्माकं ब्रह्म पृतनासु जिन्वतं वयं धना ज्ुरसाता मजमहि ॥ २॥ (ऋ. १।१५्‌ ) 
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१७६९० अवाङ्‌ त्रैचक्रा मधुबाहना रथा जाराश्चा आश्वनायातु बुष्टत 
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त्रबन्धुरा मघवा वश्वप्तामगः श्न ञा चक्षाद्पद्‌ चतुष्पद्‌ ॥ २।॥ १७ ( छा ) | 
¡ घा० २२।उ२। स्व०२ | (ऋ. १।१९अ७द) 


,॥ 


॥ २.3 . खे 8 < , 3२ 
१७६१ प्र वे धारा असती दिवो न यान्त वृष्टयः । अच्छा बाज सहासिणम्‌ ।॥ १॥ 
( ऋ. ९।९७]१ ) 
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१७६२ अमि प्रियाणि कान्या निश्वा चक्षाणो अषति। हरिर्तुञ्ञान अयुषा ॥ २॥ 
( ऋ, ९।५७॥२ ) 
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। [ १७८८ ] ( अश्चिः ज्मः अवोधि ) अग्नि अपनी वेदौमें प्रदीप्त हृंजा है । ( मही उषाः अचिषा चन्द्रा वि 

आष; ) बो उषा अपने तेजसे लोगोको आनन्व देती हई प्रकट हुई हं । हे ( अश्विना ) अशविवदेवो ! ( यातवे रथं 
आयुक्षातां ) यज्ञे जानेके लिए अपने रथको जोड़ो ! ( सविता देवः ) सयं देव ( जगत्‌ पृथक्‌ प्रासा्षीत्‌ ) लगत्के 
सब प्राणिर्योको अपने - मपने कर्तव्यम लगाता ह ॥ १ ॥ 

[ १७५९ ] हे ( अण्िना ) मश्विनीकरुमारो ! ( यत्‌ उषण र्थं युञ्जाथे ) जब तुम भपने बरवान्‌ रथको 
जोडते हो, तब (नः क्षत्र ) हमारे.कष्रिर्योको ( मधुना घतेन उक्षतं ) मीठे घीते पुष्ट करो । ( मस्माकं पृतनासु 
ष ॥ ) हमारी प्रजाभोने ज्ञानक वृद्धि करो । ( वयं दूरसलातो धना भजेमहि ) मौर हम युद्धम धनको ` पराप्त 

२॥ 

[ १७६० ] ( अश्विनोः रथः अर्वाक्‌ यातु ) अस्विनौका रथ हमारे पास मवि । ( तरिचक्रः मधु वाहनः ) तीन 
पहिर्योवाल। मौर मीठे अमृतको धारण करनेवाला ( जीराश्वः सुष्टुत; ) जल्वौ चलनेवाठे घोडे जिसमे अते हए ह, शौर 
भिसको उत्तम स्तुति होतो है, एला ( तिबन्धुरः मघवा विश्वसौभगः ) तोन बैठक वाला, धनतसे भराहुभा तथा सब 
सौभाग्यते युक्त रथ ( नः दविपदे चतुष्पदे शं आवक्षत्‌ ) हमारे दपाये भौर चोपार्योके किए सुखं लेकर भवे ॥ ३ ॥ 

[ १७६१ ] हे सोम ! ( ते असरचतः धाराः ) तेरी न बन्द होनेवाली धारये ( सषहटस्िणं वाजं अच्छ 
प्रयन्ति ) हजारों तरहके अन्न हमें देती है । ( दिवः वृष्टयः न ) जेते युलोकते वृष्टि होती है, उसीप्रकार तेरी धारार्े हम 
पर मस्नको वष्टि करती हं ॥.१॥ 

{ १७६२ ] ( हरिः ) हरे रंगका सोम ( विश्वा प्रियाणि काव्या चक्षाणः ) सब प्रिय करमोँको देखते हए 
( भायुघा तुंजानः ) मायुर्घोको शत्ररओपर कते हए ( अभ्यर्षति ) आगे जाता है ॥ २ ॥ 

{ १७६३ 1] ( सुखतः सः ) उत्तम कम करनेवाला वह्‌ सोम ( आयु मसरेजान इभः राजा शद ) ऋत्विजो 
हारा कुड होता हभ निर्मोक राजाके समान दीखता है ओर ( दयेनः न ) शयेन पक्षीके समान ( वंसु खीदसि ) पातोमे 

भनतादह॥२॥ 


( ३५२ ) 


8 रें 3 १ १ 


१७६४ घ नो चिश्वा 


८ 


सामचेदका खुवोध अयुवाद्‌ 


र्र्‌ 3 


श्‌ २९ २ 
दिगो वदरत पथिग्या जपि । पनन इन्दवाभर ॥४॥ १८ (की)॥ 


[ उन्तसार्चिकः 
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[ धा० १४ | उ० १ ¡ ख० ४ ] ( ऋ, ९५७४ )} 


}} इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ 
॥ इति मष्टमप्रपाठके तृतीयोऽधः ॥ ३ ॥ ष्टम प्रपाठकदच समाप्तः ॥ ८ ॥ 
॥ इत्येकोनविक्ञोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 





~~~ 





{ १७६४ ] है ( ह्ये ) सोम } ( पुनानः ) श्रु होनेयाला (खः) न्ह तु ( दिवः अछि) शूलोकषमे ( उत 


पुथिव्या; ) मीर पृथिवीपर रुर ( विश्वा वसु नः आभर ) सव धन हमे भरपुर ३ ॥ ४ ॥ 
॥ यषां पांचवां खण्ड समाप्त हुभा ॥ 
॥ ष्लयेकोनविशोऽध्यायः ॥ 


द्यौर्‌ < > 
3 4 





र 


ठकोनविंश्च अध्याय 


दश मध्याथन उवा, सिषनो, दख भौर सोम देवतामोका 
वर्णन ह । उनमेमे उवा देवताका वर्णन दस्‌ प्रकार है- 


उषां देवता 

१ स्या घूनरी दिवः दुदिता प्रत्यद्शचि, जनी 
स्वसुः परिव्युच्छन्ती [२७२५]- वह उवा उत्तम प्रेरणा 
करनेयाखी पुर्यो पुत्री वीलने छग गई है, उसके प्रकाशको 
पैदा करमेवासी रात्रीरपी वहिनं बाधे चारो मोरये प्रकाशित 
ती है । 

२ अश्वा इव चिधा, अरुषी गवां माता, ऋतावरी 
उषा अश्विनोः तखा अभूत्‌ [१७२६] घोडके समान 
सुम्बर, पभकनेवारी किरर्णोकी माता, यज्ञको प्रेरक उषा 
प्रषिविनौफे मिप्के समन हो गं ह) अदिवनी प्रातःकाषए 
वीराते है, इसलिए उषा उनकी भित्र है । 

२ है उषः ! वस्थ ददिषे { १७२७ ]- हि उषे! व्र 
वमी स्सामिनी है । 

७ गंवां भाता असि [ १७२७ }]- प्रकाश - किरर्णोको 
उष्वन्न करनेवाली उनप्लौ भाता है । 

५ एवा परिया यपूरर्या उषा दिवः ग्युच्छति [१७२८] 

धषु त्रिय यपुलं उषा चुरूोकको प्रात करती है । 

६ घाजिगीवति उषः! असभ्यं तत्‌ चिक्रं आभर 
येन सोक तसं च चामष्टे [ १७६१ 1- है भ्त पापे 


रखनेवाली उषे ! हमे वहु शरेष्ठ धन दे, जिसको सपत्रा 
हम पुत्रपौश्रोका उत्तम पोषण करसे)! ˆ 

७ अश्वाचति गोमति खन्तादति विभावरि उषः 
अद्य दष्ट अस्मे रेवत्‌ व्युच्छ [ १७३२ ]- हि घोडे भौर 
पायो युक्त, यत्च करनेवाखी प्रकाहयमात्‌ उषे ! भाज यहां 
हमे धनसे युक्तं करके प्रकाशित कर 1 

८ हे वाजिनीवति उषः 1 अरुणान्‌ अश्वान्‌ अध 
युव, विश्वा सोभगानि नः आ वह [ १७३१ ]- है 
मन्नको अपने पास रखनेवाली उषे | मने रयमें का संगके 
घोडे जोड भौर सब सभार्य हमं ३ । 

९ हे सुजाते अ-भ्व सूते ! दिवित्मती नः महे 
र्ये वोचय यथा चित्‌ न; अवोधयः { १७४० ]- है 
उत्तम्‌ फुले जन्म सेनेवाली, माज यज्तकी शुरू करनेवाली 
उपे ! तु प्रकाशयुक्त होकर हमें बहुत धन प्राप्त करनेका 
मागं यता, जसा कि तूने पहले भो बताया धा। 

१० हे दिवः दुहितः ! सा आभरद्‌ वसु नः अध 
व्युच्छ [१७४२]- हे धृरोककी पुत्री उषे ! तु भरपुर घन 
देनेवाली होकर हमरे चिदु प्रका दे 1 

१९१ ज्योतिषां श्दं शरेष्ठं ज्योतिः आगात्‌, चिन्नः 
प्रकेतः विभ्वा अजनिष्ट [ १७४९ ]- तेजस्वी पशा्थोमि 
विशेष तेजवालो उषा उदय हग हे, उसका प्रका सब 
जगष््पर फं गया है) 


पकोम्विंहा मध्याय ] 


१२ उषसां अनीक असिः आभाति, विप्राणां देवया 


धाघः उदवस्थुः [१७५२]- उषाका सृखसरूपी मन्ति प्रदीप्त 
हो गया है, ब्रह्म्णोका दिष्य मंत्र घोष शुरूष्ो गयाहै। 


१३ घ्या एतां; उषसः केतुं अक्रत, रज सखः पूर अर्घं 
भां मंजते, निष्कृण्वाना; मातरः उषसः प्रति यन्ति 
[ १७५५ ]- वह्‌ यह्‌ उषाका प्रकारा फर रहा है मन्तरिक्षकी 
पुवं दिश्षाके अधमे प्रकाश्चहो गया है । सपने प्रकाश्चसे जगत्‌को 
प्रकाशित करते हृए यह माता उषा प्रतिदिन जाती है। 


उषा सूर्यकी मथवा द्युलोककी पृत्री है | उसकी वहिन 
रात्री है) ये दोनो करमशः एकके पीछे दूसरी जाती हें । उषा, 
दोखनेमें सुन्दर है, वर्योकि वह्‌ प्रकाशवाली है 1 प्रकाहाके 
किर्णोकी यह माता, है । उषासे ही प्रकाशक्ती किरणें निकलती 
ह । काशक पुवं दिष्ाके आधे भागम उसका लाल प्रफाज्ञ 
दोखने लगता है । वहु उदा ही होती है । यत्त करनेवाले हवि- 
ष्य मौर अन्न केकर अत्निकी सेवा करने$े लिए तैय्यार 
होते है, उस समय उषःकाल होता है । 


उषःकाल होते हौ गाय मौर घोडे चरनेकफे लिए छोड दिए 
जति हे । यज्ञक्षालामें याजक यत्त करनेकी तंय्यारी करतेहि, 
बेदपाठिर्योका वेदपाठ शुरू हो जाता है । अग्नि प्रदीप्त किया 
जाता है मौर हवन प्रारम्भ होतेह) 

यह सुन्दर वर्णन उषाका एन भ्रमं माया है । उषःकालमें 
अष्विनौ ( नक्षश्च ) उदय होते है, ¶्रसक्तिए उषाको अिविनौकी 
सहेली बताया है । 

अधिनौ 


१ उस्ना सिन्धु मातरा रयीनां मनोतय धिया 
बलुषिदा [ १७२९ ]- ये ` अदिवनौ देव श्ात्रुका नाकच 
करनेवारे, नदियोको उत्पन्न करनेवाले मौर वुद्धिपुरवक कायं 
करमेवार्लोको धन्‌ देनेवाले हे । 


२ धां रथः जूर्णीयां अधि विष्टपि, यत्‌ विभि 
पतात्‌ घां ककुशासः घच्यन्ते [ १७२३० ]- वुम्हारे रथ 
प्रष्षसनीय अन्तरिक्षम जब पक्षिरथ वारा कले मये जते 
उस समय वुम्हारे किए स्तोच्न कटै जति हं 

३ हे अश्विना ! दस्रा थस्मत्‌ वर्तिः आ ! गोमत्‌ 

हिरण्यवत्‌ रथं . समनसा अर्वाक्‌ नि यच्छतम्‌ 
[१७३४]- हे मदिवनौ ! शत्रुका नाहा करनेवाले वुम हमारी 
` यञञश्ालाकी ओर मामो । गाय मौर सोनेते युक्त भवने रको 
बुदिपूरवक हमारे पास छे आमो । 
४५ [ साम. हिन्दो शा. २) 


सामवेदका सखुषोध सलुवाद 


( २३५२ ) 


७ षे अश्विना! यो दिवः श्छोकं ज्योतिः इत्था 
जनाय चक्रतुः, युवं न ऊजं आवहतम्‌ [१७३६] है 
महिवनौ | जो तुम आकाश्रासे प्रशंसनीय प्रकाशको इस प्रकार 
रोगेकि हितके सिए रति हो, एसे तुम हमें वल बडानेवाले 
ञन्नदो। 

५ेद्‌स्ना हिरण्यवर्तनी खयुन्ना सिन्धुवाहसा 
माध्वी | मम हवे श्रुतं [ १७४४ ]- है शतरुके ना करने- 
वाले, सोनेफे रथमें वंठनेवाले, उत्तम घन पासमें रसने, 
न वियोतसि जनेवाे भौर मधु विद्याको जाननेवाले अशििवनौ 
ठेवो ! हमारी प्रार्थन! सुनो । 

द हे अश्विना । रुद्रा हिरण्यवर्तनी वाजिनीवस्‌ 
जुषाणा युवं आगच्छतम्‌ [१७४५] - हे अश्विनो देवो | 
तुम श्च्रुको खुलानेवाले, सोनेके रथ पर वंठनेवाले, अन्न मौर 
धन पासमें रखनेवाले भौर यज्ञम मानेवके हो । तुम ॒हमारे 
यज्ञम जागो । 

७ दिवामभिपित्वे अवसा अवर्वि्रव्यागमिष्ठा, दाश्चपे 
कंभविषठा [ १७५३ ]- दिनके प्रारम्भ होते ही अन्तके साय 
तुम. माते हो ! हसल्लिए्‌ दान वेनेवार्लोको सुख देनेवाले 
तुम होमो । 

८ हे अश्विना । अह्ना सम्भवे प्रातः दिवा नक्तं 
शोतमेन अवसा आयातं [ १७५४ ]- है अरिवदेवो ! 
दिनमें भाय दुहनेके समय प्रातःकाल विनरात सुख देनेवाके 
संरक्षणके साघनेफे साय अमो । 


९ अश्विनोः रथः अर्वाक्‌ यातु, धिचक्रः मधु 
वाहनः जीराश्वः खुष्टुतः, अिवन्धुरः, मघवा, 
चिश्वसोभगः नः द्विपदे चतुष्पदे शे आवक्षत्‌ [१७६०] 
~ भरिवनीका रथय हमारे पास मावे । तीन पहि्योवाला, मीरे 
रसको धारण करनेवाला, तेज दौडनेवलि धोडतसि युक्त, 
जिसषफो उत्तम प्रं सा होती है, एसे तीन वैठरकोवाका, धनसे 
भरा हमा, सवं सौभाग्यते युतं रथ हमारे दह्िपाद भौर 
खौपार्योको सुख वेवे) 


अध्िवनौ शस्रुभोका वध करते है, घन देते है, मन लगाकर 
कारं करनेवालोको एेश्ययं वेते ह । उनका विमान अन्तरिक्षे 
भी जाता है, उस समय उस रयम पक्षौ जोडे जते हं । 
गोरस -घी भौर दूध तया सोना इनके रथम होता है { जोगोकि 
वरू बढानेवाठे पदार्थं इनके रथमं होते हँ । इनका यहु रथ 
सोनेका अर्थात्‌ सोनेसे मढा हमा ह । अपने पराक्रमसे शत्र 
ओको इलति हे, जघ्न मौर धनको मपने रथे रखते हं । ये 


(२५) 


स्बेरे गाय दुहुनेफे समय पिनरात अपने फत्याण करनेके 
साधनोकि साय रोगियोके पस जाति हं मौर उनका खाज 
करते ह । इनके रणम तीन पटिए मौर तीन वैठनेके स्यान 
ह । इनके पास सवफे भारोग्य घठानेके साधन ह । 

अश्रि 

१ ऊजो-न-पातं पावकरोचिषं अर्चि अस्मिन्‌ 
स्वध्वरे यक्ने आहु [ १७१२ ]- यल फम न फरनेवति, 
प्रकाक्चसे युक्त अग्निक तत्तम हिसारहित यज्ञमें हुम वृति दे 

२ मिहः अश्च ! शुक्रेण शोचिषा देचेः वर्हि 
आसलत्सि { १७१३ ]- ह मित्रोके द्वारा पूज्य अग्ने ! बह 
तु श्ुदध ज्वालाभोसि पृक्त होफर वेर्धोफो सपने साव केकर 
आसन पर वट । 

३ यः वसुः 1 अस्तं यं धेनवः यम्ति, अत्ते भादाचः 
अर्वन्तः [ १७१७ }- मग्नि सवको वसानेवाला . है उसके 
आश्रयमें गाये रहती हं भीर उसफे भश्नयमे घोडे भी रहते है। 

8 विश्वचर्षणिः अभि; प्रीतः स्वायुवं वार्थं राये 
याति [ १७३८ ]-~ सव लोर्गोफा। फल्याण फरनेवाला ग्नि 
प्रसन्न हकर खनखन करनेवाले धन दैनेफे वि यमे 
जाता हे) 

५ अधिः जनानां समिधा भवोधि [१७४६]- मग्न 
याजकोकी समिधामोसे भ्रदीप्त हभ ह ) 

६ आयती उषासं प्रति भानवः वयां प्रोलिहाना 
यद्ध; इव नाकं अच्छ प्र सश्चते [ १७४६ ]- भानेवकि 
उषःकाले अग्नि, जिसप्रकार पेड अपनी डलि्योष्ति भाफाहामें 
लाता है, उसौप्रकार अपनी ज्वालार्मोको यन्तरिकमे फलाता 
है । अग्निके जते हौ उसको ज्वालाये, वृक्षकी श्षावमेकि 
समान, अन्तरिक्षम फैलती है । 

७ अञ्चः देदान्‌ यजथाय अयोधि । प्रातः सुभनाः 
ऊर्ध्वः अस्यात्‌ । समिद्धस्य सशकर्‌ पाजः अद्चि । 
महान्‌ देवः तमसः निरमोचि [१७४७]- भगिनि दे्वोफी 
युजा करनेके लिषए प्रदीप्त हमा है । सवेरे सवेरे उत्तम मनसे 
ऊपर उठा है | प्रज्वलित हृषु हृए अग्नि तेजस्वी वल 
दीलने ल्ग गया है । यह महान्‌ देव सगत्प्तो गन्धफारमे 
भुक्त करता है । 

< शुचिः भिः द्युचिभिः गोभिः सक्ते [१५४८] 
शु अग्नि शुद्ध फररणोतसे जगत्‌को प्रफाक्षित फरता है ! 

९ अधिः ज्मः मवीधि [ १७५८ ]- मन्न वेदम 
प्रज्बल्तिहयो गया) 


सामवेदका सयोध अचुवाद 


[ उश्वरार्चिक्षः 


जग्नि थर फमम करनेवाला है | श्रीरमे भगिनि उष्णताके 
रूपमे रहता है । उसक़ रहने तक टौ श्ररीरमें बर बदाता 
है । जीवन एक यज्ञ है उस जीयन यत्तका माधार शरीरी 
उष्णता है } सव इन्तरियोमं देवकि अंश रहते हँ । उन देवकि 
साथ भग्नि यही रहता है, भौर श्षरीर चलता है | भरर 
गर्मी फम्‌ द्रई कि देव निकर जाति हूँ भोर श्षरीर कायं करने 
अस्तस्य हो जाता है। 


यहु मग्नि सव शपितिर्योफा नियात्तक ह । उसमें मरायका 
वरुष मौर धका हवन होता है । दूसरे वनय पापं भी 
हवनके सिर लाये जाति हँ } सव मनुर्ष्योका कल्याण करने- 
वाका मण्िष) 

यहु मनिनि सनिधामेसि जराया जाता ३ मौर यादमें उस 
हृष पदार्योफा हवनं किया जाता है } यक्त स्थाने सेर 
सवेरे मन्नि श्रदीप्तं फरिया जाता है! वह ्रवोप्तेहोतेष्ठी 
गपनी ज्वालय अन्तरिक्षम पैराने क्गता है । | 

भगिनि महान्‌ देव है 1 वहु मग्धकार इर करता है भौर 
प्रकाज्ञ फलता ह । मपने प्रफादसे सव जगह शुदता करके 
सव मनूरष्योका कल्याण फएरता ह । 

इन्द्र 

१९ टे षन्द्र ! मन्द्रः मयूर रोमभिः हरिभिः आयाहि 
[१७१८]}- हे इय 1 अनन्द देनेवारे मोरके पंखक्रे समानं 
रगवाले वारसि युत्त घोडकि द्वारा तु यहां भा) 

२ केचित्‌ त्वा मा नियेसुः धन्वेव तान्‌ मति शटि 
[१७१८]~ फोई भी वुत्तं बीचमें न रोके, जं मनुष्य रेगि. 
स्तानको जतदीसे पार फर जाता है. उसौप्रकारतु नी उ 
शौ घ्रतासे पारकरफे भा । 

३ इन्द्रः चच्रखाद्‌ः, वलं स्नः, पुरं दमः, शदा- 
चित्‌ भार्जः, हर्योः अभिस्यरे स्थस्य स्थाता [१७१९] 
~ हुनर वृत्रका नाशक, वर राक्षसा विनााक, शतरुक नगररो- 
फो तोडनेवाा, मजबूत श्शरुर्मोको हरानेवाला मौर घोडंकि 
रमे वेठ्नेवाला है] 

४ छलं पुष्यसि, गोपाः [ १७२० ]- तु यशका 
पोषण करत है भौर तु गायो उत्तम पालनं करनेवाला है} 

५ हे मघवन्‌ ! हे इन्द्र] त्वत्‌ जन्यः मिता 
नास्ति [ १७२३ ]- है घनवान्‌ इच ¡ तेरे बिना सुख देने- 
याला दतरा मौर कोई नर्हीहै। 

६ष्टेवसो! ते यधांसि अस्मान्‌ कदाचन मा 
दुभन्‌ [ १७२४ }- तेरे घन ह्मे कभी भौ नष्ट च करं} 


पकोनविदा सभ्याय ] 


७ ते ऊतयः मा दभन्‌ [ १७२४ ]- तेरे संरक्षणके 
साधन हमारा नश न करें । 

८ नः चर्षणिभ्यः विश्वा वसूनि आ उप मिमीहि 
[ १७२४ ]- हमारी प्रजार्ओको सबं धन भरपुर ऊाकर दे । 

ईन सुन्वर अयालसे युक्त घोडोवाल्ञे रथम बैठकर यज्लके 
स्थान पर आता हे । न्द्र वुध्रका वध करता है, वल राक्षसको 
सारता है । शत्रुके नगरोको तोडता है ! जो सामभ्यंवान्‌ रच 
ह उन्हे वह हरता है । गाय मौर घोडोका पालनं फरता दै । 
इनके सिवाय दूसरा कोई भी सुख देनेवाला नहीं । ई 
लोर्गोको अनेक प्रकारके धन॑ देता है जीर उन्हे बडा बनाता 
है 1. सबका वह संरक्षण फरता है जीर सको निभय वनाता 
ह । इस प्रकार वह सब लोर्गोका कल्याण फरता हे । 

सोभ 

१ हे अद्विवः सोम । ते शुष्माखः रक्षः भिन्दन्तः 
उदस्थुः, याः स्पृधः जुदख [१७१४]- है पत्यरोसे कूटे 
जानेवलि सोम ! तेरे सामथ्यं रक्षर्सोका नाश फरते हुए 
ऊपर प्रकट होति हैँ । मुकाबला करनेवाले जो शच है उन्हे 
बूर कर। 

२ अया ओजसा निजष्निः, अविभ्युषाः हका स्थ- 
संगे हिते धने स्तवै [ १७१५ ]- निस अपने बल्से तु 
शत्रु्जका नाक्न करता है, उस वलको निर्भय हूदयतस्ते रथके 
युम शत्रुको नष्ट करनेके याद प्राप्त फरनेके लिए में तेरी 
स्वुति करता हं । 

३ पवमानस्य अस्य नतानि दढ्या न आध्षे, यः 
र्वा पृतन्याति, रुज [१७१६] इस छाने जानेवाले सोमक 
कमते दृष्ट राक्षस प्रगति नहीं कर सक्ते । है सोम { भो 
दुक्न पर सेना भेजनेकी इच्छा करता है उस्तफा नाड फर । 

४ मदच्युतं रिं वाजिनं मत्सरं तं ₹दन्दुं नदीषु 
इन्द्राय [ १७१७ ]- आनन्द देनेवाके ह्रे रगके, व वढाने- 
बा भोर उत्साह जढानेवाक्े, चमकनेवाले सोमको नदीके 
पानीमे मिलामो मौर वहु हस इन्फो दो 1 

५ ते असदचतः धाराः सदहसख्िणं वाजं अच्छ 
प्रयन्ति [ १७६१ ]- तेरी न यमती हई बहनेवारी षारा 
हजारो प्रफारके अन्न हमें देती है । 

६ हरिः विश्वा भियाति काव्या चश्चाणः, आयुधा 
वजानः सभ्य्षति [ १७६२ 1~ हरे रंगफा सोम सवं प्रिय 
यज्ञ कर्मक देवता हमा, स्तुति सुनता हमा भौर शस्प्रोको 
शत्रु षर फंकता हआ अगे जता हं । 

भ 


सलामवेद्क्षा सुवोध अनुवाव्‌ 


( २५५ ) 


७ सखुवतः सः आयुभिः मसरैजानः इभः राजा इव 
वषु सीदति [ १७६३ ]-~ उत्तम कमं फरनेदाला वह्‌ सोम 
श्त्विजेकि द्वारा शद्‌ होता हुभा राजाके समान वीखतादहै, 
वावमे वह षानीमें मिलाया जाता है। 

४ [> [श 

८ हे न्दो | वुननः दिवः अथि उत पृथिव्याः 
विभ्वा वसु नः आभर [ १५६४ ]- है सोम ! बुद्ध होतः 
हमा तु धुलोक भौर पृथ्वौलोक पर रहकर सद घन हमे 
भरपुर दे । 

सोम पत्थरोसि कूटा जाता है, फिर उसका रस निकाला 
जाता है । उस समय उसका प्रकारा बाहर पडता दै ओर 
उससे अन्धकार दुर होता है । यह्‌ सोम अपने सामर्थ्ये वीरोमें 
अपरिभित उत्साह उत्पल करता है । उसके दारा सव शनुओंको 
बुर करता है । देष करनेवार्लोक्ता चाज्ञ करता है । 


सोमरसको पानीमे मिलते हं । इसकी धारा अनेक प्रकारसे 
अश्च देती है । सोमरस अन्नफा काम वेता है । क्षत्रिय वीर इसे 
पीते हे ओर उत्साहित होकर शत्रुसे युद्ध करते है भौर अन्तमें 
चिजयी होते हं । सोमरस्कों पानी मिकानेके वादं छानते 
हे । एखः तेय्यार फिया गया रस पुथ्वीपरके सब एेऽ्वयं देनेमं 
समर्थं है । 

“५ सोम स्वयं श्त्रुपर शस्त्र एकता है " एता वर्णेन आल- 
कारिफ हे । वीर सोभरस पीकर उत्साहित होकर शत्रु पर 
शस्त्र फंफते है मौर विजय प्राप्त करते ह । सोमका यहं आल- 
फारिफ वणेन समक्षना चाहिए, नहीं तो अथंका अनं होना 
सम्भव है) 


(कप 
स भा्षत 
९ काविः अचः घ्रत्नेन जन्मना स्वां तन्वं शुम्भानः 
विप्रेण चाचषे [ १७११ ]- ज्ञानी अग्नि पुराने स्तो 
अपने शरीरकी ज्ञोभा बढाता हुजा ब्रह्मणेकि द्वारा की गई 


श्युतिर्योसि बढता है । ब्राह्मण मग्निको प्रदीप्त करते ह भौर 
स्तोच्र योलफर हूषनफे दारा उसे वढाते हें । 


` ज्ञानी पुरष अपने ्चरीरको चुन्दर बनाकर श्ञानसे अपनेको 

बढाता है । 
२ ऊज: नपातं पावकशोचिषं आच अस्िन्‌ ख- 
नने आहवे [ १७१२ ]- वरू कम न करनेवाले, 


न्क 


( २३५६ ) 


पवित्र प्रकाशते युक्त गग्निको इस उत्तम त्तम मं बुलाता 
हूं । वत वदयनेवलि वौरको भयनी सह्यते लिए बृ्ाना 
चाहिए । 

३ मिघ्रमहः शुक्रेण -रोचिपा देवः बर्हिषि आ- 
सत्कवि [ १५७१३ ]- भिच्रके हारा पुज्य तु अपने तेजसे 
देवोके साय आ्षन पर वंठ । मिनो दाया आदर प्राप्त करः 
तेजस्वौ हो, भौर श्रेष्ठके साय सभाम वठ । 

ते द्युप्मासः र्चः भिन्दन्तः उदस्थुः। याः 
स्पृधः जुदस्व [ १७१४ ]~ तेरे बर रक्षसोको न्ड रते 
हुए प्रकट होति ह भौर जौ स्पर्धा करनेवाठे हं उन्हे रर फर । 

५ अया ओजसा निजष्निः { १७१५]- तू इस वलते 
शतरुर्ओंका नान्न रता ह 1 

अविभ्युया इदा स्थस्तगे हिते [ १७१५ ]- निर्भय 
हूदयस्े रथ युद्धम शत्रुजको नष्ट कर । 

७ अस्य तानि दृद्खा न आधुपे [ १७१६ ]- इसके 
नियम दुष्टोको मामे नहीं होने देते । 

८ यः त्वा पृतन्यति, सज [ १७१६ ]- नो वन्न पर 
सेना भेजता है, उसका ना कर । 

९ केचित्‌ त्वा मा नियमः [ १७१८ ]- कोई भी 
तुके रोक नही सक्ता । 

१० न्द्रः चूचखादः व स्जः पुरा द्मः अया 
अजः हयाः आभर स्थस्य स्थाता दुढाचिव्‌ आख्जञः 
[ १७१९ ¡~ इन्द्र व्नका नाञ्च करनेवाला, वर राक्षसको 
छिभित्न करनेवाला, शतरुके नगररोको तोडनेवाला, वष्टि 
गिरानेवाका, घोडोक्ञी स्पघरमिं मपना रय आमे रखनेनाला, 
वलवान्‌ शाच्रुको हरानेवाला है ! दन््रके ये गण वीसें हास 
ग्रहण करने योग्य हं । 

११ क्रतु पुष्यसि [१७२० [- कर्म॑शपितक्ा पोषण 
करताहै। 

१२ सुगोपाः गाः इव [ १७२० ]- गार्योकी उत्तम 
रका करनेवाला मार्योका पालन करता है । उसीप्रकार तुमं 
भो करो! 

६३ हे इन्द्र मघवन्‌ ! खन्वते राघः देयाय इन्दवः 
त्वा मन्दन्तु [ १७२२ ]- है धनवान्‌ इ ! सोमयाग 
करनेचालेको धन देनेके लिए सोमरस वुन्ने मानन्दितं करें 1 

१५ तत्‌ ज्येष्ठं सहः दधिषे [ १७२२ ]- उन घेष्ठ 
वर्को तु अपने अन्दर धारण फरता है! 


२८ ५ [अ 
९५ हे मघदन्‌ इन्द्र [ त्वद्‌ मन्यः मडतान असि 


सामवेदक्छा खुबोध अनुवाद 


[ उक्वरार्धिकः 


{ १७२३ 1- है धनवान्‌ इन्र ! तेरे सिवाय दूता सुल 
दैनेषाला कोई नरहरी है। 

१द हे वसो } ते राधांसि अस्मान्‌ कदाचन मा 
दभन्‌ [ १७२४ ]- है निवासक ख ! तेरे दारा दिए गए 
धन हुम कमी भी नष्ट न फर) 

१७ ते ऊतयः मा दभन्‌ [ १७२४ ]- तेरे संरक्षण 
हमे नष्ट च फर । 

१८ हे मद्व ! नः चवेणिभ्यः विश्वा वसूनि भा 
उषपमिमीषि [ १७२० ] हे मनृष्योकि हित करनेवाले इच | 
हमारी प्रजामेकि हर प्रफारका धन तु दे । 

१९ गवां माता अलि [ १७२७ }- तु बायका पालन 
करनेवाटी माताहै। 

२० या देवा दसा सिन्धु मातया रयीणां मनोतस 
विया वसविदा [ १७२९ ]- ये अदिषनो देव शरर्मोकषा 
नाकश्ष करनेवाठे, नदियां उत्यन्न फरनेवकि, धन देनेवाकते ओर 
बुद्धिपूर्वकं फर्म फरनेवार्तोको धन देनेवाले ह । 

२१९ हे उपः । अस्मभ्यं तत्‌ चिघ्रे आभर, येनं 
तोकं तनयं च धामहे [ १७३१ ]- हे उषे) हमेबे 
उत्कृष्ट घन प्रपूर दे, जित्से पुत्र भीर पौरका पोषभ 
हम कर समे 

२२ हे गोमति अश्वावति सुेतावति विभावरि 
उषः ! अद्य ह अस्मे रेवत्‌ ग्यु"-छ [ १७३२ ]- हे 
गाय ओर घोडन्नि युत तेजलत्यिनौ उषे ! वाज यहा ह्मे 
तु धनसे युक्षत करके श्रफारिते हो । 

उषःकाल्मे गाय मौर घोर्योको खरानेके किए छोड रेते 
है, एस कारण उषा भाय मौर घोडति युक्त दिखा देती है। 

२३ वाजिनीवति उः ! अरुणान्‌ यश्वान्‌ अद्य 
युक्षव, विश्वा सौभगानि नः आ वेह [ १७२३ ]- है 
अस्र युक्त उषे ! अपने लाल रगके घोडोको भाज जोड मौर 
सवं सौभाग्य हमे ३ । 

उषाके खार रंगके घोडेका अयं ह खार रेकौ किरणे । 
« वाजिनीवति ” का अयं है हविद्रेव्य मयवा अ्नसे युक्त । 
उवःकालमें हय शुर ्टते ह, इसलिए उस समय भन्न तस्पाद्‌ 
होता है। 

२४ हे अश्विना ! दस्रा यस्मत्‌ वर्धः मा गोमत्‌ 
हिरण्यवत्‌ स्थ सम्रनसा अर्वाक्‌ नियच्छतम्‌ [१७३] 
~ हे अ्िवदेवो ! शत्रुमकि नाश करनेवाठे तुम हमारे धर्की 
ओर मामो । गयः मौर सोनेसे युक्त अपने रथको अदियूरवक 
हमारे पाम कामो । 


दकोनर्विशा मध्याय 


२५ हे अभ्थिना ! नः ऊजं आहतं [ १७३६ ]-हे 
मषिविदेवो | हरमे बरु बढानेवाके अन्त वो । 


२६ ते भनि मन्ये यः वसुः, अक्तं यं घेनवः यन्तिः 
अस्तं यै आहावः अर्वन्तः [ १७३७ [- उस अगिनिकी मं 
स्तुति करता हं, जिसके आश्रयमें गाये जाती हे, जिसके 
जाभयमे घोडे जतिटहं) 

२७ अद्निः हि विश्चे षाजिनें दद्‌ाति [ १७३८ ¡- 
मग्निं निचयसे मनुरष्योको पुत्र देता है । 

२८ विश्वचर्षणिः आशः प्रीतः स्वाभुवं वार्यं रारे 
याति [१७३८]- सब मनुरष्योका कल्याण करनेवाला भग्न 
सन्तुष्ट होनेपर स्वयं ही खनखन करनेवाले धन वेनेके लिए 
जाता है) 

२९ सः; अग्निः वसुः [ १७३९ ]- वह भग्न सवको 
बसनेवाला हे । 

३९ हे उषः ! दिवित्मती नः महे राये बोधय 
[१७४० ]- है उषे ! तु प्रकान् युक्त होकर हेमे बहुत धन 
मिले इसलिए हमें जाग्रत कर । 

, ३१ सु-जाते ! अश्वसुनुते ! यथा चित्‌ नो सवो 
धयः [१७४०] हे उत्तम कुलीन भौर भाज सत्य बोखनेवालो 
उषे ! जिपप्रकार पहङे भौ तुने जगाया वेसा ही मब जगा : 

३२ हे दिवः दुहितः सा यभरद्सु ] नः अद्य य्युच्छ 
[ १७४२ ]- हे चुलोकको पुत्री ओर भरप्र धन देनेवाली 
उषे | हमारे किए भाज प्रकाशित हो । 

३२३ अहं विश्वा सना तिरः [ १७४४ ]- मे सव 
विरोधिर्योका पराभव करता ह । 

३९ अभ्चिः जनानां समिधा अवोधि [ १७४५ ]- 
अन्ति सोर्गोकी सतिषाअंतसि प्रदीप्तं हुमा-है। 

३५ आयतीं उषाक्लं प्राति भानवः नाक अच्छ 
प्रसस्रते [ १७४६ ]- आनेवाली उषःकारकी किरणें अन्त- 
रिषम उत्तम रीतिसे पलत हे । 

३६ होता अश्रिः भ्रातः सुमनाः ऊर्वः अस्थात्‌ 
{ १७४७ ]~ हवन जिसमे होते हे एता अगिन प्रातःकाल 
उत्तम मनसे ऊपर उठने लगता है, जलने छगता है! 


३७ समिद्धस्य रुशत्‌ पाजः अद्द्ि, महान्‌ देवः 
तप्रसा निरमोचि [ १७४७ }- प्रदीप्त हृए हृएु अग्निका 
बल दोलने सगा है, उस महान्‌ देवने जगत्‌को भम्धक्षारसे 
चडादिपादे) 


सामप्रेदका सुबोध अनुवाद 


( ३५७ } 


३८ यत्‌ गणस्य रश्षनां अजीगः, शुचिः भच्निः, 
द्यचिभिः गोभिः मंक्ते [१७४८]~ जब समुदायमे विष्व 
डालनेवाजा अन्धेरा दूर हो गया, वम तेजस्वो शुद बन्ति 
शुद्ध करणेति जातको प्रकाज्ञित करते लगा) 

३९ ज्योतिषां शद्‌ श्रेष्ठं ज्योतिः आगात्‌, चिः 
प्रकेतः विभ्वा अजनि [ ५७४९ ]- तेजस्वी पदार्षोन 
यह्‌ उषा सर्वाधिक तेजस्वी है, उसका प्रकाश्च चारो भोर 
फला है। 

8० अस्माकं पृतनास्न ब्रह्म जिन्वतं [ १७५९ ]- 
हममे ज्तान बडा । 

७१ वयं शूरसातौ घना भजेमहि [ १७५९ ]- हम 
युद्धमे धन प्राप्त करे । 

४२ अधा व॒ञ्जानः अभ्येति [ १७६२ ]- बह 
वीर जस्थर शत्रुपर फेकता हुमा जगे जात है 

७२ पुनानः विश्वावद्ध नः आभर [१७६५ ]- 
पवित्र होकर सव धन हमें भरपूर ३े। । 





उवा 


१ पादिनः च [ १७१८ ]~ जार फंरानेवाछे क्षिणासै 
जसे पक्िर्योको पफडते ठ, उसप्रफार इन्दरको को पकर नहीं 
सकता । 

२ सुगोपाः गाः एव [१७२०]- उत्तम गोपार गार्योका 
जिसध्रकार पालन करता है, उसीप्रफार श (करत 
षुष्यसि ) यज्ञा पोषण करता ह } 

३ खथा धेनवः यचसे प्र [१७२०]}- निसप्रकार गार्य 
घास खाती है, उसीत्रफार एन्द्र सोमरस प्राप्त करता हि । 

७ ऊुल्या हदं शच [ १७२० }- ससे नदियां तालाब घ 
समुद्रम जाकर मिलती हँ, वसे टौ सोमरस इनको मित्ते ह । 

५ गौरः तृष्यत्‌ यथा अफलं द्रिणं [ १७२१ 1~. 
जैसे प्यासा मृग पानीसे भरे ताखावके पास साताहै, बते ष्ठी 
( तूयं आमहि कण्वेषु सचा खु पिय ) हे ख ! तु जल्व 
आ ओर कष्वके यज्ञम येरखक्तर तबक क्षय सोम पो] 

६ अश्वा इव चित्रा [१७२६]- घोऽीके समान सु्शष 
( अर्षी उषा ) सेजस्यवी उषा है | 

७ धे इन [ १७४६ ]- गवये जसे सबेरे जातौ हः 
वैसे ही ( भिः जनानां समिधा अवोधि) भनति लोगो 
सभिषा्मोसे बेरे प्रदीप्त कपा गाद) 


( ३५८) सामवेदका सखबोघ भदुवाद [ उ्चरा्विकः 


८ माकं यद्या; वयां भोखि्ानाः इथ [ १७४६ ]- १० विवः चुष्टयः न [१७६१]- जिसप्रकार चुलोकते 
मन्तरिकषमे जंसे वक्षकी शालार्ये फंलती है, उसीप्रकार वृष्टि होती है, (धाराः वाज प्रयन्ति ) उसीप्रकार सोमरस 
{ भच्चिः भानवः) मगम्नि भषनी ज्वालाम भाकाहमे षारायें अन्न देतीहे। 
फलाता है । १९ राजा श्व [ १७६३ ]- सजके समान्‌ ( ममू 

९ अपलः न [ १७५७ ]- युद्ध करमेवाछे वीर जिस- जानः ) शुढ होनेवाा सोम बोसता है । 
प्रकार शास्त्रत रणभूभिको सुशोभित करते हे, उसीप्रकार १२ येनः न [ १७६२ ]- शयेन पकीके समान ( वषु 
( विष्टिभिः नारीः आ अचखेन्ति ) किरणोसि उषास्पौ सीदति ) सोम पानीमें बेठता है, शमी मारता है । पानौमं 
स्त्रियां माक्ाक्षको सृन्दर अनाती हे । मिखायां जाता है 1 


पकोनर्विंशाध्यायान्त्गत ऋषि-देवता-छन्द्‌ सूची 


भन्रसंद्या ऋर्वेदस्थानं ऋषिः वेवता म्द) 
(१) | 
१७११ ८।४४।१२ विश्य भागिरसः दन्तिः गायन्री 
१७१२ ८४४।११ विङ्प आंगिरसः १ | 
१७१३ ८1४७1१8 विरूप आंगिरसः ४ # 
१७१४ ९।५३।१ अवत्सारः क(रयपः  चथमानः सोमः न 
१७२५ ९।५३।१ अबत्सारः कादयपः २ 3 
१७९१६ ९।५२१३ भवत्सारः काष्यपः #) 9 
१७१७ ९१५३४ अबस्सारः काहयपः ] । 
१२७१८ २।४५।१ विष्वामित्रो भाविनः दशर त्रिष्टुप्‌ 
१७१९ ३।४५।२ विदवानिश्रो गायित | 9 1 
१७२० ३।४५।१ विष्वामिनो गाजिनः # ` ४ 
१७२१ ८1७1३ देवातिषिः काण्डः ॥ परगाथः=( विषमा बृहतीः 
समा सतोबृहती ) 
१७५९ ८188 देवातिधिः काश्व 1 9 ॥ 
१७२९ १।८४।१९ गोतमो रषहुगर्मः | 1 । 
१७२४ ११८४१२० गोतमो राहूगणः ध ४ 
[२] 
१७९५ 8।५२११ वामदेवो गौतमः उषाः गाषन्री 
१७१६ ४।५१।९ वामदेवो गोतमः 7 ५. 
१७२७ 8।५१।६ धोम्देषो गौवम। | 11 
१५२८ १।४६।१ परस्कम्वः काष्वः व्रषिषिनौ २ 
१७९९ २१४६९१२ प्रस्कष्दः काण्वः 1 | 


१७९७ १।४३1३ प्रस्कष्यः; काच्यः 2 ४ 
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पवमानः सोभः 


निमी 


( ३५९ ) 


( ३६० ) समवेद्‌का योध अयाद्‌ [ उश्वराशविकः 


श दिषणेऽष्यम्थः । 
(निः : 1 द 


{१1 
( १-१८ ) १ नृमेध संगिरः; २ ..३ प्रियमेध आंगिरसः; ४ दोर्घतमा मौचय्यः; ५ वामदेवो गौतमः; ६ प्रस्क्बः 
फाण्वः; ७ वुहुषुष्यो वामदेव्यः; ८ विन्दुः पूतदक्षो वा मोमिरसः; ९, १७ जमदग्निभर्गिवः; १० सुक्क मागिरसः; 
११-१३ वसिष्ठो भ्रावरुणिः; १४ सुदासः पैजवनः; १५ मेधातिथिः काण्वः; १६ नौपातिविः काण्वः; १८ परच्छेयो 
दैवोदासिः ॥ १, १७ पवमानः सोमः; ३, ७, १०-१६ इनः; ४~६, १८ अन्तिः; ८ मदतः; ९ पूुर्यः; 
त ॥ १, ८, १०, १५-१७ गायत्री; ( १७ नित्यदा } २...,.. ; ३ मनुष्टम्मुखः प्रगाथः 
( १ अनृष्टुष्‌+गायन्यौ ); ४, ११, १३ विराट्‌; ५ पदपंक्तिः; ६; ९, १२ प्रगाथः ( विषमा बहती, 
समा सतोबृहती ); ७ ध्रिष्टुष्‌; १४ शवकरी; १८ मत्यष्टिः ॥ 


जथ अवपरपाछके प्रथमोऽसैः ॥ ९-१॥ 


39 २ 39 = ग्ड 3 १. रर ञउ१२ 


२ 3 9 =, 
१७६५ प्रास्य वारा अक्षरन्वष्णः सुतस्योजसः । देषां असु प्रभूषतः ॥ १ ॥ (ऋ. ९९९१ ) 


9२ ३9३ 89 २ १.६ ३३ १५.२२ 63 २३७ रद 
१७६६ धधि ध्रजन्ति ववसो गृणन्तः काश्वो गिरा । स्योतिजज्ञानष्ुक्थ्यम्‌ ॥ २॥) 


( ऋ. ९।२९।२ ) 


| र & 3 १ २ & 3 9 9 39२ ॐ 
१७६७ दुषहा सोध तानि ते पुनानाय प्रभूवसो । वधो सप्ुदरहुक्थ्य ॥२३॥१८यि)॥ 
| धार १२} उण नास्ति! स््.० २ | ( छ. ९।२९।३) 
8 


3२३ 3 रवे 3 „२9 २ 3 9२ 3 द्‌ न्त्‌ 
१७६८ ष बहला य ऋ्विय इन्द्र नाम श्रुते गृणे ॥ १ ॥ 
9... 3 २.३ २. ३१२ 
१७६९ त्वाचिच्छवश्चस्पते यन्ति भिरोन सयत ॥ २॥ 
र्‌ 9५२३ 9 २ 9ग्य ५ 9 २ 9१२ 
१७७० वि द्वयो दथा पथः एन्द्र सचन्त रातयः ॥२॥२(प)॥ 


[ घा ५ | उ० † । स्थ० !] 


{ १] प्रथमः खण्डः! 

[ १७६५ 1 ( देवान्‌ अचु प्रभूषतः ) वर्यो पर सपना अनुषूल प्रभाव शलनेको च्छा करनेवाले, ( बृष्णः ) जक 
दा्रेपर ( अस्य स्ुतस्व सासः ) इस सोमरसकफौ धारायें ( ओजसः प्र अक्षरन्‌ ) वेगत बतंनमे गिरने छग गयौ ह ॥ १ 

[ १७६६ ] ( सेवकः कारवः ) चान जध्वयुं ( गिरा गृणन्तः ) अपनी वाणीस स्तुति करे हृए ( ज्योतिः 
क्षां ) तेज पट फरनेवलि ( उक्थ्यं सरसि ) स्तुत्य मौर घोडके समान वेगवान्‌ सोमको ( श्धजन्ति ) शुदं करते है॥२॥ 

{ १७६७ ] ( भभूवसो उक्थ्य सोम ) है बहुत धनवान्‌ सौर प्रशंसनीय सोम ! ( पुनानाय ते ) छाने जातेवलि 
तेरे ( कालि षष्ट ) पे ते तेरी उत्तम रक्षा करते हँ ( समुद्रं वधं ) समुद्रके समान उस बर्तनको भर वे. ॥ ३॥ 

[ १७६८ ] ( खः दन्द्रः नाम श्चतः ) जो इनके नामते प्रसिद है, ( पषः ऋत्वियः त्र्या ) यहं ऋलुके कतुर 
यठनेपास रह्मा = मानी - है, एसफौ ( गणे ) मं स्तुति करता हं ॥ १॥ 

[ १७६९ {| ( हे श्वसः पते ) हे यल्वान्‌ इख ! ( संयतः न ) जिसप्रकार लोग संयमी पुरषको प्राप्त होते है, 
उसके पास पाते द, उसीप्रफार ( गिरः ) स्वुतियां ( त्वां इत्‌ यन्ति ) वुक्ेही प्राप्त होतीहं५२॥ 
„ {१७७० ] ह ( इच्छ्‌ ) षर ! (यथा पथा स्रुतयः ) जिमप्रतमार बडे रास्तेते मनेक छोटे “ छोटे रास्ते निकल्ते 
है, उसोघ्रफार ( त्व्‌ रातः वि यम्तु ) एधसे धतेफ प्रकारके बान उपासर्कोकी भोर महे हं ॥ ३॥ 


विंश मध्याय ] सामवेदका सखुवोध अनुवाद्‌ (३६१ ) 


2 9 (8 3 2 रे 6 ९ 9२ ३२३१ रे 3 १ रे 
१७७१ आ त्वा रथ यथातय सञ्चय वतयाश्रासि । ठतिलमसृतीषदहधिन्द्र एविष्ठ सत्पतिर ॥१॥ 
| ( छ. ८।६८।१ ) 


, 9 ५ 9 ड 9 र्‌ =.9 9 र न छे र 
१७७२ तवद्यष्म तुविक्रता शखचाता पवि्वषा मदे । अ पप्राथ परिखना ॥ २। (ऋ. ८६८।२ ) 

॥ (2 39 मद्‌ 33 २ ३१२ २ 3 १9 रे < 9.9... , 
१७७३ यस्य ते मर्दिना महः परि स्सायन्तश्चीयतु } हृस्वा वञ्ज< हिरण्ययर्‌ ॥ ३॥ ३ (व) ॥ 

। [{ धा० १० उ० नास्ति} स्व० १] (क. ८६८२३ ) 
^ न 1 4 २ 
१७७४ आ यः परं नार्मिणीषदौददस्यः छनिनेभन्थो ३ नावा । धये ब सलक्लां छडात्या ॥ ९॥ 

( ऋ. १।१४९।३ ) 

ख २ 9 (1 3 


७,.२ 3 १ ७ > र्‌ 9 2 
१७७५ अभि दिजन्मा त्री रोचनानि विष्ठा श्जाध्क्ष छद्ुचाना अद्द्‌ । 
द 3 9 ६. 
सधश्थ्‌ || २। (च. १।१४९।४ 


| श्र 3 
१७७६ अयध्स होता यो हिजन्मा विश्वा दुभ साथौभि श्रवस्या । 
२.३८. २. 3१ २ 39३ 
मता या अस सुतुका देदह ॥ ३॥ ४ (छ) ॥ 

| | धार १२३०२ | स्व १] (क. १।१४९।९ ) 


---------------- ---~----~---~--------- ~~ 





[ १७७१ } हे इख ! हम ( ऊतये खुस्याय ) स्वसंरक्नन भौर सुखफी प्राप्ति लिए ( तुचिक्रर्भिं ) अनेक फं 
करनेवाले ओर ( कती-पष्ं ) {हिक ाश्रुमोको नष्ट करमेवाजे ( तऋयिष्ठं सत्पतिं ) वरसान्‌ मौर सज्जनोके पालनं 
करनेवले ( त्वा इन्द्रं ) तुद इन्द्रको ( रथं यथा ) निसप्रकार लोग रथन्मी उपासना फरते है उसीप्रफार ( आचतयामरसि ) 
प्रदक्षिणा करते है, तेरी उपासना करते हैँ ॥ १ ॥ 

[ १७७२ ] ( तुवि-द्युष्म तुवि-कतो ) महान्‌ यख्वान्‌ भौर बहुत फस करनेवाले ( शचीवः मते ) शक्तिमान्‌ 
मोर पूजनोय इन्र ! तु ( विश्वया महित्वना ) सव प्रकारके महत्वे युत होकर ( आ प्राथ ) व्याप्त होता है ध२्‌॥ . 

{ १७७३ ] ( यस्य महः ते हस्ता ) जिस सहन्‌ पुरुषके - तेरे हाय ( ज्मत्यन्तं हिरण्ययं वरं ) युच्च पर 
सब जगह संचार करनेवाले सोनेफे वस्नको ( महिना परि परैयतुः ) चपतियूरवंक धारण फरते है ॥ ३॥ 

[ १७७४ ] ( यः ) जो जन्ति ( नार्भिणीं पुर ) यजमानेति दारा बनाये षु देदीरूपी स्वान्ते ( अदीदेत्‌ ) 
` प्रगीप्त करता है । (यः अर्वा नभन्यः म) जो मत्ति्ान्‌ घोडे ओर वाथुके ससान ( अद्यः काचि; ) गति फरनेवासा भौर 
दरदो है । वह ( हातात्मरा सूरः न ) बनेक शर्पोमिं रहनेवा अगिन सूर्यके समान ( सुखफंछान्‌ ) तेजस्वी दै ॥ १ ॥ 


[ १७७५ ] ( द्वि-जन्मा ) दो मरणियोसे उत्पत हमा हम, ( अि-सेचमामि ) गाहुपत्य जावि तीन स्थानो 
भोर ( विश्वा स्जांसि द्युद्चायः ) सव लोकोकी प्रादित फरते. ए ( षोता यजिश्ठः ) वेवोफो घुखाफर लानेवारा, 
पूज्य यह जननि ( अपां सस्थे ) जले स्यानं पचश्ालायरे ( अस्यात्‌ ) रहता ह ॥ २॥ 


, { १७द्‌ ] ( यः द्विजन्मा ) जो दो गरणिधेतति उन्पन्न पभ हमजा ( सः होता ) वेर्योक्षो वुखाफर लानेनाला 
(सयं) पह अनि ( चिश्वा वार्यणि ) सय स्वीफार फरने योष्य घण भीर ( धव्या द्चे ) यलरवी कर्मोको सारण 
करताहै } ( अस्मे यः मर्व; दद्ाव्रा ) इसे जो मनुष्य हति देता दै, षद्‌ ( खु-तुष्तः ) उत्तम पुरस युषत होता है ॥ ३ ॥ 

8६ { साम. हिन्ती भा. २] 


( ३६२ ) सामवेदका स्ुवोध अनुवाद [ उण्छरािकः 


२ 9 
२.५ २३ २9 ग्ख = 8 र 9 २ | कः, 


२३ २ ७9 #, ॐ 3 
१७७७ अमरे वमवाश्चं न स्तोभः कतुं व भद्र हृदिस्प्शषर्‌ । ऋध्या तठ ओहैः ॥१॥ 


( ॐ. ४।१०।१ ) 
९ ॐ कः ब. 1 3 9 र ६ ट न द्‌ स 93 
१७५७८ अधा हयग्ने क्रतोभद्रस्य दक्षस्य साधोः । रथीक्कतस्य बहरा बभूथ ॥२॥ ( ऋ. ४।१०।२) 
१ २ 3१ ष्र्‌ 9 २ 3 ई 9 ग्ब 
क न , 4.0 ण 0 ¢ „= 
१७७९ एभिनो अकृमेवा ना यर्वाङ्कस्व णं ज्याविः । 
२.३ १२, 9२७१ ब, 
अपने विशेमिः सुमना अनीके ॥३॥ ५ (चि) ॥ 


[| धा० ७ | उ० १ | स्वर | ( ऋ, ४।१०।३) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 
{२1 
२७ १२ ५१२ 3 १ 


र्र्‌ 
१७८० अग्रे विवस्वहुषसधित्र ९ राधो अमत्य । 
र 3 १.२ ध ॐ २३ २ 3 ¶ २३१२ 
आ दाचुषे जातवेदो वहा स्वभया देवा उषबुधः ॥ १॥ (छ. {1४४।१) 
२ 2 र 3 ९. रर 3२३६३ २९ 3 १२ 3 3 ४, 
१७८१ जुष्ट हि दरो असि हव्यचाहनोऽमे रथीरध्वराणाम्‌ । 


३२३५ २३५२ 9१२३ 9 3 9२ 3२ 
[कप 


र 
सलुरधिस्यायुप्ा सुवीर्यमस्मे येहि श्रवौ चृत्‌ ॥२॥ 8 (खा) ॥ 
[ धा० ९ । उ नाक्ति । स्र २ ।( ऋ. !1४४।१) 


[ १७७७ †} हे ( अघ्चे ) भग्ने 1 ( अद्य ) भाज ( ओहैः ते स्तोभः ) इन्द्रादि देषोके पास पहंचनेवले तेरे स्तोत्रेति 
( अश्वे न ) घोडेके समान हृविको टोफ स्यानपर पटुचानेयके ( कतुं न भद्ध ) यक्तके समान कल्याणकारक ( इदि- 
स्पश ते ऋध्याम ) हृदयको प्रिय एसे उस तुस अग्निको हम वढते हे ॥ १॥ 

[ १७७८ ] है ( अन्ने ) भन्ने] ( गधा हि) गभी ( भद्रस्य दक्षस्य ) कल्याणफारक मोर बल बढानेवले ( साधोः 
ऋतस्य ) इष्ट फलको सिदध करनेवाले मौर सव्यस्वख्प एसे ( वृहनः कतोः ) महान्‌ यत्का त्‌ ( रथीः यभूथ ) जालक 
होता है ॥२॥ 

{ १७७९ ] हे ( अन्ने ) भगे ! ( ज्योतिः खः न ) ज्योतिरूष पूरयके समान ( विष्वेभिः अनीकैः सुमनाः ) 
सव तेजसि युक्त मौर उत्तम मन धारण फएरनेवाखा तू ( नः एभिः अर्व! ) हमारे इन पुग्य रेवि साय (नः मर्वाक 
भव ) हमारे पास मा॥२३॥ 

॥ यष्टा पहा खण्ड समाप्त हुभा ॥ 
{ २] द्वितीयः खण्ड" । 

{ १७८० ] है ( अमत्य जातवेदः अन्ने ) ममर सर्वज्ञ अग्ने ! ( त्वं ) तु ( उपसखः ) उवा देवताते ( दाश्चुषे ) 
दाताको देनेके लिए ( विवस्वत्‌ चिं राघः ) उत्तम घर जिसके पास है देसे अनेफ प्रकारके धन ( आवह्‌ ) लेकर मा 
भौर ( अद्य उधतुधः देवानू ) माज उवःफालमें उठनेवाले देवको भी त्तमं लेकर आ ॥ १ ॥ 

{ १७८१ ] हे ( भन्ने ) भग्ने ! तु ( जुष्टः ) सेवा करने योग्य ( हव्यवाहनः दूतः ) देवको हवि पषटुवानेबाला 
दूत मौर । अध्वसणां रथीः अलि ) यज्ञम देवोको लानेवाले रथके समाम है । ( मभ्विभ्यां - उषसा सजूः ) मरिविनौ 
भौर उषाको साथमे लेकर ( अस्मे सुवीर्यं वृषटत्‌ श्रवः चेहि ) मे उत्तम यीयंसे युक्त षटुत पश्च वे ॥ २ ॥ 


विदा अभ्याय लामवेदका खुबोच अनुवाद ( ३६३ ) 


3 २ 3 3 ॐ | 4 9१ २ 


9 
१७८२ विषु दद्राण ई समने बहूनां युवान < सन्तं पङ्ति जगार । 


39 > 2 3 बरख 3 २३ 9 


द्वेस्य पर्य कान्य माहतवाघा पमार सद्यः समान | १ ॥ ( ऋ. १०।५९।९ ) 


४ १ २७५१ २३२ ॐ9 ग्ड 9१ रद्‌ ‡ 


१७८३ श्वाक्मना शाका अर्णः सुपण आ यां महः श्चुरः सनादनीडः। 


२३१२ ॐ २३ 3 ^ २ ३२३२ 39 


यल्िकेत सस्यभित्तन्न मोघं वस स्पा्दश्ुत जतो. दाता ॥ २॥ (ऋ. १०।५५।६ ) 


9 २ 3 .२.३.१२ 39 २ 3 २ 


१७८४ रेभिददे वष्ण्या पोरस्यानि येभिरोक्षट्रयहर्या वी । 


दर उ 39 3299 र ४ 2२ 


य कमणः क्रियमाणस्य ब्रह्न ऋते कसश्चुदजायन्व दकाः ॥ ३ ॥ ७ ( पे )॥ 
{ धा० ३१।उ०४। स्व०७ } (ऋ. १०,५५|७) 


3 39२ 3२ 3 9 9 


२ 9 २ 3२ 39 २ 
१७८५ अस्ति सोमा अय < सुतः षिवन्त्यस्य सक्तः । उत स्वराजो अधिना ॥ १॥ 
। ( ऋ. ८1९४।४ ) 
3 $ सट 3२ 3१२ ॐ 2 3 3२ 


, १२ {} 
१७८६ पिबन्ति भित्र अयमा वना पूतस्य वरुणः । त्रिषधखस्य जावतः ॥२॥ ( ऋ. ८।९५।५ ) 
४ ७१9 रर ३3२3 १ २ १.. दर 


छै २ 3 द 
१७८७ उतो स्वस्यं जोषमा इन्द्र; इदस भामरतः । श्रातहातेव मच्छि ॥३।॥ ८ (सख) ॥ 
[ धाऽ ९। उ० मासि | स्व० ४] ( ऋ ८।९४।६ ) 


[ १७८२ ] ( विधुं समने यह्नां दद्वाणं ) भनेफ कां करनेवाले भौर युद्धम वदरते शत्ररओोफो मारनेवाके 

( युवानं सन्तं पलितः जगार ) तदणको भी चृद्धावस्या निगल जाती है । ( दैवस्य महित्वा काव्यं पय ) देवोके 

व परिपुणं इस काभ्यको देख ( अदय समार ) जौ माज मरता है(सः द्यः समान) वही क प्रकट 

` होताहै॥ १॥ 

। [१७८२ ] ( श्षक्मना शाकः ) शक्तस सामर्थ्यवान्‌ ( अरूण सपर्ण; आ ) अर्ण रंगका को पक्षी भाता है, 
(यः महः शूरः ) जो बडा शूरवीर है पर ( सनात्‌ अ-नीडः ) अनम्तकालते घोसला - घर -रहित है, एसा वहु इन्द 
( यत्‌ चिकेत ) ओ कर्तग्यके रूपमे निद्िचत करता है ( वतू सव्यं इत्‌ ) उसे सत्य करके दिवाता है । ( माघं न ) वह 
कमो भो व्ययं काम नही करता । ( उत स्पा वसु अता ) वह सुन्दर चाहने योग्य धनको जोतकर कानेवाला ( उत 
दाता ) मौर स्तुति करनेवलिको घन देनेवाला है ॥ २॥ 

{ १७८४ ] वह इन ( एभिः वृष्ण्या पौस्यानि भद्दे ) इन मरतेकरि साय रष्टुकर वक्त युक्त पुरषा्थके कार्यं 
करता हे! ( येभिः वुत्रहत्याय वन्नी ओक्षत्‌ ) जिपके साय रहकर शात्रुको मारनेके किए वच्रवारौ इन्द्र वृष्टि करता 
हे। (ये देवाः ) जो मरत्‌ देव ( महः क्रियमाणस्य कर्मणः ) महान्‌ फिषे जानेवाठे क्मको ( ऋते कम उदजायन्त ) 
सत्य कमं करके दियते हं ॥ ३॥ 

{ १७८५ 1] ( अये सोमः सुतः आसति ) यह सोनरस निचोड कर तेय्यार किया गया है, ( अस्य स्वराज 
मरुतः ) इसके स्वयेके तेजसे तेजस्वी हए हृष मरत्‌ ( उत अश्विना ) ओर भर्विनौ इसे ( पिवन्ति ) पीते हं ॥ १॥ 

{ १७८६ 1 ( मिनन ) मित्र ( अर्यमा वरणः ) अर्यमा मौर वरुण देव ( तना पूतस्य ) छलनीते गुद हए हुए 
( त्रिषधस्यस्य जावतः पिवन्ति ) तीन बर्तनमे रखे हए स्तुर्य सोमर पीते हें ५ २॥ 

[ १७८७ ] (उत उ इन्द्रः ) मौर इन्दं ( सुतस्य गोमतः अस्य जोष ) रस निकले गए तथा गायके बूच 
भिलापे गए इत सोमको पौनेकी ( प्रातः चु मस्छति ) प्रातःफाल इच्छा फरत। है, ( होता इव ) जिसप्रकार होता स्त॒ति 
कटनेको इष्ा करता है, उसीप्रकार इन्द्र सोम पौनेको इच्छा फरता है ॥ ३ ॥ 

चै 








( ३६४ ) सासदेद्का खुचोध मञ्चुवाद [ उ्वरा्चिकः 


3 ॐ 
१७८८ वण्वष्य < अध श्रयं वादस्य अहार असि | 
६ 


3 २ 3 
निष्ट षष्ठा दव अहा अधि || १ ॥ (ऋ. ८।१०१।११) 
२ २ 
१७८९ वट्‌ हयं भवस यहा अचि सत्री देव बहार असि । 


महा देवानायष्यः पृरेहितो यिशर जउ्यातिरदोप्षथ ॥२॥ ९ (ठ) ॥ 
| धा० १४।उ० १ | स्व { | (ऋ. ८१०१।१२) 
॥ एति तीयः षण्डः ॥ २॥ 


२ 3 १,२. उ२ ऽ ,9 {रे 1 २ ॐ १.२ | 

१७९० उष नो हरिभिः दुतं वाहि पदानां पते । उपना हरिथिः सतय ।१।॥ ( क. ८९३।६१) 
92 =. २39 = 39 २९ ॐउ9र १२ ॐ ४.२ 3२ 

१७९१ दिता यौ वृत्रहन्तमो विद्‌ इन्द्रः चवक्रुः उप नो हरिः घुतथ्‌॥२॥ (ऋ ८।९३।३९) 
1 २ 9 9२ १२ ५ $ 2 ड 


म ९ ॐ [क २ ६ 
१७९९ स्व < हि वृत्रहनेवां पाता. सामनि । उपना हराय दुचदर्‌ ॥२॥१० (रा) ॥ 
| धा० १३ । उ० नाहि । स्व० ४ | ( छ. <।९३}३३ ) 


9 3 3 3 र 
१७९२ प्र वो थह सहवृ सरध्वं पचवते प्र सुमतिं कृणुध्वम्‌ । 
र्‌ ९ 
विहः व्वा; प्र चर दषैलिप्राः }॥ १॥) ( छ. ७।३१।१०) 


& 


{ १७८८ ] हे ( सृ ) धयं ! ( फ्टाय्‌ थच वद्‌ ) तू निद्ययते महान्‌ है, ( माद्देस्य ! भह्ाम्‌ यलि षट्‌ ) 
है मादि्य ! तु महान्‌ ६ यह्‌ सव्य ह। ह ( एनिध्र ) स्तुतिके योष्य ! (ते सहः खतः महिमा ) तुन्न जते महानृकौ 
महिमाको स्तुति कौ जात है । ( पनिष्ठय ! मह्ञा अदा अहि ) हि प्रयेतनीय 1 तु अपने महत्वे कारण बडाहै॥१॥ 

{ १७८९ | है ( सूय ) यं ! इ ( श्रवसा मष्टार्‌ अस्ति धट ) तु जपने यके कारण महान्‌ है। हे ( दृव) 
भयं देव ! तु ( देवानां महा स्वाम्‌ अखि सघा ) देवो वीये हृत्य फारण बहान्‌ ३, यह त्य है । तु ( अदयः 
पुरोदितः ) भधुर्योका नश्च फरनेवाला है" इसि दरवो तुभे ममे स्यापित्त फिया है । ( ज्योतिः विथु; थद्‌ाभ्यं ) तेरे 
तेज व्यापफ गौर पित्ते न ्यनेधचले हं ॥ २॥ 

॥ ष्य दुखा य्ड समक्त इग ॥ 
{२३1 दतीयः खण्डः 

[ ६७९० ] हे ( यदामां पते ) सोमक स्वाभी इन्द्र ! ( हरिभिः नः सुतं उप याहि ) घोडकि द्वारा हमारे सोष- 
म्ञमं मा! ( इारेभिः; बः सुत उप ) योऽति हमारे सोसयनमें खा ॥ २ ॥ 

{ १७९११ ] ( च्हन्तयः शतन्नदुः यः इन्द्रः ) अनरुमोको मारनेवाल आर संकडों कमं करनेवाशछाजो शर है 
व्‌ (द्विता बिद) दो प्रकारके कमं फलटनेवाला है, यह सवनो मादरम है। ( हरिभिः नः चुतं उप ) धोडेति हमारे 
सोसपागके पास आ॥२॥ 

लायुको नाश्ना जीर आर्यका रक्षण फरना ये दोनों छाम वह्‌ फरता है 1 

{ १७९२ ] हे ( चघदय्‌ ) शुको भारनेयञे इच { ( हि त्वं पयां सोमानां पाता असि ) तु इन सोमरसोकि 
पोनेवास् है । इसल् ( हरिभिः नः सुतं उच ) घोडे जोदकर हुधारे सोमयशके पास आ ॥ ३ ॥ 

{ १७९३ ] दे मनुष्ये ! ( घः महेद्धधे ) सुम अधने धनो यढनेके कि ( महे प्र भर्व ) महान्‌ इको सोम 
सर्वेण करो । ( द चेतसे छ्ुयतिं घ दणुध्वं ) शनी इच्छक स्तुति करो 1 हे इन्र { ( चर्वेणि-्राः ) मजार्मोक्ा पोषण 
फर्नेवाला त्‌ ( पूर्वाः चिद्यः प खर ) हविस पु पुं फरनेकाली प्रजायोके पस जा ॥ १ ॥ 


५ 2 





विहा म्याय1 सामवेदक सुबोध अनुवाद ( २६५ ) 


| 9 २५ 3३,१.२ 3.9 गेट3 १२ 9 „9२ 
१७९४ उरुन्यच मान्‌ सुचक्तियन्द्राय अक्ष जववन्त वप्राः) 


9१२ 3 २.3 39 य 3 १ २ 


तस्य -वतानि न मिनन्वि धीराः ॥ २ ॥ (ख. ७।३१।११ ) 
२७, २३१२ ७२ 3 9 व 3 
१७९५ इन्द्र वाणीम मन्युमेव सत्रा राजान दधिरे हहध्यं | 
१२ 3 २3३ २ 
हयश्वाय प्या समापीन्‌ ॥३॥ ११ (दहि) ॥ 
[ धा० २६।उ० नासि । स्व° ३] (छ. ७११।१२) 
(कि 3 १२३ २9 २33 १ 
१७९६ यदिन्द्र याचवुस्त्वमेतावदहमीश्चीय | 
3१ 3 3, 9. ९ १ २३ १५ २ 
स्तातारमिदधिषे रदावसो न पापिस्वायं ररधिषष्‌ ॥ १ ॥ (ऋ. ७।३२।१८ ) 
१.२.१२ ॐ 9.3२. 39 रर ,3..१.२ 
१७९७ श्चिक्षेयमिन्वहथवे दिवेदिवे शयं अआ! ङ्चिष्िदे । 
र्र् 3१ २ 3 ३ २ 3 १.33 3 २ 
न हि स्वद्न्यन्धधवन्न आध्यं व्यो अत्ति पितिचन ॥ २॥ १२ (ता) 


[ धा० १४ | उ १। स्व० २] (श. ७।३२।१९ ) 
क्ष 9 3च्छ , ध 9 6 3 २ । 
१७९८ श्रृषी हवं विपिपानस्वद्रेरवधा वि्रस्याचतो मनीषाम्‌ । 
3 र्डं 3 9 २9 २.३२ 


छष्वा एुवार्स्थन्पया वचेषा ॥ १ ॥ ८ छ. ७।२२।४ } 





॥ [ १७९४७ 1 हे ( विप्राः ) प्रा्यमो ! ( उख्व्यचसे भिये न्द्राय ) विजेष ष्यापफ देते हान्‌ इनको ( सुषि 
परह्य जनयन्त ) उत्तम स्तुति भौर अख दुम अपम करते हो, ( तस्य नतानि ) उस एके प्र्तोकि ( धीराः न भिनन्ति ) 
बृद्धिमान्‌ रोग नहीं तोते ॥ २ ॥ । 


[ १७९५ ] ( सन्ना राजानं ) स्वके एवर्‌ ( अयुत्तमन्युं इन्द्रं पव ) जिसके फोधके भागे फो टिक नहीं सकता 
पेते इन्दरको ही ( वाणीः सहध्यै दधिरे ) स्युतियां शन्रुके पराभव फरनेके लिए अगे स्थापित करती ह । इसकिए हे स्यति 
करनेवालो ! ( इयेश्वाय आपन्‌ सं व्यं ) एफ स्तुति करनेके लिए अपने सिर््रोफो उत्तेजित फरो ५ ३ ॥ 


। { १७९६ ] हे ( इन्दः ) इन्द ! ( यत्‌ यावः ) जितने धनन्ता तु स्वानी ह, ( दतावद्‌ अष दैक्ीय ) उतने 

हौ षनका मे भी स्वामी हों । हे ( रदावसो ) घन देनेदलि इन्द ! भै ( इतोतारं एत्‌ दधिषे ) अपने स्तोताशो धन्‌ 
देकर उसका पोषण मे कर सक्‌ इतन्‌। हौ धन मँ दगा । ( पापत्वाय म रंलिषं ) पापो होनेके किए उसे ज्यावा घन्‌ महीं 
दुगा । मं निर्धन हो जाऊं इतना दान नहीं दगा ॥ १॥ 


[ १७९७ ] ( ऊदहचित्‌ चिदे मद्यते ) कीं भी रहकर स्तुति करनेवलेको ८ दिवे दिवे रायः शिक्षेयं इत्‌ ) 
प्रतिदिन घन देता हूं । इश्रकी यह्‌ बात सुनकर उपासफ फदता है ( मघवम्‌ त्वत्‌ अन्यत्‌ माप्य नहि ) हि इ ! तेरे 
तिवाय मौर को मेरा भाई नही, ओर ( वस्यः पिता स न मस्ति) रश्॑सनीय रक्षक भो कोर दूसरा नही हे. ॥ २५ 


{ १७९८ ] हि इन्द ! ( विपिषाबस्य अद्रेः एवं श्रुधि ) सोम फूढनेवलि मेरे षरयर्ोरो माकाज सुन, ( मर्तः 
विप्रस्य मनीषां योघ ) स्ठुति करनेवाे विद्ठा्नोको बते सुन, ( दमा दुवांसि ) इन सेवार्मको ( अन्तमा सखा कृष्व ; 
भपने समोपके मित्रक सेकायें हे, एसा मानकर स्वीकार कर ॥ १॥ £ 


६ द, (५५४ 
सामवेदका सुबाच अनुवाद [ उनत्तरग्चक्ः 


(२६६ ) 
२ 3 2२३ 9 व 9 2 ५ 
१७९९ न ते गिरो अपि मृष्ये तुरस्य न सुष्टतिमसुयंस्य विद्वान्‌ । 
9२ 8 9 २ ८ 1 
सदा ते नाम श्चय्ञो विवकिमि ॥ २॥ ( ऋ. ७।२२।९ ) 
२३ २ 3 १२३ १ २.३ १९ 0. 
१८०० शरि हि त सवना मादुषषु भूरि वनीषी हवते त्वापित्‌ । 
रउ 39 र ३ ६.4 र 
मारे असखन्मधवं ज्याकः ॥ २३ ॥ १३२ ८(ब्रा)॥ 


[ धा० १९ } उ० ३ स्व० २] (ऋ. ७।९२।६) 


॥ प्रति तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ 
( ४ | ६ 
२ >~ -3१9,. रर 3१२९ 9 ७३२७२ 39> 9२ , 
ध्वस्ते पुररथाबन्द्रय चयुषमचत । अभाक् चहु लकटत्सज्गं समत्सु वृब्रहा | 
, क. एर 3.9 २, 3 रेड ,3 9 २ 
खक वोधि चोदिता नमन्तायन्पकर्षां उ्याका अधि षन्व्चु ॥ १॥ (ऋ. {०१६३।) 


3 १२ 3 १२ 


१८०१ 


<& ५ >4,+ 


रख १२ ७२७ २७३१ २ 3 १ २ 


। 3 
१८०२ त्व< सिधू < रवाघूजोऽधरचो अहमरदिभर्‌ । अश्ुरिनद्र जज्ञि विश्व पष्यसि वायम्‌ । 
2 अच १२ 3 १२ 9 द्‌ #. 3 रेख „3 9१ र्‌ 
तं त्वा परि ष्वजामहे नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ॥ २॥ (क. १०१२३।६) 


[ १७९९ ] हे इन्दर ! ( तुरस्य ले गिरः ) शातरुको शषौश्रतासे नष्ट फरनेवलते तेरी स्तुतिको ( अघुर्यस्य धिद्वान) 
तेरे बलक्षो जाननेके कारण ( न अपि खुष्ये ) मे छोड नहीं सकता । । स्वयशः ते नाम सद्‌? विवक्मि ) मने शष 
अडानेवाले तेरे स्तोत्रोको ही मे हमेशा थोलता रहता हं ॥ २॥ | 

[ १८०० ] है ( मघवन्‌ ) देचवरयपान्‌ इन्द ! ( मायुपेषु ते भूरि सवना ) मनुष्यमं तेरे किए सोमयनच बहत 
होते ह । ( मनीषी त्वां इत्‌ भूरि हवते ) वुद्धिमान्‌ तेरे लिए बहुत हवन करते है, ( अस्मत्‌ आरे ) हमसे दूर (ज्योक्‌ 
मा कः) बहुत समय मत रह ॥ ३॥ 

॥ यहां तीसश खण्ड समाप्त इमा ॥ 
{७1 चतुर्थः खण्डः ¦ 

[ १८०१ ] हे स्तोक्नःपाठको ! ( अस्म इन्द्राय ) इस इच्के ( पुरो रथं श्वं ) रथे आगे रहनेवाके बसकी 
( स अ अचत उ ) उत्तम प्रकारे पूजा करो । ( समत्सु संगे अभीके चित्‌ ) युद्धम शत्रुको सेना हेम पर भाक्रमण 
करती हई ठमारे पास .गाजाय, तो ( कोकरृत्‌ चघ्रहा ) लोकपालक भौर शन्रुको मारनेवाला इम्दर ( अस्माकं चोदिता 
बोधि ) हमारा प्रेरफ है यष तुम जानो । ( अन्यकेषां चन्वसु अधि ज्याकाः नमन्तां ) अन्य शत्रुभोके षनुषको शोरियां 
ट्ट जाएं ॥ १॥ 

[ १८०२ | हे ( इन्द्र ) इन्र ! ( स्वं) तु ( सिन्धून्‌ अघरःचः अवाख जः ) नदिर्योको नौचौ जगह पर बहकर 
तानेव मेर्धोको गिराता हे, उन्हे बरसाता है 1 ( आहि अहन्‌ ) मेर्घोको फोडता हे, इसलिए हे इन्द्र ! तु ( सहश 
जश्चिषे ) शशरुरहित होता है, तु ( विश्वं वार्य पुष्यसि ) सन स्वीकार करने य्य घन बढाता है । ( ते च्वा परिष्व- 
आमे ) उस तुते हम वि देकर वक्षमे करते है । ( अन्यकेषां धन्वसु माधि ज्याकाः नभन्तां ) शत्रुभोके षनुषकी 
डोरियां इई जाएं ॥ २॥ 


विशा मध्याय ] सामवेदक छन्राध अनुवाद ( ३६७ ) 


न्नै 
कर 


१८०२ तरिषु विश्वा अरातयोऽया नशन्त ना धियः । 


2.3 9 ॐ 


अस्तासि शत्रवे वधयो न इन्द्र जिघाईघति | 
¶ > 3 २3 रड 3 १२ 8 9 २ 3 *उ 3 2) ३ 
या ते रातिददिवेसं नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्व ॥ ३ ॥ १४ (टि) ॥ 


[ धा० ४३ | उ० ६। स्व० ३] (ऋ १०१३६२३) 
9 


रउ ३१२ 3 9 3१२ + 

१८०४ रेबाई हद्रवत स्ताता स्ाच्लावतो मधान । प्रहु हावः सतख ॥ १॥ ( 5. ८२।१३ ) 
3 २ 3 २ ५१२२८ 9 २ 39 १ २३२ ३ 3२ 

१८०५ उक्थ च न श्चखमन नामा रयिरा चिकेत । न मायत्रं मोपमानम्‌॥२। (ऋ. ८।२।१४) 
9 9 २७५ 9 रर 3१२ 1 


१८०६ मान हन्द्र पायत्नवे मां धते परादाः | शिक्षा सचावः श्चाभः।३। १५ (त)॥ 
| धा० १४ | उ० १ । स्व०३ | (ऋ. ८।२।१५ ) 


ॐ 
[प 


9 २ च „3 २७ १ र ५२ 
१८०५७ एन्द्र यादि हारोमेषप कण्वस्य यष्टतेम्‌ । 
3९ ७२७ १२ 3 १२ ७१ 
दिबो अघ्रुष्य श्चासतां दिवं यय दिवावसो | १॥ (ऋ. ८।६४।१ ) 
3१२७५०२३ १ २ 3 १२ 


१८०८ अश्रा बि नेमिरेषागरुरां न धूनुते वृकः 


3३२ 3२3 3 


दिवो अघ्युष्य श्चासतो दिवं यय दिवावसो ॥ २॥ (ऋ. ८२४।३) 


{ १८०३ ] (नः विश्वाः अरातयः अर्यः ) हमारे सव शानु जो हूमपर चदाह करते हुए आते है, वे ( स चिन- 
शन्त ) उत्तम रीतिते नष्ट हो जए । हे इर | (यः नः जिघां लतति ) जो हमारा वथ करनेकी इच्छा करता है, उस 
( शत्रवे वधं भस्ता अलि ) शत्रुपर तु शस्त्र फेकताहै । है इन्द ! तेरे पास ( धियः ) हमारे बद्धिपुवेक किए गए कमं 
षदे! (ते या राततिः वसु दद्विः ) तेरे जो वान हँ, वे हरमे धन दे । ( अन्यफेयां घन्वसु अचि त्याकाः नमन्तां ) 
भरुक बनुषकी डोरियां टट जाएं ॥ ३ ॥ 

[ १८०४ ] हे (-हरिवः ) घोडे रखनेवाठे इन्र ! ( रेवतः स्वोता रेवान्‌ षत्‌ स्यात्‌ ) तेरे समान धनवानुक्ी 

करनेवाला अवश्य धनी होगा । ( स्वाचतः मघोन छतस्य प्रेदुः ) तेरे समान धनवान्‌की स्तुति करनेवाला जवक्य 
-एषव्ववान्‌ होता है | १॥ 

(१८०५ ] हे इ ! (न ) हस समय ( अ-गोः रयिः आ चिकेत ) स्ति न करनेवालोका धनं त्रु जानता, 
( ने ) भब ( शस्यमानं उक्थ च ) योक जानेवाले स्तोको भी तु जानता है। ( न ) अव ( गीयमानं मायन्न ) भाये 
जाने गायत्र सामको भौ तु जानता है ॥ २॥ 

{ १८०६ ] हे (इन्द्र ) श ! तु ( पीयत्नवे नः मा परादाः ) हिसक धरुमोके आधीन हमे मत कर (शर्धते 


मा) हमारा नाक्ञ ध स्वाधीन हमे मत कर । है ( शाची-वः ) शक्तिमान्‌ इन्र ! ( शचीभिः दिक्च ) मपनी 
हमें धन दे ॥ ३॥ 


{ १८०७ ] हे (इन्द्र) इश्व! ( हरिभिः ) घोडोकी सहायताते ( कण्वस्य सुरति उप याहि ) कथ्वकी.उसम 
पास पटच ( अमुष्य दिव शासतः ) इस द्युलोके शआासनमे हम सुखसे रहते हे, है ( दिवावसो ) धूरोकमे 
ष ! ( दिवं यय ) चुखोक्मे जा ॥ १॥ 
१८०८ ] ( अन्न देषां नेमिः ) अन इन सोम कटनेवाले पत्थरोकी धारे ( उरां सकः न ) भेडफो लिसप्रकार 
भेशा कंपाता है, उपीभरकार सोमको ( विधूते ) कूटते हए पाती हँ । ( अञचुष्य दिवः शासतः ) इस एदे धूलोक 


न हए हमं [ इसके शासनम ] भुससे रहते है । है ( दिवावसो ) तेजस्वी धनवान्‌ इन्व ¡ ( दिषं यय) 


र 
गे 


( ३६८ ) सामवेदष्षा सुचोघ सलुघाव्‌ [ उम्हसचिक. 


३ 9 ५२ 

१८०९ आ स्वा श्राचा वदि 
2 9२9 १२ ३ ३ 39 

दि अ्ुष्य साखी दिते ययं दिवावसो || २॥ १६ (ष)) 

[ धा० ^ । उ० नास्ति) स्व } | ( ऋ. ८३४।९) 


४२७३.१ २१५ ५2 


१८१० पवस्व सास अन्दयचिन््राय सधुमत्तषः || ? ॥ ( ऋ. ९।६७।१६ ) 
3 9२ ५२ 3१ 
१८११ ते सतासो षिषः छक्का साथुस्ुत | २] (ॐ. ९।६५१८ ) 
9१२ ५२ 3 १२ 
१८१२ अग्र देववीतये वा्यन्तो रथा इव ॥ ३ ॥ १७ (र) ॥ 


[ धा० ८ | उ नास्ति । स्व नास्ति | ( छ. ९।९५७ १७) 
॥ पति पपुर्बः पण्डः ॥ ४ ॥ 


५ 
3 १२ ३ १9२ ५1 न्द्‌ 3 „२ 3 म्‌ 
१८१३ थिर होतारं भन्ये दास्वन्तं वसोः घु सदएतो जातवेदं विर म जातवेदसम्‌ । 
२ 3 १.२ ३२ 9२ 3१9 २ २ 
ख उष्वेया स्तम्परी देयो दयाया एषा । 
9 २ ७१२ 9 
घषखय वि्रारिमसु सकक्षोकिप आजुटानस्स्‌ सपिषः ।॥ १ ॥ (छ. ११२७१ ) 


1 





[ १८०९ ] हे इन ! ( १६ सोगी चदम्‌ ग्रावा ) यह्‌ भसं यमे सोम फटने पष्य करनेवाला पत्वर ( घोषेण 
आष्षतु ) चष्ड फश्ते प्षए सीसस्ो तेरे पास फं पचे । ( भदयुम्य दिवः श्वासः ) भसत इत्र शुलोकपर शासन करते हृष्‌ 
[ इसके क्ञासनमं ] ठम चस्ते रदे र । ( वियानसमी ) ए तेजस्वी धनवान्‌ इन्द ! ( दिवं यय) तु युलेकमेजा ॥३॥ 


[ १८१० ] है ( सव ) सोम ! ( जेघुम्तसः अन्वयम्‌ ) जस्यन्त मधुर एसा तू हवं उसन्च करता हुमा (शन्द्राय 
पवद ) इनदर सिए दुखले॥ ११ 

[ १८११ } ( धिष्त्त्छयः ) वुतिपत ( स्युखाखः ) सोमरस ( श्या; सै ) शु होनेके बाद वे सोभरस ( घायुं 
अर्स ) षाय किए तच्पार एते ह| २॥ 

[ १८१२ 1 पे तोमर ( बाजयन्तः देववीतये ) यम प्राप्य करनेफी इज्या करनेपाछि (यजमान देवको देनेके 
किए ( गदर ) तैव्वार रते) ( र्था; एप ) निसप्राद प्प तैप्यारफरते दं, उसीप्रफार सोमको तंस्थार करते ह 1३1 


॥ यद्धं चौथा खण्ड समाप्त हया ५ 
[५1 पश्धमः खण्ड 
{ १८१२ ] ( दास्वन्तं घसः ) शन वेनेपाला, सयो वत्ानेवास्र ( रुष्ठसः सूर जायेदस्तं } बसते उलश्न 
होगेवास्ण, सव माननेषाला, ( विघ्रं न जआतयेदक्ते ) माष्यणके समान ज्ञानी ( यः देवः स्वभ्वंरः ) जो प्रकाशान्‌ भौर 
पर्तम यकन करनेवाला है, एसे ( ऊर्ध्वया देवाच्या छपा ) उच्च अर्थात्‌ भेष्ठ वैवी साम्येते युष्त, ( शुकरोचिष 


आदुष्चानस्य ) उदम तेषस्ली लोर हप किए जनेवके ( सर्पिषः घतस्य पिश्रा्ट अनु) धीके तेलके मनुकूल 
( अचि सारं मभ्ये ) देते सन्विको ओ रेको यृकतानेषात्त मानता है ॥ १॥ 


विश मध्याय सामवेवका सुबोध अनुवाद ( ३६९ ) 


3 3 र 


२ क 
१८१४ यजिष्ठ ता यजमाना हुषेम उ्येष्ठमह्धिरसां विप्र सन्भमिविपेभिः शुक्र मन्मभिः । 
परिज्मानमिव चार हेतारं चपषंणीनाम्‌ । 


२३ 9२३ २ 3 रेड 3 9 २ 8२३ २ 


शोविष्केले वृषणं यमिमा ' विश्वः प्रावन्तु उूतये विश्वः ॥ २॥ ( ऋ. १।१२७।२ ) 


33 ^« 3 १२० १२ 39 २३१ ९ देर उ, 


3२ £ 
१८१५ स हि पुरू चिदाजसा विरुक्मता दद्यानां मवति द्हन्वरः एरशनं द्हन्तरः । 
२ ३३७ १२३ २३१२३ २ ,3 


वीड विद्यस्क घत श्रवहनेन गस्स्थिरम्‌ । ` 


3 २3 


निष्षहसाणो यमते नायते धन्वासहा नायते ` ॥२॥ १८ ८(टी)॥ 
| [ धाऽ ४२ ।उ०२। स्व ४ | ( ऋ. १।१२७।२) 
॥ दति नवमप्रपाठके प्रथमोऽषः ॥ ९-१॥ 


अथ नयमव्रपाखके द्वितीथोऽथैः ॥ ९-२ ॥ 
( १-१३ ) १ अन्नः वाथफः; २ सोभरिः फाण्डः; ३ अरणो पंतषष्यः; ४ अगिः प्रजापतिः; ५-६, ८ अवत्सारः काष्यपः; 
७ मृगः; ९ गोदुकतयश्वसुषितनौ काष्डायनौः; १० ्रिक्ञिरास्त्वाष्ट्‌ः, सिन्धुद्रौप आस्वरीषो वा; ११ उख वातायनः; 
१३ वेनो भागंवः; ४,७, ८,१२। १-४; ७-८, १२ अगिः; ५-६ विशवे देवाः; ९ एकः, १० मापः; ११ वायुः; 
१३ वेनः । १ ( १-२) विष्टारपंक्तिः; १ ( ३-५ ) सतोबृहती, १ ( ६ } उपरिष्टाज्ज्योतिः, २ काकुभः प्रगायः> 
( विषमा ककुप्‌, सना सतोबृहती ) ; ३ जगती; ५-६, १३ त्रिष्टुप्‌; ४, ७-११, गायत्रो ४,७, ८, १२। 
३ २2 २४५ २७३ १ 


१८१६ अग्र तव श्रवा वया माह भ्राजन्ते अचेया चिमराचसो) 


9९ ॐ १२४ +) २ 3 392२ 

गुहु दवाना अवसा वजदुक्थ्या < दाति दाष्चुष सव ॥ १॥ ( ऋ. १०।१४०।१ ) 
[ १८१९ ] ह ( विगर श्र ) ज्ञानी ओर तेजस्वी अग्ने ! ( यजमानाः ) हम यजमान ( विप्रेभिः मन्मभिः ) 

जानौ विचारक मौर ( अन्मयिः ) सननौय मंशरोके -कारण ( अंगिरसां ज्येष्ठ ) तेजस्वौ लोगोमिं शरेष्ठ हुए ह्‌ ( यजिष्ठं 

त्वा हुवेम ) पृजनोय शुषे एषम मर्षण फरते है । उसके वाव ( यां इव परिज्मा ) सूर्पके समान घूमनेवले ( चषैणीनां 

होतारं ) छोगेकि लिए यम करनेवसि ( शोचिष्केशं चषणं यं ) प्रदीप्त किरणोसे युक्त जग्निका ( इमाः विषः ) ये 

प्राये ( जतय प्र अषन्तु ) ष्ट फलकी प्राप्तिके लिए संरक्षण करती हं 1 २॥ 


[ १८१५ ] (खः हि ) बहू अनन ( विरफमरता ओजसा ) तेजश्वौ बरूसे ( पुरुचिद्‌ दीद्यानः ) अत्यधिक 
प्रकादामान्‌ ( दहन्तरः प्रल्युः न ) शतरुमोको कंपानेवाठे फरसेके समान । दु्न्तरः भवति ) बरोह करनेवार्लोका नाष 
करनेवाला होता है । (यस्य सश्छृतौ ) जिसके साथ - साथ रहनेते ( वीडु चित्‌ श्चुवस्‌ ) वर्षान्‌ शत्रु भी हार जते 
ह । ( यत्‌ स्थिरं वना एव ) जो स्सिर होता है वह भी जलके समानं छिक्षभिन्न हो जाता है । इस कारण यह्‌ भगिनि (निः 
षष्टमाणः यमते ) शश्रुमोफो राक्र सथफा नियभन करता है । ( न अयते ) अपनी जग्से भागता नहीं । ( घन्वासदहा 
न अथते ) धनूधको धारण करनेवङे दीरफे समान अपनी जगहते ब्रुर नीं होता ॥ ३ ॥ 


{ १८१६ ] है ( भश्च ) मग्ने । ( तब वयः श्रवः ) तेरे जघ प्रशंसनीय हे! हे ( विभावसो ) अति तेजघ्वौ 
मग्ने ! ( अयः महि श्रान्ते ) केरी श्शाखाये बहुत प्रदीप्त हो गरं हे । हे ( शृहद्‌ भानो कवे ) अत्यधिक तेजस्वी 
शानौ देव ! ( श्षवसा ) जपने वरूसे ( उख्थ्यां अजं ) प्रशंसनीय मस्फो तु ( वाल्युष दधासि ) प्रस्येक वान रेनेवल 
पलकत्ि रेता है ॥ १॥ 

७७ { सानि. द्ग्वि भा. २] 





( ३७० ) सामवेद्क्रा दुवोध अलुधाद [ उष्तरािक्ः 


3 9५२ 4१२७ १२३ ).२ 3 9 र 
१८१७ पावकवचाः श्ुक्रयचा अनूनवचा उदयाष मादना। 


२.२ ८४१२ 3२१५२ १२ 
पुत्रो मातरा विचरञ्रपावि प्रणक्षि रोदसी उभे ॥ २॥ (ऋ १०।१४०२) 


3 २ ५१ 3 9 <€ 3 र 


१८१८ ऊर्जो नपाज्ञातेदः सुग्स्तिभिमन्दस्व धीतिभिर्हितः । 


ड उ 9 २३१३ 39२ 39 र 


स्वे हषः सं दधुभूरिवपसधित्रोतया वामजाताः ॥ ३॥ (ऋ {०१४०।६) 


9१ ३५८५.१ ग्द 


१८१९ हइरज्यननप्ने प्रथयस्व. जन्तुभिरस्मे राया अमवयं । 


$ २३६ 3 ३१२७ 31 २ 3 9 र 


सर दश्चतस्य वपुषा वि राजस पणाक्ष दशत क्रतुम्‌ | ४ | (ऋ. १०।१४०।४) 


१२ ७२४५ 9 3 9 > 3 


१८२० &५कतारमध्वरस्य प्रचत्तस्र क्षयन्त र राधसा महः) 


3 २ 3१ २ 39 र ‡ द ३,,२ । 
गतिं वामस्य सुभगां महीमिषं दधासि सान्तिरयिष्‌ ॥प॥ (ऋ. १०।१४०९॥ 
3 १५ २ ३२ 3१२ 3१ २ = ७.9 य 
१८२१ ऋतावानं महिषं विश्वदश्चेतमध र सक्नाय दिर परय जनाः। 
3१२ 3 ग 3 १ 3३ 
शरस्कणं ६ सप्रथस्तमं सवा मिरा दव्य मादुषा युगा ॥ ६ ॥ १८दि)॥ 


[ वाठ ५९ । उ० । स] (छ. 11४०६) 
॥ इति पञ्चमः खण्डः !॥ ५॥ 


[ १८१७ ] हे भग्ने ! ( पातकचर्याः ) पयिश्रता करनेवालो किरणेति पृक्त ( शुक्रवर्चा: ) निर्मल तेजते युष 
अनूनवर्चा; ) पूणं तेजस्वी त्रु ( भालुना उदिंयपिं ) अपने तेजते उदय होता है । ( पुत्रः ) पृतरर्प मनि । मतरा 
विचरन्‌ ) भातारूपी दो भरणियेि उत्पन्न होनेके बाद ( उपायसि ) समीप रहकर यक्त करनेवालोको रक्षा करता है । 
( उये रोदसी परणश्चि ) योनो द्युलोक भौर पृथ्वीलोकको वह जोडता है, अर्यात्‌ ह॒षिसे स्वर्गो ओर वृष्टिते पृ्ीको बह 
पूर्ण करतादह॥ २॥ 

[ १८१८ 1 है ( ऊर्जः नपात्‌ ) वल्के पत्र ! ( जतयेद्‌ः ) सबको जाननेशले मगन देब । ; सुदास्तिभिः 
सन्दस्व ) उत्तम स्तुतियोसे त्रु आनन्दित हो । ( धीतिभिः हितः ) हमारे द्वारा किए गद्‌ कमित तृप्त हो ( भूरि 
वर्थसः चिच्चोतयः ) अनेक पोते युक्त जीर विलक्षण संरक्षण करनेवाले { वामजाताः इयः ) उत्तम रीतिसे उत्पश्र हुए 
अन्नका ( त्वे खद्रशुः ) तुञ्लमं यजमान हवन करते ह ॥ ३ ॥ 

[ १८१९ ] हे ( अमत्यै अग्ने ) ममर भने ! (जन्तुभिः इरज्यम्‌ ) अपने तेजते प्रकाक्ञित होनेवाला तु ( मसे 
सायः प्रथयस्व ) हमरे चनको बढा । ( सः ) व्ह त्रु ( ददौतस्य वपुः ) दनीय शरीरते ( विराजसि ) विशेष 
दोभायमान होता है, भर ( दशतं कतुं पृणस्षि ) द्लनोय यत्त क्मको उत्तम फल देता है ॥ ४ ॥ 

[ १८२० 1} ( अध्वरस्य इष्कर्ता ) यक्तके संस्कार करनेवाले ( प्र चेतसं } विद्व सानी ( महः राधस 
क्षयन्तं ) वहटुतसा घन पासमें रखनेवलि मौर ( वामस्य राति , उत्तम धन॑ देनेवाठे एते वुम्हासे स्तुति हम करते हे । त्र 
( सा मीं एं \ उत्तम भाग्य युत बहुत अन्न मोर ( सानसि र्थि) सेवन करने पोग्य धन ( वृघासि) 
हेताहै॥५॥ 

[ १८२१ ] (जनाः ) य करनेवाले लोग ( ऋतावानं महिषं ) यज करनेवाके भोर पूज्य ( विश्व-वृद्रीतं अध्षि 
सत्र वक्ंनीय अन्तिको ( ुम्नाय पुरः दधिरे ) सुख प्राप्त करनेके लिए भपने सामने स्यापित करते ह हे भग ¦ 
( शरुत्कण ) उत्तम प्रकारसे प्रार्थना सुननेवाले ( सभ्रथस्तमं ) भव्यन्त प्रिद ( दैव्यं त्वा ) दिष्यगुण युक्त तेरो ( युमा 
मायु ) पति मीर पटनो मिलकर दोनो हौ ( भिरा ) अपनी वाणोतते स्तुति करते हृं ॥ ६ ॥ 

॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुमा ॥ 


विश मध्याय | सामवद्‌का खुबाध अनुवाद ( ३७१ } 


६ 
| रेष २३,१,१ ७१ - १ २ २ १ २ 
१८२२ प्र सो उग्रे तवोतिभिः सुजीरामिस्तरंति बाजकमभिः | यस्य सख्यमाविथ । १॥ 
( ऋ. ८।१९।३० 
३१२ ॐ १ बर्‌ 3 २ 3.२ 3 9 २ 
१८२३ तव द्रप्सा नाराश्च ऋसवय इन्धानः सिष्णवा दद्‌ | 
ब ३१२ ३१२ + 3 २ 8 १ रह ि 
स्वं महीनाभुषसामसि प्रियः क्षिपा चस्तुषु राजि ॥२॥ २८यी)) 
| धा० १२ ।उ० नास्ति| स्व ४ (ऋ. ८१।९।२१) 
र ह. ५ ष्टं 3१ 
१८२४ तमोषघीदेधिरे गभेमृत्तियं तमापो अधि जनयन्त मातरः। 
| द्द्‌ 3 > न क्‌ 8२ थे 9१२ 3 १२ 3१२ ध 
तमेत्छमानं बाननश्च चारुषारन्तवेताश्च सचत च विश्वहा || १।) ३ ())) 


[ घा० १३। उ० नास्ति | स्व०२]' ऋ. १०।९१।६१ 
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१८२५ अप्मिरिन्द्राय पथते दिवि शुक्रो बि राजति | महिषी षि जायते ॥ १॥४(या)।) 
[ धा ७। उ° नास्ति| स्र 





१९ 3२३७१ २ + ४ 9 प 
१८२६ या जागार तमृचः कामयन्त यो जागार तषु सामान यान्त । 
६4 ४ 2२3 3 9 ब्द 3 २३१9२. 3 च [३ 
, या जागार तमय सोम आह त्वादमासे सख्य न्याकर ॥ १॥५()॥ 
[ धा० ७1 उ० नास्ति । स्व० २ | (ऋ ५।४१।१४) 
{६1 षष्ठः खण्डः) 


[ १८२२ ] हे ( अन्ने ) अग्ने । स्वं यस्य सख्यं आ विथ) तु जिसके साथ भित्रता करताहै,( सः) यह्‌ 
यजमान ( सुवीराभिः ) उत्तम वीर पुत्रोसि युक्त ( वाज-कममिः ) नौर बलवधंक कमोँसे युवत ( तव ऊतिभिः ) 
तेरे संरक्षर्णोकी सहायत्तसि ( प्रतरति ) संकटोसे पार हो जाता है ॥ २॥ | 

[ १८२३ ] हे ( सिष्णो ) सोमको आहूति जिते दी जाती है एते अग्ने ! द्रष्तः नीट वान्‌ ) भ्रवाहुं स्प ओर 
पासमं रखनेवाला ( वाकाः ऋत्वियः ) स्तुस्य ओर ऋतुके अनुकर एसा ( इन्यानः आददे ) तेजस्वी सोम हवन करनेके 
लिए प्राप्त किया जाता है! ( त्वं मरीनां उपलां भियः असि) तू महान्‌ उषाओंको त्रिय है \ ( क्षपः वस्तुषु राजसि) 
रत्रीके समय हवनीय पदार्थेति तु प्रकारित होता है॥ २॥ 

{ ६८२४ 1} ( ऋत्वियं गभं ते ओषधीः दधिरे ) तुके अनुकल भ्रदीप्त एते अगन्निको गभं रूपसे अरणियां धारण 
करती हें । ( ते आचि ) उस अग्निको ( मातरः आपः जन यस्तं ) पानौरूरो माताये उतपन्न करतौ हे । ( विनः चं 
समाने ते इत्‌ ) वनस्पतियां गभं रूपमे रहनेवले उस अग्निको उत्पन्न करती है । ( अन्तवतीः यीह्यः च ) गभं ध्परण 
करनेवाली ओौषषि उसे ( विश्वहा सवते ) हमेशा उत्पन्च करतो है ॥ १ ॥ 

{ १८२५ 1 ( अनच्चिः इन्द्राय पचते ) अग्नि इन्द्रके लिए प्रदीप्त होता है, वह्‌ ( शुक्रः दिवि विराजति , प्रदीप्त 
होकर अन्तरिक्षने प्रकाशित होता है! ( महिषी इव विजायते ) रानीके समान वह विशेष रूपते सुशोभित होतः है ॥१॥ 

{ १८२६ ] ( यः जागारः ) जो जागता है ( तं ऋचः कामयन्ते ) उसको ऋषये इच्छा करतो ह, (य 
जागार: ) जो जागृत रहता है, ( ते उ सामानि यम्ति ) उसे साम प्राप्त होते है, ( यः जागार ) जो जागता है, (तं 
अचं सोमः आह्‌ ) उससे यह सोम कटवा है, कि ( तव सख्ये अहं अस्मि ) तेरो मित्रतामें मै ह । ( अहं म्योकाः 
आसिम ) मे धरते युक्त हं ॥ १॥ 


॥ उ मदः 
( ३७६ ) सखामवेद्न्ता सुघाध अनुवादं [ उश्दसप्य्कःः 
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१८२७ अभध्निजाभार तमवच; कामयन्तऽप्रजामर वद धसान कान्ह । 
७.9 ॐ २3) गरे ५ २3१२ 8 9 २ 
अग्निजा तमयर सोत्र आह तवाहमस्ि सख्य न्वाक्ाः || १।।-६ (ग) ॥ 

[ धा० १० | उ० नास्ति । सरे र |( ऋ, 4५11५} 

9२ च. ३ ३ १ २ ॐ 3 र्र्‌ ॐ १२ 

१८२८ नमः सखिय्यः पूव्रयद्टष्या वसः साक्रानषस्यः | बुञ्ज चाचर उवप | ॥१॥ 
७, म्द ३१९३ १ ४ ५ ष्ट3 १२ 

१८२९ युञ् वाच क्षठषद्‌ा जाव सद्लददन । गादृनत्र ऋध्डमर जमद्‌ }} २॥ 


3 २३१२ ६: 


9 
१८३० नायतं त्रष्टुभं जगद्धिश्वा सूकाभि सभ्थृता । देवा योकारसि चक्रिरे ॥२३॥७८यु)॥ 
[ धा० १२। उ० नाह्षि। स्व० ९ | 
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१८३१ अतिज्यातिन्योतिरमिलिनद्रो ज्योविज्योतिरिनद्रः । घ्या ज्योविन्पोषिः रयः) १॥ 
9२४ ५ दद 23 3२ 3१२ $ २ ॐ १ ५ 

६८३२ पुनरूजौ नि वरस्व पनर इषायुषा । पुननँः पाश स्हतः ॥२॥ 
3 3 $ २५२ 3 9२3 कि, 9 9 ६, ४२३८ १५ २ 


१८३३ सष रय्या नि वतस्वात्र पिन्वस्व पारा | व्रिप््ल्पा विन्धवस्परि ॥२॥ ८ (डा) ॥ 
| धा० ८) उ० २} ९०२] 
| एति षथ्ठः खण्डः ॥ ६॥ 
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{ १८२७ 1 ( अश्च; जागार ) अग्नि जागता है, { तं चः काश्रयन्ते ) एसलिए वृषाय उतो एामना करती 

ह । ( अधिः जागार ) जग्नि जागृत रहता है, इसलिए ( तं उ सामानि यन्ति , उसके पास साम जति ह, ( धच्नि 
[गार ) भगिनि जागृत रहता है, इसलिए ( तं भयं सोभ आह ) उस्ते यह पघ्ोम फएहता है शि ( तव उस्ये) तेरी 

मित्रतामें ( अहं न्याकाः आस्मि ) मं गृहुयुदत रहुगा॥ १५ 

[ १८२८ } ( पूर्व-लद्धथः सखिभ्यः नमः ) पहले यश्मे वैठनेवके मिध्ररूपी रेपो नमस्कार करता । 
( साकंनिपेभ्यः नमः ) पास पात चैठनेवालञ देवको नमस्कार करता ट ( शतपदी वायं युजे ) मस्य प्रकारे 
स्तुतिर्योषो मं करता हं ॥१॥ 

[ १८९९ ] ( शतपर्द बाच युस ) भसंख्य प्रफारसे वनां गर स्तुतियोको मै पोता हं ! ( गायघ्रं तरेषु 
जगत्‌ ) गायत्री च्निष्टुष्‌, जगती इन छन्दसि युदत सामोको ( सहच रतनि ) हजारे प्रकारचे ( गाये ) मे माता हु ॥२॥ 

{ १८३० ] ( गायनं अष्भं जगत्‌ ) गायत्री, त्रिष्टुप्‌ गीर जगतीके छरन्यमिं ( संध्रुता ) जो ्फट्ढे रौन है 
एमे ( विश्वा रूपाणि ) अनेक सू्पोवाले उन तामोको ( देवाः ओक्तां सि चक्रिरे ) देषोने सपने रहने स्वान उनापा ह, 
[उन सर्मोफोमं गतता] ॥३॥ 

[ १८३१ [ ( अचिः ज्योतिः } मनिनि ज्वा स्प है । ( जयोतिः अ्िः) ओर ज्वाला भौ जननि ही! 
८ शद्रः जयोतिः ) इ प्रफारङ्प दै, ( ज्योतिः इन्द्रः ) ओर प्रकाश भी ए हौ है । ( सूर्यः ज्योतिः ) पूं प्रफाक्- 
रूप टै, ( उ्योतिः सूयः ) ज्योतिः स्यं है ॥ १॥ 

{ १८३२ ] है (अश्च ) भग्ने ! ( ऊर्जा पुनः निवर्त ) वते साय फिर हमारे पास आ ( श्वा आयुषा 
पुनः ) अन्न भौर युके साय हमारी तरफ आ! ( जंहसः सः पुनः पाहि प्ति हमारी पुनः पुनः रला कर ५ २॥ 

{ १८३३ } हे अग्ने ! ( रय्या सह निवर्तस्व ) घन साथमे लेकर हमारे दास जा । ( दिश्कतः परि ) सक्ते 
भेष्ठ ओर ( टिष्वप्रूया धारया ) सवेकि चिए्‌ उपभोगे योगप धाराते हमं ( पिन्वस ) पृषत फर ॥३॥ 

॥ यषां छठा खण्डं समाप खा ॥ 


विदा मप्याय ] खामवरेद्‌का सुबोध अयुवादं ( ३५२ ) 
{७1 
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१८३५ चिक्षेयमस्मे दित्तेय < छचौपते मनीषिणि । यदहं गापतिः खाच ॥२॥ (छ. ८।१४।२) 
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१८३६ वसुष इन्द्र शेता यजमानाय सुन्वे । भामश्च पिप्युषी दुद ॥ ३ ॥९८पि)॥ 
[ धा० १९ | उ० १। स) ( छ. ८१४।६) 
१.3 ञ्श २३9 र्‌ 3 3.9 षड १ २. 1 
१८३७ आपोहिष्ठा सयोशरुवस्ता न उजं दधातन । मदे रणाय चक्षत ॥ १॥ (ऋ. १०।९।१ ) 
र्‌ 
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१८३८ यो व; शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः । उश्चदीरिव मतिर! ॥ २ ॥ ( क. {०९.२९ 
२३ १ ३ ४8 २३ १५ २ 3 कः १२. 9१२ 
१८३९ वसा अर गमाम वो यस्य क्षयाय जजन्वथ । अपा जनयथा च नई ॥३॥ १० का) ॥ 


[ धा १०। उ० नात्ति । ख० २ | ( ऋ. १०६१) 
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१८४० ब्रात आ वाहु मेषजर सब्छु मयोशुनोह्दे । प्रव अबु तारिषत्‌ ॥१॥ 
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१८४१ उत बाव पितासि त उव भावोत नः षः । घ जीवातवे कृष | २॥ 
५ ( ऋ, १०।१८६।२ ) 
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[७ 1 सत्तः खण्डः । 

[ १८३९ ] ह श्र ! ( यथा त्वै वस्वः एक इन्‌ } जसा तु धनकता अकेला ही स्वामी है, ( यत्‌ अष दैक्ीय ) ` 
वेषा हौ यदि मे भी घनकता स्वामी हो गया तो (मे स्तोता मोखा स्यात्‌ ) तेरो स्वुति कशमेबासा गायोका मित्र हो, 
तो फिर तेरी स्तुति करनेवाला गार्योका भित्र भला कयो न होगा? ॥ १॥ 

[ १८२८ ] हे ‹ शचीषते ) शवितमान्‌ इन्द 1 ( यत्‌ अहं गोपतिः स्याम्‌ ) यिं सं गायका स्वामी बन जाऊंतौ 
मै ( अस्त मनीिभे दि्सेवे ) इस बुदधमान्‌को मे धन देनेकौ इच्छा करं मीर उसे ( रिष्चेयं ) छनमभीद्‌ ॥२॥ 

[ १८३६ 1 हे इन ! (ते खता भेलः ) तेरी स्वुतिरूपौ वाणी गायका सूप धारण करके ( पिप्युवी ) पोषग 
श इच्छा करते हए ( सुन्वते यजलानाय ) सोम यञ्च फरनेवाले यञमानके सिए ( गां अश्वं दुहे ) गाय भीर घोरे 

है॥३॥ , 

[ १८३७ ] ( आपः हि मशेमुदः ख्थ ) जल निस्तन्देह सुल ठेनेषले ह । ( ताः नः ऊज दधातन ) वे षरे 
मघ मौर वल बढानेवाले हों । तया ( महे रणाय चश्चते ) महान्‌ रमणीय ज्ञान प्राप्त फरक देनेवले्ो॥ १॥ 

[ १८३८ ] है जलो ! ( इह बः यः सखः शिवतमः} यहां जो वु्हारा रस भत्यम्त सुश्च वेनेवाला है, ( सस्य नः 
भाजयत ) उसे ह्मे सेवन करनेके लिए दो । ( उशतीः मातरः ६व) वज्चेके पोषण फरनेकी दचछा करनेवासी पाला 
निसत्तरह अपना दधरूपौ रस अपने बच्येको देती हैः उसी तरह वुम हमे अपना रस दो ॥ २॥ 

। { १६८३९ 1 हि ( आपः ) जलो { ( यस्य क्षयाय जिन्वथ ) जिसके निवासके कलि तुन प्रेरणा कसते हो" ( तस्मै 
अरं नः गमाम ) उसके लिष्‌ पूरणङूपसे हम वुष्डारा उपयोम कर सके एसा तुज फरो \ (नः अनयथे ख ) हम प्रक्र 
उत्वन्न कर सके एसा ह्मे सामर््यशाली बनाभो ॥ २ ॥ 

६ १८४० ] ( वातः नः) कायु हमारी तरफ ( दै शंधु मयोभु भेषजं ) हद्यको भानन्द वनेवा थौर 
सुलकारकफ गीष { आ चातु ) लेकर जति ओर ( नः अगथूषि प्रतारिपल्‌ ) हमसे नावु यडावि ॥ ९॥ 

[ १८४१ 1 .हे ( वातत) वायो ! ( उत्त नः पिता असि ) बु हमा पिताहैः ( उत्त राता ) मीर भां (उत 
नः सा) मौरहमारा भित्र भी है 1 ( खः सः जीवातवे चि ) च तु नास जीवम दीं फर ॥ २॥ 


# 1 


के 


~~~ ------~-~ 
~ ----~ -----~--------- 


( २७४ ) सामवदका सवाध अनुवाद [ उच्रयाचः 


६ ४, २.२५ > 9१.२३ 


(. 3 9. २ 
१८४१ यदद वतिते गृहे ३ऽमतं निहितं गुहा । तस्य नो घहि जीव्से ॥३॥ ११ (पए) 
| धा० १० | उ० {| स्व० नास्ति | ( ऋ. १०।१८६।२१) 
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{. 

भि वाजी विश्वहूपो जनित्र हिरण्ययं पिश्रदन्कद सुपणा । 
4 

७ 


५२ 9२३) र्र्‌ 3 3३२ उ 1 ररे 3 $ 


भावुपृतथा तरघ्तानः परि स्वं मेषम्री जजान ॥ १॥ 
3२३१२ 3 रे १ -6 9२४१३ । 


¡ शिश्रय व्श्वदूप तच पा्थजच्याषाच यत्छव्रभूत | 
१२३ 3, २३२३ १२३ गे 3 २ ३ १9२५ 3२ 


६ [4 [क [क ५ 
अन्तरिक्षे स्वं महिमान मिमानः कनिक्रन्ति वष्णो अश्वस्य र्तः || २॥ 


६) 
४२ 32 १ २ उ 9 भ्र3उ 9२ 3 9 1 


१८४५ अय र सहक्ता परि युक्ता वसानः घयेख भासु यज्ञो दाधार । 
५ २५१ २37२ 3 9 (| 


सदक्लदा! शतदा भूरिदावा घता दिषो चुबरनस्य विपति ॥ २३॥ १२ (पृ) ॥ 
[ धा० २० | उ० १ | स्व | 


१८४१ 


श्म 


१८०४ 


५ त ५ 8 , = ५ 


॥, 


५ 9 32३ 3 १ र्र्‌ 39 रर 3१ २ 


१८४६ नाद्घे सुपण्ुप यस्पतन्त < हृद्‌ 1 अभ्यचक्षत त्ता | 


५, 
४५ 

3 $ २ ३२ ७२2 ९० अ१¶ २३२ 
#। 


दिरण्यपक्ष वहणस्य दवै यमस्य योनो श्नं युरप्युग् | १ (ऋ. १०।१२३।६) 


~~ ११ न ~ न न~ ^~ = ^ 


[ १८४२ ] है ( चात ) वध्यो { ( ते ग्रहे ) तेरे घरमे ( यत्‌ अदरः गुहा अभ्रतं निदितं ) जो सुप्त स्वानमे यह्‌ 
भृत रखा एमा है । है ( चिभावसतौ ) तेजस्वी धन पाते रवनेवाले वायो ! ( तस्य नः धेहि ) बहू ममृत हमे 2 ॥३॥ 


[ १८७३ ] ( छुपणेः वाजी ) गर्डके समान वलवान्‌ ( विश्वरूपः कञ्चः ) भनेक सपो युक्त मौर पापनाश्चक 
अग्नि ( जनित्रं अत्कं ) अपने उत्पत्ति स्यान - अरणिं - फो अपने तेजते व्याप्त फरता है मीर ( हिरण्ययं अभि विभ्रत्‌ ) 
सोनेफे समान तेज धारण करता ह 1 ¦ सूयस्य मानं ) सुयके तेनफो ( ऋतुधा वसानः ) तुके अनत्तार धारण करके 
( घ परि स्वयं जजान ) यज्ञो स्वयं सम्पन्न फएरता है ॥ १॥ ॥ 


[ १८५७४ ] ( रेतः विश्वरूपं यत्तेजः ) वीर्यकं समान अनन्त रूपवालते ये तेज ( ष्टु दिभध्निये ) जलके आयत्ते 
रहते है 1 ( यत्‌ प्रथिव्या अधि सं व्रभूव) गो पृथ्वी पर है ओर ( अन्तरिक्ष स्वं महिमानं मिमानः ) जो अन्तरिक्षम 
सपनी महिभाकफो पलत है" ( चष्णः अश्वस्य रेतः क्चिक्रन्ति ) वलवान्‌ सोमका वों शब्द करता हुमा तुके प्राप्त 
हताहै १२१ 

१८४५ ] ( दिवः भुवनस्य घर्ता ) यलोक ओर पृष्वलोकको धारण करनेवाला ( विद्पतिः ) प्रजार्मोका 
पालन करनेवाला ( सहस्रदाः रातदाः भूरिदाचा }) यज्ञ फरनेवार्लोको हजारो, संकर्यो तरहक बहुतता धन देनेवाला 
( यक्षः अय ) यन्न फरनेवासा यह्‌ अग्नि ( युक्ता सहस्रा परि वस्तानः ) भपने पास रली हुईं हजारे किरगोकि फलता 
हुमा ( सूर्यस्य भाच दधार ) सू्के तेजको धारण करता है ॥ ३॥ 

{ १८४७६ ] हे वेन ! ( सुपर्णं पतन्तं ) मरुडके समान्‌ उडनेवाजे ( हिरण्यपक्षं वरुणस्य दुतं ) सोनेके समान 
पलवल वदणके दरूतको ( यमस्य योनो शकुने भुरण्यु ) नियमन फरनेवणे वियत्‌ रप मग्निके स्थान अन्तरिक्षे पक्षीकं 
समान उडनेबासे सय जगत्‌फा पोषण फरनेवल ( त्वा हदा येनन्तः ) तुके अन्तःकरणसे प्राप्त करनेकौ इच्छा करते हृष 
स्तोता ( नके यच्‌ अभ्यचक्षत ) अन्तरिशमें जव वेपते हं, ततव ( उप ) तैरे पाम अति हे ॥ २॥ 


त्रिदा अध्याय ] सामवेदका खरोच अन्रुवाद ( ३७५ ) 


1 1 २ 3 र्ब 3 ॐ च 3 र 3 र +र 3: 2.9 ४ 
१८४७ उष्य गन्धवा अषि नाके अस्थातसरत्यटचित्रा विभ्रद्स्थायुषानि । 
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वसानो अत्कर सुरभिं दशे कर स्वादणं नापर जनत प्रियागि ॥२॥ (छ. १०१२३५७) 


9 २३२ 3,१ ५ रेद्‌ 4 २ 3 9१२३ 9२ 3 ४, 


१८४८ द्रप्सः सश्ुद्रममि यज्जिगाति पयन्‌ गृध्रस्य चक्षसा विध॑न्‌ । 
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( 3 9 २ 
भानु शुक्रेण श्लोचिषा चकानस्तृतीये चक्रे रजसि प्रियाणि ॥ २॥ १३ ८(खु)॥ 
[ धा० २६ ।उ० २। ०५ ]( ऋ. १०।१२३।८ ) 
॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ ७ ॥ 
| हति नवमप्रपाठकस्य दहितीयोऽ्थः ॥ ९-२॥ 
॥ इति विक्षोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


[ ८८७ ] ( ऊर्ध्वः गन्धर्वैः प्रत्यङ्‌ ) ऊपर रहुनेवाखा जलो फो धारण करनेवाला वेन जय हमारे; सामने माकर 
( नाके अधि अस्थात्‌ ) अन्तरिक्षमे स्थिर होता है, तब वह ( अस्य चिर! आयुधानि विचत्‌ ) भपने विलक्षण शस््को 
धारण करके ( दशे सुरभि अत्कं बलान ) रेखनेके लि्‌ चुन्दर खूप धारण करते हए ( स्वः न ) सू्यंके समान ( नाम 
प्रियाणि जनत ) प्रिय जर्लोको उस्पघ्नं करता हि ॥ २॥ 

[ १८८ 1 ( विधर्मन्‌ द्रष्लः ) विज्ञेष गुणेति युत, प्रवाह युक्त ( गृ धस्य चक्षल्ा पदयन्‌ ) गृण -सूर्य-के 
तेजसे तेजस्वी होकर देखनेवाला वेन ( यत्‌ समुद्रं अभि जिगाति ) जव पानीते भरे हए मेधक्षे पासं जाता है, तब 
( भाबुः श्क्ेण शोचिषा ) सुं स्वच्छ तेजसे ( तृतीये रजसि चकानः ) तीसरे युलोकमें प्रकारित होकर ( प्रियामि 
चक ) प्रिय जलोको उत्पन्न करताहै॥ १॥ 

॥ यषां सातवां खण्ड समाप्त हु ॥ 
॥ विंशोऽध्यायः ॥ 


न्यव ~ निक 
विंश अध्याय 


एत बीसवे अध्यायमे इन्द्र, मग्नि, सूर्य, आप्‌ ओर सोम ३ ष्टि डन्द्र ! यथा पथा सतयः त्वत्‌ रातयः षि 


रेवताभोंका वर्णन है, उन्हे मब करमसे देखिए -- यन्तु { १७७० ]- ह इन्र ¡ जिसप्रकार बड़े मार्गते मनेक 
वि छोटे मागं निकलते ह, उसीभ्रकार तुक्षसे अनेक प्रकारके दानं 
इन्द्र उपासर्कोकी ओर निकर्ते हे । 


१ दद्र नामश्चतः, कत्वियः व्रह्मा [१७६८[- यह 8 ऊतये सुम्नाय तुचिक्रूमिं कतीपह शविष्ठं 
पके नामते विस्यात है, यह्‌ ऋतुभोके अनुसार कायं करने- सत्पाति त्वा इन्द्रं आवक्तेयामसि [२७७१]- स्वसंरक्षण 
बाला भौर उत्तम हानी है 1 ओर सुख प्राप्तकर लिए अनेक उपयोगी कमं करनेशसे, हसक 

२हेशशवसःपते ! त्वां दत्‌ संयतः न गिरः बच्ुमौको नष्ट करनेवाले, वलवान्‌ सज्जर्नोका पालनं करने - 
यन्ति [ १७६९ ]- हे मके स्वामी इर ! संयमो पुरषो बले तुस इश्क हुम अपने पास बुलते हं । 
जेस स्तुति होती है, उसप्रकार तेसो स्तुति होती है ५ तुषिश्युष्म तुधिक्रनो दाखीवः मते ! विश्वया 


( २७६ ) 


महित्वना आ प्राथ [१७७२] सष्ठ वलवान्‌, बूत फयं 
फरमेवि शक्तिमान्‌ मौर पुमान्‌ एन ! तु सव प्रफारको 
महत्वपूरण प्ाकितियेपनि युक्त होकर व्याप्त हौताहै। 

६ यद्य महः ते स्ता उमा-यन्तं हिरण्ययं वच्च 
परि देयतुः [ १७७३ ]- निस भषटान्‌ पुरवकषे - तेरे - द्य 
पृध्वी पर संपार फरनेवासे धष््रफो घारण रते हँ, वका 
प्रयोम श्वश्ते है । 

७ शाक्मना शाकः यष्ट; शरः वत्‌ चिकेत, तत्‌ 
सत्यं ध्‌ मोघं न [ १७८३ ]- अपनो दारितसे सामथ्यं 
सम्परस् एेसा महन्‌ सूर एच सो फलनेफा निश्वय त्तरत है, 
वषु निष्यते फरके दिलाता है, वहु निष्फल नहीं होता । 


८ स्थाई बस जेता, उत दाता [१७८३]- स्यृहभीय 
धम यष जीतफर लता ह भौर उसका दान्‌ करता है 1 

९ एभिः वृष्ण्या पौस्यानि आ ददे [ १७८४ ]- इन 
भधतौफे साथ रहर वहु इन्र सामर््यसे होनेषाले कायं 
करसा हि) 

१० ययिः चष््टस्याय वज्री ओक्षस्‌ [ १७८४ ]~ 
एन मरसेकि साय रहकर वट्‌ यञधासै द शत्रुतो मारनेफे 
सि्‌ बृष्टि फरता है, नार्णोकौ वषा एरता है । 

११ सुच्र्टन्तमः शतक्रघुः इन्द्रः दिता विदे [१७९९१] 
-शश्रुफो मारनेवाला, सेकं कमं रूरनेत्राा श दोनो ही 
पण्छुके काय फरता है 1 

१२ अद्ध मष्ट प्रभरप्वम्‌ [ १७९३ ]- महान्‌ वृद्धि 
ह, एस्िए महान्‌ एको भरपूर एषि सर्पण फरो | 

१३ प्रचेतसे सुभाति षरणुष्वं { १७९३ [- शानौ 
इभके चारवे उततम भावना हृदयमे धारण रो । 

१४ चर्षणि-पाः विश्षः प्रर [ १७९३ ] प्रनार्मोफा 
पोषण छरनेकात्मा सु प्रजामोष्ी सहायता फर । 

१८ हे विष्राः ! उरुव्यचसे अद्िने इन्द्राय खुर 
रह्म जनयन्त, तस्य बताने घीराः न मिनन्ति [१७९५] 
ह विद्वान ! धिक्ते ष्यापकं महान्‌ इ््रफी उत्तम सुति फसे। 

६ सञा राजानं यलुक्तमन्युं शनं एव वाणीः 
स्ये दधिरे { १७९५ ]- सबफा राजा, जिसके शोचे 
मागे कोटं भो टिक.नहौं तकता, ठेते उस इ्फो शध्रुको 
रानेके खिट्‌ स्तुति भमि कर्ती है} 

९७ षै र्द ! य्‌ थावक्षः, पतावतस्‌ यष श्सीय 
[ १७९६ ]- है ए ! जितने धनद पु स्वामी है, उतने 
पनफा पँ सी स्वामी धौऊं 


सामये सुचोध अयुन्राद्‌ 


[ उ्तरार्चिक्तः 


१८ पापत्वाय न रंसिथम्‌ [ १७९६ [~ पापौ होक 
लिए मं किसीप्ो घन नदीं वुगा। 

९९२ हे मधचन्‌ ! त्वच्‌ घन्यतत्‌ साव्यं नदि, [ १७९७] 
-हे धनवान्‌ इच ! तेरे सिवाय हुमासय फोई बू्तय ना 
नहीं है । 

२० वस्यः पिता च न अस्ति [ १७९७ ]- तेरे 
सिवाय प्रह्ंसनौय संरक्षप्त भी ब्ुसरा कोई नहीं| 

५६ अस इन्द्वाय पुसो र्थं शठ सु भ्र र्यतत (१८०१) 
~ एत इश््रफे रथफे मागे जानेकाले वलफी स्तुति करो | 

२२ समत्सु संगे अभीके चित्‌ कोकछत्‌ यृ 
अरमाकं चोदिता वाधि { १८०१ ]- युद्धम शुके सेनाक्े 
नपे ऊपर चठते हुए चले माने पर, लोगो फत्याण करने. 
वाप ओर ्रा्ुका ना करनेवाला इच हमारा प्रेरक दै, 
यहु पू जान। 

२२ अन्यकेयां धन्वसु अधि ज्याकाः नमन्ताम्‌ 
{ १८०१ ~ गान्नुके धनुधष्तली गोरियां टूट जे । 

४ हे इन्ठ | अरि महम्‌, अशन्च; जक्षिषि, विर्व 
वार्यं पुप्यति [ १८०२ }- है इन ! तु अहिको मारकर 
श्त्रुरहित हौ ग्या है) तु सव स्वीफार फरने योग्य धन्‌ सपने 
पास बटातत है । 

पण नः विश्डाः सरातयः अयः सु लिगशन्त, यः 
मः जिघांसति, शात्रव वधं अस्ता अस्ति { १८०३ ]- 
हमारे सव शघ्र जो हम पर चटा फरतेहु नष्टौ ज्पे। 
जो हमे मारना चाहता है, उस पर तू शस्त फंक। 

इन्र सुप्रसिद्धि है वह्‌ महन्‌ ज्ञानी मौर ठीक समथ पर 
फराम फरनेवाला है } वह संयमी है 1 मनेक उपयोगो कर्ये 
वहू फरता है । वह्‌ अत्यन्त सामथ्यंवान्‌ है । वहु सज्जर्नोका 
अच्छी तरह पालन फरताहै वह्‌ हापि चच्चर घारणकरता 
है आर उना उपयोग शाघ्रुके नाक्च फरनेके लिए्‌ कशता है । 
जो फएरनेफा निश्चय करता है, वह कां वह करता ह है। 
सामर््यसे होनेवाठे महान्‌ महान्‌ कायं बह फरता है । बह 
शाता नाक्ञ करके मार्योकी रक्षा करता है । वह दोनो ही 
रासं एरता है } पहु प्रजारओका पान नेच्छी तरह करता 
है । इसलिए उस इन्रके धारे उत्तमं विचार धारण करने- 
चाहिए । वह्‌ इन सबका राजा ह । उसका क्तो जिस पर 
पडता है चह नष्ट ष्टौ जाता है । इसि उसे प्रसन्न रसना 
खाहिए । इन््रके सिवाय दूसरा कोई भी सञ्च भित्र नहह । 
वहु ही सबका कल्याण फरनेषासा है } युदरमे जह ही सश्चा 
संरभक है । उसने राभ्सोो मारा इस कारण उसका को$ 


विदा अध्याय 


भौ शश्र बचा नदीं । हमरे शत्रुओकोभी इन्र मार देगोट 
हरमे भी क््रुरहित करे । 
अभि 


जड मन्निका बनन देखिये- 

१ यः दहविजनमासः दोता अयं दश्वा वार्खाणि 
अबस्वा दधे [१७७६]- वो अरणियोसे उत्पन्र हभ हुमा, 
दोशो बताकर यलस्थानमे ऊानेवाला यह्‌ अव्नि सब चाहने 
बोग्य धर्नोको भौर यशस्वो करमोको धारम फरता है । 

२ हे भन्ने | भद्रस्य द्रस्य साघोः तस्य इष्वः 
क्रतोः रथीः; बभूथ [ १७७८ ]~ है सगे ! कटषाजकारफ 
मौर बल बहानेवले उत्तम सत्य एसे सष्ान्‌ यल्लक्ता तु घंचा- 
लक होता है । यज्ञ कल्याण रूरता है, वर यठढाता है एता 
यहु वक्न भग्निमे होता हे 

३ हि भत्रे! हव्यवाहः दसः अष्ठशणां रथीः 
असि । अस्मे सवीय बृष्टत्‌ रवः हि [ १७८१ 1-हे 
मणे! तु हबनीय रभ्य देवकि पास षषटुवानेवासा प्रू गौर 
महिसापुषं यलका संचालकटहे । हमे उतसतय वौससे यक्त धान्‌ 
वक्ष दे। अग्निम हेषन किए गए पदां अति दुक्षन 
बति हे मौर मग्निं उन्हें जहां षटंखाना होता टै षहा षं 
देता है । यह मरिन हिसाके निना यस्त फरता है । एस पञ्चमे 
हिला नहं होती ¦ इन यज्ञोसे षयं यता है सौर यञ भी 
` बहता है। 

8 विदकषमता ओजसा पुरयिस्‌ षीानः द्रहन्तरः 
परशुः न दरुहन्तरः भवति [ १८१५ ]- विकषेष तेजस्थी 
मौर बलते अधिक प्रकाहामान्‌ होकर, श्रुर्मोको साटनेषाले 
करतेके समान, द्रोह करनेवार्खोका नाश दशमेधाला पोता है । 

५ यस्य समृतौ वीड़ चित्‌ श्चुवत्‌ { १८१५ ]- 
जिसके साथ रहने शाश्रको भौ हराना सात्तान ए जाता है । 

६ निःषहमाणः यमते [ १८१५ ]- शश्रुको इलफर 
उसका नियमन करता हे । 

` ७ पावकयर्याः राक्वर्याः अनूनकर्वाः सासुना 
उवियधिं [ १८१७ ]- सुता करनेयाी किरसि युत, 
तिस किरजतसि युक्त, पूणं तेजस्थी, एसा तु सपने तेऽसे 
उदपको प्राप्त होता है \, 

< भभ्वरस्य इष्कर्सारं पचेतस्तं अहः राघसः 
कषयन्तं घामस्य राति [ १८२० }- यन्त फरनेवाके, नी, 

अहृत धन पासमे रखनेवाले एसे अग्निकी हम स्तुति फरते हे। 
४८ ([ साम, हिन्डो भा. २] 


सामवेदका सुवोध अयुवाभ्‌ 


( २५७ )} 


९ सुभगां मरही इषं सानसि रथि दधासि [१८२० 
जि भाग्ययुक्त यख मौर सेखन रने योर्य षत अगिन 
देता है। । 

१० जनाः ऋतावानं मिषं वि्वदरतं आशं 
खभ्नाय धुरः दधिरे [ १८२१ }- खोग यक्ष करनेवलि, 
पुज्ख, सर्तश्र दशनीय मग्निको जपने सुखकी प्राप्तिके लिए 
अपने सामे स्थापित रते ह । 


१९१ हे यन्न! स्वं यस्य सख्यं सविथ, सः सु- 
वीभि; वाजकर्मभिः उद ऊतिभिः परत्रयाते [१८२२] 
~हे म्न ! तु जिसके साव सिक्ता फएरता है, षह उत्तम षौर 
पुरोत सौर वल .पठानेवले क्भेसि गुप्त तेरे संरकष्णोति 
संकटोषि कार ए "मवा टै। 

१२ हे अम्चे ! ऊजा एवा आयुखा निवतैख । अंहसः 
बः कहि { १८३२ ]- है समने । तु बल, अत्त मौ < भायुके 
साव हमारे कास आ । फापसे एवासी रक्षा कर । 

१३ हे जने ! रथ्या सद निवसस्व [ १८३३ ]- 
चै मण्य ! सु षमके साय इमारे पासं आ । 


ष्ट अमन यो वश्णिर्थोरो रमते उत्पत ता है । घ 
फस्वाज इर्नेबाछे पर वठाता हे । यष्ट यने असे भए 
वदार्थो अष्टा यष्ुषाना होता हे ष्टा पहाता है ओर उसम 
पीथं याता है । निसप्रकलार रएश्सा ककडोको कटवा दहै, 
उसीष्ष्ार यह भन्ति रोभवीजोफो नष्ट फरती है । इसफो 
ष्टायतास्षे वख्यार्‌ सोगघीज भी नष्ट ष्ट जाति हुं । इसका 
प्रफाक्ष पलिप्रसा छरमेषाला है । यह अग्नि उच्तर बर सठाने- 
साडे अच सौर धन देता है । सुख भौर भारोग्यके लिए दनी 
कोभ दस ङण्निफी स्वापना करते है । इस अभ्निर्भे हवनं 
परमा घ षछामेवाखा कमं है । अग्निसे तैय्यार फिट गए 
च पमुण्योनि खल, अयोग्य भौर आयु बठति ह । 

अषि ( जेर ) 

१ आपः मवो्ुवः, ताः नः उञ दधातन, रहे 
रणाय खश्छसे [ १८२७ ]~ जल निःसम्देहे सुल वठानेबाले 
है ! पे हमारे बल यछानेवलि हे तथा वे महान्‌ भौर सुन्दर 
यर्शन करनेवाले ष: 

२ दृष्ट यः वः रिखतमः रसतः तस्य नः भाजयत 
[१८३८]- यष्टा जे दुम सत्यन्त कल्याण करनेवाखा रस 
है, उसष्ठा सेवन भारे हारा हो, एसा रर 

३ र मापः! यस्य श्चयाय जिन्वथ, तस्मै अरं वः 


( ३७८ ) 


गभ्नाम [१७२३९] है जलो ! लिसश्ते सुखसे निवास करनेके 
किए तुम प्रयत्न फएरते शो, पे कार्यं हन दुमते परणश्पसे 
फरवार्ये ! 

पानी भारोग्य यढानेषाले मौर सुख वनेवास हे । उससे 
शारीर्फा वरं चठता है, ओर क्षसीरकी सुन्दरता बत हं । 
पानीमें जो रस है, वहू कल्याण करनेवाला है । उसे पानेबाला 
मनुष्य निरोगौ होकर सुखी होता है ।! इन मंम जल 
विकित्साफा वर्णेन है । पानी एक उत्तम ओषधि है । जल- 
विकिससामरे हुत रोग इर हौ सते हे । एस प्रकार शुखं जर 
मत्यन्त उपयोगी ₹ै। 

वायु 

१ वातः नः एदे शख मयोभु मेषजं आवातु, नः 
आयूंषि ध्रतारिषत्‌ { १८४० ]- घायु हमारे हृदया 
आनन्द यडनेयाखा मौर आरोग्य पठानेशाला होकर बहे मौर 
हमारी मवु बढाने । 

९ हे वात ! ते गरे यत्‌ अद्‌: गु्टा थतं निहित, 
तश्य नः धेहि [१८४२}-षटे वायो ! सिरे घरमे जो ममृत 
रखा हमा है, उसे ह्मे दे ¦ 

३ ह वातत! नः पिता, राता, सघा अक्ति, नः 
उीवातचे छृसि [१८४१]- षे बयो | तू हौ हमारा पिता, 
भा ओर मित्र है, इसलिए तु हमारा जीबन दीघं कट) 

वायुमे ओौषधिका गुण है, षाय उन गुणो लेकर ठेनारे 
पास भशवे भौर हमारी उनर एषि । वायुर्मे यमृत है ! इस- 
लिए चायुक्ता ठीक्त तरह सेवन फरमेसे मुरु द्रुर होकर आयु 
क्ती है । 

साम॑ 

१ यः जागार तं अथं सोमर आ, तष सस्ये मद 
असि [ १८२६ ]~ जो जागता रहता है, उसे यष सोम 
फहता ह कर तेरी मिचतार्मे मे ह । तेय मं मित्र ह, 

जागृत रहुनेवाे खोगेति सोम निता करनेजाला है । बह 
उसफा कल्याण फरनेवासा है । सोमका उपयोग लागत 
रहकर फरना चादिए । ॥ 


~~ 


सुभाषित 


९ वेधसः कारवः ज्योति, अशनं सजन्ति [१७६६] 
~ फां करनेवाले ्ञानौ तेजस्विता प्रकट फरनेबसखेको शुद्ध 
फष्ठे ह । 


सामवेदक्षा छुबोध अयुवाद 


[ उच्चरालिकः 


२ पुनानाय ते तानि सुषष्टा [ १७६७ ]- शरद होने- 
खाल तुकषे वे उत्तम प्रकारसे रक्षा करनेवाले बक प्राप्त होते हे । 

३ एः ऋत्वियः च्या यणे [१७६८]- यह्‌ ऋषुमेकि 
अनुसार काथं करनेवाला सानो प्रशंसति होता है | 

४ हे शवसः पते ! संयतः न त्वां गिरः यस्ति 
[ १७६९ [- ह बके स्वामी इन्द्र | ओते मनुष्य संयमी 
पुरुषको प्राप्त होते ह, उसीप्रकार स्तुतियां तुके प्राप्त होती हं ! 

५देश्न्द्र! यथा पथा लुतयः, त्यत्‌ रातयः वि 
यन्तु [ १७७० ]- हे इद्ध ! जसे बड़ रास्तेसे छोटे - छोटे 
रास्ते निकरते हं, उसीप्रकार तुकषसे भने प्रकारके दान्‌ 
निकलसते हु! 

६ ऊतये स्नाय तुविक्कूमि कतीह शविष्ठं सत्पतिं 
स्वा इन्द्रं आवर्तयामि [१७७१]- स्वसंरक्षण भौर सुख 
प्राप्तिकरे लिए भनेक कमं करनेवाले हसक इात्रुमोका नाश्च 
करनेपसे इन्द्रको हम उपाततना करते हृं । 

७ तुविद्युष्म तुचिक्रसी शचीवः मते ! विश्वया 
मरहिस्वना आ पप्राथ [ १७७२ }- हे महा बलवान्‌ अनेक 
कर्म करनेबासे, शक्तिमान्‌ मोर बुद्धिमान्‌ इतर ! सब प्रकारके 
महत्वपुणं शास्तियकि साय तु सर्वत्र वप्त है। 

८ भद्रस्य दक्षस्य साधाः कतस्य बृहतः क्रतोः 
रथीः वभू [ १७७८ ]~ कल्याण करनेवाले, बल बहाने. 
बसि, उत्तम, सत्य ओौरं बड़ - बडे कर्मोका त्‌ संबालक हं, 

९ ज्योतिः स्वः न, विश्वेभिः अनीकैः सुमनाः न; 
अर्वाक्‌ भव [ १७७९ ]- ज्योति स्वरूप पूर्यकरे समान, सज 
तेजसि युक्त उत्तम भन पारण करनेवणछा तु हमारे पास मा । 

१० विवस्वत्‌ चिरं राधः आ वह, अद्य उयवुंधः 
देवान्‌ आ चह { ५७८० ]~ तेजस्वी भौर विलक्षण धन 
खेकरे मा मौर आज सबेरे प्रातःकाल उठनेबले बिह्वानोको 
छेकर इस यज्ञमे जा । 

१६ अध्वराणां रथीः अलि [ १७८१ [- हिसारहित 
कमक तु संचातक है । 

६२ अस्मे सुवीर्यं दहत्‌ श्रवः धेहि { १७८१ ]- हनं 
उस्म दराक्म परनेके सामच्यं मौर महान्‌ यश रे । 

१३ धुं समने बहूनां दद्राणं युवानं सन्तं पठितः 
जगार [ १७८२ ]- अनेक कायं करनेवाले, युद्धम बहुतते 
श्शरुरमोको मारनेवासे तदभको भो वुद्धाबस्था निगङ जाती है। 

१४ देवस्य महित्वना काम्यं पश्य [१७८२]- रेषके 
महिमति नरे हए इस काम्यको दैलो । 


विश नष्वाय ] 


१५ सद्य ममार स छः समान [१७८२]- भाज जो 
भर गपा बही कल प्रकट होता है । ' समान ' ( स-आन ) 
उत्तम रीतिसे प्राण धारण करता है ! 

१६ यत्‌ चिकेत, तत्‌ सद्यं इत्‌ , मोघं न [१७८३] 
- इसा मो कन्य करनेका निश्चय करता है, उसे सदय करके 
दिलाता है, उसे भ्यं नहीं जाने देता । 

१७ स्पार्हे वसु जेता उत दाता | १७८३ ]- वह 
बाहे बोग्य धतको जीतकर रछाता है मौर उसका वान 
करता है । 

१८ बृष्ण्या पौस्यानि आ ददे [ १७८४ ]- वह बल 
बहनिषले पौरदवके काम करता है । 

१९ ये देवाः मह; क्रियमाणस्य कर्मणः कते कम 
उदजायन्त [ १७८४ ]- जो वेव भहत्वके करने योग्य 
कारयाम सत्यं कमं हो करके दिवति हे । 


२० हे सूये ! मान्‌ अलति बर्‌ [१७८८]- ह सूयं ! 
वर तिदबयसे महान्‌ है । 

२१ आदित्य ! महान्‌ असि बर्‌ [ १७८८ [- है 
बुं ¦ तु महान्‌ है, यह सत्य है 1 

२२ ते सतः मषः महिमा [१७८८]- तेरे जैसे महन्‌- 
को महिमा भी महान्‌ है । 


२३ पनिष्टम ¡ महा महान्‌ असि [ १७८८ 1- है 
षणुत्य ! तु भपनी महिमासे महान्‌ है । 

२४ हे सूय ! श्रवसा महान्‌ मसि बय्‌ [ १७८९ ] 
- है सूं ! तु मपने महान्‌ यशसे महान्‌ है । यह सत्य है । 

२५ देवानां महा महान्‌ असि [१७८९]- तु देवोकि 
महत्वके कारण बडा हे | 

२६ असयः पुरोहितः [ १७८९ ]- तु असुररोक। नाश 
करतवाला है इसलिए तुक्षे आगे स्थापित किया है । 

२७ ज्योतिः विभुः अद्‌(भ्यं [ १७८९ ]- तेरे तेज 
ष्यापक भौर न दबनेवले ह । 

२८ वृषन्तमः शतक्रतुः इन्द्रः द्विता विदे 
¡ १७९१ ]- वृश्रको मारनेवाला, संक कमं करनेवासा 
श्र दोनों प्रकारके कायं करताहै 1 आर्योका संरक्षण भोर 
ष्टकि। नाहा ये दोनों उसके काम हे । 

२९ वः महेषघ महे प्रभरध्वम्‌ [ १७९३ ]~ अपने 
महान्‌ संवर्धनके लिए महान्‌ बोरका विशेष सम्मान करो । 
उतेजोरेनाहो, भरपुर्दो, 


सामवेदका सुबोध मनुवाद्‌ 


( ३७५९. ) 


३० भ्र सेत॑से सुमति प्ररृणुध्वं [ १७९३ ]~ विकषेष 
बुदिमान्‌के विषयमे भपने उत्तम विकार वना । 

२९१ चर्षणिप्राः विश्षः प्रचर [ १७९३ ]- प्रार्थना 
पोषग्‌ करनेवाला तु सब प्रजार्मोका पोषण कर | 

देर हे षिप्राः | उरव्यचसे महिने इन्द्राय सुवृक्त 
रद्य जनयन्त, तस्य व्रतानि राः च मिनन्ति [१७९४] 
हे ब्राह्मणो ¡ विक्षेव ग्यापक दके किए उत्तम स्तुतिके स्तोत्र 
कटो । उसके कायं बुद्धमान्‌ लोग पिनव्ट न्ह कर रवते । 

३३ सत्रा राजानं अ्ुत्तमन्युं इन्द्रं एव॑ जणीः 
सध्ये दधिरे [ १७९५ ]~ सवका एक ही समयमे राजा 
होनेवासे, जिसके क्रोधफे भग कोई ट्र नहीं सकता, एसे 
शन्रकोही हमारी वाणी शत्रर्मोको हरानेव, किए अं 
करती है) 

२७ हयष्वाय आपीन्‌ सं चरधय [ १७९५ ]- इनकी 
स्यति करनेके लिए भित्रको प्रोत्साहन यो । 

३५ हे इन्द्र ! यत्‌ यावतः, एतावत्‌ अर दीय 
[ १९७६ ]- हे दस्र ! नितने धनक्ा त्र स्या( है, उतनेफा 
ही म स्वामो हों ' 

३६ स्सोतारं त्‌ दधिषे, पापत्वाय न रेलिघम्‌ 
[ १७८६ ]~ स्तं "को में घन देकर उसका धारण कल्गा, 
पर उसे पापमे प्रवृत्त नहीं होने दगा] पाप करने वह्‌ 
आनन्द भाने एसा उसे मवनत नहीं हने दगा । 

२७ कहषिद्‌ वि महयते दिवे दिवे रायः दिष्य 
त्‌ [१७९७]}- इन्द कहता है को एही पर भो रहकर महत्य 
कायं करनेवलेको मे धन देता हं । 

३८ हे मघवन्‌ ! त्वत्‌ सन्यत्‌ आप्यं नहि, चस्यः 
पिताचन अस्ति [ १७९७ ]- हदय! तेरे पियय 
हमारा दूसरा फोई भाई नही है, मौर प्रक्ंसनीय विताभी 
दुसरा कोई नहीं! 

३९ अर्चतः विप्रस्य ममीषां बोघ [१७९७ ]- 
अना करनेवाले श्राह्मणकि सन तु जान । 

४० अन्तमा सचा इमा दुवा ष्व [ १७९८ ] 
मे बहुत निकटका मित्र हूं एसी नायनास्ते इन सेवार्भोप 
स्वीकार कर | 

७१ तुरस्य ते गिरः अद्युर्यस्य विद्वान्‌ न अपि 
मृष्ये { १७९९ }--शोध्रतातते शयुजओका नाश करने 
तेरी स्तुतिरो तेरे यको जाननेवाला स इूरमर्तृ कर 
तकता ! तेर स्तुति मे मव फएरू्गा 1 


( ३८० ) 


४२ द्वयः ते भाय खदा चिवकमि { १७९९ ]- 
अपने यश्चफो वढानेवाके तेरे नामफो घं सदा लेता रद्रुमा | 

८३ मनीवी स्वां इत्‌ भूरि यसे [१८००)-दुखिमान्‌ 
तेरे लिए पष्ुत दवन रता है । 

७४ अस्मत्‌ आरे ज्यो स्प फः [ १८०० ]-~ हमसे 
मुर तु यदटत ज्यादा समय तफ न द । 

५ अस्यै घनद्राय पुतेर्थं शधं छ त्र अर्चत [१८०१] 
दसं दके र्थफे भागे रहुमेवाले सामर्व्यफा मन्छी तरह 
पुनन्‌ प्रो । 

४६ समत्छु संमे अभीके चित्‌ ठोफरृत्‌ घधरहा 
अस्प्राकं चोदिता बोधि { १८०१ ]- यदि युन क्षघ्ुफो 
सेना हम पर चती पु पास आ जपे, ते लोर्गोका पारनं 
फरनेवाका भौर वुको सारनेकाला दए इभारा उरसा 
सठानेवाला टै, यर्‌ तुम जानो) 

8७ अन्यकेयां धन्वसु अधि ज्याका, बथन्तां [१८०१] 
=अन्यं श्राग्ुमेफि घनृषफी डोरियां टूट जाये] 

४८ आं अदन्‌ अरान्चः अधिपे [ १८०२ ]- महिको 
मादर तु शन्रुरहित होता टै 1 

४९ चिश्वं वार्यं पुष्यति [१८०२] सथ चाहने योग्य 
धनफो तु बढाता है। 

५० ते त्वा परिप्बजामहे [ १८०२ ]-~ उस तुप एम 
वक्रे फरते हे । 

५९ यः विश्वाः यसतयः अर्यैः सुदिनशचन्त [१८०३] 
-हुम पर चदढपतर चले आनेवाले सव क्ञतरु उत्तम रीतिसे नष्ट 
ही जिं। 

५२ यः जः जिघांसति श्वे वधं अस्ता यकि 
[ १८०३ [- पो हमारा कध फरनेषी इच्छा फरता द, उस 
शभ्रुपर त्रु मारक मस्त्र फंफता ट । 

५३ पेया रातिः वन्न ददिः [ १८०] तैरेव 
दान हमं धन देये । 

५५ दे हारेवः ! रेवतः स्तोता रेघान्‌ स्यात्‌ [१८०५] 
-हे घोडे पासमं रपनेवाले इन्द्र ! तेरे समान धनवानफी 
त्तुति फरनेषाला धनवान्‌ ष्ोगा ही । 

५4 त्वावतः मघाः सुतस्य दुः [ १८०४ ]- तेरे 
जसे धनयाछेफी स्तुति करनेवाला मयकय धनयपान्‌ होगा ङ्गी । 

पद अ-गोः रतिः आ चिकेत [१८०५ ]- मापन 
पालनेवालोफे घन तु जानता है। 

५७ पौयल्नमे नः मा प्रा दाः [ १८०६ {- हिर 
शनुजफे भाधौन हमे न कर । 


स्ाघ्वेपएल्ना श्वुपेध यटुकद 


[ उच्वसाखकः 


५८ दाते था { १८०६ ]-~ माश्च फरनेवालंक्रि मभोम्‌ 
हमे सत फर । 

५२ हे दा्यीवः । प्रावीभिः शिक्ष [ १८०६} है 
शप्तिमान्‌ इ [ मयनी इप्तिसे दरे घन डे। 

६० सः विरक्ता यजसा पुरुचित्‌ दीधानः 
दर ्न्वरः भवात [ १८१५ ] वष्ट यमने तेजस्वौ बरे 
मत्यन्त तेजस्सी टोष्ठर श्रत्रुका नाद्रा करनेवाला होता है । 

द? यस्य ससतो वीड चिच्‌ श्रवम्‌ .{ १८१५ ]- 
निसफे साय रहुनेसे वलवान्‌ शश्र भी हार जताहै। 

६९ घन्वासष्ा न अयते [ १८१५ ]~ धनुषषारो बौर 
भवनी जगुस न्घ हृटता 1 

६२ निःवष्टमाणः यमते [ १८११५ ]- श्रुक्ी हयने- 
वाला सरवफा नियमन करता ह 1 

28 तव वयः भवः[१८१६]- तेरा भ्र प्रशंसनीय है }. 

द हे विभावलो } धर्च॑यः सहि भ्राजन्ते [१८१६] 
-है तेजस्यी अग्ने ! तेरी ज्वाक्तयें वदत प्रदीप्त हो चको ह। 

दद पावकवर्चाः, श्युकवर्चाः, अनूलवर्चाः भायुना 
उदियाय [ १८१७ ]- शुद्ध एरनेवाली फिरणति युक्त, 
निर्म तेजते युष, पूर्णं तेजस्वी एदा तु भपने तैजसे उबयको 
भ्राप्त होता ह। | 

६७ दे अमर्त्यं ग्ने ! जन्तुभिः दरज्यन्‌ भस्मे 
सयः प्रधयस्वं [ १८१९ ]- है ममर मग्ने ¡ मपने तेजते 
तेजस्वी हूना हसा तु हमारे घन बडा । 

६८ दशौतस्य वपुषः विराजसि [२८१९] - तु गुदर 
शरीरते सुश्षोभित होता है । 

६९ ददतं क्रतं पृणक्षि [ १८१९ ]- सनीय पृन्वर 

ज्तछ्मको उत्तम एल देता है 1 

७० अध्वरस्य ष्कर्तारं प्रचेतसं, मष; रयसः 
क्षयन्तं, चास्य सार्तिं सुभगां महीं वं, सानसि र्थ 
दासि [ १८२० ]- जहिसापूर्णं यक्तके संस्कार करनेवाले, 
विशेष लानी, हुत घन पासमे रसनेवाके मौर उत्तम धन 
देनेवखे तेरी सं स्वति करता हूं ! तु उत्तम भाग्य युक्त बहुत 
शन्न गौर सेणनीय धन हमें देता है । 

७१ जनाः ऋतावानं रहिषं विश्वददैतं भरि 
सुम्नाय पुरः इधिर [१८२१}-- याजक यन्त करनेवाले 
पुष्य, सव ध्रकारसे दर्शनौय अग्निक सुस हो, इसलिए अपने. 
आगे स्यापित करते ह्‌ । 

५२ स्वं यस्य सख्य याविथ, सः ुकीतमिः वाज 


विशा भभ्वाय |] 


कामि; तव ऊतिभिः प्र तरति [ १८२२ ]- तु जिसके 
जाथ नित्रता करता है, वहु बोर पुत्रोसे मौर बलबर्षक 
क्ति युक्त होता है भौरतेरे संरक्षगोति युक्त होकर संकटति 
पारहो जताहै। ` 

७३ श्युक्रः दिन्नि विराजति, महिषीव विजायते 
{ १८२५ ]- भगिनि प्रदीप्त होकर आकारमें प्रकाक्षित होता 
है, रानीके समान बहु सुशोभित होता है। 


७ यो जागार त ऋचः कामयन्ते [ १८२६ 1-जो 
जागा है, उसको इच्छा ऋषये कतीह । 

७५ यो जागार ते उ सामानि यन्ति [ १८२६ }- 
जो जागता रहत है उसे साम्‌ प्राप्त होता है । 


७६ यः जागार ते अयं सोमः जह्‌, तव सख्ये अर्ह 
मस्मि [ १८२६ ]- जो जागृत रहता है, उससे यह्‌ सोम 
कहता है कि मं तेरा भित्रहोकर रहता हे! 

७७ अह न्योकाः असि [ १८२६ ]- मं घर बनाकर 
नृ रहता । 

७८ पूवैसद्भधः सखिभ्यः नमः [१८९८- पहलेते 
यलमे बेठनेवाले सित्रोको मे नमस्कार करता हे ¦ 

५९ साकनिषेभ्यः नमः [ १८२८ }- पास पस 
बऽनेवारलोको ममस्कार करता ह । 


८० विश्वा रूपाणि भोकांसि देवाः चक्रिरे [१८३०] 
~ मनेक सूपकि धर देवनि बनाये हं । 


८१ हे ञश्च! ऊर्जा इषा आयुषा पुनः निवतैरव 
(१८३२]- त्रु बल, अन्न ओर आयुके सायं हमारे पास आ 1 

८२ अहसः नः पुनः पाहि [१८३२] - पपसे हमारी 
बार बरार रक्षा कर) 


८३ अघ्ने। रय्या सह निषश्चैस्व [ १८३३ ]- हे 
भने ! बनके साथतु हमारे पास आ। 

८8 हे इन्द्र॒ ! यथा स्वं वस्वः पकः इत्‌ , यत्‌ अहं 
देशीय, मे स्तोता गोखखा स्यात्‌ [१८३४]- हे इच । 
जतातू मकेलाही घनका स्वामीहै, वंसाहीमं षनका 
सामी यदिहो जाऊ, तो मेरौ स्ुति करनेशाला गार्योका 
मिहो, 


८५ भाषः मयोभुवः सध, ता" नः ऊजं वघात, 
महे रणाय चक्षते [ १८३७ ]- जल निस्सम्बेह सुख देने- 
षले हे, बे हमारे बल बडानेवाके हो, षे महान्‌ जोर गुन्दर 
शातको देनेदाछे हो ¦ 


सामवेद का एुवोध भनुवाद््‌ 


(३८१ ) 


< इह वः यः हिवतमः रसः, तस्य नः भाजयत 
[ १८३८ }- हे जलो { यहां जो तुम्हार मत्यन्त सुख उने- 
वाला रस है, उसे हमें सेवन करनेके लिए दो। 


८७ हे आपः ! यस्य क्षयाय जिन्वथ, तस्मै अरं 
गमाम [ १८३९ ]- हे जलो ! जिसका यहां निवाख हो, 
एसी इच्छा करते हो, उसके छिद्‌ हम पुं रूपतसे उषयोगौ 
हो, एसा तुम करो । 

८८ वातः नः हदे शंभु मयोभु भेषजं जा वातु, नः 
आयुषि भरतारिषत्‌ [१८४०]- वायु हमारी तरफ़ हृदयको 
आनन्द देनेवाठे ओर सुखकारक ओीवध लेकर आवे, भौर 
हमारी जायु बडवे | 


८९ हे वात ! नः पिता, चरता, सखा अलि, सः 
नः जीवातवे कथि [१८४१- हे बायो ! तू हमारा पिता, 
भाई भौर मित्रहै, वहू तु हमारी भयु दघं कर) 

९० हे वात ! ते गरे गुदा अग्धतं निहितं, ्े विभ- 

५ ८ (प 
वसो } तस्यनः धेहि [ १८४२ ]- हे वायो | तेरे धरमे 
गुप्त स्यान प्र अमृत रखा हूना है । हे धन पासमें रखन॑- 
चलि वायो ! वे धन हमे दे । 


पी 


उवमा 

१ समुद्रं वं { १७६७ ]- समुद्रके समान पात्रोक्ो 
भरदे। 

२ संयतः म [१७६९] - संयमी पुरुषके समान (गिरः 
यन्तिः ) स्तुतियां वुक्षे प्राप्त होती हे । 

३ यथा पथा सतयः { १७७० ]- जसे बडे रास्तेते 
अनेक छोटे रास्ते फूटते हे, ( त्वत्‌ रातयः वियन्तु ) उसी- 
प्रकार तुक्षसे भनेक दान निकरते ट्‌ । 

8 यः र्वा नमन्यः न { १७७२४ [- ज [ अनिति] 
गतिमान्‌ वायुके.समान वेगबाला होता है 1 

५ अश्व न [ १७७७ }- जिसप्रकार घोडा मनष्यको 
ययास्थान पटंचाता है, उतोप्रकार बहू सन्नि ( मद्रं क्रतु ) 
कल्याण करनेवाले यञ बहता है| 

६ होता इव [ १७८७ ]- जितप्रकार होता स्तुति करता 
है, उसीपरकार ( प्रातः मत्सति ) बह्‌ अतःकार सोमपानौ 
इश्छा करतार; 


( ३८२ ) सासवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उ्वरार्विकः 


७ उरं चकः न [१८०८] - भेडको जिसप्रकार भेडिया १ द्र्टन्तरः परश्चुः न [१८१५]- लकडोको काटने- 
कयाता है, उतीप्रकार ( पषां नेमिः विधूयते ) ये पत्थरोकौ बाले फरसेके समान बह अग्नि ( द्रुहन्तरः भवाति ) श्रुर्जोको 


धारे सोमलताको कूटते हए कपातीह । | काटनेवाला होता है) 

< वा ध श व. मिरी इतर विजायते [१८२५]. रानीके समान 
करते हे, उसौघ्रकार ( असप्रन्‌ ) अघन तय्यार करते ह । 

विधं स चह भग्नि सुश्ोजित होता है! 

९ विप्रं न जातवेदसं [ १८१३ ]- वि्रके समान 
ज्ञनी अग्निके समान तेजस्वी होता है । १२३ खः न [ १८४७ ]- तूयके समान (वृदो सूर्मि 

१० द्यां श्व परिज्मानं [ १८१४ ]- सुर्के समान अत्कं वसानः ) दीखनेमे सुन्दर सगनेनाले रूपको धारण 
धूमनेवाला । करता है । 

य यि. सि 
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मभम्निः पावकः 
अग्निः पावकः 
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योभरिः काष्बः 
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त्रिह्षिरास्त्वाष्टुः, सिन्बुडीपो माम्बरोदो बा 


[ उक्तरा्चिकः 


देवता छन्दः 
भग्निः सतोदहती 


/, 2 


| उपरिष्टाश्ज्योतिः 


कङ्ुमः प्रगावः= ( विषन्रा 
ककुप्‌, समा सतोश्हती 
1, 1/1 
% जगती 
+# चायत्री 
विहवे देवाः त्रिष्टुप्‌ 
1, 


1/1 
अग्निः गायत्री 


त्रिहिरास्स्वाष्ट्ः, सिग्धहोपो माम्बरोषो बा , ` ५ 


त्रिशिरास्त्वष्ट्‌ः, सिन्धद्धोपो माभ्बरोषो जा 
उखो अतायनः 
उखो बातायनः 
उखो बातायनः 


दकविरा अध्याय | सामवेदका सुबोध अनुवाद ( ३८५ ) 
| | = __ (< ल 
उक्यद्ादश् शल्याय) 


4 ध २ स ` 
अध नवमप्रपाठके तृतीयोऽधः ॥ ९-२ ॥ 


( १-९) १-४५( १-२ ) अन्रतिस्थ एेग्रः; ५८३), ६८३), ८ (१,३) पापुर्मारदाजः; ७८ १-२) पतो 
आर्ज; ९८( १) जय एः; ९ (२-३) गोतमो राहूगणः; ४ (३) ९ ( १-२)-? ७(३)...८(२).. 
॥ १,२(२-३), ३-४,५ (२), ६,५,९ (१) इन्दः; ५ (२) इन्धो मर्तो वा; २ (१) वृहस्पतिः; 


॥ 


५(१) मध्वा देवो, ५८३) इषवः; ६ (२) ( संग्रामाशिषः ) युदढममि - कवच - ब्रह्मणस्पत्यादितयः; 


८८१, ३ [ संप्रामाक्षिषः १ वम - सोम - वरणाः, ३ देवश्रह्माणि ]; ९ सोमावरुणौ । ( २-३ ) विश्वे 
देवाः; ८८३)... ॥३॥ १-४,५८( १), ६८१) ८(१,)९( १२ ) त्रिष्टुष्‌; 
५८२३), ६८२) ७( १२), ८ (२) बनृष्टष्‌; ६८३) पवितः; 

९८३) विराद्स्याना; ७८३) विराड्‌ जगती ८ (२)... ॥ 


इ 9 8 २ 2 € ३ 2 
१८४९ अश्च दिश्चाना वृषमा न भामा वनाधनः क्षोभणशषणीनाम्‌ | 


~} 


3 9 २ 33 ३ 
व [द 


५ २ 3 9 १९ ग्र 9 9, रर 
सद्क्रम्दनाऽनिभिष एकवीरः शत < सना अजयत्ताकमिन्द्रा ॥ १॥ (ऋ. १०।१०३।१ ) 
3 9१२. ०3 २ ^< [1 ९. 3३.१२ ॐ १9 २ 
१८५० सदुक्रन्दनेनानिमिषेण जिष्णुना युत्कारण दुरुच्यवरनन धृष्णुना । 
ॐ 9 श २ 9 १9२ 


११५ र्‌ 3 क 3 4 २ 
तदिन्द्रम जयत तत्सहध्वं युधा नर इषुहस्त वृष्णा | २ ॥ ( ॐ. १०।१०३।२ ) 


9 र्ट 3 ५ २३ 9 २३ र्र्‌ 3 ग्ड 39 २ ४३२ 
क, (र 8; 


१८५१ स इषुहस्तैः स निषङ्मिभिवश्षी स्सष्टा स युष इन्द्रो गणन । 


॥ 1 
[1 


॥ ^ 


१. 


3 6 3 २,5१.२ 3 9 रे 39 २ & 
सर सुष्टजित्सोमपा वाहुशष्यु३ग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥२॥ १ (ष) ॥ 
[ घा० ४० | उ० २। स्व० ७ }] (ऋ. १०।१०३।३ ) 


{ १८४९ ] ( मह्युः भीमः ) शोघ्रता करनेवाला भोर भयंकर ( सषभः न दवि शानः ) बलके समान शषघ्रुफो 
मारनेवाा ( घनाघनः ) शत्रुका नाञ् करनेवाला ( च्णीनां क्षोभणः ) ठेव करनेवाले ष्टोम क्षोभ उत्पन्न करनेवाला 
( संक्रन्दनः अनिमिषः ) पत्रुमोको खलानेवाला भौर जालस्य न करनेवाला ( पकवीरः इन्द्रः ) एसा अद्वितीय वीर 
१ ( शतं सेनाः साकं अजयत्‌ ) सेकडो शतरूमोकौ सेनाको एक हौ साय जीतकर हराता है ॥ १॥ 

{१८५० ] ( युधः नरः ) है युद्ध करनेवते नेताभो ! ( सं करन्दनेन ) श्रुमोको स्लानेबलि ( अ-निमिषेण ) 
भालस्य न करनेवाले ( जिष्णुना ) जय प्राप्त करनेवाले ( युत्कारेण ) युद्ध करनेमें निपुण ( दु्च्यवनेन ) अपन स्थान 
पर स्यर रहनेवाले ( धूृष्णुनां ) तर्मोको पराजितं करनेवाले ( हषु-दस्तेन इष्णा इन्द्रेण ) वाण हायन बा 
केवले बलवान्‌ इग््रको सहायतासे ( तत्‌ जयत ) वह युद जौतो; मौर ( तत्‌ सर्वं ) उसमें शतरुको हरावो ॥ २ ॥ 

[ १८५१ ] (सः इषुष्टस्तेः वश्षी ) वह्‌ इन्द्र बाण हारयोमिं धारण करनेवाले योधा्को सहायतसि सव रामो 
पर मपना अधिकार रलता है, ( सः निषद्धिभिः ) वह्‌ तलवारधारी योषाभंकी सहायतासे सब ॒शवरुभको वम करता 
ह) ( सः द्रः ) वह्‌ इन्र ( युधः ) युद्ध करनेभे प्रवीण ( गणेन संंष्टा ) शद्‌ समुदायके साय युद्ध करता है! (स. 
ष्ठम्‌) युद जीतेबाला ( सोमया) सोम पीनेवाला, ( वाहु शा ) बलति यत (उद्र चम्बा ) नुव चल 
म कुशल | प्रहिताभिः भर्ता ) छोडे हुएु बाणोतसि हचरुमोको मारनेमाला है ॥ २ ॥ 

५९ [ साम. कन्वी भा. २] 


( ३८६ ) सामवेदका सखुवोध अयाद्‌ [ उग्तरार्चिकः 


3१ २ 


9 र 
१८५२ बृहस्पते पार दाया रथन रक्षाहामत्राई अपवाधमानः। 


3३२ 39 र्रऽ 9 ३ 
भ्रमज्लन्त्वनाः प्रसणा युधा जयन्नस्माकमभ्यवितता रथानाम्‌ ॥१॥ ( ऋ, १ ०१०६।४ ) 
र्र3 १२३ 9२ 3 १. रर 3२ 


१८५३ वविन्ञायः स्थविरः प्रवीरः सष्स्वान्वाजी सहमान उग्रः | 


9 9२ र्र्‌ 3 २३१ 2२ 


अभिवीरो अभिसत्वा सहोजा जेत्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोवित्‌ ॥ २॥ (छ. १०१०२३९ ) 


१२ 3 २३ १२ 3 १२३१ २ 2२3 १२ 


१८५४ गोघ्रभिदं भोषिदं वज्रबाहू जयन्तमज्म प्रमृणन्तमाजत्ा । 


र 3 उ २३3 9 
(3) 


म < सजाता अनु चारयथ्वामेन्द्र < सखाया अदु सर रभस्तम्‌ ;३। २८(8)॥ 
{ धा० ३६ | उ० नास्ति | स्म ७ | ( ऋ. {०।१०३।६ ) 


७२ 3 २ २७३ १२ ३२ 3१9२ 
१८८५५ आमं गाश्राण सहसा गाहमानाऽद्वा चारः रतमन्याररन्द्रः। 


२ 9५१२४ २ 3 २ 3 २ 


णि 


दुरुस्यवनः पतनाषाडयुष्यो३ऽस्माक र सना अवतु प्र यत्सु ॥ १॥ (ऋ. {० {०२७} 
ष 


५ 
७२ 3२२३१9२ ५२ 3१२३ 
[.@१ 


१८५६ इन्द्र आसां नेता इृहस्पातदक्षेणा यन्नः पर एतु समः) 
१२ 3 9 


। 
देवसेनानामभिमज्ञतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम्‌ ॥ २॥ (ऋ १०१०३।८ ) 


~~ - -----~ -----~--- --------~~~-~------------~ .~ ~ ~~~. ~ ~--~ ~ ~~~ -----~----~- ~----~ -------*---~ ~ -~~ ~ 





[ १८०२ ] हे ( बृहस्पते ) यदूर्तोका पालन करनेवारे इन्र ! ( रथेन परिदीय ) रथपते यहां मा । ( रक्षोहा ) 
राक्ष्षोको मारनेषाला मौर ( अभि्ान्‌ यपवाघमानः ) उत्रुमोको वाधा पटंबानेवाला ( सेनाः प्रभंजन्‌ प्रण ) 
छ्ुकी सेनाफो छिन्नभिन्न करके उनका नशा कर । ( युधा जयत्‌ ) युद्मे जय प्राप्त कर, ( अस्माकं रथानां मविता 
पि ) हमारे रथोका रक्षक होकर तु बढ ॥ १॥ 

[ १८५३ ] हे ( ईन्द्र ) दन्द ! ( यल~विक्षायः ) सबके वल जाननेवाला ( स्थविरः ) बडा ( प्र-वीरः सह- 
स्वान्‌ ) विशेष वौरता दिष्ानेवाला, शश्रु॑को हरानेमें समयं ( वाजी सहमानः ) बलवान्‌ भौर साहस दिखानेवाला 
( उश्रः अभिवीरः ) उग्र, महावीर ( भभि सत्वा सहोजा ) वलवान्‌ ओर वल्के साय उस्पप्नहुभा हुमा ( गोवित्‌ ) 
गायका पालन करनेवाखा तु ( जें रथं आ तिष्ठ ) विजयौ रथ पर बैठ ॥ २॥ 


[ १८५४ ] ह ( सजाता; ) एक स्थानम रहुनेवले योद्धाभो ! ( गोचमिदरं ) शत्रुके किर्लोको तोडनेवाले ( गो 
विदं ) माय पालनेवाठे ( वञ्जवाष्ुं ) चश्छके समान मजबूत भृजा्भोवाले ( अरम जयन्तं ) युद्ध जीतनेवकले ( ओजसा 
प्रस्धणन्तं ) वसे शत्रुका नाञ्च करनेवाले ( इमं ) इत इन्फो भगे करके ( मञ्युवीरयध्वं ) उसके अनुकूल रहकर बीरता 
विखामो } हे ( सखायः ) मित्रो ! ( मनु संरभध्वम्‌ ) इस इन्दरके मनुर रहकर शत्रु पर क्रोध करो ॥ ३ ॥ 


[ १८५५ ] ( गोच्राणि सहसा अभि-गाहमानः ) शत्रुके किलो भपनो शक्तित प्रवेश्न करनेवाला ( अद्यः 
चीरः ) शन्रु पर वया न दिखानेवाला वीर ( शतमन्युः ) बहुत शत्रु्मो पर ऋोध करनेवाला ( दुद्च्यवनः } ओ अपने 
त्यानसे हिलाया नही जा सकता ( पृतना-षार्‌ ) शच्रुरी सेनाको हुरानेवाला, ( अयुध्यः इन्द्रः ) जिसके साय कोनी 
शश्र युद नहीं कर सफता, एसा र ( युर ) युढनें ( अस्माकं सेनाः प्र अवतु ) हमारो सेनाका संरक्षण करे ॥ १॥ 


[ १८५६ ] ( आसां नेता इन्द्रः ) हमारो इन सेनार्जोका नेता इन्दर है । ( वृ्स्पतिः पुरः पलु } बृहस्पति 
सचरमे माने जाषे । ( द्‌क्चिणा यक्षः. सोमः ) चतुरताते युदरूप यज्ञ चकानेवाखा सोम भी मागे जवे, ( मरुतः ) मदतवीर 
( आअध्भिभंजतीनां ) शत्रु्भोको भमारनेवारे ( जयन्तीनां देवसेनानां ) विजयी देवोक्षो सेनके जगे चकते ॥ २॥ 


पकविदा मध्याय ] सामवेदक सुबोध अयुवादं (३८७ ) 


१२ 3 = दै. ९ 3 १२ = 3४ 3 2 
१८५७ इन्द्रस्य वृष्णा वरणस्य र आदित्यानां मरुता ९ चष उग्र । 
3१२ (६ 3२ 3 १ 3२ 3, १२३३२ 
महामनसां शुबनच्यवानां वषा दवाना जयतायुदस्थाव्‌ ॥३॥३॥ (च )॥ 
{ घा० २७ उ १॥। स्व १ | (छ. १०१०२३९) 


3६९ 39 २ ३ ५ ब्र 3२ 3 १ ₹ ^= 
१८५८ उद्धर्षय मधवनायुवान्युरसत्वरना मामकानां मन(<स। 
१२ 3 ,२ 3, 2 -3- 9 र्र्‌उ3. 9२ 3 १ २ 
उद्रव्रहन्वाजिना वाजिनान्युद्रथानां जयतां यन्तु घोषाः ॥ १८ १०१०३१० ) 
अ 9१२. 3२ 3 र 3, 9 रउ १ २ 
१८५९ अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजष्वस्माकं पा हुषवस्ता जयन्तु । 
3१२ ३१ रर्‌ 9. + ॐ १९ ॥ 
अखाकं बीरा उत्तरे भवन्छसखा< उ देवा अवता इन्‌ |} २॥ ५. {०१.२११} 
9 स्र 3 


१२ 89 २ 3 १ २3 3 २ 


3 9 ब्‌ 
१८६० असौ या सेना मरुतः परेषामभ्येति न ओजा स्पधमाना । 
9 


२ 3 २३१५२ 3२३१२ २ 


3 ॐ 3. क 3 २ 

तां गहत तमसापव्रतन यथेतेषामन्या अन्म न जानात्‌ ॥ ३॥४८(चु)॥ 
(घा ३९।उ० १ । स्व ५ ] ( अथष ३।२]६) 

१. 39 २ ९ १२... 

सं प्रतिलोमयन्ती गृहाणाङ्गान्यप्तर परह । 

र 

निर्दह हृत्सु शेोकेरन्षेनाभात्रास्तमतस सचन्ताम्‌ ॥ १॥ (छ. १ ०१०३।१९ ) 


3 9 र, 
१८६१ अमीषां च 
त 
आम ब्रह 


-~ ..----~ - ---- 


वि त प 
[ १८५७ 1] ( बृष्णः इन्द्रस्य ) वलवान्‌ इभ््रके ( रक्षः वखणस्य ) राजा बरणके ( आदित्यानां मसख्तां ) 
आदित्पके मौर मस्तके ( उग्रं शर्धः ) उग्र वल हमारे सहायक हों । ( महामनसां ) विक्ञाल हूवथवाले ( भुवनर्थ 
य ) शश्रके लो्गोको हिला देने बले ( जयतां देवानां घोषः ) विजयी वेको जयजयकार ( उद स्थात्‌ ) सुना 
है॥३१४ 

[ १८५८ ] हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्र ! मारे ( मायुधानि उद्‌ षेय ) ्ञस््रधासी बीरोका उत्साह बढा, 
( मामकानां सत्वनां मनांसि उत्‌ ) हमरे वलवान्‌ संनिरकोका मन उत्साहित कर 1 हे ( चृघ्रहन्‌ ) अनुक मारनेवाले 
ह्र! ( वाजिनां वाजिनानि उत्‌ ) हमारे चोडंकौ गति चा, तमा ( जयतां रथानां घोषाः उत्‌ यन्तु ) विजयी 
होकर मआनेवाले हमारे रोके दाव्द सुनाई देवे ॥ १॥ 

[ १८५९ 1 ( अस्माकं ससतेु. ध्वजेषु ) हमारे वच््धारी सेनिकोका रक्षण ( इन्दः) इच फरे । ( अस्माकं खाः 
इषवः जयन्तु ) हमरे जो वाण है, वे विनयो हँ ( अस्माक वीराः उत्तरे भवन्तु) हरे वीर भेष हो ¡हे (देवः) 
देवो ! ( अस्मान्‌ उ हवेषु अवत ) युदधमे हमारी रक्षा करो ॥ २॥ 

[ १८६० 1 हे ( मरूतः ) मरुतो ! ( या असौ) जो यहं ( भजक स्पर्धमाना ) मपने सामथ्ये हमारे साय 
मृकाबला करती हुई परेषां सेना नः अभ्येति ) शत्रु सेना हम पर. माक्रण करती हूर सती है । ( तां अम 
बतेन तमसा गूहत ) उस सेनाको, जिसमे कुछ भौ काम नहीं किया ना तकत ठेते, गहरे अन्धफारसे ठक वे, { यथा 
पतेषां अन्यः अन्यं न जानात्‌ ) लिसते किं शश्र सेनाके लोग शतु - सिलको न पहचान सके जौर भापस ही कट मरं ॥३॥ 


[ १८६९१ } हे ( अथ्वे ) पापके देवते 1 ( परा इदि ) बु मुस दुर हे जा, ( अमीषां चित्तं भविलोभयन्ती ) 
इन शत्रुभे चित्तको मोहित कर ओर ( अंगानि गृदाण ) उनके अंगोको जकड दे! ( अभि पर इदि ) उन शमो पर 
आक्षमण कर ! ( हत्सु शोकः निर्दक ) उनके हव्योको कते जला दे! ( अभिन्नाः अन्तेन तमसा सखन्तां ) हमार 
शत्रु गहरे अन्धकारफे कारण व्याकुल हो जावे ॥ १॥ 

२ 


८ ३८८ ) सामयेद्का खुवोघ अनुवद्‌ { उन्तरान्चकः 
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उग्रा वः सन्तु बाहव्राऽनाधुष्या वथाह्तथ ।} २} (ऋ. १०१०३१३) 
१२ 3 २१२ 3१२३ १२ 


१८६३ अवश्श परा परत शरण्ये तह्य श्शितै । 


२ ॐ 2 9 9 २ 9 गड ^ ॐ ‡ उ =,^द 
गच्छामित्रान्प्र प्स्व मामीषां क च नाच्छिषः ।} ३॥ \(ठा)॥ 


| धा० १८ | उ०२। स्र" २] ( ऋ. ६।७५।१६.)} 
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१८६४ कङ्काः सुष्णा अनु यन्त्वेनाव्‌ गध्णमिन्नमक्तव्रस्तु सन | 
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३२३ २२३ १ ३३२ 3 १? २ 


१५२ 
मेषां मोच्यवहारश्च नेन्द्र बयारस्येनानुसंयन्तु सवान्‌ ॥ १॥ 


र 3 9 २ 3२3२ 3 ३ [श्व 3 १ ढे 3 9. 

१८६५ अमित्रसेनां मघवनेस्मां छतरुयतीमभि । उमो तानिन्द्र वृत्रहनभिख दहतं प्रति ॥२॥ 
> 9 २१ र्‌ + 3 3 3 9 र 

१८६६ यत्र व्राणा! संपतन्ति कुमार विश्चिखा इव । 


9१२ ६4 १२३ १. 2. 2 २ ॐ 

तत्र ना ज्यणस्पतिरदितिः चम यच्छतु विश्वाहा श्रमे यच्छतु ॥३)॥ 8 (मा) 
[ धा० २७ | उ० नास्ति । स्व० र | ऋ. ६,७९।१७ ) 

0. 

१८६७ चि रक्षो षि गृधो जहिं वि वृत्रस्य हन्‌ सुज । 

द्र 


3.9 > „3 १३ 


3 9 
वि मन्युमिन्द्र वुत्रद्मितरस्यामिदासतः ॥ १॥ (ऋ, १०।१९२२) 


~~ ~~~ ~----~ ~--------~-~ ---------~-- 


{ १८६२ | हे ( नरः ) वीरो । ( प्र इत, जयत ) शच्र पर घढाई करो मौर विनय प्राप्त करो । ( इन्द्रः वः 
खभ यच्छतु ) इच्च वुम्द सुख देवे । ( वः बाहवः उश्च सन्तु ) दुम्हारी भुनाएं वीरता युक्त ह । ( वथा भनाध्रप्याः 
आसथ ) जिसके कारण तुम पर वात्रु माक्तमणन कर सके ॥ २॥ 

[ १८६३ } हे ( ब्रह्मसंदिते शरण्ये ) ज्ञानसे प्रेरित करिये गए बाण ! ( अवख परा परत) छोढे नानेके 
वाद्‌ त्‌ तुर जाकर भिर भौर ( अमिच्रान्‌ ) शत्रु पर ( प्र पद्यस्व ) जाकर निर 1 ( अम्रयां कचन मा उा््धषुः ) उनमेते 
फोर भी जीवितनरहै॥३॥ 

॥ ९८४ | ( पणाः ककरा ) उत्त पवक मांस भक्षक पक्षो [ बाण ] (एनान्‌ अचयु यन्तु) इन शतम पौष्ठा 
करे) ( अस्म सेना ) वह्‌ श्त्रुको तेना ( गृध्राणां अन्नं भस्तु ) भिदधोका मन्न बने। ( एषां मा भमोचि ) इनमेते 
कोट भीन नचे। है ( इन्द्र) इद्ध । (अधहारःचन) जो अधिक पापी नहो वहुशत्रुभौन टे, ( वयांसि पनान्‌ 
सर्वान्‌ अजु संयन्तु ) मासिभक्षक पक्षी इन सवका पीछा करे ॥ १ ॥ 

[ १८६५ } है ( मघवन्‌ वचन्‌ इन्दर ) धनवान्‌ जीर ्रातरुके वघ करनेवाले इन्दर! त्रू( अश्चिः च ) ओर मग्निं 
( उभी ) दोनों । अस्मान्‌ तां अभि रातयतीं ) हमसे श्त्रुता करनेवले ( अमित्रसेनां प्रति दहतं ) शत्रु सेनाको 
जला डालो ॥२॥ 

[ १८६६ ] ( यत्च , जिस स्रामे ( विरिखाः कुमारः एव ) शिलारहित कसडकोके समान ( बाणाः सं 
पतन्ति ) बाण गिरते है, ( तत्न नः ) वहां हे ( ब्रह्मणस्पतिः जविप्तैः ) ब्रह्मणस्पति भौर मदिति ( शमं यश्छलु , 
सृख वेवे । ( विश्वाहा हमे यच्छतु ) हमेशा सृ देवे ॥ ३ ॥ 

१८६७ ] है ( शद ) दन ! ( रक्षः विजहि ) राक्षतोका नाज्ञ कर, ( मृधः विजहि ) हिसक शवर्मोकरा 
नाज्ञ कर 1 ( वुज्रस्य हनू खज ) वृ्की ठोढो तोड़ दै! ह ( वृजदन्‌ ) शश्ुका नाश करनेवाले शख ¡ ( अभिद्ास्ततः 
अमित्रस्य सन्य ) हमार हानि फरनेवले शात्रुके क्रोधको समाप्त कर ॥ १ ॥ 


दफविश मध्याय ] सामवेदका सुव्ोध अनुवादं । ( २८०.) 
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स्मार अमेदास्तत्यघर गप्रया तमः || २॥ ( ऋ. {०१५९४ ) 
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१२ 
वर्मणा च्छादयाभि सोमस्त्वा राजामूतेनायु वस्ताम्‌ । 
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२ ॥: 
वरुणस्ते इणोतु जयन्त स्वाय द्वा मदन्तु || १ || (ऋ. ६।५५।१८ ) 
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१८७०. ममाणि 
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रोषेरीं 
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१८७१ अन्धां अमित्रा मवताश्ञीपाणाऽहय इव । 
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१ ¢ 
तेरपौ वो अभिसुन्नानामिन्द्र हन्तु चरवरम्‌ || २ ॥ ( अयव. ६।६५।९ , 
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[ धा० २५ | उ० नास्ति । ख० ४ ] ( ऋ. ६।७५।१९. ) 


~~ ~ -~-~~ ~~~ पि ^ + ----- ^~“ 


[ ६८६८ ] हे ( इन्द्र ))दध् 1 (नः ख्धः विजहि.) हमारे शनरुभओका नावा कर, ( पुतभ्यतः नीचा यच्छ) 


हूम पर सेना भेजनेवाले गराच्रुभंको नीचे निरा । ( यः भस्ान्‌ अभिदासति ) जो हमें दात्त बनानेकौ इच्छा करता है,उसे 


( अधरं तमः गमय ) गहरे अन्धेरेमे डर दे ॥ २॥ 

[ १८६९ ] ( याभ्यां अञुसणां महत्‌ खटः जिव ) जिनकेद्ारा असमुरोके महान्‌ बलको जीता, ( तौ इन्द्रस्य) 
म इनके (स्थविरो युवानो ) बडे जजर तरण ( अनाधृष्यौ सु प्रतीको } जिनपर किपीका आक्रमण नही. हौ सकता, 
एमे हाथीकी सृंडके ससन ( अंसल बाहू ) न सहने योग्य भजा ( योगे आगते ) युद्धके समयमे ( प्रथतां युंजीत ) 
सबते पहले उपयोगमे अती हे ॥ ३ ॥ 

[.१८७० ] हे राजन्‌ ! ( ते मर्मणि ) तेरे मरमस्थानोको ( चभेणा छाद्‌ यमि ) कवचसे-टक देत - हं । उसके 
बाद ( सोमः राजा त्वा ) सोम राजा वुक्षे ( अश्चुतेन अलं वस्ता.) अमृतते ढक देवे ( वर्णः ते उसेः वरीयः 
कृणोतु ) बरुण तुते अधिक सुख देवे ! ( द्रेवाः सयन्तं त्वा अयु मद्भ्तु) सव देव विजय प्राप्त करनेवाठे तुक्ष 
आनन्दित करे || १ ॥ 

[ १८७१.] { अमिचाः ) शत्र ( अज्षीर्याणः महयन } कट ए सिरवलि संपोके समान ( अन्धाः भवत } 
अम्बे हो जाए । ( तेषां अश्चिनुन्नानां वः ) अग्निस जेलनेते बचे हए वुन शा्रुभो नेसे ( वरं वरं इन्द्रः न्तु ) भ 
भेष्ठ शुको इन्र मारे ॥ २ ॥ 

[ १८७२ 1 ( यः नः अरणः ) भो अपना होते हए मी करतूत फरता ह, ( यः च निष्ठघः ) नौ युन्त रहकर 
( नः जिघांसति) हमे मारना चाहता ह, ( तं सर्व देवाः धूर्वन्तु ) उसे सव देव न करे । ( ब्रह्म मम अन्तरं वसन) 
शान्‌ मेरे जस्यरका कवच है । ( हाम्‌ घम मम अन्तरं अस्तु ) फत्याण भी मेरा आस्तरिक कवचो ॥ ३॥ 


( ३९० ) सामघेदका खु्ोध अयुवाद [ उक्राचिकः 
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र 
छक सध्लाय प्रविभिन्ध तिग्म वि शत्र तादि विमृधो सुदस्व।॥ १॥ (छ. १०१८०२९) 


3 3 २; 3१ र ॥। 
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स्वस्ति नस्ताक््या आरष्टनामः खास्त नो चहस्पतदधातु ॥ 
9 3. ~ 3 २२३१ २ 
उ स्वास्ति ना बहस्पातदधात्‌ ॥३॥ ९ (क) ॥ 


[ धा० ६६ ] उ० १} ख० ६] ( ऋ. {।८९।६) 


॥ इति नवमप्रपाठके तूतीयोऽघंः ॥ ९-२३ ॥ नवमप्रपाठकञश्च समाप्तः ॥ ९॥ 
॥ इत्धेकविशोऽष्यायः ॥ २१॥ 
॥ इध्युत्तरचकः समाप्तः ॥ 
॥ इति सामवेदसंहिता समात्ता ॥ 

{[ १८७३ 1 हे ( एन्द्र ) इग ! तु (कुचरः गिरेष्ठाः मगः न भीमः) प्वेतपर रहनेवाले हिसक सिहके समान 
भयंकर है । ( परस्याः परादतः भ जगन्थ ) वहत दूरके स्थानसे भीतु यहां मा ( सूक तिग्मं पचिरक्नाय) 
दूर पहंचनेव लति तीक्ष्ण वच््रको ओर अधिक तीक्ष्ण करके ( शाचुन्‌ वितादि ) शनरुजौको नष्ट कर । ,( वि सरघः चुदस्व ) 
संग्राम करनेवाले शत्रुभओंको बुर कर ॥ १॥ 

६८७४ ] है ‹ देबा; ) देवो । ( कर्णेभिः भद्रं श्णुयाम ) कानेतसि हम कल्याण करनेवाली बत सुने 1 है 
( यजत्रा ) याजको ! ( अक्षभिः भद्रं पश्येम ) आंलोसे हितकारी वय हौ देखे, ( स्थिरः अंगैः तनूभिः ) मजबूत 
मबयवोवालि श्रोरसे ( तु्रंवांसः ) तुम्हारो स्तुति करते हृए्‌ ( वत्‌ देवहितं आयुः ) देषोके दारा नियत कौ गई भाधुको 
( व्यराोमहि ) हम प्राप्त करके अन्त तक हमं कायं करते रहै ॥ २॥ 


[१८७५ ] ( बद्धश्रवाः इन्द्रः नः स्वस्ति ) बहुत प्रशंसित इन्द्र हमारा कल्याण करनेवाला हो, ( विश्ववेदाः 
पूषा सः स्वास्त ) सर्वज्ञ पुषा हमारा कल्याण करनेनाला हो. ( अरिप्नेमि ताश्ष्यै॑ नः स्वरिति ) महिसित क्षस््रको 
पासं रलनेवाला सुषणं हेमाय हित करनेवाला हो । { बृहस्पतिः नः स्वस्ति विदधातु ) जानका स्वामी हमारा 
कल्याण करे ॥ ३॥ 


॥ इति पक्वरसो ऽध्यायः ॥ 





पक्विश अध्याय ] 
एकर्विंरा 


सुभाषित 


` १ आश्युः भीमः दृषभः न शिनः घनाघनः चष- 
ण निं क्षोभणः, संक्रन्दनः अनिमिषः एकवीरः इन्द्र 

श्तं सेनाः साक अजयत्‌ [ १८४९ ]- शीघ्र कायं 
करनेवाला, भयंकर शुर, जैरके समान शात्रुको मारनेवाला, 
शत्रुका समूल नाश करनेवाला, द्वेष करनेवाले दृष्टोमे क्षोभ 
उत्पक्न करनेवाा, श्रुभोंको सखानेवाला, आलस्य न करने- 
वाता अद्वितीय वौर दन्द संकडों शत्रुभोकी सेनाओको जोतकर 
हराता हे । 

२ हे युधः नरः! संक्न्दनेन मनिमिषेण जिष्णुना 
युत्कारेण दुद्रचयवनेच ध्यृष्णुना इषुरस्तन चुष्णा 
इन्द्रेण तत्‌ जयत, सहध्वं [१८५०]- दै युद्ध करनेवाले 
नेतामो ! शत्रुभोक्ो खलानेवाले, आलस्य न करनेवाठे, विजयी 
युद्धे प्रवीण, युद्धे अपने स्थानपर स्थिर रहनेवाठे, शत्रु 
मको हरानेवाके, बाणोको हारथोमें धारण करनेवाले नलवान्‌ 
इन््रकी सहायततासे युद्ध जोत ओर शत्नुमोको हटाभो । 

२ सः इषुष्टस्तेः वशी, सः निषङ्गिमिः सः इन्द्रः 
युधः गणेन संखष्टा, संख्ष्टाजत्‌ , बाडुश्चधीं उद्यधन्वा 
प्रहिताभिः अस्ता [ १८५१ ]- वहं इनं बाण हाथमे 
करण करनेवाले योधाभोको सहायतासे सब शत्रुजको अपने 
मधिकारमे रखता है । वह्‌ तकबार हाथमे रखनेवाके योधाभों- 
की सहायतासे शच्रुभोको वषमे करता है | वह्‌ इ युद्ध 
करनेभें प्रवीण शत्रमोके समूहेके साथ एकदम युद्ध करता हे 
चह युद्ध जोतनेवाला, बाहूुकलते सासभ्यंवान्‌, धनृष चलानेमं 
कुशल ओर छोड हुए बाणोसे शत्रुओंका वध करनेवाला है । 


४ हे बृहस्पते ! रथेन परिदीय, रक्षोहा, अमित्रान्‌ 
अपवाघमानः, सेनाः प्रभेजन्‌ प्रस्धण, युधा जयन्‌, 
अस्माकं स्थानां जचिता एवि [ १८५२ }- हे बहुतोका 
पालन करनेवाले इन्द्र { रथसे यहां आ, राक्षसोको मारने- 
वाला, शत्रर्मोको रोकनेवाल्ा, त श्रकी सेनाको छिश्चभिन्न 
करके उनको नष्टं कर । युम जय प्राप्त कर ओर हमारे 
रथका रक्षक हो) 


५ हे इन्द्र ! बखविक्षायः स्थविरः परवीरः सष्ट- 
स्वान्‌ वाजी सहमानः उग्रः अभिवीरः अभित्त्वा, 


सामवेद्‌का सुत्रोध भयुवाद 


( २९१ ) 


अध्याय 


सष्टोजाः गोवित्‌ , जें र्थं आतिष्ठ [ १८५३ ] द 
इन्द्र ! तु सबका बल जानता है । सहन्‌ विक्लेष सामय्यवान्‌ 
वीर, शत्ुको हरानेवाला, बलवान्‌ ओर साहस दिखानेवाला 
उग्र महातीर, प्रभाव डालनेवाले सामथ्वंसे युक्त, मा्योको 
पालनेवाला त्रु विजयी रथ पर बरठ । 


६ हे खजाताः ! मोचभिदं गोषद वज्रवाहुं अज्म. 
जयन्तं ओजसा प्रश्णन्तं दमं इन्द्र॑ अलुवीरयध्वं अनु 
संरभध्वम्‌ [१८५४]- हे युद्ध करनेवाले वीरो [ शश्रुमोकि 

कले तोडनेवाकलले, गाय पालनेवाक्ते, वच्त्रके समान कटर 
बाहुभोचाकत, युद्ध॒जीतनेवाले, अपने बरसे शत्रुभओको नष्ट 
करनेवाले इस इन्द्रको आगे करके वीरता दिखाभो, शत्रू 
पर कोध दिखाभो । 


७ गोाणि सहसा अभिगाहमानः अदयः वीरः 
शतमन्युः दुश्च्यवनः, परतनापार्‌ अयुध्यः इन्द्रः 
युत्सु अस्माकं सेनाः प्र चतु [१८५५] - शशरुके किलेमे 
अपनी शाक्तिसे प्रेक्ष करनेवाला, शत्रु पर दयान करनेवाला, 
संकडों प्रकारसे शत्रुर क्रोध करनेवाला, जो अपने स्थाने 
दिल्या नही.जाता, शत्रुको सेनाको हरानेवाला, जिसके 
साथ कोई भी युद्ध नहीं कर सकता एेसा इन्र हमारी सेनाको 
रक्षा करे] 

८ मरुतः अभिभंजतीनां जयन्तीनां देषव-सेनान। 
अग्र यन्तु [ १८५६ }- मरत वीर शत्रु्ओंको मारनेषाले 
विजयौ देवसेनाके आगे चले । 


९ उग्रं शधंः महामनसां मुवनस्यवाना जयतां 
देवानां घोपः उद स्थात्‌ [१८५७]- उदार मनके, शश्रे 
यीरोको स्थानं अष्ट करनेवारे चिजयी देयोके उम्र ब्त 
कारण होनेवाङ.जयघोष सुनाई देते हं । 

१० हे मघवन्‌ ! आयुधानि उद्धर्षय { १८५८ 
-है इन्र } हमारे शस्वधारो वौरोका उत्साह बहा । 

१९ मामकानां सत्वनां मनांसि उत्त हर्षर 
[ १८५८ ]~ हमारे बलवान्‌ वीरोका मन हृषित कर । 

१२ वाजिनां वाजिनानि उत्‌ जयतां रथान 
घोषाः उत्‌ यन्तुं [ १८५८ 1- हमारे घोडकि वेग बहा 

भारे चिजमी रथोका जञब्द सुरा दे 


( ३९२.) 


६२ अस्माकं समृतेषु ध्वनेषु इन्द्रः | १८५९ | 
हमारे ध्वजाधारी संनिकोकी इन्र रक्षा करे । 
१६ अस्माकं इवः जयन्तु [ १८५९ [- हमारे काण 
विजयी हो) 
१५ अस्माकं वीराः उत्तरे भवन्तु [ १८५९ ]- 
हमारे वीर विनयी षहो 
१६ दे नाः. अस्मान्‌ हवेषु भवत | १८५९}- हे देवो ! 
, हमे युदमें सुरक्षित रघो । 
१७ या असौ ओजसा स्पघंमाना परेषां सेभा नः 
[+ 4 ५ $ 
अभ्येति, तां अपन्तेन तमसा गृहत, यथा पतेषां 
अन्यवः अन्यं न जानात्‌ [ १८६० ]- जो यह्‌ अपने 
सामर्थ्ये हमते मुकावजा करती हुई शश्रुको सेना हूम पर 
चढाह्‌ करती हुई आती है, उस शाच्रुकी सेना पर अन्धकार 
छा जाए एसा कर, जिससे कि वै एक दसरेको पट्चान न सके 
५ अपत्रत तमसा 2 नामका भस्त्र प्रयोग युद्धं 
होता था, उसते श्त्रुके वीर अन्धेरेके कारण अन्धेसे हो जाति 
ये मौर भापतर्मे एक दरुसरेको पहचान भी नहीं सक्ते पे । 
६८ अप्व ! परा इदि" अमीषां चित्तं प्रतिरो- 
भयन्ती अंगानि गृहाण [ १८६१ ]- हि षाव ! हमत 
दूर हौ, इन शत्रुमोके चित्तोको मोहित कर ओर उनके 
शरीरके अंग जकंड वे । 
भ क भ क [नवादा 
१९ अभि पदि, हस्छु शोकैः निर्द॑ह । १८६१ |- 
शतु पर भाक्रमण कर, उनके हदय सोकसे जला दे) 
५० अग्िज्ाः अन्धेन तमसा सचन्ताम्‌ | १८६१ | 
हमारे क्षत्र घोर मन्वकारसे व्याकुल हों । 
२६ नरःप्र इत, जयत, इन्द्रः चः शमं यच्छतु 
[ १८६२ }- हे वीरो ! शत्रु पर आक्रमण करो, विजय 
प्राप्त करो, दन तुम्हास कल्याण करं । 
२२ चः व्राहषः उग्राः सन्तु; यथा सनाधुष्याः 
आसथ [१८६२] - तुम्हरो भुजाय यौरभाव विखानेवाली 
हो, जिनके कारण तुम पर शत्रु आक्रमण न कर सके ) 


५३ दे बह्मसंद्विते रारव्ये । अवसा परा पत, 
यमित्रान्‌ प्र पद्यस्व, अमीषां कंचन मा उच्छिषः 
{ १८६३ }- हे तानपूर्यक छोष्े पए वाण ! तु दुर जाकर 
राश्रुपर निर । उनर्मे कोई भी जिन्दान रहे । 

२४ सुपर्णी; कंका; पनान्‌ अननु यन्तु [१८६४}- उत्तम 
पवाले मातभक्षक पक्षो ( नाण ) इन त्रा्ररमोका पीछा करे । 


सामवेदक छुवोध अनुवाद 


[ उ्तसाचिक्रः 


५९ अन्तो सेना गृघ्ाणां भन्नं मस्तु [ १८६४ ]- 
यहु शञत्रुको सेना गिद्धोका अन्न वने । 

रद पथांमा अमोचि, अघहारः चन, वयांसि 
पनान्‌ सर्वान्‌ अनु संयन्तु [ १८६८ {~ इन राघ्रुभोमेसे 
कोर्टुभौ न वचे । अत्यधिक पापीन होनेवालाङ्त्रु मीनं 
वचे, मांसभक्षक पक्नी इन शत्रुमोका पीछा करे 1 

२७ अस्मान्‌ तां अभि शन्रुयतीं अपिश्रषनां प्रति. 
वहतं [ १८६५ |~ इम पर चलकर मानेवाके उस शत्रको 
सेनाको जला दे। 

२८६ यत्र बाणाः सम्पतन्ति, तत्र नः काम यच्छतु 
{ १८६५ ]~ नहं वाण शरत्रुकौ भोरसे माकर हम पर भिरते 
है, उस यमं हरमे सुख मिले । 

२९ ठे इन्द्र ! रक्षः स्धः विजहि, अभिदासतः 
अभिचस्य मन्युं [ १८९७ [- है इस ! राक्तसों मौर 
हिसकोको मार, हमारी हानि करनेवाते शत्रुभोके क्रोधको 
समाप्त कर 1 


३० देदन्द्र्‌ ! नः मधः विजहि, पृतन्यतः नीचा 
यच्छ, यः अस्मान्‌ अभिदासति, अधर तमः गमय 
[१८६८]- हि इन्द ! हमारे हिसक शत्रुमोको हरा, हम पर 
सेना भेजनेवालोको नोचे भिरा।\ जो हमे दातत बनानेकी 
इच्छा करता है उसने गहरे अन्धकारमें डाल वे) 


३९ याभ्यां असुराणां महत्‌ सहः जिते, तो इन्द्रस्य 
स्थविरो युवानो अनाधृष्यो सुप्रतीको असद्यो याहु 
योगे आस्ते प्रथमौ युंजीत [१८६९}- जिने मघुरोफि 
महान्‌ यको जीता, उन इख्रकौ बडी, तरण, आक्रमण किष 
जानेके अयोग्य, उत्तम प्रतीक, इाच्रुके लिए भसह् एेती दोनों 
ही भूजाएं युके समय उपयोगमें मती ह } 

३९ हे राजन्‌ ! ते मर्माणि वर्मेणा छादयामि 
[१८७०]- हे राजन्‌ ! तेरे ममं स्यान कवचसे मं दकता } 

३३ देवाः जयन्तं त्वा अनुमदन्तु { १८७० ]~ देव 
लोतनेवाते तुक्षे मानन्वित्र करर । 

२४ अभितः अक्तीर्पाणः अहयः इव अन्धाः भवत 
[ १८७१ 1- शत्रु कटे हुए सिरवाले सापकि समान अन्धो 
जाए । स 

३५ तयां वरं घरे इन्द्रः हन्तु [{ १८७१ }- शत्रुम 
मुख्य - मुख्य वीरको इन्द्र मारे। 

३६ यः स्वः अस्णः यः च निष्ठः नः जिधांसति 
तं सर्वे देवाः धूवेन्तु [१८७२] णौ अपना होते हृद भी 


पकविश्च अध्याय 1 सामवेद का सुबोध अनुधाव्‌ ( ३९२ ) 


देष करता है ओर जो गुप्त रहं करके हमे भारना बाहता 
है । उसे स्च देव नष्ट कर । 

३७ ब्रह्म मम अन्तरं वमे [ १८७२ ]~+ ज्ञान मेरे 
मन्दरका कव टै । 

३८ टे इन्द्र ! कुचरः गिरिष्ठाः खगः न भीमः 
[ १८७३ ]- हि इर | पव॑त पर रहनेवाछे सिहके समान तू 
शत्रुभेकि किए भयंकर है । 

३९ परस्याः परावतः आजगम्य [ १८७२ ]- बहत 
दूरके स्थानसेभी तु हमारे पास मा) 

४० सक तिग्मं पवि संशाय शाघ्रून्‌ वितादि, खुधः 
वि खुदस्व [ १८७२ ]- हूर पहुवनेवाले तोक्ष्ण शस्त्रको 
मौर अविक तीक्ष्ण फरकफे शत्रु पर फंक वं दुष्टोको मार । 

४१ हे देवाः ! कर्णेभिः भदरं श्रणुयाम [ १८७४ ]- 
हे देवो ! कानेसि हुम कल्याण करनेवाली बात सुन । 

४२ अक्षभिः भदरं पश्येम [१८७५]- मांखोसि कल्याण- 
कारक वुश्य देखे । 


४३ स्थिरैः अंगैः तनूभिः तुष्टुवांसः यत्‌ देवितं 


आयुः व्यशोमहि [१८७४] - सुस्थिर अंगोति युक्त शरीरेति 
हदवरको स्तुति करते हृएवेवों दारा दी हई मायुका उपभोग 
करे । 


७७ इन्दः, पूषा वृहस्पति; नः स्वस्ति दघातु 
[ १८७५ ]~ इच, पुषा, बुहुस्पति जावि देव हमार कत्याण 
करे । 


[न 


उपमा 


१ घषभः दिशनः नं [ १८४९ ]- बके समान 
हात्रुको टक्कर देनेवाला । 

२ विशिखा; कुमाराः व [१८६६]- शिखासे रहित 
कुमारोके समान तीक्ष्ण ( वाणाः) बाण होति ह । 

३ अश्ीर्षषणः अयः इव [१८७१]- कटे हए तिर- 
वले सापेकि समान ( अभित्रा; अन्धाः भवत ) त्र अन्धे 
हो जाएं । ॥ 

७ कुचरः गिरिष्ठाः मगः न [ १८७३ }- पवेत पर 
रहनेवाले सिहके समान ( इन्द्रः भीमः ) इन्र भयंकर है । 
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मूल्य पच्चीस रुपये 


मुद्रक- गीताप्रेस, गोरखपुर 
स 
मिल्नेका पता--गीताप्रेस पो० गीताप्रेस, (गोरखपुर) 


न 
= सनु विदन 


द्म पुरा्णोकी बद़ी मदिमा है । उन्द साश्चात्‌ 
भीदस्कि सूप वताया गया हे । जिख प्रकार सम्पूणं 
जगत्को आलोकित करमेके लिय भगवान्‌ वूंरूपर्मे मकट 
होकर हमारे वाही अन्धकारको नष्ट कसते दै, उसी प्रकार 
इमि ददयान्धकार--भीतरी अन्धकारक दूर करनेके 
व्यि श्रीहरि शी पुराण-विग्रद धारण कस्ते द ।# जिस प्रकार 
नेवर्भिकोके व्यि वेदोका खाध्याय नित्य करनेकी विधि देः 
उवी प्रकार पुरार्णोका श्रवण भी सबको -नित्य करना 
चादिये--प्पुराणं शणुयानित्यम्‌? । पुराणेमिं अर्थ घर्मः 
कामः मो--चाौका बहुत दी सुन्दर निरूपण हुजा है 
जीर चार्योका एक-दूररके साथ क्या सम्बन्ध है--दसे भी 
भलीभेति -खमन्चाया गया हे । श्रीमद्धागवतमे टिखादै-- 
धर्मस्य द्यापवर्म्यसय नार्थोऽ्थीयोपकस्पते । 
नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो छामाय हि स्मरतः ॥ 
कामस्य नेन्धियप्रीति्छभो जीवेत याचता। 
जीनस्य तस्वजित्तासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः ॥ 
(१।२।.९-१०) 
(र्मका पल दै--संसारके बन्धरेसि मुक्ति, भगनान्‌की 
प्रापि ¡ उससे यदि ङु. सांसारिक सम्पत्ति उपाजन कर ठी 
तो यह्‌ उसकी कोई सफल्ता नदीं दै । इसी प्रकार भनक्रा 
फाल है--एकमात्र धर्मका अनुष्ठान; वह न करके यदि कुछ 
भोगकी सामग्नर्यो एकच्रकर खीं तो यद्‌ कोई लाभी बति 
नदी दै । 





#यथा सुथवपुरभूत्रा प्रकाशाय चरेदढरि;। 
सर्वेपां जगतामेन ६रिरारोकटेतवे ॥ 
तथेवान्तःप्रकादाय पुराणावेयवो हरिः । 
विचरेदिह भूतेषु पुराण पावनं परम्‌ ॥ 


( परर स्वगं० ६२।६०-६१) 


भोगकी सामप्नि्योका मी गह खाभन्दीहैकि 
उनसे इन्र्योको तृप्त किया जाय; जितने भोगि जीवन- 
निर्वा द्ये जाय; उतने दी भोग हमारे व्ि पर्यात्त है तया 
जीवन-निर्वाहिका-- जीवित रदनेका फल यह नदीं है कि अनेक 
प्रकारके क्मकि पचदेर्मे पड्कर इस लोक या परटोकका 
सांसारिक सुख प्राप्त किया जाय | उत्का परम छाम तो 
यह्‌ है कि वास्नविक तको--भगवत्तर्वकरो जाननेकी श्चुदध 
इच्छाहो } 
यह तच्च-जिशावा पुरा्णोक श्रवणसे भलीर्भोति जगायी 
जू सकती दे । इतना ही नही सारे साधर्नोका फल टै-- 
भगवान्‌की प्र्नता प्राप्त करना । यह भगवत्पीति भी पुयाणोके 
भ्रवणसे सहजम ही प्रात की जा सक्ती है। पद्मपुराणे 
ट्वा दै 
तस्मा्यदि ष्टरेः प्रीतेर्त्पादे धीयते मतिः । 
श्रोतव्यमनिशं पुम्भिः पुराणं ङप्णरूपिशः ॥ 
( पश्म° स्वगे ६२। ६२) 
(इसलिये यदि भगवानूको प्रसन्न करनेका मनम संकल 
दो तो सभी मलुरपयोको निरन्तर श्रीछ्ष्णके अद्खभूत 
युरार्णोका श्रवण करना चाहिये ।: इसीख्यि पुराोका 


व 


हमरे यर्दा इतना आदर रहा टै । 
वेदोकी भति पुराणी दमारे यो अनादि माने 
गये दं । उनका रचयिता कोई नदी दै। सशक्त ब्रह्माजी 
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